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सेठ राजमलजी लत्नवानी का संत्निप्त 
जीवन-परिचय 


संसार के अतर्गत कई व्यक्तियों का जीवन चरित्र इत् प्रकार का होता है कि उसका विकास 
विपसि और सम्पत्ति के घात प्रतिधातों के अतर्गत ही होता है। कई महापुरुषों की जीवनियों को देखने 
से इस बात का पता लगता है कि उनका जीवन चक्र अनेक टटे मेटे रास्तों से होता हुआ परिवतंन के 
प्रबल भंवरों में मदराता हुआ उस्ति की ओर अग्रसर होता हैं। फिर भी यह एक अनूठा सत्य है कि 
इन सभी अनुकल आर विपरीत परिस्थितियों में भी उनके अतर्गत जो प्राकृतिक विशेषताए हैं, वे प्रकाश 
की तरह चमकती रहती है । 
से० राजमलजी ललवाणी की जीवनी का जब हम बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं, तो डसर्मे 
भी कई तत्व हमे इसी प्रकार के दृष्टिगोचर ह/ते दे । इनका जीवन भी कई प्रकार के घात प्रति घातल और 
विपत्ति सम्पत्ति के दु्धश्श चक्रो में पूमता हुआ आज को स्थिति में पहुँचा है। फिर भी हम देखते हें कि 
जो प्राकृतिक विशेषताण शुरू से इनके अन्दर थी, वे आज़ भी उसी ग्रहार बनी हुई हैं । 
आपका जन्म सवत १९०१ की वेसाख सुदी ३ को आऊ ( फललोदी ) नामझ ग्राम में हुआ। 
जिस घर में आप पेदा हुए, वह बहुत साधारण स्थिति का घर था । खेती बाढों का काम होने की वजद्द 
से बाल्यकाल मे आपको खेती और ऊँट की सवारी का बहुत कस पडता था। सगर 
था यजीवन. उस कठिन परिस्थिति मे भी आपका उत्साह बडा प्रबल था। जब आप ८ वध के 
हुए, जब अपने पिता क साथ खानदेश के सुडी नामक याँव में आये तब वहाँ मराठी 
की २ क्लास तक आपका शिक्षण हुआ। मगर हसी बीच आपके स्कृछ जीवन में एक ऐसी विधिन्न घटना 
घटी, जिससे आपके जीवन में एक बडा ही महत्व का परिवत्तंन टुझआ। आपका एक सहपाटी रूडकों से 
पैसे ठगने के लिये देवता को शरीर में छाने का ढोग किया करता था। जआप भी इस छडके के चक्कर 
में आगये, और घर से पैसे ला ला कर उसे देने लगे । यह बात देवयोग से भापके भाई को माल्म पड 
गई और एक दिन उन्होंने आपको जा पकड़ा, तथा खूर मारा । यह वहों से भागे, और घर न जाकर 
दूसरे गांव का राम्ता पकड लिया उस समय केवल १६ व की जवस्था में किससत पर भरोसा करके 
१७ कोस तक बराबर पैदल चले गये, और “वरूल भटाना नामक योव में पहुँचे। उस याव के नीमाजी 
नामक पटेल ने इनको आश्रय दिया और वही पर दुकन कायम करने के लिये ५) कज दिये । इन पाँच 
स्पयो से इन्होंने दूसरे बाजारों से सोदा झाकर इस बाजार से बेचना शुरू किया | इससे गाँव वालों को 


[२ ] 


भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ कुछ आमदनी होने छगी । एक महीने में इन्होंने पटेक् का 
कर्जा चुका दिया, तथा ५) निज की पूंजी के कर ल्िय्रे । इसी समय वहाँ पर एक ओर बपास का सभा 
दूसरी ओर खजूर का मौसिम चला । इस मौसम से भी आपने खूब लाभ उठाया, तथा ४ महीने में 
४०) जोड़ लिये। जब इनके पिताजी को यह बात मालम हुईं, तो उन्हें बड़ी प्रसश्नता हुईं, तथा वे भी 
यहीं आकर अपना घंघा करने छगे | 

इसी बीच जामनेर के प्रसिद्ध सेठ लक्खीचन्दुजी ललवाणी को एक पुत्र दत्तक छेने की 
आवदयकता हुईं । उनके पास इसके लिये करीब १२ लड़के उम्मीदवार होकर आये। मगर उनमें से 
उन्हें एक भी पसन्‍द्‌ न आया । जव्र उन्हें श्री राजमऊजी की खबर रूर्गा तो उनके पिता रामछालजी लक" 
वाणी के पास उन्होंने खबर भेजी । कुठ समय पदचात्‌ स्वय सेठ ऊुकक्‍वीचन्दजी, राजमलछजी को देग्ने के 
लिय्रे “मुर्दी गये। यद्यपि इनकी शिक्षा बहुत कम हुई थो, किर भी अपनी श्रतिभा के बल से इन्होने 
सेठ छक्खीचन्दजी को आकर्षित कर लिया और उन्होंने बड़ी प्रसक्षता के साथ सवत १९६३ में इन्हें 
दत्तक छे लिया । इसके साथ ही साथ आपके भाग्य ने एक जबदंस्त पलटा खाया | 

सेठ राजमल्जी के बाल्य जीवन पर गर्भीरता पूरक विचार करने से पता चलता है कि यथपि 
इनका घर गरीब था, यद्यपि इनकी सब परिस्थितियों इनके प्रतिकुल थीं, और यद्यपि इनकी शिक्षा संतोष- 
जनक रूप में नहीं हुईं थी, फिर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषसाए विद्यमान थीं, जिन्होंने डन संकट 
की घड़ियों में जिनमें--कि माता पिता भाई वरीरा सबने इनका साथ छोड दिया थां--इनके उत्प्ताद 
घेथ्य व सत्साइस को कायम रक्खा और ये एक बांछ् कमंवीर की तरह मंदान में डट रहे । भागे 
जाकर इन्हीं विशेषताओं का प्रताप था, कि हतने मद्दान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पर्श तक 
नही किया। प्रस्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि लोगों को थोड़ी सी सम्पत्ति और सौभाग्य के मिख्ते 
हू। उनकी आखों मे अहकार और मादकता का नशा छा जाता है, तथा शीघ्र ही वे अपने कत्तब्य और चरिश्र 
से भ्रष्ट हो जाते हैं। मगर यह जापकी बडा विशेषता थी कि सौभाग्य के इस प्रलोनन में भी आप चेसे 
ही सादे और कर्मशील बने रहे जैसे पहले थे। बल्कि आपकी विनयज्ञील्ता दिन दिन और ज्ञामृति होती 
गदईं। इस नवीन घर में आने के बाद आपने अपने पिता सेठ हक्खीचदर्जी की तन मन से सेवा 
करना प्रारम्भ किया । इसका प्रभाव यह हुआ कि जब तक सेट लक्ल्लाचटजी जीवित रहें, तव तक कभी 

उन्होंने इनको बिना साथ बठाये भोजन नही किया | 

सवत्‌ १९६४ में सेठ लक्खीचन्द्जी का स्वरगंवास हुआ । झृत्यु के समय करीब ४ लाख रुपया 
वे अपने कुटुम्बियों तथा रिब्तेदारों को दे गये । तथा २ छाख म्पया उनकी झूत्यु के पदुचान्‌ स्वर्च किये 
गये । सेठ लक्खीचन्दुजी के पदचात्‌ सारे काय्य का बोझा काप पर जाकर पद गया | केवक १३६ बष को 
उम्र में इतने बडे काम भोर जमीदारी को संभालना आसान बात नहीं थी । मगर इन्होंने भ्रत्यन्त 
दृरदरिता और बुद्धिमानी से इस काम को संचालित किया । सवत १९७॥ में आपका विवाह हेदराबाद 
( दक्षिण )के मशहर सेट दीवानबद्दादुर धानमलजी लुणिया के यहाँ हुआ । आपके हाथों में सव श्रकार 
की जिम्मेदारी जाते ही राजनेतिक, सामाजिक, भौर धार्मिक सभा क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा चमक उड़ी । 


पा । 


आपका राजनतिक जीवन समय २ पर अत्यन्त महत्व पूर्ण भागों में काम करता रहा । सबसे 
पहिले उस जमाने में जब कि भारत की राजनीन गवनमेंट को सेवा और राज्य भक्ति में ही सफल समझी 
जाती थी, और महास्मा गाधी के समान महापुरुषों तक ने गवरनमेंट को युछू में मदद 
राजनैतिक जावन... पँचाने की अवीझू की थी। उस समय आएरने गवर्नमेंट को ७० हजार रुपया वार- 
छोन में प्रदान झिया था | और कुछ रगरूट भी युद्ध में भेजे थे । इससे गवन मेंट बढ़ी 
प्रसभ्ष हुईैं। और उसने आपका स्टेच्यू जलगोंव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकार के हथियारों का 
क्रो छायसेंस प्रदान किया ! हसके पश्चात जब भारतीय राजनीति का घोरण बदला, त्व आपने इस ओर 
सेवा करना प्रारम्भ किया | जब लछोकमान्य तिलक काले पानी से छौट कर मलकापुर पधघारे,, तब आप यहाँ 
की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे । 
सन्‌ १९२१ में जय महात्मा गान्वों का असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब आपने उसमें 
भी बडे उत्साह के साथ भाग लिया, जिसक्रे फलस्वरूप आपको गवनमेंट का कोप भाजन बनना पढ़ा 
और आपके लाइसेंस व हथियार जप्त कर लिये गये। सन्‌ १९२० में जलवाँव के अन्दर बम्बई प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का ज्ञो अधिवेशन हुआ था, उप्के अभ्पक्ष आप ही थे। दो वर्ष पूर्व कहाँ जो “'स्व॒देयी 
प्रदर्शनी” हुई थी, उसके रवागताध्यक्ष भी जाप ही थे। इसी वर्ष करीब १५ हजार थोर्टो से अम्बई 
प्रान्‍्त की तरफ से आय बस्बई की लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदम्य चुने गये थे। इसी से आपकी लोक 
धियता का पता चलता है। इसी समय आपको हथियारों का लायसेस पुन घापिस मिल गंगा । आप 
शुद्ध खहर चारण कात ई । तथा हर एक राष्ट्र'य कार्य्य में बडे दी उत्सद के साथ भाग छेते हैं । 
आपकी सासाजिर जोवन धापहे राजनेतिक जीवन से भी यहुत उज्वऊझ है। भारतवर्ष के 
ओसवालों में सुधार और उन्नति की जो लहर पैदा हुईं है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। पहिले 
पहिल आपने खानदेशीय ओसवाल सभा की स्थापना की । उसके पद्रचात मुमी पदमा- 
सामाजिस जीवन. नन्दजी के सहयोग से आपने अग्विल भारतीय मुनि-मण्डछ की स्थापना की। और “सुनी ” 
नामक एक मासिक पत्र का भी निकालना प्रारम्भ किया। इसी समय अखिक भारतीय 
क्षासवाऊ मह।सभा की भी आपने स्थापना को, और प्रारम्भ में आप ही उसके अध्यक्ष रहे । मालेगाँव में जब 
इसकी कार्य कारिणी की सीरटिंग हुईं उसमें करीय १ हजार प्रतिनिधि आये थे । हसछे पश्चात्‌ आपने 
अपने जातोय युवकों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अपने पास से २० इजार रुपया देकर “खानदेश 
एक्यूकेशन सासायटा नामक शिक्षय सस्था की स्थापना की । इसके प्रे््लीडेण्ण भी आप ही हैं। यह 
स॒स्था अभी तक करीब २० हजार रुपये ओसवाल विद्याथियों को वितरित चुही है। और करोब ४२ 
इजार का फणड इसके पास सोजूद है। इसे अतिरिक्त जलगाव के अन्दर आपने ओसवाल जैन बोडिय 
की स्थापना को, जिसके अध्यक्ष मा आप ही हैं। जामनेर में आपने अपनी माता श्रोमती भागीरथाोबाई 
के नाम से एक लाययेरी की भी स्थापना की । इस छायब्रेरी के पास हस समय काराब २० हजार रुपयों की 
जायदाद है। अपना मातृभूसि बडल के अतर्गत भी आपने एक जन गुन्कुट स्थापित किया है। इसके 
अध्यक्ष भो आप ही है । इसके अतिरिक्त आप चाटवर्ड के “नेपिनाथ ब्रह्म चय्याश्रम” के अध्यक्ष तथा जमछनेर 
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की “खानदेश एज्यूकेशन सोसायटी” के उपाध्यक्ष हैं। अजमेर में होने वाले “अग्विल भारतीय ओसवाल 
सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे, और डसमे आपने काफी सहायता पहुँचाई । 

सवंत्‌ १९७२।७३ में जब जनाज का मार एकदम सेंहगा हो गया और जामनेर की गरीब प्रजा 
तबाद्दी की स्थिति में आ गई, उस समय १२ महीने तक जनता को गेहेँ व ज्वार सस्ते भाव में सड़ाय करने की 
जयाबदारी आपने अपने ऊपर लेली । उपध्च समय आपने बाजार भाव से दो तिहाई समृल्य पर + साल तक 
अनाज सट्टाय कर गरीब जनता को सहायता पढह़ुंचाई। इपी प्रकार रछेग तथा एन्फ्टू एनजा के समय में 
भी आपने पब्लिक को बहुत कामनी सेवाएं की । ने केत्र> इन सत्थाओं ही में रहकर आपने समाज 
सेवाएँ कीं। पर कई सहत्वपूर्ण पचायतों में भो आपने बहुत दिलचस्पी से भाग लिया । सिद्लौढ, लोण्दरी, 
घृलिया, दगतपुरी में पेचीदे सामाजिक वियाद ग्वड़े होन पर आपके समापतित्व एवं नेतृत्व में पचायतें भरीं 
एवं उनमें आपने ऐसो बुछितानों पूर्ण फसले किये हि जिन्हें देखकर आपके सामाजिक ठल्षत विचारों का 
सहज ही पता छगता है । 

प्रारम्भ में आप कट्टर जैन इरेतास्वर स्थानकवासी थे। इसके बाद 'पह्ठाडी बाबा नामक एक 
विख्यात साधु के सत्सग से आपको वेदान्त, पातजल्ि दर्शन और योगाभ्यास का बहुत शौक लगा। इसी 

योगाभ्यास के निमित्त आपने अपने बगीचे मे जमान के भीतर एक बहुत शान्त और भव्य 
गर्मिक जीवन योगश।ला का निर्माण कराया । हसके पदचात्‌ आपने मुस्लिम, ईसाई भौर भायंसमाज 
भादि सब धर्मो का अध्ययन किया । इसके पश्चात भापके जो विचार हुए, वे बहुत 

ठरच हैं। आपने अनुभव किया कि “इस जगत में तान प्रकार के धर्म प्रचछित हैं" 
पहला ईश्वरीय धमम, दूसरा प्राकृतिक धर्म और तीसरा मनुप्यकृत घमं। जहिंसा, सन्‍्य, नियेर 
भावना और अखिल शान्तिमय विश्युद्ध भावना ईंद्वरीय धर्म है !। तथा भूख पर भोजन करना, प्यास पर 
पानी पीना यह प्राकृतिक धर्म है। यह दोनों घर्म सत्य है और अमर हैं। तीसरा धर्म जो मनुष्यकृत है 
और मनुष्य की स्वार्थ प्रकृति की वजह से जिसका रूप बहुत विक्ृृत हो गया है, चह सेदभाव का प्रव्तंक है, 
और उसीने मनुष्य जाति में इतने भेदभाव और उपद्रव पैदा किये हैं। इन्हीं सब अनुभवों से आपका 
विद्ववास मनुष्य धम्म से उठकर प्राकृतिक और हंदवरीय धर्मों पर जम गया है । कहना न होगा कि इस 
सम्बन्ध में आपके विचार कितने उन्नत हैं ! 

डपरोक्त अवनरणों से स्पष्ट हो गया है कि क्‍या राजनेतिक, क्‍या धार्मिक और क्या सामाजिक 
सभी विपत्रों में आपका जीयन उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहा है। आप सानदेश, बरार तथा महाराष्ट्र प्रान्त के 
आओसचाल समाज में नामाँकित धनिक और उदार पुरुष हैं। इस समय आपके सौभाग्यवतती माणिक बाई 
नामक एक पूत्री है, जिनका विवाह माजरोंद निवासी श्री दीपचन्द्जी सबदरा के साथ हुआ है । आप 
अभी बी० ए० में पढ़ते है । सेट राजमलजी का जामनेर मे ' लकवीचद रामचंद” के नाम से बैंकिंग व कृषि 
का कार्य होता है। जापकां जलगाँव दुकान पर भा बेकिंग ब्यापार होता है । 


४.2५ ४ 
गाए 7४ अफुकक्‍-आ4---- /ः नण. मल नए 
5 धर 5 के कक २ हे 7 >> 
! 


न्‍ी 


ओऑसवाल जाति का हातिहास ऋचा: 


परस्तद कहलतासय खझायासत्स्क 





ही 


६, 


६.07 ५ 8-६ ०५०० +प८नपन नस रत -८०-०तसत>न >०-० 


की जन उन सन्द ने तल दतु चमक, ६०७ | 


परिचय !-- 
श्राप बरार प्रान्ल की प्रालद्र फसे छससे बुधमल बिरदीचन्द लूणात्रत के मालिक ड़ । आप त्र, शान्त विशुदहव्य एव 
उद्नप्रयुलिया वाले युतक हें | इतनी अल्पवय होते हुए भी आप सभा सासायटियों तथा ।शक्ता सस्थाओं मे बढ 
दिलचस्पी से भाग लेते रहते है. एवं उनसे उदारतापृ्वक सहायताएं दत हे ' श्रासवाल समाज शाप मेंस 
' अपने” समस्पत्तिशाली एवं हानहार युवको से बढुत बई। आशा र्ता ह | इस प्रस्थ के प्रशायन मं 


भ्रति ८ हो 00 
आपकी सहायता एवं सहानुभूति न प्रकाशकों के मारी को अत्यन्त सृगस किया हैं 
॥ १ $७॥। । 
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ग्रन्थ के माननीय संरक्षक 


<०--ेट--7रकपंपमफ 0 
१--रायबहादुर सिरेमलजी बापना सी० आइ० ३०, इन्दौर 
भारतवर्ष के ओसवाल समाज में आप सर्व प्रथम व्यक्ति हैं, जो इस समय इन्दौर के समान 
बढ़ो रियासत के प्रधान भन्नी (प्राइम मिनिस्टर) के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को सफलता पुृवंक सबत्बालित कर 
रहे है। आप बड़े उदार, गम्भीर भर महान हृदय के पुरुष हैं। इस ग्रन्थ के प्रणयन में भापकी प्रेरणा 
ने प्रकाशकों के मार्ग का बहुत प्रकाशित किया । 
२--श्री० महता फतेलालजी, उदयपुर 
भाप सुप्रसिद्ध बच्छावत क्मंचन्दजी के वशज और उदयपुर के भूतपूर्व दीवान मेहता पद्राछालज़ी 
सी० आई० ई० के सुपुत्र है। आप बडे साहित्य प्रेमी और इतिहास रसिक व्यक्ति है। प्राचीन प्रन्थों और 
जिश्नों का आपके पास अच्छा सग्रह हैं। ओसवाऊछ इतिहास के निर्माण में आपने अच्छा उत्साह पदान किया । 
३--स्वर्गीय सेठ चादमलजी डड्ढा सी० श्राई० इ०, बीकानेर 
ओसवाल जाति के रईस पुरुषों में आपका रथान सब प्रथम था। अपने समय में आप 
भोसवाल जाति के प्रधान पुरुष थे। आप बडे उदार और महान हृदय के पुर्ष थे। आपकी ओर से भी 
इस ग्रन्थ को अच्छा उत्साह प्राप्त हुआ । खेव है कि ग्रन्थ के छपते २ हाछ ही में आपका स्वरगंवास हो गया । 


४--बाबू बहादुरसिहजी सिधी, कलकत्ता 

आप कलछकत्ते को सुप्रसिद्ध 'हररिप्तिह निहालचन्द” फम के मालिक और बगाछ के एक बडे 
जमीदार हे । आप बड़े विद्यारसिक और साहित्य प्रेमी पुरुष हैं। आपके पास भी प्राचीन वस्तुओं का दुशनीय 
सग्रह है। इस ग्रन्थ के निर्माण में आपक्री सहायता भी बहुमृल्य है । 

०५--चआयू पूरनचन्दजो नाहर एम० ए० बी० एल०, कलकत्ता 

आप समस्त ओसवाऊ समाज मे सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ है। न केवल ओसवाल समाज ही में 
प्रत्युत सारे भारत के इतिहासकारों में भाप अपना एक खाप्त स्थान रखते है। आप बड़े प्रसज्ञ चित्त और 
सरछ हृदय के पुरुष हैं। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह आपके पास बहुत गजब का है। आपने अनेको ऐति- 
हासिक ग्रन्थों की रचना बहुत खोज के साथ की है। आपके द्वारा हमें इस ग्रन्थ की सामग्रो संग्रह में 
बहुत सद्दायता प्राप्त हुई है| 


| 
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( ६--दीवान बहादुर सेठ केशरीस्िहजी, कोटा 
($ आप ओसवालऊ समाज के घन कुबेरों में से एक हैं। आपके द्वारा भी इस ग्रन्थ निर्माण में 
अच्छी सहायता प्राप्त हुई । 
| ७-- सिघवी रघुनाथमलजी बेकर, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
आप सारे ओसवाल समाज में ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत रूप से इग्लिश स्टाइल पर 
| बेद्विग, व्यापार सफलता पूर्वक घर रहे हैं। आपका हृदय बडा विशाऊ और सहालुभूतिषुण है। जितनी 
प्रसन्नता हमको आपके सहयोग में रहने से हुईं उतनी अन्‍्यश्र कही न हुई। जापकी सहायताएं भी इस ग्रन्थ 
निर्माण में बहुमूरुष हैं । 
!। ८- श्री कन्हैयालालजी भण्डारी, इन्दौर 
आप भारतवर्ष के मारवाड़ी जोसवालों में पहले या दूसरे नम्वर के दृण्डस्ट्रियालिस्ट हैं। आप इन्दौर 
के “श्रीनन्दलाल भण्डारी मिल” के मैनेजिग एजट है । भापने भी इस ग्रथ में अच्छी सहयता प्रदान की है । 
९--.श्री इसरचन्दजी चोपड़ा, गंगा शहर 
आप बडे उदार और इतिहास श्रेमी व्यक्तिहं | आप करकतते के जूट के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं । 
आपने भी इस ग्रन्थ में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई है। 
१०--श्री इन्द्रमलजी छूणिया, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
आप द्ैदराबाद के सुपस्िद्ध सेठ दीवान बहादुर थानमछजी लणिया के पोशन्न हैं। आप बढ़े 
सज्जन व्यक्ति हैं। आपने भी इस ग्रन्थ में अच्छी सहायता की है । 


आप प्रसिद्ध व्यापारी और साहित्य प्रेमी प्यक्ति हैं। आपने भी इस ग्रन्थ में साअपता 
शक 
पहुँचाई है । 
६(२--श्री तिलीकचन्दजी सुराणा, चूरू 
आप तेरा पन्‍थी समाज में गण्यमान्य व्यक्ति हैें। आप कलकते के मारवाडी समाज में 
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प्रसिष्ठित सावंजनिक कार्यकर्ता हैं। इस ग्रन्थ में आपने भी सहायता पहुँचाई है ! 


| 
। 


! 
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ग्रन्थ के माननीय सहायक 


श्रीयुत मेहता जगन्नाथसिंडजी, लक्ष्मणसिंह जी, उदयपुर 

» लालचन्दजी डढढा, डढ़्ढ़ा एण्ड कम्पनी, मद्रास 
बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी छुछानी, सिकद्राबाद (दक्षिण) 
बाबू सोहनलालजी दूगड, कलकत्ता 

सेठ कनकमलजी चौधरी, बड़नगर ( गवालियर ) 
सेठ बख्तावरमल मोहनलाल सेठिया पद्टालमसुला, मद्रास 
राय साहिब सेठ मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, सतारा 
श्रीयुत रोशनलालजी चतुर, उदयपुर 
सेठ अचलसिंहजी, आगरा 
सेठ द्वीरालालजी मुल्थ'्न वाले, खाचरोद ( गवालियर ) 
सेठ केशरीचन्द मंगलचन्द भाबक, मद्रास 

संठ अगरचन्द मानमल चोरड़िया, मद्रास 

सेठ खुशालचंद धर्मचंद गोलेछा, टिडीवरम (मद्रास). 
सठ हसराज सागरमल खाटेड, ट्रिवल्लूर ( मद्रास ) 
सठ ॒प्र"बीराजजी ललवानी, माडल ( खानदेश ) 
सठ माणकचंद गदमल वेद, मद्रास 
सेठ रावतसल भेरोदान कोठारी, बीकानेर 

श्री महासिहराय मेघराज बहादुर मुशिदाबाद, 

श्रीयुत पुम्बशाजजी कोचर, हिगनधाट 

» सरदासरनाथजी मोदी 'वर्कील” जोधपुर. 
सठ बनेचंद जुहाग्मल दुगड़, तिरमलगिरी ( हेद्राबाद ) 
लाला रतनचंद हरजसराय बरड़, अमृतसर, 
सठ॒ जेठमल श्रीचंद गधइ्या, सरदार शहर 
सेठ चैनरूप सम्पतराम दुगड़, सरदार शहर 
सेठ निद्ठालचन्द पूनमचन्द गोलछा, फलोदी. 
लाला शादीराम गोकुलचन्द नाहर, देहली 

श्री जीवनमल चन्दनमल बेगानी, लाडनूँ 

श्री शिवजीराम खूबचंद चंडालिया, सरदारशहर 
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प्रेस बिजली से चलता हैं 
काम उमदा, सस्ता ओर बहुत जल्दी होता है 
श्रासवाल समाज का बहुत बड़ा छापाखाना 
शः अज 6 
आदशं-प्रेम, अजमेर 
६ केसरगज डाकसान के पास ) 


इस प्रेस में संस्कृत, हिन्दी व अग्रेजी की पुस्तके, लेटर पेपर, 
विलफॉर्म, मानपन्र, कुकुंपन्री, इकरगे, दोर गे व तीनररें 
ब्ाकों की छपाई आदि सब तरह का काम होता है । 
के ४३ . अभ धो 
एक दिन मे तनि फार्म कपोजर करके ढ्राप सकते है | 


प्रफ संशोधन का भी प्रबन्ध है। जाशा है जोसवाल सजन 
अपना सब काम यहीं पर भेजने की कृपा करगे और 
१ ७. 
अपने स्वजातीय प्रेस को अपनावंगे । 
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बिनीव--ज्ीतमत्त लृगिया, सचालक 
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भूमिका 


आज हम बढ़ी प्रसन्नता के साथ इस महान ग्रन्थ को लेकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं । 
जिस समप इसने इस विशाक्त कार्य का बीड़ा उठाया था, उस समय हमें यह आशा न थी, कि यह कार्थ्य 
हतने सर्वाज्न रूप में हम लोगों के हारा भ्रस्दुत हो सकेगा। फिर भी महत्वाकांक्षा और उत्साह की पक 
अबछ खिनगारी हमारे हृदयों में प्रदी्त हो रही थी, और वह हमारे सार्ग को प्रकाशित कर रही थी। उसी 
की प्रेरणा से ज्यों ज्यों हम इसके अंदर घुसते गये, त्यों त्यों सर्वतोमुखी सफरूता के दर्शन एमें होते गये । 
काम बड़ कठिन था, परिश्रम भी बहुत बड़ा था, मगर हमारा उत्साह भी अदम्य था। इसीका परिणाम 
है, कि हिन्तुस्तान के कोने २ में बढ़े से बढ़े शहर और छोटे से छोटे गाँव में घर २ जाकर हम लोगों ने इस मद्दान 
ग्रन्थ की सामग्री एकब्रित को। हमारी चार पार्टियों ने रेडवे और मोटर को मिलाकर करीब $। छाख मील 
की मुसाफिरी की | जाड़े की कडकढ़ाती हुई रातों और गर्मियों की धधकती हुई दुपहरियों में हमारे कार्य्ये- 
कर्ता अविश्रांत भाव से इधकी सामग्री सम्रह में जुटे रहे । हस प्रकार करीब २० महीनों के अनवरत परिश्रम 
से यह ग्रन्थ हस रूप में तयार हुआ । 

इस ग्रन्थ के अन्दर हमने ओसवाछ जाति से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण बातों का 
उल्लेख किया है। इस जाति का इतिहास कितना महत्वपूर्ण और गौरवभय रहा है, यह बात इस इतिदास 
से पाठकों को भली भाँति रोशन ड्टो जायगी । ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रकाशन से किसना छाम हुआ 
है, इसका निर्णय करना, हमारा नहीं प्रस्युस पाठकों का काम है । 

हमें सब से बढ़ी प्रसक्षता इस बात की है, कि भारत भर के ओसवाल गशृहस्थो ने हमारी इस 
योजना का हृदय से स्वागत किया । जहाँ २ हम गये, वहाँ २ के सदगृहस्थों मे हमारा बडे प्रेम से स्वागत 
किया, तथा हमें हर तरह से सहायता पहुँचाने की कोशिश की। कहना न होगा, कि यदि इतना प्रयक 
सहयोग ओसवाल गृर्टस्थों की तरफ से हमें प्राप्त न हुआ होता, तो आज यह ग्रन्थ कदापि इस रूप में 
पाठकों की सेवा में न पहुँच पाता । 

यद्मपि ग्रस्थ के हारा जो सामओी पाठकों के पास पहुँच रही है, वह बहुत पर्थ्याप्त मात्रा में है, 
फिर भी इसके अदर जो ब्रुटियां शेष रह गई हैं, वे हमारी नजरों ले छिपी हुई नही है । पहिलो श्रुटि जो 
हमें खटक रही है, वह उन शिलालेखों का न दिया जाना है, जो ओसवाल जाति के सम्बन्ध में हमें प्रास हो 
सकते थे । यण्ञपि इसके घामिक अध्याय में कई प्रधान २ शिलछा लेखों का वर्णन कर दिया गया है, फिर 
भी अनेकों ऐसे छोटे २ शिरा छेख रह गये हैं जो अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भी इस अन्थ के छिए 
क्ाधइयक थे । दूसरी त्रुटि जिन प्रशस्तियों के फोटो इमने इस भ्न्ध में दिये हैं, उनके अनुवाद थथास्थान 
हम नहीं सजा सके, इसझा भी हमें अफसोस है। तीसरा यह विचार था कि भारतवर्ष के अंदर जितने 
भोखबाल ग्रेज्युपट्स और रिफामंस हैं, उनका संक्षिप्त परिचय एक स्वतन्न अध्याय में किया जाय | इसके 
छिए हमने बहुत पन्न ग्यवष्टार भी किया, भगर खेद हैं कि उन छोगों के पूर्ण परिचय न भाने की वजह से 


[ २ ] 


हमें इंस कार्य से वंचित रहना पद । ओसवाल जाति के निर्माण करने वाछे जैनाचार्य्यों के चिय देने 
का सी हसारा विचार था, मगर असली चित्र प्राप्त न होने की वजह से वह विचार भी हमको ह्थागित कर 
देगा पड़ा । अगर यह सब त्रुटियोँ पूर्ण हो गई होतीं, तो यह अस्थ बहुत ही अधिक सुन्दर होता। फिर 
भी जिस रूप में यह प्रकाशित हो रहा है, हमारा दावा है कि अभीतक कोई भो जातोय इतिहास, भारतवर्ष 
में इसको जोड़ का नहीं है। और हमें आशा है कि भविष्य में सुंदर जातीय इतिहासों की रचना करने वाले 
व्यक्तियों के लिये यह ग्रस्थ मार्ग दर्श होगा । प्रेस सम्बन्धी जो अशुद्धियाँ हस ग्रन्थ के अंदर रह गई हैं, 
उसके लिये भी हमें बहुत बढ़ा दुःख है। पर इतने बढ़े काय्य के अन्दर जहाँ पचीकों व्यक्ति प्रफ पढ़ने 
बाले और मेटर तख्यार करने वाले हों, इस प्रकार की भूलों का हांना स्वाभाविक है। दलष्ट दोष से या 
और किन्हीं अभाषों से इस प्रन्थ के अदर जो भूले, ब्रुटियाँ और कमियाँ रह गई हों, पाठकों से हमारा 
निवेदन है कि उनके सम्बन्ध मे वे हमें अवश्य सूचित करें, यथा साध्य अगले संस्करण में उनको प्ुधारने 
का प्रयत्न करेगे । इस ग्रन्थ के “ओसवाऊ जाति की उत्पत्ति, क्षभ्युदय इत्यादि एक दो अध्यायों को छोड़ 
कर, जितनी भी राजनेतिक, व्यापारिक और कोटुम्बिक इतिहास की सामग्री एकत्रित की गई है, वह सबओसवाल 
शुहस्थों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है, अतएव उसके सही या गरूत होने की जबाबदारी उन्हीं सजनों पर है । 

इस अंथ के प्रणयन में जिन सज्नों ने महान सहायताएँ पहुंचाई हैं. उनमें से श्रीयुत राजमल 
जी छलवानी, सुगन्धचन्द्रजी लूशावत, रायबहादुर सिरेमलजी बापना सी० आई ० ई०, मेहता फतेलालजी, 
स्वर्गीय सेठ चांदूमलजी ढड्डा सी० आईं० ईं०, सेठ बहादुरसिहजी सिघी, ब।यू प्रनचम्दरजी नाहर पुम० ए० 
बी० पल०, दीबान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी, सिधवी रघुनाथमलजी बेंकस, श्री कन्हैयाछालजी भण्दारी, 
भरी इंसरचंदजी चोपड़ा, भ्रो हसह्मूजी लूणिया पव॑ श्री छुमकरणजो सुराणा का नामोह्छेख तो हम पहिछे 
संरक्षकों के परिचय में कर ही खुके हैं। इनके अलावा मुनि ज्ानसुन्दरजी, गणी रामऊछाऊूजी तथा जैन 
साहित्थ नो इतिहास के लेखक, फलौदी निवासी श्रीयुत फूलछशदजी और श्री युत नेमीचंदजी झाबक, मद्रास 
के श्रीयुत मंगलचंदजी झावक, श्रीयुत जसवंतमछजी सेडिया, हैदराबाद के श्रीयुत किशनछालजी गोठी, 
देहछी के श्रीयुत गोकुछचन्दजी नाहर, अमृतसर के छाला रतनचन्दजी बरड, जोधपुर के मेहता जसचंतरायजी, 
भण्डारी जीवनमलजी, भण्ढारी अखेराजजी, भण्डारी विशनदासजी, मुहणोत ब्ृद्धराजजी, मुहणोत सरदार- 
मलजी तथा डट्डटा मनोहरमलजी, करकते के श्री सोहनलाकजी दृगड, उदयपुर निवासी लेफिटनेंट कुंचर 
दृछपपतर्सिहजी हत्यादि महानुभायों ने इस अ्रथ के प्रणयन में जो अमुल्य सहायताएँ पहुँचाई हैं, उनके प्रति 
धन्यवाद प्रदर्शित करना हम अपना परम कतंब्य समझते हैं । अत में आदशश प्रिटिंग प्रेस अजमेर के सचालक 
बाबू जीतमरूजी लुणिया को भी धन्यवाद देना भूछ नहीं सकते, जिनके सौजन्य पूर्ण व्यवहार ने इस 
प्रग्थ की छपाई में हर तरह की सट्टूलियर्त दी । 

एक बार फिर हम पाठकों को इस भ्रंथ की सफलता के छिए बधाई देते हैं और ग्रुटियों के छिये 


क्षमा मांगते हैं । 
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सिंहावलोकन 


ओखसबाक जाति के इस विशाल इतिहास के द्वारा जो गहरी और गयेषणा पू्े सामप्ी 

के सामने पेश की जा रही है हमारे खयाक से वह इतनी पर्याप्त है कि प्रत्येक विधारक पाठक के 
बह ओसवाक जाति के उत्पान भौर पतन के मूंछ भूत तत्वों का चित्र सिनेमा फिल्‍म की तरह 

देगी । पस्वेक व्यक्ति, जाति और देश के इतिहास में कुछ ऐसे विरोधात्मक मूख भूत तत्व काम करते 
है जो समय आने पर या तो उस जाति को टत्थान के शिरूर पर छे जाते हैं था पतम के गे में दफेल 
हैं। कदता न होगा कि संसार के अन्तगंत परिवर्सन का जो प्रथक चक्र चक्तता रहता है वह इन्हीं तश्वों 
संचाक्तित होता है। धोसवारू जाति के इतिहास पर भी यदि यही नियम चरितार्थ होता हो तो इसमें 
काम 


० & $ $ 4 $, 


जाअये की कोई बात नहीं । 
इस जाति के इतिहास का मनोथोग पूर्वक अध्ययन करने से हमें इसमें कई सूद्म तत्व 

करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। हम देखते हैं कि मध्ययुगीन जैसा चार्षों के अम्तर्गत सारे चिश्र को जैन जम 
के सण्डे के नीचे छाने की पृक्र प्रदल महत्वाकाँज्ा का टदय होता है, भौर ठसी महत्वाकाँक्ा की पक जिन 
गारी से ओसवार जाति की स्थापना होती है। स्थापना होते ही यह ज्ञाति वायुवेग के साथ, टक्नति के 
मैदान में अपना घोड़ा फेंकती है और क्‍या राजनैतिक, क्या सैनिक और क्या भ्यापारिक सभी क्षेत्रों में 
अपना प्रवफ़ अस्तित्व स्थापित कर देती है। प्रति स्पद्ध! के मेदान में वह अपने से भ्रत्चीग कई अध्तियों को 
पीछे रख देती है। इसकी हस आकस्मिक उच्चति के कारणों पर जब इम विचार करते हैं तो दमें इसमें 
सबसे पहला तस्व जैनचार््यों की बुद्धिमससा जौर उनको विवेकशीलता के सम्बन्ध में मिछ्ता है। इस 
जाति की स्थापना के भअन्तगंत जैमाचाययों ने जिन उदार भावनाओं और सिद्धाम्तों को रक्‍्खा, उसके 
डदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलले हैं। इस जाति के संगठन में जातीय, धार्मिक और 
कौट्म्बिक आदि सभी प्रकार की उन स्वाधीनताओं का अस्तित्व रक्खा गया, जिसके वायुमण्डक्त में रहकर 

उसका प्रत्येक सद॒स्य अपना सांसारिक और नेतिक हर प्रकार का विकास कर सकता है। 
सामाजिक दृष्टि बिसदु से घदि देखा जाय तो इस इतिदास में हमें स्पष्ट दिखराई देता है कि 
जैज़ाचायथों ने जाति पांति के विचार वो गौण रख कर जरतिभा और शक्ति के मान से तेजस्वी पुरुषों को इस 
जाति में मिलाना प्रारम्भ किया। उन महात्माओं मे इस आति में उन्हीं पुरुषों को ्रहण 
जेनाच.य्यों का सामा- करना प्राश्म्म किया जो या तो अपने माकिक के बऊ से राज शासन की घुरी को 
जिक दृष्टि बिन्दु. घुसा सकते थे, या जो अपनी भुजाभों के वक से रणक्षेत्र के घोरण को बदक देने में 
सफछ हो सकते थे अथवा जो अपनी व्यापारिक चतुरता से भार्षिक जगत के 
अन्तगंत अपना पैर रोक देने की ताकस रखते थे । फिर चाहे थे आ्ाह्मण हों, चाहे क्षत्रिय, चाहे वेइय । 
उन्होंने दर समय थुने हुए भौर प्रतिभाशीक व्यक्तियों के संगठन का ध्यान रकक्‍्खा। इसका परिणाम यह 
हुआ कि इस जाति में कितने भी कोग सम्मिछित हुए दे सब शक्तिशा्री और प्राकृतिक विशेषताओं के 
सर्पृत्त थे । पक ओर जहाँ उन्होंने राजनैतिक वातावरण में अपने जज़्त करिदमे दिखकाये, दूसरी जोर बल्ली 


सिंहाव क्षेकन 


प्रकार सैनिक क्षेत्र में मी उन्होंने अपनी भ्रुजाओं के बल से काया पछट कर दिया। वे स्वयं चाहे राजा न 
बने हों, मगर हसमें कोई सन्देह मही कि उन्होंने कई राजाओं को बना दिया । इसी प्रकार व्यापारिक छाहन 
में भी उन्होंने भपना अद्भुत पराक्रम प्रकट किया। सच बात तो यह है, कि थे जिधर झुक गये विजय 
भी उधर ही दो गईं । 
जोचपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि रियासतों का इतिहास देखने से पता छयता है कि सोरूदवीं 
झशताब्दि से ऊेकर बीसदी सदी के आरस्त तक इन रियासतों के शाशन सचारून में भोसवारदों का प्रधान 
दाथ रहा है । जोधपुर स्टेट के अन्तर्गत साढ़े चारसों ब्षों में लगभग ०० दीवान 
गाजनेतिक प्रतिभ.. ओसवाल हुए, इसी प्रकार वहाँ की मिलीटरी छाइन में भी उनका काफ़ी प्रभुत्व था। 
इसी प्रकार मेवाड़ और बीकानेर में भी इम्ें बचीसों भ्रधान, वीवान और 'फ्रौजबक्ली 
(कमाण्ठर इन चीफ, भोसवालू दिखलाई देते हैं। इसके साथ ही यह वात भी खास तौर से ध्यान में 
रखने की है कि 4६ समय आज़ की तरह शान्ति और सुब्यचस्था का न था, उस समय भारत के राजनैतिक 
घातवरण में अज्ञान्ति के भयहर काछे बाइऊ मण्दरा रहे थे। मिनिट मिनिट ग्ें साम्राज्यनीसि 
और राजनीति में परिवर्तन होते थे । जिसको वजद से जासकों का आस्तित्व खतरे में था, 
दीवान भर सुसाहबों की तो बात ही क्‍या, भगर कठिनता की उस काछ रात्रि में भी बोश्षवाऊ 
राजनीतिज्ञों ने अपने अस्तित्व को नह न होने दिया । यही नहीं कठिनाइयों की भयजहुर कसौदी पर कस 
जाने की धजह से उनका अस्तित्व और भी भधिक भ्रकाशित हो उठा, और उन्होंने अपने अस्तित्व के 
साथ २ अपने माछ्षिकों के अस्तित्व की भी रक्षा की। मुदणोत नैणसी, अण्डारी खींदसी, भण्डारी 
स्घुनाथ, भण्वारी गंगाराम, सिंधवी जेठमरू, सिघवी इन्द्राज, सिंघवी घनराज, सिंघवी फ्तेशज, बच्छावत 
कमंचद, मेहता हिन्दू मठ, मेइता जाऊसी, कावड़िया भामाशाह, सिघवी द्याझदास, मेहता अगरचंद, मेहता 
गोकुलचंद, मेहता शेरसिंद, जोरावरमर बाथना हृस्‍्यादि अनेडों प्रतापी ओसवार मुस्तुध्ियों की सौरण 
गाथार्ों से जाज राजस्थान का इतिहास प्रकाशित हो रहा है | रियासतों को ओर हर से छोगों को प्राप्त हुए 
रुकों, परवानों से पता छगता है कि उनकी सेवाओं का उस समय कितना बढ़ा मूल्य रहा था। 
राजनैतिक क्षेत्र ही की सरह ये छोग धार्मिक क्षेत्र में भी कभी किसी से पीछे नहीं रहे। इस 
जाति के धार्मिक इतिद्वास में भी हमें समराशाह, करमाशाह, वद्ध मानशाह, थीहरूशाइ, भें ताशाद, पेमद 
शाह, कमंचन्द बच्छावत, जगत सेठ, लेसछसेर के बापना (पदुवा) बंधु इत्यादि ऐसे २ 
परिक शत में... अरद्वानपुरुर्षों के उल्देखनीय नाम मिलते हैं जिन्होंने छात्मों रपये खच करके पद २ संघ 
निक्याये, शर्नुंजय आदि बड़े २ तीथों का पुननिमरण करवाया, अ्रतिमार्भों की 
प्रतिष्ठाएँ कीं, श्ाख्र भद़ार भरवाये, अकाल पीढ़ितों के लिये अन्न के भडार सोलछ दिये, इत्यादि जितने भी 
महान और ठदारतापूर्ण बातें हो सकतो हैं, वे सव हमें इस जाति के इतिहास में देखने को मिख्ती हैं । 
धर्म में इतनी यहरी अनुभूति रखने पर हमें यह विशेषता इस जाति के छोगों में देखने को 
मिलती है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक गुकामी और रुझ्कीणंता के चक्कर में थे कोम न फंसे और यही 
कारण है कि अ्टिसा ध्म का पालन करनेबाढो इस जाति ने युद्ध के मैदान में हजारों छोगों को तखदार के 
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घाट उत्तर दिया, सगर जैन घसे की अहिंसा कहीं भी उनके मार्ग में बाधक न हुई। इसी प्रकार जब 
जाजदयकता महसूस हुईं तो इस जाति के कह परिवारों ने वैष्णव धर्म को भी अहणण कर लिया। मगर 
उसका जातीय संगठन इतना मज़बूत था कि इस धर्म परिवर्तन से उस संगठन को बविशकुछ धक्का में 
पहुँचा । भागे जाकर तो भद घार्मिक स्वाधीनता और भी व्यापक हो गई, और आज तो हम ओसवालऊ 
परिवारों में मित्र २ धन्मो की एकता के अद्भुत दृश्य देखते हैं । एक ही घर में इस देखते हैं कि पिता जैंन 
है, तो माता वैष्णव है, पुत्र आय्यसमाजी है तो पुन्र॒वघू स्थानकबासी है, मगर इस धार्मिक स्वाधीनता से 
उनके कौटुग्विक प्रेम और जातीय संगठन में किसी भी प्रकार को बाधा नहीं आती । इसका परिणाम यह 
हुआ कि धार्मिक बंघनों की वजह से जातीय सगठन में अमीतक कोई शिथिरूता न आने पाई । 
इस इतिहास के अन्तर्गत हमें यह वास भी देखने को मिऊती है कि इस जाति का सुस्सुद्दी 
घर्ग जिस समय अपनी राजनैतिक प्रतिभा से राजस्थान के इतिहास को दैदीप्यमान कर रहा था | उसी 
समय उसका ध्यापारिक यर्ग इजारों माइल दूर देश विदेश में जाऊर अपनी व्यापारिक 
व्यापारिक छोत्र म॑ प्रतिभा से कई अपरिचित देक्षों के अन्दर अपने मजबूत पैरों को रोकने में समर्थ हो 
रहा था। कहना न होगा कि उस जमाने में रेल, तार, पोस्ट आदि यातायात के 
साधनों की बिछकुछ सुविधा न थी, यात्राएँ था तो पेदुल करनी पड़ती थी या बैड गाड़ियों और डेँठों पर । 
अन्घकार के उध्ध घतघोर युग में ओसवाऊ ब्यापारों घर से एक छोटा डोर छेफर निकलते थे और “ घर फूँच 
घर सुझाम” की कहावत को चरितार्थ करते हुए, महीनों में बगाऊ, आसाम, मद्रास इस्तादि अपरिचित 
देझों में पहुँचते थे । ये छोग वहाँ की भाषा और रीति रिवाजों को न जानते थ्रे पौर न वहाँ वाके इनही भाषा 
और सम्पता से परिचित थे। मगर ऐसी भगंकर कठिनाई में भी ये छोग विचलित न हुए, और इन्होंने 
हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर सक छोटे २ व्यापारिक केन्द्रों में मी अपने पेर अध्यन्त मजबूसी से 
से रोप दिये और छास्तरों रुपये की दोझूत प्राप्त कर अपने और अपसे देश फ्रे नाम को अमर कर दिया । कहाँ 
मागौर, कहाँ बज़ाछ, कहाँ उस समय की भयंकर परिस्थिति, और कहाँ लेटा द/र छेकर निकलने बारा से 
हीरानन्द ? कया कोई कछ्पना कर सकता था, कि इसी हीरानन्दके व शज़ भारत के इतिहास मे “जरात सेठ” 
के माम से प्रध्दि होंगे, और वहां के राजन तिक, घामिक और सामाजिक वातावरण पर अपना प्काणिपत्य 
कायस कर छेंगे ? सच बात तो यह है हि प्रतिभा के ऊगाम नहीं होती, जब इ 3क। विकास होता है तथ्र 
सर्वतोमसुखी देवा है। और यही कारण था उसी हीरानन्द के वशर्मो के घर में एक समय पेसा आया 
जय चालीस करोड का ब्यापार होता था, भोर सारे भारत में वह घर प्रधम श्रेणी का घमिक था। छाड़े 
हाइवे ने भपने पर ऊगाये गये इलजाम्मों का प्रतिकार करते हुए छन्दुन में कह्दा था कि--'मैं जब सुर्शिदा 
बाद गया और वहाँ सोना जांदी और अवाहरात के बढ़े २ ढेर देखे, उस समय मैंने अपने मन को कैसे काबू 
में रक्‍खा, यह मेरी अस्तर,त्मा ही जानती है।” इस प्रकार इस जाति के ओर भो इजारों छाखो परिवार 
अपनी व्यापारिक प्रतिभा के बरू से भारत भर में फेंछ गये । और आज भी उनके वशम अत्यत्त मतिद्या के 
साथ यहाँ पर अएना व्यापार कर रहे हैं । 
कूपर के अवशरणों से इमें यह बात स्पष्ठ माल हो जाती है कि किसी ज्ञाति को टरच्ति के 
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सखिंखर पर आारूद करने के लिये जिन २ गुणों और प्रतिभाओं की आवंश्यकता होती है वह ओसचारू जाति में 
थी। इतना होने पर भी हस जाति का भक्षय पताप इतिहास के एृष्ठों पर अधिक 
पतन का प्रारम्भ समय तक टिका न रह सका, और उन्हीं महान्‌ पुरुषों के वंशज घीरे २ गिरते हुए भाज 
ऐसी कमजोर स्थिति में प६च गये, इसका कारण क्या ? क्‍या यह केवल भाग्य का फेर 
है? कया यह केतऊछ विधि की विदम्बना है ? या इसके अन्तगंत भी कोई रहस्य है ? इतिहास स्पष्ट रूप से 
घोषित करता है कि संपार में बिना करण के कोई कार्य नहीं होता, हर एक छोटी से छोटी घटना के अम्त 
कार में सी उसका मूछ भूत कारण विद्यमान रहता है। अगर ओसवारू जाति उत्थान के डेँले शिखर 
पर पहुँची, तो उसकी जड़ में भी कई महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे और अगर आज यह अपनी स्थिति से 
इतनी नीचे गिर गई, तो उसके अम्दर भी उतने ही मजवूत कारण हैं । नोचे हम उन्हीं में से कतिपय कारर्णा 
पर संक्षिप्त प्रकाश दालने का प्रयत्ञ करते हैं । 
इस जाति के पतन का पहला कारण जो हमें इतिहास के प्ृ८ों पर दिखछाई देसा है, वह मुस्सुद्दियों 
को पारस्परिछ फूट है। राजस्थान के ओसवाल मुस्सुद्दी राजनीतिज्ञ थे, वीर ये, स्वामि भक्त थे, अपने स्वामी 
के लिए हंसते २ अपनी जान पर खेलजाना उनके लिए रोज की मामूछी बात 
मुत्सुद्दियों की पारस्परिक फूट. थी, इन खब गुर्णों के होते हुए भी उनमें बन्धु विद्रोष्ठ की भगन बहुत जोरों से 
प्रज्बकित थी, अपने माइयों के उत्कर्ष को सहन करना उनके छिए्‌ बहुत कठिन 
था, और यही कारण या, कि इन छोगों के बीच में हमेशा भयझ्ूर घपड्यन्न चछा करते थे । जहाँ कोई एक 
दीवान हुआ, तो उसको विरुद्ध पार्टी वाले, उसीके भाई, हर तरह से उसका नाश करने की कोशिश में छरा 
जाते थे। ऐसी कई दुःखपूर्ण दु्घटनाएँ हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं, कि राजमैतिक षड़यंत्रों मे 
पदुकर समय १ पर जिन यदे २ मुस्सुदियों का चूक ( कतल ) हुआ उन पड़यंत्रों में उन्हीं के सजातीय सब 
से भविक कीडिंग पार्ट के रहे ये । इन्हीं घात प्रतिघातों से इस जाति की उन्नति में बहुत ठेस पहुँची । इसी 
प्रकार इस जाति के पतन का दूसरा कारण मुध्सुद्दी छोंस का नकछी आउम्बर और झूठा अभिमान है। 
घर में वेशक सूहे दण्ड पेझते हों, खाने को फाकाकशी हो, मुत्सुही क्लॉस का न्यक्ति हम सब कष्ठों को सहन 
कर छेगा, सगर व्यापार के द्वारा अपनी आजीविका को उपालन करने में अपनी बहुत बढ़ी बेइमती समझेगा 
बह दस रुपये की राज्य फी नौकरी करना पसन्द करेगा, मगर स्वतत्न व्यवसाय की कए्पना भी डसके 
मस्तिष्क को दुःखदायी होगी | इसका भय क्र परिणाम यह हो रहा है कि इन्ही रियासतों में जहाँ पर किसी 
सभथ इन छोयों के पूर्वजों ने शाजाओं तक को अपने एहसानमन्द बनाए थे, वहीं इन छोगों की बहुत खराब 
स्थिति हो रही है, भौर घीरे २ इनझी प्रतिष्ठा और हज्व भी कम होती जा रही है, और निर्माल्य पदार्थों की 
तरह ये अपने जीवन को बिता रहे हैं। फिर भी मूँछ पर चांवक ठहराने की इनकी नककी पुंठ आज भी कायम है । 
इस जाति के पतन का दूसरा जबद॒॑स्त कारण इसके अन्दर पैदा हुई साम्पदायिकता और धार्मिक 
मतभेद हैं। श्च पूछा जाय तो इसी जइरीछे कारण ने 0ज इस जाति को रसातछ में पहुँचा दिया है। 
हम तो स्पष्ट रूप से निःसंकोच्र और निर्भीक होकर यह घोषित कर देता चादते हैं कि ओसयाक जाति 
डारथान के इंतते झँचे शिक्र पर पहुँची ठसका प्रधान कारण भी तत्काक्ीन जैसाचारप थे और भाज 
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जो वह पतने की इस चरम सौमा पर पहुँच रही है इसका सारा उत्तर दायित्व भी बर्तसान धर्माचारपों 
पर ही है। घम संस्था मनुष्य की भायुकता का विकास करने बाली संस्था है। इस 
धार्मिक मत मे. भावुकता को बदि उचित मार्ग से संचालित किया जाय तो हस्रीसे संसार के बड़े से 
बड़े उपकार सिद्ध हो सकते हैं भोर यदि हसी को गरुत रास्ते पर छमा दी जाय तो 
संसार के बड़े से बड़े भनिष्ट भी इसते हो सकते हैं । प्राचीन जैनाचाययों ने जहाँ इस भावुकता का उप- 
योग छोगों को मिलाने और संगठित करने में किया, वहाँ आगे के जैनाचारयों ने, अपने २ व्यक्तित्व भौ€ 
अहंरार को चरितार्थ करने के छिएु नवीन २ सम्प्रदार्यों और मेह भाजयों को गदराह करके उस संज्ञवन के 
हुकड़े करने में ही अपनी शक्तियों का उपयोग किया। इन्हीं छोर्गों को दया से समाज में कई सम्प्रदायों 
और मत मतास्तरों का उदय हुआ, और एकता के सूत्र पर स्थापित को हुईं ओसवाक जाति फूट और 
वेमनस्य के चक्कर में जा पढ़ी । और आज तो यह हालत है कि ये मतसेद हमारे जातीय संगठन की दीवार 
को भी कमओर करने छगे हैं । हमारे पूज्य साथुओं की कृपा से उनके क्रावकों में भब यह स्रावनां भी उदय 
होने रूगी है कि स्थानकवासी, स्थानक वासियों में ही शादी सम्बन्ध रें और प्रन्दिर मार्गी मन्दिर मार्गियों 
में ही। इंशवर न करे यदि यह नियम भी कद्दी प्रचछत हो गया, तो फिर इस जाति का भम्त ही 
निकट समझना चाहिए । 


हमें यह मानने में तमिक भी संकोच नहीं हो सकता कि त्याग और तपस्था में आज भी हमारे 
जैन साधु भारत में सब से भागे बढ़े हुए हैं। छेकिन इसके साथ ही दु ख के साथ हमें यह भी स्वीकार 
करना पदता है कि अहंभाव और ब्यक्तिव्व के मोह की मात्रा उनमें क्राशः अधिक बलूवती होती जा रही 
है। जैन शास्त्रों में इस प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करना सब से कठिन बतझाया गया है, यह ऐसी प्रदत्त 
( उपश्म सोहनीय ) है कि ग्यारहवे गुण स्थान पर पहुँची हुईं आत्मा को भी वापस पतित करके 
दूसरे गुण स्थान में छाकर पटक देती है। इसी प्रश्॒त्ति की वजह से ससार में समय २ पर अनेक मतम 
ताम्तरों और सम्पदायों का उदय होता है और अशान्ति की मात्रा बदती है। इसी प्रयूसि का प्रताप है 
कि जो व्यक्ति अपने घरवार, घन, दौलत और कुटुस्बी जनों के मोद्द को सुद्दी भर धूल की तस्द्ू छोड़ कर 
संसार में विरक्त हो जाते हैं वे अत्यन्त साधारण “पूज्य” और “आचार्य” पदवो के रिए ऐसे छद़ते हुए 
दिखाई देते हैं कि गृहस्थों तक को आइचाय होता है और उनकी छद्दाई को मिटाने के लिए आपकों को 
बीच में पढ़ना पढ़ता है। अगर ये अपने अहंभाव को नष्टकर अपनी महानता के प्रकाश में देखेगे तो यही 
पदविर्याँ उन्हें अत्यन्त क्षुद्र दिखलाई देंगी । 


अगर भ्ाज इसारे थे जैनाचाय्यं इस प्रशृत्ति पर विजय प्राप्त करके, समानता के महान्‌ सिद्धांतों 
का थीद़ा उठा कर सैय्यार हो जाय॑ तो जाति की भार्मिक, सामाजिक और कौटुम्बिक सभी कमजोरियाँ 
क्षण भर में वूर हो सकती हैं | इन छोगों के हाथों में आज भी मह्दान्‌ शक्ति केन्द्रीमूत है। जनता आज भी 
इनके पीछे पाप है । 


इधर शुह॒स्थों का करेब्य मी उसके पीछे इस बात का तकाज़ा कर रहा है कि इस छोगों का 
च्यु 


विंहाबलोकर्म 


अमुकश्म करके अब तक वे घामिक और सामाजिक दृष्टि से अपनी काफ़ी बरवादी कर चुके हैं। थी 
अब भी ये छोग अपने अहंभाव को विलाअलि देकर जनता को एकता के सूत्र में बाघे 
सामाजिक कमजोरियों तो बहुत ही अच्छा है घरना इस प्रकार समाज में बैमनस्थ का बीज बोने बाले 
साधुभों की अब समाज को जरूरत नही है । 
घार्मिक मतमतास्तरों ही की तरह इस जाति के कलेवर में कई ऐसे सामाजिक दोष भी घुके 
हुए हैं, जिनकी वजह से यह जाति दिन प्रति दिन क्षीण होती जा रहो है । इन खामाजिक कमजोरियों में 
इमारो वैवाहिक जीवन, परदा और पोशाक, भौर सामाजिक फिजूल खर्चियाँ विशेष उल्केखनीय हैं । 
किसी भी जाति की उन्नति का थदि अन्दाज करना हो तो वह उस जाति के वेवाहिक जीवन 
से भक्ती प्रकार किया आ सकता है। जिस जाति का वैवाहिक जीवन सुन्दर और प्रेमपूणे होता है, 
जिसका नारी अज्नः सभ्मर भौर स्वस्थ होता है, उस जाति की सल्तानें भी हृष्ट-पुष्ट, 
इमारा वेबाहिक जीवन बलछवान्‌ , मेघाबी और सुंदर होती हैं। खेद है कि ओसवाऊर जाति का वैवाहिक 
जीवन अत्यन्त निराशापूर्ण और अन्धकारमय है । एक ओर तो घोर अधिक्षा और परदे 
की असानुषिक प्रथा की वन्ह से हमारा नारी अद्ग निम ल्‍य और निर्जीव हो गया है, हसकी दूसरी भोर प्रति 
बर्ष हजारों छोटे २ बालकों का विवाह की वेदी पर बलिदान होता है, तीसरी ओर प'चाप्तों उतरी 
उम्र के बुढ़ें भी समाज के नवयुवर्कों का हक्क नष्ट कर समाज की बालिकार्भो का जीषन नष्ट कर देते हैं । इन 
सब बातों से समाज का संयम और सदाचार खतरे में पढा हुआ है, नारी अंग के निर्मास्य होने से हमारे 
समाज को ठीक यही हाकत हो रही है जो पक्षाघात से पीड़ित ब्यक्ति की होती है | इमारा दाग्पत्य जीवन 
कछद्ठमय हो रहा है, समाज का वायुमण्डरू हजारों बाऊ-विधवाओं की आदों से घुंताभार हो रहा है। इन 
सभी बातों से दिन २ समान का भविष्य अन्बकार की ओर अग्रसर हो रहा है। 
इन सब वारतों को दूर कर समाज को स्वस्थ करने के किए यह जावश्यक है कि समाज के 
वैवाहिक जीवन को सुंदर बसाया जाय। इसके किए समाज के नारी अगर को शिक्षित और सुसंस्कृत 
किया आय । हवप है कि समाज के अगुवाओं का ध्यान इस ओर घीरे २ भाकृष्ट होने क्या है और अब 
स्थान २ पर बहुत सी कन्या पाठशाऊाए खुल रही हैं। पर अभी यह प्रयत्न समुद्र में बून्द के तुश्य ही कहा 
आए सकता है। हस दिशा में बहुत घड़े स्केछ पर काम होने को आवश्यकता है । 
धूसरा महत्व का प्रइन वैवाहिक स्वाघीनता का है। कोई भी तक और कोई भी दुरीर इस 
बात का समथन नहीं कर सकती कि पुरुर्षो को तो साठ २ वर्ण की उसञ्र तक पांच २ छः २ विब्ाह करने 
की समाज की ओर से ख़ुछी इजाजत हो ओर ख्थ्रियाँ दुस वर्ष की उम्र की आयु में विधवा होने पर भी 
पुनर्विवाह के अधिकार से बद्धित रक्‍्खी जाँय । इतिहास के न माल्म किस अन्घकार पूर्ण युग में इस कठोर 
और पक्षपात पूर्ण व्यवस्था का उदय हुआ जिसने भारत के सारे सामाजिक जीवन को नष्ट अष्ट कर रक्खा 
है। जब स्त्री और पुरुष में समान मनोविकारों का उदय होता है, तव क्‍या कारण है कि पुरुषों के मनोविकारों 
की तो इतनी सावधानी से रक्षा की जाथ और स्थियों के मनोविकारों की भोर विरकुछ ध्यान ही न विया 
क्ाय । अनेकों बर्ष के वादविधाद और समथ को जरूरतों से यह विषय अब इसना स्पष्ट सौर निर्विधाद हो 


ड़ 


सिंहारद्ाकन 


यथा है कि जय इस विषय पर अधिक किखने की आवश्यकता नहीं। विधवा विवाह पक पेसी औषधि 
है। जिसझा प्रचार दोते हो वाऊविवाह, शृद्विवाह और वैवाहिक जीवन सम्बन्धी सभी शमस्वादुं 
अपने भाप इस हो जायगी । 
दूसरी जो भयक्र कमजोरी इमारे समाज के अन्तर्गत है बह परदा और पोशाक की है ! 
असमभ्यता और जक्लकीपन के किस युग में इस वबेर प्रथा का जन्म हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । मगर 
यह निम्नय है कि हस प्रथा ने हमारी खतरों को संसार के सम्मुख अत्यन्त हास्थास्पव्‌ 
परदा और पोशाक बना रक्‍्खा है। वैसे तो इस जाकिम प्रथा का अस्तित्व किसी न किसी अंश में 
भारत की कई जातियों में है, मगर भोसवाझ जाति में इसका रूप इतना भयह्वर दो 
ग़या है कि उसको नजीर कहीं सी हूंढे न मिछेगी। हमारी ही जाति बह जाति है जहाँ स्तियाँ स्रियों से परदा 
करती हैं, बहू सास से परदा करती हैं, कई बहुएं तो जिन्दगी पर्यत अपनी सास को सझुँद नहीं बतऊातों और 
बिना बोछे रह जाती हैं। इमारी जाति वह जाति है जहाँ सभ्यवा का काम परदे से किया जाता है, 
अमुक के आठ » का परदा है अमुक के चार का परदा है और असुुक के दो का परदा है, जिसके जितना 
अधिक परवा होता है, वह खानदान उतना ही ऊंचा समझा जाता है । इस प्रकार इस भयंकर अ्रथा मे 
हमार ख्त्ियों को जिन्दगी और प्रकाश की उन सब किरणों से वच्चित कर रक्‍खा है जो उनकी जीवनी शक्ति 
की रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। वे संसार की सारी गतिविधि से अपरिचित रहती हैं। अपनी 
आत्मरक्षा की भाषनाओं से वे सब्बधा अपरिचित रहती हैं। आदइचर्य है कि वीसवीं सदी के इस प्रकाश 
मय युग में भी यह महान जाति अभी तक इस सहान बबर प्रथा को अगीकार किए हुए है। हमारे पास 
हससा स्थान महीं कि हस प्रथा के सम्बन्ध में हम कुछ विशेष छिसें । क्ेकिन यह निरचय है कि समाव 
में जब तक इस प्रथा का अस्तित्व है, तब तक जाति सुधार का नाम छेना ही व्यर्थ है। 
परदे के साथ ही पोशाक का सी बहुत गहरा सम्बन्ध है इस समय जो पोश:क ओसवाछ महि- 
कामों ने अज्ञीकार कर रक्खी है वह हतनी भद्दी भौर अवेशानिक है कि उसको रखते हुए परदा प्रथा को 
लोदना बिलकुक व्यर्थ है। कया स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्या सौन्दर्य की दृष्टि से और कया सम्यता की दृहि 
से, सभी इष्टियों से किसी भी दृष्टि में दस वेष भुपा का समभन नहीं किया जा सकता । इस पोशाक में 
मामूछी परिवर्तन होने की भावश्यकता है । 
इसके पद्रणात्‌ समाज के रोतिरिवाजों की वेदी पर होने वाली फ़िजूलखर्ियों का नम्बर भाता 
है। अबेदों परियाशों के इतिहास में इमें कई घटनाए' पेसी देखने को मिर्दी जिनसे डन छोथों ने हजारों 
छाखों रुपया छगारूर शहरसारणी और ग्रामसारणियें की हैं। उस युग में चाहे ये 
फ़िजूलसची.. बातें भष्छी मानी जाती हों, मगर अर्थ समस्या के इस कठिन युग में जब कि दिन ३ 
अथ का महत्व बढ़ रहा हो पेसी बातों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। सेदु 
है कि भवृरदर्शी टोग इस कठिन समय में भी सामाजिक रीतिरिवा्जों की बेदी पर अपने आपको बछिदान 


> जो लियाँ आठ खियों को साथ लेकर निकलती हैं उनके आठ का भौर जो चार को लेकर जाती हैं 
<तक़े चर का परदा कहलाता दे । 
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कर देते हैं। मगर चुद्धिमानी का अब यह तकाज़ा है कि समाज के आर्थिक वैभव को रक्षा के लिए इस 
अकार की सभी सामाजिक--फ़िजूल खर्ियों का अस्त किया जाय । 
सम्प्रदाय सेद ही की तरह हस जाति में समय २ पर कुछ ऐसे सामाजिक भेद भी उत्पन्न हो 
गये जिसकी वजह से यह जाति १ई टुकड़ों में विभिन्न होगह। भाज इस जाति में बीसा, दस्सा, पांचा, 
अद्दया आदि कई अनेकों भेद हो रहे हैं ओर कहीं बेटी ब्यवहार बन्द है तो कहीं रोटी 
दस्सा बीसा आदि भेद. ब्यवद्दार बन्द है और हन सब सेदों का सनुष्यता के नाम पर समर्थन किया 
जाता है। इन भेदों के सम्बन्ध में जो किम्बदन्तियां हैं उनसे पता चछता है कि 
बहुत साधारण घटनाओं के द्वारा ये भेद प्रमेद अस्तित्व में आये हैं, मगर आज ससार के अ-दर पेले युग 
का प्रादुभांव हो रहा है कि जिसमें मनुष्य से मनुष्य को जुदा करने वाले ऐसे सभी भेदभाव नष्ट हो 
लाएंगे । हमें दर्ष है कि पंजाब के भोसवाल समाज ने इस छाहन में काफी पैर बढाया है, और पा 
दृश्सों बीसों में शादी विवाह प्रचलित होगये हैं, हमें आशा है कि सारे भारत का ओसवाल समाज इस भेद 
भाव को नष्ट करने की ओर अग्रसर होगा | 
ऊपर हम इस हृतिहास की भछी और जुरी दोनों बाजुओं पर काफी प्रकाश ढाल चुके हैं । अब 
भन्त में हम इस जाति के प्रकाशमान युवकों से यह अपीक्ष करना याइते हैं इस समय सारा संसार परि- 
बन के प्रबल चक्र में पढ़ा हुआ है। राज्य, धमम, समाज और पूंजी की सभी 
लबयुवकों से अपील. संस्थाओं में क्रान्तिकोरी परिवर्तन हो रहे हैं। मनुष्य, स्वार्थ, जातीयता और राष्ट्री- 
यता से भी ऊंचा उठफर अखिऊ मानवीयता के समीप पहुँचने के छए प्रथरनश्ीछ हो 
शेष्टा है ऐसी स्थिति में उनके ऊपर भी कार्य्यक्रम का यहुत बढ़ा बोझा आता है। यदि वे ऐसी स्थिति में 
भी सावधानी के साथ अपने सामाजिक रोगों की चिकित्सा के लिए तथ्यार न हुए, तो जाति का जो भयकूर 
लुकसान होगा उसका उत्तरदायिस्व उन्हीं पर आवेगा। इस समय उनका पविन्न करब्य उन्हें इस बात 
का तकाजा कर रहा है कि वे अखिक भारतवर्षीय ऐसे शोसवाऊ नवयुवर्कों का एक विशाऊर सगटन करें 
सो समानशीऊ और समान विचार वाले हों। जब तक एक बलूवान्‌ सगठन की ताकत उनके पीछे नहीं 
होगी तय तक एक व्यक्तिगत उत्साह और जोश से किये हुये काय्यों का कोई भो महत्व और प्रभाव न 
होगा | सबसे बढ़ी कठिनाई हमारे नवयुवर्कों के सामने यही आतो है किजोश और उत्साह में भाकर थे जो 
भी काम करते हैं कोई मी मजबूर संगठन उनका समर्थन नहीं करता और इसी कारण चारों ओर से हास्या* 
स्पद बन कर थे निरुत्साही हो जाते हैं । अगर उनके प॑,छे कोई भजबुत संगठन उन्हें उत्साह प्रदान बरने 
वाछा हो तो वे बहुत कुठ कार्य्य कर सकते हैं। इस लिए एक पेसे बड़े सग5न को बहुत बढ़ा भरावश्यकता 
हैं, भौर इस समय सारे भारत के ओोतवाऊ नवयुवकों को ऐसे मद्ात्‌ संगठन को बनाने के ढिये पूरी शक्ति 


से झुटजाना चाहिए । 
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भार के इतिष्टास की सामओी हतने अन्धफार में है कि पुरातत्ववेत्ताओं की सैकड़ों धर्षों 
से छगातार खोज जारी रहने पर भी अभी तक उसका बहुत सा भाग तिमिराच्छन्ष है पौर 
बहुत-सी महत्वपुण बालों के अभाव से उसके कई अड्ढ अधूरे पड़े हुए हैं । इस देश में एक तो मैसे ही छोगों 
की रवि अपने वेज्ञानिक इतिहास का निर्माण करने की ओर बहुत कम रही, दूसरे जिन लोगों ने इस 
विषय पर कुछ लिखा भी तो समय के भीषण प्रहारों से, बार बार होने वाले राज्यपरिवतेनों और राज्य- 
क्रान्तियों से वह सामग्री भी रक्षित न रह सकी । फिर भी आधुनिक अन्वेषणाओं से और पुरातस्ववेक्षाओं 
के सतत प्रयत्नों से जो कुछ भी टूटे फूटे शिलाछेख, ताम्रपन्र, प्रशस्तियां षगैरह प्राप्त हुईं हैं उनसे भारतवर्ष 
के राजनतिक इतिहास और राजपरिवर्तनों पर काफी ग्रकाश पड़ने छगा है। मगर जातियों का अछम अछग 
इतिहास तो अभी भी वैसा ही अन्धकार के गक में छीन है । 
ओसवाक जाति के इतिहास के सम्बन्ध में भी यद्दी बात सोहह आना सच उसरती है। इस 
महान्‌ जाति के द्वारा किये गये उज्ज्वल और महान्‌ कार्यो से राजपूताने का मध्यकाछीन इतिहास दैदीप्यमान 
हो रहा है और इसके अन्दर पेंदा होने वाले महापुरुषों का नाम उस समय के हतिहास के अन्दर 
स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। इतने पर भी यदि आज़ पूछा जाय कि राजपूताने के रणांगण में 
भांति-भाति के खेल दिखानेवाली इस जाति की उत्पक्ति कब, कैसे और कहाँ से हुई तो इतिहासवेसा चुप 
दो जाते हैं । पुरातस्ववेत्ता आँखें बन्द कर लेते हैं और इतिहास अपनी असमर्थता फो प्रकट कर देता है । 
कोई सजबूत आधार नही, कोई सन्तोष जनक प्रमाण नहीं, कोई विश्वासनीय छेख नहीं जिसके बर पर इसकी 
उत्पत्ति के शम्बन्ध में कोई निर्विवाद बात बतलाड़े जासके । 
प्राचीन यतियों के शात्ष भण्डारों में, भारों की वंशावलियों मे, और जैनावार्यों के जैन भ्रन्थों 
में भोसवार जाति की उत्पक्ति के विषय में अनेक दंसकथाएँ, अनेक किम्बदंतियाँ और अनेक काव्य प्राप्त होते 
हैं। मगर उन सबके ऊपर विचार करने पर इस बात का पता चर्ता है कि कुछ लोगों ने तो इस जाति 


ओेसवाल जाति का इतिहास 


को अधिक-से अधिक प्राचीन सिद्ध करने के छोभ मे, कुछ लोगों ने अपने-अपने गच्ठों और अपने-अपने 
आधचार्यों की प्रतिष्ठा को बढाने के हेतु से, इन सब प्रमार्णों के ऊपर पक्षपात का ऐसा गहरा रण चढ़ा 
दिया है कि उसमे से भाज असलियत को ढुट निकालना भी बहुत कठिन हो गया है और बहुत-से इतिहास 
रसिक और पुरातत्ववेसा तो इस प्रकार की अतिशयोक्ति पूर्ण बातों पर विचार तक करने में बुराई समझने 
छा गये हैं । 

ऐसी स्थिति में ओसवाल जानि की उत्पत्ति का समय निणय करना किसी भी इतिहासवेत्ता 
के लिये कितना कठिन, और दुरूह है यह बतसलाने की जरूरत नहीं । 

फिर भी जो छेखक ओसवाल जाति का इतिहास लिखने के लिये बैठता है उसके छिये सबसे 
पहछा और आवश्यक कर्तव्य यह हो जाता है कि इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जो अधिक-से आवक 
सामग्री उपलब्ध हो, बह पाठकों के सम्मुख उपस्थित करदें। ऐसा किये ब्रिना उसका पत्ित्र कत्तेब्य पूरा 
नहीं हो सकता । इन्हीं सब बातों को मुद्दे नजर रखकर हस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण 
तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं वह हम नीचे प्रस्तुत करते हैं । 

इस समय ओसचाल जाति की उस्पत्ति के सम्बन्ध में तीन मत विशेषतया प्रचलित हैं। उन 
तीनों मर्तों पर हम यहाँ अछग-अलग रूप से विचार करते हैं । 

१--पहला मत जैन प्रंथों मर जनाचार्य्यों का है जिनके मतानुसार वीर निर्वाण संबत्‌ ७ ० में अर्थात्‌ 
बि० संवत्‌ से करोब ४०० वर्ष पू्वे भीनमाल के राजा भीमसेन के पश्र उपलछदेव ने ओसिया नगरी 
( उपकेश नगरी ) बसाई और भगम न्‌ पाश्चवनाथ के ७ वें पाटधर उपकेश गच्छोय श्री आचाटय रस्नप्रभ 
सूरि ने उस राजा को प्रतिबोध देकर जेनधर्म की दीक्षा दी और उसी समय ओसवाल ज्ञाति की स्थापना की । 

२--चदूसरा मत भाटों, भोजकों और सेवकों का है, जिनकी वशावलियों से पता छगता है कि 
सम्वव २२२ विक्रमी में उपलदेव राजा के समय में ओऑसियाँ ( उपकेश नगरी ) में रक्षप्रभसूरि के उपदेश 
से भोसव्राल जाति के १८ मल गौन्नों की स्थापना हुई । 

३--तीसरा मत आधुनिक हलिहासकारों का है जिन्होंने अपनी भकाठ्य खोजों और गम्भीर 
गवेषणाओं के पश्चाव यह सिद्ध किया है कि विक्रमी स० ९०० के पहले ओसधाल जाति और ओसियाँ नगरी का 
अस्तित्व न था। इसके पश्चात्‌ भीनमाल के राजपुन्न उप्लदेव ने मडोर के पड़िहार राजा के पास आकर 
आश्रय अरद्वण किया और उसी की सहायता से जोसियाँ नगरी को बसाया। तभी से सम्भव है ओसवाऊ 
जाति की उत्पत्ति हुईं हो । 

उपरोक्त तीनों मतों का विस्तृत विधेचन अब हम नीचे करते हैं --- 

े 


ऋषसदए्व जाति की टर्णन्शि 


जैनाचारय्यों के मत से ओसवालो की उत्पत्ति 
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विक्रम सबत १३९३ का लिखा हुआ एक हस्तलिखित उपकेशगच्छ चरित्र नामक प्रन्थ सिलता 
है। टसर्मे तथा और भी जैन ग्रंथों से भोसवाल जाति ओर ओसियाँ नगरी की उत्पत्ति के विषय में जो 
कथा लिखी हुई है वह इस प्रकार है -- 


आोपेया नगरी की स्थापना 








थि० सं० से करीब चार सौ दर्ष पूर्व सीनम'ऊ नगरी में सीमसेन नामक राजा राज्य करता था, 
जिसके दो पुत्र ७ थे । जिनके नाम क्रमश श्रीपुअ और उपल्देव था। एक समय युवराज श्रीपुअ और 
ऊपरूदेव के बीच में किसी कारण वश कुछ कहा सुनी हो गईं जिस पर श्रोपन ने ताना मारते हुए कट्दा कि 
इस प्रकार के कम तो वही चछा सफ़्ता है जो अपनी भुजाओं के बल से राज्य की स्थापना करे | यह तागा 
ऊपछड़ेव को सहन न हुआ और वह उसी समय नवीन राज्य-स्थापन की प्रतिज्ञा करके अपने मंत्री उलद 
भोर उधरगण को छाथ छे वहाँ से चछ पद । उसने ढेलोपुरी (दिल्ली) के राजा साधु की आज्ञा छेझर मंडोयर के 
पास उस्रेशपुर या ओसियों पट्टण नामक नगर बसा कर बढ़ी अपना राज्प-स्थापित किया उस समय 
भोसियाँ नगरी का क्षेत्रफल का बहुत लम्बा चौड़ा था । ऐसा कहते हैं कि वतंमान भोसियों 
नगरी से १२ मीछ पर जो निवरी गाँव है वह पहले ओखसियाँ का तेलीवाडा था तथा जो इस समय खेतार 
नामक ग्राम है वह पहले यहा का क्षत्रीपुरा था | इसी प्रकार और सुडछो के निशानात मी वाये जाते हैं । 


ओसवाल जाति की रथापना 





राजा उपछदेव वामम'र्गी था और उसकी यास कुछदैवी आामुँडा माता भी | इसी समय में 
मैनायायों में भगवान पाश्वनाथ के ५ वें पाटयवर आचार्य्य रणसप्रभसूरिज्नी अपने उपदेशों के द्वारा जैनथम का 
प्रखार करते हुए आायृ पद्दाड से होते हुए उपकेशपट्टण में पथारे और पास हो छणाड़ी नामक छोटी सी 
पहाड़ी पर एक २ मास के उपचासत की तपद॒चर्या कर ध्यानावस्थित ही गये | हुस समय पाँच सौ मुनियों 
का संघ उनके साथ था । कहे विन होने पर भी जब उन मुत्रियों के लिये शुद्ध भिक्षा की ब्यप्स्थाउस नगरी 


बंध इस विषय में दो मत और पाये जाते हैं पहला यह कि पद्ावली न० ३ भे भमनेन के एक पुत्र श्रीपुज 
था जिसके सुरसुन्दर एवं उपलदेव नामक दो पुत्र हुए । दूसरा यह कि मीसलेन के तीन पुत्र थे जिनके नाम ब्रम्शः उपलन 
देव, भामपाल और झआसल ये। जिनमें से उपलदेव ने शोसियोँ तथा आसल ने मिनमारा बसाया । 


ण 


आऋसखबाल जएँत क। इतिहस 
न्‍ ८३३०५ /७+-२७»०५०-का काना -+-3>०+१-५++ब- न कन-मिनन न“ बन नमनप न" 


में न हो सकी तब सब लोगों ने आचारय श्री से प्रार्थना की कि भगवान यहाँ पर स्राघुओों के छिय्े पविश्र 
मिक्षा क की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ऐसी श्थिति में मुनियों का इस स्थान पर निवाह होमा कठिन 
है। यह सुनकर भाचाय्य भरी से कद्दा “यदि पेसा है तो यहाँ से व्रिहरकर देना चाहिये। पद देखदर षहाँ 
की अधिष्टायिका चामुंडादेवी ने प्रयट होकर कद कि महावमन, इस प्रकार से भाषका यहाँ से चछा जाना 
अच्छा न होगा, यदि आप यहाँ थर अपना चातुर्मास करेंगे तो सघ और शासन का बड़ा छाम होगा | इस 
पर आयाय्य ने मुिर्यो के संघ को कहा कि जो साधु विक्ट तपस्था करने वाछे हों वे यहाँ रह जायें शेष सब 
यहाँ से विद्वार कर जाये । इस पर से ४६७ मुनितो आचार्य की आशा से बिहार कर गये | शेष ३७५ मुनि 
तथा आजायये चार २ मास को घिकट तपस्था स्वोकार कर समाधि में लीन हो गये | हसी बं'च देखयोग 
से एक दिन राजा दे फामात्र श्षिकोक््तिंद | को राज में सोते समय भयकर सप॑ ने उस लिया | | इस 
समाचार से सारे शहर में हाहाकार मच गया। बहुत से भत्र, तंत्र शाख्ती हाल करने के दिए भाये 
सगर कुठ परिणाम न हुआ । अंत में जब उसे स्मशान यात्र। के छिए छे जाने दगे तव किसीने इन आचार्य 
श्री का हछाज बरवाने की भी सलाह दी। जब राजकुमार की रथी आचारय श्री के स्थान पर छाई गई तो 
श्राचाय भ्री के शिष्य पीर घवल ने गुरू महाराज के चरणों का प्रज्चाकन कर राजकुमार पर छिड़क दिया। 
ऐसा करते ही वह जीवित हो उठा । इससे सब छोग बड़े प्रसक्ष हुए भौर राजा ने आचार्य श्री से प्रसस्न शोकाः 
अनेकों थार बहुमुल्य जवादरातों के भर वर आचाय्य श्री के चरणों से रख दिये । हस पर आधचार्य्य॑श्री ने 
कहा कि राजन दम स्थागियों को इस हच्य और बेभव से कोई प्रयोजन नहीं है । हमारी दृच्छा तो यद्द है 
कि आप छोग मिस्थ्यात्व को छोड़कर परम पत्रिन्र जैनधर्म को श्रद्ध। सहित स्वॉकार करे, जिससे आपका 
कष्याण हो । इस पर सब छोरगों ने प्रमन्न होकर आचास्य श्री का उपदेश श्रवण किया और श्राचक के 
बारह शरतों फो श्रवण कर जैनघर्म को अद्ण किया »। तभी से ओसियाँ नगरी के नाम से हन लोगों की 
गणना ओसवाल <श में की गईं। 





# कुछ होगा का मत है 4 उस समय आचाय्य रहृप्रभपूरि के साथ केवल पक ही शिश्य था और उसे भी 
तब मिंदा न मिचले लगी तब उसने बगल में जकरी कोई कर लाना तर पेट भरना शुरू किया। 

+ कुट ग्रार्थों मे राजा के जामात्र के स्थान पर राणा के पुत्र का उन्च स हैं | 

4 4 छ स्थाना पर शा उल्लेव है कि आचार्य रबर प्रम सूरि ने देश के काने से रुई की पृणा का सर्प बना 
कर मरी सभा में राजा के पुत्र को काटने के लिए नजा था । 

>< ऐसी भी क्िम्बदन्ती है कि उस समय उस नगरी में जितनी जहठियाँ थीं। याने जाद्माण, घत्री, वैश्य भौर 
शुद्ध सबने मिलकर जेनथर्म स्वीकार दिया | इन्हीं की बगह से जेनभर्म में कई ऐसे भी गोश्न पाये जाते हैं जो उन जातियों 
बे; नाम के सूचक हैं। 


ऋसबाल जाति कौ उत्पीत्त 


इसके पू्वे जामडा माता के मन्दिर में आश्विन मास की नथ रात्रि के अवसर पर मैंसों और 
बकरो का बलिदान हुआ करता था । आधार्य्यश्री ने उसको रोककर उसझे ध्वान पर छड्डू, चुरमा, छापसी, 
खाजा नारियल हत्यावि सुगघित पदाय से देची की पूज। करने का जादेश किय! ' इससे चामडा देवी बड़ी नाराज 
हुई और उसने भायारयंक्री की आँख मे बड़ी तकलीफ पैदा कर दी। भाचार्य्यश्री ने बड़ी शाति से इस 
तकलीफ को सहन किया । चामडा ने जब अत्वाय्यंश्री को वि्चाल्त होते न देखा तब वह बड़ी छजित 
हुई और आचाय्येश्री से क्षमा मॉग कर सम्यक्त को अहण किया उसी समय से उसने प्रतिज्ञा की कि आज से 
माँस और मदिरा तो क्या छाकूरग का फूछ भी मुझपर नहीं चढेगा तथा मेरे भक्त जो ओसियाँ में म्वयंभू 
महावीर की पूजा करते रहेंगे उनके दु.स्म सकट को मैं दूर करूँगी । तभी से चामडा देवी का नाम सच्चिया 
देवी पड़ गया अ।र आज भी यह मंदर सच्िसया माता के मंदिर के नाम से मशहर है। जहाँ पर 
अभी भी बहुत से ओसवालो के बाछकों का मुग्डन सम्कार होता है | 
ऐसा कहा जाता है कि उसी समय उहइ मंत्री ने महावीर प्रभु का सदिर तैयार करवाया और 

उसकी मृलि म्वय चामडा देवा ने बादरेत और गाय के दूध में तैयार की जिसकी पक्‍्रतिष्ठा स्वय रस्नप्रभ सूरि 
ने मार्गशाप शुक्ल पंचमों गुरुवार को अपने हाथों से की । पेसा कहा जाता है कि ठीक इसी समय कोरंटपुर 
नामक स्थान में भी वहाँ के श्रावको ने श्री बीरप्रभु के मन्द्रि की स्थापना की जिसको प्रतिष्ठा का मुहृत 
भी ठीक वही था जोकि उपकेश पद्रण के सठिर की प्रतिष्ठा का था। दोनों स्थानों पर अपनी विद्या के प्रभाव 
से आचरय्य श्री ने स्वय उपस्थित होकर प्रतिष्ठा करवाई । इसके लिए उपकेश चरित्र से निम्न छिरिवत इसोक 
छिखा है । 

सत्य ( ७० ) वत्सराणा चरम जिनपतमुक्तजातस्थ बए । 

पचचम्या शुक्तपक्ते सुहगुरु दिवसे जअहगु सन्मुद्ठते ॥ 

रत्नप्वार्य सकलशुणयुक्ते, सर्व सधानुजृत ' 

श्षमद्रीरस्थ बिम्बे भवशत मथने लिशमितेय प्रतिष्ठा ॥ ? ॥ 


् 2 है ऊ> 
उपकशे उ्ू ऊफेरट, नुल्य श्री पीर बिम्बया । 
श्रतिष्ठ). लिमिता शुक्र्या थी स्न्‍नप्रमसुर्रिमि ॥ ? ॥ 


ऊपर हमने ओसवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जेनाचास्यों तथा जेनग्रन्थों का जो मत 
है उसका भिस्तृत रूप से उल्लेख कर दिया है । इस उल्लेख के अंतगंत हम समझते हे कि बहुत सी बलें 


ऋसवाल जाति का इतिहास 


ऐसी हैं जो अत्यन्त अतिश्थोंक्ति और काव्यमय है और विचार स्वातभ्य के इस युग में श्ुद्धिमान लोगों के 
मस्तिष्क पर अनुकूछ प्रभाव नहीं डाछ सफर्ती । फिर भी इसके अदर जो मूल तत्व हैं उनपर विचार 
करना प्रस्येक बुद्धमान औ! शोध करने वाले व्यन्ति का कतंज्य हो जाता हैं। इसमें से नीचे लिखे 
हुए खास सत्व निकाले जा सकते हैं । 


(१ ) ऊपलठेयव के द्वारा ओसियां नगरी का बसाया जाना । 

(२) रनप्रभसूरि के द्वारा ऊपलछदेव का मय नगर के सरे क्षत्रियों के जन-उर्म ग्रहण करना और 
ओसवाल जाति की स्थापना होना । 

(३) मंत्री उहृड के द्वारा महायीर मन्दिर का निर्माण किग्रा जाना और स्वय चामुंडा देवी के द्वारा 
बाल एवम दूध से उस प्रतिमा का बनाया जाना । 

(४ ) हन सब घटनाओं का विक्रम के चार सौ वर्ष पूर्व का होना । 


उपरोक्त मत का समथन जैनमुनि ज्ञानसुन्दरजों ने कई दलील और प्रमाणों के साथ किया है । 
आपने जैन जातियो के इतिहास के सम्बन्ध मे बट्त गहरा परिश्रम और खोज करके “जैन जाति महोदय" 
नामक एक ग्र-थ छिखा है । इस ग्र-थ में जापने जहाँ पौराणिक चमस्कारपूर्ण दन्‍्त कथाओं और किम्पदन्तियों 
को आश्रय दिया है वहाँ ऐेतिहासिफ खोज, अन्यचेषण और तक बितर के सम्बन्ध में बहुत मेहनस के साथ 
बहुत सी ऐपेतिहासिक सामग्री भी सम्रहित की है आपका यह दृद मत है कि ओसवाल जाति की उत्पस्ति 
वि० सं० से चार सौ वर्ष पू्र हई है। आपकी दी हुई दलीलों पर हम आगे चलकर विचार करेंगे। 


भारों, भोजका ओर सेवकों का मत 








दूसरा मत इस जाति के सम्बन्ध में भार्दो, भाजकों भर सेवकों की वशावलियों में 
पाया जाता है। इन वशावलियों से ओसवालो की उत्पत्ति सबत २२२ ( बीये बाईंस! ) में बतलाई गई है । 
समय के मेद के अछाया कथानक और किम्य दतियोँ इनकी और जेन अन्यों की प्राय, एक समान ही है । 
ये छोग भी राजा ऊपलदेव को ओसियोँं नगरी का बसाने वाला मानते है और रत प्रभ सूरि के द्वारा 
उसका जैन-धर्म में दीक्षित होता तथा ओसवाल जाति की स्थापना उस्ती प्रकार मानते हैं। इसो दर्ौछ की 
पुष्टि में हम को कई ओसवालछ ध्वानटानों के पास ऐसे वश ब्ृक्ष सिले जिनका सम्बन्ध संदस २२२ बि० 
से मिछाया हुआ था। सगर जब घट नाए सब एक सनान हैं और आचाय तथा राजा और स्थान का नाम भी 

ढ़ 


औलवाल जाति की उत्पत्ति 


पक ही समान मिलता है तब उत्पत्ति के सम्बन्ध में ६२२ वर्ष का अंतर किस प्रकार पड़ गया, यह समझ 
से नहीं भाता । 


आधुरनक इतिहास कारों का मत 


ऊपर हम ओसवाछ जाति के सम्बन्ध में जैन प्रस्थों और भाटों की वंशावलियों के मत दे चुके 
हैं। अब नवीत इतिहास के प्रकाश में हम यह देखना चाहते है हि ओसवाल जाति वी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में उपरोक्त मतों का वेशानिक और ता 5 आधार कितना सजवूत है और सत्य और वास्तविकता की कसौटी 
पर ये विचार पछतिया कहां तक खरी उत्तरती हैं। यह बात तो प्राय निषियाद सिद्ध है कि ओसियां 
नगरी की स्थापना उपलदेय परमार ने की जो कि किसी कारण घश अपना देश छोड़ कर मंडोवर के पढ़ि- 
हार राजा की शरण मे आया था। यह उपलदेव कहां से आया था इसके विषय में कई मत हैं । ऊपर 
हमने जिन मतों का उछ्लेख किया हैं उनमे इसका आना भीनमाल से सिद्ध होता है और कुछ लोगों 
के मत से इसका आना किराड्ू नामक स्थान से पाया जाता है। मगर ये दोनों ही बातें गछत मालूम होती 
है। क्योंकि भं.नमाल के पुराने सन्दिरों मे जो सस्कृत लेख पत्थरों पर खुदे हुए मिले हैं, उनमे से दो लेख 
कृष्णराज परमार के हैं । एक सवत्‌ १११३ का और दूसरा सवत ११२३ का है। पिछले छेख में कृष्णराज 
के बाप का नाम धंधुक लिखा है। यह धघंधुक आबू का राजा था। हइपके दो पुश्र थे। एक पृर्णपाल और 
दूसरा कृष्णराज । पूर्णपा् के समय का एक लेख # संवत १०९८ का सिरोही जिले के एक वीरान गाँव 
बसतगद से मिल्य है और दूसरा सवत ११०२ का लिखा हुआ मारवाद के भदूंद नामक एक गाँव में मिला 
है। इन दोनों लेखों से यह बात पायी जाती है कि घंथुक का बढ़! पुत्र पूर्णपाल अपने पिता की गद्दी पर 
भैठा और कृष्णराज़ को भोनमाल का राज मिला । 

क़ृष्णराज के पीछे भीनमाल का राज्य १५० वर्ष तक उसके वंश में रहा जिसका उल्लेख 
सवत्‌ १२३५ के लेख में पाया जाता हैं जिसमें ' सहाराजपुत्र जैत्तसिह '' का नाम आया है। नाम के साथ 
यर्थाप ज्ञाति नहीं लिखी हुई है पर ऐसा सभव है कि यह भीनमार का अतिम राजा या युवराज रहा होगा । 
क्योंकि इसके पीछे संवत १२६२ के छेल् में चौहान राजा उदर्यासह का नाम आता है और उसके 
पश्चाव संचत १३६२ तक के छेखों मे चौहान राजाओं के ही नाम आते हैं जिनका कि मुछ पुरुष नादोल 


& यह लेख अजमेर में रा, व प० ग्रौरीशकर जी ओमा के पास हैं । 
 रोहड़े नामक स्थान से रा व प० गौरोशंकरणी को दानपत्र मिला है जिसमे उत्पल राज से वशाबली 
दी हे घोर उफ्त दंशावलों में धधुक के तीन पुत्र बतलाये हैं। ये तोनों दी अपने पिता झे पीछे कमर; राजा हुए । 


बे द 


आीसवाल जाति का इतिहास 


के राजा जल्हण देव का पुत्र कीतू था और जिसने पंघारों से जालोर लेकर अपना राज्य अछग जमाया था । 
इसका एक दानपत्र सत्रत ११२१८ का लिखा हुआ इस समय नाडोल के महाजनों के पास है हस दानपश्च 
से पता चलता है कि उस समय यह अपने बड़े भाई कल्हणदेव के दिये हुए गांव 'नाडलाई ' में रहता था । 
सबत्‌ १२१८ के पश्चात इसने जालोर को विजय किया होगा और सभव है जिन पंवारों से यह किला छिया 
गया थे या तो राजा कृष्णराज के खानदान के होरो या उसकी आवबवाली बडी शाखा के । राजा कीतू 
के पश्चात उसका छडका उदयसिह हुआ | इसीने संभव है, कृष्णराज के पोतों से सवत ११३५ और 
संबत १२६२ के बीच किसी समय भीनमार को फतह किया होगा । 

उपरोक्त दलछीलों से यह बात सहजही मादम हो जाती है कि भीनमाल का पहला पवार राजा 
कृष्णाज सबत ११०० के पश्चात हुआ। उससे पहले भीनमाऊ उसके पिता धुधुक के खालसे में होगा। 
डपलदेव का इन लेग्वो मे पता नही हैं । 

दूसरा मत किराडू के सम्बंध में है। यहाँ पर भी एक लेख सवत १२१८ का मिछा है जो 
पँयारों से सम्बंध रखता है। इस लेख से पता चलता है कि मारवाडु का पहला पंघार राजा सिधुराज 
था। उसका राज्य पहाड़ों में था। उसके बश मे क्रमश सूरजराज, देवराज, सोमराज, और उदयराज 
हुए। उदयराज संचत १२१८ में मौजूद था। यहां भी उपलठेव का कुछ पता नहीं छगता । 

जैन इतिहास के सुप्र सद्धू विद्वान्‌ बाबू प्रनचंदुजी नाहर एम ए, कलकत्ता निवासी से जब 
हमने इस विषय में पूछा तो उन्होंने भाथृ के लखों की की हुई खोज को हमे बतलाया। उन्होंने कहा कि 
पंवारों का जन्म स्थान आवबू है। वहाँ के एक लेख में घधुक से पांच पुशत ऊपर उरपलराज का नाम 
मिलता है। इन छेगों # भें यद्यपि पवारों का मुलू पुरुष धृमराज को माना है मगर वंशबृक्ष उत्पछ शाज 
से ही झरु किया गया है । इससे पता चलता है कि सभव है धूमराज के पीछे और उत्पलराज के पहले 
बीच के समय मे कुछ राजनतिक गडुयड हुई हो और उत्पलराज से फिर राज्य कायम हुआ हो । क्या आश्ररर्य 
है हसी कारण उत्पलराज को मडोवर के पड्विहार राजा की शरण में जाना पडा हो। इससे जहांतक हमारी 
समश्ष है ओसियां का बसाने याला उपलदेव ही आबू का उत्पलशज हो। जैन प्रश्नोत्त ग्रथ में भी 
उपछदेव को उत्पछ कवार लिखा है। ज्यादा खाज करने पर यह भी पता चलता है कि व्रिपत्ति के टछ 
आने पर उत्पलराज वापस आबू को लौट गया और वहां का राजा हुआ । 

स्थान ही की तरद्द उत्पलराज़ के समय या जमाने मे भी बढ़ी गइबढ़ है । जैन प्रन्‍्थों में 
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# ये लेख आादू पर बस-्पाल मोर भचोशर जी के मन्दिर में खुदे हुए हैं। 
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झोसवाक जाति की उत्पाद 


वि. सं से ४०० वर्ष पहछे वीर निर्वाण सवत ७० में उसका उपकेश नगरी बसाना छिखा है और 
दूसरी ख्यातों में इस समय से ६०० बय पश्चात्‌ याने सवत २२२ में ऊपछदेव के सम्मुख द्वी भोसिर्या के 
छोरगों का जैनी होना वर्णन किया है। एक झयात में ऊपऊूदेव का होना संवतत १०३५ के पीछे छिखा दे 
जब कि पंवार राठोर्दों से आय छे चुके थे। मुहता नेणसी ने अपनी झूयात में उपछदेव का कोई साछ 
संबत तो नहीं बतछाया मगर उपलदेध को घारा नगरी के राजा भोज की ७ थी पुदत से साना है #। कहना 
न होग! कि राजा भोज सिंधुराज का बेटा और वाकपति सुंजराज का भतीजा था। मगर यह दृष्लीक 
गछत माऊम होती है। और घमरिख ( घूमराज ) के सिवाय सब नाम भी गरुत हैं। क्योंकि राजा 
भोज के तथा उसके वहरर्जों के दानपत्नों म॑ न तो ये पिढ़ियां हैं और न उपऊझदेव का उनसे कोई सम्बन्ध 
ही । इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक खोजों से भी मारवाड़ मे राजा भोज की सतानों का राज करना साबित 
नहीं होता । 

हाँ, इतना अवश्य है कि मारवादडु के पवार राजा कृष्णराज तथा सिधुराज मालवे के राजाभोज 
और उसके पुत्र डदयादित्य के समकालीन थे। पाठकों की जानकारी के लिये हम माऊवा और भावू के 
पंवार राजाओं की वशावली नीचे देने दें । 


मालवा आबू 

उ्पन्द्र उत्पछराज 

बैरिसिह अरप्यरात्र 

सीयक कृष्णराज 

बाक्प्तिराज अरण्यराज 

बैरिसिद् मद्दीपाल 

सीयक हर धन्धुक 

बाक्पति मुंजराज से १०३१ पू्णपाछ सं० १०९९-११०१ 
सिन्घुराज ( नं० ६ का भाई ) ३६--७० भुवभट्ट 

भोजराज ( राजा भोज )॥' १०७८ रामदेय 


न ४ ४०४ - के, न 4, लण+ अनननओ-झ-..«-+«_-- लटक: (अल मकन्नकनकले 


# राजा भोज (१), राजा बिंद (२), शाजा उदयचद (३), राजा जगदेव (४), राजा डावरिख (५), 
राजा घूमरिख (६), राजा उपलदेब (७) 
पै राज मूगाँक से राजा भोज का राज स० १०६६ में भी मालूम होता हैं । 
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ओऔरसगाल भांति का इतिहास 


डदयादित्य सं* १११६ यशोघधवक 

भरवर्मा स० ११६९१ धारावर्ष १२३६-१ २५६ 
बह्योवर्मा सं० १।९२-९३ सोमसिध १२६७ 
अजयवर्सा कृष्णराज 

विंध्यवर्मा सं० १२०७० प्रतापसिंद 

घुमटवर्मा सं० १२३० लेतकरण स॒० १३६४५ 


अजुनवर्मा सं १२०६ 

डपरोक्त वंशावकिपोों और उनके संवर्तों पर विचार करने से यह भी अनुमान किया जा सकता है 
कि उपेन्द्र और उत्पछ दोनों नाम शायद एक ही राजा के हों भौर अरण्यराज और बेरिसिंह भाई २ हों । 
जिनमें पहले से भावृ एवम दूसरे से मालवे की शाखा निकली हो । ऊपर ढिस्पी हुईं दोनों वच्चावष्ियों में 
पूर्णपा७्छ का समय करीब सवत ११०० के निश्चित होता है और उन्पछराज इसके ७ पुइत पूर्व हुआ है । 
दर पुरत का समय यदि २५ वर्ष मान छिया जाय तो हस हिसाब से यह समय याने उरपलराज का समय 
करीब वि० सं० ९५० वर्ष का ठहरता है। यही समय वाकप तिराज भौर महाराज भोज के शिछ्ला छेखों से उपेन्द्र 
का आता है। यद्द वह समय दे जब कि मंडोवर में पढ़िहर राजा बाहुक राज्य करता था। इस समय का 
एक गशिछाकेख संवत्‌ ९४० का जोधपुर के कोट में मिछा है । यही समय ओसियाँ के बसने का मालूम होता 
है । इस कव्पना की पुष्टि भोसियाँ के जैन मन्दिर की प्रशस्ति की छिपि से भी होती है । जो सवत १०१३ 
की खुदी हुई दे । पड़िहार राजा बाहुक भर उसके भाई कक्‍्कुक के शिलाऊेखों # ( सवत ९१८ और सवत्‌ 
९४० ) की छिप से भी उक्त प्रशस्ति की छिपि मिलती हुईं है। इससे पुरानी छिपि ओसियां में किसी और 
पुराने छेख की नहीं है। वहाँ एक भी छेख अभी तक ऐसा नहीं मिछा है जिसकी छिपि संवस २०० और 
३०० $ बीच की छिपि से मिकती दो भौर जिससे यह बात मानी जा सके कि ओसियाँ मगरी संत २२३ 
में या इसके पूर्व बसी थी । 

एक और विचारणीय बात यद्द है कि ऊपलदेव ने मंडोवर के जिस राजा के यहाँ आश्रय लिया था 
उसको सब छोगों ने पद्िहार छिखा है छेकिन पड़िहारों की जाति विक्रम की सानवीं सर्दी में पैदा टई ऐसा 
पाया जाता है। इसका प्रमाण बाहुक राजा के उस दिलाछेख में मिछ॒ता है जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण इरि- 
श्रख््र की राजपूत परनी से पढ़िहार उत्पन्न हुए । हरिश्वन्द्र के चार पुत्र रंजिल वगैरह थे जिन्होंने अपने बाहु- 
बढ से मंडोवर का राज लिया | माल्म होता है कि यद हरिश्चन्द्र मढोवर के पूर्ववर्ती राजा का ड्योदीदार 


* यह शिलालेख शोधपुर परमने के घटियाले गाँव में हैं ? 
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झसभावी गए की उरपत्ति 


रद होशा। हसी प्रकार इसकी राजपुतमी सती के पुश्र भी प्रसखिहार था पद़िदवार कहकाये । हस छेख 
से निम्वक्तिन्बित दो बातों का और भी पता छगता है । 

पद्का तो यद्य कि पंवारों दी की तरह पढ़िहारों की उत्पत्ति भी आबू के अपिकुंड से मानी जाती 
है छेकित वह गछत है। अगर ऐसा द्ोता तो राजा बाहुक अपने आपको दरिश्रन्द्र ब्राह्मण की संतानों में 
क्यों लिखता और अपने पुद्रतैनी पेशे ्योढ़ीदारी की महिमा सिद्ध करने के लिये छेग्य के भारंभ में श्री 
रामचन्द्रजी के भाई छट्षमणजी के प्रतिहार पने की नजीर क्‍यों छाता । 

दूसरा यद्द कि पढ़िद्ारों की उर्त्पत्ति का समय जो अब से हजारों वर्ष पहले माना जाता है। 
वह भी इस लेख से गलत साबित होता है । क्योंकि पढ़िहार जाति की उत्पत्ति ही राजा बाहुक से १२ 
पुशत पहले याने हरिश्र ज ब्राह्मग से हुईं है. और बारह पुदर्तों के छिये ज्यादा से ज्यादा समय ३०० 
बर्ष पूर्व का निश्चित किया जा सकता है। राजा बाहुक का समय सवत ८९४ का था। इस हिसाब से 
हरिदचद्ध का पुत्र रजिल जो मडोवर के पड़िदार राजाओं का मूल पुरुष था, वह संवचल ६०० के करीब हुआ 
होगा । फिर सवत २२२ में पड़िहारों का संडोर में होना कैसे संभव हो सकता है। इस दलीक से भी 
ओसियां नगरी की स्थापना सवत ६०० के पीछे राजा बाहुक या उसके भाई कक्‍्कुक के समय में याने 
सथत ८०० या ८५० के करीय हुईं होगी । इन सब दलीछों से अधिक मजबूत दछील यह है कि आधचाय्य॑ 
रक्प्रभ सूरि के उपदेश से जो अठारह राज पृत कौमें पुक दिन में सम्यक्त्व॒ग्रद्नण करके ओसवाछ जाति में 
प्रविष्ट हुईं थीं उन सबके नाम करीब २ पेसे हैं जो सबत २२२ में दुनियां के परदे पर दी मौजूद नहीं थी । 
उन अठारद जातियों के नाम और डनकी उत्पत्ति का समय नीचे देने की कोशिश करते हैं । 


१. परमार ७ पद़िद्ार १३ मकवाणा 
२ सिसोदिया <. बोडा १४. कछवाहा 
६ राठोद ९ दह्विया १५ गौद 

४ सोकंकी १० भारी १६ स्तरवद 
७५ चौहान ११ मोयऊ ६५७ बेरइ 

६ साखका १२ गोयर १८ सौंख 


परमार--यह जाति ऐतिहासिक दुनियां में बि० स० ९०० के पश्चात्‌ दृष्टिगोचर होती है। मदाराज 

विक्रमादित्य को कई छोग पंवार मानते हैं मगर इसकी पेतिहासिक तसदीक अभी तक नही दो पाई है। 

इस समय जो संवत्‌ विक्रम-सवत के नाम से प्रथक्तित है उसके पीछे विक्रम का नासांकित करना ही खंदत्‌ 
है 


ओर माल माति कक इतिहास 


पूछ इलार के फरीय से अनुमान किया जाता है। क्योंकि इस संबत के साथ पदके विक्रम का नाम नहीं 
छगाया जाता था, जैसा कि पढ़िद्वारों के दोनों छेखों में नही है । भायू पंत पर जो छेज् वस्तुपाक और 
अश्रक्ेश्वरजी के मन्दिरों में है उनमें धूमराज को एंवारों का रुझ पुरुष छिस्या है और उसकी उत्पत्ति वष्चिष्ठजी 
के अग्निकुंड से बसकाई है | यह घूमराज उत्पछराज से पहछे था। क्योंकि उस्पछराज को उसके खानदाम 
में छिक्षा है। इससे स्पष्ट पता चछता दे कि सबत २२२ में पवारों का अस्तित्व न था। 

सिसे।देया--यह शइलोतों की एक शाखा है जो रायछ समरसिंहजी के पौन्न राणा राहप के 
गाँव सिसोद से मशहूर हुईं है । रावछ समरसिंददजी के समय का एक शिक्षाछेख संवत ३१३४२ का खुदा 
हुआ आये पहाडु पर है। इससे पता चलता है कि सिसोदिया जाति की उत्पत्ति भी सबत १३४२ के पीछे 
हुईं । सबत २२२ में यह छोग भी नहीं थे । 

राठट-- राठौडों के विषय में यह छिखा जा सकता है कि संघत १००० के करीब माश्वाइ के 
इधुण्डिया नाम# ग्राम मे ये लोग बसते थे उनको बीजापुर के सवत ९९६ और सवत १५५३ के छेख मे राष्ट्रकूट 
और हस्तिकुंडी नगरी का मालिक छिसा है। थे राष्ट्रकू! शायद दक्षिण से आये थे । क्योंकि वहा इनके बहुत से 
छेख मिले हैं । मगर उनमें कोई भी छेख सबत्‌ ९०० के पूर्व का नहीं है । इनके हथर आने का समय सवत्‌ 
७०० के पीछे मारुूम होता है। यहाँ आकर पह्कके ये हथुंडी नामक नगरी में, जो कि इस समय भरवछी 
परत के नीचे बीरान पढ़ी है, बसे थे । 

सेजकी- राष्ट्रकू्टों के पदचात्‌ सोलकियों का नम्बर आता है । ये छोग पहछे दक्षिण में रहते 
थे और चालुक्यवश के नाम से प्रसिद्ध थे । दक्षिण में इनके कई शिला केक्ष मिलते है, मगर उनमें से कोई भी 
शिलाफेख संव्रत्‌ ६८१ के पू््र का नहों है | इनकी विशेष प्रसिद्धि सवत्‌ १००० के पदचान्‌ , जब कि सूरू- 
राज सोलकी गुजरात मे राज्य करने छगा, हुईं | इससे पता छता है कि ये छोग भी राष्ट्रकूटों के ही सम- 
काछीन थे । अतएवं सवत्‌ २२२ भें इनके अस्तित्व का होना भी निराधार है । 

चे(ह(न--सोलकियों ही की तरह चौदानों के छेख भी संवत्‌ १००० के पूर्य के नहीं मिले हैं, 
अतएव उस समय चौहानों का होना भी विश्वसनीय नहीं माना भा सकता । 

साखला यह परमारों की एक पिछली शाखा है। मुददता नेण्सी ने धरणीवराह के पुश्न बाघ की 
औराद से इस शाखा की उत्पत्ति लिखी हैं। अगर यह धरणीवराह वही है. जिसका कि नाम बीजापुर के 
छेख में पाया जाता है तो उसका समय सवत्‌ १०७७ के करीब भौर उसके पौत्र का संचत्‌ ११०० के करीब 
इोना चाहिये। साखछों का राज्य संवत्‌ १२०० के करव किराडू में होना पाया जाता है । श्रतः संवत्‌ २२२ 
में इस जाति का अस्तित्व मी सिद्ध नहीं होता । 


| 


असयाल जाति की टत्परि 


पढिहार--पड़िहारों के विषय में हम ऊपर काफ़ी प्रकाश ढाल थुके हैं। उस समय में याने 
संवत्‌ २२२ में बह जाति भी प्रकट नहीं हुईं थी । 

भादी--इस जाति का प्रमाणिक इतिहास सकत्‌ १२०० के करीब से प्रकाश में आता है | इसके 
पूर्व इसका अस्तित्व नहीं था हाँ, उतना अवश्य है कि जैसलमेर के दीवान मेहता अजितर्सिहजी ने अपने 
भट्टीनामें में इनकी उत्पक्ति का समय सवत ३३६ के पश्चात्‌ छाद्वौर के राजा भष्टी की संतानों से होना 
लिखा है । मगर यह बात उस समय तक सच नहीं मानी जा सकती जब तक कि उस समय का कोई 
शिलालेख प्राप्त न हो जाय | खेर इस संवत से भी भाटी जाति का उत्पन्न होना सवत २२२ के पद्चात ही 
सिद्ध होता है । 

मोयल--मोयल जाति कोई स्दतन्न जाति नहीं है यह चौद्या्नों को एक शाखा है। इसका सबत्‌ 
१५०० तक छाड़नू नामक स्थान पर राज्य करना पाया जाता हैं । 

गो|यरू-- ग्रोयल जाति भी स्वतश्र जाति न हो कर गहलोतों की एक शाखा हैं| इसकी उत्पक्ति 
वाष्पा रावल से हुईं है। यह हृतिहास प्रसिद्ध बात है हि बाप्पा रावछ ने सवत ७७१ के पदचात मानराज 
मोरी से शित्तौड़ का राज्य लिया था | इन योय्ों का राज्य मारताड के इलाके में था, जिसे कन्नौज से 
आकर राठौडो ने छीन लिया । 

दहिया--इस जासि का राज्य चोहानों से पूर्व संवत १२०० के करीब जालोर में था। ये पर- 
मारों के नौकर या आश्रित थे । 

मकबाना-- यह शाखा परसारों की कहाँ जाती है । ये छोग कभी इतने मशहूर नहीं हुए, जितनी 
कि इनके पूर्व होने वाछी इनकी छोटी शाखा “झाला” के छोग रहे । 

कछुवाह[--हस जाति का सब ११०० के पश्चात्‌ गवाल्यिर में राज करना पाया जाता है। 
इसका कारण यह है कि इनके समय का एक शिलालेख सबत्‌ ११५० का खुदा हुआ गवाल्यिर के किले में 
मौजूद है | इसमें राजा सहिपाक के पूथ आठ पुदतें लिखी हुई हें । प्रत्येक पुश्त यदि २५ वर्ष की मानली 
जाय तो करीब २०० दर्ष पूर्व अर्थात्‌ संवत <५० तक उनका वहाँ रहना सम्भव हो सकता है । हसके पूव 
का कोह शिला छेरब नहीं मिछिता । अतएवं इस जाति के विषय में भी मानना पड़ेगा कि यह भी सबत्‌ २२२ 
में ओसियां में ओसवाल नहीं हुई। 

गोड़--इस ज्ञाति का पता बगाल में छगता है और वही से इसका राजपूताने में आना 
विल्लीपति महाराज प्र॒थ्वीराज के समय में साना जाता है। इसके पूर्व हस जाति के मारघाड़ में होने का 
कोई सबूत नहीं मिता | अतएव यह जाति भी झ्ंघत्‌ २२९ में ओोसघाऊ कैसे हुई, समझ में भद्दी भाता। 

५ 


ऋसदाज जाति का इतिहस 


ऊपर हमने ओसवाऊक जाति की उत्पत्ति के संबन्ध में उन सके मर्तों का सक्षिप्त में विवेचन कर 
दिया है जो इस समय विशेष रूप से सब स्थानों पर प्रचलित है। मगर ये सभी मत अभी तक इतने 
संज्ययात्मक हैं कि बिना अनुमान की अटकल लगाये केवल तक॑ या प्रमाण के सहारे इस जाति की उत्पत्ति के 
संवन्ध में किसी निश्चित मत पर पहुँचना कठिन है। प्राचीन जैनाचाय्यों के मस की पृष्टि में-- जोकि ओसवाछ 
जाति की उत्पसि को भगवान्‌ महावीर से ७० वर्ष के पश्चात्‌ से मानते है--अभी तक कोई ऐसा मजबूत 
कौर इृढ प्रमाण नहीं मिलता है जिसके बल पर निर्तिवाद रूप से इस मतकी सत्यता को स्वीकार 
की जा सके । 

दूसरा मत जो संबत्‌ २२२ का है, उसके विषय में कई विद्वानों ने कुछ प्रमाण एकत्रित किए हैं 
जो हम नीचे देते हैं -- 

(१) जैन साहित्य के अन्दर समराइच्च कथा नामक एक बहुत प्रसिद्र और माननीय अन्य है । 
इस अन्ध की ऐतिहासिक महत्ता को जननी के प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ ठा० हरमन जेकोंची ने इसके अनुवाद 
पर लिखी हुईं अपनी भूमिका मे मुक्त कंठ से स्वीकार की है। इस प्रथ के लेखक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचार्य 
शी हरिभवर सूरि ने सातवीं सर्दी मे पोरवाल जाति का सगठन किया । इसी कथा के सार मे एक रछोक 
आया है जिसमें लिखा हुआ है कि उणस नगर के छोग वाद्वर्णो के कर से सुक्त हैं। उपकेश जालि के गुरू 
ब्राह्मण नहीं है । इलोक इस प्रकार है -- 


तम्मत उस्शुज्ञाति नाम गुरवा ब्राह्मण नहीं । 
इ0स नगर सब का ऋण समृद्ध मत्‌ ७ 
संशा सर्ते निमुक शण्मा नगर परम ) 


तत्प्रभुति सजातिविनि लोर.. प्रवीगूम्‌ ॥ 


यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि समराइच्च कथा के छेखक आचार हरिभव्वसूरि का 
समय पहले संवल्‌ ५३० से संचस ५८७ के थीच तक सान्रा जाता था, मगर अब गन साहित्य के प्रसिद्ध 
विद्वान जिनविजयजी ने कई प्रमार्णों से इस समय को सवत्‌ ७०७ से छेकर संवत्‌ ८७७ के श्रीच माना है। 
यदि इस मल को स्वीकार कर लिया जाय तो सवस्‌ ७५७ के समय में उण्दा जाति और उपश् नगर 
बहुत सरृद्धि पर थे, यह बात मालूम होती है. और यह मानना भो अनुखित न होगा कि इस समृद्धि को 
प्राप्त करने में कम से कम २०० वर्षो का समय अवश्य छगा होगा | हस हिसाब से इस जाति के हतिहास 
की दौद विक्रम की पाँचवी शानाञ्दो शक पहुँच जाती $ । 

१९ 


औसनाऊ जाति की उर्पक्ति 


( २ ) आचचास्ये बप्पभहसूरिजणी जैन संसार में बहुत नामाह्षित हुए हैं। भापने कन्नौज के शंजा 
गागावबकोक था नागनइ्ट पढ़िदार (जाम राजा) को प्रति बोध देकर जैनी बनाथा थ।। उस राजा के पूक रानी 
अणिकपुश्नी भी थी | इससे होने बारी संतानों को _म जाचायये ने भोसदंत्रा में मिक्ा दिया । जिनका गौज्न 
शराजकोहागर हुआ । हसी गौत्र में आगे चक कर विक्रम की सोलूदर्थी सदो में सुभसिद्ध करमाशाद हुए 
जिन्होंने सिद्ध/वऊ तीथे का भरग्तिस जीणोंदार करवाया । इसका शिकाए्रेख संवत्‌ १५८७ का छुदा हुआ 
शपुंजय सीधे पर आादिश्वरणी के मन्दिर में है। दस छेख में दो इकोक निम्न किखित हैं:--- 

इत«& गोपाइ री गरिष्ट. श्रीबप्प भद्दी द्रतिबोधितश्ल 

श्री आमराजे इजति तस्थ पत्नि काशित्व भृत व्यवह्ारी पुत्री ॥ 
दल्कुक्तिजाता किझ राजकोण शाराह्व गोजे सुझृतेक पाज्े। 
की ओस बंध बिशादे विशाके तस्यास्वनेडश्रिपुरुषा प्रसिद्धाः ॥| 

भाषाय्यं बष्पभइसूरि का जन्म संवत्‌ ८०० में हुआ। हस से पता चछतता है कि डस समय 
भोसवाक जाति विशाक क्षेत्र में फैली हुईं भी भौर इसका इतना प्रभाव था कि (जिस को पैदा करने में कई 
इाताब्दियों की आवदयकता होती दै । 

(६ ) भोसियाँ के मन्दिर के प्रपास्ति शिलाछेख में भी टउपकेशपुर के पड़िहार राजाओं में 
बत्सराज की बहुत तारीफ छिखी है। इस वत्सराज का समय भी विक्रम की आठवीं सदी में सिद्ध होता है । 

(४ ) सुप्रसिद्र इतिहासक्ष स्व० झुंशी देवीभअसाद जी जोभपुर ने 'राजपूलाने को शोध-स्रोज' 
नामक पक पुस्तक छिखी है । उसमें उन्होंने किखा है कि कोटा राउ्य के अटरू नामक प्राम में मैन मन्दिर 
के एक खड़दर में एक मूर्ति के नीचे वि० सं« ५०८ का सैंसाशाद के नाम का पक दिछ्ाछेख मिका है। 
मुंशीजी भे किखा है कि इन भेंसाशाह और रोड अनजारा के परस्पर में इतना रनेह था कि इन दोनों ने 
मिककर अपने सम्मिख्ति भाम से “मैंसरोद” नामक ग्राम बसाथा। जो वर्तमान में उदयपुर रियासत में 
विचमान है। यदि थद मेंताशाह और जैनधम के भस्वर प्रसिद्धि प्राप्त आदित्यनाग गोत्र का मेंसाशाह 
बूक ही हो तो, इसका समय वि? छ० ५०८ का निश्चित करने में कोई बाधा नहीं आती। जिससे कओोसवाछ्ठ 
जाति के समय की पहुँच और भी दूर चक्की आती है । 

( ५) श्रेत हूण के विषय में इतिहासकारों का थइ सत है कि श्वेत हूण तोरसाण विक्रम की 
छटी शताडिद में मद्श्यक की तरफ भाया। उसने भीनमाक को अपने हस्तगत कर भपनी राजधानी चहाँ 
स्थापित की । भैनाचा्यं इरिगुससूरि ने उस तोरमाण को घर्मोपदेश देकर मैनधर्म का अनुरागी बनाथा । 
जिसके परिणाम स्वकृप तोरमाण ने भीगमाऊ में भगवान ऋषमदेव का बढ़ा विधाऊ मन्दिर बनवाया । 
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इस तोरभाण का पुत्र मिदिरिगुछ जैसअर्म का कट्टर विरोधी दैचधर्मो-पासक हुआ। उसके हाथ में राजतंत्र 
के भाते ही जेनियों पर भयंकर अत्याचार होने छो । जिसके परिणाम स्वरुप जैनी छोगों को देश छोदका 
छाट गुजरात की ओर भगना पढ़ा, हम भगनेवाक्ों में उपकेश जाति के ब्यापारी भी थे । छार गुजरात में 
जो भाजकछ डपकेश जाति निवास करती है; वह विक्रम की छठवीं झताब्दी में मारयाद से गहं हुई है। 
भतपएुव इससे भी पता चकता है कि उस समय उपकेश जाति मौजूद भी । 

उपरोक्त प्रमाणों से पता चछसा है कि विक्रम क्री छठवीं झाताबदी तक सो इस जाति की 
उत्पत्ति की खोज में किसी प्रकार खींचातानी से पहुँचा भी जा सकता है मगर जसके पूर्व तो कोई भी 
प्रमाण हमें नहीं मिक्ता जिसमें भोसवारू जाति, उपछेश जाति, या डकेश जाति का नाम आता दा । उसके 
पहले का इस जाति का इतिहास पेसा अंधकार में है कि उस पर कुछ भी छान दीन नहीं की जा सकती । 
दूसरे उस समय इस जाति के न होने का सबसे बडा प्रमाण यह है कि भोसवाऊ जाति के मूछ १८ मौशों 
की उत्पत्ति क्षत्रियों की जिन अठारद शाखाओं से होना जैनाचास्थों ने छिखा है, हम शाजाओं का अस्तित्व 
भी उस समय में न था! जब उन दाखाभों का भस्तित्व ही न था सब कोई भी जिम्मेदार इतिहासकार 
डन शास्ताओं से १८ गौन्नों की उत्यत्ति किस प्रकार मान सकता है | इसके भ्रतिरिक्त सूछ १८ भौत्रों के 
पदचात्‌ लन्‍्य गौत्ों की उरपत्ति के विषय में को किस्बदृतियाँ कौर कथादू पतियों और मैनाचास्पों के दफ्तरों में 
मिछती हैं, उनमें भी सवत ७०० के पहले को कोई किम्बदंति हमें नहीं मिक्ी । यवि विक्रम से ४०० बच्च पूर्व 
इस जाति की स्थापना हो चुकी थी तो उसी समय के पहचचात्‌ श्रे समय २ पर आधार्णों के हारा नील 
भौत्रों की स्थापना को पता व्याना चाहिये था। संवत्‌ ९०० से संवत १४०० सक छगातार जैनाच:च्यों डे 
हारा औसवाऊ गोौन्रों की स्थापना का वणन हमें मिकला चछा जाता है। पेसी स्थिति में विक्रम के ४०० 
धर्ष पूर्व से ठेकर विक्रम की सातवीं शताब्दी तक्क अर्थात्‌ कगातार ११०० यर्षों में इस जाति के सम्बन्ध में 
किस्ली भी असाणिक विवेचन का न मिछता इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में शाका उत्पच् कर सकता है । 

इस सब कारणों की रूप रेखा्भों को मिलाकर अगर इस किसी महत्वपूर्ण शब्य पर पहुँचने की 
को शिया करें तो हमें यही पता क्षगेशा कि विक्रम संधद्‌ ५०० के ५४णात्‌ और विक्रम संबद्‌ ९०० के पूर्व 
इस जाति की उत्पस्ति हुई होगी ! बाद प्रणचम्दजी नाहर छिसते हैं कि “जहाँ तक मैं समझता हूँ ( मेरा 
विचार झमपुर्ण होना भी असंभव गहीं ) प्रथम राजपूतों परे मैनो बनानेवाफे श्री पाश्ननाथ संताभीय भी 
रक्षप्रभसूरि मैनाचाण्य थे । उक्त घरना के प्रथम भी पाश्वनाथ स्वामी की इस परम्परा का सलाम उपक्रेश 
प्रच्छ भी म था। क्योंकि श्री वीर निर्याण के ९८० वर के पञ्मात्‌ भी देवदिंगणि क्षमासमण भे लिस समय 
ज्ेगागर्मो को पुस्तकारूड़ किये थे उस समय के जैन सिद्धान्तों में और भी कर्पसूत्र की स्थविरायकति आदि 
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धाचीन प्रन्‍्थों में उपकेश शष्छ का डलख नहीं हैं। उपरोक्त कारणों से ध्ंभव है कि संवत्‌ ५०० के पआत्‌ 
भौर संवत्‌ १००० के पूर्व किसी समय उपकेक्ष या भोसवारू जाति की उरपत्ति हुईं होगी भौर उसी समय 
से उपकेशगस्‍छ का भामकर्ण हुआ होगा। 

हमारा खयाल है कि बाबू साहब का उपरोक्त मत हर्क, प्रमाण और थुक्तियों से परिपूर्ण है । 
बाबू प्रणचन्दजी इतिहास के उन विद्वानों में से हैं जिस्होंने अपना सारा जीवभ इन्हीं ऐतिहासिक रुोजजों के 
पौछे उत्सर्ग कह विया हैं। ऐसी स्थिति में आपके मिकाछे हुए सभ्य को स्वीकार करमे में किसी भौ ह॒लि- 
इाखकार को कोई आपतसि नहीं हो सफती । 

हम जानते हैं कि हमारे निराऐे हुए इस घिप्कर से बहुत से ऐसे सजनों को जोकि प्राचीबता 
ही में सद कुछ गौरव छा अशुभष करते हैं अवदय कुछ न कुछ असंतोष होगा । क्योंकि भारतवर्ष के कई 
शवीम और प्राचीन छेखकों की प्राय' यह ध्रहवति शष्टी है कि वे किसी भौ तरह अपनी जाति अपने घमं और 
भ्पमे हीति रिवार्जों को प्राचीन से धरायीन सिद्ध करने की चेषा करते हैं। साथ ही उसके गौरव को बतछाने के 
छिए उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार की चमत्कार पूर्ण घटनाओं की श्ृष्टि करते हैं, पर हम छोगों 
का इस प्रकार के सऊनों से बदा ही भश्र मतसेद है। हमारा अपना खथाल है कि शुद्ध हृतिहासवेक्ता के 
सामने शुद्ध सत्य ही एक आदर्श रहता है। वह सब प्रकार के पक्षपातों और सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त 
होकर एक निष्पक्ष जज की तरह अपनी स्वलंत्र खोज़ों और अन्वेषणाओं के द्वारा सत्य पर पहुँचने छी चेष्टा 
कश्ता हैं। हम यह मानते हैं कि मानवीय धुद्धि बहुत परिमित है ओर अत्यन्त चेष्टा करने पर भी सत्य के 
मजदीक पहुँचने में कभी २ वह असफल हो जाती है, मगर अंत में सध्य के खोज की पूर्ण छालसा उसे पूर्ण 
सत्य पर नहीं तो भी उसके निकथ्तम पहुँचा देने में बहुत सहायता करती है । 

दूसरी बात यह है कि दूसरे लोगों की तरह इस छोग अपने सारे गौरव और सारे वैभव की 
झलक केवल प्राचीगता में देखने के ही पक्षपाती नहीं । हम स्पष्टरूप से देखते हैं कि संसार की रंग-स्थली से 
समय १ पर कई नवीन जातियाँ पैदा होगी हैं और वे अपनी मवौन वृद्धि, नवीन पराक्रम, और नवीन प्रतिभा से 
संसार की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर एक नर्षान प्रकाश ढाऊती है और अपने छिए एक बहुत ही गौरद 
पूर्ण नीन इतिहास का निर्माण कर आती हैं । इस अहासिया इस बात को कह सकते हैं कि किसी भी 
जाति का गौरव इस वात में नहीं हैं कि बह कितनी प्रासीश है था कितनी नवीन, परम उसका गौरण 
इसके द्वारा किये हुए उन कार्यों से है. जो उसको सहानला के सूचक है और जो मगुष्य जाति को एक भये 
प्रकार का संदेश देते हैं । 

ओोसवाऊ जाति का गौरव इस बात से नहीं है कि वह पिकम से ४०५ पर पूवे पैदा हुईं थी था 
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विक्रम के १००० वर्ष परचात्‌; बल्कि डसका गौरव उस अहान्‌ विश्वभाव के सिड्ाम्त से है जिसके बर्श 
होकर आचाय॑ रक्षप्रभयूरि ने उसकी स्थापना की थी। उसके परचात्‌ इस जाति का गौरव उस भहाव 
पुरुषों से है जिन्होंने इस जाति में पदा होकर क्‍या राजनीति, कया घ्मनीति, कथा अनीति इत्यादि स्रंसार 
की प्राय' सभी नीतियों में अपने आइचयंजनक कारनामें दिखकाये और जिम्होंने अपभी प्रतिभा और अपने 
स्याग के बछ से शजपूताने के मध्ययुर्गान इतिहास को दैदीप्यमान कर रखा है । 
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आप जाति की उत्पसि के सम्बन्ध में हम प्रथम भध्याय में काफ़ी विवेचन कर चुके 
हैं। भय इस अध्याय के अन्दर हम यह देखना चाहते हैं कि हुस जाति का करमा- 
गतू अनभ्युदय किस श्रकार हुआ, किन २ मंद्यापुरुषों ने इस जाति की उन्नति के अन्दर महत्व पूर्ण भाग प्रदान 
किया। बाहर के कौन २ से प्रभावों ने इस जाति की उन्नति पर असर डाछा और किस प्रकार अत्यन्त 
प्रतिष्ठा और सम्भान को साथ रखते हुए थ्रद्द ज्ञाति भारत के विभिन्न प्रान्सों में फैडी । 
भोसवा्कों की उत्पक्ति का इतिद्वास घाहे विक्रम सम्बत्‌ के पूर्व ४०० वर्षों से प्रारम्भ होता हो, 
भादे वह सवत २२२ से चक्तता हो; चादे और किसी समय से उसका प्रारम्भ होता हो, मगर यद्द तो 
निर्विवाद है कि भोसवाक्त जाति के विकास का प्रारम्भ सबत्‌ १००० के परचात्‌ ही से शुरू होता है, जब 
कि हस जाति के भन्‍्दर बड़े २ प्रतिभाशाली भाचाय्यं अरिशत्व से आते हैं। जिनकी विचार घारा अत्यन्त 
विशाल और प्र्मस्त थी। इन भाचाय्याँ ने मनुष्य मात्र को प्रतियोध देकर अपने घममं के अन्दर सम्मिछित 
किया और इस प्रकार मैन धर्म भर भोसवारू जाति की वृद्धि की | 


गोसवाल जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त 


भ्री रक्षप्रभसूरि ने जिस महान सिद्धान्त के ऊपर हस लाति की स्थापना को, धद सिद्धान्त 
इमारे क्षया८्ट से पिश्रवन्धुत्व का सिद्धान्त था। जैनधर्म देसे ही विश्ववन्धुत्व की नींव पर खड़ा किया 
हुआ घसे है, मगर भाचाय्य श्री के दृदय में भोसवाझ जाति की स्थापना के समय यह सिद्धान्त यहुत ही 
जोरों से दरें छे रहा होगा | भाजकछ प्राय. थद्द सत अधिक प्रचछित दै कि ओोसवाछ धर्म को दीक्षा केवल 
भोसिथों के राजपूर्तों ने दी म्रहण की थी। मगर एक डड़ती हुईं किम्बदंती इस प्रफार की भी है कि राजा 
फी आज्ञा से भौर ओसियों देवी की मदद से सारी भोसियां नगरो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शत सब पहाँ 
शक फि स्वयं क्रोसियाँ माता तक पृक रास में जैनधर्म की दीक्षा परदण कर ओोसवाऊ नास से मचाहुर 
हुए । इस शहीं कद सकते कि इस किम्बदती के अन्दर स॒त्य का कितना अंश है, क्योंकि हमारे पास इस 
बाल का कोई सी पक्ष प्रमाण नहीं । मगर इतना हम जरूर कह सफते हैं कि भगर पद किग्बदन्ती सत्य हो 

श््ृ 


ऋसयक्ष जाति का इविद्ाल 


तो इससे उन भाचारय श्री की सागरवल्‌ गंभीरता और इनके हृदय की विशाकता का अभस्तर मनुष्य के ऊपर 
थीस गुना ज्यादा पढ़ता है। थे हमको उन विध्य महात्माओों के अंदर इश्गोचर होते हैं जो जाति, षणे, और 
प्रास्तीयता की भावनाओं से ऊंचे उठकर मनुष्य मात्र को पुक समान और निस्पृह रह से देखते हैं । इस 
प्रकार यदि भट्ट किम्बदप्सी सत्य हो तो भोसपांक लाति की उत्पत्ति का सिद्धान्स और सी अधिक ऊँचाई 
पर पहुँच जाता है । 

श्री रक्प्रभसूरि के पश्चात भौर सी अनेक आयार्यों ने हस जाति की दच्चति के फ़िये वहुस दी 
प्रभाव शाली चेष्टाय कीं। उन्होंने स्थान २ पर मनुष्य जाति को प्रतिदोध देदे कर मये-नये गौश्ों के नाम 
से हस ज्ञाति मे मिलाना शुरू किया। पेसा कहा जाता है कि इन आचाय्मों के परिथ्रम से भोसवाफ जाति 
के अन्दर चौदद सौ से भी भधिक गौन्नों भौर इपगौश्ों को सहि हुईं। इन गौन्रों के नामकरण कहीं पर 
स्थान के दाम से, कहीं पर प्रभाव घाक्की पूवजों के नाम से, कहीं पर भादि वश के नाम से, कहीं ध्यपारिक 
कार्य की संशा से और कहीं पर अपने प्रशंसनीय कार्य कुषाकृता के उपलक्ष्य में हुए पाये जाते हैं । इससे 
पता छगता हैं कि इन आजार्यों का हृदय अत्यध्त विशाऊक था, जाति और धमं की वृद्धि ही डगका 
प्रभान शक्ष्य था। इसके सम्बन्ध में थे किसी भी प्रकार की रूढि था हठ पर भरे हुए म थे । भस्‍्तु । 


जैनाचार्य्यों पर चमत्कारवाद का असर 


इस सम्कध्ध में इस सारे इतिहास के धातावरण में हमें पक पेसे भाव का भस्र भी दिखकाई 
देता है शो किसी भी निष्पक्ष म्यक्ति के दृदय में खटके बिना नहीं रह सकता । जो शायद जैनभर्म के भूछ 
सिद्धाम्त के भी खिछाफ़ दै। इतिहासकार के कठोर करृब्य के नाते इस भाव पर प्रकाश डाछमे के स्िप्‌ भी 
हमें मज़धूर होना पढ रहा है। भोसयवाक्ष जाति के गौत्रों की उत्पत्ति के इतिहास को अब इम बारीकी की 
निगाह से देखते हैं तो इमें मादूम दोता है कि उन आचार्य्यों ने मनुष्यों को धार्मिक प्रभाव से प्रभावित 
करके महीं, प्रत्युत अपने चमस्कारों के प्रभाव से भपने वश कर इस जाति में मिछाया था। कहीं पर किसी 
सांप के काटे को भच्छा कर, कहीं पर किसी को अनन्त द्रष्य की प्राप्ति करवाकर, कष्टीं किछ्टी को पुशरक्ष 
प्रदान कर, कहीं किसी को जछोद्र, कुद्धि भादि भयंकर रोग से मुक्त कर इत्यादि और भी कई प्रकार से उस्हें 
अपने घदा में फर इस जाति के कछेवर को बढ़ाया था। 
यह प्रवृत्ति जैनधर्म के समान उदार धर्म के साधुओं के छिए प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती, 
मगर पेसा मालूम होतो है कि इस समय की जनता की सनोदृत्तियाँ खमत्कारों के पीछे पागक हो रही भी । 
बह थूग शांति और सुमख्यवस्था का युग गहीं था । कई प्रकार के प्रभाव डइस श्षमय की जनता की अनों 
। 


ऋसबाल जाति का अ्रम्युद्ग जाति का ऋश्णुदय 


वृक्षियों में काम कर रहे थे उनमें समत्कारों का प्रभाव भी एक प्रधान था । जैनाचारय्यों मे जब देशा होगा 
कि अनता साधारण उपदेश्ञ से प्रभावित नहीं हो सकती तब संभव है उन्होंने अपने आपको चमप्कारों में 
मिषपुण किया होगा और इस शक र जनता के हृदय पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की होगी । बहुत से ऐसे 
समष आते हैं जिनमें युग प्रथर्र्कों को प्रचलित सनातन धर्म के विरुद्ध युगधर्म के नाम से भस्थाई ब्यवस्था 
करना पढ़ती है, सभव है उस समय के जाचार्य्यों ने यही सोचकर चमस्कारवाद का आश्रय ग्रहण किया द्दो गा । 

भव हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति की उन्नति भौर विकास के इतिहास में किन १ 
मद्दान आाचाय्यों ने महस्व पूर्ण योग प्रदान किया । 

ऐसा कहा जाता है कि शुरू २ में ओसवाल जाति के अन्दर १८ गौश्नों की श्यापना हुईं थी भौर 
उसके पश्चात्‌ इनमें से अनेक गौत्रों की और २ शाखाएँ निकछती गई । सुनि शानसुन्दरजी ने अपने अंथ 
'जैन जाति महोदय' में इन अठारद गौन्रों की ४९८ शाल्याए्‌ इस प्रकार लिखी हैं । 


( १ )मूलगौत्र तातेड--तातेड, तोड़ियाणि, चौमोछा, कौसीया, धावडा, चैनावत, तकोवड़ा, 
नरघरा, सघरी, डुंगरिया, चोधरी, रावत, मारावत, सुरती, जोखेछा, पाँचावस, बिनायका, साढ़ेरावा, नागढ़ा 
पाका, हरसोत केछाणों, एवं २२ जातिरों तातेड़ों से निकछो यह सब माई हैं । 

(२) मूछगैत्र बाफणा- बाफणा, ( बहुफणा ) नाहटा, ( नाहाटा नावटा ) भोपाछा, भूतिया, 
भाभू , नावसरा, मुंगडिया, डागरेचा, चमकीया, चाधरी जांघडा, कोटेचा, बाला, घातुरिया, तिहुयणा, करा, बेताछा, 
घछगणा, घृुथाणि, सावलिया, सोसटीया, गान्धी, कोटार!, खोखरा, पटवया, दफतरी, गोडावस, कूचेरिया, 
बालीया, संघवी, सोनावत, सेछोत, भावडा, छघुनाहटा, पंचवया, हुलिया, टादीथा, ठगा, छघुचमकीया, 
बोहरा, मीठढीया, मारू, रणधीरा, श्द्दोचा, पार्र्कया वानुणा, सताकछीया, थोदा, धारोछा, दुढिया, 
मादोछा, शुकनोथा, हस प्रकार ५२ जातियां बाफना गोन्न से निकछी हुईं आपस में भाई हैं। 

(३) मुलगेत्न करणानट--करणावट, वागड़िया, सधबी, रणसोत, आघ्छा, दादलिया, हुना, 
काकेसा, थंभोरा, गुदेया, जीतोत, छाभांणी, सखछा, भीनमाडा, इस भकार करणावर्टों से १४ साख्ाएं निकली 
वहसव आपस में भाई हैं । 

(४ ) मुलगात्र बलाहा--बल्यहा, रांका, बांका, सेड, सेठिया, ठावत, चौधरी, छाला, बोहरा, 
भूतैड़ा कोठारी रॉका वेपारा, नेरा, सुखिया, पादोत, पेपसर।, धारिया, जड़िया, सालीपुरा, चित्तोडा, हाका, 
संघवी, कागडा, कुशछोत, फछोदीया, इस प्रकार २९ साखाएँ बछादा गोश्न से निकडी वह सब भाई हैं। 

(५ ) मूलगैत्र मोरख--मोरख, पोकरणा, संघवी, तेजारा, लघुपोकरणा, वांदोकीया, चंगा, 
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हथधुधंगा, गजा, चौधरी, गोरीवाछ, केदारा, वाताकडा, करचु, कोछोरा, भीगाछा, कोठारी इस प्रकार १७ 
शाखादँ मोरखगोश्र से निकछी वह सब भाई हैं। 

(६ ) मूलगौत्र कुलहट-- कुछहट, सुरवा, सुसाणी, पुकारा, मसांण्या, खोदीषा, संघधी, छघु- 
सुखा, थोरड, चोधरी, सुराणिया, साखेचा, कटारा, दाकडा, जाछोरी, मस्ती, पाणिया, खूमाणा १८ 
शालाएँ कुछइटट गोत्र से निकछी वह सब भाई हैं । 

( ७ ) मृल्षमेन्न विश्हर--बिरहट, मुरंट, तुद्याणा, भौसवाछा, छघुभुरंट, मागा, नोपत्ता, सधवी, 
निधोक्षिया, हांसा, घारिया, राजसरा, मोटिया, बोघरी, पुनमिया सरा, उजोत, इस प्रकार १७ शालाएँ 
भिरइटट गौन्र से निकली है वह सब भाई हैं । 

(५८ ) मूलगौत्र श्री श्रीमाल-- भी श्रीमाछ, सघवी, छघुसधवी, निरूड्िया, कोटषिया, क्षाबांणी, 
भादहरछाणि, केसरिया, सोनी, खोपर, खजानची, दानेसरा, उद्धावत, ैटकष्िया, घाकदिया भीौश्नमाछा, देवड, 
मांडछिया, कोटी, 'धद्ांछेचा, साधोरा, करवा इस प्रकार २२ शाखाएँ भ्री श्रीमाछ गौप्र से निकली वह सब 
भाई दें । 

(६ ) मूलगौत्र श्रेष्ठि-श्रेष्टि, सिंदावत, भार, रावत, चैदसुत्ता, पटवा, सेवडिया, चोधरी, 
थाभावट, चितोढ़ा, जोभावत्‌, कोटारी, बोत्थाणी, सघवी, पोपचत, ठाफूरोत, वाखेटा विज्ञोत्‌, देवराजोत, 
गुँदिया, बाछोटा, नागोरी, सेखाणी, छाखांणी, भुरा, गान्धी, मेडतिया, रणधीरा, पाछावत्‌, शूरना इसी प्रकार 
३० शाखाएँ श्रेष्ठि गोत्न से निकली यह सब भाई हैं । 

(९० ) मूलगेज संचेति--सचेति (सुचति साचेती) ढेलडिया, धमाणि, मोतिया, विवा, माछोत्‌, 
काछ्ोत्‌, चोधरी, पाछाणि छघुसचेति, रुश्नि, हुकसिया, कजारा, दीपा, गान्धी बेगाणिया, कोठारी, माझुखा, 
छाषछ्ठा, चिदोडिया, इसराणि, सोनी, मरुवा, घरघटा, उदेचा, रूघुचोधरी, चोसरीया, बापाबत्‌ सघवी, 
सुरगीपाछ्ष, कीछोछा, छाछोत, खरभंडारी, भोजावत्‌, काटी, जाटा, तेजाणी, सहजांणी, सेणा मन्दिरदाल', 
समाछतीया, भोपावत, गुणीया, इस प्रकार ४४ साखाएँ संचेति गोश्न से निकछो वह सब भाई हैं । 

(११) मूल गौश्न आदित्सनाग--क्ादित्यनाग, चोरडिया, सोढाणि, संघधी, उड़क मसाणिया, 
मिणियार, कोटारी, पारख, “पारखें ' से भावरूरा, संघवो ढेलडिया, जप्ताणि, मोल्हाणि, श्षड़क, तेज़ाणि, 
रूपावत्‌, 'वोधरी, गुछेश्छा 'गुलेच्छाआा से दोलताणी, सागाणि संघवी, नापडा, काजाणि, हछा, 
मेहजावत, नागशा, चिक्तोडा, चोभरी, दातारा, मीनागरा, सावसुख ' सावसुझों ” से मीनारा, छोझा, बवीजाणि, 
केसरिया, वछा, कोटारी नांदेखा, भटमेरायोधरी ' मटंनराजोर्चरियों' से कुंपावत, भंडारी, ज्ीमणिया, 
अंदावत साभरिया, काजुंगा, गदइया “ गदरईयें।' से गेहरेत, छुगावत रणशोभा, बाकोत्‌, सघवी, नोपक्ता, 
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बुचा 'बुचों' से सोमारा, भंडछिया, दाकीया; करमोत, दाछीया, रस्नपुरा, चोरड़िया चेएडियोंसे 
नावरिया, सराफ, कामाणि, दुद्धोणि, सीपाँणि, आासाणि, सहछोत्‌, छघु सोड़ाणी, देदाणि, रामपुरिया, 
रूघुपारख, नागोरी, पाणिया छाडोत्‌, ममहया, वोहरा, खज़ानची, सोनी, हाडेरा, दफतरी, चोधरी, सोला- 
बत्‌ राब, जौहरो, गछाणि, इत्यादि हुस प्रकार 4५ शाखाएँ आदित्यनाग गोश्र से निकली वह सब भाई हैं । 

(१२) मूलगश्न भूरि--भूरि, भटेवरा, उडक, सिंधि,चोधरी, हिरणा, मच्छा, बोकदिया, बलोटा, 
बोसूदिया, पीतलिया, सिहावत्‌, छाषोत, दोसाखा, एाडवा, हछदिया, नाचाणी, मुरदा, कोटारी, पाटोतिया 
हस प्रकार २० शाखाएँ भूरि गोत्रसे निकली वह सब भाई हैं । 

(१३) मूलगैश्न मद्र--भद्र, समदड्लिया, हिंगड, जोगढ़, गिया, खपाटिया, चवह्टेरा, बाछूडढा, 
नामाण, भमराणि, देलडिया, सघी, सादावत्‌, भाडावत्‌ चसुर, कोठारी, लघ समदड़या छघु हिगड़, साढा, 
चौधरी, भाटी, सुरपुरिया, पाटणिया, मानेचा, गोगड, कुछघरा, रामाणि, भाथावत्‌, फूल्मारा, इस प्रकार २९ 
शाखाएँ भद् गोत्र से निकली वह सब भाई हैं। 

(१४ ) मूलगेश्न चिचरट--चिचट, देसरडा, संघवी, ठाकुरा, गोसछांणि, खीमसरा, छ्यु्चिच्ट, 
पाचोर!, पुविया, नासाणिया, नौपोछा, कोठारी, ताराबाछू, छाडछलखा, शाहा, आकतरा, पोसाकषिय!, पूजारा, 
बनावत्‌, इस प्रकार १९ शाखाएँ चिचटगोन्न से मिकली यह सब भाई हैं । 

(१५) मूलगोत कुमट--कुमट काजलिया, घनतरी, सुधा, जगावत्‌, संघवी पुगछिया, कठोरिया 
कापुरीत, संभरिया, चोक्‍्खा, सोनीगरा, छाहोरा, खछाखाणी, मरवाणी, मोरचिया, छाछिया, माछोव्‌, लघुकुंमट, 
भागोरी इस प्रकार १९ झाोखाएँ कुंभटगोत्र से निकली यह सब भाई हैं । 

(१६) मूलगेज डिडू--डिंदू, राणोत्‌, सोसकाणि, धापा, धीरोत्‌, खंडिया, योद्धा, भाटिया, 
भंदारी, समदरिया, सिधुडा, छालन, कोचर, दाखा, भीमावत्‌, पालणिया, सिखरिया, वांका, बड़वड़ा, 
बादलिया, कायुगा, एव २॥ शाखाएँ डिडू गौजश्से निकली वह सब भाई हैं । 

(१७ ) मूलगोौत् कन्नोजिया--कन्नोजिया, बडभठा, राकावारू, तोलिया, धाधक्िया घेवरिया, 
गुगछेचा, कर्षा, गढवाणि, करेरिया, शाडा, सीठा भोपावत्‌ जाछोरी जमघोटा, पठवाँ, मुसलिया इस प्रकार 
१७ शाख्थाएँ कम्नोजिया गोन्रसे निकली यह सब भाई हैं । 

(१८ ) मूलगेत्र लपुश्रेष्ि--लघुश्रेष्टि, वर्धभान, भोभलिया, छुणेचा, बोहरा, पटया, सिंधी, 
चितोढा, खजानची, पुमोत्‌, गोघरा, हाडा, कुबदियां, छुणा, मालेरिया, गोरेचा, इस प्रकार १६९ शास्खाएँ 
लघुश्रेष्टि गोत्र से निकली वह सब भाई हैं । 

डपर जिन झाखाओं का वर्णन किया गया है, उनसे कहं ऐसी हैं लिमका नाम दो १ सीख ३ 
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झेसवांऊ जाति का इतिहस 


और चार २ आर णाया द ऐसी स्थिति में इन शाखाओं के सम्यग्ध में झुका होना स्वाभाषिक है सम्भव है 
बूसरे आचारययों का भी इससे मतभेद हो | मगर यह निश्चित है कि संवत १००० के परचात जो आचार्य्य 
हुए उनमेंसे बहुतसों ने हन गौन्नों की शाखाओं तथा नवीन गौत्रों की स्थापना की । उनमे से कुछ प्रसिद्ध २ 
आधचार्य्यों का परिचय हम नीचे देने की चेष्टा कर रहे है । 


आतार्य्य बष्पमइसूरि 


भा चाय्य बप्पभइसूरि का जन्म वि० स० ८०० मे हुआ। उस समय आायालिपुर में पढ़िहाए 
बंध का महाप्रतापी वसत्सराज माम का राजा राज्य करता था। इसमे गौड प्रात, बगाल प्रांत, माछव प्रांत 
बरैरह दूर २ के प्रदेशों को विजय फर उतरापथ में एक महान सांस्राउय स्थापित करने की कोशिश 
की थी। इसो समय में अणदिलपुर नामक एक छोटा सा ग्राम बसाकर चावडा वह्ञायथ राजा बनराज ने 
अपना राज्य विस्तार करता प्रारम्भ कथा था। इसमे सारस्वतमण्दछ, आनते और वागइ हत्यादि 
आसपास के प्रान्तों पर अधिकार करके पश्चिम भारत के अन्दर एक बढ़ा साम्राज्य स्थापित करने की 
कोशिश की । 

सम्राट वरसराज के नागभट्ट नामक एक पुत्र हुआ जो इतिहास में नागावजोक व भ्ामराजा के 
माम से मशहूर है। इसने अपनी राजधानी जाबालिधुर से हटकर हमेशा के छिए कन्नौज में स्थापित की । 
ग्वाश्यिर की प्रशरित से पता चछता है कि इस राजा ने कई देशों को जीतकर अपने राज्य मे मिलाया । 
इसी राजा को आचाय्य बप्पभट्टससरि मे अनधर्म का प्रतिबोध देकर जैनी बनाया । इस राज़ा के एक रानी 
बगिक पुत्री थी उसकी संतान ओसवाल जाति में सम्मिछित की गई, जिनका गौत्र राज कोष्ठागर था राज 
कोठारी के नाम से मशहूर हुआ | इसी आम राजा ने कन्नौज में एक सौ द्वाथ ऊँचा जिनालय बधवाकर उसमें 
आचार्य बष्पभट्सूरि के हाथ से महावीर स्वाम। की एक सुबण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई । इसी प्रकार 
गोपगिरि (गवालियर) में भी इन्होंने २२ हाथ ऊँची महावीर स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की। ये आच्षाय्य गौड़ 
( बंगाल ) देश की राजधानी छक्षणावती में भी गये और वहाँ के तत्कालीन राजा धर्म को उपदेश देकर 
आम राजा तथा उसके बीच की विठोहाप्ति को शांत कर दियां। इन्हीं सूरिजी ने मथुरा में शेष बाक्पति 
मामक एक थोंगी को जैनी बनाया। इन्हीं के उपदेश से आम राजा ने संचत्‌ ८२६ के करीब कन्नौज, 
मथुरा, अणदिझपुर पट्ण, सतारक नगर तथा मोढेरा आदि शहरों में जैन मन्दिर बनवाये । हसी राक्षा आम 
का पुत्र भोज राजा हुआ, जिसके दूसरे नाम मिहिर और आदिवराह भी थे। यह सम्वत्‌ ९०० से ६७० 
लक गही पर रहा ! इसी परिवार में आगे घछकर सैक्डों वर्षो पश्चाव सिद्धाचछ का अन्तिम उद्धार कर्सा 

१८ 


ओसबाछ जाति का अम्युद्थ जाति का अभ्यदय 


कर्माशाह हुआ, जिसका शिक्षाढेख शप्नुजय तीर्थ पर आादिनाथजी के मन्दिर में पाया जाता है। इसके 
भन्दर के दो इलोक हम यहाँ उद्धत करते हैं । 
इतश्व गोपाह्ु थी गरिष्ट श्री बष्पभट्टी प्रतिबोधितश्व, 
थी आमराजे5 जनि तस्य पर कल्चित्व भूद व्यवहारी पुत्री ॥८॥ 
तत्कुक्तिजाता मिल राज कोध्गाराह्ठ गोत्र सुकृतेक पार्त् । 
श्री श्रेसवश विशद विशाले तस्यान्वगेडमि पुरुष प्रारद्ध ॥६॥ 
हन आचार्य श्री का लवगंवास सम्बत्‌ ८९५ में हुआ | 


श्री नेमियन्द्रसूरि 





श्री नेमिचन्द्रसूरि का समय संवत्‌ ९५० के आसपास होना पाया जाता है। महाजनवंश 
मुक्तापल्ली मे इनको उद्योतनसूरि के गुरू एिखा है। कहा जाता है कि इनके समय में मालव देश में तंबरों 
का राज्य था | ये आधाय भी बढे प्रतिजाशाली एवम्‌ ओसवाल जाति को अभ्युदय प्रदान करनेवा्कों में से 
थे । इन्होंने संवत्‌ ९७४ में बरढ़िया गौश्र की स्थापना की । 


श्री वर्दमानसूरि 





श्री वर्शमानसूरि का समय संयत्‌ १००० से छेकर संवत्‌ १०८८ तक पाया जाता है । इनका एक 
प्रतिसा ऐख कटिआम में सदस्‌ १९ ४५ का छिखा हुआ मिला है । इन्होंने सवत्‌ १०५५ में हरिश्चन्द्रसूरि 
कृत “उपदेश पदु” नामक प्रथ की टीवा रची | ऐसा मालूम होता है कि 'डपमिति भव प्रंपचा नाभ समु- 
शय” और “उपदेश माछा बृहद्‌” नामक कृतियों भी इन्होंने रची थीं। ये चन्द्रगष्छ के थे। इन्होंने 
संबद्‌ १०२६ में संचेती और खबस्‌ १०७२ में छोदा और पीपाद़ा गौन्न की स्थापना की । 


श्री जिनेश्वरसूरि 





श्री बर्दमानसूरि के शिष्य श्री जिनेश्वरसुरि भी बड़े प्रतिभाशाली प्रचारक ये। हनका 

समय संदश्‌ १०३११ से छेकर संवत्‌ ११११ तक का पाया जाता है। हनके समय में गुजरात के 

अन्सगंत राजा दुर्कभराज राज्य करता था, उसका पुरोहित झिव॒शर्मा मामफ एक बाह्मण था, जिसको 

भाचायंत्री मे ज्ास्तार्थ मे पराजित किया था। दुल्भराज के समय में अणहिलूपुर पट्टम में सेत्यवासियों 

का अड्डा ज़ोर था। श्री जिनेश्वरसूरिजी ने इन्हें भी शास्तार्थ मे पराजित कर अपनी विजयपताका फहइ- 
२६ 


ओसवाल जाति का हृतिद्दास 


राई थी! सवत १०८० मे इन्हे खरतर' का विरुद प्राप्त हुआ, तभीं से इनका गरऊ खरतरगच्छ के गास 
से मशहूर हुआ । इन्होंने भ्रीपत्ति डट्डा, तिलौरा ढहा और भणसाली नामक गौत्रों की स्थापना की, ऐसा 
महाजन बंश भुक्ताबली से पाया जाता है। 


भी 'अभवदवेस्‌रि 





श्री अभयदेवसूरि श्री छजिनेश्वरस्रिजी के शिष्य और श्री जिनचम्वसूरिजी के गुरु 
भाई थे | आपका जन्म संघत १०७२ में हुआ था | सदेत्‌ १०८८ में अर्थात्‌ जब कि आप केयछ १६ 


वर्ष के थे आपको आचाय्ये पद प्राप्त हुआ था । आपने जैनों के नव आगर्सो पर सरइत टीकाएँ रची इससे 
भाप नवांग वृत्तिकार के नाम से प्रसिद्ध हुए । जाप बड़े प्रतिभा शाली और विद्वान पुरुष थे | आपने कई 
उत्तमोत्तम अन्थों की रचना की । आपका स्वर्गवास सवत ११४५ में कपडवंज में हुआ । भापने खेससी, 
पगारिया भौर मेडुतवाल नामक गौज्रों की स्थापना की । 


श्री मलधारी हेमचन्द्रसूरि 





श्री मलूधारी हेमचन्द्रसूरि मल्धारी श्री अभयदेवसूरि के शिष्य थे। इनके सम्बन्ध में इन्ही की 
परम्परा के मलघारी राजशेखर सबस्‌ १३८७ में छिखी हुई 'प्राहृत द्पाश्रयट्ठति' में लिखते हैं कि इनका 
खूछ नाम गृहस्थावस्था में प्रथज्न था । ये शाजसलिंव थे । श्री अभ्यदेवसूरि के उपदेश से इन्होंने अपमी 
थार स्तियों को छोड़फर दीक्षा ग्रहण करली। इनकी प्रतिभा के सम्बन्ध मे इन्ही के समकार्ीन दिप्य 
श्रीचन्दरसूरि अपने मुनिसुझ्षत चरिश्न की प्रशश्ति मे €रुसे है कि हमके ध्यास्यानवी मधुरता और उसके भाकषंण 
से गुणी जनो के हृदय मे बडी श्रद्धा उत्पन्न होती थी। गुजरात का तत्कालीन राजा जयसिंहदेव या सिद्ध 
राज स्वयं अपने परिवार के साथ आपके दशन करने और जापका भाषण सुनने के टछ्ये उपाश्रय में आता 
था। इन्हीं आचाय्य श्री के कहने से उसने अनेकों जैन मंदिरों पर कछश चढ़वाये। घ॑धुका सांचोर बगेरह 
तीर्थस्थानों में अन्‍य धर्मियों के द्वारा जिन शाक्तन पर पहुँचाई जाने वाली पीड्ा को उसमे दृर किया । पाटन से 
गये हुए गिरनार के विशाल संघ के साथ आप भी थे । उस समय मार्ग से सोरठ के राजा राव खंगार मे संघ 
के ऊपर उपद्रव किया और उसको रोक दिया। तब श्री हमचन्द्रसूरि ने जाकर उसको प्रतिबोध दिया और 
संघ पर आयी हुई विपत्ति को दूर किया । आपने साकला, सुराणा, सियाल, साड़, सालूचा, पूनमियां धगैरह २ 
गौन्नों की स्थापना की । आप पण्डित श्रेतास्त्रायार्य्य भद्टारक के नास से प्रसिद्ध थे । अंत में ७ दिस का 
अनश्ल करके आप स्वगंवासी हुए । 

ड्ड हु 


अेिसबाल जाति का अम्युदभ 


श्री जिनवक्नभसूरि 





श्री जिनवक्लम सूरि राजा कर्ण के समय में एक गणि की तरह और उस के पश्चात्‌ सिद्ध- 
राज़ के समय में शक ग्रथकार भौर आचादय की तरह प्रसिद्ध हुए। आपका स्थान खरतरगच्छ के आ- 
भारयों में बहुत ऊंचा है | शुरू २ मे ये चैर्यवास के उपासक जिनेश्वर नाम के मठाभ्रिपति के शिष्य थे । 
उन्होंने इन को पाठन में श्री असयदेवसूरि के पास शाख्राध्ययन करने के किए सेजा । वहाँ पर इन्होंने चैत्य 
घास के मत को छोड़कर शास्त्र रीति के अनुसार आचार को प्रदण किया | इनके उपदेश से जो चैत्य बने थे 
विधि चैत्य के नाम से प्शहूर हुए | इन चैत्यों में कोई शासत्रविरुद्ध कार्य न हो इस के छिए आपने कई 
इलोकों की रचना कर के वहाँ कगाईं | घद्दाँ से आपने मेवाड़ में बिद्ार किया । उस समय मेयाड़ चेत्यवासी 
आचार्य्यों से मरा हुआ था । चिचौड में आपने अपने उपदेश से कई छोगों को मैन धर्म में दीक्षित किया । 
पहाँ पर भी आपने दो विधिचे्यों की प्रतिष्ठा की | इसके पश्चात्‌ आप बागड़ में गये । वहाँ जारझूर आपने 
वहाँ के लोगों को प्रतिबोध दिया | धहाँ से चछूकर धारा नगरी के राजा मरवर्स्मा की सभा में आपने बहुत 
व्याति प्राप्त की । नागौर में भापने नेमि जिनालय की प्रतिष्ठा की । संवत्‌ ११५६ में आप ने चोपडा, गणघर 
चौपड़ा, कुकडचौपड़ा, बड़ेर साँड पगैरह गौज्रों की तथा संवत्‌ ११६७ में वॉ ठिया, ककवानी, बरमेचा, 
इरकायत, मलावत, सादर सोऊंकी इत्यादि कई गौतन्नों की स्थापना की । इसके पूर्व सवत्‌ ११४२ में भाप 
काकरिय। गौन्न क्री स्थापना कर चुके थे । सवत्‌ १११४ से आप ने सिंघी सौत्र की स्थापना की । आप का स्वरो- 
वास संवत्‌ ११६७ में हुआ । 


श्र/ जिनदत्तसरि 


क्री जिनदत्तसूरि स़रतरगच्छ में सब से ज्यादा नॉमाकित और अतिभासम्पन्न आचाय्ये 
हुए । आप का जन्म संत्त्‌ ११३२ में हुआ । आपके पिता श्री का नाम बाधिगसन्त्री सथा माताजी का नाम 
बाहडदेवी था । आप का गौर हुंबड़ था और आप घन्धूक नगर के निवासी थे। आपका मुख्य नाम सोमचन्द्र था। 
संबत्‌ ११४१ में आप ने जैन धर्म की दीक्षा छी | संवत्‌ ११६९ में चिसौड नगर में भाप को श्री देवभव्र 
आचाय्ये द्वारा भाचाय्य पद प्राप्त हुआ। जिस समय आप आचार्य्य पद पर प्रतिष्ठित किये गये उस समय 
भाज्त कछ का सा जमाना नहीं था। वह चसध्कारवाद का युग था। चारों ओर ध्मत्कार की पूजा होती 
थी । झाचारर्य श्री भी हस विद्या में पाश्वत थे । अतपुथ कद्दना मं होगा कि आपने अपने भपूर्व चमत्कारों की 
बजह से तत्कालीन जनता के हृदूय पर अपनी गदरी भाक जमाली भी । भापके घमस्कारों से प्रभावित होकर 

११ 


आओसवबाल जाति का इतिहास 


कई ध्यक्ति आप के द्वारा जैन धर्म में दीक्षित किये गये। उस समय आपका प्रताप चारों ओर अमर 
रहा था। आप उन महानुभावों में से थे जिन का नाम रस समय ही नहीं, आज भी प्रत्येक जेन समाज 
के ब्यक्ति के मुंह पर इमेशा रहा करता दै । 
आप के द्वारा मिन्न २ समय में भिन्न २ रूप से कई गौश्ोों की स्थापना हुई | जिन का थोडा सा 

बिवरण महाजन वंश मुक्तावछी के अथार से मीखे दिया जा रदा है-- 

सचत्‌ १६६९ में घाढ़ेवा, पाटेवा, टोटियाँ और कोटारी 

सवत्‌ ५१७५ में बोरढ, खीमसरा, और समदरिया 

सब॒त्‌ ११७६४ में दठोतियां, 

सबत्‌ ११८॥ में रतनपुरा, कटारिया, छऊवाणी वगैरह ५२ 

संवत्‌ ११८१ में डागा, माल, भाभू 

संवत्‌ ११८५ में सेठि, सेटिथा, रक, बोक रोका, बाँका 

संवत्‌ ११८७ में सखेचा, पंगछिया, 

संवत्‌ ११९२ में चोरदिया, साँवसुखा, गोझेछा, रूनियां वर्गेरह 

सत्रत्‌ ११९७ में सोनी, पीतलिया, बोदित्थरा, ७० भौत्र 

सवत्‌ ११९८ में आयरिया दूमावत्‌, बापना इत्यादि 

संवत्‌ ११९६ में भगसाली, चंडालिया 

संवत्‌ १२०१ में आवेदा, खटोफ 

सथध १२०२ में गइवाणी, भश्गतिया, पोकरण वगैरह 

किखने का मसलझूय यद्द है कि आप के हारा ओसवाछ जाति एचम्‌ जनघम का बहुत उत्थान हुआ। 

भही कारण है कि समाज मे आप दादाजी के नास से पुकारे जाने छगे। वससान में भारतवर्ष भर में 
जहाँ २ जैन बस्ती हैं वहाँ २ दादा बाडियों है जो प्राय आप के ही स्मारक में बनी हुई है भौर यहाँ 
भाष के चरण स्थापित हैं। भाप का स्वगंचास सवत्‌ १२११ में हुआ । 


भ्नौँ जिनचन्द्रतरि 





श्री जिनचंदसूरि भी जैनधर्म के अन्दर बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए हैं । ओसवाक 

जाति का विस्तार करने में आपने बटुत बढ़ा भाग लिया है। आप खसरतरगच्छ के आचाय्ये थे । आपका जन्म 

संवल ११९७ के भाजपद झुछा ८ को हुआ । आप के पिता का नाम साह रासठक और माता का नाम देश्हण- 
श्र 


अआंसवाल जाति का अभ्यदम 


देवी था | संवत्‌ १२०३ की फाल्गुन वदी ९ को आपने दीक्षा ग्रहण की । आपके गुरु दादाजी श्रीजिनदृत्त- 
सूरिजी थे। सवस्‌ १२११ की बैशाख सुदी ६ को आप आचास्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । आपने संवत 
१२१४ में अधारिया, १२१७ में छाजेड, सवस्‌ ३२१६ मे मिन्‍नी खज़ोँची, भूगढ़ी, श्रीअमाछ, १२१७ में 
साछेचा, दृगइ, सुघड, शेखाणी, कोठारी, आछावत, पाछावत हृष्यादि $ई गौन्नों की स्थापना की | जाप का 
स्वर्गंवास सवत्‌ ११२३ की भांदबा बदी १४ को हो गया । 


श्री जिनकुशलसरि 


दादाजी जिनदससूरिशी के पश्चात्‌ श्री जिनकुशलसूरि जेन समाज के अन्दर बड़े प्रभाविक 
एवम्‌ प्रतिभा सम्पन्न आचाय्य हुए । आपका जन्म सवत्‌ १३३० में हुआ। आप छाजेड गौन्नीय मंत्री जिल्हा- 
गर के पुत्र थे । आपकी मालाका नाम जयन्मश्री था। सवत्‌ १३०७ में आपने दीक्षा ग्रहण की । हनके 
पश्चात्‌ संचत्‌ १३७७ से आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ | आपने बावेल, सघवी, जडिया षगैरह २१ शाखाओं 
की तथा डागा गोद्य की स्थापना को। आपने पाठन में साह तेजपाल से नन्दिमहोत्सव करवाया, जिसमें 
२४०० साधु साध्वी आपके साथ थे । संक्‍त्‌ १३८० में साह तेजपाछ ने शन्नुजय तीर्थ का सघ निकाला 
उसमें भी आंप सम्मिलित हुए। आपने भीमपल्ली नामक नगर में भुवआछकृत एक पीर चैत्य की, जेसछमेर नगर 
में ध्वलकृत चिस्तामणि पाश्व नाथ की तथा जालोर नगर मे श्री पार्श्वाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । आपके 
सघ में १२०० साधु तथा १०७५ साम्वियों थी। आप भी अपने गुरु की तरह जैन समाज में दादाजी के 
माम से प्रसद्ध है। सवत्‌ ३३८९ को फाल्युन वदी अमावस्या को देराउर नगर मे आठ दिनके अनशन के 
साथ आप स्वरगंवासी हुए | 


श्री जिनभद्गसूरि 


श्री जिनभद्॒सूरि खरतर गच्छ के अन्दर एक प्रभावतिक, प्रतिष्ठावान, ओर प्रतिभाश्चाली 
आंचाय्य टुए ! आपने झैन शासन को बहुत उश्तेजन प्रदाम किया। आपके उपदेश से जन श्रावर्कों ने गिर- 
तार, चिश्रकूट ( चित्तौड़ ) मंडोचर आदि अनेक स्थानों से बड़े २ जिन मन्दिर बनवाये | अणहिछपुर पहन 
भावि स्थानों में आपने विशाल पुस्तक भडारों की स्थापना की | मॉडियगढ, पालनपुर, तलूपादक आदि 
मगरों में भमेक लिन बिस्थों की प्रतिष्ठा की । जैसलमेर के तत्कालीन राजा रावत श्री औैरसिह और श्यंवक- 
दास सरीखे प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके चरणों मे गिरते थे । आपके उपदेश से साह शिवा आदि चार भाईयों ने 
छंवत्‌ १४९४ में सैसछमेर में एक भव्य मन्दिर का निर्माण करवाया | सव॒त १४९७ में भाचाय्य सूरिली मे 

प्‌ देई 


ओोसंदाल जाति का इतिहास 


इसमें करीब ३०० जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा की। जिसकी अशस्ति आज भा उस मन्दिर में छगी हुई 
है। इन सूरिजी ने 'जिन सत्तरी प्रकरण, और अपवर्गनाममाला नामक ग्रन्थों की रचमा की | इन 
ग्रन्थों मे आपने अपने गुरु का नाम श्रीजिनचलम, श्री जिनदत्त और श्रीजिनप्रिय बतछाथा है । 


र्ञ्रा जिनचन्द्रसूरि 





श्री जिनचन्द्रसूरि श्री जिनमाणिक्य सूरि के शिप्य थे। आपका जन्म संवत्‌ १७५५ में हुआ । 
संवत्‌ १६०४ में आपने दीक्षा ग्रहण की । सबत्‌ १६१२ में श्राप सूरिपद पर म्रतिष्ठित हुए। आपको 
बादशाह अकबर ने युग प्रधान का पद प्रदान क्या था । 

अकबर का दरबार भिन्न २ अकार के दर्शन शाखिय्ों, विद्वानों और राननीति-दक्ष पुरुषों से भरा 
रहता था ! उसकी विद्या रसिकता और घामिक स्वाधीनता असुलनीय थी। ब्रीकानेर के सुप्र सिद्ध बच्छावल 
कम चन्द भी उसके दरबार में आया जाया करते थे । एक दिन अकबर बादशाह ने पूछा कि इस समय 
बैनियों में सब से अभावशाली अ!चाय्य कौन है, उत्तर में किसी ने आचार्य्य जिनचन्द्रसूरि का नाम उसको 
बतलछाथा और यह भी अतलाथा कि करमचन्द बच्छावत उनके शिष्य है, तब बादशाह ने कमंचन्दर्जी को हुक्म 
दिया कि वे आचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि को लाहौर में छावे । वादशाह की आज्ञा से कमंचन्दजी आचार्र्य श्री 
को छाहौर में लाये । बादशाह अकबर ने आपका बहूत सम्मान एवम्‌ स्वागत किया। बादशाह के आग्रह 
से आचार्य श्री ने छाहोर ही मे चातुर्मांस किया। आचार श्री के उपदेश का अकबर के ऊपर बहुत 
प्रभाव पड़ा और आधचघार्य्य श्री के कहने से उसने द्वारका और श््रुजय के सब जैन मन्दिरों की व्यवस्था 
क्मचन्युजी वच्छावस्‌ के सिषुर्द करदो और उसका लिखित फरमान अपनी मुद्रा से अक्वित कर आजमर्खों को 
दिया और कहा कि सब जैन तीर्थ कमचन्द को वक्ष दिये है, उनकी रक्षा करो। जब जकबर काइमीर जाने छगा 
तो उसने पहले मन्‍्त्री के हरा श्री जिनचन्द्रसूरिजी को बुलाकर उनसे धर्म-छाभ छिया। इसके उपलध्य में 
भसाढ़ सुदी ९ से लेकर सात दिन पयत सारे साम्राज्य में जीवहिसा न की जाय इस आशय का फरमान 
निकाऊ कर अपने ग्यारह सूबों में मेज दिया | बादशाह के इस हुक्म को सुनकर उसको खुश करने के लिये 
उसके अधीनस्थ राजाओ ने भी अपने २ राय्य की सीमा मे कही पद्रह दिन,कही बीस दिन और कहीं एक मास 
हक जीव हिसा न करने का फरमान निकाछा । इसी सिलूसिलेमे बादशाह अकबरने हन्हे युग प्रधान का पद 
प्रदान किया और उनके शिष्य मानसिह को आधारय्ये पद प्रशान करके उनका नाम जिनसिंहसूरि रक्खा। 
अकंबर के पश्चात्‌ सवत्‌ १६३९ में जहॉगीर बादशाह ने हुक्म निकाला कि सथ् दर्शनों के साधुओं को देश 
से बाइर निकाल दिया जाय । इससे जैन मुनि मण्डरू सें बहुत भय हो ण्या | तब भी जिनचन्दरसूरि मे पाठण 
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से भागरा जाकर वादशाइ को समझाया और उस हुब्म को रइ करवाया | इन्हीं जिनचन्द्रसूरि ने पींचा गौष्न 
तथा संवत्‌ १६२७ में १८ भौर गौन्न स्थापित फिये । इनका स्थगंवास संघत्‌ १६७० में हो गया । 


श्री हीरविजयसूरि 





श्री हीरविजयसूरि---अब हम एक ऐसे तेजस्वी और प्रभाषूण आचाय्य का परिचय पाठयों के 
सम्मुख रखते हैं जिन्होंने अपनी दिव्य प्रतिभा से न केबल जैन समाज पर प्रत्युत अकबर के समान महान्‌ 
सम्राट और प्रतापी राजवंर्शाय सभी पुरुषों पर अपना भखण्ड प्रभात स्थापित क्िय्रा था। इन आचार्य्य भ्री 
की प्रतिभा सूर्य किरणों की तरह तेजपूर्ण और चन्द्रकिरणों की तरह शीतछ और जन-समाज को मुग्ध कर 
देने वाही थी। बादशाह अकबर के ऊपर इन आचार्य श्री का कितना प्रभाव था यह नीचे लिखी हुईं 
प्रशस्ति, जो कि शब्नुक्षय तीथ के आदिनाथ मन्दिर में सवत्‌ १६५० की छगी हुईं है, से मालम दो जायगा। 
पाठकों की जानकारी के लिये दस उस अशस्ति को नीचे छिख रहे हैं । 
दामेवाखिल भूषमूद्धसु निजमाशा सदा घारयन्‌ 
श्रीमान्‌ शादि अकब्बरोे! नरदरो [ देशेष्व ] शुपैष्दपि । 
पएमाशामगदान पुष्ट पस्दोद्घेष।. नधवेशित 
कम कारयति सम दृध्दददगे यद््‌वारू कल! रंजित ॥ १७॥ 
यदुप्देशवशेन मुर्दं दधत्‌ निश्चिल मण्डलबसि जने निजे। 
मृतथन च कर चउ मुर्जीजिया भिधमकब्बर मृषति रत्य जत्‌ ॥ ९८ ॥ 
गदू बाच्ा कतकामया विमालतरवाताबुपुर कृप[-- 
पूर्ण शाहिर निनच नीतिवनिता कड़ी कृतएमात्यजत्‌ । 
शुक्क त्यक्त्तु मश॒क््यमन्यघरणीराजाजन प्रीतगे 
तदूवान्‌ नाईज पुज पुरुष पशुश्लामुमुचदू भूरिश ॥ १६ ॥ 
गदू बाचा निचयर्मुधाइत सुधा स्वादेरमदे झृता-- 
ल्हद ध्रीमदूकब्बर क्ितिणति सनुष्ठि पुष्ठशुय । 
त्यक्ला तकरमथ्थ सार्थमतुर्ल येष॑ मन प्रीतये 
जैनेश्य प्रददे! अऋ तीर्थतिह़्क शर्वुज्योदषएग ॥ २०॥ 
गदूबारिनमुदितश्रततर करुणा स्फूर्जन्मन। पौस्तक 
माण्डागारमपारबाइमयमर्म वेश्मेव वाग्देदतम्‌। 
डर 


ओऔसवाज़ भांति का इतिहास 


मत्मेवेग भेरणु भावितमति' शाहि. पुन ॒प्रत्यह् 
पृतात्मा बहु मन्‍्यत मगवता सदूदशनों दर्शनम ॥ २९ ॥ 

इन शाचाय श्री का जन्म पाएनपुर नगर में कुरा नामक एक ओसवाछ सजन के यहाँ स० १५८8 
में हुआ था। इनकी माठा का नाम श्री नाथीयाई था। संबत १५९६ में तपेगच्छ के श्री विजयदानसूरिजी 
के उपदेश से आपने दीक्षा अद्दण की । झूनि हीर हए ने पहले अपने गुरू के पास दमाम साहिग्य और शास्त्र 
का अध्ययन किया। फिर इनके थुर ने धर्म सागर मुनि के साथ इन्हे दक्षिण के देवगिरी नामक थान पर 
क्षष्ययन करने के लिए नेयायिक श्राक्षण के पास भेजा। यहों पर उन्होंने प्रमाणशास््र, तक परिभाषा, सित 
भादिणि, शशधर, माणिकठब, वरददाजि, प्रस्तपद भाष्य, वह मानेन्दु, किरणाबर्ली इ्यादि का 
अध्ययन करके वापस मरूदेश को अपने गुरूदेव के पास गये । वहाँ नडलाई ( नारदपुर ) में संवत 
१६०७ में गुरुदेव ने इन्हे ' पण्डित का और फिर सबत्‌ १६०८ में  वाचक उपाध्याय . का पद 
दिया । सत्रत्‌ १३३० में इन्हे सिरोही मे आचाय पद पर प्रतिष्ठित किया भर हीरविजयसूरि नाम रखा। 
इनका उत्सव वूधा राजा के जैन मन्नी-घरणाक के वशज रासतपुर के प्रसिद्ध प्रसाद का निर्माण करवानेवाले- 
चांगा नामक सिंधवी ने किया। इस उपलक्ष्य में वहाँ के राजा ने अपने राज्य में होनेवार्ली दिसा को बद 
करवाया । संवत १६३१ में उनके गुरू विजयदानसूरि का स्वरगंवास हो गया । उसी समय से ये स्वय तपेगब्छ 
के नायक हो गये । इसी समय बादशाह अकघर ने फतहपुर सीकरी में मोक्ष साधक धर्म का विशेष परिचय 
प्राप्त करने की इच्छा से राज-सभा में बढ़े २ विद्वानों की पक शास्त्र मोष्ठी कायम की थी ।हस गोष्टी में उन्होंने 
भाचाय हीरविजयमूरि को भी आमंत्रित किया था। 

उस समय हीरविजयसूरि का चातुर्मास गधार बदर में था। अकबर ने गुजरात के सूबे साहिब्खाँ 
को फरमान के द्वारा सूचित किया कि हीरविजयसूरि को बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ हमार 
पास दरबार में भेजों ! अतपुव कहना न द्ोगा कि हीर विजय सूरि बढ़े सम्मान और भादर के साथ स्थान २ 
पर ठदरते हुए फतेपुर सीकरी पधार । बादशाह के मत्री अबुछफजल ने उनका सत्कार किया । बाटशाह ने स्वय 
वहाँ आकर हाथी घोड़े इत्यादि को भेंट आवाय्यश्री को सेवा में रा । सगर निरणएद जैनाचार्ष ने उसको 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तत्र बादशाह ने कद्दा कि आपको कुछ ने कुछ तो अवश्य स्वीकार करना 
पढ़ेगा । तब आचाय ने कैदियों को केंद मे से और पिजर यद्ध पक्षियों छो पीजरे से छेड् देने और उन्हें आजाद 








#£ सत्राट ने विविध धर्मों का रदस्थ समझ कर सवत्‌ १६३४५ में दीने श्लाही नामक एक नवीन थम को प्रच- 
लित किया था । यद्द भमम सुपरे हुए हिन्दू धर्म का दी एक रूप था। सम्राट अयल्र कहा करते थे कि जब तक भारतवष में 
अनेक जातियाँ और अनेक मम रहेंगे तब तक मेरा मन शात न होगा । 
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कर देने के लिए कहा । बादशाह ने फिर उन्हें अपने छिये कुछ मौगने को कहा | इस पर आजाय ने कहा 
कि हमारे पर्यषण पर्व में भाद दिन तक जींव हिंस! न दो ने पावे । हस पर बादशाद ने अपनी तरफ से भर 
चार दिन मिराकर बारह दिन के छिये समस्त साम्राज्य में हिंसा बंद करवाई भर अपनी शहदी भौर 
मोहर के ६ फरमान अपने साम्राज्य के सब स्थानों पर भेज दिये। उसके पश्चात डासर ताकाब नामक जला- 
क्षय ओ उन्होंने स्वयं बड़े शोक से बनाया था आवार्य श्री के अपेण कर दिया भौर वहाँ मछकियाँ मारने की 
मनाई कर दी । स्वय सम्राट ने भी कभी शिक्वार न करने की प्रतिशा छी ।# 

संवत्‌ १६४० नवरोज के अवसर पर सम्नाद ने आचाय्य श्री फो जादूयुरू का विश्व प्रदान 

किया । इस अवसर पर भी सम्नाट ने सारे कै दियों को छुड़घा दिये । डामर तस्शाय पर जाकर वहाँ के पींजरे 

में घढ पशुपक्षियों को मुक्त किया । 

उसके पश्चात बादशाह के मान्य जौहरी दुजेनमऊ ने सूरिजी के पास से जिनबिस्बों की प्रतिष्ठ। 
करवाई । इर्सा प्रऊार और भी कई स्थानों पर आपने मन्दिरों और मुर्सियों की प्र तिष्ठा करवाई | कुछ समय 
परचात वहाँ से बिहार कर आपने सवत्‌ १६४५ में पादन में चोमासा किया । इस समय इनके शिष्य झांतिचंज 
उपाध्याय ने, जो कि सूरिजी को आज्ञा से बादशाह के पास रह गये थे,सूरिजी के दर्शना्थ जाने की हउछा प्रकद 
की । तत्र बादशाह ने अपनी तरफ से सूरिजी को भेंट करने के किए उनके पास निश्लकिखित फरमान भेजे । 

जजिया नामक कर को गुजरात में दूर करने का फोन, पयुषण के बारह दिनों के अकाबा सब 
रविवार सूफी छोगों के सब दिन,ईंद,के दित, सक्रान्ति की सव तिथियाँ, अपना जन्म जिस मास में हुआ था 
घद्द सारा मास, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन ,भपने तीनों पुत्रों के जन्म दिन, मोहरस महिने का दिन, 
इस प्रकार सब वर्ष में कुछ ६ मास और ६ दिन सारे साम्राज्य में कोई भी किसी जीव की हिंसा न करें इस 
प्रकार का फरमान बादशाह ने निकाऊ कब सेजा !! 
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& भाइने अकबरी पृष्ट ३३० भौर ४०० में अकबर बादशाद कहते हैं कि राज्य के नियम से यथ्पि शिक्षार 
खेलना बुरा नहीं है लेकिन जीव रघा का ख्याल रखना उसमे मी ज्यादा भावश्यक है । 


' कट्टर मुसलमान लेखक बदाउनी लिखता है -- 
* |॥ 0९४७ ६४४ ( 097--583 ॥ [) ) प्रश्न 00675 जढछएठ हाएशा.. पी कैयोशए ता 
धाधगान्रोंड ता 08४६एा पें4ए8 ज॥घ8 /0790060, 88 07 800079५ 9९0&७१९ ऐड पै॥ए 8 इब्नटा'रपे. ६० 
प।6 57, ऐचणए६ धरा वि ]8 0899 ०९ धर 7070 [07त्रद्च'वापए्‌ ६06 क्ष।006 ग्ाणादी छा #ैथए 
(फै७ 0700॥ ॥0 जारी लिए औै॥]९४६४ क्98 07057) बाते ४९एशशआं णताश' प्रेबए8 80. फो९॥४6 6 
खादइवे०08.._ चाप ठ0्वेश अबषप ९डांथापेट्त 0ए७ पर ज09 एशशगा. बाप 0फ्ाफों एफापांियलाई 
च8 पगी2060 0 ९एश9 00 ज्ञा0 ४००१ बुराई 9 0ण्रागय्राएं ?.._ --बिएें६07 0880 324, 
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संचत १६४६ म॑ खम्बात्‌ में जाकर सोनी तेजपाछ के बनाए हुए भभ्य सन्दिश की प्रतिष्ठा सूरिजी ने 
को । इसके बाद सवत्‌ १६४८ में सम्राट अकबर ने शत्रुजय पर छगे हुए कर को बद॒ करने का और उसके 
दान का फरमान भेजा और भ्रायाय्य विजयसेन सूरि (हीर विजय सूरि के शिष्य ) के दशर्नों की इच्छा प्रकट 
की तव श्री विजयसेन सूरि राहौर की ओर गये और जेट सुदी १२ को लाहौर शहर मे प्रवेश किया। यहाँ 
पर ब्रादशाह ने इन्हें खुशफहम ( सुमति ) का विरुद प्रदान किथा। इसके पश्चात्‌ सूरिजी के उपदेश से 
सप्तार ने गाय, बैल, भेस, और पाड़े की हिसा न दरना, रूतक व्यक्ति ( शावारिसी ) के 4्य को सरकार मे 
न छेना इत्यादि ६ फरमान और जारी किये | विजयसेनसूरि ने अकबर की राजसभा मे ३६६ ब्राह्मणवादियों 
को झालाथ में पराजित कियेजिससे खुश होकर सम्राट ने इन्हें सवाई विजयसेन सूरि का बिरुद दिया। 
इस प्रकार राजा भौर प्रज्ञा, हदू और मुछतत्मान सवको 5 न शासन की पविश्र छाईन पर छगानेषाछे 
और जेन शासन का विश्वव्यापी प्रचार करने वाछे हन आधाय्य श्री का स्वगंवास सबत १६५२ में हो गया। 
कहना न होगा कि सम्राट अकबर पर जो जेनधर्म की छाप पड़ी थी, वह आाय्य श्री ही की कृपा का फल था। 


अन्य आाचार्य्य 





इसी प्रकार सवत्‌ १४३२ में श्रीजिनराजमूरि भौर स़वत्‌ १४७८ में श्रीभवसूरि हुए 
जिन्दोंने भण्डारी गोन्न की स्थापना की । सवत्‌ १५७५ में श्रीजिनभद्वसूरि ने झ्नायक, झामंक और झंबड गौमश्न 
की और संघत्‌ ६५५२ में श्री जिनहँससूरि ने गेहलडा गौत्र की स्थापना की । इसी प्रकार श्री (रविप्र भ सूरि ने 
छोढा, मानदेवसूरि ने नाहर, और जयप्रभुसुरि ने हजलानी और शोडाबत गौश्नो की स्थापना की । 
डपरोक्त सारे कथन से इस बात का पता सहज ही छग जाता है कि संवत्‌ १००० से ऐेकर संवत्‌ 
१६०० के पहले तक भोसवाल जाति का सितारा बरुत तेजी पर था। इसके अन्दर जितने भी भ्राचाय्ये 
हुए उन्हों ने इस घात की हरचंद कोशिश फो कि अन्य धर्मियों को जेनधर्म को दीक्षा देकर ओसवारू ज्ञाति 
के कछतेवर को स्मृझू किया जाय | कहना न होगा कि इन आचार्य्यों की दिस्य प्रतिभा और अछौकिक तेज के 
आगे बड़े २ राजा, महाराजा और सम्राट तक नत-सस्तक हुए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि भौसवाल 
जाति के भन्दर जो २ व्यक्ति सम्मिल्ति हुए वे प्राय सभी उच्च घरानों के ्रतिभाशाली और हर तरह की जोरिवस 
को उठाने वाले साइसी पुर्ष थे | यही कारण है कि एक ओर तो आचाय्य छोग इस जाति के कष्ठेवर को 
पृष्ट कर ही रहे थे कि दूसरी ओर हसके अन्दर प्रविष्ट होने दाले महापुरर्षो ने क्पन्नी $तिभा के बक्ठ से क्या 
राजनेतिक क्या धार्मिक क्या व्यापारिक और क्या साहित्यिक इत्यादि सभी श्रकार की छाईनों में घुसकर 
भपने तथा अपनी जाति के मास को अमर कर दिया । 
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ग््र] सवाल जाति की उत्पत्ति के दिषय में हम गर पृष्ठों में काफी प्रकाश डाल युके हैं। अब हस 
इस जाति के राजनेतिक और सेनिक महस्व पर कुठ पेतिहासिक विवेचन करना चाहते 
हैं। आज कल कुछ छोगों की ओर से इस जाति की राजनेतिक और सनिक योग्यता पर संदेह प्रकट किया जा 
रद्द है । उन छोगों का यह कहना है कि ओसवाऊ एक वणिक जाति है, उसका राजनीति एयम वीरता से कोई 
सम्बन्ध नहीं | पर वीर राजस्थान का इतिहास < के की चोट उनके इस वकब्य को अ्मात्मक सिद्ध कर रहा है। 
प्रथम नो ओसवाल जाति की उन्पत्ति प्राय क्षत्रिय जाति से ही हुईं है। इससे उनके संस्कारों 
ही में वीरता के तत्व न्यूनाधिक रूप से भरे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ओसवालों ने राजस्थान के राज्यों 
में बडे २ उत्तरदायित्व के पदों पर काम किया है, इससे राजनीतिज्ों में जिन गुणों व विशेषताओं का होना 
आवश्यक होता ह वे भी इस जाति में पाये जाते हैं।हाँ, समय के प्रभाव से उनमें हन गुणों का जेसा 
विकास होना चाहिये वैसा वतमान में नहीं हो रदा है। ओसवाल ही क्यों, यही बात राजपूत भौर अस्य 
जातियों के लिए भी लागू हो सकती है। पर इससे यह मान लेना कि ओसवाल छोगों में राजमेतिक और 
सैनिक योग्यता का अभाव है, वास्तविकता पर असत्य का पड़दा डालना है । हमें दुःख है कि भारत सरकार 
ने इस जाति के छोगों के लिए सेना का द्वार बन्द कर रकया है। वह उनकी गिनती सेनिक जाति सें नहीं 
करती । जिस जाति ने महान्‌ से महान्‌ वीर उत्पन्न किये, जिस जाति के सुयोग्य थीरों ने बढ़े ९ युद्धों में 
योग्यता पूर्वक सेना का संचाऊन किया, जिस जाति ने मध्ययुग की भयंकर अशांति और गड़बड़ी के नाजुक 
समय में राजस्थान के कई प्रसिद्ध राज्यों की स्थिति को कायम रक्‍्खा, जिस जाति के भुत्सद्ियों एवम धीरों 
की राजस्थान के बडे २ ऐतिहासिक नरपतियों ने-राज्यों के अमर इतिहासकारों ने-मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है 
और जिन्हें राश महाराजाओं के दिये हुए खास रुक्ों में तथा प्रामाणिक इनिदास म्रस्थों में राजस्थान के रक्षक 
कहा गया है, हम नहीं समझते कि उनके चंशर्जों को सैनिक छोगों की श्रेणी से क्‍यों बाहर 
निकाऊछा गया। यह सरासर गलती है और हम भारत सरक'र के अधिकारियों का ध्यान हंस ओर भाक- 
पिंत करना चाहते हैं। जब ब्राद्मर्णो तक को सेना में भरती किया जाता है तब ओसवाल जाति ही इससे 
क्यों यद्धित ररूवी जाती है, हूसका हमें बड़ा आरचय्ये है । 
जिन सम्ननों ने इतिहास के मौकिक साधनों का अवलोकन किया है तथा राजस्थान के राज्यों के 
द ४१ 
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पुरामे पेलिहासिक काशज पत्रों को देखा है, उनसे प्रद बात छिपी हुई नहीं है कि राजस्थान के कई राश्यों की 
स्थापना म॑ ओसवाछ जाति के वीरों एपं भुव्सहियों ने बदुत बड़ा हाथ बढाया है। इतना ही नहीं, जब-जब 
ये राज्य विपत्ति के घोर ब्रादकों से तथा निराशा के विषाक्त वायुमण्दक से आवृत्त हुए है, उस समय ओस- 
वाछ जाति के वीरों एवम भुस्सहियों ने अपने प्राणों की आहुततियाँ देर इनकी रक्षा की है| मध्य युग के कई 
नरेशों ने अपने खास रुकों में उनकी अपुर्य सेवाओं को मुक्त कंठ से म्वीकार किया है, और उन्होंने इन्हें राज्य का 
रक्षक मानने में तनिक भी संकोच नहीं किया है । अब हम नीचे की पंक्तियों मे आधुनिक ऐतिहासिक भग्तेप- 
णाओं के प्रकाश में यह दिखाना चाहते है कि ओलवाल जातिके सुन्सदियों एव वीरों मे जोधपुर, बीकानेर, 
डदयपुर, इन्दौर, किशनगढ़ आदि राज्यों के राजनेतिक और सेनिक फ्षेन्नो में कैसे २ कमाल कर दिरटाये दें । 


जोघपुर 


ओसवाल जाति का सब से प्रधान केन्द्र जोषपुर रहा है । इस जाति के लोगो ने जोधपुर राज्य 
के छिये जों महान कायथ किये हैं वे इतिहासवेसाओं से छिपे हुए नहीं हैं । जोधपुर नगर के बसाने वा 
शव जोधाजी से हमारे पाठक भरती प्रकार परिण्ित हैं । ईसवी सन्‌ की पन्द्रहर्वी सदी में ज़ब राव जोधाजी 
का उदय हो रहा था, उस समय राव समरोजी और उनके पुत्र राव नरोजी भण्डारी ने उनको बडा सहयोग दिया था । 
ये दोनों बीर बड़े बहादुर और रण कुशरू थे। मरत ये महाप्रतापी चौहान वश के थे। जंनाचाय्य ने इनके 
पितामह या प्रपितामह को जैनधर्म मे दीक्षित किया था। जैनधर्म में दीक्षित होने के कारण ये छोग ओस- 
वार भण्डारी के नाम से मशहूर हुए । इन असिद्ध वीरों के पूर्वजों के द्वाथ में बहुत दिनों तक नाढोल नामक 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का राज्य रहा | समरोजी भण्डारी नाडोछ के चौहान वश के राजाओं के वंद्राज 
थे। जब राव जोधाजी के पिता राव रिणमलजी चित्तौड़ में मारें गये और राव जोधाजी अपने ७०० सिपा- 
हियों को लेकर मेवाड़ से चल पढे उस समय उठयपुर के महाराणाजी ने जोधाजी का पीछा करने के लिये 
पुक बढ़ी सेना के साथ चुण्डाजी नामक एक सिसोदिया सरदार को भेजा । रास्ते में जोधाजी की सेना पर 
कई आक्रमण किये गये, इससे उनके कई बीर सेनिक काम आये। सारवाड पहुँचते २ जोधाजी के पास केवल 
साम सिपाही शेष रह गये । वे केवल इन्हीं सात सवारों को लेकर ज॑,छवाड़े नामक स्थान पर पहुंचे । उस 
बन्त राव समराजी भण्डारी उस स्थान पर थे । उन्हे जोधाजी का पक्ष न्‍्ययायुक्त जंचा। इसलिए उन्होंने राब 
जोधाजी का साथ देना अपना कर्तव्य समझा । उन्होंने राव जोधाजी से अरज की कि आप मारवादइ की ओर 
पधारिये और मैं राणाजी की फौज को रोक रक्‍्बूँगा । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र नराजी भण्डारी को 
७५० सवार देकर राव जोधाजी के साथ रवाना कर दिया | कहने की आवश्यकता नहीं कि राव जोधाजी और 
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मंण्डारी मरां तो सारवाद को रवाना हो गये और पीछे से जब सहाराणाजी की फौज आई तब राव समरोजी 
अण्डारी ने अपने तीन सौ वीर सेनिकों के साथ उसका मुकाबला किया | ये छोग बड़ी बहादुरी के साथ छड़े, 
लेकिन महाराणाजी की फौज बहन बढी थी। इसलिये विजय की माछा इनके गले में न पड सकी । राव 
समरा भण्डारी बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए अपने तीन सौ सेनिर्कों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए । 
हस सम्बन्ध में सारवाद में एक छप्पय प्रसिद्ध है जिसे हम यहाँ पर उद्धत करते है । 

गद पु मेत्राड तट बालये। खागाबल 

चठे राणए डिब्राणु पाठ ल्ागा कल हडकल 0 

बलणु रं। तिशवार रोक उमर दल से" 

मरण काज भुञ लाल राज कुशल पदचारो। 

राव जाथार कारणु मसमेर माजी झोध चढ़ । 

चुवाणु. नेट दिवाणु सु नाइले नाटुलगढ़ 

इस नरहए राव समरा भण्डारी के मारे जाने के वाद महाराणाजी की फौजें आगे बढ़ीं। उधर 

राव जोधाजी ज्यों त्यों कर मण्ठ!र पहुँचे और वहाँ रहने का विचार करने लगे । परन्‍्तु मेवाड़ी सेना के पीछे 
छगे रहने के कारण उन्हे जपना यह विचार स्थगित कर देना पडा । राणाजी की फौजें पीछा करती हुईं 
मण्डोर पहुँच ग# और वहाँ उसने अपना कब्जा कर लिया। राव जोधाजी थली परगने के किसी एक गाँव 
में जाकर रहने छगे । इस समय उन्हे बडी विपत्ति में अपने दिन काटने पड़े । राव जोधाजी की इस महा- 
विपत्ति के समग्र राव नराजी भण्डारी बराबर उनके साथ रहे । सेना संगठन के कार्य में राव नराजी ने बड़े 
उन्साह से काप किया ! राव जोधाजी ने नरा भण्डारी तथा अपने अन्य वीर साथियों की खद्दायता से सेना 
इकट्ठी कर तथा उसका संगठन कर मण्डौर पर ई० सन्‌ १४५१३ में आक्रमण कर दिया। मद्दाराणाजी की 
सेना और राव जो घाजी की सेना में सुमूल युद्ध हुआ। इस युद्ध मे विजय की मारा राव जोधाजी और 
उनके बीर सैनिकों के गछे में पढ़ी । मण्डोर पर जोधाजों की विजय ध्वजा उड़ने छगाी और महाराणाजी की 
फौजें बापस लौट गईं। इस विजय मे नराज्ञी भण्डारी का बहुत बड़ा हाथ था । बे राव जोंवाजी के बास 
सेनापतियों में थे । हसके बाद जब राव जोघाजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, उप्र समय भी राव नराजी भण्डारी 
उनके साथ परे और वे बड़ी बहादुरी के साथ छडे थे | मारवाड की ढ्यातो में और भण्डारियों के हृतिहास 
ग्रन्थों मे नराजी भण्ठारी की वीरता की प्रशसा की गई है। रात जोघाजी मे भी इनकी सेवाओं को कह 
की और इन्हे दीवानगी तथा प्रधानगी के उच्च पके के साथ ६०००) की जागीर भी प्रदान की । ३८ 


#भणदारियों को ख्वात में लिया दे कि रोहट, बीसलपुर, मजल, पलासणी उतार जाजंवाला और बनाढ़ 
ये सात गॉव जागार मे लिये सगे 4 । 


छ्ड् 


आोसवल जाति का इतेंहस 


उपरोक्त घटना ऐतिहासिक है भौर इससे यह पता लगता है कि भाधुनिक जोयपुर के संस्थापक 
महावीर राब जोधाजी पर <्थ चारों ओर से विपत्ति के बादल सेंडरा रहे थे और जब मारवाड़ राज्य का 
भस्तित्व खतरे मे था उस वक्त जिन २ वीरों ने अपने प्राणों की परवाह न कर अस्य त प्रामाणिकता के साथ 
राव जो धाजी का साथ दिया था उनमें राव नराजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

इसके आगे चछ कर भी भण्डारियों का सितारा खूब चमका । संवत्‌ १५४४ मे भण्डारी नाथाजी 
( नारमलछोत ) को प्रधानगी का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ । इसके कुछ ही समय बाद भण्डारी उदोजी 
( गायावत ) को प्रधानगी और दीवानगी प्राप्त हुईं । 

इनके अतिरिक्त भण्डढारी पन्नोजी, भण्डारी रायचन्दजी, भण्डारी ईंसरदासनी, भण्डारी भानाजी, 
सिघवी शाहमछमी आदि सजनों ने भी जोधपुर राज्य के बडे २ पदों पर काम किया और ये वहाँ के राजनैतिक 
गगन मण्डल में खूब चमके । हमारे कहने का अर्थ यह है कि राव जोधाजी को अपने राज्य-विस्तार के कार्य 
में ओसवाल वीरों एवं मुस्सुद्दियों से बड़ी सहायता मिली। इसके बाद राव गड्गाजी तथा राव मालदेवजी 
के समय में भी ओसवालों एव कुछ पचोलियों ने दीवानगी और प्रधानगी के काम किये। महाराजा 
डदयपसिंहजी एवं महाराजा सूरसिहजी के राज्यकाऊ में भी भोसवाल मुस्सुही बड़े २ जिस्मेदारी के 
पर्दों पर थे । 

इसके आगे चछकर महाराता गजसिहजी के समय मे ओसचाल जाति के मुत्सुद्दी बढ़ २ पदों पर 
रहे | संवत्‌ १६७७ मे महाराजा गजर्सिहजी को मुग़क सम्राट की ओर से जालौर का परगना मिला । उस 
समय उन्होंने सुप्रस्यात इतिहास छेखक म्रुणोत नेणसीजी के पिता मुणोत जयमरजी को वहाँ का शासक 
((४०ए९४४0+) बना कर मैजा । उस समय जालौर परगने की वार्षिक आय २८७०,८ थी। इन्होंने अपना 
कार्य बड़ी ही योग्यता के साथ किया | इस पर महाराजा ने असन्न होकर इन्हे हवेली, बाग और बहुत सी 
जुमोन पुरस्कार रूप में दी। सवत्‌ १६७८ के भादवा मास में युवराज खुरंस ने साचोर का परगना महा- 
राजा गजसिहजी को दिया । वह भी जालौर मे शामिरू कर लिया गया और दोनों परगनों के शासक 
((0०ए९7४०07) जयमछजी नियुक्त हुए । उन्होंने वहों बी कुशलता से शासन किया। 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, कई ओसवाल मुत्सुदियों मे शासन--कुशछता एवं वीरता का 
बढ़ा ही मधुर सम्मेलन हुआ था | मुणोत जयमलजी भी इस श्रेणों के पुरुष थे । आप न केवल सफछ शासक 
ही थे बरन्‌ बढ़े वीर तथा परोपकारी महानुभाव भी थे। इसके एक दो उदाहरण हम नीचे दते हैं । 

अब महाराजा गजसिहजी का सांचौर परगने पर अधिकार हुआ सब ४००० सिन्ध्िथों ने 
सोचोर पर चढ़ाई कर दी। उस समरथ् जयमलजी वहाँ के शासक थे । उन्होंने बडी बहादुरी से उसका 
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राजनतिक आर सेनिक महत्द 


भुकावबला दिया। बदी घमासान छद़ाई हुईं । सिधी हारकर भाग छूटे और विजय श्री जयमलजी मुणोत्त 
के हाथ छगी । इस प्रकार उ'होंने और भी कुछ छद़ाइयाँ छठी और उनमें उन्हे सफरता प्राप्त 4३ । भापके 
इन्ददी वीरोचित कार्यों एवं राज्य-प्रबन्ध से खुश होकर तत्कालीन जोधपुर नरेश ने आपको एुक खास रुका 
हनायत किया था जो अब भी आपके वंशज दमारे मित्र श्रीयुन बृद्धराजजी मुणोतर के पास मौजूद है । 

मुणोत्त जयमछजी न केवलछ राजनीसज्ञ और वीर ही थे, पर बढ़े लोक सेवी भी थे | संवत्‌ १६८७ 
में मारवाद में बढ़ा भयकर अकाऊ पड़ा था, उस समय आपने मारवाड़ के भूखे महाजन, सेवक और अन्य 
दुःख छोगों को एक वर्ष तक मुफ्त अन्न दान देकर उच्च श्रेणी की सहदयता और परोपकार क्ृत्ति का परिचय 
दिया था । अब हम ओसवाल जाति के महत्व को क्रियात्मक रूप से प्रदर्शित करने वाले एक दूसरे महानुभाष 
का परिचय देते हैं । यह महापुरुष मुणोत जयमलजी के सुपुशत्र मुणोत नेणसीजी थे । 


मुणोत नणसीर्जी 


एक सुप्रसिद्ध अग्रेज इतिहास वेत्ता का कथन है कि महान पुरुषों के कार्यों का वर्णन ही हति- 
हास का प्रधान हेतु है। महान्‌ पुरुषों की काय्यांबली ही ऐतिहासिक घटनाएँ होती हैं । मुणोत नेणसीजी 
ओसवाल जाति के एक ऐतिहासिक पुरुष थे। भारतीय इतिहास के गगन मण्डल में इनका नाम तेजी से 
चमक रहा है। शासन कुशलता, धीरता, साहित्य-प्रेम एवं विद्यान्प्रेम के ये मुतिमत अवतार थे । इम 
ओसबाऊर जाति के राजनैतिक ओर सैनिक महत्व दिखाने के उद्देश्य से इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश 
डालना आवश्यक समझते हैं । 

मुणोत मेणसी का जन्म संवत्‌ १६६७ की मार्गशीष सुदी ४ को हुआ था । सबत्‌ १७१७४ में 
महाराजा जसवन्तसिहजी ने इन्हे अपना दीवान बनाथा। उस समय उनकी अवस्था ४७ वर्ष की थी । 
उन्होंने दीवानगी के काम को बड़ी उसमता के साथ सचालित किया | 

जिस समय का यह जिक्र है उस समय भारतवर्ष मे सम्राट औरड्ृजेब के अत्याचार्रो से तंग 
भाकर दक्षिण और पंजाब के हिन्दुभो मे अज्भजुत जागृति की छहर उठ रही थी। राजस्थान में राजनैतिक 
पड्थंत्रों का जार बिछाया जा रहा था, राजाओं का पारस्परिक वैमनस्थ राजस्थान के भविष्य को 
अंधकाराब्छन्न कर रहा था। ऐसे कठिन समय मे राज्य-शासन का सूत्र सख्घालित करमा कितभा कठिन 
होता है, उसको यहाँ बतछाने की भावदइयकता नहीं । महाराजा जसवतसि्दजी को अक्सर जोधपुर से 
बाहर रहना पएदुता था। ये औरगजेब के ह्वारा कभी किसी प्रान्त के और कभी किसी श्रांत के शासक 
(७०४०॥0७, बनाये जासे थे । कई वक्त औरगजेब की भोर से उन्हे युद्धों पर भा जाना पदुता था । इस- 

॥ 


रह 
ऋसवा[स जाति का इतिहास 


लिये जोधपुर का शासन भार वे अपने परम विश्वसनीय प्रधान सुणोत नेणसी के सुपुर्द कर निश्चित रहते 
थे । महाराजा ने मुण/त नेणसी के राज्य को ग्राथ सब अधिकार दे रक्‍्खे थे । यहाँ तक कि उन्हें जागीर तक 
देने का अधिकार दे रक्‍्खा था | हाँ, समय २ पर महाराजा साहब इनके नाम पर सूचनाएँ अवश्य मेज 
डिया करते थे जैसा कि महाराजा जसवतर्सिहजी के निम्नलिखित पत्न से प्रकट होता है । 

“सरिध्र श्री महाराज घिराज महाराजाजी श्री जसवंतसिहजी यचनानु मु० नेनसी दिये सुप्रसाद 
वांचिजों । अठारा समाचार भला छे । थांहरो देजो । लोक, महाजन, रेत (प्रजा) री दिलासा किजो । कोई 
किण ही सो ओर ज्यादती करण न पावे । काठोकोरारो ज्ञापतो कीज़ों | केंबर रे ढीलरा पान पार्णारा जतन 
करावजो । 

“अरज दास थांहरी जोधपुर फिर आईं। हकीकत माल्म हुई। थे रुगनाथ लखमी दासोत नूुँ 
पटो दिये गाँव ३े सु भछो कीनो | 

उक्त पत्र मारवाड़ी भाषा में हैं। इसमें महाराजा जसवतसिह्जी ने अपने दीवान मुणोत नेणसी 
को लिखा है -- 

“छोक, व्यापारी और प्रजा को तसल्ली देते रहना । कोई किसी से जोर ज्यादती न करने पावे । 
सरहर का प्रवन्ध रखना । राजकुमार के खाने पीने की ठीक व्यवस्था रखना। तुमने राग्रेड रूगनाथ छक्ष्मी- 
दासोत को जो पटा दिया सो ठीक किया 


उल्लेखनाय कार्य्य 


मुणात नेणर्स/जी ने दीवान पद पर अधिकारारुद होते ही मारताड में शास्ति-स्थापन काय आरभ 
किया । बहुत सी बगावतों को दबाकर उन्हों ने प्रजा मे अमन और दंन पैदा किया | प्रजा के सुख दुःख 
की बातें बे बडे गौर से सुनने लगे । उन्होंने महाराजा जसवं तसिहर्जी से निवेदन कर प्रजा पर छगा हुई कई ल्मगें 
की माफ करवाया । संवत्‌ १७१८ के पोष सास मे मेहता परगते के कोई दस गॉवों के जाट छोराागें और 
बेगार क्वा विरोध करने को आपकी सेवा में उपस्थित एुए। उन्होंने इन्हे ऑसू भरी आँखों से अपने दुखों 
को कहानी कही | सहृदय दीवान मुणोत नेणसी ने उन लागे माफ कर दी और नत्काछ हो मेडते के 
हा किम अण्डारी राजसी को इस सबस्ध का हुक्स भेज टिया। इस पक्ार के उनकी प्रजा प्रियता के हृतिहास 
में और भो उदाहरण सिलते है । उन्होंने अपनी रूथात में इन बालों का विस्तृत विवरण लिखा है | 
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राजनैतिक और सैनिक महत्व 


मु गोत नेशसी और मर्दमशमारी 


कुछ लोगों का कथन है कि मदमशुभारी की पद्धति आधुनिक युग का भाविष्कार हैं। पर दर असल 
यह बात नहीं है। मौर्य साम्राज्य में मर्दूमशुमारी की प्रधा मौजूद थी और इसका जिक्र कौरिल््य ने अपने 
संप्रसिद्र अथशास्त्र में किया है। पर जान पडता है कि इसके बाद बीच में यह प्रथा पिरछ॒ुप हो गई थी । 
क्योंकि बीच में कहीं भी इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। 

मध्ययुग में मुणोत नेणसी के द्वारा इस प्रथा वा आविष्कार देखकार बढ्ा आश्रय होता है । 
आपने एक पंच वर्षीय रिपोर्ट लिखी थी ! हमने इसकी हस्तलिपि आप के वशज जोधपुर निवासी श्रीष्ृद्धराजजी 
मुणोत के पास देस्दी थी । इसमें उन्हों ने मारवाइ के परगने, ग्राम, झ्रामों को आमदनी, भूमि की किस्स 
साखों का हाल, ताठाब, कुए विभिन्न जातियों के क्त्तान्त आदि अनेक विषयों का बश्ा ही सुन्दर विवेचन 
किया है | हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए मुथा नेनसी हारा कराई गई मर्दुमशुमारी की कुछ 
तफसील देते हैं । 

सवत १७२० के कार्तिक खदी १० को मेडता नगर की मइंमझुमारी की गईं जिसका परिणाम 
इस प्रकार दे । 

२१७८ भहाजन--भोसवाल, महेश्वरी, अग्रवाल, खण्डेलवारू 

१२७१ ज्‌ज१ १६९१ ७५ 
३४५७ भोजग, खन्नी, भाट, निरतकाली 
श्थर ४० शेट८ छे 
६६५९ ब्राह्मण 
पोहकर्ण , राजगुरु, गु्जरगौड़, पारीर्य, दाहिसा, सारस्वत 
दर १३ 3२ १४० ऐ ४७ 
खण्देलवाल, शिखवाऊर उपाध्याय, श्रीमाली, गुजराती, गोड़, सनाव्य 
७ १११ पल्ण. १४७ ७५० ७ 
७॥  कायरथ--बीसा, दसामाथुर और भटनागर 
छ्रे ७ ह.। 
१९१) ग्वन्नी राजपुत 
१. १९० 
छ्छ 


असवाज जांति का शतिहांस 


६०० मुसऊमान--पदान, तरकस वस्च तोपची, देशवाली, तबीब 


| ११४७. ४२६ ६८ 

२१२५ पवनजात 
माली, दर्जी, सुनार, नाई हिन्दू, तुक, गिरघरे, तेरी, नीलगर, छींपे, कछाल 
१८२ ११४ ९१ ५६ ४३४. ६ ६२ १० ५३१ ३१ 


सिकलींगर, ओडवेलठार, कहार, कसारे ठठेरे, छोहार, खाती, तभोली हिन्दू, तुक, मोची हिंदू 
१२ १० ८ २७ १॥ भ्९2 ११ १२ डे 


तुक, साबुगर, कुम्हार, जटिया, घोसी, गाछे, तीरगर, बाजदार, छखारे, मराबे, पिंजारे, 
जे २० ३४ ३० रेझे ८... $£ ३4 ११. ११ ५७ 


सिज्ञाबट हिन्दू, तक, धोबी हिन्दू, छुके, सौदागर, नालबध, जुलाहे, मुलतानी, कस्साब, 


् ७ श्य्‌ ६५ २१ ््‌ २९३ पृ०५ डे हे 
खेरादी, तथाब, कुन्नड़े, डाकोत, चितेरे, खटीक खाकरगों, बछाई, जटिया अधो्ी रंगे, 
६ र्‌ १७. ४० रे घ्ण छ७ २६ 


नगर नायिका, आचार्य सरगरा 
२१ ॥ 


१९ फझीर घरवारी 





ज८६० 


सवत्‌ १७३९ में जेतारण की मर्दंसझमारी की गह॑। जिसकी तफ्सील निश्वक्तिखित है । 
महाजन, धाद्मण, फुटगर जानि के कुछ घर भाबाद थे । 
७२० २६८ <५२० १८३८ 
सबत्‌ १७१६ में सोजत की मदुंमशुमारी की गईं थी जिसकी तफ्सीछ हस प्रकार है । 
महाजन, कायस्थ, काइतकार, राजपूत, मुसलमान, ब्राह्मण, पवन मुतफर्रिक जाति, 
 ् < इ०ज १४२ ७२ ३६४ इ्श्५ 
कुछ ३२०४ घर आबाद थे । 
श्द 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


हंवत १७२१ में सीवाणा की मदुमशुमारी हुई जिसकी तफसी&छ इस प्रकार है। 
महांजन, ब्राह्मण, सुनार, कुम्हार, भोजग, सुतार, तुके, पिंजारा छीपे, नाईं, 
८$... २७ ६० २ ४ ४ ४० $ २३ ॥ 
ढेढ, थोरी, जागरी, राजपुत, कुछ २८३ घर भाबाद थे । 
१६ २ * बज 


सवत १७२५१ में जोधपुर के हाट में दुकानों की गिनसी छगाई तो उस समय कुछ <$७ दुकानें 
०गी थीं फलौची की मदुंसझुमारी की तफसीछ इस प्रकार है । 
मद्दाजन ओसवाल, माहेश्वरी, श्राद्मण ( पुष्कर्णा ), फुटकर जाति 
१२४ १२१ २११ २०४ 
कुछ ६५७ घर आबाद थे | 


सथत्‌ १७२१ की आाश्विन कृष्णपक्ष दशमी को जोधपुर शज्य के परगरनों की कुछ मदुसशमारी 
की गईं जिसमें प्र्येक्ष परगने में कुछ कितने थाँव हैं उनमें से कितने आबाद हैं; कितने वीरान हैं और कितने 
घारण भाट आदि छोगों को दान में दे दिये गये हैं । हुन सब की तफसीछ नोचे दी जाती है । 





नास परगना कुछ प्राम आवाद वीरान सांसण ७ 
३ जोधपुर परगना ११६७ <०२। २२०॥॥। १४४ 
२ सोजल २७४ १७९ ३२ ४१ 
३ जैतारण १ण२ १०५ २९ १८ 
३४ फछोदी ६८ ३९ १० ९ 
५ मेडइता ३८४ २९८॥ ३० ४०॥ 
६ सिवाणा १४७४ ९४ २० ३० 
७ पोकरण “ <्ज्‌ ४१ श्८ १६ 
२२४४ 4ज३६८॥। ३७५०॥। २०५॥ 





#* बे गाँग जी आरण भाटों को दान में दिये गये थे । 


क ९ 


ओसवाक जाति का इतिहास 


उपरोक्त म्ुंमझुमारी के उक्त अंकों से पाठकों को बद्द शञात हुआ होगा कि सभ्य युग के 
अशान्ति मथ अमाने में भी मुणोतर नेनसी ने मदुंमझमारी करने की आवश्यकता को महसूस किया था । 
आपकी हम्तलिखित पचरदर्षीय रिपार्ट से यह भी पतीत होता है कि उन्होंने सारवाइ से सम्बंध 
रखने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी विवेचन किया है। वह रिपोर्ट क्‍या है, तत्कालीन मारपाई 
का जीता जागता चित्र है। जिस प्रकार आधुनिक सरकारें जपने २ राज्यों की छोटी से छोटी बार्तो 
का रिहॉर्ड रखती हैं, उसी प्रकार मुणोत नेनसीजी ने उस जमाने में भी रक्खा था। यह एक 
पसी बात है जो तत्कालीन एक ओसबाल राजनीतिज्ञ की उच्च श्रेणी की शासन योग्यता पर अच्छा 
प्रऊाश डालती है । हस प्रकार और भी कई प्रकार के कार्य मुर्णणत नैनसीजी ने किये थे जिनका वर्णन भागे 
चल कर मुणोतो के इतिह(स में किया जायगा । 


दावान मुणोत्र कर्मसीजी 


मुणोत् नैनसीर्जी के बाद उनके पुत्र करमसीजी भी बढ़े प्रतापी और वीर हुए । जब सवत १७१४ 
में मद्दाराजा जसवतसिंहर्ज: सम्राट शाहजहाँ की ओर से शाहजादा औरगर्णब के खिछाफ सेना छेकर उज्जैन 
गये थे उस समय मुणोत करमसीर्जी उनके साथ थे । आप फ़तियाबाद के युद्ध म॑ बड़ी बदादुरी के साथ छड़े 
और घायल हुए । सवत्‌ १७१६८ में आप महाराजा जसवतसिद्द्जी के साथ गुजरात की चढ़ाई पर भी गये 
ये । जब महाराजा को बाद »ह की ओर से होंसी भौर हिसार के परगने मिके सब अहमदाबाद मुकाम से 
महाराजा ने आपको वहाँ का शासक ((0०५८८॥क्‍०४ ) नियुक्त कर भेजा | इन परगरनों की वार्षिक आय 
करीब ३३००००० के थी, और थे युजगत के सूब के बदले मे मिले थे। मुणोत करमसीजी सबत्‌ १७३२ तक 
वहाँ के शासक रहे । इसके बाट नागोर के तत्कालीन नरेश रायसिहजी ने इन्हे अपना दीवान बनाया और 
सारा राज्य कारोबार इनके सिपुद कर टिया ! 

सुणोत करमसीजी के बाद मुणोत चन्दसेनजी भी अच्छे नामांकत हुए । ये किसी तरह दक्षिण में 
पहुँच गये और पेशवा के पास नौकर हो गये । यद्ाँ उसके ताबे से ११०० घुडसवार थे। नाना फडनवीस 
इनसे बहुत खुश थे । उन्होंने इन्हे दिल्ली का वकील बनाकर भेजा था । धार और झासी की किछेदारी पर भी 
आप मुकरंर ऊिये गये ये । 

इनके अतिरिक्त मेहता कृष्णदास, मेहता नरहरीदास, भण्डारी ताराचन्द, भण्डारी अभयराज, (रायमछोत) 
सुराणा तारायन्द्र आदि ओसव,छ सजनों ने भी महाराजा यशवंतर्सिहर्जा के जमाने में राज्य की बड़ी २ सेघाएँ 
की थीं। इतना ही नहीं, फतेहाबाद के युद्ध में ये सब छाग बड़ी बढ़ादुरी से युद्ध करते हुए मारे गये ये । 


१9 


(जनैतिक और सैनिक महत्द 
महाराज! अजितसिह और ओसवाल मुत्सद्ी 
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महाराजा जसवतसिह्वजी के बाद महाराजा अजितसिहजी जोधपुर के राज्य सिंहासन पर 
ब्रिशजे | कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस समय महाराजा अजितसिहजी का उदय हो रहा भा, उस 
समय भारत के राजनतिक गगन मण्डल में विविध प्रकार के षड़यंत्रों की सृष्टि हो रही थी। बादशाह 
औरगंजेब की अत्याचार पूर्ण नीति ने मुगल साम्राज्य की नींव ग्योखडी कर दी थी। जब तक और गजेब 
अीबिन रहा तब तक मुगरू सम्नाज्य ज्यों त्यों कर कायम रहा, पर ज्योर्ट्री उसने इस ससार से कूँच किय| 
स्योंडी उसकी नीच हिलमे छगी । सम्राद औरगजेब के बाद जितने मुगल सम्राट हुए वे सब कमजोर और 
राजनीनि से शून्य थे । वजीर और शक्तिशाली राजाओं ने उन छोगों को अपने हाथ की कठपुतल्यों बना 
रखा था। महाराजा अजितसिहजी ने भी मुगाल सम्राों की इस कमजोरी से खूब फायदा उठाया और वे 
बड़े शक्तिशाली वन गये। अगर हम यह कहे तो अत्युक्ति न होगी कि भारत की तत्कालीन राजनीति के सेदान 
में उन्होंने बढे २ खेल खेले । उस समय उनके पास बड़े २ राजनीति धुरंधर मुत्सद्दी थे जिनमें भण्डारी 
खींवसी और भण्डारी रघुनाथसिह का नाम विशेष उस्टेखनाय है। इन दोनों महानुभावों ने न केवल 
जोधपुर राज्य की राजमीति ही में महत्वपूर्ण भाग लिया वरन्‌ अखिल भारतवर्षीय राजनीति के क्षेत्र में 
भो बहुस यड़े सार्के के काम किये । फारसी और अग्रेजी के ह॒तिहास ग्रन्थों में इनके कार्य्यो का बडा ही सुन्दर 
क्णेन किया गया है । 


भरडारी खीवर्सा 





भण्डारी खींवर्साजी बड़े सफल राजनीतिज्ञ थे। तत्कालीन मुगल सम्राट पर उनका बड़ा प्रभाव 
था| मुगल साम्राज्य की सरकार के पास जब जब जोधपुर राज्य की हिल रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता था 
रब तब आप बादशाह की सेवा में हाजिर होकर बड़ी चतुराई के साथ जोधपुर राज्य सम्बन्धी प्रइनों का 
फैसला करवा छेते थे । आपको महीनों नहीं वर्षों तक मुगल सम्राट के दरबार मे रहना पड़ता था। 

इलना ही नही उस वक्त के कमजोर मुगल पम्नारों को बनाने और बिगाड़ने का काम तक आपको 
करना पड़ता था । जब संवत १७७६ में बादशाह फर्रुखशियर को उसके वजीर सेयद बन्धुओं ने मरवा डाला, 
उस घक्त महाराजा अजितसिहजी ने राजा रत्नसिहजी एचं भण्हारी खीवर्सीजी को दिल्ली के ल्यि रवाना किया। 
हम्होंने दिल्ली पहुँचकर नथाब अत्दुल्लाखों की सम्मति से शाहजादा मुहस्मदशाह को सख्त पर बिठा दिया । 
फाश्सी तवारिखें भा भण्डारी खीवसीजी की तत्कालीन राजनेतिक गतिविधियों वा सुन्दर विशेधन करती हैं । 

५१ 


झोसवाल जाति का इतिहास 


भण्डारी खीवसीजी धार्मिक इसि के महापुरुष थे और इससे आपने अपने बड़े हुए प्रभाव का 
उपयोग प्राय प्रजाहित के कास्यों में किया । उन्होंने मुगल सम्राट के हारा हिन्दुओं पर लगाये जानेवाछे 
जज़िया करको माफ करवाया | यह एक ऐसा काय्य था कि जिसके कारण चारों ओर उनकी बड़ी प्रशसा हुईं। 

भण्डारी खींचसीजी जोधपुर के सर्वोच्छ प्रधान के पद पर अधिष्टिस थे। ये बद्दे सत्यप्रिय, 
निर्भोक और अपने स्वासी को सच्ची सलाह देनेवाले थे। महाराजा अजितसिहजी के साथ पुक्त समय मतभेद 
होने पर हन्हं'ने अपना पद त्याग दिया । पीछे संचल १७८१ में महाराजा अजितसिंहजी के पुश्न महाराजा 
अभयसिहजी के गहदी नशीन होने पर इन्हें फिर प्रधानगी का उच्च पढ श्राप्त हुआ! संघत ६७८२ में फिर 
किसी कारण बश जाप प्रधान पद से जुदा हो गये, पर महाराजा अभयसिहजी आपका हत्तना सम्मान करते थे 
कि आपने आपका प्र धानगी का तमास लवाजमा ज्यों का स्थो कायम रखा । जब इसी साछ जे& बदी ६ को 
खींवसीजी का देहान्त हुआ तब महाराजा अभयसिहजी दिल्ली मे थे। कहने की आवश्यकता नही कि खीवसी 
की स॒त्यु था संवाद सुन्कर वे बड़े दु खित हुए। उनके शोक में महाराज साहब मे एक वक्त अपनी नौबत बंद 
रफ्सखी तथा भाप स्वत भण्डारी खींवसीजी के पुत्र अमरसिहर्जी के डेरे पर मातम पुरसी के लिए पघारे | 
उग्होंने अमरसिहजी को बडी सांस्वमा दी और उन्हे अपने पिता खींबसीजी की जगह अधिष्ठित कर सिशेषात, 
पाछकी और हाथी पर बेठमने का कुरुव प्रदान किया । 

खींवसीजी ओसवाल जाति के महापुरुष थे। जोधपुर राज्य से उन्हे ऊँचे से ऊंचा सन्मान प्राप्त 
था । तत्कालीन मुगल सम्राद्‌ भी उनका बड़ा आदर करते थे। उनका इतिहास वहत विस्तृत है, इसे हम आशे 
चछकर भण्डारियों के इतिहास में ढेंगे। इस वक्त सिर्फ ओसवाल जामि के राजनेतिक महत्व को दिख- 
खाने के लिये हमने उनके एक दो महान कार्यों का उल्लेख मात्र किया है। 


राय भरडारी रघुनाथापह 


महाराजा अजितसहजो के राज्य-काल में भण्डारी खींवसीजी की तरह ये भा एक महा शक्ति- 
शाली पुरुष हो गये । ये दीवानगी के उच्चपद पर प्रतिष्टित थे | इनमें शासन-कुशछता और रण-चातुथ्य का 
भरमुत्‌ सम्सेछन हुआ था | इन्होंने गुजरात में महाराजा की भोर से कई युद्धों मे बड़ी कुशलता से सेना का 
संचारूम क्या था| महाराजा अर्जावसिंहजी ने गुजर/त में की गड्ढे हनकी बढ़ी २ करतवगारियों से प्रसश्र 
होकर, इन्हें कई सास रुक्‍के ( (८।६09/25 ) प्रदान किये थे । हन रुक्कों में ठनके कार्यों की बढ़ी प्रशसा 
की गई है और गुजरात विजय का बहुत कुछ श्रेय उन्हें दिया गया है । 

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार खीससीजी ते शाही दरवार में महाराज की ओर से बढ़े २ 

घर 
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अगडारा रय॒नायासखटजा, ज्ाशपुर 
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वस्पीना जाथ 
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श्री भगहारी ग्वा 


एजमतिक ओर सैनिक महत्व 


कार्य किये , उसी प्रकार भण्डारी रघुनाथसिहजी ने भी किये। उन्हें कई वक्त जोधपुर राज्य की हित-रक्षा 
के लिये मुगल सम्राट की बोर में हाजिर होना पदुता था और वे अपने काम को बढ़ी कुझाश्सा से घना 
खाते थे । 

महाराजा अजितसिंहजी का इनकी योग्यता पर बढ़ा विश्वास था। कनंल वाल्टर साहब का 
कथन है कि जब महाराजा अजितसिंहजी देहछी में विराजमान थे तथ भण्डारी रघुनाथसिह ने अपने स्वामी 
के नाम से कुछ समय तक मारबाब का शासन किया था। यह बात नीचे छिखे हुए दोहे से भी प्रकट 
होती है । 

“करोड़ द्रव्य लुटागो, होदा ऊपर हाथ । 
अज दिली रोपातशा राजातू रघुनाथ ॥४ 

अधांव जिस समय महाराजा अभितसिष्ठजी दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समथ मारवाड़ के 
भण्डारी रघुनाथसिंह राज्य के सब क्यों को करते थे। 

उपरोक्त बात से राय भणप्डारी रघुनाधसिहजी का राजनेसिक महत्व स्पष्टटया प्रकट होता है | 
महाराजा अजितसिदज्ी भे आपको बड़े २ सम्मानों से विभूषित किया था। आपको भी महाराजा साहब ने 
पाछकी, % हाथी आदि पर बैठने का सम्मान प्रवान कर आपकी सेवाओं की कद्ध की थी । इसके अतिरिक्त 
आपको “राय” को सर्वोच्च उपाधि भी प्राप्त थी । राज्य के ऊँचे से ऊँचे सरदारों की तरह महाराजा साहथ 
भापको ताजीम देते थे । एक समय महाराजा अभिवर्सिहजी ने अपने हाथी पर पीछे की बैठक देकर 
आपका बहुत सम्मान किया था । 

कहने का आशय यह है कि राय भण्डारी रघुनाथसिंदजी अपने समय में जोधपुर राज्य के राजने- 
तिक गरान सण्डरू में बहुत ही तेजस्विता के साथ चमके थे। इनको करतेबगारियों! का उल्लेख फारसी 
इतिहास छेखकों मे तथा तत्काछीन मारवाड़ी ख्यातों के लेखकों ने बहुत ही उत्तमता के साथ किया है। 
सरकारी कारक्ष-पश्नों में भी इनके का$्मो के जगह २ उल्लेख मिलते है । 


भंणडारी भ्रनोपातीहजी 


भण्डाशी अनोपसिदजी राय भण्डारी रघुनाथसिंह के पुत्र थे। आप बड़े बहादुर तथा रणकुशल 
थे। आप संबत्‌ १७६७ में महाराजा अजितसिंहजी द्वारा जोधपुर के हाकिम नियुक्त किये गये । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उस समय की हुकुमत आजकऊ को सी हातिसय नहीं थी। भातरिक इन्तजामी 


* रुस जमाने में राजपूताने में दवथी तथा पालकी का सम्मान सबमे ऊँचा सम्मान माना जाता था। 
डे 


झोसदाल जाति का इतिहास 
_ बम +७#2४क५३०७९५482५#99५03093४728+०७७४७४५७७५५३४३५३०७अकेक ४ त+-3५+९५+हा--आकआबक-3००, 


सासलों के साथ २ हाकिम को वाह्याक्रमणो से सी अपने नगर की रक्षा के साधन जुटाने पडते भे । दूसरे शब्दों 
में थों कद्िये कि उस समय हाकिम पर सित्रि और मिलिटरी (शा 20५ गरा।/#7१ ) दोनों कार्मों का उत्तर- 
दायित्व रहता था, भण्डारी अनोपसिहजी ने अपने इस उत्तरदायत्व का बहुत ही उत्तमता से पालन किया । 

भण्डारी अनोपसिंहजी बड़े वीर और अच्छे सिपहपाछार थे । जब सवत्‌ १७७२ में मुगल सम्राट 
की ओर से भण्टारी अनोपसिहजी को नागौर का मनसव सिला सब महाराजा ने भापको व मेडते हाकिम 
भण्डारी पोमसिंदजी को नागौर पर अमल करने के लिये भेजा। उस समय नागौर पर राठौड़ इन्द्रसिहजी 
का शासन था। आप भी सज्ञवजकर इन दोनों हाफिमों का भुकाबिछा करने के लिये आगे बढे । घमासान 
युद्ध हुआ जिसके फछ स्वरूप इन्द्रसिहजी की फौज भाग गई और भण्डारी अनोपसिह्ठजा की विजय हुई । 
इस्दसिदनी को तध नागौर खाली कर बादशाह के पास देहछी जाना पद । जगौर पर संवत १७७३ के 
श्रावण कृष्ण सप्तमी को जोधपुर की विज्ञय ध्वजा उड्डाई गई । 

संवत्‌ १७७६ में जब बादशाह फरुखशियर मारा गया तब महाराजा भजितातहजी ने इन्हे 
फौज देकर अहमदाबाद भेजा था । वहाँ पर भी आयने बड़ी बढादुरो दिखछाई थो । इस प्रशर भण्डारी 
अनोपसिहजी ने छोटी-मोटो कई छड्डाइयों में भाग लिया । उन सब के उस्ठेख्य करने को यहाँ पर 


आवश्यकता नहीं । 
भमरणडारा रत्नासिेंह 


राजनैतिक और सेनिक दृष्टि से ओसदाऊरू समात्र में रनप्तिह भण्डारी को गणना प्रथम श्रेणी के 
मुत्सदियों में की जा सकती है। आप बढ़े बोर, राजनीनिज्ष, व्यवहार-कुशल और कर्तब्यपरायण सेना 
पति थे । मारवाइ राज्य के डिये इन्होने बडे २ का किये । मुगल सम्राट की ओर से संवत्‌ १७९० 
में मारवाड के महाराजा अभर्यातहती अजमेर और गुजरात >े शासक ( (907८0 ) नियुक्त हुये थे । 
तीन वर्ष पश्चात्‌ महाराजा अभयिहजी रवसिहर्जी भण्ठारी को अजमेर और गुजरात को गवर्नरीका कार्य 
सौंप कर देहली चले जाये । तत्र सवत्‌ ११५९३ से छगापर स० १७९५ तक रतनसिह भण्डारी ने अजमेर 
और गुजशत को गवनेरी का सवालन किया, गवर्नर का कार्य करते हुए इन छह थर्षों सं उन्हें अनेक युद्ध 
करने पढ़े । कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय देश से चारों भर अशांति छाई हुई थी। घरेल 
सगाड़ों ने मुगल साश्राज्य को पतन के अभिमुख कर रफ़्बा था। मरहदों फा जोर दिन पर दिन बढ़ता 
जा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में अजमेर और गुजरात का गवर्नर बरना रहना रतनपिह जैसे 


चतुर और वीर योद्धा ही का काम था। 
५ 


शजनैतिक और सैनि6 महत्व 


भण्डारी पौमसिंह भी अच्छे नामाकित पुरुष हुए । सं० १७७० में जब नवाब सैथद हसनअछकी 
सारवाड़ पर चढ़ जाया तब आपने जोधपुर के क्छि की बहुत दी भघ्छो तरह किके बन्दी की थी। संचव 
६७७६ में भण्हारी मनोपसिद्दजो के साथ भण्डारी पौमाधिहजी भी भदमदाबाद गये थे और वहाँ पर आपने 
झपने रण-चातुय्य का अच्छा परिचय दिया । 


भण्डारी सूरतरामजी भी महाराजा अ्षभर्यातहजीके समय में बढ़े नामांक्रित पुरुष हो गये हैं। 
स॑० १८०० में जयपुर नरेश जयसिहजी की रूस्‍्यु के बाद जोधपुर के महाराजा अभयसिंहजी ने भण्डारी 
सरतरामजी आल नियायास के ठकुर सूरज्मछजी भौर रूपनगर के शिरवाश्तहजी को अजमेर पर अधिकार 
करने के लिए भेजा । इन्होंने युद् कर अजमेर पर मारवाड का झ्ण्डा फहरा दिया । 


इसी प्रकार महाराजा कजितलिद्दजी और महाराजा अभयसिंहजी के राज्य-काल मे और भी 
कई आंसवाछ महानुभाव बड़े २ जिम्मेदारी के पर्दों पर अधिष्ठित हुए और उन्होंने राज्य की बढ़ी २ 
पेचाएँ की । 


महाराजा अजितसिहजी और महाराजा अभयसिद्दश्री के राउ्प्र काछ में होने वाले बढ़े २ ओस- 
पाल भुस्सुदियों का वर्णन हम गत पूष्ठों में कर चुके हैं। महाराजा अमयसिहजी के बाद महाराजा रास- 
सिह थी एवं महाराजा बस्वर्ताध्द्धती जोधपुर के तख्त पर बिराजे । इनके समय में भी भोसवाछ मुत्सुद्दियों 
न बद्दे २ प्दों पर काम किया पर इस लेख में हम केवल उन्हीं थोई से महानुभावों का परिचय दे रहे हैं 
जो राजस्थान के इतिहास के एथ्टो मे अपना नाम चिरस्मरणीय कर गये हैं । इस दृष्टि से उन दोनों नर- 
पतियों के राज्यकाठ के भोसवाल सुस्सहियों के काय्य काछ पर प्रकाश न डाछ कर हम महाराजा विजयसिंद 
जी के राज्य-काल में कदम रखते हैं । 


महाराज। विजयापिहजी श्र ओसवाल मुत्सददी 


शुमशर बहादुर शाहमलजी--महाराजा विजयसिहजी के समय में कई बड़े-बड़े ओोसवाछ 

मुत्सुही हुए। उनमें सब से पहले हम रावराजा शमशेर बहादुर शाहमछजी छोढ़ा का उल्लेख करते हैं । 

सम्बत्‌ १८४० में आप जोधपुर पधारे। यहाँ आपको फौज की सुसाहिबी (((॥०0740तैशना-(7॥०) 

का प्रतिष्ठित पद मिला । आपने कई युद्धों मे सम्मिलित होकर बढ़े-बढ़े बहादुरी के कास किये । 

सम्बत्‌ ।८४९ में आप गोदुवाड़ प्रांत में होने वाले एक युद्ध मे सम्मिलित हुए । इसी साक जेठ सुदी 

१३ के दिन महाराजा विजयसिहजी ने आपके कार्यो से प्रसक्ष होकर आपको “रावराज़ा, शमशेर बहादुर” की 
जप 


श्रेष्ठबाल जि का इतिहाम 


पुश्तैनी पदवी प्रदान की । भाषके छोटे आता को सी वंदापरस्परा के लिए राव की पदवी प्रदान की 
गह। इतला ही नहीं, आपको मद्दाराजा विजयसिद्दजी ने २९०००) प्रतिवर्ष के आय की जागीरी भौर परों में 
सोना पहनने का अधिकार प्रदान किया । आपको हाथी और सिरोपाव का उश्च सम्मान भी प्राप्त हुआ था । 


सिंधी जेठम लजी 


महाराजा विजयसिंदजी के समय में सिंघी जेठमकजी ( जोरावर मछोत ) भी नामांकित पुरुष 
हुए। सम्बत्‌ १८११ में मेइते में मरहठों के साथ मद्दाराजा जोधपुर का जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें ये 
भी बड़ी बहादुरी के साथ छड़े थे। महाराजा विजयमिंदजी ने भी आपकी बद्गादुरी की बड़ी तारीफ की 
है। उक्त महाराजा सम्बत्‌ १८११ के चेत्र बुददी ७ के रके में सिर्घी जेटमलजी को नौचे लिखे समाचार लिख 
कर उन पर अगाध विश्वास प्रकट करते हैं । 

“बढ़ ऊपर तुरकियों मिल गयो सूँ चैत्र बरी १ ने बारझा हाकों क्यों से निपट सजबूती राखने 
मार हटाय दिया सें चाकरी कठा तक फ़रमावां 

इसी प्रफार आपने और भी कुछ छोटी-मोटी कई छडाइयाँ लड़ी । सम्बत्‌ १८१७ में चांपावत 
सबछसिद्दजी ने २० सरदारों और ००० घुड्सवारों सहित जोधपुर राज्य के बिछाडा मासक प्राम पर 
आक्रमण किया । उस समय सिंधी जेठमलरूजी बिलाड़े के ह्ाकिम थे। वे सिर्फ ७० घुड़सवारों को छेकर 
दुश्मन पर हूट पड़े । बड़ा भीषण युद्ध हुआ। बागी सब॒छसिह और उराके साथ वाले २२ सरदार 
मारे गये। जेठमलजी बहुत ही बारता के साथ युद्ध करते हुए काम भाये । आपके लिए यह छोझोक्ति 
मशहूर है कि 'सिरकट जाने पर भी आप छडते रहे। इसलिए आप जुझार कहलाये। बिछाओे के 
ताऊझाब पर आपकी छत्री बनी हुई है जहाँ पर छोग आपको सूर्ति को जुझ्नाग्जी के माम से सम्बोधित कर 
पूजते हैं। प्रत्येक श्रावण सुदी ५७ की उस छतरी पर बडा उत्सव होता है । 


सिंधी भाषिराजजी 





महाराजा विजयलिंहजी के शासनकारू मे सिघो भींवराजजी का नाम भी विज्ोष उल्लेखनीय है । 
सम्बत्‌ १८२४ की फाल्युन बुदी १० को महाराजा साहब ने आपको चर्क्षगिरी (('0शाशवाते॑श-हरर्) 
के प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किया। ये बडे बीर और रणकुशल सेगाध्यक्ष थे । आपने कई लड़ाइयों 
लड़ीं। आपके वीरोचित कार्षों से प्रसक्ष होकर महाराजा साहव ने जापको ६०००) की रेख के चार 
गाँव इनायत किय्रे । 


५६ 


रशतिक और सनक महल 


सम्वत्‌ १८३४ में जब मरहठों की फौर्जे ढूँढाढ़ # लूट रही थीं, तक वीरवर मींवराजजी ५००० 
सेना के साथ वहाँ पर भेजे गये । जयपुर और जोधपुर की फौर्जों ने मिलकर भरहदों को शिकस्त दी । इस 
युद्ध में सिंघी भीवराजजी ने बद्दी वीरता दिखछाई जिसकी प्रशंसा खुद सत्काक्षीम महाराजा जयपुर ने की 
थी । तत्कालीन जयपुर नरेश ने मोघपुर दरबार को जो पत्र लिखा था, उसमें निम्नक्रेखित जाक्य थे । 

« भीमराजजी और राटौइु वीर हों और हमारी आस्वेर रहे 

अथात--भीवराजजी और राठद वीरों फी ही बदौलत इस समय आम्प्रेर की रक्षा हुई हैं । 

कहने का अर्थ यह हैं कि महाराजा विजयसिंधजी के शासन काछ में भी भोसवाछ मुस्सुहियों मे 
बढे २ कार्य्य किये जिनमें से कुछ के उदाहरण हमसे ऊपर की पक्तियों में दिये हैं । 


महाराजा मानसिंहजी और ओसवाल 


भुत्मुद्रियों की कारतजपती--महाराजा विजयसिंदजी के बाद संवत्‌ १८५० मे महाराजा भीमसिंहजी 
मारयाह के राज्य सिदसन पर बिराजे । हनके समय का शासन सूत्र भी प्रायः भोसदाल भुस्सुहियों के 
हाथ में था। पर आपके समय में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका इतिहास विशेष रूप से उस्फेख कर 
सके । इसलिये हम आपके राश्यकाऊ को छोड़कर महाराजा मानसिहजी के कार्यकाल की ओर अपने पाठकों 
का ध्यान आकर्षित करते हैं । 

जिस समय भद्दाराजा मानसिंहजी ने जोधपुर के शासन सूत्र को अपने हाथ में किया था उस 
समय सारे भारतवर्ष में अराजकता की ज्वाछा सिलग रही थी । मुगऊ साम्राज्य अपनी अंतिम सांसे छे रहा 
था भौर सरहदा वीर छत्रपति शिवाजी के आदशशों को छोड़ कर हृघर उधर लूट सार में गे हुए थे। राजस्थान 
के राजागण एकता के सूत्र में अपने आपको बॉधने के बजाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। भारत- 
वर्ष की हन बिखरी हुईं शक्तियों का फायदा उठाकर व्िटिशसक्ता अपने पैर चारों ओर फैला रही थी । 
महाराजा मानसिंददजी का राज्यकारू एक दु खान्त नाटक है जिसमें हमें हिम्दुस्थान की सारी नियंखताओं के 
दर्शन होते हैं जिनसे कि यह भारतवर्ष हस अथस्था को पहुँचा है । 

कहने को आवश्यकता नहीं कि ऐसे विकट समय में भोसवाल मुस्सद्दियों ने महाराजा मानसिह 
जी की जो अमुस्य सेवाएँ की हैं वे इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेगी । हन सेवाओं के विषय में कुछ 
लिखने के पूदे थद आवश्यक है कि तत्कालीन राजस्थाम की राजनेतिक परिस्थिति पर भी कुछ प्रकान्न 
शाल्त जाय । 





निजी तन 5 कनओिजकल 


» हँढाड़ उस प्रांत का नाम हैं जहाँ पर बच्तमान में जयपुर-राज्य स्थित दे ।. 
ढ़ ण७ 


ऋखछबल जाति ९६ इतिदृस 


महाराज! भामसिंहजी के बाद संवत्‌ १८६१३ में महाराज! मानसिहजी गही पर बिराजे | आप 
मदाराजा भीमसिंहजी के भतीजे थे। जिस समय आप गदी पर डिराजे उस समय महाराजा भीमसिंइदजी 
की एक रानी गर्भवती थी । कुछ सरदार ने मिढकर उसे तकेटी के मेदान में छा रकक्‍्वा । वहीं पर उसके गण से 
एक बालक उत्पन्त हुआ, जिसका नाम घोकऊ्सिह रक्खा गया। इसके याद उन सरदारों ने उसे पोकरण के 
तरफ भेज दिया पर महाराजा मानसिंहजी ने हस बात को बनावटी मानकर उसका राज्याधिकार अस्वीकार 
कर दिया । 

महाराजा मानसिहनी ने गद्दी पर बेठते ही अपने शत्रओं से बदला लकर उन लोगों को जागीरें 
दीं जिस्होने विपत्ति के समय सहायता की थी « इसझऊे बाद उन्होंने सिरोही पर फौज भेजी, क्योंकि वहाँ के 
राव ने सकट के समय में इनके कुटुम्ब को पह्ाँ रखने से इंकार क्या था। कुछ ही समय में सिरोही पर 
इनका अधिकार हो गया । घाणेराव भी महाराज के भधिकार मे आ गया । 

रि० स० १८६१ में घोकसिहजी की तरफ से शेखावत राजपुर्तों ने डीडइवाना पर भाकरमण 
किया, परस्तु जोधपुर की फौज ने उन्हें हराकर भगा दिया । इसी बीच में एक नह परिस्थिति उत्पन्न होगई। 
इतिहास के पाठक जानते हैं कि उदयपुर के राणा भीमलिंहजी की कन्या कृष्णाकुमारी का विवाह जोधपुर 
के महार(जा भीमसिहजी के साथ होना निश्चित हुआ था। परन्तु उनके स्वगंबासी हो जाने के पश्चात्‌ 
राणाजी ने उसका विवाह जयपुर के महाराजा जगतसिहजी के साथ ऋरना चाहा | जब थह समाचार मान- 
सिहजी को मिला तब उन्होंने जयपुर सहाराज जगतसिहजी को फिखा कि थे इस सम्बन्ध को स्वीकार न 
करें । क्योंकि उस कन्या का वाग्दान सारव।ड के घराने से हो चुका है पर जब जयपुर महाराज मे हस पर 
कुछ ध्यान नहीं दिया तब महाराजा मानसिहजी ने सवत १८६२ के प्राध मे जयपुर पर चढ़ाई कर दी । जिस 
समय ये मेड़ता के पास प:चे उस समय इनको पता लगा कि उदयपुर से कृष्णाकुमारी का टीका जयपुर जा 
रहा है। यह समाचार पाते ही महाराज ने अपनी सेना का कुछ भाग डसे रोकने के छिये भेज दिया । हससे 
छाचार होकर टीकावार्लों को वापिस उदयपुर छौट जाना पड़ा | 

हस बाॉँच जोधपुर महाराज ने इन्दौर के महाराजा जसबतराघ दहोल्‍कर को भी अपनी 
सहायता के लिये बुला लिया था। जब राठोडों और मरहठों की लेनाएँ अजमेर में इकट्टी होगई तब लाचार 
होकर जयपुर महाराज को पुष्कर नामक स्थान में सुलह करना पड़ी। जोधपुर के इम्द्राजजी छ्रिधी भौर 
जयपुर के रतनलाछजी ( रामचन्द्रजी ) के उधोग से होलकर महाराज ने बीच में पढ़कर जगतसिद्द की बहिन 
का विवाह मानसिंहडी के साथ और मानसिहजी की कन्या का विवाइ जगतसिहजी के साथ निश्चित करवा 
दिया | वि० सं० १८७३ के अ श्विन मास में महाराजा जोधडुर छौद आये । पर कुछ ही दिनों के बाद छोगों 

जद 


राजनेतिक और सेनिक महत्व 


की सिखाबट से यह मित्रता भंग हो गईं | इस पर जयपुर महाराज ने धोंक्सिंहजी को सहायता के बहाने 
से मारबाद पर हमछा करने की तैयारी की । जब सब प्रबन्ध ठीक होगया तब जयपुर नरेश जगतसिदहजी ने 
एक बड़ी सेवा छेकर मारवाड पर चढ़ाई कर दी । मार्ग में खडेले नामक गांव से बकानेर महाराज सूरजसिह 
जी, घोंकलसिदजी और मारवाइ के भनेक सरदार भी इनसे आ मिले | पिण्डारी अमीरखाँ भी मय अपनी 
सेना के जयपुर की सेन। मे आ मिला । 

जैसे हो यह समाचार महाराजा सार्नासहर्जी को मिला वेसे ही वे भी भपनी सेना सहित मेड़सा 
नाम+ स्थान में पहुंचे और वहाँ पर मोरचा बौध कर बेट गये । खाथ ही इन्होंने मरहठा सरदार महाराज 
जसवतराव हालकर को भी अपनी सहायतार्थ बुला भेजा । जिस समय होलकर और अग्रेजों के बीच युद्ध छिडा 
था उस समय जोधपुर महद्दाराज ने होल्कर के कुटुम्ब की रक्षा की थी | इस पु-कृत उपकार का स्मरण कर 
होल्कर भा तत्काल इनकी सहायता के लिये रवाना हुए | परन्तु उनके अजमेर के पास पहुँचने पर जयपुर 
मद्ाराज ने उन्हें एक बड़ी रकम देकर वापिस छौटा दिया । 

इसके बाद गोंगोली की घाटी पर जयपुर और जोधपुर की खेना का मुकाबिला हुआ | युद्ध के 
समय बहुत से सरदार महाराजा की ओर से निकलकर धोकऊूसिहजी की तरफ जयपुर सेना में जा शामिल 
हुए, इससे जोधपुर की सेना कमजोर हा गईं । अन्त में विजय के छक्षण न देस्व बहुत से सरदार महाराजा 
का वापित जोधपुर छौटा लाये | जयपुरवार्लों ने विजयी होकर मारोठ, मेडता, पबतसर, नागोर, पाली और 
साजत आदि स्थानों पर अधिकार कर जोधपुर घेर छिया। सम्बत्‌ १८६३ की चैत्र बदी ७ को जोधपुर 
शहर भी शत्रुओं के हाथ चछा गया और केवल किले ह। मे महाराजा का अधिकार रह गया । 

इसी समय मारवाड़ के राजनीतिक मच पर दो महान काय्य कुशल वीर आर द्रदर्शी महानुभाव 
अव्तार्ण होते हैं। ये महानुभाव सिधी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी थे। सारवाइ की यह दुर्दशा 
उनसे न देग्बी गई । उन्होने स्वदेश भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर मारचाद को इन आपत्तियों 
से बचाने का निश्चय किया । जे उस वक्त जोबपुर के किल्दे मे केद थे। महाराजा से प्रायना की कि 
अगर उन्हे किले से बाहर निकालने की आज्ञा दी जायगी तो वे शत्रु के दाँत खट्ट करने का प्रथन करयों। 
महाराजा ने हनकी धार्थना स्वीकार करछी और इन्हें गुप्त मार्ग से किले के बाहर करवा किया । इसके बाद 
ये दोनो वीर मेड़से की ओर गये ओर वहाँ पर सेना संगठित करने का प्रयत्करने छग | उन्होंने एफ छाख रुपये 
की रिश्वत देकर सुप्रग्ष्यात पिण्डारी नेता अमीरखोँ को अपनी तरफ सिला लिया | हसी ब॑ ब्रापुजी सित्रियां 
को भी निसंत्रित किया गया और वे इसने लिए रवाता भी हो गये थे । मगर बीच में ही जथपुरवाछों 
मे उम्हें रिघक्त देकर वापिस छौटा दिया । 


जप 


आओोसदाल जाति का इतिहास 


इसके बाद सिवरी इन्ह्राज़जी भण्डारी, गंगारामजी और कुचामण के ठाकुर शिवनाथसिदहजी ने 
अमीरखों की सहायता से जथपुर पर कूँच बोल दिया । जब इसकी खबर जयपुर महाराज को छगी तब 
उन्होंने राय शिवलालजी के सेनापतिस्व में एक विशाल सेन्ग उनके मुकाबिले को भेजी । मार्ग में जयपुर 
और जोधपुर की सेनाओं में कई छोटी मोटी छड़ाहवों हुई पर कोई अतिम फ़छ प्रकट न हुआ । आख्विर 
में टोंक के पास फागी नामक स्थान पर अमीरखाँ और सिर्घा हन्द्राजजी ने जयपुर की फौज को परारत किया 
और उसका सब सामान लूट लिया । इसके बाद जोधपुर्रा सेना जयपुर पहुँची और उसे खूब छूटा । जब यह 
खबर जयपुर नरेश महाराजा जगतसिहर्जा को मिली तब वे जोधपुर का घेरा छोड़ कह जयपुर की लरफ 
छौट चले । 

जयपुर की सेना पर विजय प्राप्त कर जब धि्धी इन्द्रराजजी अर्मीरखोँ के साथ जोधपुर पहुँचे 
सब महाराजा मानसिहर्जी ने उन छोगो का बड़ा आदर किया । आपने इस समय सिर्घा इन्तराजजी के पास 
एक खास रुक्का सेजा जिसका हम यहाँ ज्यों का ध्यों उदष्टत करते हैं । 


“बरी नाथजी 
मिघवी इंदराज़ कस्य सुप्रसाद बोत्चज़े तथा आज पछल।| शतरा जेपुर बाल 
कूचकर गया और मोरचा बिखर गया और आपरे मंते सारा पृच कर € इछ बात २ 
ृ 


| 


थाने बड़े। जस झायोन थ बडो नामुन् पाये इस तरारो गला हुब ने से एफ्ग्या जणरी 
तारीफ कठताई लिखा आज सू शर्ते दियाडो राज है मोरे गडठारा रे बल पी न ओ राप 
करसी उ थार वर हू एह्मानमभद रहसा न थार घर सु काई तरा गे फरक गखर्सी ते! इष्ट 
वरम स्‌ बमुख हवासी झब थे मारग मं हलकारा री पुरी सावधानी राखजे। रावत १:५४ 
गे। भादवा सुद । 
उक्त रुका मारवार्दी भाषा में है । हसका आशय यह है कि आज पिछछी रास को जयपुर वाले कुंचकर 
गये और उसका सोरचा बिखर गया। हस बात में तुम्हे बहुत यश आया और तुमने बढ़ा नामुन पाया। 
हम तुम्हारी तारीफ कहाँ तक करें । आज से यह सुस्द्वारा विया हुआ राज्य है हमारा शठोर्डों का वंश जबतक 
शहेगा और जवतक वह राज्य करेगा सबतक वह तेरे घर का पुहसानमंद रहेगा। सेरे घर से किसी तरह का 
कक रखेगा तो दृष्ट धर्म से विमुख होगा ! 
हतना ही नहीं जयपुर से वापस छौटने पर सिंधी हन्प्राजजी को प्रधानगी और जागीरी दी । 
राज्य यासन का सारा कारोबार इम्हे सौंपा । 
हू 


श्रोसवाल जाति का इतिहास ७ 





स्वर्गीय श्री सिर्धी मीवराजर्जा फोजबर शा राज मारवाड, जोधपुर । 





स्थगीय श्री सिप्री भखेराजजा ( भीवराजर्जी के पुत्र ) फोजबख्शी, जोधपुर । 


राजनतिक औए सैनिक महृत्य 


इसके बाद सिंधी हस्दराजजी ने १०००० जोधपुर की तथा १० हजार बाहरी फौज छेकर बीड। 
नेर पर चढदाई की और उक्त शहर से ५ कोस पर डेरा डाछा। तस्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा सूरत 
सिंहमी ने आपसे समझौता कर फौज खच के लिये ४ लाख रुपये देने का वायदा। किया । इसके बाद सिधी 
इस्त्राजजी अपनी फौज को लेकर जोधपुर चछऐे, आये । 
इसके बाद सिंधी इन्द्रराजजी ने अपने प्राण देकर भी महाराजा मार्नासहजी को अभीरखाँ के 
कुचक से बचाया और मारवाड की रक्षा की । यह घटना इस प्रकार है। जब सिधी इन्द्रराजजी ने बीकानेर 
पर फौजी चढ़ाई की थी, तब पीछे से अमीरखों ने महाराजा मानसिहजी से अपनी दी हुईं सहायता के ब्रद॒छे 
में पवंतसर, मारोठ, डीडवाणा और साभर का परगने अपने नाम पर लिखवा लिये थे। सम्बत १८७२ 
की आसौज सुदी ८ के दिन अमीरणखाँ के कुछ पठान सैनिक जोधपुर के क्छि पर पहुँचे और वे सिधीजी से 
अपनी चढ़ी हुई तनख्वाह और उक्त चारों परगरनों का कब्जा भाँगने छगे । कहा जाता है कि सिंधी हन्द्रराजजी 
मे मारखोँ के आदमियों से महाराजा सानध्षिहवजी का दिया हुआ चार परगनों का अधिकार पत्र देखने के खिय्रे 
माँगा ज्योंही उक्त पन्र उनके हाथ आया वे उसे निगल गये । इससे अमीरखों के लोग बड़े क्रोधित हुए और 
उन्होंने सिधी इन्द्रराजजी को वहीं कत्छ कर डाला । जोधपुर राज्य की रक्षा के लिप इस प्रकार भोसवारू 
समाज के हस महा सेनानायक और प्रतिभा शाली मुत्सुद्दी का अन्त हुआ ! 
जब यह समाचार महाराजा मानसिहजी को पहुंचा, तब वे बड़े शोक विह्वर हुए ! उन्होंने इस्त्र- 
राजजी के शव को किले के खास दरवाजे से, जहाँ से सिफ़ राजपुरुर्षों का शव निकलता है, निकछवाकर 
उनका राज्योचित सम्मान किया । इतना ही नहीं किले के पास ही उनका ठाह ससस्‍्कार करताया गया अहाँ 
अब भी उनकी छलन्नो बनी हुई है । 
सिंधी हस्प््राजज्ी की सेवाओं के बयछे मे महाराजा मानसिहजी ने उनके पुश्र फतहराजजी को १७५ 
हजार की जागीरी, दीवानी तथा महाराज कुमार के वरायरी का सम्मान प्रदान किया । हस सम्बन्ध में 
महाराजा मानसिंहजी ने जो खास रुक्का भेजा था उसको मकल यह है । 
श्री नाथजी 
सिंधी फंतराज कस्य सुप्रसाद बाचजे तथा इन्दराज रे. निमत्त १३९ जीणा ने 
पीयाला दिया ने सरकार रो खरखुबा परे राखणासु मीरखा इन्द्रराज न काम म लाया न 
परगना चार नहीं दिया जणा की कठा ताई तफीफ करा । उननें मारी नाफरिया बहुत बहुत 
दीवी | उण २ मरणे सु एन बढे! हरज हुओ । परत अरब दावाणगिरीरों ० २४०००) 
एजाररो पे भाने इनायत किये जांद है से! उस्योर एदज थे काम करजो ओर थारो कुरब श्णु 
३१ 


कै 
अप्तवारू जाति का इतिहास 


घर म महाराज छुंबए सु ज्यादा रेधी आ थरी नौकरियों लायक आर बास्ते का सलक नहीं 
कियो ने मने आदी मिल्ेला चे।थाह ता देन सावाला तू कोई तगसु आर तो समझी नहीं 
थार तो बाप म बंठा हों कसर पड़ी ते मार पड़ी सवत्‌ १८७२ र। आसान सुदी ९ ४ 


सही रहारी 


यह पत्र जैसा के हम ऊपर कह चुके है महाराजा मानसिहजी ने सिधत्री इन्ज्राजर्जी के पुत्र 
सिंघी फतेराजजी को इन्दराजर्ज, की रत्यु के बाद लिखाथा | इसका आशय यह है । 

४ ससर्घा फतेराज से सुप्रसाद बचना। हन्द्रराज के निर्मित्त १५ आद्मियो का (वष के प्यारे 
दिये गये हैं सरकार के खेरख्वाइ होने के कारण हन्द्वराज ने अर्मीरखों को चार परगने नहीं दिये जिससे 
अभीरखों ने इन्द्रराज का प्राण ले लिया। इन्द्रराज की इस राजभक्ति के लिये हम कहाँ तक तारीफ 
करें । उसने हमारी बहुत २ सेवाएँ की । उसके मरने से राज्य की बडी हानि हुई है । परन्तु अब तुम्हे दीवा- 
नरगी और उसके साथ २५०००) का पट्टा इनायत किया जाता है । अब तुम उसके एयज में काम करना । 
इस घर में सुम्हारा कुरब ( दा ) महाराज कुमार से अधिकार रहेगा । अगर हमे आधी मिलेगी ता चौथाई 
मुझे देकर के खाजेंगे । तू किसो तरह की दूसरी बात मही समझ्षना । तेरे तो बाप हम बेठे है। इन्द्राज़ के 
मरने से कसर पड़ी तो हमारे पड़ी । सवत्‌ १८७२ का आसोज सुदी १४ । 

महाराजा मानसहजी हारा दिये हुण उपरोक्त प्रशसा पत्रों से सिर्धा इन्द्रराजजी की उन महान्‌ 
सेवाओं पर प्रकाश पढ़ता है ज। उन्होंने जोधपुर-राज्य की रक्षा के लिये समय २ पर को थीं। सिंधी इहन्ख- 
राजजी का नाम मारवाद के इतिहास में सदा अमर रहेगा और उन यौरों में उनकी गौरव के साथ गणना 
की जायगी जिन्होंने स्वदेश रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया है। महाराजा मानसिहजी ने इस वीर 
की प्रशासा में जो दोहे रचे थे, उनमे भा इन्होंने इस महापुरुष को भूरि २ प्रशसा की है । वे दोहे मारवाड़ी 
भाषा में हैं जिन्हे हम पाठकों के लिये नीचे दते हैं । 

भेह छुटा कर गढ़, सिंह जुदे। पूटो समद ॥ १ ॥ 
अपनी भूपष अराह, श्रढ़िया तीनु इन्दरढा ॥ २ ॥ 
सह साकल गज़राज, घहंरगा सादुलधीर ॥ ६॥ 


जज ज--ओत आओओ ।े फायजण ॥ं+ 5८: 


# उच्त ग्यारिद् जनों पर यह सन्देह किया गया था कि उन्हाने अमीरणों से मिलकर सिधी दृद्धरराजजी की मर- 


बाने का पड़यंत्र रचा था । 
६२ 


ओ्रोसवाल जाति का इतिहास कैफ ७ 





स्वर्गीय श्री सिया इन्द्रराजजा दीवान राज मारवाड, जाधपुर । 





स्वर्गीय श्री सिर्घी फरेर/जजी (इन्द्रराजजी के पुत्र) दीवान, राज मारवाडु जोधपुर । 


राजनैतिक और सैनिक मदृत्व 


प्रकरटी बाजी बाज, अकल प्रमाणों इन्दढ़ा ॥ ४ ॥ 
पढता घरों जोचपुर, अडता दला अथम ॥ ५ ॥ 
अप डीगता इन्द्रडा, थे दीगे। भुज थन ॥६॥ 
इन्द। जे असवारिया, उणु चौहंरटे आउम्बेर ॥ ७॥ 
घिए मत्री जोघाएरा, जैपुर बीनी जेर ॥5॥ 
पोडियो किए पाशाक से , जगा केंडी जोय ॥ ६ ॥ 
मेह कटे ह जीवता, होट ने शग्ता हो।य ॥१०॥ 
जरी मार्ण मीपर्णां राज काज इन्दराज ॥११॥ 
में ते। सग्णे नाथ के, नाथ सुधरे काज ॥९२॥ 
हमने सिघी इन्द्राजजी के महान्‌ जीवन पर थोडा सा प्रकाश डालने की चेष्टा की है। हससे 
पाठकों को यह भछी प्रकार ज्ञात हो जायगा कि राजस्थान के राजनेतिक और सेनिक रंग मंच पर ओसवाछ 
वीरो ते कितने बड़े २ खेल खेले हैं । इन्होंने अपनी वीरता से, अपनी वृरदर्शिता से और अपने आत्मत्याग 
से सारवाड राज्य को बटे २ संकटों से बचाया है और सारवाड के नरेशों ने भी समय २ पर इनकी बहुमूल्य 
सेवाओं को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है । 


भरदारी गंगारामजी 


महाराजा मानसिंहजी के राज्यकाल में सिंघी हन्द्राजजी की तरह भण्डारी गगरामजी भी बड़े 
नामांकित पुरुष हुए | गगारामजी लुणायत भण्डारी थे । संचत्‌ १८६७ के मार्गशोष बदी ७ को इन्हें दीवा- 
नंगी का उच्चपद प्राप्त हुआ | इसके पहले भी इसके घराने में राज्य के दीवानगी जैसे सर्वोच्च भौहदे रहे थे । 
ये बढ़े राजनीतिश्ष, दूरदर्शी और घीर थे । महाराजा मानसिंदजी को जालौर से जोधपुर लाने में जिन २ महाजु- 
आवों का हाथ था उनमें ये भ्रधान थे। जयपुर की चढ़ाई में जो महत्वपूर्ण कार्य सिंधी हम्द्रराजजी ने किया 
ठीे वैसा ही हन्होंने हो किया। इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और तत्कालीन मारवाड़ को बच्चे १ संडटों 
से बचाया । 


तिंघी गुलराजजी, मेगराजजी, कुशलराजजी 


हन तीनों सजनों ने एक समय में सहाराजा मानसिंहज़ी की बडी २ सेवाएँ की । महाराजा 
सानसिंह को जाहौर के घेरे से सुरक्षित रूप से जोधपुर छाकर उन्हें राज्यासम पर प्रतिष्ठित करने में इनका 
६३ 


ऋणवाल जाति का इतिहास 
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बहुत बड़ा हाथ था। पह बात मद्वाराजा मानसिंदजी ने अपने एक खास रुकके में स्वीकार की हैं। इम उस 
रुकक्‍्के की नक यहाँ पर देते हैं । 


श्री नाभथनज्ी 


सिंधदी गुलराज, भेधराज कुशलूराज सुखराज कस्य मुप्रसाद बाचजों तथा थे 
बाबोजी तथा मामेजीर। स्थाम घरमी चाकर हो से हमारे माने जाढ़ौर रा किला सुँ शहर 
पचराया ने जेपुर रे। राज सारे! माने कराये ओए बदर्ण थरी केद मूलसां नहीं मार! सदा 
निरन्तर मग्जी रेसी थारी बरूशी गिरी ने सेजत सिवाणा री दृक्तिमी ने गाव बीगदों बराड़ ने 
सुरायतो पे है जणा मैं कदेही तफावत पाड़ा में ने मार! बसरो होसी धामु ने थराग बस मैँ 
तफाबत कोश तथा मे थाने केद हीकेद कर ते( श्री जहूच॒श्नाथ चर्म करम दविल्‍े छे ओ। नवामरे 
राह ताबापत अ इनायेत किये दै थे बढ़ा महाराज तया भारमजीरगा म्थाम घग्मी हो जणी में 
अणी रुधद में छ्विरये। है जणु में आखरी ही ओर तरे जणे। ते। ऐ बिच लिखी या इदृष्देब 
लगायत पक बार नहीं से बार थे घशी जमाखातर राखजे। सवत्‌ १८६० 

उपरोक्त पत्र से उक्त महाजुभावों की महान्‌ सेव/ओं का स्पष्ठतया पता छंगता है । 


महता अखेचन्दर्जा 





मेहता अखेचन्दजी के नाम का ठल्लेख भी मारवाद राज्य के इतिद्ास में कई बार आया हैं। आपने 
भी एक समय महाराजा मॉनसिदर्ती की बहुमूव्य सेवा की । जब सवस १८०७ में तत्कालीन जीधपुर 
मरेश महाराजा भीमसिंहजी ने सानसिंहजी पर थेरा डालने के लिये जालौर पर अपनी फौजें 
भेजी और इन फौजों ने जादौर के उस सुप्सिद्ध किछे को जहाँ पर महाराजा मोनसिंहजी स्थित थे घेर 
लिपा | उस समय मेहता अवेराजजी ने महाराजा सानमिंहनी की वे सेवाएँ की लिनसे थे इतने दिनों तर 
अपने विरोधियों के सामने टिक सके । महाराज मानसिहजी अपने ,फिछे में कहे दिन तक घिरे रहे । इससे 
वहाँ पर अज्ञ और धन की बहुत्त कमी हो गईं । ऐसे विकट समय में मेहता अखेचन्दजी ने एक गुप्त मार्ग 
द्वारा महाराजा मानसिहजी की सेवा में रसद और घन पहुंचाना शुरू किया | इससे महाराजा मानप्षिहजी 
को बड़ी भारी सहायता मिली और वे अधिक दिनों तक अपनी विरोधी फौज़ों का मुकाबिछा कर सके । 

अब संवत्‌ १८६० की काती सुदी ४ को महाराजा भींमसिंदजी का स्वरगंवास हुआ और जब 
मानसिहजी के सिवाय राज्य का कोई दूसरा अधिकारी न रहा तब उन्हीं सरदार तथा मुत्सुद्दियों ने जो गए 
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दीवान जाधबपुर 


मजी दीवा 


भणडारी गगारा 


ओ[सबाक् जएति का इतिहास 


“अखेचन्दजी का सामथ्य बहुत बढ़ा हुआ था। दरबार को वे ही वे दीखते थे। रियासत में 
पुक समग्र ये बहुत अबल थे । 
आपकी इन सब सेवार्थो से अरुच्च होकर महाराजा मामसिंहजी ले आपको सब १८९६६ मे 
पाठकी, सिरोपाव व एक खास रक्का इतायत कर भाषकी प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाया था । 
रावराजा रिघमलजी--आप रावराजा शाइमकछजी के पुत्र थे । महाराजा सानतिदजी के समय 
में आप जोधपुर राज्य के फौज बर्शी हुए। सम्बत्‌ १८८९ में आप और मुणोत रामदासजी १५०० 
सवारों को लेकर अज्मेर में धिटिष्ा सेना की सहायता करने गये थे । स्० १८५९८ में इन्हें १६ इणार की 
जागीरी दी गई। इसके थोडे ही दिनों बाद आप जोधपुर राज्य के मुसाहिय बताये गये। महाराजा 
मानसिंहजी इनका बढ़ा सस्मान करते थे। इन्होंने महाराजा से प्रार्थना कर ओसवाल समाज पर छगने गले 
सरकारी कर को माफ़ करवाया था। आपने बहुत प्रयत्ञ करके पुप्करराज के कसाई खाने को बन्द कश्वाय 
जिसके लिये अब भी यह कहावत मशहूर है--- राव मिटायो रिथिमल, पुष्कर रो प्रायदिचत ।”” 
छम्बत १८९६ मे इन्होंने जागीरदारों और जोधपुर दरबार के बीच कुछ शर्तें तय की जिनका 
धघ्यवद्दार अब तक हो रहा है । 
महाराजा मानसिहजी के पुन्र बाक्ष्यकाछ ही में गुजर गये थे भौर उनके दूसरी सन्‍्तान न भी । 
अतएुव राज्य गद्दी के लिये वारिस गोद छाने का विचार होने छगा। इस काय॑ से रावराजा रिघमझज़ी ने 
बढ़ी दिकचचस्पी छी और महाराजा तस्तसिंहजी को गोद लाने में आपका खास द्वाथ था । 
महाराजा मानसिंदजी के समय में और भी कई ओसवत्राक मुस्सहियों ने बड़े २ क्ाम्त किये उन 
सब का विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में कौटुम्बिक इतिहास, ([०॥|9 [80079) में दिया जायगा । 
इसके आगे चकछकर महाराजा सख्त्िहजो और महाराजा जसवन्तसिहर्जी के जमाने में भी कुछ 
भोसवाल सज्गनों ने दीवानगिरी और फौज की बक्शीगिरी आदि बढ़े २ ओोहदों पर बडी सफरता के साथ 
कार्य किया । इत महाजुभावों में मेहता विजयसिहजी और सींधी बछराजजी का नाम विशेष 
उस्छेखनीय है । 
मेहता विजयसिंदजी राजनीतिज्ञ और वीर थे । आपने कई छोटी-बड़ी छडाइयों में दिस्सा 
छिया । सुप्रसिद्ध द्ंगरसिं, जवाहरसिंह को दवाने में आपका प्रधान हाथ था । हस सम्बन्ध में भरी 
दरबार ने और तत्कालीन ए्‌० जी० जी० महोदय ने अपने पत्रों में भापकी बड़ी प्रशंसा की है । 
सम्वत ।९१४ ( इंसवी सन्‌ १८५७ ) के बढछूवे का हक हमारे पाठक भछी प्रकार आनते होंगे । 
इस समय भारत में चारों ओर विद्योहाग्नि फैक रही थी। मारवाढ़ में भी कहें जगह यह भाग जछ रही 
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राजपैतिक ओर सैनिक मंइत्ें 


थौ। मारवाद के आऊवा नामक स्थान पर विदोह हुआ। इस पर मेहता विजयलिंहजी को उक्त स्थान 
पर चढ़ाई करने के लिए आओ दरवार का हुक्म हुआ । आपने आज्ञा पाते ही आऊते पर फौजी चढ़ाई कर 
दी। आपकी सहायता के छिये ब्रिटिश सेना भी जा गई । कहने की आवश्यकता नहीं कि आपने वहां 
के विद्रोह को दवा दिपए और पूर्ण शान्ति स्थापित कर दी । इसके बाद आपने आसोप, आऊूणियाबास 
गूछश आदि स्थार्मों पर चदाई कर वहाँ के ठाकुरों कों वश में किया । इससे आपकी बीरता की चारों सफ 
बढ़ी प्रशसा होने छगी । 

आप सिर्फ जोधपुर दरबार ही के द्वारा सम्मानित नहीं हुए । राजस्थान के अन्य नरेश भी 
आपको बहुत मानते थे। सम्बत्‌ १९३० में जयपुर दरबार ने आपको हाथी, सिरोपाव और पाछ्की प्रदान 
कर आपका बढ़ा सनन्‍्मान किया । 


सम्वत १९२१ में आपकी बहुमूल्य सेवार्भों से प्रसक्ष होकर श्री जोधपुर दरबार ने आपको नागोर 
ग्रगने का शाजोद मासक गाँव जागीर में प्रदान किया | 

राजस्थान के नृपतियों के अतिरिक्त तत्काडीन कई बे २ अंप्रेजों ने आपकी का्य-कुशखता की 
बड़ी प्रशंसा की है। जोघपुर के तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट ने आपके छिये खिला था-“ये एक ऐसे मनुष्य 
हैं, जिनका निर्मयता से विश्वास किया जा सकता है। सारवाढी अफपरों में हनके समान बहुत कम आदमी 
पाये जाते हैं” । इसके बाद ही ईसवी सन्‌ १८६५ की ४ जून को तन्‍्काछीन पोलिटिकछ एजण्ट सि० एफ० 
एफ * निकलछसन ने छिक्षा था-- 

“ये बढ़े बुद्धिमान और आदशे देशी सजन हैं । इन्हें मारधाइ की पूरी जानकारी है ।' 

मतरूब यह कि अपने समय में रायबहादुर मेहता विजयसिंहजी बढ़े नामाहक्वित मुत्सदी होगये। 
इनका! विस्तृत परिचय आगे 'बढकर आपके इतिहास में दिया जा रहा है । 

आगे चलकर महाराजा जसवन्तसिदजी और मद्दाराजा सरदारसिंहजी के जमाने में भी कुछ 
अच्छे मुत्सही हुए, जिनका विवेचन यथावसर किया जायगा | 

इस छेख के पढने से पाठकों को यह भरीभाग्ति शञात हुआ होगा कि जोधपुर राज्य के लिये 
ओश्वचाऊ मुस्सहियों ने कितने बड़े ? काय किये, राजनीति के मैदान में कितने जवदं॑स्स खेल खेले तथा 
अपनी जम्मभूमि की रक्षा के लिये रण के मैदान में बहादुरी के कितने बढ़े २ हाथ बतछाबे । माशवाइ का 
सच्चा इतिहास इनके महास कार्यों के रिये सदा अद्धाजली अपंण करता रहेंगा। मारवाड़ के इतिद्दास 
का कोई अध्याय--कोई पृष्ट--ऐसा नहीं है, जिनमें हतके महान्‌ कार्यो की गौरव गाथा न हो । 
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उदयपुर 
मारवाद की रगस्थछ्ी मे ओप्तवाक बीरों और राजतीतिक्षों ने अपने जो भद्‌ भुत्‌ कारनामें दिख- 
छायबरे हैं और राज्य की रक्षा के छिये अपने प्राणों की बाजी छगाकर, स्वार्य-स्थाग के जिन अपूर्व उद्दाहरणों 
को इतिहास में अपनी अमर कीति के रूए से अंकित कर रहे हैं उसका थोड़ा सा परिचय हम ऊपर दे चुके 
हैं। आगे इस यह बतलामा चाहते हैं कि ओसवाल नर पैँगवों ने मारवाद़ की कीछा-स्थली के अतिरिक्त और 
भी राजपुताने की मिश्र २ रियासतों में अपने सहान व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया था। अगर 
इम कहना चाहें तो कह्ट सकते हें कि मारवाद्‌ के पश्चात्‌ मेवाड़ ही एक पेसा प्रॉत है जहाँ पर ओसवाफ 
जाति ने अपनी दिव्य सेवाओं का खूब प्रदर्शन किया | स्वाघधीनता की छीला स्थछ्ली वीर प्रसवा मेवाद भूमि 
के इतिहास में ओसवाऊ जाति के वीरों का नाम भी स्थान २ पर अमर कीति के साथ चमक रहा है । 
अपने देशा और अपने स्वासी के पीछे अपने सर्वस्व को निछावर कर देने वाले त्याग मूर्सि 
भामाशाह, संघवी दयारदास, मेहता अगरचंद, मेहता सीताराम, इत्यादि महापुरुषों के नाम आज भी 
मेचाड़ के इतिहास में अपनी स्मृति को साजा कर रहे हैं। अब नीचे बहुत ही संक्षिप्त मे हम इन प्रतापी 
चुक्षयों का परिचय पाठकों के सम्मुख रखने की कोशीश कर रहें हैं । 


गहाराणा हमीरसिंह आर मेहता जालसाी 


चित्तोड़ के प्रसिद्ध महाराणा हमीर ( प्रथम ) उस समग्र में अवर्सीण हुए थे जब कि भारत छे 

+'जनेतिक शगम-सप्डल में छाले बादरू मेंहशा रहे थे। चारों ओर अशाम्ति का दौर दौरा हो रहा था । 

हाजपूताने के बहुत से राज्य मुसछम्तानों के शासन में चक्के गये थे। ठीक उसों समय मेवाइ-भूमि भी 
खिकओी बादशाह अस्पउद्दीन द्वारा फ़ाह की जा चुकी थी । चित्तौद का प्रथम साका समाप्त हो गया था । 
इस साके में वीर-प्रसवा मेदाद-मेवाद भूमि के कई मर रत्न अपने अदभुत पराक्रम और जलोकिक शौय्य का 
परिचय देते हुए, अपने देश अपनी जाति एवम्‌ अपने कुटुम्ब की रक्षा के लिये, अपने प्राणों की आाहुनि प्रदान 
कर चुके थे । केवक केकवाद़े के भास पास के प्राग्त को छोड़कर समूचा मेवाद अ्रछाउद्रीन खिलजी की 
अधीनता में जा चुका था और वहाँ का शासम सोयगरा माढ्देष कर रहा था । मेवाड़ निवासी चारों ओर 
बिखर रहे थे । संगठत का अयंकर अभाव हो रहा था । ऐसी म्धंकर परिम्धिति में महाराणा हम्मीरसिह 
को केव्छ मेवाइ-उद्धार की चिर्ता सताथा करती थी | बे हमेशा इसी विद्यार में निमझ रहा करते थे कि 


मेघाइ भूमि किस प्रकार स्वशम्त्र हो, किस प्रकार उसका उद्चार हो ! अस्‍्तु । 
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राजनैतिक और सैनिक महत्म 


अदहाराणा हमीर स्वयं बदे बीर पृथम, पशक्रमी न्‍्यक्ति ये। उनमें साइस था, वीरता थी और 
थी कांथ्य करते की अद्भुत क्षमता । उन्होंने सारे मेवाद में ऐलान करवा दिया था कि “जो ब्यक्ति अपने 
सथे हृदय से मेवाइ-भूमि का उद्धार कश्ना चाहें, उन्हें चाहिये कि मेवाद के प्रामों को जन द्यान्‍्य करके 
करेसवाड़ा चले आरये। यदि किसी व्यक्ति ने सहाराणा की भाक्ा का उल्ंघन किया तो शत्रु समझा जाकर बस- 
पुर पहुँचा दिया जायगा ।” इस वक्तब्य का मेवाड़ के धीए निवासियों पर बहुत प्रभाव पड़ा एवम वे धीरे 
घीरे महाराणा के झंडे के नीचे आा खड़े हुए। महाराणा का उत्साह इमक उठा, उन्होंने शीघ्र ही सेना का 
सरठस करना प्रारस्स किया । हसी समय सिसौड़ के शासक सालदेव ने अपनी पुत्री का विधाह महाराणा 
के साथ करने की प्राथंना की । कहना ने होगा कि महाराणर ने आता स्वीकार करछी एचस्‌ उनका माछ- 
देव को पुत्री के सांथ विवाह होगया !। कनक टाड साहब का कथन है कि ' अपनी नव वियादिता परिन के 
कहने से मदाराण ने दहेज में जाऊुसी मेहता को माँग किया । ये जालसी मेहता वदे बुद्धिमान एवम्‌ 
राजनीतिक पुरुष थे ।” ये ओोसवाऊ जाति के मणसाछी गौशजिय समन थे । 


जब वीरता एवम्‌ पराक्रम के साथ राजनीति एवम बुद्धिमाती का सहयोग हो जाता है तब विजय- 
रूदसी हाथ ओोदे हुए सामने खड़ी रहती है। पहाँ भी यही हुआ । 


एक छम्रय का प्रसंग है कि महाराणा इमीर के पुत्र कक्षस्िह को, जो आगे चल कर महाराणा 
लाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए, चिस्तौद के देवी-देवताओं की अप्रसख्ता को मिटाने के सिये पूजा करने चित्तौड 
जाना पड़ा । कहना म होगा कि इस अवसर पर चतुर जाफसी मेहता भी साथ गये । सित्तौड जाकर 
मेहता जारुसी ने घीरे धीरे वहाँ के सरदारों को माख्देव के खिलाफ उभारता प्राश्म्म किया | जब उसे 
विश्दास हो गया कि इमारे पक्ष में बहुत से सरदार हो गये हैं. तब उसने महाराणा को खानगी तौर पर 
चित्तौड आमे के लिये सिख भेजा । कहता न होगा कि टीक अधसर पर महाराणा सिसोद़ पहुँचे। युक्ति 
और बोजनाशुसार उन्हे चित्तौद्ठ का दरवाजा खुछा मिझा । फिर क्‍या था, वात की बात में तलऊबारें अम- 
कने ७र्शी । धनघोर युद्ध प्रारम्भ हो रथा । चारों ओर सथंकर मारहाट मच राई । अंत में विजय शो 
महाराजा के हाथ टगी । जिसौद़ के दास्तदिक अधिकारी का उस पर अधिकार हो गया। 


प्रसिद्ध इतिहास देशा महा महौषाध्याथ पं० गौरीशकरशी ओझा अपने राजपूताने के हतिहास 
में लिखते हैं कि 'पित्तौद का राज्य प्राप्स करने में हसीर को जाऊू ( जालसी ) मेहता से बदी सहायता 
गिली । जिसके उफकइय में इसमे उसे अच्छी अप्मीर दी और परिव्टा बवाई 
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शेप्तवाल जाति का इतिहास 


महाराणा कुम्म ओर ओसवाल मुत्मुझ्ी 





महाराणा हमोर के पश्चात्‌ महाराणा कुस्भ के समय में भी कई ओसवाऊ मुत्सुदी ऐसे हुए 
जिन्होंने मेवाद राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की । इनमें परे बेछा भण्डारी गुणवाज और रतनरसिंह के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। रतनसिह जी ने गोडवाद के राणकपुर नामक स्थान पर सुप्रस्िद्ध जेन मन्दिश बन- 
बाया। जिसका उल्छेख धार्मिक प्रकरण में दिया जावेगा। 

इसी प्रकार राणा साँगा के समय में सुप्रसिद् कमाशाह के पिता तोछाशाह, उनके पदचात्त्‌ 
राणा रतनसिह के समय में शत्रुअय के उद्घार कर्ता सुप्रसिद्ध कर्माशाह् दीवान रहे। इनका गोत्र राज- 
कोटारी था | इनका भी विशेष परिचय इस ग्रन्थ के धामिक प्रकरण में दिया जावेगा । 


महाराणा उदयसिह ओर भोसवाल मुल॒ही 





स्वमिमक्त आशाशाह--राणा साँगा के द्वितीय पुत्र महाराणा रतनर्सिह के परचात मेवाड़ की गही 
पर राणा विक्रमादित्य बठे । मगर सरदारों के साथ इनकी अनबन रहने से बढुत से सरदारों ने मिलकर इन्हें 
गद्दी से उतार दिया। इनके पदचात्‌ इनका भाई दासी पुत्र बनबीर गद्दी पर बेठा, इसकी प्रकृति बहुत 
कुशिझ थी । उस समय मेवाड़ के भावी राणा उद्यसिह बिल्कुछ बालक थे । बनघीर ने इन्हें मारने का 
बदडुचस्श्र रथा । जब कुमार उदयसिह भोजन करके सो यये, और उनकी पश्षा नामक थाय उनकी सेवा कर 
रही थी, उसी समय रात्रि में रणवास में घोर आसंनाद का शब्द सुनाई पड़ा। जिसे सुनकर पन्ना धाय डर 
उठी । इतने ही में वारी नामक नाई ने आकर उससे कहा कि बनवार ने राणा विक्रमादिश्य को मार 
डारा । यह सुनते ही बालक उदयसिंह की अनिष्ट आशंका से घाय का हृदय कॉप उठा । उसने 
शत्काल ३४ वर्ष के आलक उदयर्सिह को यहाँ से चतुराईं पृ्चक निकाल दिया और उसके स्थान पर अपने 
क्ड़के को छिटा दिया । इतमे हीं में बनवीर वहाँ भा पहुँचा ओर उसने उदयसिह के घोश्ले में धाय के पुत्र 
को करल कर विया ! 
इसके परचात्‌ पन्ना धाय उदयसिंह को छेडर रक्षा के छिये कई स्थानों पर गई, मरार उस 
विपक्ति के समय किसी मे राजकुमार को दारण देना स्वीकार न क्रिया । तब वह कुम्मल मेरु के किफेदार 
भोसवाल जातीय आशाज्ञाह देपश के पास गईं, पहले तो आशाशाह ने शरण देने से हन्कार कर दिया । मगर 
मद उसकी माता को बात मालूम हुईं तब उसने इस कायरता के लिये अपने पुत्र को धुत फटकारा, और 
कोच में आकर उसे मारने को झपदी तब आशाशाह मे टसके ऐश पकद्‌ छिपे, और उदपर्सिह को बहु 
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राजनैतिक और सैनिक महत्व 


सम्मान के साथ शरण दी, और उसे अपना सतीजा कह कर प्रसिद किय।। जव कुमार उतयर्सिद होषिए- 
यार हो गया सब वीरवर आशाशाह ने कई सरदारों की मदद से उसे उसका राज सिंहासन दिखा दिया जौर 
हस महान्‌ पुरुष ने इस प्रकार से मेवाड़ के नष्ट होते वंश को बच्चा छिया । 


महता चीलर्जी 





यह घटना उस समय की है जब कि बनवीर ने अपने पढ़यंत्रों से महाराणा के स्थाव पर चित्तौदु 
में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और महाराणा उदयसिहजी को चित्तौड़ छोडने के छिये बाध्य 
होना पढा था । इसी समय विशौद्गढ़ के किलेदार जाकसी मेहता के बंशज चीलजी थे । चीलजी मेहता 
बड़े खुद्धिमान्‌ स्वामिमक और वीर प्रकृति के पूरुष थे । इन्हें वनवीर की अधीनता बहुत खटक रही थी । 
ये कोई सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा मे थे छि जिससे फिर चित्तौड़ पर महाराणा का अधिकार हो जाय । 
उधर मद्दाराणा उदयसिंह अवंछी में जाकर एक स्थान को पसंद कर वहीं रहने छगे । बह्दी 
स्थान आजकल उदयपुर के नाम से प्रसिद्ध है । महाराणा के साथ आने वाले सरदारों के उत्साह से 
इन्होंने सेना का संगठन करना प्रारम्भ क्रिया। अपने कतिपय सरदारों के साथ कूंच कर रास्ते में बनवीर 
हे कई गॉरयों को हस्तगत करते हुए महाराणा चित्तौढ़ पहुँचे । मगर चित्तौद के किले को विजय करना 
हंसी-खेल नहीं थां साथ ही इनके पास तोपखाने का भी उचित प्रवन्ध नहीं था। ऐसी परिस्थिति में 
फिछे को तोड़ना कठिन ही नहीं वरन असंभव था। कद्दना न होगा कि इस समय कुस्भऊुगदु के किछेदार 
बीर भाशाशाह ने चीकजी मेहता को अपनी स्वामि भक्ति के झिये कश! और कहा कि यही समय वश्तविक्क 
सेवा का है। अस्तु। 
यह हम ऊपर छिखही सुफे हैं कि मेहता चीझजी किसी सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे। 
अतएव फ़िर क्या था । उन्होंने युक्ति रचकर वनवीर से कष्टा कि मद्दाराज किछे में खारा-द्रष्य बहुत कम 
रह गया है अतपुव यदि झज्षा करे सो रात के समय किछे का द्रबाज़ा खोरूकर सामग्री मंगवालें जाय । 
बनवार को यह युक्ति सोरूद आने जेंच गई। यह देख मेहता बीछुजी ने सारे समाचार गुप्त रूप से 
प्रसिद्ध स्वामिभमक्त आशाशाद को लिख भेजे । 
यो अनानुसार ठीक समय पर किछे का दरवाज़ा खो दिया राबा। उधर महाराणा के साथी 
बीर राजपूत सरदार पुबम्‌ योद्धा तैयार ये ही । बस, फिर क्‍या था, बढ़ी शीघ्रता से थे स्योग हजार पाँच सौ 
मेंद्वों एथम बैकों पर सामान छाद कर किके के फाटक में घुस गये । दर्वाते पर अधिकार कर इमछा थोझ 
दिया। चारों ओर घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । बनवीर इक्का-यक्का हो रया। केवक भागगे के सिवा 


३ 


शोसनाद अति का इतिइ(ल 


डसके पास और कोई सांग उसकी रक्षा का न था । असएथ यह अपने बाऊ-यर्धषों को फेकर झाज्ोटा की 
बारी से साय गया । इस प्रकार मेइता चीछजी को बुद्धिमामी पुथम्‌ चतुराई से श्वित्तोद़ पर फिर से झुद 
जिशोदिया बंश का राज्य कायस हो गाया | 


भारमलजी कापडिया 


भारमछज्णी ओसवाल जाति के रावद़िया गौत्रीय सजन थे। ये मेवाढ़ उद्धारक भामाशाइ के 
पिता थे। झुरू २ में ये अछवर से जुझाये ज्ञाकर रणथर्मोर के किछेदार नियुक्त हुए। राणा उदयसिंह के 
झासनकाछ में ये उनके प्रधान पद पर प्रतिष्चित हुए।  छिछ्केदार से कमझ' प्रभान पद पर पहुँचना इस 
बात को सूचित करता है कि ये बड़े बुद्धिमान, स्वामिभक्त और राजनीति कुशर थे । 


सवसव त्यागी भामाशाह 


इतिहास प्रसिद्ध त्यागमूति वीरवर आमाशाह का सास न केवक मेचाइ में प्रस्युत सारे भारतवर्ष में 
इसना प्रसिद्ध हो गया है कि उनके सम्बंध में कुछ भी किखरा सस्य को दीपक दिखकाने के सदृष्मा निरथेक 
है। ल्वामि-मक्ति और देश-भक्ति का जो आदशे उदाहरण इस पुरुष पँगव ने रक्षा था वह हृतिहास 
के अन्दर यद़ा! ही अदभुत है। राजस्थान केशरी स्वानीनता के दिव्य पुजारी प्रातः स्मरणीय मद्दाराणा प्रताप 
के नाम को आज भारतवष में कौन नहीं जानता । माता के इस दिव्य पुआारी ने, स्वाधीगता के सच्चे उपा- 
स्क ने अपने देश को आाजाठी $ किये, अपने आत्म गौरव की रक्षा के छिये, भपये राज्य, भपनी दौरत 
और अपने पशो-भाशम को मुद्ठीभर धूछ की तरह दिसंजन कर दिया थां। आजादी का यह मतवाफ उपा- 
सक अपने देश की स्वाधीनता के किये जंगक २ और रास्ते २ की खाक को छानता फिरता था| हन भ्जं- 
कर विपत्तियों के शम्दर यह वीरात्मा इमेशा पहाड़ की तरह अटल रहा, मगर संथोग की बात है एक समय 
ऐसा आया जब कि सयंकर से भ्ंकर विपत्तियों में भी अटक रहने वाछे इस बीर को भी पुक छोटी सी 
घटना ने विचझित कर दिया, इसके हृदय को चूर २ कर ढाला | बात यह हुईं कि एक दिन जंगली भाटे 
की रोटियाँ हन छोगों के लिये बनाई गई। इस रोडियों में से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में एक २ रोटी-भाभी 
सुबह भर आधी शाम के किये-आाई । राणाजी की छोटी छटकी अपने हिस्से की उस भाभी रोटी को ला 
रही थी कि इसने में एक अंग़ली बिकाव भाया और उसके द्वाथ से रोटी छीन ले गया | जिससे वह छड़कों 
एक दम चीरकार कर बैठी और भूख के मारे करण-ऋंदन करने छगी । इस आकस्मिक घटना से महाराणा का 

क्ष्दे 


आसवाल जाति का डरतिहास ह्एछ्् 





महाराणा प्रनाप और मबाट डदठ्वारक भामाशाह 


गजनैतिक और सैनिक महत्ड 


बज़ तुस्य हृदय भी व्तित हो उठा और जिसने विपक्ति के रूदराते हुए दरिया में भी अपने भापकों 
रक्षिव रखा था उसने उपरोक्त घटना के सम्मुख आत्मसमपंण कर दिया। महाराणा ने हसी समय 
मेवाड़ को छोदने का दर संकश्प कर किया और उसे छोड ने की तैस्यारी करने छंगे। 

इस समय महाराणा के प्रधान के पद्‌ पर ओसवाऊ जाति के कावडिया गौत्रीय वीरवर भागमा- 
शाह प्रतिष्ठित थे । जब भामाशाह ने अपने स्वामी के देश त्याग की बात छुनी और यह भी सुना कि धना- 
भाव के कारण ही थे देश स्याग कर रहे हैं तो उनसे न रहा गया और थे अपने जीवन भर के सारे सच्चित 
वब्य को छेकर महाराणा के चरणों में उपस्थित हुए । महाराणा के पैर पकड़ कर उन्होंने उनसे घइ 'घम 
प्रहण करने की भोर देश न छोड़ने की प्राथना की । ज़ब महाराणा को उस घन के ग्रहण करने में कुछ दिचच- 
किचाहट होने छगी तो उन्होंने अत्यन्त नम्नता के साथ महाराणा से कहा कि “अम्दाता यह घरीर और यह 
घन यवि अपने स्वामी और अपने देश के किये काम आय तो इससे ददुकर इसका सदुप्योग दूसरा नहीं 
ही सकता । इसे आप अपना डी समझ भौर नि संकोच हो ग्रदण करें । कनंक जेम्स टॉंड के कथमानुसार 
यह घन इतना था कि जिससे २५७ इजार सैनिकों का १२ वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। कहना न होगा 
कि इस विशार सहायता के पाते ही राणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुईं शक्ति को बटोर कर रणमेरी बजा 
दी और बहुत शीघ्र अपने खोये हुए राज्य के बहुत बड़े दिस्से को ( मांड्छगद और चितौड़ को छोड़कर 
सारा मेवाड़ ) पुन अपने अधिकार में रूष किया । इन छद्ाइयों में भामाशाह की थीरता के हाथ देखने 
का भी मद्दाराणा को खूब अवसर मिछा और उससे ये बढ़े प्रसश्च हुए । इसी समय से महात्मा सामाझाद 
की गिनती मेवाड़ के उद्धार कतांओं में होने छगी । 

इस घटना को आज प्राय' साढ़े तीन सौ वर्ष होने फो भा गये मगर आज भी मेवाड़ में भासा- 
शाह के वंशज उनके नास पर सम्मान पा रहे हैं। केवछ मेवाह में दी नहीं प्रव्युत सारे भारतवपष के 
हतिदास में इस महापुरुष का नाम बढ़े गौरव के साथ अज्लित किया जाता ह। मेवाड़ राजधानी उदयपुर में 
भाभाशाद के वंदाजों को पंच पंचायती और अन्य विशेष अवसरों पर स्व प्रथम गौरव दिया जाता है। 
कुछ वर्ष पूर्व जाति के छोगों ने भामाशाह के वंधों की इस परम्परागत प्रतिष्ठा को दूर करने की कोशिश 
की थी सगर अब यह बात तत्काछीन महाराणा शम्मूसिहजी को माझूस हुईं तो उनको भामाशाई के बंद 
गौरव की रक्षा के किये पक फरमान निडाऊना पड़ा था जो इस प्रकार दे । 


१९ छ््डे 


आसबदछ जि का इतिहास 


ओीरामो जयति 


आरीगणेशजी प्रसादाव्‌ , श्री एकछिंगजी प्रसादात्‌ 


( भाले का निशान ) 


सद्दी 

स्व॒दि श्री उदमपुर मुम सूथानेंक महाराजाधिराज महाराणाजी श्री सरूपातिघजी 
आदेशाठ कावडया जैचन्द कुनणा वारचन्द कस्य अप्रन थारा बड़ावा सा मार्मो! कावडगो ई 
राज महें साम प्रमामु काम चाकरी करी जीं की मरजाद ठठसू स्थाह महाजन! की जतम्ह 
बादनी तथा चौक को जीमण वा सीग पुजा होवे जीम्ह पहेली तलक ये हाते हे| सा अगला 
नगरसेठ बेशीदास करसे! कर्मों अर बे दर्याक्त तलक थारे नहों करबा दौदों आबरू 
सालसी दीसी से। नगे कर सेठ पेमचन्द ने हुकम कौदी से वी भी अरज करी अर न्यात झहें 
हकसर मातम हुई से झ तलऊ माफक दसतुर के थे थारो कार्या जाओ आगा स॑ थारे 
बसकीे रोदेगा जीके तलक हुवा जावेगा पचाने बी हुकम कर दरगय्यो है सात पेली तलऊ थोरे 

होवेगा । प्रवानगी मेहता सरसीय सवत्‌ १८१० जठ सुद १५ बुंध » 


मतककब थह्ट कि मद्दाजनों की जाति में बावनी ( समस्त जाति का भोज ) तथा चोके का भोजन 
व सिंह पूजा में पका तिरूक जो कि हमेशा से भामाशाह के वंशजो को होता आया है उन्हीं के बंचाजों 
को होता रहे । 

मेवाड़ के अग्राप्य ऐतिहासिक ग्रंथ “वीर विनोद” में एृष्ट २५१ पर छिस्रा है कि भामाशाह बड़ी 
शुरअत का भादमी था। यह महाराणा प्रताप के शुरू समय से महाराणा अमरसिंह के राज्य के २॥ तथा 
३ वर्ष तक प्रधान रहा । इसने कई बड़ी २ छडाइयों में हजारों आदर्तियों का खा चकाया। यह तामी प्रधान 
संवत्‌ ६५६ की मांघ छुछा १३ को ५१ वर्ष और सात माह की उमर में परछोक को सिधारा। इसका 
जन्म सवत्‌ १६०४ अपाद शुक्ता १० (हि० ९५४ तारीख ९ जमादियुझ भब्वछ हैं? स० १५४७५ सारीख 
२८ जून ) सोमवार को हुआ या । इसने मरने के एक दिन पहले अपनी ख्त्री को पक वही अपने हाथ की 
डी और कहा कि हसमें मेघाड के शजाने का कुछ हाल लिखा हुआ है जिस वक्त तकक्कीफ हों उस समय 
यह बही मद्दाराणा की नज़र करना। यह खैरण्याद प्रधान इस वही के किसे कुछ खजाने से महाराणा अमर- 

डे 


राजनैतिक और सैनिक महल 


सिंह का कई वर्षो तक खा! चलाता रहा। मरने पर उसके बेटे जोवाशाह को महाराणा असररसिंइ ने 
प्रधाम का पद दे दिया । ” इन्हीं भामाशाह के भाई ताराचन्द हुए जो हक्दीघादी के युद्ध तथा ओर भी 
कई युर्धों में बढ़ी वीरता के साथ छड़े। भामाशाह के पुत्र जीवाश्ञाह और उनके पुत्र अक्षयराज महाराणा 
असरसिह और कर्णसिह के प्रधान रहे । 


महाराएा राजापैंह और संघवी दयालदास 


मेवाड़ के इतिहास में संघदी दयारदास का स्थान राजनैतिक और सैनिक दोनों हो इष्टियों से 
अस्यस्त महत्वपूर्ण है। दयाछ॒शाह का समय, वह समय था, जब रत्यर्भा भारत वसुन्धरा की छाती पर 
औरगजेद के अमामुदिक अत्यावारों का सांदव नृत्य हो रहा था । उसकी धर्मास्थता से चारों ओर हाहाकार 
मचा हुआ था। अवलाओं, मासूर्मों और बेकसों पर विन-दहाड़े अत्याचार होते थे, धार्मिक मन्दिर जमीदोज 
किये जाते थे, मस्तक पर छगा हुआ तिकक जवान से चाट लिया आता था और चोटी वलूपू्वंक मस्तक से 
जुदा कर दी जाती थी । इस अत्याचार को और भी प्रबल करने के छिये उसने हिस्दुओं पर जज़िया कर 
छगाने का विचार किया, जिससे सारे देश का रहा सहा असतोष और भी प्रज्वलित हो उठा । ऐसे संकट 
के समय में सेवाइ के राणा राजसिह ने औरंगजेब को एक पश्र छिखा, जिसमें ऐसा अमानुषिक काय्य न 
करने की सऊाह दी । । इससे औरंगजेढ का क्रोध और भी सड़क डठा और उससे अपनी विशाल सेना छे 
साथ मेबाद पर आक्रमण कर दिया । उसकी सेमा ने वि० रं० १७३३६ के भागपद हुछा ८ के दिन देहली 
से ढूँजच किया । उस समय महाराणा राजसिह के प्रधान मन्नी संघवी दयाऊदास थे । इस युरुू में महाशणा 
राजसिंह ने जिस रण कुशलता और चतुराई के साथ औरंगजेब की विशाल सेना को पराजय दी, वह इति- 
हास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस सारी रण-कुशरता और 
खतुराहू के अदर मंत्री दूयालदास कंधे बकथे महाराणा राजसिंद के साथ में थे । महाराणा राजसिंद सघवी 
दयालदास की सेवाओं से बढ़े प्रपन्न हुए और औरयजेब के द्वारा मेवाइ पर की गई चढ़ाई का बदछा छेने के 
छिये संघवी दयाछदास को बहुन सी सेना के साथ मालवे पर आक्रमण करने के छिये भेजा । वीर दयारू- 
वास ने किस बहादुरी और सेजल्विवा के साथ उसका बदुछझा लिया इसका बर्णन कनर जेम्स टॉड से इस 
प्रकार किया हैः -- 

“राणाजी के दयाक्दाप्त मामक एक अत्यन्त साहसी भौर काय्य चतुर दीवान थे, मुगर्रों से बदका 
छेने की प्यास उनके हृदय में सर्वदा प्रजयकित रइती थी उन्होंने झीघ्र चछनेवाली घुड्डसवार सेना को साथ 
छेकर नमंदा और बेतवा नदी तक फैछे हुए माछया राज्य को छूट लिया, उनकी प्रचण्ड भुजाओं के,बछ के सामने 

ब्प 
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कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, सारंगपुर, देवास, सरोज, माँहू, उस्नन और चम्देरी इन सब नगतों को हन्होंले 
अपने बाहु-बछ से जीत लिया, विजयी दयालदास ने इन मगरों को हूटकर यहाँ पर जितनी यथन सेना थी, 
डसमेंसे बहुतसों को मार डाला, इस प्रकार बहुत से लगर और गाँव इनके हाथ से उजाड़े गये। इनके भय से 
सगर-निवासी यवन इसने स्याकुल हो गये थे, कि किसी को भी अपने बन्वु बाँवव के प्रति प्रेस न रहा, अधिक 
क्या कहें, वे छोग अपनी प्यारी स्त्री तथा पुत्रों को भी छोड़ २ कर अपनी २ रक्षा के लिये भागने छगे, जिन 
सम्पूर्ण सामप्रियों के ले जाने का कोई उपाय उनको दृष्टि न आया अन्त में उनमें अप्रि लगाकर चले गये। 
अस्याचारी औरंगजेब हृदय में पत्थर को बाँधकर निराश्रय राजपूर्तों क॑ ऊपर पशञ्ुओं के समान आचरण करता था, 
आज उन छोगों मे ऐसे सुअवसर को पाकर उस दुष्ट को डचित प्रतिफल देने में कुछ भी कसर नहीं की, संघवी 
दयालदास ने हिन्दू-धम से बैर करते वाले बादशाह के घम से भी पह्टा छिया । काज़ियों के हाथ पैरों को 
बॉधकर उनकी दादी मूँ छों को मुंडा दिया और उनके कुरानों को कुए में फेंक दिया । दयालदास का हृदय 
इतना कठोर हो गया या कि, उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी मुसलमान को क्षमा नहीं किया । 
तथा मुसलमानों के राज्य को एक बार भरुभूमि के समान कर दिया, इस प्रकार ढेशों को छट़ने और 
पीड़ित करने से जो विधुछ घन उन्होंने इकट्ठा किया, वह अपने म्व्रामी के घनागार में दे दिया और अपने 
देश की अनेक प्रकार से बृद्धि की थी।” 

“जिज्य के उत्साह से उन्सादित होकर तेजस्वी दयाऊदास मे शजकुमार जयसिंह के साथ मिछ- 
कर चिसौदड़ के भत्यस्त ही निकट बादशाह के पुत्र अजीम के साथ भयकर युद्ध करना आरम्भ किया । इस 
अधंकश युद्ध में राठोद और स्रीची पीरों को सहाथता से वीरवश द्यालदास ने भजीम को सेमा को पशास्त 
कर विया, पराजित अजीम प्राण बचाने के लिये रण थंभोर को भागा, परन्तु इस नगर में भागे के पहछे ही 
इसकी बथहुस हानि हो चुकी थी, कारण कि बिजयी राजपूर्तों ने उसका पीछा करके उसकी बहुत सी सेना को 
मार ढाला । जिस अजोम ने एक वर्ष पूरे चित्तौद नगरी का स्वामी बन अकस्मात्‌ उसको अपने हाथ में कर 
किया था, आज उसको उसका उचित फरछ दिया गया ” । # 

वीर दयालदास ने इन युद्धों के सिवा और भी कितने ही युद्ध क्िये। उनकी बहादुरी और 
राजनीति कुशलता से महाराणा राजसिह बड़े प्रसद्ञ रहते ये । हन सिघवी दयारूवास के हस्ताक्षरों का राणा 
राजसिह का एक आशापम्न कंस टाड़ ने अंग्रेजी राजस्थान के परिक्षिष्ठ न० ७५ प्ृष्ट १९५ में अकित किया 
है, जिसका मतलब इस प्रकार है.-- 
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“महद्दाराणा श्री राजसिह मेवाड़ के दस हजार गाँवों के सरदार, भन्‍्त्री और पटेलों को आज्ञा 
देता है, सव अपने २ पद के अनुसार पढ़ें । 

१--आधीन काल से जैनियों के मन्दिरों और स्थानों को अधिकार मिछा हुआ है, हस कारण 
कोई ममुष्य उनकी सीमा में जीव-बध न करे । यह उनका पुराना हक है। 

३---जो जीव नर हो या मादा, वध होने के अभिप्राय से इनके स्थान से गुजरता है घह अमर हो 
जाता है । 

३--राजद्रोही, छुटेरे और काराग्रह से भागे टुए मद्दा अपराधी को भी जो जैनियों के उपासरे 
में शरण ग्रहण कर छेगा, उसको राज कमंचारी नहीं पकड़गे । 

४--फसल में कूची ( मुद्दी ), कराना की मुद्ठी, दान की हुई भूमि, धरती और अनेक नगरों 
में उनके बनाए हुए उपाप्तरे कायम रहेंगे । 

७--यह फरमान यति मान की प्रार्थना पर जारी किया गया है, जिसको १० थीधे धान की 
भूमि के और २५ बांघे मालेटी के दान किये गये हैं। नीमच भर निः्याहेदा के प्रत्थक परगने में भी हरएक 
अती को हतनी हो प्रथ्वी दी गई है। क्षर्थात तीनों परगरनों में धान के कुछ ४५ बीघे और मालेटी के 
७५ धोघे । 

इस फरमान को देखते ही एप्णे नाप दी जाय और दे दी जाय. और कोई मनुष्य जतियों 
को दु ख महीं दे, यढ्क उनके हक्ो की रक्षा करे । उस मनुष्य को घिकवार है जो उनके हक्कों को उलंघन 
करता है। हिस्दू को गो और मुसलमान को सुबर और सुदारी कसम हैं। संवत १७४९ महा सुदी ७ 
हैं० सं० १६९३ । शाह दयाल मन्‍्सत्री । 

हन्हों दयालशाहजी ने राजसमंद के पास वाली पहाड़ी पर एक किलेनुमा भ्रीआदिनाथजी का 
भध्य सन्दिर बनवाया जिसका विवरण धार्मिक अध्याय में दिया जायगा। 


मेहता अगरचन्दजी 


जिस समय महाराणा अर्जी और महाराणा हमीरसिह्जी मेवाद के राजनेतिक गयन में 
अवतीर्ण हुए थे, उस समय भारतदर्ष का राजन तिक बाताबरण धुआँधार हो रहा था। सारे देश के अन्त- 
गैत जिसकी छाठी उसकी मैंस ()(2)0 8 ॥772)/0) बाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। समस्त भारत 
ही राष्ट्रेयता घूछधानी हो रही थी, सब से बढ़े अफसोस की बात यह थी कि उस सारे उपद्वव मय बायु- 
प्रण्डल के अन्दर उ नेतिकता का एक जर्रा भी बाकी न रहा था। जातियाँ सब कुछ खो देती हैं, उनकी 
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स्वतस्थग नष्ट हो जाती है, उनको राष्ट्रीयवा भग हो सकती है, उनका आत्मसम्मान भी चछा जाता है 
मगर यदि उनके अन्दर नेतिकता का कोई अश रोष रह जाश है तो चर उस नेतिकता के बल से ६ण सब 
खोई हुई चंजों को एक जोरदार धक्के के साथ युन' प्राप्त कर छेती हैं। सगर जो जाति अपनी नतिकता 
को खो चुकती है उसके भविष्य के अन्दर प्रकाश की एक रेखा भी बाकी नहीं रह जाती, उसका स्यस्व चछा 
जाता है। भारतीय जातियों का भी ठीक यही हाल धा । वे अपनी नेतिकना को खो बैठी थीं। सारे 
देश में कोई भी ऐसी बछवान शक्ति का अस्तित्व शोष न था, जो देश के वातावरण को एकाधिपत्य में रस्व 
सके । देश की शान्ति स्वप्नवत हो गई थी; राजा छोग एक दूपरे के खून के ध्यासे हो रहे थे अरगजेब के 
मरते ही सुगड़ साम्राज्य के तर्त के पाये जी हो गये, जिसका छाथ उठा कर दक्षिग भे मरहठा छोग 
जिपाजी के महान आदर्श को भूछ कर अपनी २ स्वार्थ लिप्मा को चरितार्थ काने के लिये »ठमार मचा रहे 
थे; दूसरी ओर होलकर और सिंघिया अपने २ राज्य विस्तार की चिन्ता में यत्र-तत्र आक्रमण कर रहे थे । 
तीसरी ओर राजपूताने के राजा अयनी सारी सगठन शक्ति को खोकर प्रतिहिसा की आग से बावले हो रहे 
थे, चौथी ओर पिण्डारी दक्क अपनी भयकर छूटमार से जनता के अमन आम्ान को खसर॑ में डाछे हुए था 
और इन सब से ऊपर इन सब छोगों की कमजोर) और पारस्परिक फूट व सैसनस्‍्थता का फायदा उठा कर 
चुद्धिमान अंग्रेज अपनी राज्य-सत्ता का विस्तार करने मे छगे हुए थे । 

ऐसी भीषण परिस्थिति के अन्तर्गत ई० सन्‌ १७६२ में महाराणा जरिसिहडों सिहांसनास्य 
हुए। आपका मिजाज यहुत तेज होने के की वजह से आपके यिरोधियों की सल्या शाप्र «द गईं । सल्धू 
म्वर, बीजौलिया, आमेर तथा अदनोर को छोड़ फर प्राय मेषाद के सारे सरदार इनके खिलाफ हो गये 
और इन सरवारों ने महाराणा के खिछाफ सिधिया को निमस्श्रित किया। एक बार सो अरिसिध्वजी 
की सेना ने सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया सगर वूसरी बार फिर सिय्रिया ने आक्रमण 
किया और इप बार मेवाइ की सेना पराजित हुई। अरिनिहजी ने ६४ छाग्व रुपया लिथिया को देने का 
हंकरार करके अपना पिंड छुड्ाया। इस रकम में से ३३ छप्य रुपया तो डिसी प्रकार महाराणा ने नकद दे 
दिया और शेष के लिये शावद, जीरण, नीमच आदि परगने सििया के यहाँ पर गिरवे रख दिये। इसी समय 
होह्कर ने भी निम्बाइदे का परगना छे लिया । इस प्रकार सेगाद का बहुत उपनाऊ और कीमतों हिस्सा 
मेत्राइ से निकछ गया । ऐसे विकट समय में सेहता अगरचन्दर्जी को महाराणा भरिसिहजी ने अपना दीवान 
बनाया और पक बदुत बड़ी जागीर के द्वारा उनका सम्मान किया । मेदसा अगर चन्दजी बड़े स्वामिभक्त 
भऔर कर्तव्य परायण ब्यक्ति थे । जिस प्रकार मिल्टिरी लाइन में थे अपनी अद्दादुरी व सैनिक क्षक्ति की 
बजद से प्रसिद्ध हुए उसी प्रकार राजनीति और शासन कुशलता के अन्दर उन्होंने अपने गम्भीर मस्तिष्क 
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से बड़े सुन्दर कारनामें कर दिश्वाये । इन्होंने सब से प्रथम मेवाड़ के सरदारों के बीच छगातार चार यर्षों 
से चली भाई छूड़ाई को शांत कर मेवाड़ में पुन शान्ति स्थापित की । 
इस प्रकार मेवाड़ के भन्तर्गत शान्ति स्थापित कर इस वीर योद्धा ने मेवाड़ के राज्य-विध्तार 
की ओर क्षपमा हाथ बढ़ाया । हन्होंने सबसे प्रथम मद्दाराणाजी की आज्ञा छेकर माँडलगद़ पर आक्रमण 
कर दिया । उस समय मेवाड़ राज्य के हस किले पर मेवाढ के कुछ बागी सरदारों ने अपना अधिकार 
कर रक्‍ज़ा था तथा इस जिले के कुछ गाँवों को छोड़ कर शेष सारे जिले में इन बागी सरदारों का अधि- 
कार हो गपा था। पेसी परिस्थिति में मेहता भगरचदर्जी एक बड़ी सेना छेकर इन बागी सरदारों की शक्ति 
को तदस नहस करने के किये मांडलूगढ़ पहुँचे तथा वहाँ जाकर घीरता पूर्वक छदने के परचात्‌ मांडछगढ़ पर 
अपना पूर्ण अधिछार स्थापित कर छिया। इस विजय से महाराणा साहब आपके ऊपर बड़े खुश हुए 
कौर आपका सत्कार करने के छिये आपके नाम पर एक खास रुक्‍का इनायत किया जिसको नकझ 
नीचे ढी जाती ई । 
£ रूफ महता भाई ऋगरा जेग अप्र परगणे! मॉंडलगढ़ गेर अमली हे।र श्वीदरबार 
रा हुकम उठाय दीदें! जर्ण! थी थोहे माणा डील जू जाण ने मलो है से दरबार रो सुधरेजूँ कौजे 
मुचरता बीगड़ जि तो भा अटकाव राख मती थारा मनख कबीछा सुदी बंढे रीजे से श्री 
एकाशिगजी के राज रहेगा जन्ने ऊ ण्ग्गणों ते बारा बाप रे! जाणुए। ई में परऊ पाड़े जी ने श्री 
पर्ाजिंगजी पुणर्! उठारो निपट जापता गर अठारी सगाल आय ऊजे ये मी जगा बणावजे 
आए आज्षामिया मी बसाव साजत्री कर दीजे जी परमाणु नभग। मारे! बचन है दल हाथ राख 
किला रा निपट जापता राखने मे भी राजता गाजता किल्ला पर आगगा तो किला पर आवा 
दोजे कोई तर ओछ रखिद्े ते। श्री पकजिंगजी का धर मे थालू समझागा। सदत $८२२ का 
कार्त। बुईै। १२ बुधवार 
हस रुदके के अब्दर उदयपुर के महाराणा ने मेइता अगरचदजी को उनके मांडछशदु की फतह 
पर बधाई देकर के बड़े सरकार सहित उन्हें सांइलगढ का शासक ( (9०५७४॥०/ ) नियुक्त किया। इसके 
साथ ही मद्दाराणा जी ने यह भी छिखा कि हम यह सांडकछूगढ़ का किछा तुम्हारे बाप दादों की प्रापर्टी 
( सम्पत्ति ) मानेंगे । तुम इस किले की बड़ी चतुराई से रक्षा करना और खुद यहाँ पर बस कर प्रजा को 
भी सुविधायें देकर के वसाना । 
इस प्रकार रुक्के प्रदान कर महाराणाजी ने मेहता अगरचंदजी के प्रति अपना अभ्रगाध पिधवास 
प्रगट किया । सेइता अगरचंदी से भी आपकी आशा को किरोधायय कर सांडलगढ में निवास करना 
७१ 
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आरम्म कर दिया। आपने घारे २ शत्रुओं की शक्ति को चूर २ करके सारे जिले के अत्तगंत शान्ति स्था- 
पित की । इसके कुठ दिनों पश्चात्‌ आप खबास गुलाबजी को मांडझाढ का शासक ( (7०७४० ) 
नियुक्त कर उदयपुर दरवार में आा दाखिल हुए । 

मेहता अगरचंदजी ने उदयपुर दरवार में पुन काम करना आरम्भ कर दिया | यद हम 
ऊपर छिस्प चुके हैं कि आप पड़े कुशछ राजनीतिज थे । इसी समय रतनर्सिह ने राज्य प्राप्ति की छाऊूसा से 
कह सरदारों को मिलाकर एक बड़े पड॒यंत्र की रचना की और उसमें मरहदा सरदार सिंधिया 
को भी आमन्त्रित किया। मेहता अगरचन्दजी निकट भविष्य में आनेवारी इस आपत्ति को सुरंत 
ताइ गये तथा रावत पहादुसिहदजी एवं शाहपुरा नरेश राजाधिराज़ टम्मेद्सहजी के साथ इस 
चड़यंत्र की सब शक्तियों को नष्ट करने के लिये आक्रमण की तयारी करने लगे । छेकिन र्सनसिह 
अपने षरयत्र को बहत मजबूत बना चुका था और इनके युद्ध के ल्यि तयार होने के पहले 
पहले अपनी पूरी २ शक्ति सदित कर खुका था। उधर मरहठा सरदार सिधिया भी हनकी संदद पर 
आ पहुँचा | फिर क्या था, अन्यन्त वीरता पृ्वंक छड़ने पर भी महाराणा की फ्रौज हार गई और रावस 
पहाइसिदर्जी तथा शाहपुराधीश राजाधिराज उस्मेद्सिहजी चीरतासे छड़ते २ कास आये । उसी समय मेहता 
अगरचन्दजी भी बडी वारता से छदते हुए शय्रु दर द्वारा पकढ़े गये । इस प्रकार इस वीरवर योद्धा के पके 
जाने से विरोधी पक्ष को बढी प्रसझता हुईं । उस समग्र भी मेदता अगरचन्दर्जी मे अपूर्त स्वामिभककति का 
परिचय दिया । विरोधी दऊ बाऊो ने आपको, इस शत्त पर कि आप रतनसिह को महाराणा मान ले, छोड़ना 
स्वीकार किया परन्तु आपने निर्भाकता से हसके लिये हल्कार कर दिया। जब ये बातें सहाराणा को सादम हुई 
तो ये बढ़े दुखी हुए और उन्होने मेहता अगरचन्द्णी क। इस आशय का एक रुका छिप्पकर भेजा कि यू मेरा 
श्यामधर्मी नौकर है और ठज्मैन के झगड़े के विगढने के कारण तुझे जिन २ कशिनाइयों का सामना करना 
पड़ रहा है उनको जानकार मुझे बढ़ी अमूक्षणों आ रही हैं। अब त्‌ ब्त्र ऊँ पज्े से जैसा वे कहायें वैसा 
कह कर तुरत चले आना ! हमारा तुम पर पूरा विश्वास दे । उस्त रुसके की नककछ इस प्रकार है-- 


+ झबस्ती क्री भाई अगर नोग श्रपरर्ी उजीणु रो झगडों जिम मय ज॑। री म्हार 
पूरी अमृ ऋण है तथा था जसा सपत चाकर मार है मे। या आम व दी भी श्रीणए्रलिंगजी मेरेगा 
परन्तु तू पक्तडाय गये। आर गनीम था नकासु जबान केवाय छापे जजी हेतु तू घार नहीं था 
भाहें नहीं पांव म्हारे तो आधा लकड़ी तू है थवी ही राज करा हा अब वे केवज़े जो कहेन 
जीव बचा हजूर हाजर हाजे झणी कराता मे थारा साम घरमी में फरक जाग ता #पएकतिगजी 


कफ 
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रा हजार हजार सौगन है तू म(ठची राखी है तो थागे जीव हर मारे! राज जावेगा जीरो महँ थार 
दाउशुवीर होगा अठा सु सौर्सिहजी है भी जिले! है से ज बशे ज छूट हजर हाजिर हूजे 
अणी मे आछ गयी हैं ता यादें मणा लाख सम है सम्बत्‌ू १८०५ रो वर्ण महा बुद १३” 
हस रुक्‍के से पाठकों को यह स्पष्टन' ज्ञात होगा कि मेहता अगरचन्दजी के कार्य्यों में महाराणाजी 
का कितना विश्वास था और उनकी सुख दुख की दशा में वे कितनी हमदर्दी प्रदर्शित करते थे । सेहता अगरचंदजी 
भी इस पत्र को पाते ही शित्रचंद्रजी की मदद जे श्र के पंणे से छूट कर निकक आग्रे और महाराणा की 
सेवा में उपस्थित हुए । महाराजा मे आपका बटुत सम्मान किया और उसी प्रधानगी के उच्च पद पर आपको 
अधिष्ठित या । दहने क्रा मतलब यह है कि सहाराणा को आपकी सेवाओं से बढ़ा सतोष रहा जिसकी 
भूरि २ प्रशसा आपने अपने निश्चिक्िग्वित रक्‍्के मे मुक्त वंठ से की है । 
मिद्द श्री भार मरता अगरा जाग श्रप्र में तो था सपुत चाकर थी नच्चीता हों राज थारा 
बाष्या रे पाहरी मेद। बदगी ग्टाग माया पर छ निषट तू म्हरे! साय धर्मों & भारी चाफ़री ते 
सपना मे भी मुला नहीं ई राज माह आवी रोटी होसी जो भी बसका पेली थानें दे र खासा थारा 
बश का सु उरीए' होवा पाण नहीं सीमेएडया हाही जे तो थार बस बने आएगा की पलक! 
पर है गण फरक पोटे गा तो जीएन ध्राण्फलिंणजी पुरी ६ राज हें ते सहारा बटा बच मी 
पर बेटा से उर सा बहा छे कतराफ़ समाचए घा माह रूपा र| साह मोतीराम बूल्यारा कागइ 
स्‌ जागोतगा सस्वत्‌ १८२३ वरप वसाख दी ३० शुर 
महाराणा भरिसिह्॒जी के पश्चात्‌ सबत १८२५९ में उदयपुर के सिष्टॉसन पर महाराणा हमीर- 
सिहजी विसजे । आप भी मेहता अगरचन्दजी की वीरता, कारकीदी एवं स्वामिभक्ति से बढ़े प्रसश्न थे | 
भद्वाराणा हमीरमिहजी केय ४ सोलों सक राज्य क/ सयत्‌ १८३४ में स्वर्गवासी हुए । आपके जीवन काल में 
ऐसी कोई विशेष उष्छेस्ननीय घटना घटित न हुई । 
महाराणा हमीरसिहजी के पश्चात्‌ महार।णा भीससिहजी उदयपुर के राज्यासन पर आरूद हुए । 
डसी समय की बात है फि रामपुरा के चन्द्रावतों को मेहता जगरवन्दजी ने अपने यहाँ पर शरण दी । इस 
घटना से चम्द्रावर्तों के विरोवी ग्याल्यियर के लिधिया फो बड़ा क्रोध आया और उसने लखाजी तथा 
अस्थाज्ी क सेनापतिस्य में मेहता अगरचन्दजी को पराष्स करने के छिए एक बहुत बड़ी सेना भेजी । इस 
सेना का मेत्राड की सेना के साथ घमासान युद्ध हआ और अत में मेहता अगरचन्दजी की ही विजय हुई । 
इसी भरकार की और कई घरेछू छडाइयों में मेइता अगर चन्दजी ने हमेशा अपने स्वामी महाराणा भीमसिद्द का 
पक्ष लिया और जाजीवत तक वे बह्ी वीरता से युद्ध करते रहे । 
१+ <॥ 
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मेहता अगरचंदजी बड़े वीर और रणकुशल व्यक्ति ही नहीं थे वरन्‌ एक अच्छे शासक भी थे । 
उन्‍होंने मेवाड़ के इस अशान्ति काल में मांडडगढ़ु का शासन बड़ी योग्यता से किया । आपने माडछगढ़ 
निवासियों की सुविधा के लिये कई अच्छे २ काम किये तथा सेकड़ों बाहर के लोगों को छाकर बसाया | 
आपने वहाँ पर सागर और सागरी नामक दो कड़े २ जलाशय बनाये और किले की मरम्मत करवा कर उसे शजश्नु 
के भय से सुरक्षित कर दिया । उदयपुर के तत्कालीन महाराणाजी ने भी भाषपकी बहुमुस्य सेबार्थों से 
प्रसभ्र होकर आपको वहाँ की तलेठी में जाकेसवार नामक ताछाव जागीरी में बख्शा । 
इसके बाद की घटना है कि शाहपुरा नरेश ने बछूया करके मेवाड़ राज्य के जहाजपुर जिछे को 
अपने कब्जे में कर लिया। इस पर उदयपुर के महाराणाजी की आशा लेकर मेहता अगरखम्दजी ने एक 
बहुत बडी सेना के साथ शाहपुरा के राजाघिराज पर आक्रमण कर दिया । इस घढ़ाई में शाहपुरा के महा- 
राजाधिराज तथा मेहता अगरचन्दृजी के बीच घमासान कडाई हुईं । इस लडाई में भी मेहता अगरचन्दजी की 
विज्ञम हुई और जहाजपुर का सारा परगना पुन मेवाड-राज्यान्तगंत आगया । 
कहने का मतलब यह है कि मेहता अगरचन्दजी बड़े वीर, रणकुशल तथा स्वामिभक्त ब्यक्ति थे । 
आपके जीघन की प्रत्येक घटना में हन बातों का पूरा २ समावेश था। भाप बढ़े राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी 
भी थे। आपने अपने अन्तिम समय में भपने वंशरओं के लिए उपदेशों का एक बहुमूल्य सप्रह छिखा जो 
आज भी आपके चंदरजों के पास है और जिससे आपकी राजनीतिक्षता और विद्वत्ता का गहरा परिचय 
मिर्ता है। 
जहाजपुर की छाई में घायल हो जाने से मेहता अगरचन्दजी का स्वयंवास सम्बत्‌ ८५७ की 
असाद कृष्णा चतुदंशी को हो गया। आपके स्वर्गवास से महाराणा भीमसिंदजी को बहुत दुख हुआ। 
आपने इनके कामदार सौजीरामजी के पास मातमपुरसी के छिये एक कागज भेजा, जिस की नकछ नीचे 
दी जा रही हैः-- 
सिद्धश्नी मोजीरामजी महता जाग अप्नच मेहताजी ीशिवशरणं हुआ शओ्ोजी ग्हायी 
घणी बुरी छीथी, म्हाके तो श्री दाजी राज श्री बाई आज देवलेक हुआ है वाऐं काचे केवर 
पणा हो थरे ता मूँ हूँ सो कई फिकर करो मती मनलख होसे ते थारं। जतन ही कररोँ घणी 
काई लिख लिख्यो। न जाय सारी बात हिम्मत थी काम कीजे नराई मत ह्ावजो सावणु बुदी ४ 
सोमवार 
उपरोक्त सारे विवरण से मेहता भगरचन्दजी की राजनीति कुशलता, और महाराणा कां उनपर 
भगाभ विश्वास बहुत आसानी से प्रकट हो जाता है। ऐसे कठिन समय में इतनी बुद्धिमानी के साय सारे 
दे 


शजनतिक 'ऋर सैनिक महत्द 


राज्य की जिस्मेवारी को ग्रहण करके डसे अन्त तक निभा छे जाने के उदाइरण इतिहास में बहुत कम 
मिलते हैं । 


मोतररामजी ब्ोलैेया 


महाराणा अरिसिहजी के समय में भोसवाल जाति के बोल्या वश के साह! मोतीरामओ भी प्रधान 
रहे । थे सुप्रसिद्ध रंगाजी के वंशज थे, जो कि महाराणा अमरसिंहजी ( बढ़े » और कर्णसिहजी के समय सें 
प्रधान के पद पर रहे थे, इन्हीं रगाजी ने वादशाह जहाँगीर और अमरसिंहजी के बीच समझौता करवाकर 
मेवाड़ से बादशाही थाना उठवाया था। महाराणा साइव ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर हाथी पाछझकी 
का सम्मान और चार गाँव की जागीर ( मेवदा, काणोली, मानपुरा भी जामुणियों ) का पद्दा इन्हें वक्षा था । 
उदयपुर की सुप्रसिझ घूमटा वाली इयेली आपने हो बनवाई थी । 

प्रधान मोतीरामजी भी इस वंश में बड़े सुप्रसिद्ध पुरुष हुए । आपको भी महाराणा साहब से 
कई रुक प्राप्त दुए। आपके भाई मौजीरामजी भी महाराणा साहब की आज्ञा से जावद, योइवाद, चित्तौड़, 
कुम्मलगढ़, मॉँडलूगढ़ इत्यादि कई स्थानों पर सेना छेकर दुश्मनों से लड़ने गये थे । आपके कार्य्यों से 
महाराणा साहब ने प्रसक्न होकर कई खास रुक्‍्के बक्षे थे उनमें से एक की नकछ नीचे दी जा रही है-- 


भरी रामोजयति 
श्री गणेश प्रसादातु श्री एकल्ग प्रसादातु 
भाछे का निशान 
सही 


स्‍्व॒ति श्री उदयपुर सुथान महराजधिराज महाराणा भ्रीअरसिंइजी आदेशातु सह 
मोजारम करय ९ अगप्रे ग़ोढ़वाढ़ तोहे सावथरमी जाणे मलाई ह ' * * पका एक नकस 
ऊपर खप्जे*** (बंगेरा) समत १८२३ दर्षे चेत सुदी ६ नोमेर 

इसी पत्र के हासिये पर खास श्री हस्ताक्षरों से लिखा हुआ है । 

तु छात्र जमा बेदगी कीजे थारी कोई सांची भ्ूंठी केगा तो तार काडूया 
बिना ओरोखस्बों दा ते। रहाने श्री एकॉर्लिंगजी री आण कदी मन में संद ले मत ने थने परगणों 
गेड़बाड रे! मलाग्यो है से सावचरमी ब्दे जणा ने दिल्लासा दिज न बदरगी में कसर रण 
जाने सजा दीजे रहारे! दुकम है तु गए जाणजे से हू ते हीरे उसे * हू छरची लांगे जी रो कई 
विचार रे मत'' * थारी दाय आंदे जीने तो दीजे ने दशय आदे जीरे! उरो लीजे 

€ढई्‌ 


ऋसवएल जाति का इतिहास 


शाह मोतीरामर्जा के पदचात्‌ उनके पुत्र एकलिगदासजी केवल 3८ ब को बय में प्रधान बनाये 
गये । मगर आपको उम्र बहुत कम होने से श्रयान का काम आपके काफा सहा मौजीरामजी देखते रहे । 
मगर जब इनका भौं स्वर्गंवास हो गया तो एकलिगजी ने प्रधान के पद से इस्तिफा दे दिया। महाराणा 
साहब की आप पर भी बहुत कृपा रही | आपको कई वार फौजें लेकर भिन्न २ स्थानों पर युद्ध करने के लिये 


जाना पढ़ा था । आप बहादुर प्‌वम्‌ वीर प्रकृति के पुरुष थे । 


महाराणा भीमसिंह और ओसवाल मुत्सुद्द 





मोमचद गँवी--सन््‌ १७६८ में उदयपुर के राज्य सिहासन को महाराणा भीमसिह्जी (द्वितीय) 
सुशोभित कर रहे थे। इनके राजत्व काल में मेवाड़ की बहुत सी भूमि दूसरों के अधिकार में जाचुकी 
थी। बहुत से सरदार राज्य से बागी हो गये थे। खज़ाना पुक दम खालो हो गया था । यहाँ तक 
कि राज्प प्रबन्ध का साधारण खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था । ऐसी परिस्थिति मे सोमजी गाँधी जनानी 
ख्योटी पर काम कर रहे थे। ये सोमजी ओसवाल जाति के गांधी गौत्रीय सज्जन थे। ये बड्ढे बुद्धि: 
सान, कुशाग बुद्धि एवम्‌ समय सूचक व्यक्ति थे । 


यह हस ऊपर लिख चुके हैं कि मेवाइ का खजाना खाली हो गया था | जब कमी महाराणा 
को व्रृब्य की आवदयकता होती तो उन्हें त्फालीन चुंडावत सरदार रावत भीमसिहजी वगैरह का मुह 
ताकना पड़ता था । इन भोमसिहर्जा ने सब प्रकार से सहाराणा को अपने वश कर रखा था। एक 
समय का जिक है राजमाता ने इन्ही चूडावत सरदार से महाराणा के जन्म बिन की खुशी में उत्सव मनाने 
के लिये रुपयो की आवश्यकता बालछाई । मगर चूडावत बढ़े चालाक 4थ। उन्होंने रुपया देने मे टाल्म 
टूछ कर दी । इससे राजमाता बहुत अश्सन्न हुई । ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान सोमजी गांधी ने 
रामप्यारी नामक एक स्त्री के द्वारा राजमाता से अज् करवाई कि यदि जाप मुझे प्रधान बनादे तो मैं रुपयों 
का प्रवन्ध कर सकता हूँ । कहना न होगा कि राजमाता द्वारा सोमजी प्रधान बना दिये गये । 


सोमजी बड़े काय्यकुशल और योग्य ब्यक्ति थे। सब से प्रथम उन्होंने मेघाद की पत्रनावस्था 

के कारणों को सोचा । उन्होंने सोचा कि जब तक मेयादी सरदारों के आपसी मनसुटात व वसनस्य को ने 

समिठाया जायगा, तब सक मेवाड़ का इस प्रकार की शोचनीय दशा से उद्धार पाना कठिन है। अतएय 

उन्होंने अपने विचारों को काय्य रूप में परिणित करने के किये शक्तावत्तों से मेछ जोछ बढ़ाया और इनकी 

सहायता से कुछ रुपये एकत्रित कर राजमाता के पास भेजे । जब थह बात रावत भामसिहजी ने घुनी 
८8 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


तो उन्हें बहुत बुरा छगा । वे भब हमेशा इसी चिन्ता में रहने छगे कि किस प्रकार सोमजी गांधी का कंटक 
मार्ग से दूर हो । 

इधर प्रधान सोमजी गांधी ने राजमाता द्वारा कई बिगदे सरदारों को खिल्लल व सरोपाव 
दिरूवा कर उन्हें वद्य मे करने की कोशिश की । साथ ही लिडर के स्वामी शक्तावत सोहकमर्सिहजी के 
पास जो करीब २० वर्षा से राज्य-वश के विरुद्ध हो रहे थे, महाराणा को सेजकर उन्हें सम्मान सहित उद्य- 
पुर बुछवाये । इसी प्रकार रामप्यारी को सलूस्वर भेजकर रावत भीमसिहजी को जो शक्तावर्तों का जोर हो 
जाने के कारण उदयपुर छोड कर चछे गये थे वापस उदयपुर निमंत्रित किया, क्योकि उन्हे मेवाडु राज्य 
से मरहठों फहो भगाना था । उपरोक्त काम कर लेने के पश्चात्‌ इन्होंने जयपुर और जोधपुर के महा- 
राजाओं को भी मरहतों के विरुद् खड़ा किया । इस प्रकार काय्य कर उन्होंने राजपुताने में मरहरों के 
खिलाफ एक बहुत बडा बातावरण पेंदा कर दिया । 

चूढाबत सरदार रावत भीमसिंहजी ने यद्यप्रि ऊपरी तौर पर सोमजी गांधी वगेरह से मेल कर 
किया था मगर उनके दिल में हमेशा सोमजी से बदका लेने की प्रयूत्ति उत्तरोच्तर बदुती ही गई । उन्होंने इसी 
बीच और भी कुछ सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। अन्त में एक दिन जब कि सोमजी मदर्ों में 
थे तब कुरावइ के रावत अजुनसिह और चांवद के रावत सरदारसिंह दोनों ब्यक्ति भी महलों में पहुँचे । 
वहां जाकर उन्होंने सलाह करने के बहाने से सोमजी को अपने पास बुलवाया और यहद्द पूछते हुए कि 
“तुम्हे हमारी जागीरें जप्त करने का साहस किस प्रकार हुआ हन दोनों सरदारों ने उनकी छाती में कणें 
भोंक दीं। तत्कारू रक्त का फब्वारा निकल पड़ा और दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और कार्य्य कुशछ सोमजी का 
शी अस्त हो गया। महाराणा साहब के कहने से इनका दाह संस्कार पिछोला की बड़ी पाल पर किया गपा 
जहां आज भी उनके स्मारक स्वरूप एक छत्री बनी हुई है । 

प्रधान सोमजी के पश्चात्‌ महारागाजो ने इनके छोटे भाई सतीदासजी तथा शिवदासजी को 
क्रमश प्रधान प्वम्‌ सहायक बताए । ये दोनों अपने भाई का बदल! लेने के लिये कोशिश करने लगे । 
उन्होने भिडर के सरदार मोहकम्सिदजी की सहायता से लेना एकन्रित की ओर चित्तोद की ओर प्रस्थान 
किया । इस समाचार को सुदते ही उधर से भी कुरावद के राबत अजुनसिहजी की भ्रधीनता में चूण्डावत 
सरदारों की एक सेना मुराबछा फरने के लिये रास्ते मे आ मिली । अकोछा नामक स्थान पर दोनों ओर 
को सेना में घमासान युद्ध हुआ। प्रधान सतोदासजी विजयी हुए। राषत अजुनसिह रण-क्षेत्र छोड़कर 
भाग गये और सतीदापजी ने अपने भाई के इत्यारे को मारढडाछा । इस प्रकार इन यौर बस्धुओंने धोखा 
करने वां के साथ युद्ध कर अपने भाई का बढ़का चुका किया । 

द्प 


आऋोशबारू जाति का इतिहास 
मेहता मालदासजी 


मेहता मालदासजी ओसबाक समाज के शिक्षोदिया गौन्र के सआन थे । ये बड़े वीर और परा- 
क्रमी थे। महाराणा भीमसिदजी के समय में सारे राजपुताने में मर8 हों का वहुत प्रावल्य हो रहा था । 
इसी समय में सोमजी गाँधी मद्दाराणा के प्रधान थे । उन्होंने मरहद्रों को अपने देश से निकाछने के छिये 
कई उपाय सोचे । अन्त में, जब सं० १९४४ में छासोट नामक स्थान पर जयपुर और जोधपुर की सेना 
द्वारा सरहटटे पराजित हो चुके, तब उक्त अबसर को टीक समझ कर सोमजी ने मेहता मालदासजी को कोटा 
एयम मेवाड़ की संयुक्त सेना का सेनापति बनाकर मरहद्?ों पर हमला करने के छिये भेजा । 

वीर सेनापति माछदास बड़े उत्साह से दोनों सेनाओं का नेतृत्व ग्रहण कर उदयपुर से रवाना 
हुए । रास्ते में आने वाले आम निम्बाहेडा, नकुम्प, जीरण आदि स्थानों पर अधिकार करते हुए अप जावद 
भामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कि सदाशिवराव नामक मरहद्वा सेनापति मुकावका करने के छिये पहले ही 
से तैयार बैठा था। कुछ दिनों तक दोनों ओर को सेना में मुकाबला हुआ । अन्त में सदाशिवराव कुछ 
झर्तों के साथ शहर छोडकर चला गया। इस प्रकार मेहतानी के प्रथत़् से उनके ही सेनापतित्व में मेवाडी 
सेना ने सरहट्टी सेना पर विजय प्राप्त की । 

कहना न होगा कि उपरोक्त समाचार विद्युत वेग से राजमाता देवी भ्री अहस्याबाई के पास 
पहुँचा उन्होंने शीघ्र ही बुछाजी सिंधिया एवम्‌ श्रीनाई नामक दो व्यक्तियों की अधीनता में अपसे ५७००० 
सवार सदाशिवराव की सहायतार्थ भेजे । यह सेना कुछ समय तक मदसोर में टहर कर मेवाड़ की भोर 
बड़ी | ठघर महाराणा ने भी मुकावछा करने के छिये मेहता मानदास की अधीनता में सादढ़ी के सुख्तान- 
सिंह, देलवाड़े के कल्याणसिंह, कानोद के रावत जालिमसिंह, सनवाद के बाबा दौलतसिह आदि राजपूत 
सरदारों तथा सादिक, पूँजू घरैरद सिंघियों को अपनी २ सेना सहिल मरहह्ठों के मुकाबछ के छिये 
हवासा किया | 

वि० ख० १८४४ के साथ मास में दोनों ओर की सेना का हरकियाखाऊू नामक स्थान पर भुकाबछा 
हुआ । दोनों ओर के बीर अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देने छगे । इस युद्ध में मेदाड के मन्‍्सत्री 
मेहता मालदासजी, बाबा दौर्तसिंदरञ्री के छोटे आता कुशछसिह्जी आदि अनेक वीर राजपून सरदार एक्म्‌ 
दूंजू जादि विधी छोग बीरता से छद अपने स्वामी के लिये, अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दे, वीर गति 
को प्राप्त हुए । 

कर्क टाड साइब मे मेइता माल्दासजी के छिये एमान्स आफ मेयाइ नासक प्रस्थ में एक स्थान 
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राजनेतिक और सैनिक महत्व 
पर छिखा है कि “मालदास मेइता प्रधान थे और टनके दिप्टी मौजीराम ये । थे दोनों दुद्धिमान भौर 


बीर ये ।" "075 री: छव8 ठंएों छाप चाप 'चब्वप]एचा 88 वाह फिएपॉ७, 0०0 
छाशा 0 (एच बाते शाशएृ५” इस्यादि । 


महता देवीचन्दजी 


मेहता अगरचन्दसी के वाद उनके बड़े पुत्र देधीचस्दजी मेयादु राज्य के प्रधान मस्त्री ( 77८ 
[(।0॥8/(7 ) के पद पर अधिष्ठित हुए। पर कुछ ही वर्षो वाद जब उन्होंने देखा कि मेघादाधिपति 
राज्य और प्रजाहित कार्यों में उनकी सछाह पर "यान नहीं देते हैं तो वे अपने प्रधान मन्‍्त्री के पद से 
अछग हो गये । इतना ही नहीं उन्होंने प्रधान सन्‍्त्री का पद स्वीकार न करने की भी सौगस्ध खा की । 
मेहता देवीचन्द जी के काय्य काऊ में किसी दवाव के कारण मेंवाड़ के महाराणा भीमसिंह 
मी ने सुभसिद्ध श्वाछा जालिमिसिंदजी को सांडकगड़ का किछा प्रदान कर दिया और इस सम्बन्ध में सहा- 
राणा ने मेदता देवीचन्दुजी को पृक पत्र छिखा, जिसका भाव यह है “प्रांडडगढ़ का किछा खाकसा तथा 
जागीर के सब गॉवों समेत जालिम्तिह को दे दिया गया है. सो वे सब उसके सुपुदे कर देना भौर तू हजूर 
में हाजिर होना । तेरी जागीर, गाँव फृजा, खेत भ्रादि पर तू अपना अमछ रखना। तेरे घरबार के 
सम्बन्ध में हम सब हुक्म देंगे अब तू जाक्िमसिंह के साथ हुजूर में हाजिर होगा । यह परवाना सम्बत १८५९ 
के भादवा सुदी < दुधवार के दिन श्री मुख की परघानगी से जाहिर हुआ है । 
जब देवीचन्दजी ने यह परवाना देखा तो वे बदे असमंजस में पदू गये। जालिम सिंहजी के 
साथ यद्यपि उनका बडा ही मेन्नी पूर्ण सम्बन्ध था, पर इससे भी अधिक मेजहद के हित पर उसका सल्ा 
ध्यान छया हुआ था। इसलिये उन्होंने किसी बहाने से टाल्मटूछ कर झाझा को किछा न सौंपा । इस पर 
फिर मद्ाराणा भीमसिंइजी ने उक्त मेहताजी को जोरदार पत्र रिखा, वह हस प्रकार हैः-- 
स्वस्ती श्री मेहता दबीचन्दजी अपरच परगणो माइलगढ़ किला खालसा जागौर 
सुदी| जलिमसिंहजी काका है बगशे जझी में अमल करवारो परवाने। भरे नाम भौ लिख 
दिये परन्तु थे श्रणा से श्रमल कराये नहीं ओर छदवाने तयार हुआ से! म्हारा जीव को 
मल माद और श्याम खोर होने ता लड्या मुजब अणारो अमठ कराय दौजे! अब आगौ काड़ी 
ह ते रदुरा हरामलौर हेता सबत्‌ १८५६ आसोज बुदी १४ मौमे 
जब इस दूसरे पत्र पर भी देषीचन्दओी ने ध्यान नहीं दिया, तब महाराणा साहब ने एक तीसरा 
पन्र भोर किखा। पर देवीचन्दजी जानते थे कि मॉडकाइ का किफा मेवाद में सैनिक दृष्टि स्रे बढ़े महस्व 
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की चीज है | अतणव उन्होंने तीसरे पत्र से भी किला खौंपना टीक नहीं समझा | हस पर झाला जाछिमसिधद 
में अवर्दस्ती से किे पर अधिकार करने का निशभयय किया। उन्होंने माँडलगढ़ से १८ मील की दूरी पर 
लुहण्डी स्थान पर एक नया किला बनाना शुरू किया और ये माँइलूगढ़ को हस्तगत करने की युक्ति सोचने 
छगे । इतना ही नहीं झालाजी ने मेवाड़ के तीन गाँवों पर अधिकार भी कर लिया | जब यह खबर देवी- 
चन्दजी को छगी सो उन्होंने झाछा पर फौजी चढ़ाई करके उन्‍हें भगा दिया | कहने को आवश्यकता नहीं कि 
पक ओसवाऊ बीर तथा झुस्सदी की कारगुजारी ने एक जबदंस्त बात्रु के पंजे से मेत्राद़ राज्य की रक्षा की । 
जय यह खबर महाराणा साइत्र के पास पहुँची तो वे मेहता देवीचन्दरी पर बडे द्वी प्रसक्न हुए | 

उन्होंने मेहताजी को फिर से दीवानगी पर प्रतिष्ठित करने को कहा, पर मेहलाजी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा से टलना 
नहीं चाहते थे । हसल्यिे उन्होंने प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार करने में अपनी असमर्थता दिखलाई। हाँ, इस 
पद के लिये उन्होंने मेहता रामसिंहजी का नाम सूचित किया । महाराणा साहब ने यह बात स्वीकार 
करछी । मेहता रामसिहजी को दीवान का उद्यपर्‌ प्रदान कर दिया गया । देवीचन्दर्जी सुप्रीमकौन्सिलर 
( प्रधान सलाहकार ) का काम करने छगे । 

इसी समय कई बाहरो क्षगड़ों के कारण देवीचन्दर्जी ने यह मुनास्तिय समप्ता कि मेवाद राज्य का 
ब्रिटिश सरकार के साथ मेत्री सम्बन्ध हो जाय तो भष्छा है । कहने की आवश्यकता नहीं कि मेयाई राज्य 
भर जिटिश सरकार के बीच एक सुलह नामा हो गया । हसके बाद जब कनेल टॉड साहव उदयपुर आये, तब 
बे देवीचन्दजी से बटुत प्रसन्न हुर और महाराणा से कहकर उनकी जागीर उन्हे दिलवा दी । कहने का तास्पयय 
यह है कि मेहता देवीचन्दजी बढ़े वीर, रणकुशलू और शासन कुशल ब्यक्ति ये । 


मेहता राम/सैंहजी 


मेहता देवीचम्दली के बाद उदयपुर के दीवान पद ढो मेहता रामसिंहजी ने सुझोमित किया । 
रामसिंहजी कार्य्य दक्ष, बुद्धशाली और स्वामि भक्त थे। अपने कार्यासे इन्होंने मेवाद में अब्छो 
रु्याति प्राप्ति की । इन के गुर्णो पर रीक्षकर विक्रम संवत्‌ १८७५ में महाराणा भीमसिंहजी मे उन्हें बदनोर 
जिले का भरना गाँव जागीर में प्रदान किया । उस समय मेवाढ का शासन प्रयन्ध महाराणा और अंग्रेज 
सरकार दोनों के हाथ में था महाशणा की ओर से कामदार और अिटिश गव्नमेष्ट की तरफ से चपरासी 
नियुक्त रहते थे । इस द्रघ शासन से तंग आकर मेवाद की प्रजा ने प्रिदिश गवर्नमेंट से शिकायत की तब 
वि सं० १८८१ में मेवाड़ के तत्कालीन पोछिटिकाक् एजंट कप्तान कॉब ने शिवलाऊ घालुण्हिया की जगह 
मेहता रामसिंत को प्रधान पद पर नियुक्त किया । 

ढ्द 


एजनैतिक और सैनिक महृत्द 


उक्त कस्तान सभा रामसिंहजी के सुप्रवन्ध से मेवाड़ राज्य की बिगढ़ी हुईं आशिक दुद्मा कुछ खुघर 
शई भौर अटिश गवममेंट के चढ़े हुए खिराज में से ४००००० रुपये तथा अन्य छोटे बढ़े कर्ज अदा कर दिये 
गये | रामलिहजो की कार्युजारी से प्रसन्न होकर महाराण ने हन्हें विक्रम संवत १८८३ में जयनगर, 
कंकरोऊ, दोछतपुरा और बहूघरखा नामक चार गाँव जागीर में वक्षे । महाराणा जवानसिंहजी की गद्दीन- 
पीनी के बाद फिजूछ खर्दी की वजह से राज्य की आय घट गईं और खिराज के ७००००० रुपये चढ़ गये । 
इसी समय महाराणा को किसी ने यह संदेह दिछा दिया कि रामप्िहजी प्रतिवर्ष बचत के एक लाख रुपये 
हजम फर जाते हैं। इस पर महाराणा ने मेहता रामसिददजी को अछग कर मेहता शेरसि॒जी को उनके 
स्थान पर नियुक्त फिया | मगर जब उनसे भी खर्च पर नियंत्रण न हुआ तो वापस महाराणा ने रामसिंहजी 
को अपना प्रवान बनाया । इस बार उन्होंने पोकिटिकट एजंट से छिखा पढ़ी करके २ लाख रुपये जो ब्रिटिश 
सरकार की ओर से मेवाड़ के पद्दाडी प्रदेशों के प्रबन्ध के लिए महाराणा को मिल्ठे तथा दुजंट के निर्देश के 
अनुसार खर्च हुए थे माफ करवा दिये और चढ़ा हुआ खिराज भी चुका दिया। इससे इनकी बड़ी नेकनामी 
हुई भौर महाराणा ने इन्हें सिरोपाव आदि देकर सम्मानित क्‍या । 


राजपूताने के तत्कालीन पोलिटिकल एजट कान काँव का रामसिंहजी पर बड़ा विध्रवास था । दे 
जब तक रहे तब तक रार्माक्षह्वजी अपने शत्रुओं के पडयंश्र के बीच भी बराबर अपने पद पर बने रहे । कप्तान 
कॉव के जाने के बाद रामसिंहजी के शम्रुओं का दाव चले गया और उन्हें अपने पद्‌ से इस्तीफा देना पड़ा । 
कप्तान कॉँव रामसिंदनजी की काय्य कुशछूता से भछी-माँति परिचित था। इसछिये उसने कलकप्ते से रामसिंह 
जी के अच्छे कार्पों की याद दिछाते हुए महाराणा से उनकी मान मर्यादा के रक्षा करने की सिफारिश की । 


मेहता रामसिंहजी वड़े राजनीतिज्ञ और गदइरे विचारों के व्यक्ति थे। रियासत के भीतरी कार्य्थों 
में उसका मस्तिष्क भच्छा चछाता था। महाराणा सीससिंहजी के समय ले महाराणा और सरदारों के बीच 
छट्टेंद और चाकरी के लिए झगड़ा चछा आरहा था, उसे मिटाने के छिए बि० स॒० ३६८८४ में मेबाड़ के 
तत्काछीन पोकिटिकल एजेंट कप्ान कॉव ने मेदता रामसिंद्रजी सछाह से एक कौल नामा तय्यार किया । मगर 
डस समय उस पर दोनों पक्षों में से किसी के हस्ताक्षर न हैं! सके ! तब रामसिंहजी ने बे» स्० १८९६ 
में मेजर राबिम्सन से कहकर नया कोऊनामा करवाया। इनन्‍्हों रामसिदजी के उद्योग से वि० सं० १८१७ में 
भीफ़ों को सेना संगठित किये जाने का काय्यं आरम्भ हुआ । वि० सं १९०३ में महाराणा को यह संदेह हुआ 
पूक पद्यसन्त बशौर के महाराज शेरतिहजी के पुत्र झाउूंछतिंह की अध्यक्षता में उनको जदर दिलाने के लिये 
रखा जा रदा है जिसमें रामसिद भो शामिल है। थह सुनते ही रामसिंदजी मेवाइ छोड़ कर अजमेर चढ़े 
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आये। उदयपुर से चढ़े भाने पर उनकी सारी जायदाद जप्त कर छी गई और इनके बाक़ बच्चों को 
भी वहाँ से निकाऊझ दिया गया। 

जब बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सरदारसिंदजी को यह बात मालूम हुईं तव उन्होने राम- 
सिंहजी से बीकानेर आने के लिये बहुत आग्रह किया । मगर रामसिंहजी ने महाराजा को धन्यवाद देते 
हुए किखा कि महाराणाजी को मेरी सेवाओं का पूरा ध्यान है, थे मेरे शत्रुओं द्वारा झठी खबर फैलाने से 
मुझ्त पर इस समप अप्रसन्न हैं, तो भी कभी न कभी उनकी अप्र ता दूर होगी भर वे मुझे फिर से अवश्य 
बुकावेंगे । इससे रामसिंदजी की स्वामिभक्ति का गहरा परिचय मिछता है । 

जब यह बात महाराणा सरुपसिहजी को मालूम हुईं तब उन्होंने मेहता रामसिहजी को 
पीछा थुझाया मगर उसके प्रथम ही मेहताजी का स्वगंवास हो गया। 

मेहता रामसिंहजी को महाराणाजी की तरफ से तथा पोलिटिइछ एर्जट कप्तान कॉव और 

शबिन्सन की तरफ से कई रुक्‍्के और परवाने मिले थे, जो इस इनको फेमिछी दिस्टी के साथ देसे का 

प्रयत्न करें गे । 


मेहता शेरसिंहजी 


मेहता शेरसिंहजी अगरचन्दजी के तीसरे पुत्र सीतारामजी के पुत्र थे। आप भी मेहता 
शसमसिंहजी के समकाऊछोन थे। जब मेहता रामतिदजी पर महाराणा की नाराजी होती थी तथ मेवाद 
के दीवान आप नियुक्त किये जाते थे और जब आप से मद्दाराणा अप्रसन्न हो जाते थे सब महाराणा मेहता 
शमसिंहजी को झपना दीवान बना दिया करते थे | इस प्रकार करीब तीन चार बार बारी २ से आप 
दीवान बनाये गये । आप बढ़े ईमानदार और सच्चे पुरुष ये। मगर ऐसा कहा जाता है कि प्रवस्ध 
कुझलता की आप में कुछ कमी थी, जिससे शासन-कार्य्य में आप को विशेष सफछता न हुई। क़िर भी 
आपने उदयपुर राज्य को बहुत सेवाएँ की । आपने कई लड़ाहयों में भी बढ़ी घारतापू्वंक भाग लिया। इस 
सब का वर्णन दम आगे चछ इर इनके परिवार के इतिहास में करेंगे । 


सेठ जोरावरमलजी बापना 
22/80/6048 /040: 002 


उदयपुर के ओसवाल मुत्सु द्यों में सेठ जोरावरमरूजी बापना को नाम भी अस्यन्त महत्वपूर्ण 
है। यद्यपि आप म्यापारी छाइन के पुरुष थे फिर भी राहकीय वातावरण पर आपका और आपके बड़े आता 
झी बदादुरमछजी बापना का बहुत अच्छा प्रभावया । 
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जिस समय अंगरेज छोग राजस्थान में राजपूत राजाओं के साथ मेत्री स्थापित करने के प्रयक्ष में 
छगे हुये थे उस समय सेठ बहादुरमछजी भौर जोरावरमछजी बापना का बीकानेर, जोधपुर, जैसखरूमेर, 
उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों पर अच्छा प्रभाव था । इसकछिए बिटिश सरकार के साथ इन रजबाड़ों का 
मैत्री सम्बन्ध स्थापित करवाने में आपने बहुत मदद दी । खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्य्मों 
में जोरावरमछजी का बहुत हाथ हम । ब्रिटिश रावनमंण्ट और रियासताो के बीच जो अइदनामे हुए उनमें 
कई मुश्किक बातों को हक करने में आपने बढ़ी सहायताएँ कीं । 

सन्‌ १८१८ हं० में कर्नल टॉड राजपूतामे के पोछिटिकल एजण्ट होकर उदयपुर गये । उस समय 
मेवादु की आर्थिक दक्ञा बहुत खराब हो रही थी ऐसी विकट स्थिति में कनंछ टॉड ने मद्दाराणा भीमसिंहजी 
को सलाह दी कि सेठ जोरावरमढजी ने इम्दौर की हालत सुधारने में रियासत को बहुत मदद की है इसलिए 
यहाँ पर भी उनको बुलाया जावे | इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमछजी को अपने यहाँ आासप्रित किया 
और अत्यन्त सम्मान के साथ कद्ा कि आप अपनी कोठी को यहाँ स्थापित करें । महद्दाराणा को आशा 
को स्वीकार कर सेठ जोरावरमऊछजीने उदयपुर में अपनी कोठी स्थापित की, नये गाँव बसाये, किसानों को 
सहायताएँ दीं और चोर लुटेरों को दण्ढ दिछवाकर राज्य में शान्ति स्थापित की । इनकी हन बहुमूक्स सेवाओं 
से प्रसक्ष होकर महाराणा ने उन्हे पाककी भौर छड़ी का सम्मान और “सेठ” की उपाधि बरशी तथा 
बदनौर परगने का पारसौछी आम भी जाीर में दिया। पोछिटिकछ एजेण्ट ने भी आपको प्रवन्ध कुशर 
देखकर अंग्रेजी राज्य के खजाने का प्रबन्ण भी आपके सिपूर्द कर दिया। 

महाराणा स्वरूपसिंहजी के समय में रियासत पर बीस लाख रुपये का कर्ज हो गया था जिसमें 
अधिकांश सेठ जोरावरसछजी का था, महाराणा ने आपके कर्ज का निपटारों करना चाह। उनकी यह 
इच्छा देख सन १८४६ की १८ मार्च को सेठ जोरावरमछजी ने महाराणा को अपनी हवेली पर निमन्त्रित 
किया और जैसा महाराणा साहब ने चाहा उसी प्रकार कज का फैसछा कर कछिया। इससे प्रसन्न होकर 
महाराणा साहब मे झापको कुण्डाल गाँव दिया तथा आपके पुत्र चाम्दणमछज़ी को पाछकी और पौत्र हृ््रपाल 
जी को भूषण और सिरोपात्र दिये । इन्हीं के अनुकरण पर दूसरे छेनदारों ने भी महाराणा की इच्छानुसार 
अपने कर्ज का फैसछा कर लिया भौर इस प्रकार रियासत का भारी कर सहज ही अदा हो गया इस बुढ़ि- 
भावी पूर्ण कार्य से आपकी बड़ी प्रशंसा हुई । 

इस प्रकार अपनी शुद्धिमानी, राजनीतिश्षता और ध्यापार दूरदर्शिता से सारे राजस्थान में छोक- 
प्रियता और नेकमामी आप्त कर सम्‌ १८५३ की २६ फरवरी को आप स्थर्गंवासी हुए ।# 

# इन्दौर के बर्तमान प्राश्म मिनिस्टर रा० बा० सिंरेमलजी गापता सी० आई० ६० आपके ही बशज हैं। 
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मेहता योकुलचन्द्जी आर कोठरी केरारीसिहजी 


महाराणा सरूपसिहजी ने मेहता शेरसिहजी की अगह देवीचन्दजी के पौश्र मेहता गोकुछचम्यजी 
को अपना प्रधान बनाया। फिर उनके स्थाम पर संवत्‌ १९१६ में कोटारी केशरीसिंहजी को प्रधान बनाया । 
वि० सं० १९२० में मेजाड़ के पोलिटिकल पूजंट ने मेतवराड रीजेंसी कोंसिल को तोड़ कर उसके स्थान पर 
“अहियान श्री दरबार राज्य मेवाडइ” नाम की कचहरी स्थापित की और उसमें मेहता गोकुलबखधजी और 
पंडित छक््मणराव को नियुक्त किया । वि० सं० १९२६ में कोठारी केशरीसिहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा 
दे दिया तो उनके स्थान पर महाराणा ने मेहता गोकुछचन्दजी और पंडित लक्ष्मणराव को नियुक्त किया । 
इसी समय बढ़ी रूपाहेली और छोविया वालों के बीच कुछ जमीन के बाजद झगड़ा होकर छड्ाई हुई, जिसमें 
छांविय। वालों के भाई आदि मारे गये । उसके बदले में रूपाहेली का 'तसवारिया' याँत लाबिया बालों 
को दिलाना निरुचय हुआ, परन्तु रूपाहेली वालों ने महाराणा शम्मुसिहजी की बात न मानी, जिसपर 
गोकुरूचन्दजी की अध्यक्षता में ससतारिया पर सेना भेजी गईं । वि० स० १९३१ में महाराणा शम्मुसिहजी 
ने मेहता गोकुलचन्दनी और सही वाले अजुनर्सिहजी को महकमा खास के काम पर नियुक्त किया! 
मैहता गोकुलयन्दुजी इस काम को कुछ समय तक कर मॉइल्टाद चले गये और वहीं पर आप 
स्वगंबासी हुए । 
कोठारी केशरीसिंहजी सब से प्रथम संवत्‌ १९०३ में राबछ्की दुकान (5॥0 !3,7//) के हाकिस 
नियुक्त किये गये | तद॒नंतर संचत्‌ १८७८ में आप महकमा दाण ( चुगी ) के हाकिस हुए थे । महाराणा के 
इृष्देव एक्िंगजी का सन्दिर-सम्बन्धी प्रबन्ध भी आपसे सुपुर्द हुआ । भाप महाराणाजी के सझाहकार भी 
रहे। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको नेतावक् नास का गाँव जागीरे में 
इनायत किया तथा स्वयं महाराणाज़ी ने आपकी हवेली पर पधार कर आपका सत्कार किया । तदनतर 
आप महाराणा के द्वारा सेबाइ के प्रयान बनाए गये और बोरांव तथा पैरों में पहिनने रा सोने के छागर भी 
आपको बक्ते गये । जिस समय महाराणा शम्मुसिहजी की बाल्यावस्था में रीजेंसी कॉसिफ श्थापित हुई थी 
उस समय आप भी उस कौंसिल के एक सदस्य थे तथा रेब्हेन्यू के काम का निरीक्षण करते थे । 
कोट'री केशरासिंहजी बड़े स्पष्टवक्ता एवं स्वामिमक्त महानुभाव थे। आपने रीजेंसी कोंसिल 
कै अन्दर रह कर मेवाड़ के हित के लिये कई कार्य किये । आपने कई समय कौंसिल के कायकत्ताओं को 
जागीरें-यह कह कर कि जागीरें देने का अधिकार मह।९(णाजी को है-देने से रोक विया। इसी अ्रहार के 
कई कार्यों में मेवाड़ के सरदारों के मोर विरोध का सामना करते हुए आपने मेवाड़ का बहुत बड़ा हित 
ध३ 


शजमैतिक और सैनिक महत्व 


छिया। कोठारी केशरीलसिंह नी पर इसके कारण बहुत से मेवाद के धरदार अग्रसन्न हो गये और वे उन्हें 
किसी भी प्रकार से निकालने का उपाय सोचने छगे । जन्त में तत्कालीन पोफिटिकृछ पएजण्ट के पास कुछ 
सरदार पहुँचे और कोटारी केशरीसिंहजी पर २ छाख रुपये के गबन का अपराध छादकर मेषाड़ से उसे 
निकालने के लिये उकसाया । पोलिटिक एजण्ट ने बिन जाँच किये ही इस कथन पर विश्वास कर छिया 
ओर उन्हें पदच्युत कर सेवाद राज्य से मिकाल दिया । मगर महाराणा को वोठारी केसरीसिंहजी की 
स्वासिपर्ति पर पूरा विश्वास था, अस' उन्होंने हस झूठे दोष की पूरी जॉच की तथा निर्देष सिद्ध होने 
पर कोठारी केसरीसिहजी को बड़े आदर के साथ वापिस चुलाकर उदयपुर का दीवान बनाया । 

वि० संबस १९२७ में जब मेवाड़ में बढा भारी दुमिक्ष पढ़ा तब आपने प्रजा हित के लिए 
शज्य के बड़े बढ़े साहकारों से मिलकर घान्य वगैरह की थोग्य स्यवस्था करदी थी, कोठारी केसरीसिंहजी के 
हस कार्य से बहुत-सी प्रजा आप पर बड़ी प्रसन्न हो गई थी । तदन॑तर वि० सं० १९२६ में भापने 
प्रधानगी के पद से इस्तीफा दे दिया । 

कोठारी केसरीसिंहजी बड़े स्पष्ट वक्ता, अनुभवी, स्वामिभक्‍त, प्रबन्ध-कुशऊू तथा वीर पुरुष ये । 
भाष अपने इन गुर्गों के कारण ही अपने बहुत से शत्रुओं के बीच राज्यह्ाय करते रहे सथा महाराणा और 
प्रजा के हितैषी बने रहे । महाराणाजी भी आपका विशेष सत्कार करते थे । साथ ही महत्व के कार्मो में 
भापकी सलाह ले लिया करते थे । यह हम ऊपर लिख खसुके हैं कि आप बड़े प्रवस्ध-कुशरू भी थे । 
एक समय महाराणा में क्पन निरीक्षण में अलग अलूग विभार्गों की व्यवस्था की और किसानों 
से अप्न का हिस्सा छेना बन्दकर ठेके के सौर पर नगद झुपया छेना घाहा। महाराणा के इस सुधारवा्य्य 
को कार्यान्वित करने के किए कोई योग्य आदमी न मिला । सब आपने अपने विश्वसनीय स्वामिभकक्‍त 
कोठारी केसरीसिहजी को इसके प्रबन्ध का कार्य सौंपा जिसे आपने बड़ी योग्यता से संचाकित किया। 
आपने उन सब विभागों का प्रबन्ध इसने सुचारु रूप से करके दिखला दिया कि आपका स्थापित किया हुआ 
प्रवर्ध आपकी सझृत्यु के बहुत समय बाद तक बरावर चलता रहा । आपकी सेवाओं से महाराणाजी बढ़े 
प्रसन्न हुए और आपका बहुत सरकार किय| ( जब आप वोमार पढ़े सब महाराणाजी स्वयं आपके घर पर 
परे और आपको पूर्णरूप से सांस्वना दी। इस प्रकार आप वि० स्० १९२८ में स्वर्ंबासी हुए। 


कोठारी छुगनलालजी 





कोटठारी केशरीसिंदजी के बढ़े भाई कोटारी छ्ानसछाकजी भी बढ़े ही प्रतिभाशाली तथा स्वामि 
अक्त महायुभाव थे। आपने संघत्‌ १९०० में खजाने का काम किया और उसके बाद क्रमशः कोदार तथा 
९३ 


औसवाह्ष जाति का इतिहास 


फौज का कारये किया । आप अपने कारों में बढ़े ही कुशल थे । आपके कार्य्यों से प्रसक्ष होकर तत्काछोन 
महाराणा ने आपको मुरजाई नामक गाँव जागीरी में बल्शा । आपके आधीन समय २ पर कई परगने तथा 
एकलिंगजी के भण्डार का काम भी रहा । अपने छोटे भाई केशरीसिंदजी की रत्यु के पपचात्‌ आप महकमे 
माछ के आफिसर बनाये गये । उसी समय संवत्‌ १९३० में महाराणा ने प्रसन्न होकर आपको पैरों में 
पहनने के छिये सोने के कड़े श्रदान किये तथा उसी समय भारत सरकार की ओर से दिल्ली दरवार में आपको 
शराय' की सम्माननोय पदवी से सम्मानित किया गया । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन पोलिटिकक 
एजण्ट तथा कई महानुभावों ने आपको सर्टिफिकेट प्रदान किये जिनमें से उदाइरणाथ पुक की नकछ यहाँ 
पर दी जाती है । 
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मेहता अगर्थन्दजी के खानदान में मेहता पश्चाछालजी भी यदे प्रतिष्ठित और प्रतिसा सम्पक्ष 
व्यक्ति हुए। ये बे राजनीतिज्ञ और झासन-कुशल स्यक्तिथे। इनका राजनैतिक दिमाग बहुत मंजा 
हुआ था। सबसे पहले आप संवत्‌ १९२३ में महाराणा शम्भूसिहजी के द्वारा महकमा खास के सेक्रेटरी 
बनाये गये । यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह महकमा खास प्रधान का पद तोदऋर बनाया गया 
भा। मेहता पत्माठाछजी के महकमा खास में नियुक्त होते ही महकमा खास का काम ओ कि पहले पूरी 
हाछत पर नहीं पहुँच पाधा था, इनकी दुद्धिमानी से उत्तरोत्तर सरक्की करमे छगा। इसी समय से सटेट में 
इन्सिजामी हाइुत का प्रारसम्म समझसा चाहिये। महाराणा साहब की दिछी यह स्वाहिज्ञ थी कि मेवाड़ में 
जनाज बाँट छेने का रिवाज़ बंद कर विया जाय और इसके स्थान पर ठेकेवंदी होकर नकद रुपया लिया 
आय । आपने यह इच्छा कोटारी केशरीसिंहजी पर प्रकट की । कोटारी केशरीसिंहजी ने यह काम अपनी 
मिस्मेदारी पर खिया और करीब १० सार पीछे की जामदनी का औसत निकाक कर बढ़ी दुद्धिमानी से 

९३ 


ह राजनैतिक और सैनिक महत्य 


कुछ मेवाद में ठेका बाँध दिया | हस काम में मेहता पश्माछाकजी ने कोठारी केशरीसिंदजी को बड़ी सदद दी। 
कोठारीजी के पप्चात महकमा मा के अफसर कोटारी छगनछालऊूजी एवम्‌ मेहता पत्माऊाकजी रहे । 

इसके पर चात संवल्‌ १९३० से १९३२ तक इनके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटी जिनका वर्णन हम 
डनकी फेमिल्ीी हिस्टी के साथ करेंगे । संवत्‌ १९३२ की भादवा सुदी चौथ को फिर से उन्हें महकूमा खास 
का काम सौंपा गया । आपके महकमा खास में आने के बाद रिघासत में कई नये काम हुए ।संवत्‌ १९४५ 
में आपने स्टेट में सेटछमेंट की पद्धति को जारी किया। जो उस समय राजपूताने की सब रियासतों में 
पहली थी । आपके द्वार्थों से दूसरा महत्व पूर्ण कार्य विधा के विषय में हुआ । आपके द्वारा यहाँ के 
विद्या-विभाग को बहुत प्रोत्साहन मिला । आप ही ने मेयाद के जिों के अन्दर जहाँ पहले स्कुछ और 
हास्पिटफ नहीं थे, खुछवाये । हस्ली प्रकार और भी प्राय” सभी विभागों में आपने भपनी कुद्धिमानी से बहुत 
सुधार किया । भारत गवनमेंट ने आपको पहले पहल राय की पदवी प्रदान की । उसके पदचात ही 
आपको सी० आई० ईं० का सम्माननीय पद मिक्ा । आपके कायों की प्राय” समी पोछिटिकल एजण्टस, 
प्‌० जी० जी० तथा वाइसराय जैसे महानुभयों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की, तथा भापकों कई सार्टीफिफेट 
प्रदान किये। इनमें से हम एक यहाँ दे रहे हैं शोष इनके पारवारिक हतिहास में देंगे। 
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यह रुका संयत्‌ १८७६ में राजपुताने के तस्काीन पोलिटिकल एजण्ट द्वारा दिया गधा था । 
आप ढिखते हैं कि राय पन्माछारूजी बढ़े ही तीएण बुद्धिवाले तथा उरसाही पुरुष हैं। महाराणाजी की नावा- 
लिगी के समय में आपने मेघाड के राज्य कास्यों में मुझे बढ़ी सहायता दी। आए बड़े परिश्रसी पु इस 
उच्च भोददे के योग्म महानुभाव हैं । 


मेहता फ़्तेलालर्जा 


भाष मेंहता पतनाछालजी सी० आईं ० ह० के पुत्र हैं। आप वाल्यावस्था से ही बढ़े विचक्षण 

बुद्धि और मेधावी हैं। भापके सादित्यिक और सामाजिक जीवन के विषय में आपके सान-दान के इतिहास 

के साथ प्रकाश इालेंगे । राजमैतिक जीवन के सम्बन्ध में थह कहां ज्ञा सकता है कि जापका जीवन उदय- 

पुर के राजकीय वातावरण में बहुत महत्वपुणे रहा है। बद्यपि आप अपने पिता की तरह प्राइम सिनिसदरी 
प्र 


ओसतबाल जाति का इतिहास 


के ओहदे पर नहीं रहे फिर मी उदयपुर के राजकीय वातावरण में आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। भाष 
यहाँ की महद्राज सभा के मेम्वर हैं | दिल्ली के अंसर्गत्‌ देशी रियासतों का ग्रइल हल करने के छिए बटसूश 
कमेटी के सम्बन्ध में जो बैठक हुईं थी उसमें चेम्बर जाफ प्रिसेंस की तरफ से स्पेशल अर्गेनिप्ेशन का 
एक आफिस खुछा था। उसमें राज्य की ओर से जो कागजान भेजे गये, उन्हें महाराणा साहब की भाजशा- 
बुसार आप ही ने तैय्यार किये तथा उन्हें छेकर भाप ही देहली भेजे गये । इसी प्रकार और भी राजनैतिक 
बातों में स्टेट में भापका भच्छा प्रभाव है । 


सिंधी बहचराजाजी 


आपका जन्म जोधपुर के सिंघी इन्द्रराजजी के भाई के खानदान में संचत १९०५ में हुआ । महाराजा 
जसवंतर्सिहजी ( जोधपुर ) के आप बढ़े कृपा पात्र रहे । आपने संवत्‌ १९४६ से सतरत्‌ १९५६ तक जोधपुर 
में बक्षीगिरी ( (/॥067000-॥-())ए ) का कार्य किया और वहाँ की स्टेट कौन्सिल के मेम्बर रहे ! 
सिंघवी मीमराजोत खानदान में आपने अच्छा नाम और श्न्‍्मान पाया। मुस्सुद्ियों के अंतिम समय में 
इन्होंने कई स्थानों पर अपनी बहादुर प्रकृति का अच्छा परिचय दिया । संवत्‌ १९५६ में आपको कई भीतरी 
कारणों की वजह से जाधपुर से उदयपुर आना पड़ा । यहाँ रियासत ने आपका बहुत सम्मान कया और 
१०००) पक हजार रुपया मासिक उनके हाथ खर्चे के लिये देकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ रखा । संवत्‌ १९६८ 
में आप वापस जोधपुर बुछाए गये । उस समय महाराणा फ़तेसिह जी ने बछराजजी की दावत स्वीकार की 
और रवाना होते समय दोनों पैरों में सोना वक्षा । जोधपुर में आपको अंतिम समय तक ६००) मासिक 
पेंशम मिलती रही । 


मेहता भोपालसिंहजी जयन्नाथसिहजी 


मेहता भोपालसिंहजी भी उदयपुर के ओसवाल मुस्सुद्दियों में बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए । आप 
क्ेवछ १८ वर्ष की अवस्था में राशमी जिले के दाकिम नियुक्त हुए | इसी समय मेचाड राज्य में सेटलसेंट का 
नया काम जारी किया गया जिसके ख्िलाऊ राशमी जिले के किसानों और जाटों ने बहुत जोरों का आन्दों 
कन उठतया और उपत्रव करना प्रारंभ किया | इस समय आपने बहुत घुढ्िमानी से उन छोगों को समझाया 
तथा सेटलमेंट का काव्य शांति पूरक करवाचे में बहुत मदद दी । वहाँ से बदुरू कर आप मोइल जिले में गये । 
बहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी को बहुत वढ़ाया। इससे प्रसन्न होइर सहारागा फतेसिंदजी मे आपको 
बैठक बक्षी । संकत्‌ १९४६ में आप रेब्डेन्यू सेटकमेंट आफिसर नियुक्त किये यये। उस कार्य को आपने बहुत 

६३ 


(जमैतिक और सैनिक महत्व 


पोगता पुव मं दुद्धिमानी से संचाकित किश तथा किप़ानों के साथ पूरी २ सहानुभूति रक्‍्खी। संवत्‌ 
१९५३ में अकाल पड़ने से ऊिसानों पर बहुत बकाया रहने छगा, तब आपने उनकी आर्थिऊद्शा का ख़याछ 
करके उनको छासखों रुपयों की छूट दिलव/ई | सवत्‌ १९६१ में भाप महकमा खास के प्रधान नियुक्त ह॒ए । 
इस काम फो भी आपने शरदी वृद्धमानी के साथ संचालित किया | 

आपके पुत्र मेहता जयज्ञार्थसजी भी बड़े खुद्विमान सलन है । आपके पता मेहता सोपारतिहओी 
का स्वरंवास्त हो जाने पर महाराणा साहय ने आपको अपना पेशी का काम सिपुददें क्िया। उसके पश्चात 
सबत १९७१ से आपको तथा पं> झुकदेवप्रसाद्जी को सदकमा खास के प्रधान बनाए । जब संदत्‌ १९७५ 
में पडितजी जोधपुर चले गये तब आप ही अड्ेले महकसा ख्वास का काम करते रहे । उसके पश्चात्‌ सबत्‌ 
१९७७ में छाला दामोदरकाछमी पं० शुकदेबप्रसादर्जी के स्थान पर आाये। खसंबरत १९७८ तक आप 
दोनों ही महक खास का काम करते रहे | वर्तसान से आप मेम्बर कोसिल और कोट आफ वास के 


आफिसर दे । 


काोंठारी बलक्‍न्‍्तसिहजी 





आप कोठारी केसरीसिजी के दत्तक पुत्र है। सवत्‌ १९३८ में आपको महाराणा साहब ने महकमा 
देवस्थान का हा फिस सुकरर फिया | किए सवत १९४५ में आप मद्वाराणा फर्ेर्सिहजी द्वारा महद्राज सभा के 
मेम्बर बनाये गये तथा सम्मानाथ आपको सोने के लगर भी इनायत किये गये । इसके पदचात्‌ इन्हें 
रावली दुकान (७(॥० 237) का काम दिया गया। राश्र मेहता पश्चाछालजो के इस्तीफा देने पर महकमा 
छास का काम आपके तथा सही वाले अजेनसिहजी के सिपुदं किया । जब इन दोनों ने संचत्‌ १९६८ 
में अपने पद से इस्तीफा पेश कर दिया तब यह काम मेहता भोपालसिंहजी और पचोली हीरालाझजी को 
मिछा । हन दोनों का स्यर्गंवास हो जाने पर यह काम फिर से सवत्‌ १९६० में आपही को मिछा, जिसे आप 
तीन वर्ष तक करते रहे । इसी प्रकार महकमा देवस्थान तथा टकसाल का कास भी बहुत वर्षों तक आपके 
हाथ में रहा । इन सब कार्यों को आप अवैतनिक रूप से करते रहे । इस प्रकार राज्य के और भी बहुत से 
मिन्न २ महकमोों में कुशलता और राजनीतिश्ता से आप सेवा करते रहे । आपके पुत्र गिरधारीसिंहजी इस 
समय द्वाकिम देयस्थान हैं । 

कोठारी मोतसिंहजा 

आप कोठारी राय छानलालती के यहां दुतक भाये। आपको पहले पहछ महाराणा साहय थे 
अफसर खजाना टकसाक्, और स्टाम्प मुकरंर फरमाया और कंटी, सिरोपाव तथा दरवार में बेठक इनायत 
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ऋओसवाल भाति का इतिहास 


कर आपको सम्मानित किया। कुछ समय तक भाप मदकमा रेवस्थान और जिला गिरवा फे हाकिस 
भी रहे । 

आपके पुत्र न होने से आपके यहाँ कुं० दकपत्तसिहजी दत्तक आये। आप सन्‌ १११४ में सिरोही स्टेड 
में मुछाजिम हुए । वहाँ करीब ७ वर्ष तक मैजिस्ट्रेट, वकील भाव , भसिस्टेस्ट चीए मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ 
मिनिस्टर इस्यादि ऊँचे २ पदो पर काम करते रहे । सन्‌ ६५९२७ मे आपको शाहशाह हिन्द की ओर से 
गबनमेंटी फौज में ( [0 लिाह 38]९०४ए ॥,ताते [00०५ ) छेफ्टिनेस्ट का काम हनायत हुआ। 
भापकों कई अंग्रेज हाई ऑफिससे ने कई सार्टिफिकेट दिये हैं जिन्दे हम आपके पारिवारिक इतिहास के 
साथ देंगे । 


मेहता तेजसिहजी 


आप स्वर्गीय मेहता रामसिहजी के वशज हैं आप कई वर्षा से उदयपुर के वत्तमान महाराणा 
साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी का कार्य्य कर रहे हैं | आप बड़े योग्य, अनुभवी, विद्याप्रेमी पु मिलनसार सशन 
हैं। प्रत्येक सरकाय्य में आपकी बडी सहानुभूति रहती है। आपके छोटे भाई डाक्टर मोइनसिहजी मेहता 
पुम॒० पुृ० पुछ० एल० बी० पी० एच ० ढी० यैरिस्टर एट छॉ उदयपुर राज्य के रेप्हस्यू कमिश्नर हैं। आप बे 
विद्वान, देशभक्त, स्वाथंस्थागी और शिक्षा के बढ़े ही प्रेमी हैं! भारताय युवर्कों के हृदयों को सुशिक्षा से 
प्रकाशित कर उनमें उच्च घरित्र का संगठन करना “था उन्हें इस योग्य बनाता ऊि वे भारत का समुज्वद्ध 
भविष्य निर्माग कर सके यह आपके जीवन का प्रधान लक्ष्य है। सरकारी अफसर दोते टुएू भी शापका 
कोचन सावजनिक है। आपने उठयपुर में पुफ विश वन सामकी संम्था खोल र+प्री है। बह भारतपप॑ की 
इनी-गिनी आदशे <स्थाओं में से एक है । 


अड्कन 
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बीकानेर 


जोघपुर तथा उदयपुर की तरह बीकानेर के राजनैतिक रंग-मंच पर भी ओसवाल मुस्सुद्दियों ने बडे 
मार्के के खेल खेले हैं । पाठक यद्द जानते हैं कि जोधपुर नगर के तनिमाता राव जोधाजी के यदे पुत्र राव 
बीजाजी ने नवीन राज्यस्थापित करने की सहान्‌ अभिछापा से प्रेरित होकर सारवाद की तत्कालीन राजधानी 
सण्डौर से उत्तर की ओर प्रस्थान किया था। उस समय बच्छराजजी नामक एक भोसवाल मुत्सुद्दी इनके 
साथ थे। ये बच्छराजजी बड़े ही रण कुशल और राजनीति धुरंधर थ्रे । मारवाइ के राजा राव रणमकजी 
और राव जोधाजी के पास वर्ढी सफलता के स्‌ थ ये प्रधानगी का काम कर सुके थे। इससे राव बीकाजी 
की महान्‌ भभिलञपार्ओों की पूति में बच्छराजजी के अनुभवों ने बडी सहायता दी थी। ईसची सन्‌ १४८८ 
में ज़ब बारों ओर जिजय प्राप्त कर राव बीकाजी ने राजधानों बीकानेर की नीत्र डाछी थी उसमें उन्हें अपने 
घोर मश्री बच्छराजजी से बड़ी साायता मिली थी । राव बीकाजी ने भी उनकी बडी प्रतिष्टा की और उन्हें 
वे अपने आत्मीय जन की तरह मानने लगे । इतना ही नहीं, बच्छराजजी के नाम से बच्छासार नासक एक 
गाँव भी बसाया गया। # जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं मंत्री वच्छााजजी बढ़े राजनीतिशञ, दूरदर्शी 
और सफल सेना नायक थे। राव बीकाज़ी की सब लड़ाइयों मे आपने अपनी वीरता के बढ़े जोहर दिखछाये 
थे। हस पर रावजी ने प्रसक् होकर आपको “पर भूमि पंचानन” की उच्च पदवी से विभूषित 
किया था । 


राब लूनकरनजी और ओसपाल मुत्सुद्दी 





राष ब्रीकाजी के स्वर्गंवासी होने के बाद इनके बढ पुत्र राच दूनकरणजी संवत्‌ १५७१ में बीका- 
नेर के राज्य सिद्ासन पर बिराजे । आपने बच्छराजती के पुत्र करमसीजी को अपना प्रधान नियुक्त किया । 
करमसीजी अपने पिता की तरह यड़े बीर, धर्माप्पा और राजनीतिज्ञ थे। आपने कई युद्धों मे भाग लिया । 
आखिर में नारनौछ के छोटी द्वाजीखों के साथ युद्ध कर आप बीरगति को प्राप्त हुए । राव रूनकरणजी की 
रुत्यु के पश्चात राव गैतसीजी बीकानेर के सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । आपने करमसीजी के छोटे भाई 
वरसिहजी बच्छावत को अपना प्रधान बनाया । कहने का अर्थ यह है कि राव वीकाजी और उनके पृतश्र तथा 








# मई बात इच्छावतों के स्यात में लिखी है । 
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#स्वाल जाति का इतिहास 


पौम्नों के समय में भी ओसवाए मुस्सुध्टियों का खूब दौर दौरा रहा | महाराजा को अधीनता में थे शासन के 
प्रधान सूत्रधार रहे ! 


जतर्पिहजी ओर भोसवाल मुत्सही 


शब लुबकरनजो के बाद राव जैतसिहजी बीकानेर के नरेश हुए । आपके समय में वरसिहजी 
और उनके परचचात्‌ उनके पुत्र नगराजजी प्रधान ऊन्नी के पद पर अधिष्टित हुण । आप बड़े राजनीतिश् और 
कुशल शासक थे। तत्कालीन दिछली सम्राट की सेया मे भी आपको रहना पडा था । वहां आपने अपनी 
चतुराई से सम्राट को बहुत खुश कर लिया और बीकानेर का उसे हित साधन करवाग्रा । 

इसी समय जोधपुर के ग्रतापी महाराजा मालदव ने जाड़ुल ( बत्तमान बीकानेर राज्य ) देश पर 
अजधिकार करने की दच्छा प्रदशित की । यह बाल तत्कालीन बीकानेर नरेश जेर्तासहजी को माठस होगई । इस 
पर महाराजा जैर्तासहजी ने नगराज़जी को कहा कि सालदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है । इसलिए उचित 
यह है कि उनके चढ़ आने के पहले ही सम्राट शेरशाह की सहायता प्राप्ति का प्रबन्ध करे ठिया जाय | कहना 
मे होगा कि नगराजजी सम्राद शेरशाह की सेवा में पहुँचे और उन्होंने सम्राड को मालदेव के ऊपर चढ़ाई 
करने के लिये उकसापा। लेकिन सम्राट्‌ शेरशाह की सहायता पहुंचने के प्रथम ही माल्देव के साथ युद्ध 
करते जेतसिदजी मार गये और ब्रीकानेर पर मालदेवजी का अधिकार हो गया । इसऊे कुछ समय बाद सम्राट 
शेरशाह एक बडुत बढ़ी फोज के साथ मारवाड पर चढ़ आया । मारताइ के राव सालदेयजी ने बढ़ी बहादुरी 
के साथ उसका मुकाबिला किया। बीर राठोड्ों की बहादुर। के सामने शेरशाह बादश'ह हिकत्तस्य धिमृद हो 
गया । उसके सामने निराशा का अथकार छागया, वह वापस लॉटना ही चाहता था कि वीरमदेव नामक 
मेडता के एक-सरदार के पड़यत्र और चाछाड़ी से सारा पासा उलट गया । सम्राद गेरशाह की विजय हो 
गईं और इस तरह नगराजती ने शेरशाह की मदद द्वारा मालदेव से बीकानेर का राज्य छीनकर जतसीजी के 


पुत्र कल्याणलि। जी को दिल दिया । 


राव कल्याएाशिहजी और ओसवाल मुत्सदी 





राव कस्याणसिंदजी ने सवत्‌ १६०३ से छकर सवत $३३० तक बीकानेर का राज्य किया। आपके 
समय में भी शासन की बागढोर प्रायः भोसवाल मुत्सुद्यों के ही हाथ में रही । राव कस्याणमछजी ने भूत- 
पूर्व मंत्री नगराजजी के पुत्र सम्रामसिंडजी को अपना प्रधान भश्नी नियुक्त किया । संप्रासिहजी ने शरत्रुजय आदि 
तीथों की यात्रा के लिये संघ्र निकाछे । जब आप यात्रा करते हुए चित्तोदगढ़ में जाये तब वहाँ के तत्काछीन 
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राजमैतिक और सैनिक महत्दे 


महाराणां उदयसिहजी ने आपका बड़ा सत्कार किया । वहाँ से रवाना होकर जगह २ सम्मान पाते हुए आप 
सानद बीकानेर पहुँच गये । आपके सदब्यवष्ार से राव कल्याणासिदजौ बढ़े प्रसन्न हुए । 


राव रायसिंहजी आर मेहता करमचन्द 


राव कल्याणसिद्दजी के पश्चात राव शरायसहजी ब्ोकानेर के राजसिहासन पर विराजे । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि आपके समय में भी ओसवाल मुस्सुद्यों का प्राधान्य रहा। आपने मेहता सम्माम- 
सिंहजी के पुत्र करमचन्दजी को अपना प्रवान नियुक्त किया । ये करमचन्दजजी महान्‌ राजनीनिश्ञ, शासन 


कुशल, धर्मान्मा और वीर थे। आपके उद्योग से सम्राट अकबर ने राव रायसिदजी को राजा का खिताब 
प्रदान किया । इसो समय के छप्नग नागपुर से मिर्जा इवाहिम ससैन्‍्य बीकानेर की सीमा पर आ पहुँचा । 


जब यह खबर वच्छावत करमचन्दजी को छगी तब वे भी अपनी फौजों के साथ उसके मुकाबिछे के लिये खलू 
पड़े । दानों में युद्ध हुआ और विजय को माला मेहता करमचन्दजी के गले में पड़ी । इसके कुछ समय बाद 
आपने मुगल सम्नाट्‌ अकबर की ओर से युजरात पर चढ़ाई की और वहाँ के शासक मिर्जा महम्मद हुसेन 
को हराकर विजय प्राप्त की । आपने कुछ समय के लिये सोऊत पर बीकानेर राज्य का झण्डा उद्याया और 
जालौर के स्वामी को अपने अधिकार में किया । आपने सिध देश के बहुत से हिस्से को बीकानेर राज्य 
में मिछाया और यहाँ की नदी में मच्कियों का मारना बन्द करवाया । आपने इस युद्ध में पिछूच्ियों को 
हराकर प्िजय प्राप्त की । हस प्रकार अनेक स्थानों पर आपने अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दिया। 


मेहता करमचन्दजी का रिछी के तत्कालीन अतारपी सम्राट अकबर पर भो खूब प्रभाव था। 
आपने सम्राट अकबर को जैन-धर्म के महान्‌ सिद्धान्तों का परिचय करवाया, आप ही ने सुप्रसिद्ध जैनाचाय्य 
श्री जिवचस्वसूरिणती से सम्राट अकबर की सुछाकात करवाई ।  सम्राट्‌ अकयर ने उक्त आचार्य से जैनधर्म 
के महान अहिसा सिद्धान्त को श्रवण किपा । इतना ही नहों उन्होंने जैनियो के खास पर्वों के उपरूक्ष में 
हिंला न करने के भादेश सारे साम्राज्य में भेजे । 


शभोसबाल जाति के इतिहास में बच्छावत करमचन्दर्जी का नाम स्वणीक्षरों में लिखने योग्य है। क्‍या 

राजनंतिक दृष्टि से, क्या सैनिक दृष्टि से, क्‍या धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से मेहता करमचस्दजी अपना 

विशेष स्थान रखते है। सं० १६३५ में जब भारतधर्ष में सयकर दु्मिक्ष पडा था, उस समय मेहता 

करसचन्दजी मे हजारों आदमियों का पाछन किया था। सैकड़ों कुंटुम्चों को आपने साल २ भर तक अन्न 

बस प्रदात कर उसके तुझों को दूर किया था। इस प्रकार आपने गैन-घमं के लिये भी कई ऐसे महाव्‌ 
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कार्य्य किये जो उक्त धर्म के इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेगे। हम ठन सब का धर्गन ओसवाड़ों का 
धार्मिक सहत्व नामक अध्याय में विस्तार पूवक करेगे । 


करमचन्द्जी की दूरदर्शिता 


इम मेहता करमचन्दज्ञी की परम राजनीतिशता और दृरदशिता के विषय में पहले थोड़ा सा 
छिस्त चुके हैं । इस सम्बन्ध में उनके जीवन की एक घटना का और उस्लेग्ब कर पाठकों के सामने डनकी दूर- 
हुशिता का जाज्वल्यमान उदाहरण उपस्थित करते दे । 

सम्राट्‌ अकबर पर, जैसा कि हम पहले कह चुके है, मेहता करमचन्दजी का बहुत काफी प्रभाव 
था। उर्त सम्राट कई वक्त उन्हें अपने दरबार में बुलाया करते थे । इस सपय भी उन्होने महाराजा राप- 
दिंदजी के द्वारा इन्दे अपने दरवार में बुलाया और आपका बडा सम्मान किया । बादशाह ने बड़ी ग्रसक्षता 
के साथ भापको सोने के जेबर सहित एक बढुत मुल्यवान घोड़ा प्रदान किय्रा । इतना ही नहीं, थे हनके प्रति 
तरह २ को कृपाएँ बताने छो। हमसे इन्होंने अपना शेप जीवन दिल्ली ही में शिताने को निश्चय किया। 
इसका एक कारण यह भी था कि बीकानेर नरेश राय लिदजी आपसे किसी कारणवश नाराज हो गये थे । 
जान पड़ता है कि महाराज रायसिंदजी के ब्यवह्टार विशेष से इनशो कोमझ आत्मा को धक्का पहुँचा होगा 
और निराशा के मानसिक वातावरण में गुजर कर वे देहकछी पहुँचे होंगे और सम्राट अकबर की कृपा के 
कारण उन्होंने भपता भावी जीवन देहर्ी में ही स्थतीत करना निश्चय किया होसा। कुछ ब्ों के बाद 
महाराजा रायसिंहजी दिल्ली आये और उन्होंने जब मेहता कर्म चन्दजी की बीसारी का हाल घुना तब वे उनकी 
हवेली में पधारे और भाँखों मे आँसू भर कर उन्हें कई प्रकार से सोत्वना देने छगे । व्यवद्ारिक दृरश्शि से 
करमचन्दजी ने मो महाराजा साहव को धन्यवाद दे दिया पर अद्दाराजा साहब के चके जाने पर करमचन्दजी 
ने अपने पुत्रों को बुछाकर कहा कि महाराज के ऑर्लों में ऑसू जासे का कारण मेरी तकक़ीफ़ नहीं है किस्तु 
इसका वास्तविक कारण यह है कि वे सुझे सज़ा नहीं दे सके । इसलिये तुम कभी बीकानेर मल जाना। 

मृक्ष्मदर्शी राजनीतिश करमचंदजी की यह भविव्यवाणी सनन्‍्य सिद्ध हुईं। सफल राजनीतिश 
मानवी प्रकृति का गंभीर श्ाता होता है और करमचंदर्जी ने महाराजा की मसोद्सि का अध्ययन कर उससे 
जो वास्तथिक सत्य निकाछा, वह उनकी परम दृरद्शितामयी राखनीतिश्ञता पर बढ़ा ही दिव्य प्रकाश 
डालता है । 

थोदे ही दिनों में करमचंदर्जी का पारार इस छंसार में मे रहा। इसके बाद ही संयोग 
शज़ा रायसिंहजी बुरहानपुर में बीमार पड़ गये । उस समय उन्हें अपने बचने की कोई भाशा व रही 

है 


राज्जतिक और सैनिक महत् 


उन्होंने तब अपने पुत्रों को छुला कर कष्टा कि करमचन्तद तो मर गया, अब तो तुम उसके ब्रेटों को मारना । 
मुझे मारते के पडयन्त्र में जो २ कोग शरीक थे उनसे घदला छेना । क्योंकि वे दुरपत को राज्य दिलाना 
छाहते थे। इस पर सेरमिंदजी ने अज की कि यदि मैं राजा हुआ तो उन छोगो को अवश्य दण्ड दुंगा । 
महाराज रायघिंहजी की इस मनोड्ृत्ति की सृक्ष्म परीक्षा कर परम नीतिज् मेहता करमचंदजी ने पहले ही 
जो अपने पुत्रों को भत्रिष्यवाणी कही थी वह सच उतरी और उसकी सच्चाई महाराजा रायसिंदजी की 
झत्यु समय की उन बातों से स्पष्टत. प्रगट होती है. जो उन्होंने अपने बारिश सुरसिहजी को मेहताजी के 
बैटे पोतों से बदला लेने के लिये कही थी । 


यह तो हुईं सिफ मनोबूत्ति के सूक्ष्म अध्ययन की बात । अव सेइता करमचंदजों का भविष्य 
कथन किस प्रहार सोलई आना सच्चा निकला इसका पृतास्त भी सुन छीजिये। 


रायमिंधजी के संचल १६३८ में स्वर्गवासी हो जाने पर बादशाह जअहाँगीर ने दरूपत को बीढका- 
भैर का स्शमी वनाया। परन्तु जब वद इससे अपसस्च हो गया तो फिर संदत्‌ १६७० में सूरतसिदजी को 
बीकानेर का राजा बनाता । जभ् यूरसिंदजी बादश ह से रुखसत छेकर देहऊी से बीकानेर के छिये रवाना 
होने करने तब आपने मेहता करमयब्दजी के दोनों पश्र॒ भाग्यवचन्द और छस्समीचन्द को अपने पास बुलया 
कर बहुत तसछी दी और उन्हें अपने साथ चछने के छिये बहुत समझाया बुझाया । ये दोनों बच्छावत 
ब्ंचु सपरियार धीकानेर शाने के लिये राजी हो गपे । जब से बीकानेर पहुँच गये त्व शाजा सूरसिहजी ने 
हुण दोनों की भंत्री पद पर नियुक्त किया । छः मास तक उठने पर ऐसी कृपा दिखलाई कि थे सब पुरानी 
बातें भूछ गये, यहाँ सक्र कि एक दफ़े खुद मद़ाराजा साहब इनकी हथेली पर गये जहाँ पर उक्त दोनों 
बन्धुओं ने एक छाख रुपये का सबूतरा बलतवा कर उस पर स्रदाराजा साहव की पचरावनी की । जब इन 
छप्रोी शिष्टायारों में मेहता करमचन्दजी के दोनों बेटे मोहांघ दी राये तत सद्ाराणा ने एक विन कुछ इजार 
राजपू्तों को उन्हें मारने के फिये भेजा । थे भो बहादुर थे। उन्दोंने पहले उस समय की कर प्रथा के 
असुसार अपनी माता, स्थ्रियों एवं अच्चों को मार कर राज्य की फौजों का मुकायिका करते का निश्चय किया। 
थे अपने (०० यीरों सहित छद॒ कर बीरगति को प्राप्त हुए । 

खबर हम हस धटना की संगति करमचन्दजी की उद्दरोक्त भविष्यदाणी से छगाते हैं तव हमें इस 
के मानव-पहति के अदाघ अध्ययन पर सचमुच बढ़ा विम्मन होता है। कहते का मतकब यह है कि करमचंद 
के सारे के खरे कुदुशकीयम मर दाऊे गये । सिफ़ उनके कुदुझुद की पुर गततवती स्त्री ने अपने विश्वसनीय 
सेबक रघुमाव की शद्ायत्ा से करणो माता के मस्दिर में शरण केकर अपनी जान षचाई । इस स्थी के गर्म 
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पें आगे चक कर नो वश बढ़ा और उनसे जो महाप्रत/पी पुरुष हुए, उतका वर्णन उदयपुर के विभाग में 
दिया गया है । 

जिस प्रकार बच्छराजजी तथा डनके वहशजों ने बीकानेर राज्य की ब्रद्दी-बड्डी सेवायें कीं, मैसे ही 
ओसवालछ वंश के महाराव वेद वंश के मुस्सहियों ने भी उक्त राज्य की प्रशसनीय सेवाएँ की । बाकानेर राज्य 
की उत्पति से छगांकर आगे कई वर्षो तक इस वंश ने जो महान का्य्य किये है, वे बीकानेर के इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगे । 


वेदों की व्यातों में छिखा है कि जिस समय राव जोधाजी के पुत्र नवीन राज्य स्थापन करने की 
झभिछाषा से जांगलू देश ( बतेमान बीकानेर राज्य ) में आये थे उस समय राव छाखनसीजी वेद भी इनके 
साथ ये । बच्छठराजजी की तरह भापने भो बीकानेर शहर बसाने में बदे मार्क का हिस्सा किया। कहां 
जाता है कि पहले-पहल बीकानेर के २० मुहले बलाये गगे, जिनमें १४ मोहलों के बसाने में राव छाखनसिद्द 
भी का सबसे प्रधान हाथ था | 


शव छाखनसिंदजी के पाँच पुष्त धाद मेहता ठाकुरसिदजी हुए। आप बीकानेर के दीवान 
थे। आपने कई युझ्धों में बढा ही वीरत्वपण भाग लिया था । जिस समय तत्कार्न बाकानेह नरेश रायसिंहजी 
सुगछ सज्जाट्‌ अकबर की ओर से दक्षिण विजय के ल्यि गये थे, उस समय मेहता टाकुरसिहजी भी आपके 
साथ थे । इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से सम्राट्‌ अकबर राजा रायसिदर्जी से बहुत प्रसत्ष हुए और उन्हें 
कई परगने इनायत किये। इसी समय राजा रायसिंहनी मे मेहताजी के वीरत्व भौर रण कौशक््य से खुश 
होकर उन्हें भटनेर ( हनुमानगढ़ ) नामक गाँव जागीर में देकर आपका सम्मान किया । आपके बाद 
झापके थेटे पोतों ने भी राज्य के कई भौहदों पर काम किया । आपकी आठवी पुश्त में मेहता मूल्चन्द 
जो हुए । ये बड़े बहादुर और सिपदसालार थे | संत्त्‌ १९७० मे बीकानेर मद्दाराजा ने चु् के सरदार पर 
फ्रौजी चढ़ाई की थी, उसमें आपभी महाराजा के साथ थे । वहाँ आपने बड़े वीरत्व का परिचय दिया। श्स 
युद्ध में वरछी के घांवों से आप घायल हुए । आपके रण कौशब्य से प्रसन्न द्वोकर महाराजा ने आपको नोसा- 
देसर नामक पक गांव गुजारे के लिये दिया। सबत्‌ १९३५ में आपके स्वगंवास हो जाने पर तत्कालीन 
बीकानेर नरेश महाराजा रनसिंहजी आपके मकान पर पधारे और श्रीमान ने अपने हाथों से सारी रस्में उन्होंने 
भदा कीं। कहने का मतलब यह है कि वेद परिवार के कुछ सजनों ने सैनिक और राजनैतिक क्षेत्र में बड़े 
मार्क के काम किये कि जिनझे छिये म्वयं वीकानेर नरेशों ने आपका बड़ा आदर सस्कार किया | 
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मेहता अवीरिचन्द्जी 


इस खानदान में आप बढ़े बहादुर और भ्रतारी हुए । जिस समय आप कार्य्यक्षेत्र में अवतींणं 
हो रहे थे, वह समय यदा जशान्ति-मय था। राज्य में डकैतियों की बड़ी वूस थी। आपने शाम्ति स्थापित करने 
के लिये बढ़ा परिश्रम किया और बड़ी दिलेरी से काम किया । आपको कई बार डाकुओं का सुकाबछा करना 
पड़ा | इससे आएको समय-सभय पर अनेक घाव लगे। इसके परचात बीकानेर दरबार ने आपको 
इस काम से हटाकर राज्य की भोर से बर्काल बनाकर दिल्ली भेजा । वहाँ भी आपने बड़ी बुद्धिमानी से काम 
किया । आपके कार्य्य से दरबार साहब तथा रेसिडेण्ट दोनों ही खुश रहे। सबत्‌ १८८४ में आपका उस 
घाषों के फारण वेहान्त हो गया जो आपको दिल्ली ही में डाकुओं का मुकाबछा करते समय छरो थे ! 


मेहता हिन्दूमलजी 


इस खानदान में आप बड़े डद्धिमान, प्रतिभा सम्पन्न और सरुप्रातिवान पुरुष हुए । पहले पहल 
सम्बत्‌ १८८४ में आप बीकानेर की भोर से वकीछ की हैसियत से दिल्ली भेजे गये । वहाँ आपने बड़ी ही 
बुद्धिमानी और चुराह से कास्य किया । इस पर तकाल्लीन बीकानेर नरेश महाराजा र्नसिंहजी ने खुश 
होकर आपको बपना दीवान नियुक्त किया और भिक्‍्फेदारी की सुर प्रदान की। कअ्षतने नरेश की 
आधीनता में आप राज्य के सारे कारोबार देखने लो । सम्त्‌ १८८८ में आप तस्कालीन मुगल सम्राट के पास 
दिल्ली गये और सम्राट को खुशकर अपने स्व.मी मदाराजा रत्नतिंहजी के लिग्रे खिलअव और दिल्दू-शिरोमगणि की 
उपाधि लाये । इससे महाराजा साहब पर आपका बड़ा प्रभाय पड़ा और उन्होंने आपको “ सहाराव ” का 
खिताव इनामत किया । 

मेहता हिन्दूमऊुज, ने बीकानेर राज्य के द्वित सम्बन्धी और भी कई माक के काम किये । बीकानेर 
रियासत की ओर से भारत सरक'र को प्रति सा २२ हजार रुपया फौजी खर्च के लिए दिये जाने का इकरार 
“१! मेइना हिन्दूसलछ ने बहुत प्रयत्न कर यह रक्तम साफ करवाहे । इसके अतिरिक्त मेहता साहय के सुयोग्य 
प्रदर्ध के कारण सरकार ने बीकानेर में अपने पोंछिटिकल एजण्ट रखने की भी आवश्यकता नहीं समझी । 
मा एक समय बीकानेर और भावरुपुर राज्यों के बीच सरहह सम्बन्धी झगड़ा खड़ा हो गया। इस 
झगड़े है। आपने बदुत बुद्धिमानी के साथ निपटठाया जिससे बीकानेर रियासत का बड़ा हित-लाधन हुआ । 
इस फेसले में ब्रीछानेर को बड़ी ही मौके को जमीन मिली । इस जमीन में बहुत से गाँव आवाद हो गये 
भौर इस रिणिसल को छात्तों रुपये साछाना की आमद होने छगी। 


दे 


४ १०७ 
है 


ऋेसबाऊ जाति का इतिहास 


इंसती सन्‌ १८४६ की ह महकों तरालीन बराइसराय लॉड हार्टिज् से भापकी सुकाकास हुई । 
वाहुसराय महोदय आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आपको ग्यिल्ञत कषक्षी । 

महाराब द्न्दुमल का प्रभाव राजस्थान के कई बड़े २ नरेशों पर था। ससवत्‌ ८९७ में जब 
महाराजा रल्सिहजी और उदयपुर के महाराणा सरदारसिहजी लाछीनाथजी के सम्दिर से वापिस भाये और 
मेह्दताजी की हवेली में गोठ अरोगने के लिए पधारे तब दोनों दरबारों ने आपको मोतियों का कंठा पहना 
कर आपका सम्मान किया । इस वक्त महाराणा साहब ने भद्वाराजा रखसिंहजी से कहा कि हमारी उदयधुर 
स्थासस की भोल्यवन भी महारावजी को दे दी जावे। इस पर बीकानेर नरेश ने हिन्दुमलजी से कहा कि 
'म्हाराणा साहब की बात तुमने सुनली होगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि “ मैं जैसा थीकानेर की गद्दी 
का सेवक हूँ वैसा हो उदयपुर की गद्दी का भी हैँ । में सेवा के लिये हर वक्त सैयार हैँ । 

महारात्र हिन्द मलजी बड़े प्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने बीकानेर राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की । 
तस्कालौन बीकानेर नरेश ने बडी उदारता के साथ आपकी इन सेवाओं को अपने सास रुकों में स्वीकार किया 
है। दम एक रक्क की नकल ज्यों की €यों यहाँ पर उदछ्टत करते हैं । 


“दसखत खास महाराव हिन्दूमल दीमी तथा महारे! कूच सुणी ताकीदी भती 
करजा उठरे! सऐे! कम रे! बने|बसत कर थारे! हात दसु काम कर आवजी ताकीदी कर काम 
बीगांडे आये ना जे उठाये। छे र॒ुसागें सिर चढ़े ताकीदी की दी ते। तने म्हारी आर छे दूजा 
समाचार मेहते। मूलचन्द रा कागदासु जाएुसी श्री पुष्करजी ब्‌ अजतेर आवबजा अध बीच 
में मी! आपओे मनत फ़ियेड़ी गुझाएेन बर्फ तो मेंटटी बदगी चाकरी छे पीढी ताई क। जाकर 
छे थारे! महा ऊपर हाथ छे ऊपर हाथ गांय राख चाकरी ते बनायों न इसे ही चाकरी कर 
देखाई पीढी र( साम घरमी चकर छो इसी थे चाफ॒री करी छे तेसु म्हें उसरदण कदे नहुएी 
इही थे चाकरी करी छे अठे ते| थए| बखाणु ६० छे पणु सुरम में दवत! बाण करसी इसी 
बदगी धणीरी हेई छे जरी कठा ताई लिखा सवत्‌ १८८६ मिती आ्रासोज मुद १२ ७ 


उक्त खास रुक्का पुरानी सारवादी भाषा मे है। इसका भाव यह है'--हमारे कुँच करने का 

समाचार सुनकर ताकीद मत करना। वहाँ के ( बीकानेर-राज्य ) सारे काम का बन्दोवस्त कर तथा सारे 

काम को अपने हाथ में करके आना । ताकीद करके काम जिगाड़ कर मस्त भाना । जिस काम को डाथ में 

डिया है उसे अच्छी तरह पूरा करना। भगर तेने जल्दी की तो सुझे हमारी सौगंध है। दूसरे समाचार 

मुलचंद्‌ के पत्र से जानना | श्री पृष्करजी भौर अजमेर में आना । अपनी की हुईं मिहनत को ब्यथथ न 
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शजनतिक और सेनिक महंत्द 


जाने देना। तेरी सेवा बंदगी बढ़ी है। यह सेवा पुद्रतदर पुरत की है। तेरा हम पर हाथ है, सिर 
पर हाथ रखना । तेने हमारी जो सेवाएँ की हैं, उनसे हम उऋण न होंगे । तेरी सेवाओं की तारीफ केवरू यहीं 
पर होगी ऐसी बात नहीं वरन्‌ स्वर्ग में मी देवता उन सेवाओं की प्रशस। करेंगे। तेने अपने मालिक की 
ओ वबंदगी की है, उसकी कहाँ तक तारीफ लिखें। मिती आसोज सुददी ११ सबत्‌ १८९६ । 

2परोक्त खास रुकके से महाराव हिन्दूमलजी के उस अतुलनीय प्रभाव का पता छगता हैं जो 
डनका बीकानेर के राजनेतिक क्षेत्र में था| कहने का भाव यह है कि ओत्तवाल मुस्सुद्दियों मे राजस्थान की 
सध्ययुगीन राजनीति में महान कार्य्य किये हैं कि जिम्हें तत्कालीन नरेज्ञों ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है । 


मेहता छोगमलजी 


जाप महाराव हिलूमऊूजी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संवत्‌ १८६९कों माघ शुदी १० को 
हुआ। आप बड़े ही बुद्धिमान एवं अध्यवसायी महानुभाव थे । आप महाराजा सूरतसिहजी के आरइनेद 
सेक्रेटरी के पद पर अधिप्ठित थे । यह काम आपने बड़ी ही खूबी से किया। आपसे मद्ाराजा साहब 
बहुत प्रसल्ष रहते थे। इससे महाराजा साहब ने आपको रेसीडेंसी के बक्कीऊ का उत्तरदायित्व पूर्णपएद 
प्रदान किया। 

सम्यत्‌ ९०५९ में जब बीकानेर में सरहद वन्दी का काम हुआ, तब आपने हसे बड़े परिश्रम 
और बुद्धिमानी से किया । आपने सरहद सम्बन्धी बहुत से झगड़ों के बढ़ी कुशछता के साथ फैसले करवा 
दिये । इसमें आपने बीकानेर राज्य की बढ़ी हितरक्षा की। आपकी की हुई सरहद बन्दी से बीकानेर 
राज्य की बड़ी उन्नति हुईं। आपके हस काय्य से बीकानेर के तस्कालीन महाराजा सरदारत्तिहजी इतने 
खुश हुए कि उन्होंने आप को अपने गछे से कंहा निकाल कर पहना दिया । 

सम्बत्‌ १९१४ ( ई० सन १८७५७ ) में जब सारे आरतवर्ष में अग्रेजों के खिहाफ भयकर 
विद्ोहारित घय्क डठी, सब आप बीकानेर रियासत की ओर से अंग्रेजों की सहायता करने के लिये भेजे 
गये । उस समय आपने यहाँ बहुत सररा्मी से काम किया। इस कार्य के उपरक्ष में तत्कालीन 
अंग्रेज भ्रिकारियों ने आप की प्रशसा की । 

सम्बत १९२९ में बीकानेर नरेश महाराजा सरदारसिहर्जी का स्वर्गयवास हो गया। हस 
अवसर पर आपने महाराजा दूरारसिहजी को राजगददी पर अधिष्टित करने में बहुत सहायता पढुंचाई । 
यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि महाराज हूंगरसिहजी को ब्रीकानेर का स्वासी बनाने में सबसे प्रधान 
हाथ आप का था। हवय॑ महारात डूंगरसिहजो ने तस्काकीन ए० जी० जी० को जो पत्र लिखा भरा, उसमें 
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मेहताओी की इस कारगुजारी की बड़ी तारीफ की थी । सम्बत्‌ ३९३४ में देहली दरवार में महा 
बाज साहब को आज्ञा से आप गये थे । वहाँ आपको भारत सरकारने खिलअत आदि प्रदान कर आपका 
सनन्‍्मान किया था। 
सरवत्‌ १९३५ से बेरी ओर रामपुरा के झगड़ों का निपटाने के छिये आप जयपुर भेजे गये । 
वहाँ पर आपने अपने कागशातो से सबूत देकर उक्त मामले को बहुत ही अच्छी तरह तय करवा छिया। 
इस समय आपने जिस बुद्ध-कौशल्य का परिचय ट्िय्रा, उसकी तारीफ जयपुर के तस्काकीन पोछिटिकल 
पुर्जंट कनेछ बेन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में ढो है। इतना ही नहीं उक्त कर्नल महोदय ने आपकी कार- 
गुजारी की प्रशसा में बंकानेर दरबार को भी पत्र छिखा था । 
मेहता छोगमलछजी बड़े कुशरू राजनीतिज्ञ और दृरदर्शी सज्जन थे। आप कई वर्षा तक बीका- 
नेर की ओर थे आयू पर वकोरू रह । इसके अतिरिक्त आपने ओर भा कई बढ़े २ ओहदों पर काम किया । 
आप खास मुसाहिब और कौन्सिल के लेस्घर भी रहे | आपको सनस्वाह के अतिरिक्त सारा खर्च भी रिया- 
छत से मिलता था। 
आप की महान्‌ कारणुजारियों से प्रसन्न होकर बाकानर दरबार ने ध्वगराना, सरूपदेसर आदि 
गाँव आपको जापीदे मे प्रदात किये तथा आपके कार्यों की प्रशंसा में बहुत से खास रुफके बक्षे । सम्बत्‌ 
१९४८ की माघ बुदी १० को आपका स्वर्गयास होगया । आपकी रू-यु के पदचात्‌ वकानेर नरेश महाराज 
गंगासिहजी मातमपुरसी के लिये जापके घर पर पयारे और इस तरह जापकी सेवाआ का आदर किया । 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, मेहता छोगमछणी को उनकी वड्ढा २ कारगुजारियों के छिये 
तत्कालीन ब.कानेर नरेझी की ओर से कई खास रुके ( प्रशसा पत्र ) दिये गये ये, जिनमे से एक दो की 
मकल हम नीचे देते है । 
१-- रुक्के| खास महता छोगगलओ कमरीसिय दीप सुपरसाद बचे तथा 
थारे घरशाणी सं दीवे सू सामधरमी वा रियासत रा मेग्खाहो व्वित राख जे जिस भुजब थे 
चित रा बदगी करे! छ। तसे में बोत सुर छा हणे। थाने रियासत रा कारवाही वास्त में मात 
मदकर भालय। छे सुजीसे थारे मरोसे छे जिसी मुजब थ बरतो छे! शा बदगी पीदीया तक 
याद रह जिसी छे सू थे सब तरे हिम्मत रास हर तेर जलदी कारबाही करेजा तमें माहारी 
मरजी जादे बधसी व्‌ थारी बंदगी जादे समझसा अठरे! अवछू छुतरसिंध ब हुकुमसीब 
लिडे ते मुजब जान सो थां जीसा दाना समभवार किताद्ीक छे सू थाने रियाप्ठत से सरम दे 
पु कह्दी सू सकसे नहं। जादे काही लिखा सदत्‌ १६४२ असाड़ मुदो ८” 
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राजनैतिक और सेनिक महत्व 


श्रीरामजी 

२-- रुक खास मेहता छं|गमलूजी केसरीलसीँंव रद उतरसीष दी सी सुप्रताद 
बडे अपर थाने गावा जावणु रो हुकुम दिये सु ओ हुकम म्हारी बदर्ग, मे रद्द ते सू दार 
जिये सू थाने गोद नहीं मेले छे म्टाने आज ई रियासत सू उत्तर मिल्से छे थारो खानदान 
पौक़ियों सू सामथरमी छे जिसी तरद थे बदगी में चित रख बदगी फरे छो सू धफ_े! बदरगी 
मे वा उद्वारे! पूत पोते! न भूलसा थारा गेजजों व इजत मुलज़े म महें वा म्द्ारे। पुत पेततो घासू 
वा धारा पृत पेतिा सू झोई तरे रा फरे नहीं ढाल्लसी ये बात में रहा वा थारे बीच में श्री 
लच्ष्मीनरायणुर्जा व श्री करणर्जी छे थे जमाखातर राखी जे; ओए थे बारते साहब बहादुर ने 
लिएिये छे घबराओे! मती प्री जी सा सरा अफछी करसी सैवत्‌ 7१६४३ रा मिती कातीक 
बुद्ी ९१२ ४ 


मह।राव हरिसिंहर्जी 


भाप महाराव हिन्दूमलजी के प्रथम पुत्र थे । सम्बत्‌ू १८८३ को आसोज सुदो ८ को आपका 
मन्‍्म हुआ। अपने पू्वजों की तरह आप भी बड़े बुद्धिमान, दृरदर्शी और प्रभावशाली मस्सुद्दी थे। 
राज्य में आपका बड़ा प्रभाव था। संवत्‌ १९२० मे भाप मुसाहिब आला बनाये गये तथा आपको माहर 
का अधिकार भी प्राप्त हुआ। महाराजा दूगरसिंहजी की गहीनशीनी में आपने अपने चाचा छोगमछओी 
के साथ बढ़ी मद॒द्‌ की। इससे खुश होकर महाराजा हूगरतिहजी ने अमरसर और पालटा आप को 
जागारी में प्रदान किये । हतना ही नहीं, आप 'सहराव' की पद्‌वी, परों मे सोना, हाथी, ताजीम आदि 
इरदुद सस्मानों से विभूषित किये गये । आपने भी रियासत में कई मार्के के काम किये जिनकी प्रशंसा 
शज्य के खास रुक्‍कों में की गई है। उनमे से एक रुका हम नीजे उद्घुत करते है। यह रुक्का महाराजा 
छाऊसिंहजी के खास दस्तगवत से दिया गया था । 
“शईन श्री मद्ारावजी हरसिंडजी सु रहारे। सुप्रसाद बचसी अपरंच हमें ये कामरी थी 
काई सलाह छे काह तो सारा रा मन एक छा आज पिनर्खा रा मन बिगड़ गया! छे मान मन 
फू लाले गगविशन स॒मिले छे महाने या हु कारो किया छे सादानसींध रे बेटे रो सुमाईंजी 
म्हुरे ते| अरब थेई छे। थांगत रूं म्हागत छे थांसु केई बात सू उसरावण नहीं हुसु चुरु मादरा 
रा रहा मांगे छे से| थारी रुक्ता बिन काई न दक्ष लिख देना नहीं आपणो काम खरच लगता 


कीओ म्िती आनन्द रो के 
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अआसवाज जाति का इतिहास 


उक्त रुकके के आर भिक ट्विस्‍्से में कुछ खास घरू तौर की बाने हैं जो हमारे पाठकों के लिये 
अधिक दिरूचस्पी की नहीं होंगी । पर इसके अंत में जो कुछ कहा गया है, वह मेहता दरिसिहजी के 
प्रभाव को स्पष्ट कश्ता है। वह इस प्रकार है। मेरे तो अब तुस्ही हो । जो कुछ तुरूारी गति होगी 
बही मेरी भी होगी । सुम्दारी सत्र बाते हम स्मरण रबखेंगे । चुरू और भादरा के रुके मांगते हैं, ये 
तुम्हारी बिना सछाह के नहीं देगे। 

इसी प्रकार इस कुटुम्ब में मेहता केशरासिहजी, मेहता क्भपरसिहजी, मेहता छत्नसिहजी, महां- 
राव सवाईसिंदजी आदि आदि कई प्रभावशाली पुरुष हुए जिन्होंने झपने अपने समय में राज्य की अच्छी 
सेवाएँ की । इन सवहूा विस्तृत विवरण दस आगे इसके पारवारिक परिचय में देंगे। 


दीवान अमरचन्दर्जा सुराणा 


महाराजा सूरतसिहजी के राज्यकारू में जिन ओसवाल मुन्सुहियों ने अपने महान्‌ काय्य के द्वारा 
शजस्थान के हतिद्ास में प्रसिद्धि पाई है उनमें अमरचन्दजी सुराणा का भासन बहुत्त ऊँचा हैं। सम्वत्‌ 
१८६२ (६० सन्‌ १८०५ ) में बीकानेर राज्य की ओर से सुराणा असरचन्दजी जापताखाँ पर आक्रमण 
करने के किये भेजे गये। इन्होंने उसकी राजवानी भटनेर को घेर लिया। जापताखाँ भी पांच सांस तक 
बड़ी बहादुरी से लड और अंत में बिजय से निराश होकर वह किले से भाग गया। इस वीरता के उप 
कक्ष में महाराजा साइब ने अमरचन्दजी को दीवान के उच्च पद पर नियुक्त किया | 

सवत्‌ १८७२ में सुराणा अमरचन्दजी घुरू ऊ्े ठाकुर शिवसिहजी के मुकाबिल पर भेजे गये । 
भापने चुरू शहर को घेर छिया और उक्त राहर का आवागमन विलकुड बन्द कर दिया । इससे चुरू के 
डाकुर की कटिमाई बहुत बढ़ गई और अधिक समय तक युद्ध करने में असस्थ हो गये । उन्होंने ( चुरू के 
ठाकुर ) विजय की आशा खोदी और अपने अपमान के बजाय रूत्यु को उचित समझा और आत्मधात कर 
छिया। बीकानेर के तकाछीन महाराजा ने अमरचन्दुजी की वीरता से प्रसकत्ष होकर उनको राव! की 
पद्‌वी, एक खिछअत तथा सवारी के लिये एक हाथी प्रदान किया। 


राजलदेसर का वेद १रिवार 


बीकानेर शज्य में राजलदेसर तामक एक गाँव है । कहां जाता है कि थीकानेर बसने के पूर्व यहाँ 

पर एक स्वतंत्र राज्य था। जिस समय इस स्थान पर राजा रामसिंहजी राज्य कर रहे थे उस समय 

मेहता हरिलिशमी वेद सलामक एक भोसबाल सज्जन उनके दीवान थे। उसत वेद परिवार की वख्यात में 
8१९ 


रे 


ऋसवाल जाति का राजनौतिक व सेनिक महत्व 


लिखा है कि एक धार किसी शत्रु ने राजलदेसर पर चढ़ाई की तथे मेहता इरिसिंहजी और राजा रायसिंदजी 
के पुश्र कुंवर जयमलजी बढ़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गये और “जुप्तार” हुए | आप्तार यद शब्द 
मारवाड़ी भाषा का है जिसका अर्थ सिर कट जाने के बाद भी कुछ समय तक युद्ध करते रहना है। जिस 
स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान भाज भी जुझारजी के नाम से प्रसिद्ध है। भाज भी वहाँ 
उनके वंश वाछे किसी शुभ कार्य पर जाते हैं और इनकी कुछदेव स्वरूप पुजा करते हैं। जिस ख्थान पर 
आपका दाव गिरा था वह स्थान सुधाथक के नाम से प्रसिद्ध है। इसी खानदान में सवाइसिंहजी नामक 
एक सजन राजलदेसर और बीदासर के बीच में जुझार हुए । जिस स्थान पर आप जुझार हुए वहाँ हनके 
स्मारक स्वरूप एक चबृतरा बना हुआ है। जो अभी भग्नावस्था में है । 

चखुर का स॒राणा खानदान--चुरू बीकानेर स्टेट में एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के सुप्रसिद् 
सुराणा परिवार में कई वीर पुरष हो गये हैं,'जिनमें जीवनदासजी का नाम विशेष प्रख्यात है। कहा जाता 
है कि ये भी किसी छडाई में जुझार हुए । आज भी राजस्थान की ख्रियाँ इसकी वीरता के गौरव गीत गातीं 
हैं। इन्द्र के बच्च में वर्तमान में विद्याप्रेमी सेड छुमकरणजी सुरप्गा विद्यमान हैं । 

बीकानेर राज्य के ओसवारू मुत्सुदियों और जीरों का उपरोक्त शृतान्त पढने से पाठकों को यह 
बात अवश्य ज्ञात हुई होगी कि जिस प्रकार जोधपुर, उदयपुर आदि रियासतों के विकास एवं राज्य विस्तार 
में भोसवाल मुन्सुद्ियों का महत्व पूर्ण हाथ रहा है, ठीक वैसा ही हाथ बीकानेर की राजनीति के संचाकन 
में रहा है । यहाँ सैनिक तथा राजनैतिक रंगमंच पर भोसवाछ वीरों ने बढ़े १ खेल खेछे हैं जिनके पशक्रमों 
का वर्णन राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित कर रहा है। 


काइमीर 


राजपुताने और मध्यमारत के विविध राज्यों में ओसवाऊ मुस्सुदी और सेनापतियों ने जो 
पहले एतिहासिक काम किये हैं । उनका उल्लेख हम यथा स्थोन कर चुके हैं। हम देखते हैं कि काइमीर 
तक पर भोसवाक जाति के एक मुस्सुद्दी ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा का परिचय दिया था | 
मेजर जनरल दौवान बिशुनदासजी दूगढ़ राय बहादुर से एस आई सी आई ई जम्बू (काशथीर ) 
आपका परिवारिक हृतिहास हम नीचे दूगढ़ गोन्न में दे चुके हैं। आपने काइमीर राज्य की बढ़ी २ 
सेवाएं की । काइसीर के भूत पूर्व महाराजा श्रीमान्‌ प्रतापरतिहजी बहादुर ने आपके कांय्यों की प्रशंसा 
करते हुए १८ सितम्बर १९२१ को आपको जो पत्र छिखा था, उसमें लिखा था कि 
[१७6 एावएचा07 0 06 विफ्रपा 0रशप्रावए ॥3 & गाइ्श 70 जाली 700 
0 ॥8ए९ पाल्ते (0 ९४) ॥ गाए िए। ]४%्रीए फा०ए्ठे 776 वरध्या ३०प 999९वें 
मा पिवलाएए फीब ग्र0एथाला। शीशे फए फश्शराँशरते ज्ञात €थीाएह8 ० ॥रशा88 
दामन लाउका प्रणं जा 09 79%) 7 6 रिब्र[ए70 वे छूलाटामों ॥0 वें ॥896 70 
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ऋएछबाल जाति का इतिहस 


0009६ 0३ 00फए एुए हवा क्र था. शिषता५ (६०७६ री हालत नजह्वतरीएक्माट0 60 8 
आ९क8 ए ए०फाप्राता [६ 

पृफा$ बतेत- बाण गो 00 व,- लो भा। जाली >गगपर3 ३0प बाते एणा लिया 
]9 0० हाल उआए् निणप७ ते रिक्ाता बाओ फ़ोबच९७ के जाते था कंीएपमीआ॥ग 
जगा ॥ ह बाते पर. प्यल्ट९०५७५ वा] ॥6७०) ॥९ कीह 40 १९७१४ [00 ] हा, 


अर्थात्‌ शाजपून जाति की पुकता के सम्उन्ध में बापने जो प्रयत्ष क्या है, उसके लिए वास्तव 
में हम भमिमान कर सकते हैं । आपने र'जपूत जपति > इस एकता सम्बन्धी आन्दोलन को बढ़ाने में जो 
काय्ये किया है चह न केवल मरे वरण्‌ सारी राजपूत जाति के द्वारा बहुत ही गहरी हाथिक कृनझता के 
साथ स्मरण रक्खा जायगा। मुझे इसमें तिलमान्न से भो सन्देश नहीं है कि हमारो सनन्‍्तानों के लिए 
आपका यद्द कार्य्य एक पेतिहासिक घन्ना समझी जायगी। इस काय्ये से फाइमीर राजघराने के साथ 
आपका सम्बन्ध बहुत ही रृदतर हो गया है और वपने दाइमीर घराने को हतना कृतज्ञ किया है कि मैं 
ओर मेरी सन्‍्सानें इसका किसी भी रूप में बदछा नहीं चुश सकक्‍ते। इस# जागे चल कर फिर इसी 
पत्न में महाराजा काइमीर साहिब्र लिखते हैं कि 
“पुफर/ (36 ह9॥ 0 0 5[॥6 वर्वेति। ते [0 ६ ५ .ञत्वाबोौँ [70१0॥0) ७ ॥९ 
पर605२ 906 (6 ज्ञाए-(0. घा(६6 ५ छोर 096५ [56]६ 0 छा तेल्एत€पै द्वा्ते 
शं।9709009 कि ०८७९३ 0 ६0॥५ € पर. 7५ (कप 0 इती 80 बाण $9 
ण्पा जग एलाए 
अथांत्‌ इस राज्य की सम्पत्ति से हमारे राजघराने का वैभव बढ़ा है. पर आपके सतन प्रयक्षों से 
वर्तेमान में हमें जो सफछता हुईं है वह हमारे हिल को और भी जधिक बड़ाती हैं । 
हस प्रकार भूद पूर्व महाराज काइमीर ने दीवान विशगदासजी को और भा अनेक अ्रशंस पतन्न 
दिये हैं जिनका उल्लेख हम स्थानाभाव के कारण नहीं कर सके । 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी आपकी सेवा शो ले भ्सच्च हो कर “ गयबहादुर” “सी० 
आईं० ई०” तथा सी० एस आई० के सम्मान्नाय पर्ढों' में वरभूषित किया टै। आप काओ्मीर स्टेट के 
मिलिटरी सेक्रेटरी, रेपेन्यूमिनिस्टर तथा चीफमिनि-टर के पद पर रहे हैं तथा हस समय जम्मू ( काइमीर 
ह्टेट ) में रिटायर्ड छाइफ विता रहे है । 


जोधपुर के शाह उदयकररणजी लोढ़ा और अ्रमर्कोट जिले पर मारवाड़ राज्य का 
आधिकार 
भोसवाल जाति के जिन मुत्सदियों और सेनापतियों ने अपनी जाति के इतिहास को गौरवा- 
न्वित किया है, उनमें शाह अभयकरणजी छोढा का भी विशेष स्थान हैं । पके सेनापतित्म में अमरकोट 
में उस पर अधिकार करने के लिये सेना भेजी गई थी ' हमें जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री जगदीज्ष- 
सिंहजी गहछोत की कृपा से तस्शलीन जोधपुर के पोलिटिकछ पुजन्ट केपटन ह्यूडला ( (ता 
११२ 


ऋेतसदारू अति का राजनैनिर व सेनिक महत्व 


[.ए00फ ) के पत्र नंबर १८३ ईसबी सन्‌ १८४३ की नक्कऊ प्राप्त हुई है। वह दम नीचे देते हैं, 
जिससे घाह अभयक्रण की आह्ञा से उमरकोट पर सेना भेज जाने और उमरकोट पर पहले जमाने में 
मद्दाराजा जोधपुर का अधिकार द्वोने की बात पर भच्छा प्रशाश गिरता है । 
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ऋोशनास्ध काति का इतिहास 


यह पश्र उमरकोट की ओर के सब ब्रिटिश थानो के फोजी अफसरों के नाम लिखा गया था। 
इसका भाशय यद्द है ह$ “हम यह प्रकट करते हैं कि “शाह उदयकरण” के सेनापतित्व में राहट ऑनरबल 
गयनेर जनरल की भनुसति से जोधपुर राज्य की सेना उमरकोट के शहर और किछे को छोडकर सारे जिछे 
पर फिर से अधिकार करने के लिये मेजी गई है, जिस पर हि ऊँची ब्रिटिश फोजों का ताबा है। बढ 
निछा पहले जोधपुर महाराजा के पूर्वजों के अधिकार में था । 

मैंने सिंध के गवनर साहब को भी इस सम्बन्ध में लिखा दे कि वे इस सम्बन्ध के हुक्म जारी 


काने की कृपा करें । 
इन्दो) पर 


राजस्थान के राज्यों में भोसवाल बीरों तथा मुत्सुहियाँ ने जो महान्‌ कायय किये हैं, उनका 
बल्ले ख हम गत प्रष्टों में कर चुके ह। हम देखते हैं कि इन्दौर, काइमीर प्रम्टति कई दृश्वतती रियासर्तों में 
भी मोसवाल सुस्सुद्िियों ने ्‌ई ऐसे मार्के के काम किये हैं जिनका उल्लेख उन रियासतों के पुराने कागज 
पन्नों तथा इतिहास में बडे गौरव के साथ किया गया है। यहाँ हम हन्दोर राज्य के कुछ इतिहास प्रसिद्ध 
भोसवाछ मुल्सुद्दियों का परिचय अपने पाठकों को देना चाहते हैं ! 


गगारामजी कोठारी 





इतिहास के पाठक जानते ह कि इन्दौर के भू तपूर्व नरेश तुकोजीराव ( प्रथम ) के समय में 
इस्दौर के होऊकर वंश का प्रभाव सारे मारतवर्ष में फैला हुआ था। ये तुकोजोराव बड़े सफल मेनानायक, 
महान्‌ राजनीतिश्ञ और महत्वाकॉँक्षी नरेश थे । इन्होंने चारों तरफ अपनी वलथार के जौहर दिखलाये थे । 
इन्हीं महाप्रतापी तुकोजीराव के समय में गगारामजी कोठारी नामक एक बद्दादुर भर दिछेर ओसवाल नव- 
युवक इन्दौर में पहुँचे। ये गगारामजी नागौर के निशासी थे और बाल्यावस्था से ही सेनिक विद्या की 
और इनकी विशेष रुचि थी। घीरे २ ये इन्दौर की फौज में दाखिल हो गये और करतबगारी से सेना- 
नायक के पद पर पहुँंचे। महाराजा होकर की ओह: से इन्होंने कई छड्ाइयों में बहुत बढ़ी वीरता का 
प्रदर्शन किया । इनकी वीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुजूर फड़नोसी के रिका्डों में, 
सरजॉन मालकम साहब के मध्य हिन्दुस्तान के हृतिद्दास में, टॉड साहब के राजस्थान के इतिहाप्त में, तथा 
अन्य कई अंग्रेजी एवं मराठी # ग्रन्थों में मिलता है। तत्कालीन पार्लियामेन्टरी पेपस में भी आपके सेनिक 
कार्य्थों का उल ख किया गया है । 

श्रीमान्‌ मदा राजा सुकोजीराव (तृतीय) ने मिस्टर याउल्‍जर ( 3002५ ) नामक एुक अग्रेज की 
अधीनता में कुछ छोगों को विछायत से इण्डिया ऑफिस ( [॥0॥4-0000 ) में रकले हुए होकर शाज्य 
सम्बन्धी कांगज़ पत्नों की व्यवस्थित रूप से नकछ करने के लिये नियुक्त किया था। उन छोयों ने कोई तीन 
बरस काम कर होछकर राज्य सम्बन्धी छेखों तथा कागज्ञ-पत्नों की नकछें की । ये कोई त्तीस था पंतीस जिददों 
में पूरी हुई हैं। ये सब जिल्दें टाइप की हुई हैं और इस्दौर के फॉ रेन भाफ़िस में सुरक्षित हैं । इनमें तस्काछीन 


॥४ 


राजनैतिक ओर सेनिक महत्व 


इतिहास-सम्बन्धी बहुत सी नवीन और बहुमूल्य सामप्री है। इन्हीं जिछ्दों में कई स्थानों पर गंगारामजी 
कोठारी और उनके सेना सचाछन का उछेख आया है । 

उक्त पन्नों से मालूम होता है कि सहाराजा यशवतराव के समय में जो प्रभाव अमीश्खोँ, गफूरलाँ 
प्रभृति ब्यक्तियों का था वहीं प्रभाव इस समय गगारासजी कोठारी का था । अन्तर केवल इतना ही था कि 
अमीरखों मौफ़ा पाते ही वहुत सी जमीन दबा बैंठा भौर उसने अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया | 
गंगारामजी कोढारी के खून में स्वामिभक्ति के परिमाणु होने से, उन्होंने पेपर करना ठीक न समझा। उन्होंने 
जो कुठकिया बह सय अपने स्वामी हन्दौर नरेश के किये किया पर तस्कालीन हतिद्वास ग्रन्थों में उनके 
पराक्रमों का जो वर्णन है, उनसे उनको महानता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश गिरता है। 3])0000ए 7060:९ 
नामक एक तत्कालीन इृतिक्षास लेखक अपने “(१०0५ ७ (एशायों ताप नामक ग्रन्थ के पृष्ठ ३० 
के फुटनोट में लिखने हैं । 

"(क्राटुवावा) रिंग्रीवा), 8 कवि4]क0, ७88 ४६08 ह709 (पर0एथप्मघ07/' 0 गं8079. 
[६ छत8 ॥ 4७ 0 ९णात्रप॑श फ७ गंजाए गाते ऐ48फ़थाा2० 280 ९0॥00ए९0 | 88 
(0. एफण- ता वैवााफ व | सात ५५ एकर्व 0थ' फीक९05 

अर्थात्‌ गंगाराम कोठारी नामक महाजन इस वक्त जाबरे के शाप्तक थे। ये अत्यन्त प्रतिमा 
सम्पन्न महानुभाव थे । यशवंतराव होलकर ने इन्हें रामपुरा तथा बहुत से स्थानों का शासक ( (+0एश70 ) 
नियुक्त किया । 

मि० बाउद्जर ददारा संप्रहात पालेमेस्टरी पेपरों में २७ जनवरी सन्‌ १८०६ में एक संवाद दिया 
गया है। बह इस प्रकार है । 

चुत ॥ए ॥णश्ञा/0प॥00ते 0 कैब कटरा शाते रिवाडायशरीहव)ी शव 8 0700 
फैशं०ाएह्णआ॥ए ६० (उवाट्रवातात दिणाीना। उतर आणााएीगणेए एरश्तेश (6 बधीणा(ए एस 
बे॥३७ का(१0 40807. ा5 क्‍07९0 ]489 वै॥५ एणशगर[एतं (0ाष्वेद्र0॥8 तैशु॥8पैव 
ह0॥8 0॥ (06 श07ए 0 जिष्राँवक0 छैसगवी नौ, 

भ्रथोत्‌ मत्हारणद और नरसिंहगढ़ के पास एक फौज पड़ी हुईं थी जो गगाराम कोठारी के सेना- 
पतित्व मे थी । ये गंगारास कोदारो यशवंतराव होलकर की आज्ञानुसार सेना संचाछन का कार्य करते 
थे। इस फौज ने अभी-अभो दं'छतराब सिंधिया के मुल्कों में बहुत छूट मार की । 

मिस्टर आउस्कर द्वारा संप्रहीत उक्त पराियामेन्टरी पेपरों के प्ष्ट २९८ में इंसवी सन्‌ ।4०९ की 
६ भरी सक्टूबर का सिम्गकिसित सम्बाद दिया गया है। बह इस प्रकार है । 
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आझसदाल जाति का इतिहास ४ 
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6 का चेंबणव भी ॥छ0 के प्रा पीणाउगावे था बाते व0प्रा हवाऊ पी8 हशशा, (रण वी७छ 
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भर्थाव्‌ उज्मैन से आये हुए दो कासीदो ( समाचार वाहक, ) ने सूचित किया कि गंगाराम 
कोटारी दो या चार हजार आदमियों भर चार तोपों के साथ जावरा में डेरा डाले हुए हैं और उनकी बाकी 
की फौज़ें ( १०००० आदमी और ६ तोपें ) हतोद नामहइ स्थान पर पहले ही पहुंच गई हैं। दरशहरे के 
बाद यह फौज रतलाम की ओर आगे बढ़कर अरबों के उस झुण्ड को, जो रतलाम में छूट मार कर रहा है, 
खदेड़ने का काम करेगी । 

उपरोक्त भवतरणों से यह बात स्पष्टत, प्रगट होती है कि स॥राजा यशउतराव होछकर के समय 
में कोठारी गंगाराम एक बढ़े बहादुर सिपहसालार थे और उनकी अधीनता में दस २, पर्द्ठह २ हजार फौजें 
तक उस अशांति केयुग में रहती थी । कुशल सेनानायक के अतिरिक्त आप उच्चश्रेणी के शासक भी थे | जिस 
समय की यह बात है वह समय हिन्दुस्तान के लिये भयकर अज्ञाति का था । चारों तरफ अराजकता और 
लूट मार मची हुईं थी | ऐसे समय में कई बड़े २ जि्ों का प्रबन्ध करना कोई हँसी खेक नहीं था। जावरा 
रामपुरा, भानपुरा, गरोठ आद परगनों का आपने जिस योग्यता से प्रबन्ध किया था उससे आपका 
सफल शाप्तक होना स्पष्टत सूचित होता है । 

गगारामजी काठारी ने अपने अधीनस्थ परगर्नों में शांति स्थापित करने का बड़ा प्रयह्न किया । 
शामपुरा भानपुरा के पास मेवाइ का जिला आ गया है | वहाँ के राजपूत आसपास के पढोसी राज्यों में 
बहुत लूट मार किया करते थे | होरकर राज्य के जिले भी इनकी लूट मार से बढ़े परेशान थे । गगारामजी 
कोठारी से यह स्थिति नहीं देखी गईं । उन्हाने इन राजपूर्तों को दमन करने का! निरुचय जिया। तत्काछ 
उन्होंने चढ़ाई कर दी और उक्त राजपूतों को बहुत सख्त सजाएँ दी। इतना ही नह, उन्होंने मेवाड़ का 
घांगढ़ महू का किला भी फतह कर किया । 

प्ताबुआ आदि रियासर्तों पर भी इन्होने चदाइयों की थी और उनमें इन्हें सफलता हुईं थी । 
झाबुआ से खिरात वसूल करने के छिये इन्हें ही जाना पडता था | 

हम पहले कह्द चुके हैं कि गगारामजी कोठारी बड़े सफल सेना नायक थे । जब महाराजा होल 
कर किसी बड़ी चदाई पर जाते थे तब थे अपने इस वहादुर सेनापति को अपने साथ रखते थे ; जब धश- 
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धंतराव होलकर ने उदयपुर पर चढ़ाई की तब गंगारामजी भी उनके साथ थे। वहीं भापका परछोक 
घास हुआ | 

कोठारी गगाराभमजी की इन कारगुजारियों का सहाराजा होलकर ने बड़ा आदर दिया । आपको 
पाली, छत्रे, चेवर छड़ी आई के सम्मान प्राप्त हुए थे । राजपूताने में भी आप ही बड़ी इज्जत थी । उदयपुर 
दरबार ने इन्हें अपने उमराओं में बैठक देकर इनका सम्मान किया था। 

तत्कालीन इन्दौर नरेश ने आपको परगना रामपुरे में जन्नौर और दुधछाय नामक दो गाँव हस्त- 
मुरारी जागीर में दिये थे। इनके लिये उन्हें सरकार को ९०१) टॉका के देना पड़ते थे । 


कोटारी शिवचन्दंजी 


कोठारी शिवचंद्जी कोठारी गगारामजी के बं वु एवं भवानीरामजी के पौत्र थे। आप बचड्दे वीर, 
सिपइसालार और सफल शासक थे । रामपुरा, भानपुरा, गरोठ आदि परगनों के आप शासक ((/0ए९700॥) 
बताये गये थे। जिस समय को यह बात है उस समय चारों ओर बड़ी अशांति छाई 
हुईं थी, अराजकता और छूट मार का दौद्ौर' था। आस पःस के लुटेरे मीनों और सॉंधियों के उत्पात से 
उन परगर्नों में श्राहि रमचो हुई थी । कोठारी शिवचन्दजी ने इन लुटेरों पर चढ़ाइयाँ कर इन्हे समुचित 
दण्ड दिया और रामपुरा भानपुरा परगर्नों में शांत का साम्राज्य कायम किया । इनको वीरता की कहानियाँ 
आज भी रामपुर भानपुर जिछे के छोग बड़े उत्साह के साथ कहते है। महामति टॉडढ साहब ने भी अपने 
प्रबास वर्णन में इन कोठारी साहब के प्रभाव का वर्णन क्या है और भी कई अंग्रेजों ने इनकी बहादुरी और 
कारगुजारियों की बड़ी प्रशसा की है। कहा जाता है कि उस समय वीरवबर शिवचन्दजी क/ नाम लुटेरे, 
घोर और बदुसारं को कम्पा देने का काम करता था उस भयंकर अशाति के युग में इन्होंने जैसा अमन और 
थैन पेदा फर दिया था उससे उनको ख्याति दूर रे तक फैल गईठटे थी । 

सन्‌ १८७७ में जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ हिन्दुम्धान में चारों ओर विद्रोह की आग भड़की 
थो और जब पिण्डात्यिं के दल के दल रामपुर भानपुर जिलों की ओर बढ़ रहे थे। तब कोटारी शिवचंदजी 
मे बढ़ो हिकमत अमली से इन लोगों को दूसरी ओर निकाल कर अपने जिलों की रक्षा कर ली थी। इस 
प्रकार और भी कई मौकों पर इन्होंने बढ़े २ काम किये और उन जिलों में अपना नाम वचिरस्मरणीय 
कर छिया । 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कोटारी शिवचन्दजी में राजनीतिशता और बीरता का बड़ा ही 
महइुर सम्मेझ़न हुआ था। पक ओर जहाँ हम आप को हाथ में तक़बार छेकर युद्ध करते हुए देखते हैं, 
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वूसरी ओर अत्यन्त कठिन परिस्थिति में अपने जिलों का उत्तम से उत्तम प्रबन्ध करते हुए पाते हैं । 
भयंकर कोलाहल के समय में रामपुर भानपुर की प्रजा ने जिस सुख और शांति का अनुभव किया था वह 
बहुत कुछ भाप ही की कारगुजारी का फल था। श्रीमंत मद्दाशजा होलकर ने आपकी इन सेवाओं की 
बढ़ी कब्र की ओर आपको खजूरी और सगोरिया आदि गाँव की जागीरो प्रदान की । इतना ही नहीं वरन्‌ 
आपको पालछकी, छश्नी, छड़ी, चैंवर आदि ऊच्च सम्मान प्रदान कर महाराजा ने आपस बहुन सत्कार किया 
भा। राज्य के अत्यन्त सम्माननाय सरदारों में आपका आसन रक्खा गया । रामपुर भानपुर जिले के हस 
महान्‌ प्रभावशाली ब्यक्ति का संवत्‌ ५९१४ ( सन्‌ १८७७ ) में भाले की चोट# से गरोठ मुकाम पर 
देदांत द्ोगया । आपके स्मारक से गरोठ और भानपुर में आर्कशान छथ्ियाँ बनी हुईं हैं. जिनसे आपकी 
मूत्तिय! प्रतिष्ठित हैं। ये छश्नियां कोटारी साहब की छतन्नियों के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


कोठारी सावतरामजा 





कोठारी शिवचन्दजी के स्त्रगंयासी होने के बाद सवत १९१५ में आप मारवाड से दत्तक छाये 
गये और अपने स्थगंवासी पिताश्री के स्थान पर अविष्ठित किये गये। आप बड़े उदार, प्रजाप्रेमी, गुणक्ष 
और तित्रिध कराओं के बढ़े पुरस्कता थे । प्रजा हित को ही आप राज हित का प्रधान अग॒ समझत थे । 
गरीब क्िपानें के लिये आपके उदार अंत करण में बहुत बडा स्थान था। जब २ राज्य और किसानों का 
स्वार्थ टऊराता था तब २ आप श्रीमत होलकर नरेश के सामने बदें जेरों के साथ ऊिसानों के पक्ष का 
समर्थन करते थे । इससे सारे जिछे के लोग आपको पिता की तरह भक्ति की दप्टि से देखते थे। आप 
भरने समय में बहुत ही अधिक लोकप्रिय ये । 

विभिन्न कलाओं के आप अनत्य प्रेमी थे। कविंगण, गायक आपकी कीत्ति सुनकर दूर २ से 
जाते थे भीर आप से खासा पुरस्कार पाते थे। अपनी २ कलाओं का प्रदर्शन करने के लिये चारों ओर 
से लोग आप की सेवा में उर्पात्थति दोते थे और उन्हे आपसे काफी उयेजन मिलता था। आपके समय में 
भानपुरा में खासी गति विधि रहती थी और यह कसवा छोगों के लिये एफ आकर्षण का क्रेद्र हो रहा 
था। आप को स्वर्गीय महाराजा तुकोजीराव ( द्वितीय ) और महाराजा शिवाजीराब खूब मानते थे आप 
शमपुरा भानपुरा के सरसूबा (0६ (४70।) थे । 

सघंत्रत्‌ १९५० के छग्भग आप को किसी कारणवश इन्दौर जाना पड़ा । वहाँ कुछ समय बाद 


सम ब-++>-ज2»+5 3०००-०3. 





कि >> ७ै+ >लनिनन “न िनननन++ब--- नि नन--+-3354>-माम 3» हक 


+ भाप माला लेकर धोढ़े को फिर रहे थे कि श्काएक भाजा श्राप के शरीर में घुस गया. जिसते आपको 
छू हे । 
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भाप फौंसिक के मेग्बर हो गये । संघत्‌ १९५७ में इन्दौर में आपका स्वर्गवास हो गया। जिस समय 
आपके स्वगंवास का समाचार भागनपुरा पहुँचा उस समय चारों ओर भानपुर परणने में हाहाकार सा मच 
गया । इन पक्तियों का छेखकू उस समय भागपुर में था। उसने उस समय आभागपुर में जो शोक की 
घोर घटा देखी वह उसे सदा स्मरण रहेगी । इसका कारण है। जो व्यक्ति सेकद्दों हजारों आदमियों के सुख 
दुलों में साथ देता है, छोग भी उसे अपने पिता की तरह प्रेम और भक्ति भाव से देखने छगते हैं। बोढारी 
सावन्तरामजी रामपुर भानपुर परगने के एक विशेष पुरुष थे। बे छां्गों से प्रेम करते थे और ढोग उनसे 
प्रेम करते थे। जब राजसी ठाठ के साथ उनकी सवारी निऋछतो थी तब सेंकडों छोग उनका अभिवादन 
करने में भौरत असुभव करते थे । अगर तत्कालीन अचलित छोकोक्ति पर विश्वास किया जाय तो कहना 
होगा कि किसानों के हित रक्षा का समर्थन करने के कारण ही आपको भानपुर से इन्दौर जाना पढ़ा था। 
कहने का अर्थ यह है कि ओसवाल समाज में इन्दौर के कोठारी गगारामजी, फोठारी शिवचस्दजी और 
कं'डारी सायंतरामजी अपना खास स्थान रखते हैं। 
राय बहादुर सिरेमलजी बापना 

गत प्रष्ठों में इस ओसवाल समाज के ऐसे कई प्रेतिहासिक महानुभावों का परिचय दे छुके हैं 
जिन्होंने अपने २ समय में राजनतिक और सैनिक क्षेत्रों में अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय देकर राजस्थान 
के इतिहास को गौरवान्वित किया है। हम देखते हैं कि आज भी इस समाज में कुछ ऐसे समन मौजूद हैं 
लिन्होंने जपनी दूरदर्शितापूर्ण ( रिव्ा आए॥०० १७४८शआशा»)'. ) राजनैतिक प्रतिभा के कारण भारत 
के शासकों ( /40॥787407$ ) में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इनमें सब से प्रथम उदाहरण हन्दौर 
राज्य के सफर प्राइमतिनिस्टर राय बहादुर सिरेमझजी घापना सी० आईं० ईं० का दिया जाने योग्य है। 
वत्तमान ओसवाल समाज में इस समय सब से अधिक उच्च पद पर आपएही हैं । 

जिस समय आपने हन्दौर राज्य के शासन की बागड़ोर सम्हाली थी वह समय इन्दौर राज्य के 
इतिहास में अत्यंत जटिखता मय और कठिन समस्याओं से परिपूर्ण था। ऐसे समय में आपने इन्दौर 
शज्य के शासन को जिस अपूर्व मीतिज्षता के साथ सवालित दिया, बह आपके सफल शासक होने का 
उपर्कृत प्रसाग है। जिन छोगों ने देशी राज्यों की आंतरिक परिस्थिति का सूक्ष्म इष्टि से अवलोकन किया है 
वे उनमें होने वाडे राजन तिक कुचकों और फिरकेशरिदयों से मी प्रकार परिचित होंगे। नाबाडिगी शासन 
में इनका और सी प्राबत्य रहता है । ऐसो नाजुक परिस्थिति में इन सब घड्यंत्रों से ऊपर रह कर विश्ुदध 
हृदय से प्रजादित की घोर बढ़ते चले जाने दी में उच्च श्रेणी की राजनीतिज्ञता रहती है। श्रीमान बापना 
महोदय एक विशाल इृदय के मुत्सदी हैं। उनका दृष्टि बिन्दु बहुत व्यापक और दूरदर्शितापूणे है। 
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संदी्ण और कुचक्रमयी राजनीति में उनका विश्वास नहीं। यही कारण है कि ये छुद राजनीति से अपने 
आपको परे रख कर प्रजा कल्याण की विशाल भावनाओं से अपने आपको प्रेरित करते हैं। आपने शिक्षा, ब्यापार 
और उद्योग-घं्धों को प्रगति मे बड़ी सहायता पढुँचाईं। इन्दौर में वादर-वक प्तकी महान्‌ विधवा योजना 
का निर्माण कर इन्दौर की प्रजा के लिये आपने एक महान्‌ काम किया । कहा जाता है कि इस चाटर 
बक्से के समान विशाल योजना ससार भर में केवल एक दो जगद ही निर्मित की गईं हैं। यह एक ऐसा 
कार्य है जिसे इन्दौर की प्रजा के हृदय में बापना महोदय का नाम चिरस्सरण य रहेगा । हसके अतिरिक्त 
शिक्षा सबधी प्रगति मे भी आपने काकी सहायता पहुंचाई है। हम जापका विस्तृत परिचय आपके पारवारिक 
इतिहास में दे रहे हैं । यहाँ पर हम सिफ़ इतना ही काना चादते दे कि श्री० थापना महोदय भारतवर्ष की 
रियाततों के प्रधान सन्त्रियों में अपना विशेष स्थ न रखते हैं और नाबालिगी शासन में आपको जितने 
उ्या।कक अधिकार दिये गये थे, उतने जद्दातक हमारा खयाल है, सर प्रभाशह्वर पट्टनी सरीखे पुक आघ 
सज्जन को छोड़ कर और किसी प्राइममिनिस्टर को नहीं रहे हैं । हर्मे हप है कि आपने इन अधिकारों का 
बड़ा ही सदुप गेग किया और इन्दोर के प्रगतिशीरछ शासन को विकसित कर उसे अत्यन्त सभ्य रियासनों 
के शासन के समकक्ष में छा रक्ज़, | मध्यभारत के भूतपूर्व ए० जी० जी० ने अपने एक व्यारप्रान में ध्री० 
बापना महोदय के शासन को बड़ी प्रशसा को थो, तथा आखिर में कद्दा था कि प्रगतिशोीलता के लिशाज से 
किप्ती भो रियासत के शासन से बाएना मद्दोदय का शासन दूसरे नम्बर पर न रहेगा (530070 ६० 000८) । 
भापकी शासन योग्यता की प्रशसा कई प्रभावशाक्वी अग्नेर्जों ने तथा अन्य भारतीय राजनीतिज्ञों ने को है । 
रा। बहादुर हीराचन्दजों कोठारी 

घर्तमान समय में इन्दौर के फोठारी खानद्ञान में रायवहादुर हीराचन्दजी कोठारी ने भी 
राज्य के कई बढ़े २ पदों पर सफलता के साथकाम किया । इईं० सन्‌ १८८९ में आप इन्दौर राज्य की 
सर्विस में दाखिल हुए । आरम्भ में आप हाउस होरड डिपादमेंट ( |7075८४० 00कप्ाशा। ) में 
केवल १२) मासिक पर एक मामूली कुझ दुए । फिर जाप अपनी कारगुजारी से बढ़ते २ अमीन, नाययव 
यूत्ा, सूबा, रेब्हेल्यू कमिइनर, रेब्हेन्यू मिनिस्टर और पफ्साइन मिनिस्टर हुए । नायब दीवानी और फाय 
नांस मिनिस्टरी का भी काम आपने बड़ी सफठता के साथ किया । जथ् मि० नरपिंदराव छुट्टी पर गये थे 
तब आपने प्राइम मि नस्टरी का काम भी किया था। भूनपूर्व ए० जी०जी मि० बोझांकेट तथा सर जानबुड़ 
आपके कार्य से बड़े प्रसन्न रहे । अ पको इन्दौर रियासत के सम्बन्ध में बहुत जानकारी है। राज्य के किसानों 
तकसे आप परिचित हैं। रेग्हेन्यू के कार्य में रियासत में थाप एक ही समझे जाते हैं। आपको सरकता 
भौर मिठनतारिता प्रशंसनीय है | 





१२७० 


झ्रोसकाल्ा जालि के फ्थाक, दीकान तथा 
फ्घान सेनापतियाँ की सुच्ी 


हम इस सूची में भारत की कुछ देशी रिय[रु्तों के ओसवाल प्रधानों, दीवानों, एवं प्रधान सेना- 
पतियों की सूची दे रहे हैं। इनमें से कई्टे सज्जनों ने अपने मद्दान कार्य्यों से राजस्थान के हतिष्ठास के 
पृष्ठों को उज्बछ किया है । 


जोधपुर राज्य के प्रधान (9 ( !१९-वणा५४ ) 

१--भण्डारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) स० १५१५ से १६ तक 
२--भण्डारी नराजी ( समराणी के पुत्र ) सं? १९०६ से ३१ तक 
३--भण्डारी नाथाजी ( नराजी के पुत्र ) सं: १५४४ से ४५ तक 
४--मभण्डारी ऊदाजी ( नाथाजी के पुत्र ) सं+ १५४८ से 
५--भण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) राव गांगाजी के समय में 
६--भगण्डारी छणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६५१ से ५४ तक 
७--भण्डारी मानाजी ( डाबरजी के पुत्र ) सं० '१६५४ से ६५ कक 
८--भण्डारी छूणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६६५ से ७० तक 
९--भण्डारी विद्ुलदासजी सं? १७६६ 

१८--भण्डारी खीवसीजी. ''* स० ९७७० 

११--मण्डारी।भानाजी ( मानाजी के पुत्र ) सं० १६७१ स ७५ तक 


१०--भण्डारी प्रथ्वीराजजी $ स० १६७५ से ७६ तक 
१३ -भण्डारी छणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६७६ से १६८१ तक 
जोधपुर राज्य के दीवान 


॥--भण्डारी नराजी € समरात्रो के पुत्र ) जोधपुर शहर के स्थापन में राव जोधाजी के साथ सहयोग 
दिया। एवं सवत्‌ ६१७१६ में “द्वीवान” का सम्मान पाया। 
२--मुद्र णोव महराजजी (अमर तवीजी के पुश्न)--राव जोघाजी के समय. में दीवानगी तथा प्रधानगी की । 


# प्रधानगी का भोहदा दीवान ( ?!॥शावरए5 ) के ओहदे से ऊँचा समप्ता जाता था। 

# इनके पश्चात्‌ शगभग १५०७ वर्षों तक जोधपुर राज्य के स्वामों रात्र जोपाजों राव सातटजी, राब गाज्ाजी, 
राव मालदेबजी, रावकनद्रसेनजी, मोयराजा उदयनिहजी, सबाई राजा सू/सिंहजी एवं मर राता गतसिवृती के समरयों में कई 
ओसवाल पुरुषों ने दीवानगी एव प्रधानगी के ओोरदों पर कार्य किये, लेकिन पूर्ण रेशार प्राप्त न हो सकने से जितने नाम 
प्राप्त हुए उसने दी दिये जा रहे हैं । 


१६ १२१ 





आओसवाल जाति का इतिहास 


३---भण्ज़री ऊदाजी ६ नाथाजी के पुत्र ) दीवानगी और प्रधानगी साथ मे सदत्‌ १५४६ में । 
४--भण्डारी योरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) राव गाज्ाजी के समय दीवानगी तथा प्रधानगी साथ में । 
५--भण्डारी धनोजी ( डावरजी के पुत्र ) राव चन्द्रसेनजी के समय में । 

६--भण्डारी मवाज़ी ( ढावरजी के पुत्र ) “मोटा राजा उदय्िहजी के समय में । 


७--भण्डारी हमीरजी ठ ऊ् गम 
<--भण्डारी रायचदजी ( जोधाजी के पुत्र ) ,, हे 
९--कोचर मुथा बेलाजी ( जांयरजी के पुत्र ) “महाराजा सूरिसिहनी के समय में । 
१०--भण्डारी ईसरदासजी ञ च भर 
११--भण्डारी भानाजी श सम्वत्‌ १६७६ मे 
१२--सिंघवी शहामछजी - “** महाराजा गजसिहजी के समय में 
१३--मुदणोत जयमऊजी ( नैनसीजी के पिता ) सा व सेवत्‌ १६८६ से 
१४---सिधवी सुखमरूजी सम्बत्‌ १६९० से सम्बत्‌ १६०७ तक 
१५--भण्डारी रायमलजी (६ रूणाजी के पुत्र )-- सवत्‌ १६९४ से १५६५७ की पौप बदी ७५ तक 
१६--सिधवी रायमलर्जी (शोभाचन्दजी के पुत्र)-- सम्बत्‌ ५६९७ की पौष वद्दी ५ से 


१७--भण्डहारी ताराचन्दर्जी ( नारायणोत ) देश दीवानर्गी सम्बत्‌ू १७१४ से 
५ ! मुहणोत नेगरोजी ( जयमलजी के पुत्र ) देश दीवानगा 
८ 


मुहण + , 'रसो ( नेगसीजी के छाटे भाई ) तन दावानगी | महक 8 ते 38 7 है 


१९--मंडारी ट्व3दासजा ( भगवानदासजी के पुत्र ) सवत्‌ १७६२ से 
२००-सिघवी बख्तारमझजी और तस्तमलजी ( सुब्बमलजी के पुत्र ) संवतत १७६३ से 
२१--भण्डारी विद्वलदासजी (भगवानदासके पुत्र) ०६५की सावण सुदी३ ऐसे १७६६की क्र्तिक घदी३ तक 


[ईद देवराजजी के पत्र कि 
बे भण्दारी माई सजी (देवराजजी के पुत्र) तन दीवाना ३७६६ की कार्तिक वदी इसे 
भण्डारी खीवसीजी ( रासाजी के पुत्र ) देश दीवानगी सवत्‌ १७६७ तक 


३३--राय रायन भण्दारी रघुनाथर्सिदजी ( रायचन्दजी के ) “* देश दीवानगी, सम्बत्‌ १७६७ से 
२४--भण्डारी खीवर्साजी ( रासाजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १०६७ के क्षापतोज से १७६९ के फागुन तक 


२५--भण्डारी माईदासजी ( देवराजजी के पुत्र )-- सम्बत्‌ १७६९ 

३६--समदिया भुथा गोकुल्दासजी हे सम्बतू १७१९ 

न्‍ भण्डारी खीयसीजी (रासाजी के पुत्र) तन दीवानगी 4७७० के चैश्र से १७८१ की 
राख रायन भण्डारी रघुनाथसिहजी-देश दीवानगी फायुन वदी ५२ तक 

२८--समदडहिया मूथा गकुरदासजी ल्‍ हि सम्बत्‌ १७८१ से बक- उपर 

२९--राय रायन भण्डारी रघुनायसिंहदजी ल्‍्े सम्बत्‌ 7७८२ से संवत्‌ १७८५ तक 


१२२ 


जोधपुर राज्य के ओसवाल दे राज्य के असदाल दीदाग 


३०--भण्डारी अमरसिदशी ( खींवसीकी #$ पुत्र ) सम्वत्‌ १७८५ की आपाद सुदी १४ से १७८८ सक 
३६--सिघवी अमरचन्दत्ती (7ायमलजी के पुत्र ) १७९३ आसोज सुद्दी १० से १७०२४ चैन्न सुवी ७ तक 
३२--भण्डारी अमरसिहजजी (खीवसीजी के पुर) सम्वबत्‌ १७९९ की कार्तिक घुदी १ से १८०१ के ज्येष्ठ तक 
३३--भण्डारी गिरधरदासजी ( रतनसिहजी के भाई )--संचत ३१८०१ के अ्येष्ठ से १८०७ के सादथा तक 
३६४--भण्डारी मनरूपजी ( पोमसीजी के पुत्र ) ' * “सम्बत्‌ १८०४ के सादवा से १८०६ के मंगसर तक 


इ५---भण्डारी सूरतरामजी ( मनरूपत्री के पुत्र ) '*' *** *** - सम्बत्‌ १८०६ 
३६--भण्डारी दौलवरामजी (धानसीजीक्े पुत्र) समत्‌ १५८०६ की सावण सुदी १० से १८०७ की 
३७--भण्डारी सूरतरामजी (मनरूपजी के पुत्र भासोज सुदी १० तक 


३८--भण्डारी सवाईरामजी (रतनतिंदोत) १८०७ की आसोज सुदी १० से १८०८ की श्रावण वी २ तक 
३९---सिघवी फतेचन्दर्जी ( सरूपमलोत ) १८०८ की श्रावण बंदी २ से १८१८ की आसोज बंदी १४ तक 
४०--भण्डारी नरसिहदासजी (मेंसदासोत) सवबत्‌ ५८१९ की मेठ सुदी ५ से १८२० की जेठ सुदी ५ तक 
४१-मुहणोत सूरतरामजी ( भगवतसिंदोत ) १८२० की जेठ सुदी ५ से स० १८३२३ भासोज सुद्दी ९ तक 
४२--सिधर्वी फतेहचन्दर्जी# (सरूपमलजी के पुत्र) सम्बव्‌ १८२३ की चैम्र सुदी ५ से १८३२७ की-- 
आसोज सुदी १० तक ( जीवन पयन्त ) 
४३-- खालसे (का्मर्सिघवी फतेचन्दजीके पुत्र ज्ञानमरूजी देखते थे) १८३१७ले १८४७ मगसर सुदीर तक 
४४--सिंघवी ज्ञानमरूजी ( फतेचन्दजी के पुत्र ) संचत्‌ १८४७ की सगसर सुदी २ से माघ सुदी ५ तक 
४५--भण्डारी भवानीदासजी ( जीवनदासजी के 9) १८४७ माह सुदी ५ से १८५७१ की वैशास बंदी १४ तक 
४६--भण्डारी शिव सन्‍्दजी (झोभाचन्दोत/ १८५१ को वेशाख वदी १४से १८५७४ की जासोज सुदी १४ तक 
४७-०खारूसे ( काम सिंघवी नघलराजजी देखते थे ) १८५४ जासोज सुदी $ से १८७५५ श्रावण वदी ६ 
४८--सिंघवा नवलराजज़ी (जोचराजजो के पुत्र) सबत्‌ १८५७ की स्ताथण वदी ६ से कातिक वदी ९ तक 
३४९---भण्डारी शिवचन्दजी (शोमभाचन्दोत) १८५५ को कार्तिक सुदी३१ से १८७६ की वाल सुदी३$ तक 
५०- मुहणोत सरदारमऊजी (सवाईरासोत) १८५६ वेक्षाख सुदी १३ से ३६८५८ को आसोज सुदी ३ तक 
५॥--खाकसे (काम सिघवी जोधराजजा देखते थे) १८५८ आसोज सुदी ३ से १८५९ भादवा वदी २ तक 
५२--भण्डारी गड्गारामजी ( जसराजजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १८६० मगसर यदी ७ से जेछ वदी ४ तक 
प३--मुहणोत ज्ानसझजी ( सूरतरामजी के ) १८६० जेठ वदी ४ से ५८६२ की आसोज सुदी ४ तक 
५४--कोचर मेहता सूरजमछजी ( सोजतके )१८६२ आसोज बदी ४ से १८६७ की आसोज सुद्दी ८ तक 
५५- सिंघवी हन्ज्रज़जी ( भीवराजोत ) १4६४ की आसोज सुदी < से १८०३२ की आसोज सुदी < तक 


लिन लत न +ू| अन्ना ऑअओओा जज +नज+++ 


# भापने अपने जीवन में २५ सालों तक 'दीवान' पद का सचालन किया । 

| जब किसी कारण वश “दोवानगी” का ओइदा दरबार अपने श्रषिकार में ले लेते थे, उस समय जव्तक 
दूसरे ओददेदार निर्याचित नहीं किये जाते थे, वह भोहदा “खालसे” माना जाता था और उसके कार्य सचालन का 
भार वैसे दी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के जिम्मे किया जाता था। 


११६३ 











ओसवाद् जाति का इतिहास 


५६--#खाछले ( काम मेहता अलेचन्दजी देखते थे ) सवत्‌ १८०२ कारतिक सुदी $ से माघ सुदी ३ तक 
७५७-- सिंववी फतेराजजी) ( इन्द्राजजी के पुत्र ) १८७२ माघ सुदी हे से १८५३ भादवा सुदी १४ तक 
५८--सिंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के ) संचत्‌ १८७३ की कार्तिक सुदी १२ से वेसाज सुदी १७ तक 
५९--मेहता अखेचन्दजी ( खींवपीजी के पुत्र ) १८७३ की वेसाख सुदी ५ से १८७४ सावण सुदी २ तक 
६०--मेहता छप्ष्मीचन्दजी_, (अद्लेचन्दर्जी के पुत्र) १८०४ सावण सुदी श से १८७६ वेसाख्र सुदी १४ तक 
६३--झारते (काम सोशत के मेइ्वा सूरजमछजी करते थे) १८७६ वेसाख सुदी १४ से आपाद बंदी ५ तक 
६१--सिंघवी फतेराजजी (हन्प्रराजजी के पुत्र) १८७९ की आपाद बदी ९ से १८८१ की चैन्न सुद्दी ४ तक 
६३---साऊसे (काम सिंघवों फोजरागजों देखते थे) १८८१ की चेत खुदी ४ ले १८८२ की पोष सुदी २ तक 
६४--सिंघवी इन्द्रमछजी ( जोराव/मलजी के पुत्र ) १८८२ की पोष सुदी १ से १८८५ कातिक वदी ॥ लक 
६५--- सिंघवी फतेराजजी ( हन्द्रराजजी के पुत्र ) १८८७ की काती वरी ३ से १८८६ सावग वदी १० तह 
३६--स्लाउसे (काम सिंघवी युलराजजी के पुत्र फोजराजजी देखते थे) १८८६ सावण चदी 55 से १८८७ तक 
६७--पिंघवी फतेराजजी ( इन्द्राजजी के पुत्र) ' सवत्‌ १८८७ से १८८८ की चेत सुदोी ९ तक 
३८--सिंघवी ,गंभीरमरूजी ( फतेमलज़ी के पुत्र ) 7८<८ को चेत सुदी ९ से १८८९ की चेत वद! १३ तक 
६९--मेहता जसरूपजी >< ( नाथनी के कामदार ) सं५ १८५९ चेत वदी १३ से १८९० काती सुदी ४ तक 
७०--सालसे (भण्ढारी ऊखमीचन्दजी काम देखते थे) १८९० काती सुदी ७ से १८९१ सावण वी १४ तक 
७१---भण्ढारी रुखमीचन्दजी (कस्तूर वन्‍्दजी के पुत्र) १५९१ सावण बंदी १४ से १८९२ माघ वदी १० तक 
७२--सिंघवी फतेराजजो ( इन्द्र राजजी के पुश्र ) संवत्‌ १८९२ की माघ वदी १० से वेस्ताख सुदी १६ तक 
७३--सिंघवी गभीरमकजी + (फत्तेचन्दुजी के पुत्र) १८९२ वेसाख सुदी १४ से १4९७ सावण पदी ४ तक 
७४--भण्डारी ऊखमीचन्दजी ( कस्तूरचन्द॒त्ी के पुत्र | सवत्‌ १५९४ सावण वदी ४ से आसोज सुदी ४ तक 
७५--सिंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के पुत्र ) सयत्‌ 4९४ आसोज सु दी ७ से १८५९५ चेत सुदी १ तक 
७६--सिंघवी गंभीरमलजी ( फतेचन्दजी के पुत्र ) १८९५ की चेत सुद्ी + से १८९७ आसोन वदी १२ तक 
७०-- सिंघवी हन्द्रमछजी ( जीतमलजी के पुत्र ) संवत १८९७ की आसोज वी १२ से वेसाख्र सुदी ३२ तक 
७८--भण्डारी छमीचन्दजी (क्स्वूरचन्दजी के पुत्र) १८९७ वेसाख सुदी १२ से १८९८ चेत वदी १४ तक 
७९ -- कोचर बुधमछजी (सोजत के मेहता सुरजमलजी के पुत्र) १८९० चेत वदी १४ से १८९५ की भा० सु० ११ 
<०--सिंघवी सुखराजजी ( बनराजज़ी के पुश्र ) सवत्‌ १८९५९ की भादवा सुदी १२ से समगसर चदी ६ तक 





#इल समय से जोधपुर के राजन[तक वायु मण्डल में लगभग ३० सालों तक बहुत अधिक उधल पथल पव 
पार्टी बदियों रद्दी, अतशव दीवान ' पद भी बहुत जछ २ परिवर्तित होने रहे | 
| “दीवाने” पद पर इन्होंने ७ वार काय्ये किया । 
£ आप ४ वार दीवान हुए । 
> इनकी तरफ से इनके कामदार पच्चोली कालूरामजी अस ओहदे का काम देखते थे | 
+ इन्होंने ४ वार “दीवान” पद पर काम किया । 
मोद--ध्यान रखना च हिये कि जोधपुर राज्य का राजकीय सम्बत्‌ आवण मास में परिवर्तित होता था। 





१२४ 


जोच पुर राज्य के ओसबरू दोषान के ओसबाक दौदान 


4१-- मेहता छस्तमीचन्दजी ( अस्तेचन्दजी के पुत्र ) १८९९ चेत सुदी ॥ से १९०० की फाधुन वी दे तक 
८२--सिंघवी गंभीरमछजी ( फतेमछजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १९०० की फागुन बंदी ह से जेट सुद्दी ५ तक 
<३--मेहता छखमीचस्व॒जी ( णखेचन्दजी के पुश्र ) स्म्वत्‌ १९०० की जेठ सुदी से १९०२ क!तिक सुदी ९ 
४८४---खाछसे७ काम सिंघवी फौजराजजी, अण्डारी शिवचंदजी, मेहसा गोपालदासजी तथा २ भन्य जातीय 
सण्जन देखते ये। स॒० १९०२ के कात्तिक घुद्दी ९ से माघ वदी ९ तक 
८७५--भण्डारी शिवचन्दजी ( लखभीचन्दजी के पुत्र ) १९०२ माघ यदी ९ से १९०३ आसोज छुदी ६ तक 
<६--मेहता छछमीचन्दनी ( अखेचन्दुजी के पुत्र ) १९०३ आसोज सुदी ३ से १६०७ भासोज बदी ७५ तक 
८७--मेहता मुकुन्दच नदजी ( लखभीचन्दजी के पुत्र ) १९०७ को भाप्तोज सुदी ७ से कार्तिक वदी ७ तक 
८८--शव राजमलूजी छोद[--( रावरिधतलजी के ) १९०७ चेत वदी १० से १९०८ भादवा घुदी १६ तक 
८९---स्लाछसे|' (काम मेहता मुकुन्द्चन्दजी, सिंघवी फ़ौजराजजी और मेहता विजयसिंहजी आदि ५ व्यक्तियों 
की कमेटी के द्वारा होता था ) सं० १९०८ भादवा सुदी ११ से पोष सुदी २ तक 
९०--मेहता विजयसिंहजी (कृष्णगढ़ के मेहता करणमकछूजी के) १९०८ पोष सुदी २ से १९०५ आा० वदी $ 
९६--मेहता मुकुन्दचन्दजी ( छक्ष्मीचन्दजी के पुत्र) १९०९ मगसर बंदी + से १९१० माह सुदी ९ तक 
९२--खालसे[.--( कास मेहता गोपालझालजी, सेदता हरजीवनजी गुजराती तथा मेहता शंकरकाकजी 
देखते थे ) । स० १९१० की माघ ुदी ९ से वैसाख वदी १३ तक 
९३--खालसे ( काम मेहता बिजयसिंहजी, राव राजमछझजी छोढ़ा, और मेहता हरजीवनजी गजराती देखते 
थे ) सं० १९१३ की कातिक वी ६ से पोष ददी ० तक 
१४--मेहता विजयसिंहजी--संवत्‌ १९१३ की पोष सुदी १० से संवत्‌ १९३५ की पोष सुदी ५ तक 
९०--मेहता गोपाझ़ाछजी और मेहता हरजीवनदासजी गुजरान वाले संचत्‌ १९३५ कौ जेठ सुदी ११ तक 
९६--मेहता मुकुन्दचन्दर्जा ( लक्ष्मीचन्दजी के पुन्र) ५९१६ की जाषाद यदी ८ से १९१५ सावन वदी $ तक 
९७---+ खाझसे ( काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती, सिंघवी रतनराजज्ी तथा दो अन्य जातीय सम्तन 
देखते थे ) सं० १९१५ की सादण यदी १ से चैत्र सुदी १ तक 
९८--मेहता मुझुन्द्चन्दश्ी ( लख्मीचन्दओ के ) १९१९ चैत्र सुदी $ से १९२२ दूजा जेठ बदी ९ तक 
९९-- “ खालसे-- वेद मेहता सेठ प्रतापमछजी अजमेर बाछे (गम्भीरमछजी के पुत्र) मेहता मुकुल्वचन्दजी, 
मेहता गोपाललाछजी तथा भण्डारी पचानदासजी ( बहादुरमछणी के भाई ) काम करते थे । 
सं० १९२३ कातिक वदी ३ से १९२४ भादवा सुदी ५ 
१००--मेहसा विजयसिंहजी ( मेहता करणमरजी के पुश्र ) १९२५ कार्तिक सुद्री ५ से सगसर सुदी ७ तक 














# इनक साथ ड्योद्ीदार पेमकरणजी एवं णोशी प्रभूदानजी भी इस पद क्का काथ्ये देखते भे । 
| श्नके साथ जोशी प्रभूलालजी भी दीवान पद का कार्य देखते । 

+श्नके साथ खीची उम्मेदकरणजी काम देखते थे । 

+ हनके साथ पचोली मौनालालजी भौर जोशी प्रभूदयाली काम देखते थे ! 

+ भाषके साथ जोशी शिवचन्दजी भी दीवान पद का कार्य्य संचालित करते थे । 


११५ 


ओसदाक जाति का इतिहास 


१० १--खाढसे --(काम मेहता विजयसकजी देखते थे) १९२५ जेठ घदी २ से १९११ आंध्षोत घुदी १०१क 
१०३--खाऊसे ( काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती मेइता विजपसिहजी,सिंघवी समरथराज जी, मेहता 
इरजीवनदासजी एव दो अन्य जातीय सज्जर्मों के साथ राज्य भ्थवस्था होती थी ) 
संवत्‌ १९२९ को कातिक सुदी १४ तक 

१०३--रा० ब० मेहता विजयसिहजी-सं» १९२५ काती सुदी १४ से १९३१ की फागुन सुदी ५ तक 
१०४--मेहता हरजीवनदासजी गुजरातवाछे --३९३३ की चेत सुद्दी १५ से १९३२ कातिक सुदी ५ तक 
१०५--रावराजा बहादुर छोदा सिरदारमछजी--सवत्‌ ५९३३ की भादवा सुदी ८ से माध सुदी १५ तक 
१०६--रा० ब० भेहता विजयसिंहजी-- सं० १९३३ की साध सुदी $५ से १९४९ भादवा छुदी १३ सह 
१०७--मेहता सरदारसिहजी ( विजयसिंहजी के पुत्र ) संवत्‌ १९४९ की सादवा सुदी १३ ले अपने झृस्यु 
समय सं० १९५८ की आपाद़ सुदी ३ तक 
इस प्रकार “दीवान” के सम्माननीय पद्‌ पर सम्वत्‌ १५१७ से सम्बत १९९८ तक्ष (१५० ख्ालों 
में) करीब ८० ओोसवाऊ मुस्सपह्तियों ने छगभग ३०० वर्षो तक १०७ बार कार्य्य क्या । हसी प्रकार राज्य 
के सभी बढ़े २ भोहदों पर अत्यधिक सख्या में ओसवाछ पुरुष काथ करते रहे । चिक्रमी संवत की सत्रष्टवीं 

अठारहवीं पृव॑ उन्नीसी शताब्दि में जोधपुर के राजनेतिक क्षेत्र में ओसवाऊ जाति का बड़ा प्राधान्य रहा । 


#जोधपुर राज्य के ओसवाल फौजबर्शी ( (0करा9णवल-न0-(र्श५) 


१--मुहणेत सूरतरामजी--संबत्‌ १८०८4 सावण वदी ४६ से सबत्‌ १८१३ सावण वड़ी १३ तक 
२--भंडारी दौलतरामजी ( थानसिंहती के पुश्र ) सबत्‌ १८१३ की सावण यदी १३ से १८१५ सक 
३--सिंघवी भीवशजजी ( लखभीचम्दजी के पुत्र ) १८4२४ की फागुन पढ़ी )१ से १५३० तक 
४-- सिंघवी हिन्दृमकजी (चन्द्रभाणजी हे पुत्र) स* १८३० की चेत बदी३२ से३८३२ भादवा सुदी १४ तक 
०-- सिंधधी भीवराजजी --( छखमीचंदजी के पुश्र)१८ै२ की भादवा सुदी १४ से १८४७ जेट सुद्दी ७ तक 
६--सिघवी भखेराजजी ( भींवराजजी के पुत्र) स० १८४७ की जैठ बदी ४ से १८५१ सतदण सुदी १६ शक 
७४--भडारी शिवचन्दजी--सवत्‌ १८७१ की सावण सुद्दी १६ से ३८-०५ की साथण वंदी १४ हक 
८--भडारी भवानीरामजी (दौलतशमजी के पुत्र) १८५७ सावण बदी १४ से १८५७३ येत बंदी ९ तक 
९--पसिंघवी अखेराजजी (भींवराजोत) सं० १८५६ की चेत बढ़ी ६ से १८५७ की प्रथम जेठ सुदी १३१ तू 
०--सिंधवी मेघराजजी--(अखेराजजी के पुत्र) ३८५७ प्रथम जेठ सुदी १२ से ॥८७२ काती बद़ी १४ तक 
११--भंडारी चतुभु जजी-- (सुखरामजी के पुत्र) १८७३ काती बदी ५४ से १८७४ दूजा सावण खुदी ६ तड़ 
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आज कल की तरह उपरोक्त जमाना शान्ति का नहीं था। “फौजबद्शी ” को हमेशा अपनी 

सेनाएँ यन्न तन्न युद्ध के लिये के जाना पढ़ती थी । इसी तरदद रियासत के सेना विभाग में पूव॑ प्रबन्ध 

विभाग में भोसवाल मुत्सुदी बढ़े बड़े ओहदों पर प्रचुर प्रमाण में काम करते रहे । जिनकी नामभावकी 
स्थानाभाव के कारण इस यहाँ देने में असमर्थ हैं । 

] सिंपवी मीबराजजी तथा उनके पुत्रों, पौतों एवं प्रपोत्रों ने छमभग १२४ साला तक फोज बस्णी का काम किया । 


१२३९ 


जोधपुर दरबार के शोसबव(छ जाति के प्रति उदुगार के ओसव/(छ जाति के प्रति उद॒गार 


१२--भडारो अगरचन्दजी--(शिव वनन्‍्दजी के पुत्र) १८०४ दूजा सावण सुदी ६३ से ३८०३ दूजा जैठ वदी १२ तक 
११--सिंघवी सेघराज जी--( अखेराजोत ) १८७३६ की दूजा जेड बदी ११ से १८८२ की माघ सुदी १२ तक 
१४--सिंघवी फ़ौजराजजो--(गुरूराजजी के पुत्र) १८९३ की सावण सुड्ी । से ५९१२ को भाषादु बढ़ी ३ तक 
१५--सिंघवी देवराजजी--( इनके पिता फौजराजजी के गुजरने पर फाजवझशी देवराजजी के नाम पर हुई 
छेकिन इनकी ओर से इनके फूफा मुहणोत विजयसिहजी तथा मेहता काल्रामजी 

बापना कार्य देखते थे! स० १९१२ आपाद वदी ४ से १९१६ सावण बदी ३ तक 

4६-- खालसे--(काम स॒िंघवी देवराजजीकी ओरसे उनके कामदार बापना कालूरामजीके पुत्र मेहता रामछाल- 
जी बापना देखते थे ।) सग्वत्‌ ३९१९ की सावण बढ़ी $ से सम्बत्‌ ९३९ की जभासाद सुदी १४ तक 
१७५--सिघवी देवराजजी--(फौजराजजी के पुत्र) सं० १९१९ आपाद सुदी 9७ से १९२८ काती बढ़ी ६ तक 
१८--सिघवी समरथराजजी -(सुख्बराजजी के पुत्र) १९२५ को सगसर सुदी $ से १९३१ चेत थदी ६ तक 
१९--सिघवी करणशजजी--( सूरजराजजी के पुत्र ) १९३३ चेत बढ़ी ६ से १९३६४ आासोज सुदी ७ तक 
२०--सिघनती किशनराजजी--(करणराजजो के पुत्र) १९३४ आसोज सुदी ५ से १९३७० भादवा बदी ३६ तक 
१३३--सिंघवी बच्छराजजी ( भींवराजजी के वशज़ ) सं० १९४५ से स० १९५६ तक 


जोफफर के कतेमान महा, साहिब का कहाँ के 
झोसकाल समाज के पति उठ्वार 


भोसवा्लों द्वारा संचाजित सरदार हाई स्कूछ की नई इमारत के उद्घाटन के समय गत १४ 
सितम्बर १९३२ को जोधपुर के बतेमान नरेश श्रीमान्‌ महार/जा उम्मेदर्सिहनो साइब ने बदा। ही महरवपूण 
भाषण दिया था । उसमें आपसे ओसचश्छ जाति के पूर्वजों द्वारा की गई सदन राजनतिक सेवाओं का 
बड़ा ही गौरवशाली वर्णन किया है । हम आपके उक्त भाषण का कुछ अंश नीचे उद्छत करते हैं । 
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ओमदाक करति का इतिहास 
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अर्थात्‌ भापने मेरे और मेरे घराने के प्रति जिस राजभक्ति के भाव प्रदर्शित किये हैं। उन्हें में 
बहुत प्रसंद करता हूँ। भापको जाति ने मेरे पूवर्मों की जो अमुल्य सेवाए की हैं वह इस राज्य के 
इतिहास में प्रधान और चिरस्थाई स्थान गृहण करेगी । वह भक्ति पूर्ण सेवाओं का एक गौरवशाली हृतिहास 
है । वास्तव में आपकी सदा स्थिर रहने वाली राज भक्ति और एक मन से की हुई कक्तंध्य निष्टा--जो कि 
भूतकाछ में इस राज्य के लिए बहुमूल्य सम्पत्ति रही है--मुझ्ते उम्मीद है कि भविष्य में भी रहेगी--उसके 
प्रति मैं अधिक से अधिक सम्मान प्रदान करता हूँ । 
मुप्ते संदेह नहीं है कि आप अपने महान गौरवशाली हतिहात् का बहुत मान करते होंगे । मुझे 
पूरा विश्वास है कि आप इमेशा अपने गौरव पूर्ण इतिहांस को सुस्थिर रखने का यरन करेंगे । अगर आप 
और आपकी सतानें इस बात के लिये अवश्य थत्न करेंगी #ि आपके हृतिहास में कर्ंब्य निष्ठा और राज्य 
भक्ति का जो प्रकाश है, उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार कमी न भावे । 
उदयपुर (मेवाड़) के “ओसवाल” प्रधान, दीवान एवं फॉन बरुशी 
भय हम मारवाद को तरद मेवाड़ के कतिपय ओसवाछ प्रधान, दीवान एवं सेनाध्यक्षों की सूची 
देते हैं। मारवाड़ को तरह मेवाड़ में भी अनेकों ओसवाल राजनीतिज्ञों और वीरो ने लगातार कई सौ 
वर्षो तक कठिन परिस्थितियों में राज्य की महान सेवाए की । हमें खेद है कि इन तमाम ओसचाल पुरुषों के 
दमें सिलसिलेवार पूरे नाम नहीं मिले दें अत हम बहुत थोडी नामावली यहाँ दे रहे हे । 
१--फोठारी तोलाशाइजी--महाराणा सागा के समय में प्रधानगी की । 
२--# कोठारी कर्माशाहजी--राणा रत्तनसिह्द के स्तमय में प्रधानगी के पद्र पर काम किया । 
३--निहालचन्दजी बोलिया--सम्बत्‌ १६१० में चित्तौड में महाराणा उदयसिहजी के समय प्रधान रहे । 
४--रगाजी बोछिया--बड़े महाराणा असरसिंदजी तथा भद्दाराणा कर्णसिंहजी के समय में प्रधान रहे । 
५--सर्वस्य स्यागी, वीरवर भामाशाह कावढिया --महाराणा प्रतापसिदजी के राजत्त कारू में आरंभ से- 
अंत तक प्‌वं डनके पुत्र असरसिंहजी के समय में संवत १६७६ की माघ सुदी ११ सके 
६--कावड़्िया जीवशाइजी (भामाशाह के पुत्र) अपने पिता के बाद महाराणा अमरसिंहजी के समय में । 
७--काव ढ़िया अक्षयराजजी ( जीवाह्माह के पुत्र ) महाराणा कर्णसिहजों के राज्यकाछ में | 
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# इ होन शत्रुणय का उद्धार किया था। देखिये “घामिक विभाग 
इश्ट 





भैद ढ के ओसवाल दौवान 


4-- सिंधवी दयाऊदा पजी सीसोदिया--महाराणा राजसिंहजी के समय में 
९ - मेहता अगरचन्दजी वच्छावत--महाराणा अरिसिहजी, हमीरसिंहजी तथा भीमसिंहजी के समप में 
१०--मोतीराजजी बोलिया--महाराणा, अरित्िहजी के राज्यकारू में सं० १८१५९ से २६ तक 


११--एकलिंगदा सजी बोकिया ( मोतीराम जी बोलिया के पुत्र ) एकलिंगदासजी की वय छोटी होने से इनके 
काका सोजीरामजी काम देखते थे 


१२--सोमजी गाँधी--महाराणा भीमसिंहजी के समय में 
१३--सतीदासभणी गाँधी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में 
४४--शिवदासजी गाँधी ( सोमजी के भाई ) मद्ाराणा भीमसिंहजी के समय में 
१५-मेइता देवीचन्दुजी वच्छावत ( अगरचन्दजी के पौम्र ) मदाराणा भीमसिंदजी के समय में 
१६- मेहता रामसिहजी--महाराणा भीमसिदजी के समय में कई बार दीवान तथा प्रधान रहे । 
१७--मेहता शेरसिंहजी वच्छावत ( मेहता अगरचन्दजी के पौम्न ) सद्वाराणा भीमसिंहजी के समय आप 
और मेहता रामसिंहजी वारी २ से तीन चार बार दीवान और प्रधान रहे । 

१८--मेहता गोकुछचन्दुजी वप्छावत ( मेहता देवीचस्दजी के पौन्र ) महाराणा सरूपसिंहजी के समय में 
१९-- कोटारी केसरीसिंदजी--महाराणा सरूपसिंहजी के समय में सं० १९१६ से २६ तक 
२०--मेहता गोकुलचम्दुजी 8--महाराणा सरूपसिहजी के समय में संवत्‌ १९२६ से प्रधानगी की 
२१--मेहता पन्‍नाछाकर्जी वच्छावव सी० आई० ई--महाराणा शभूसिहदजी के समय में 
२२--कोठारी बलवन्तर्सिदती--महाराणा फरतेसिहजी क॑ समय में 
२३--कटारिया मेहता भोपाछसिंहजी-- मदाराणा फतेसिंद्णी के समय में 
२४--मेहता जगब्लाथसिंहजी|' ( भोपाकसिद्टजी के पुश्र ) महाराणा फतद्सिहजी के समय में 

श्सी प्रकार मेत्राढ़ के सेनाध्यक्ी में वोल्या रुद्रमाजी, सरदारसिहजी, सारमलज़ी कावड़िया, मेहता 
जालसी, मेइता चीलजी मेहता नाथजी, मेढ्रता मालदासजी आदि कई नामांकित वीर हुए । जिन्होंने अपनी श्रपूर्व बीरता से 
मेबाद़ शाज्य की अमूल्य सेवाएँ कीं। मेहता चीलजी ने मेवाड़ राज्य के स्थापन में महाराणा हस्मीर को बहुत इमदाद दौ। 


बीकानेर स्टेट के ओसवाल दीवान 


मारव।ढ्‌ एवं मेवाद की तरह थी शानेर राज्य के भारंभ कार से ही ओसवाक पुरुषों ने रियासत 
की अमूल्य सेवाओं में सहयोग छिया। भ्रव हम बीकानेर के प्रधानों तथा दीवानों की सूची दे रहे हैं । 


१--|बच्छराजजी बच्छावत--सवत्‌ ३४८९ से रावबीकाजी के साथ थीकानेर राज्य स्थापन में बहुत 
कारय्य किया । 


# आपके साथ पडित लक्मणरावजी भी प्रधानगी का काम करते थे । 

+ आपके साथ सवत्‌ १६७४ तक प ० शुकदेव प्रसादणी एवं इनके बाइ सवत्‌ १६७८ तक प० दामोदर 
लालनी भी राज्यकाय्ये सचालनमे सहयोग देने रहे । इस समय आप “मेम्बर कोंसि ' एवं कोर्ट झ्राफ वोडे आफीसर! हैं। 

| इसके पूर्व आए राव पिणमलजी एवं राव जोधाजी के समय में भी प्रधानमी का काम कर चुके थे । भाष 
राव बीकानी के साथ णजगलू प्रदेश में भाये । भापके परिवार ने लगातार ६ परीड्षियों तक बीकानेर राज्य में प्रधानगी की । 
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ओसबएर जाति का इतिदृत्स 


२--#बेद मेहता राव छाखनसी,-- बीकानेर राज्य के भारंभ काछ में काय्य किया | 
३--मेहता करमसी बच्छावत--( वच्छराजजी के पुत्र ) संवत्‌ १५५१ से राय छूणकरणजी के समय में | 
४--मेहता वरसिंहजी बच्छाबत्त ( करमसी के छोडे भाई ) राव जेतर्सिदजी के समय में । 
७-- भेहता नगराजजी बच्छावत ( वरसिंहजी के पुत्र ) राव जेतसिंहजी के &मय में । 
इ--मेद्दता संग्रामसिहजी बच्छावत ( नगराजजी के पुत्र ) राव कक्याणप्विंदजी के समय में 
७--मेहता करमचन्दजी बच्छावत (संग्रामसिंहजी के पुत्र ) राव रायसिंहजी के समय में । 
८--बेद मेहता ठाकुरसीजी (राव छास्ननसी फी ५ वीं पीढ़ी में ) राव रायपिंहजी के समय में । 
९--| मेहता भागचन्द जी तथा रक्ष्मोचंदजी बच्छावत ( करमचन्दजी के पुश्र) राव सूरसिंदजी के समय में । 
१०--वेद मेहता महाराव हिन्दूमरजी--मसहाराजा रतनसिद्जी के समय में संवत्‌ १८८५ में । 
११--मेहता किदशनसिंददजी --१ ६३५ में एक साल तक । 
१२--दीवान अमरचन्दजी सुराणा--महाराजा रास्ता ,हजी छे समय में १८८४ से 
१३---राखेचा मानमलजी--सवत्‌ १८५२-७३ में दीघान रहे । 
१४--को धर सेहता शहासलजी--सहाराजा सरदारधिहजी के समय में स्वत १८६७ में दीवान रहे । 


किशनगढ़ स्टेट के दीवान 


अब हम क्शिनगढ़ स्टेट के भी कतिपय ओसतवाक दीवानों की सूजी दे रहे हैं । 
१--मुद्णोस रायचन्दजी--महाराज कृष्णसिंददजी के साथ कृष्णगड़ राब्य के स्थापन में पूष॑ १६५० में 
किशनगढ़ शद्दर बसाने में बहुत अधिक सहयोग दिया । आपको महाराजा कृष्णसिदजी ने अपना 
प्रथम दीवान बनाया | आप रूगभग १७२० तक इस पद पर रहे । 
३--मेद्दता कृष्णसिंहजी मुहगोत--महाराजा मानसिहजी के समय राज्य के मुरुष मन्‍्श्री रहे । 
३--मेहता आसकरणजी मुहणोत--महाराजा राजसिंहजी ने १५६५ में दीवान पद्‌ इनायत किया | 
४--मेहता पेससिंहजी सुहणोत--महाराजा प्रतापसिहजी के समय में दीवान रहे ) 
प५--मेद्तता रामचन्द्रजी सुहणोत--महाराजा बहादुरसिहजी मे सवत्‌ ।७४॥ में दीवान बनाया । 
६--मेहता हठीसिंहजी मुहणोत--महाराजा बहादुरसिंहजी ने संचत्‌ १८६१ में दीवान पद्‌ दिया। 
७--मुद्रणोत हिन्दू सिहजी--महाराज बहातुरसिंहजी के समय में माईदासजी के साथ दीवानगी की । 
८--मेहता जोगीदासजी मुहणोत--महाराजा विर्दर्सिहजी तथा प्रतापसिंहनी के समय में दीवान रहे | 





* झाप भी राव बीकामी के साथ जोधपुर से आये थे । बीकानेर शहर को दसाने में बच्छुराजनों तथा 
लाखनसीओी ने बहुत भ्रपिक प्रय् किया । 

| इन बधुधों दी महाराज! सूरसिहजी ने मरवा ढाला उस समय इनके परिवार में केवल १ गर्भवती ख्री रहगई 
जिनके कुछ से भाणजी नामक पुत्र हुए । इनको चौथी पीढ़ी में मेहता अगरचन्दजी हुए । जो मेवाड़ के राजनैतिक गगन में 
चमकते हुए नछत्र की तरह भासित हुए । जोधपुर भौर बीकानेर के बाद इस परिवार छे कई पुरुष मेवाड़ राज्य में 
प्रधान और दीवान रहे / श्स समय इस पतिवार में मेहता पन्नालालजी बच्चावत सी, झाई, ई, के पुत्र मेहता फतेलालजी हैं | 
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जय पुर, काश्मीर और सिरोही के ओसदाक दीवान 


९--मेइता शिवदासजी मुहजोत--मद्ाराज रशस्‍््याणसिहल्ी के पम्रय में १८४८७ में दीवान रहे। 
३०--सेहता करणसिंहजी भुदणोत--१८७७ से १८९६ तक दीवान रहे। आपके द्वितीय पुत्र मेहता 
विजयसिंदजी तथा पौच्र सरदारसिहजी जोधपुर राज्य के ख्याति प्राप्त दीवान रहे ! 
११- मेहता मोखमसिदजी ( मेहता करणमलजी के ज्येष्ट पुत्र ) संदत्‌ १८९६ हे १९०८ तक दीवाम रहे । 
हसी प्रकार किशनतयद्‌ में सुहणोत परिवार के कछाव! बोथरा परिवार में भी कुछ सजन दीवान 
रहे, लेकिन खेद है कि हन परिवारों के वर्तमान मालिकों के पास फडे बार जाने पर भी हमें परिचय 
प्राप्त न हो सका, जतएुव पूरी सूची नहीं दे सके । हसी प्रकार किशनगढ़ में मेहता डसम्मेदर्सिहजी, मेहता 
रघुनाथसिंदजी, मेहता माधवर्सिजी आदि सज्जनों ने भी स्टेट में फौज वझ्शी के पदों पर काय्य किया। 


जयपुर के ओसवाल दीवान 


१--गोलेछा माणिकधन्दजी--प्रधानगी के पद्‌ पर कार्य किया । 
३--मगोलेछा नथमलजी--संवत्‌ १९३७ से १९७५८ तक दीवान पत्र पर काय किया । 


फाश्मीर के ग्रोसवोल दीवान 


$--मेजर जनरल दीवान पिधानदासजी रायबहादुर सी० एस० आई० सी० आई० ई० जम्मू-भूत पूर्व 
दीवान काइमीर, हस समय जाप जम्बू में रिटायर्ड छाईफ बिता रहे हैं । 


सिरोही--स्टेट के ओसवाल दीवान 


इस स्टेट में भी बहुत पुराने समय से भोसवार समाज का घिंघी परिवार दीवान के पर्दों पर 
काम करता भा रहा है। उन सजानों के मास नीचे उद्छत करते हैं । 


--सिंधी श्रीवंतजी 
हे --सिंघ प्यामजी | सिरोही के महाराजा सुढुतानस्षिहजी, अस्त राजजी, वेरीसारूजी 
३-- सिंधी सुम्दरजी ५». दरजनसिंइदजी, तथा मानसिंहजी के समय में दीवान 
४-- सिंघी अमरसिद्ठ जी | के पर्दों पर काम किया । 
५--सिंधी देमराजजी ] ये तीनों बन्धु हेंढर के दीवान सिंघी छालजी के पुत्र थे। 
रह विज का ४ इन्होंने सिरोही स्टेट के दीवन पद पर काम झिया था इनमें 
७-- सिंघी पोसाजी ई फानओी ई वार दीवान हुए। 


<-- सिंधी जोरजी--भाप संवत्‌ १९१६ में दीवान रहे । 

ए--बापता चिमनसछजी दुआनो धाढे--आपने भी स्टेट में दीवान के पद्‌ पर कारय किया था। 
१०--पसिंघी कस्‍्तरचन्दजी-भाष संवद १९१९,२७ तथा ३२ में तीन वार दीवान हुप्‌ | 
4३- राय बहादुर सिंघी ज़वाहरचन्दजी-भाष सबत्‌ १९४८,५५ तथा ५९ में तीन घार दीवान हुप्‌ | 


१२८० 


ऋषयात् जाति का इतिहास 


इन्दौर स्टेट के ओसवाल दीवान 


१--राय बहादुर सिरेमलछजी बापना, बी० एस०» स्ली० पुल० एपुल० बी० प्तमाद--वजीर-उद्दौछा “भाप 
सन्‌ १९२६ से इन्दौर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर एव प्रेसिडेंट कॉसिझ के पद्‌ पर भधिष्ठित हैं । 
वर्तमान में भारत के ओोसवाल सभाज में आपदी एक महानुभाव इतने उच्च पदपर विभूषित हैं । 
२-२० य० हीराचन्दजी कोटारी-आप भी कुछ मास तक टेग्पररी रूप से प्रेर्स.इंट कोंसिल तथा दीवान रहे थे । 


रतलाम स्टेट के ओसवाल दीवान 
१-- स्वर्गीय कोठारी जण्हार्ससहजी दूगढ़ नामली-आपने कुछ घर्षो तकस्टेटके दीवान पदुपर काम किया था। 


सीतामऊ के ओसवाल दीवान 


१--मेहता नाथाजी--महाराजा रामसिहजी के समय में १७३१ में । 
२--मेहता हीराचन्दजी--मद्दाराजा केशोदासजी के समय में ! 
६-- मेहता भिखारीदासजी--महाराजा केशोदासजी के समय में १७६९ में । 


बांसवाड़ा राज्य के ओसवाल दीवान 


यहाँ के कोठारी परिवार ने बहुत समय तक दोवान पद पर काम किया। तथा अभी २ साल 
पूव मसूद निवासी श्री जालिमचन्दजी कोआरी दीबान पद पर काम करते थे । 


झाबुआ के ओसवाल दीवान 

१--श्री डट्टा गुछाबचन्दजी एस० ए० जयपुर--आप इस स्टेट के दीवान पद पर कार्य कर चुके हैं । 
प्रतापगढ़ के ओसवाल दीवान 

१--भीसुजानमलजी बांटिया प्रतापगदू--आप कई वर्षो सक इस स्टेट के दीवान रह झुढे हैं । 
भालावाड़ स्टेट के फौजबर्शी 


१“ सुराणा गंगाप्रसादजी--आपको महाराज राणा प्रथ्वीसिंहजी ने फौजवर्शी का पद हनायस किया था। 
२--सुराणा नरसिहदासजी--( गंगाप्रसादजी के पुत्र ) अपने पिताजी की जगह फौजवर्शी मुरुरंर हुए । 


१२८०) 


धामिक क्षेत्र में ओसवाल जाति 
(259 345 ॥ ॥6 ॥720 
र्णा 
रिथाशाणा, 


आओ ए' जाति के राजन तिक और सैनिक महत्व के ऊपर गश अध्याय में हम काफ़ी प्रकाश 
डाल खुके है । उसके पढ़ने से किसी भी निष्पक्ष पाठक को यह पता बहुत भासाणी 
के साथ छग जाता है कि राजपूताने के मध्ययुगोन इतिद्ास में राजपूत राजाओं के अस्तित्व की रक्षा छे अन्त 
गंत इस जाति के मुस्सुहियों का कितना गहरा हाथ रहा है। कई बार हतिहास के अन्दर इसको ऐसी परि- 
स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, जिनसे छाम उठाकर अगर वे छोग चाहते तो किसी राज्य के स्वामी हो सकते 
थे । नवीन राज्यों की स्थापना कर सकते ये। मगर इन छोगों की स्वामिभक हतनी तीव्र थी कि जिसकी 
वजह से उन्होंने कमी भी अपने मालिक के साथ पिश्वासघात नही किया । उन्होंने सैनिक छड़ाइयाँ छड़ी 
अपने मालिकों के लिये, राजनैतिक दावपेंच स्वेछे वे भी अपने माखिकों के लिये, जो कुछ किया उसका 
फायदा उन्होंने सब अपने मालिकों को दिया। इस प्रकार राजनीति और युदगीति के साथ २ इनकी 
स्वामिसक्ति का आदर्श भी बहुत ऊँचा रहा है। 
अब इस अध्याम मे हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति के पुरुषों ने धामिक क्षेत्र के अन्त- 
शैंस क्या २ महत्वपूर्ण काम किये | उनकी धार्मिक सेवाओं के लिये इतिहास का क्या मत है । 
यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है कि हर एक युग और हरएक परिस्थिति में 
जनता के घामिक आदर्श मिन्न २ होते हैं । एक परिस्थिति मे जनता जिस धार्मिक आदश के पीछे मतबाकी 
रहती है, दूसरी परिस्थिति मे वह उसी आदर्श से उदार्स,व हो किसी दूसरे आदर्श के पीछे अपना सर्वस्व 
सवा देनी है। एक समय था जब लोग अनेकानेक मन्दिरों का निर्माण करवाने सें, बढ़े २ संघों को निकाठने 
में, झाचाय्यों के पाट महोत्सव कराने से धर्म के सर्वोच्च आदशे की सफलता समझते थे आज के नवीन युग 
में शिक्षित और बुद्धिवादी व्यक्तियों का धमम के इस भादर्श से बडा मतसेद हो सकता है। हमारा 
भी दो सकता है, मगर हस मतभेद का यह अथ नदी है कि हम उन महान्‌ व्यक्तियों की उत्तम भावनाओं 
को इज्त स करें । उन्होंने अपने सहान्‌ आद्शों के पोछे जो श्याय किया उसकी तो हमें हजत दरनाही होगी, 
शाह रन भादजों से हमारा कितना ही मतभेद क्‍यों न हो । 
१३१ 


शबन्रुजय तीर्थ 


शतरृजय तार और ओसवाल 


झशुंजय सीथ के माहासय के सम्वन्ध में कुछ भी लिवना सूर्य्य को दीपक दिखाना है। भारतवर्ष 
का ग्रत्येक जैन गृहस्थ इस तीर्थ की महानता और माहात्म्य के सम्बन्ध में पूर्णतया परिचित है । खास करके 
इचेलाम्पर जैन समाज के अन्तगत तो इस तीर्थ की महिमा खूब हो मानी गई है। हस समाज के अन्तर्गत 
ब्राथीन और अवचीन काल में जितने भी संघ निकाले गये उनमें से भधिकांश से भी अधिक शत्रुजय और 
गिरगार के ये । इस तीर्थ के अन्दर हसके जीणोडार और इसकी जाइ्ोजलाली के लिये ओसवांर श्रावकों 
मे कितने महत्वपूर्ण काम किये, वे नोचे छले शिछाछेखों से भरा प्रकार प्रकट हो जायेंगे । 


शत्रुज्ञय तार्थ और धमत्ररि समराशाह 





झत्रुअग तीर्थ वैसे तो बहुत प्राचीन है मगर समय के धक्कों से हमेशा मन्दिरों में टूट फूट और 
जीणैता आती ही रहती है, जिसका समय २ पर श्रद्धालु और समर्थ श्लावक पुनरुद्वार करवाते रहते हैं । 
मरा वि० सं० १३६५ में हस तीर्थ पर ऐसी भयक्वर विपक्ति आई जैसी शायद न सो उसके पहले ही कभी 
आई थी और व उसके पश्चात ही । 

बह समय|अलाउद्दीन खिलजी का धा--उसी अलाउह्टीन क जिसने महारानी पश्चिमी की रूप 
शारूसा में पढ़कर वित्तीड़ का सवनाश कर दिया था। इस यवन-राजा की निदंवता भौर घम्मान्धता के 
सम्बन्ध में इतिहास के पाठक भली प्रकार परिधित हैं। इसी अछाडद्दीन की फ़ौजों मे वि० सं० १३६९ में 
झबुझ्लय तीर्थ पर इमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने इस महान्‌ तीर्थ को दौपट कर दिया। 
अलेहानेक मब्य मन्दिर और भूत्तियां नष्ट कर दी गईं । यहाँ सक कि मुछनायक श्रीआदीश्वर भगवान की 
सूर्सि भी खण्डित कर दी गई । 

उस समय अणाहिरूपुरपट्टण में ओसवाल जाति के श्रेष्ठि ( वैद मुहता ) गौग्रीय धर्मवीर देशाल- 
क्षाह विधमान थे। ये बढ़े घमं भीरू और भावुक ब्यक्ति थे। जब इन्दोंने धशुअथ तीथ के नाश का हाल सुभा 
तो हन्हें बहा दुःख हुआ । इन्होंने अपने प्रतिभाशाली भौर धार्मिक पुत्र स्मराशाह से यह शव हाल कहा । 
तब समराशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तीथंराज का पुमरुद्धार न कर छोंगा (१ ) भूमि पर श्लोठ था 

॥३३ 


झ्रामवात जाति का इतिहास-क्क- 





रे 


श शत्रु जय हिल पालीतान 
( क्रो बा०् प्ररणचन्द्रजी नाहर के सोजन्य से ) 


तार्यिक चेत्र में ओसदाज जाति 


(२ ) दिन में एक बार भोजन करूँगा ( ३ ) ब्रह्म रस्यं से रहूँगा ( ४ ) व्यापरतस्यों का प्रयोग न करेंगा 
और ( ५ ) छः विषय में प्रतिदिन केवक एक विषय का सेवन कहूँता। थधस्ते मीर समराशतह की इस 
भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर तत्कालीन आांचाय्यं श्री सिद्धसूरिजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समरासाह की 
खसफछता की मनोकामना की । 

सबते पड़ले समराशाद मे गुजरात के तत्कालीन अधिकारी अलपरल्थान का पुमरुद्धार के दिफ 
हुक्म और शाहीफ्मान प्राप्त किया! उसके पदचात्‌ मूर्ति निर्माण के झिए आरासण खान से संगमरमर की 
चुतछी मेंगवाई । उस समय अरासणखान का अधिकारी महिपाछदेव था जो प्रिसज्षमपुर में राज्य करता 
था। इस राजा के संत्री का नाम पाताशाह था। अब समराशाह के भेजे हुए सेवक व [सूल्य भेटों को 
छेकर महिपराऊदेद के सम्मुख पहुँचे तो वह बढ़ा प्र सन्च हुआ । उसने ये सब मेंटे आदर पूर्वक वापस कर 
दी और स्वयं समराह्ाह के सेवकों को छेकर संगमरमर की खान पर गया, और स्फटिक मणि के 
सदश् निदोष, सुन्दर फल्दी निकलवाकर समराश्षाह के सेवकों को देरी । हस फ़रूही से उस समय के 
उत्तम शिश्पशास्तरियों ने भूत्ति बनाकर तैय्यार की । हधर जो देवमम्दिर देवकुलिकाएँ, और सण्डप 
इत्यादि क्षत विक्षत हो गये थे, वे भी सब तैथ्यार कश्चाकर नये बना छिये गए ।# इसके अतिरिक्त देशरूशाइ 
में रथ के आड्रार का एक नया मन्दिर और बनवाया । 

सब काम हो जाने पर देशरुशाह ने प्रतिष्ठा भहोस्पत्र का मुद्दत्त निकाझा और सारे श्री संघ 
को दूर २ तक निमंत्रण भेजेगप्‌। इस प्रकार बड़ी भूम चाम से छा्खों रुपये रूच करढे धमवीर देशक 
शाह और समराशाह ने जिन विम्द की प्रतिष्ा करवाई! इस प्रतिहा के समय में बहुत बड़ा उत्सव 
किया गया । 


शत्रुशय तीर्थ और पर्मगीर कर्माशाह 


पसबत्‌ १५८७ में चित्तौड़ के सुप्रखिद्ध सेड कर्माशाह ने इस महाव्‌ तीर्थ का पुनरुद्धार करके फिर 
से इसकी शई प्रतिष्ठा करवाई । उसका पूरा विवरण यहाँ के सबसे बढ़े और मुख्य मपिर के द्वार पर पक 

# सण्ड१ के सम्मुज्ञ मा तक मण्डप का ठड्धार श्रेष्ि जिभुवनसिद ने करवाया, रिपररेव के पुत्र शाह लुक 
मै ४ देव कुलिकाएं बनवाई जैत्र और कृष्ण नामक सबवियों ने जिन विम्य सहित भाठ दोइरियों करवाई पेयड्शाह के बनाए 
हुए सिद्ध कोटक्रोटि चेत्य का उद्धार हरिश्कद्र के पुत्र शाइ केशव ने कराया इसी प्रकार और भी आवकों ने कई छोटे बड़े 
कांग्ये फरवायें । 





“- मुनिज्ञान धुम्दरजी कृत समरर्सित्र चरित्र 
है है 





कैसबाज जाति का इतिहात 


शिल् में खोदा हुआ है। हम शिलालेख में # सबमे पहले कर्माशाह के वंश का वर्णन किया गया है जिससे 
पत्ता छगता है कि गवालिषर के अन्दर आस राजा ने बष्प महसूरि के उपदेश से मैंग धसं को अहण किया। 
उप्तकी एक स्थ्रा वणिक कन्या थी। उसकी कुक्षि से जो पुत्र उसपन्न हुए थे वे सब ओसवाल जाति में मिला 
लिये गये और उनका गौत्र राज कौष्टागार के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसी कुछ में आगे चछ कर सारणदेब 
मामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुए। सारणदेव की ८ वी पुर में तोखाशाह नामक एक व्यक्ति हुए। उनके 
छीलू गामक श्री से छ. पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे कर्माशाह थे। आपके भी दो खियाँ थी। पहली स्त्री 
अगर नास कपूरदे और दूसरी का कामझदे था। कर्माशाह का राज दरार में बड़ा सम्मान था। यधपि 
वे एक ध्यापारिक पुरुष थे फिर भी राजनेतिक वातावरण के ऊपर उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उस 
समय मेवादु की राज गद्दी पर राणा रलसिंदजी अधिष्ठित थे । 

कर्माशाह ने अपने गुरु के पास से झत्रुझय तीर्थ का महत्व सुनकर उसके पुनरुद्धार करने की 
हस्टा प्रगट की और चित्तौड से गुजरात आकर यहाँ के तस्कालीन सुरुतान बहादुरशाह के पास से उसके 
उद्धार का फरमान प्राप्त किया । तत्पश्यात्‌ आए वहाँ से शत्रुअय को गये । उस समय सोरठ के सूबेदार 
मजादखाँन छे कारभारी रविराज और नरसिंह नाम के दो व्यक्तियों ने कर्माशाह का बहुत आदर किया। 
उनकी सहानुभूति और सहायता से कर्माशाह ने बहुत दृग्य खच करके सिद्धावल का पुनरुद्धार किया और 
संवत्‌ १५८७ के बेसाख वदी ६ को अनेक संघ कौर अनेक मुनि आचार्य्यों के साथ उसकी कल्याण कर 
प्रतिष्ठा की । 


शत्रुजय तर्थ और शाह तेजपाल 


कर्माशाह के ६० वर्ष के पश्चात्‌ खग्भात के रहनेवाले असिद्ध ओसवाल धनिक शाद तेजपाल 
स्लोनी ने ३श्रुजय के इस महान मंदिर का विशेष रूप से पुनरद्धार वर फिर स॑ उसे तय्यार करवाया और 
तप गउुछ के प्रसिद्ध आचार्य हीरघिजय सूरि के हाथों से उसकी अतिष्ठा करवाई । इसका एक शिला 
छेख ( मुख्य मंठिर के पूर्व द्वार के रग मण्डप में लगा हुआ है । इस शिछाछेख में शुरू २ में तो तपागच्छ 
है आचार्य्यों की पहावछी और उनके द्वारा किये खास ३ कार्सों का वर्णन किया राया है। उसके पदचात्‌ 
उद्धारकर्ता का परिचय देते हुए लिखा है। 





# पूरे शिलालेख के लिए देखिए मुनि जिन विजयजी इृद “जं॑न रख संग्रह” भाग २ लेखाइ १ 


|| देखिये मुनि शिजबजीक्षत जैन लेख संग्रह भाग २ लेख १२ 
है 


प्लोसवाल जाति का इतिहास 5-१ 


अं 
लिमिट 208 





शीतलनाथजी का, मन्दिर शबुखूय ( श्रो बा० परणच-द्र्जा नहर के सौज'य से ) 


बा्मिय सेद मे ओशबाक अति 


भोसवंश के सुप्रसिडआासू सेड के कुछ में शिवराज सोनी नामक पक धुण्यशाक्ती सेठ हुआ। 
उसके पश्चात क्रमशः सीघर, परवत, काका, बाघा और बस्छिया की पाँव पुर्ते औ( हुई । बच्छिया के 
सुदासिनी नामक स्त्री से तेभपाल नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ। झ्ञाह तेज्पाल ह:रविजयसूरि और उनके 
शिष्य विजयसेनसूरि का परम मक्त था। इन आचास्पे क्री के उपदेश से उसमे जिन मन्दिरों के बनाने में 
और संघ भक्ति के करने में तिपुल व्ृभ्य खर्च किया । संवतद्‌ १६४३ में टसने अपने जन्मस्थान खम्मात में 
सुपारयनाथ तीर्थक्वर का भव्य चैत्य बनाया । संदत्‌ १७५८७ में जानन्द॒विमछ सूरि के उपदेश से कर्माशाह 
मे शब्रु जय तीथे के इस मत्दिर का पुनरुद्धार किया था| मगर अत्यंत प्राचीन होने को वजद से थोड़े ही 
समय में यह मूल सरिदर फिर से जजर की तरद दिखाई देने छग गधा । घह देखकर शाह तेजपाल ने फिर 
से इस म॑ दर का पुनरुद्धार प्रारम किया और संवत्‌ १६७५९ में यह मदर बिककुछ नया अना दिया गया 
और इसका नन्दिवद्धंन नाम स्थापित किया । साथ ही प्रसिद्ध आचार्य श्रो हीरविजय सूरि के हाथों से 
इसकी प्रतिष्ठा करवाई जिसमें उसने विपुल द्वम्य खर्च किया। शबुअय के ऊपर इस प्रतिह के समय 
अगणित मनुष्य एकत्र हुए थे। गुजरात, मेवादू, सारवाद, दक्षिण जौर मारूव आदि देशों के इजारों यात्री 
यात्रा के छिये आये हुए थे, जिनमें ७२ तो बड़े २ सघ थे । स्वयं दीरविजयजी के साथ में उस समय करीब 
पुक हजार साधुओं का समुदाय था। कहना न होगा $ इन सब छोगों के लिये रसोई इत्यादि की व्यवस्था 
सोनी तेतपाढ के तरफ से की गई थी । 


शत्रुश्जय तौर्थ और वर्दमानशाह 





बर्मानशाइ ओसबाक जाति के छाकण गौत्रीय पुश्ष थे । ये कच्छ प्रास्त के अलसाणा नामक 
गाँव के रहने बाले थे। ये बढ़े घनाड्य और व्यापार निधुण पुरुष थे। संयोगवश इस अछसाणा 
प्राप्त के ठाकुर की कन्या का सम्ब-्ध जामनगर के जाम साहव से हुआ, जब विदाई होने छगो तथ उस 
कन्या ने दहेज में, बद्धमानशाह और उनके सम्दस्धी राषसीशाद को जामनगर में बसने के लिप मांगा । 
हदनुसार थे दुंनों मोसवाल जाति के बहुत से भग्य छोगों के साथ जामनगर मे आ बसे । 

जामनगः में रहकर ये दोनों छक्ष्मीपति अनेक देशों के साथ स्यापार करने छगे, और वहाँ की 
जनता में बड़े छोकप्रिय हो गये। वहां उन्होंने ऊास्रों रुपये खच करके संवत्‌ १६०६ में बच्चे बढ़े विशाल 
जैन मन्दिर निर्माण करवाये । उसके पदरचान्‌ दर्दमानशाइ ने शयुज्जय तीर्थ की यात्रा की और वहां भी 
जैन मस्विर बनवाये इनका जासलगर के राजद्रबार में बहुत मान था और जाम साहब भी प्रत्येक महत्व 
पुणे कार्य में इनछो सकाइ छेते रहते थे । इन बर्धमानशाह का पुर छेख शाजुअय पहाद पर बिमरूयसददि 
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सोंक पर, हाथी पोछ के नजदीक वाले मन्दिर की उत्तर दिशावाकी दीबाल पर कगा हुआ है ।# उसका 
भाव इस प्रकार है-- 

“भोसदाल बाति में, छालण गौत्नान्तर्गत दरपाक नामक एक बढ़ा सेठ हुआ । उसके हरीआ 
म|मक पुत्र हुआ। हरी के सिंह, सिंह के उदेसी, उदेसी के पंत, और पव॑त के बच्छ नामक पुत्र 
हुआ । बच्छ की भारय्यां बाब्छलदे की कुक्षि से अमर नामक पूत्र हुआ। अमर की लिंगदेवी नामक स्त्री 
से वर्मान, चांपसी और पप्मलिंह नामक सीन पुत्र हुप । इनमें वर्दधमान और पह्मसिंह बहुत प्रसिद थे । 
पे दोनों भाई जामसाहष के मंत्री थे। जनता में आपका बहुत सत्कार था। पद्ेमानशाद की स्प्री बच्चा 
देवी थी, जिसके वीर और विजथपाल भामक दो पुत्र थे। पप्मसिंह की स्त्री का नाम सुआाणदे था जिसके 
श्रीपाल, कुँवरपाल और रणमल्ठ नामक सीन पुत्र थे। इन तीनों भाइयों ने संवत्‌ १६७५ के बेशाख्त सुदी 
३ बुधवार को शास्तिनाथ आदि तीर्थ्रों की २०४ प्रतिमाएँ स्थापित को और उनडी प्रतिष्ठा करवाई ।” 

“अपने लिवासस्थान नवानगर ( जामनंगर ) में भी उन्होंने बहुत विपुल द्ष्य खर्च करके 
कैलाश पव॑त के समान दँचा भव्य प्रासाद निर्माण करवाय! और उसके आसपास ७२ देव कुलिका और 
4 चतुमुंख मन्दिर बनवाये । शाह पद्मसिद् ने हात्रुझय तोर्थ पर भी ऊँचे तोरण और शिक्षर्र वाछा एक बढ़ा 
मस्दिर बनवाया और उसमें क्रेयांस आदि तीर्थकर्रो की प्रतिमाएँ स्थापित की ।” 

“हूसी प्रकर सवत्‌ १६७०६ के फाल्गुन मास ही शुक्ला द्वितीया को शाद पदमसिह ने नवानगर 
से एक बहा सघ निकाला और आन्टच्छ के तत्काछीन आचाय्य॑ कक्याणसागरजी के साथ दानुम्मय की 
यात्रा की और अपने बनाए हुए मन्दिर में उक्त तीर्थकरों की प्रतिमाएँ स्वृश्व ठाटवाट के साथ प्रतिष्टित कर राह ।" 

डपरोक्त प्रशस्ति को वावक विनयचन्द्रमणि के शिष्य पण्डित श्रीदवसायर ले बनाया । 
कहना न होगा कि ये देवस,गर उत्तम श्रेणो के विद्वान थे । इस्दोंने देसघस्द्रायाय्य के 'अभनिवान सिस्तार्माण 
कोच पर “ट्युप्पत्ति रज्ञाकर नामक २०००० प॒लोंकों की एक बढ़ी टीका की रखना की है । 

इन्हीं शाह वर्॑मान और पद्मसिंद के हारा बनाया हुआ जामनगर घाछा भ्रीज्ञान्तिनाथ प्रभु 
का मन्दिर भी आज वहां पर उनके पूर्व वैभव की सूचना देता हुआ विद्यमान है। इस मन्दिर में भी एक 
छेख छगा हुआ है ।[ 

इन दीनों लेखों से मादम होता है कि शाह वर्मान और पद्मासिंह दोनों भाई तत्कालीन जाम- 


# पूरा लेग् देखिए मुनि जिनविजयजी ऊत जैन लेख संग्रह » य भाग के लेखाडू २१ में । 
। देखिए मुनि जिन विजयजी कुत येन लेख सम्रर लेख्ाडू ४५५ 
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जामनगर के मन्दिर को प्रशस्ति (श्री बा० प्रणचन्दजी गादर के स्तौजन्य से) 
विक्रस सस्यत्‌ १६९७ ( इंस्वी सब १६४०) 


बार्िंक खेत में सवा गति 


साहब के प्रधान सै । ये विधुक् इच्य के स्वामी ये और हस्होंने धरमममाजना जौर उसकी अद्दोजसाझी के लिप 
एाखों रुपये खच किये । 


शपुष्ज यतीर्थ आर थीहरुशाह संसाली 


जैसलमेर के सुप्रसिद्ध थीहरुशाह मंसाढी का नाम उनकी धार्मिकता और उनकी उदारता की 
चजह से आज भी माश्वाइ के बच्चे २ की जिब्दा पर अंकित है। इस थीहरुशाह भंसाली ने शबत्रुजयतीर्थ पर 
चौबीसों तीर्थक्रों के १४०२ गणघरों के चरण थुगछ एक साथ स्थापित किये । उसका छेख शावु8्जय 
पहाद़ पर खरतरवसही टोंक 4 परिचिम दिशा में स्थित मन्दिर में उत्तर की ओर खुदा हुआ है। इसका 
मतरूय इस प्रकार है। 

“आदिनाथ तीर्थडर से लेकर भगवान महाबीर तक चौथीस तीथथड्रों के सब मिलाकर १४५२ 
गणधर हुए हैं। इन सब गणघरों के एक साथ इस स्थान पर चरणयुगछ स्थापित किये गये हैं। जैसल- 
भेर निवासी जआासवाल जातीय मेंडसाली गौतन्रीय सुश्रावक शाह श्रीमल (भार्या सापलदे) के पुत्र थीहरुशाह ने 
जिसने कि छोदवा १टटम के प्राचीन मैन सन्दिरों का जीर्णोद्धार किया था और उिन्तामणि पाश्वेनाथ की प्रतिमा 
की प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा के समय प्रति मनुष्य एक २ सोनेकी सृहर लाण में दी थी। इसके भतिरिक्त 
संघनापक के करने योग्य देव पूजा, गुरु उपासना साधर्मी वाष्सल्य हस्थादि सभी प्रकार के बार्मिक कार्य 
डिये थे और शश्रुंजर की यात्रा के लिए एक बढ़ा सव निकालकर सघपति का तिलक प्राप्त किया था--उर्दोंने 
पुण्डरीकादि १४५२ गणघरों का अपूर्व पादुका स्थान अपने पुत्र हरराज और सेघराज सहित पुण्योदय के 
लिए बनाया ओर संवत्‌ १६८२ की जेट बदी ३० झुक्रशर के दिन स्वरतरगच्छ के आचार जिसराजसूरि ने 
उसकी प्रतिष्ठा की । 

छस प्रकार उपरोक्त लेखों को ध्यान पूर्वक मनन करने से प्रा चलता है कि इस महातीर्थ के 
पुनरुद्धार, रक्षा और जाहोजछाली के काम में ओसवाल ज'ति के नर रप्नों का फितना गहरा द्वाथ रह्दा है। इन 
लोगों मे इस महातीर्थ के लिएु समय २ पर छातखों रुपये खर्च किये । 

ऊपर हम खास २ बद़े ३ दानवीरों के द्वारा किये हुए कार्मो का वर्णन कर सुके हैं । इनके सिवाय 
छोटे २ तो कई लेख दागु अय तीथ पर ओसवालों के द्वारा किये हुए कार्मों के सरदस्ध में पाये जाते हैं । 

( १ ) घह छेख खंवत्‌ १७१० का है, जो बड़ी टोंक में आदीशर के मुख्य प्रासाद के दक्षिण हार 
के सम्मुख सदस्तकूट मंदिर के प्रवेश द्वार के पास खोदा हुआ है, जिससे पता छगता है कि सचत्‌ १७१० 
के ज्येष्ठ सुदी ३० गुरुवार को आगरा शहर निवासी ओसबालू जाति के कुदाइ गौन्तीय शाह बड़ंभान के पुत्र 
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शाह मानसिंह, रायसिंह, कनकसेन, उमग्रसेश, ऋषमदास दश्यादि ने अपने परिवार सहित अपने पिता के 
आवदेशालुसार यह सहस्नरकूट त॑र्थ बनवाया और अपनी ही प्रतिष्ठा में भ्तिष्ठित किया । तपागष्छाचाययं श्री 
हरिविजयसूरि की परम्परा में श्री विवयविजयजी ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई । 

(३) थद्ट लेख संवत्‌ १७०९१ के बैसाख सुदी < का है जो विमलर्य्ीटूंक में 
इशथी पोछ की ओर जाते हुए वाहिनी ओर छगा हुआ है । ओसबालऊ जाति के »ण्डारी दीपाजी के पुत्र खेतर्सिहजी, 
इनके पुत्र उद्यकरणजी, उनके पुत्र भण्ढारी रस्नसिंदत्ी # महद्द!मंत्री ने-जिन्दहोंने कि गुजरात में “ अमरारी” 
का दिंदोरा पिटवाया -- पाइवेनाथ की प्रतिमा स्थापित की । जिसकी प्रतिष्ठा तपागश्छ के विजयदयासूरि ने की । 

( ३ ) इसी प्रदार संवत्‌ १७९४ की असाढ़ खुदी १० रविवार को ओसवाल चश के भण्डारी 
भानाजी के पुत्र मण्ढारी नारायणजी, उनके पुत्र भण्डारी ताराचन्दजी, उनके पुत्र अण्डारी रूपचन्दज उनके 
पुत्र भग्डारी शिवच दजी, उनके पुत्र भण्डारी इरकूचटजी ने यह देवालय बनाया और परवनाथ की एक प्रतिमा 
भप॑ण फी तथा खरतर गच्छ के पढित देवचन्द्रजी ने उसऊी प्रतिष्ठा की | यद्द छेख शत्रुजय पद्दा़ के छीप|बसी 
ईँक के एक देवाऊय के बाहर दक्षिण दिशा की दीवार पर कोरा हुआ है । 

(४) संबत्‌ १८८७५ की मैशाख सुदी ३ के दिन श्राविका गुलाब बहन के कहने पर बादइचर 
( मुशिदाबाद ) निवासी दूगइ गौश्रीय सा बोहित्यजी के पौत्र बाबू किशनचदुजी और बाबू हथ॑यंदजी 
मे पुण्दरीक देवालय से दक्षिण को ओर एक चन्द्रप्रभु स्वामी का छोटा देवाटय बनाया जिसकी प्रतिष्ठा खरतर 
गच्छाचाय भ्रोमिनहषसूरि ने करवा । 

(५) सबत्‌ १८८६ की माघ सुदी ५ को राजनगर यास्ती जोसवाढ जाति के सेट पसततथंद 
खुधाकचंद के पौत्र नगिनदास की परनी ने अपने पति की झुभ कामना से प्रेरिस हो हेमाभाई की टुक पर 
एक देवालय और चन्द्रभभु स्वार्सी की प्रतिमा अर्पंग की जिसका प्रतिष्टा सागरगब्छ के शाज्तिक्षागर 
सूरिजी ने करवाई । 

(६ ) संयत्‌ १८८७ की बैशाख सुदी १३ को अजमेर निवासी ओोसवाऊ जाति के रूणिया 
गौन्नीय साह तिछोकचदजी के पुत्र हिम्मतराय्जी तथा उनके पुत्र गजमरूजी ने एक देवाल्य ख्वरत९वासी 
टुंक के बाहर उत्तर पू्े में बनाया तथा कुन्थनाथ की पुक प्रतिमा अपंग की इसकी प्रतिष्ठा खरतरगच्छ 
के भद्दारक्क जिन हपसूरि के द्वारा की गई । 





मे बरडारी रलसिंद ईसवी सन्‌ 23३३ से “७३७ तम् गुजरात के सृवा रहे थे । ये महान येद्ध। और 
ऊँशल राजनीतिश थे । महाराजा अभनससह के ये अत्य । विध्यास ओर बादीश अपान थे । 
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रु 8 जञम्य 
आबू तोथ के याएुऊ पट्ट ( श्री बा० पूरणचम्थुज माहर के सौजन्य से ) 


धार्मिक क्षत्र में औमवाल जाति 
पाक सात मे आज हा 


(७) पध्ंवलत्‌ १८९३ की माघ थदी ३ को खभ्मनगर वासी ओसवाल जातीय सा हीराचन्द के 
पौत्र सा छदमीवन्द ने हेमाभाई टोंक पर घुक देवालय बंधवाया और श्री अजितनाथ की प्रतिमा अपंण की । 

(८ ) संबत्‌ १९०७ की माह सुदी ७५ को नमीनपुर निवासी ओसवाल जाति ऊघुशाखा के 
नागड़ा गौन्रीय रा ० हीरजो और बीरजो ने खरतरवासी टोंक पर एक देवारूय बंधवाया और चन्द्अभु 
तथा दूसरे तीथकूरों की ३२ प्रतिमाएं स्थापित कीं । इसके अतिरिक्त पालीताणा के दक्षिण बाजू पर १२० गज 
लम्बी ओर ४० गज चौड़ी एक घमंशाला और आचलछराच्छ के निमित्त एक उपाश्रय बनवाया। यह सब 
कार्य्य इन्होने अन्चरूगच्छीय मुक्तिसागरसूरि के उपदेश से किया । 

(९ ) अहमदाबाद नियासी ओसवारू जाति के शिशोदिया गौत्रीय सेठ बसखत्चंद, उनके पुत्र 


हेमा भाई और उनके पुश्न अहमदाबाद के नगर सेठ प्रेमाभाई में अपनी टोंझ में श्री अजितनाथ का देवा- 
लय बनवाया । 


(१० ) संबत्‌ १९०८ के चैत्र वदी १० को बीकानेर निवासी ओसवाल जाति के झुहता पच्ाण 
और पुण्य कु वर के पुत्र एद्धिचंदर्जा ने मुहता मोलीवसी की दुँक में एक देवालय बनाया जिसकी प्रसिष्ठा 
सपांगणक़ के प० देवेन्द्रकुशल ने की । 

(११ ) संवत्‌ १९१० के चैत सुदी १५ को अजमैर निवासी ओसवाल जाति के ममेया गौत्रीय 
सेठ वाघमलजी ने एक देवालय बनपाया तथा उसमे श्री आदिनाथ नेसिनाथ, सुश्रतमाथ, शाम्तिमाथ, 
पाश्चनाथ हत्यादि तीरथड्डरों की प्रतिमाए स्थापित की, इसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के श्री हेमचन्द्र ने करवाई । 

इसी प्रकार और भी पश्चासों लेख ऐसे ओसवाक श्रावर्को के मिलते हैं जिन्होने अपनी भ्रद्धानुसार 
जैन तीथइरें की खाली प्रतिमाएँ अरपण कीं। स्थानाभाव से उन सब का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया 
जा सफता | & 


+अंलकबत* 


क्र बिरोष विषरण के लिए मुनि जिनविजयनी छल जैल लेख सग्रद दोनों भाग देखिए | न 
११९ 


6५ [ 
श्री झावू महातीर्थ * 


अब हम पाठकों के सम्मुख जैनचर्म के सुप्रसिद्ध दानवीर पोरचाऊ जातीय मन्री वस्तुपाल तेजपाल 
की अमरकीर्ति आयू के मन्दिरों का संक्षिप्त परिचय रखते हैं। कहना न होगा हि, क्या धार्मिकरता की 
इृष्टि से, क्य! कला के उच्च आइश फी दृष्टि से, और क्‍या स्थान की रमणीयता की दृष्टि से आय के जैन मन्दिर 
से केवल औैन तीथों में, न केउल भारतवर्ष में, प्रत्युत सारे विश्व भे अपना एुरु खास स्थान रखते है। स्था- 
पत्य कला के उच्च आदश की दृष्टि से तो शायद सारे भारतवर्ष मे एक ताजमहरू को छोड़कर और कोई 
हूसरा स्थान नहीं जो हसका मुकाबिला कर सके। ऐसा कहा जाता है कि हन मन्दिरों के बनवाने में, इनको 
कोरी करवाने में, तथा इनके प्रतिष्ठा महोत्सव में, इन दोनों भाइयों के हजारों नहीं, शर्खों नहीं प्रत्युत 
करोड़ों रुपये खर्च हुए थे । उन लोगों के साहस, उनके कछेजे की विशालता और उनका घार्मिकता का वर्णन 
इतिहास तक करने में असमर्थ है । अस्तु । 

क्षय हम क्रम से आयू के इन सब खास २ मदिरों का सक्षिप्त वर्णन दरने का नीचे प्रयधन 


करते हैं । 


देलवाडा ; 





अबुदा देवी से करीब धुक माइल उचर पूर्व में यह देलवाडा नामक गरोंच स्थित है। यहाँ के 
मन्दिरों में आदिनाथ और नेमिनाथ के दो जैन मंदिर अपनी कारीगरी और उद्यमता के लिय ससार भर में 
अनुपम हैं । ये दोनों मन्दिर संगमरमर के बने हुए हैं । इनमे दुण्डनायक विमलशाह का बनाया हुआ विमल- 
वसहि नामक आदिनाथ का मदिर अधिक पुराना भौर कारीगरी की दष्टि से अधिक सुन्दर दे । यह मंतिर 
वि० सं० २८८ में बन कर तयार हुआ था । इसमे मुख्य सदिर के सामने एक विशाल सभा मण्डप है और 


# इन मदिरों के परिचय की सामग्री ललितविजयजी कुते आराबू उन प्रदिर के निर्माता नामक पुस्तक से ली हैं । 


| यद्यदि इन मेन मदिरों के निर्माता वस्तुपल और तेजपाल पोराल जाति के पुरुष हैं मगर इन मंदिर का 
सस्बन्ध सारे आ संघ के साथ होने की बतद से ओसबाल जाति के इतिहास में इनका परिचय दंना भत्येश आवश्यक 
समझा गया । 
१छ७ 
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देलवाड, मन्दिर 


( श्रा बा० परगचन्तजा नहर के स अन्‍य से ) 


चार्मिक जक्षत्र मे ऋसवाल जानि 


चारों तरफ छोटे २ कई एक जिमालय हैं। हस मदिर में मुख्य मूर्ति ऋषभदेव की है जिसकी दोनों तरफ 
एक २ खड़ी हुई सूत्ति है। और भी यहाँ पर पीनल तथा पाषाण की मूर्तियों हैं जो सय पीछे की बनी हुई 
हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे २ जिनारूय बने हुए हैं जिनसे भिन्न र समय पर भिन्न ३ लोर्गों ने 
मुत्तियाँ स्थापित की थीं, पेसा उन मूर्तियों पर अंकित किये हुए छेखों से प्रतीत होता है । मंदिर के सम्मुख 
दस्तिशाला बनी हुई हैं जिसमें दर्वाज के सामने अश्वारूदू विमलधाह की पत्थर की मृत्ति है। दस्तिशार्ा 
में पत्थर के बने हुए दस हाथी हैं जिनमें से ६ विक्रम संवत्‌ १२०५ की फाल्गुन सुदी १० के दिन नैठक , 
आनन्दक , एथ्वीपाल, घीरक्‌ , लहरक्‌ और मीनक नाम के पुरुषों ने बनवा कर यहाँ रक्जे ये । इनके छेखो में 
इल सब को महामात्य अर्थात्‌ बढा मंत्री हिखा है| आफी के हृथियों में से एक पंवार ठाकुर जगदेव ने और 
दूसरा महामात्य धनपाछ ने विक्रम सबत्‌ १२३७ की आधषाद सुदी ८ को बनाया था । शेष दो द्ाथियों के 
छेख के सवत्‌ पढने से नहीं आते । 

ह स्तशाला के बाहर चौहान महारात्र छण्डा और रूम्या के दो लेख हैं) एक छेख विक्रम संबत्‌ 
१६७३ का व दूसरा १३७३ का है। इन हूम्बा भौर लछूण्डा ने आबू का राज्य परमारों से छीन कर अपने 
कब्जे में कर लिया था। 

इस अनुपम मंदिर का कुठ हिस्सा सुसलभानों ने तोड डाला था जिसका जीर्णोद्दार लल्ठ और 
बीजड़ नामक दो साहुकारों मे चौहान राजा तेजसिह के समय में करवाया & । 

यदाँ पर एक लेख बघेऊ ( सोलंकी ) राजा सारगदेद के समय का वि० सवत्‌ १३५० का एक 
दीवाल मे लगा हुआ मिखसा है । 

इस मंदिर की कारोगरी की प्रशसा शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार नहों हो सकती । ध्तस्भ, 
सोरण, गुम्मज, छत, दरवाजे हस्यादि जहाँ भो कहों देखा जाय, कारीगरी का कमाल पाया जाता है कर्म टॉड 
ने लिखा है कि हिन्दुम्थान भर मे कछा की दष्ठि से यह सदिर सर्पोत्तम है और ताजमहरू के सियाय 
कोई दूसरा मकान इसको समानता नही कर सकता । 

लृणावधही नेमिनाथ का मन्दिर 


उपरोक्त आदिनाथ के मन्दिर के पास ही यह सुमसिद्ध झूणावसही मेमिनाथ का मन्दिर बना 
हुआ है। यह मन्दिर अणहिरूपुर पट्टण के निवासी अश्यराज के पुत्र पस्‍्तुपाछ और उनके भाई तेजपाल 


* बिन:्भुसूरि ने अपनी तीर्थ कल्प नामक पुस्तक में लिखा है कि मुसलमानों ने विमहलशाद और 
तेजपाल के दोनों मंदिरों को तोड़ डाला । बि० स० १३७८ में इनमें में पहले का उद्धार मद॒णतिह के पुत्र लक्ष ने भौर 
जगइतिह के पृत्र पैथाड़ ने दूसरे मंदिर का पुनरुद्धार करनाया । 


8 


आरमबासख जाति का इतिहाम 


का बनाया हुआ है। ये गुजरात के घौलड़ा प्रदेश के सोलकी राणा बीरववल के मन्नी थे। कहना न 
होगा कि जैन तीथ॑ स्थानों के निमित्त उनके समान वब्य खर्चे करने वाछा दूसरा कोई भी पुरुष इतिहास के 
पष्ठों पर नहीं है। यह सग्दिर मम्प्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अपने पुत्र रूणसिंह तथा अपनी 
खली अनुपमादेयी के कक््याण के निमित्त अटूट द्ृब्य ठगाकर वि० ख० १२६८७ में बनवाया था। यही एक 
दूसरा मन्दिर है जो कारीगरी में उपरोक्त विभरशाह के मन्दिर की समता कर सफता है। 

भारतीय शिल्प सम्बन्धी विषयों के विशेषज्ञ फर्युंसन साहब अपनी * (ितंधा(5 दि पिजी 
छ8 ्॑ #हलशा का (वराएलएए 70 ॥09' नामक पुस्तक में लिखते दे कि “इस मन्दिर मे जो कि 
संगमरमर का बना हुआ है अत्यन्स परिश्रम सहन करने वाली हिन्दुओं की टॉकी से फीते जैसी बारीकी के 
साथ ऐसी मनोहर आऊृतियाँ बनाई गई हैं कि अत्यन्त कोशिश करने पर भी उनकी नकल कागज पर 
बनाने में मैं शक्तिवान नहीं होसका ।” 


यहाँ के गुम्मज की कारीगरी के विषय में कर्तछ टोड 8 लिखते हैं हि-- 


“इसका चित्र तयार करने में अस्थन्त कुशल चित्रकार को कलम को भी महान्‌ परिश्रम करना 
पदुता है ।” 

गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रासमाला के कर्त्ता फारबस साहब लिखते है कि -- 

“हसन मदिरों की खुदाई के कास में स्वाभाविक निजीव पदार्थों के चित्र बनाये है। इनना ही 
नहीं, किन्तु सांसारिक जीवन के दृश्य व्यवहार तथा नौका शास्त्र सम्बन्धी विषय एवं रणखेन के युप्रों के 
थित्र भी खिंवे हुए हैं ।” इन मन्दिरों की छ्तों में जैन धर्म की अनेक कथाओं के घित्र भी खुदें हुये है।” 

यह मन्दिर भी विमरुशाह के मन्दिर के ही समान बनावट का है। इसमे मुख्य सन्ठिर, उसके भागे 
गुम्मजदार सभा-सण्दप और उनके अगऊ बगल पर छोटे २ जिनारूय तथा पीछ की ओर हस्तीशाठा है । इस 
मन्दिर में मुख्य सूत्ति नेमिनाथ की है। और छोटे २ जिनालयों मे अनेक मूर्तियों हैं। यहा पर दो बदे २ दिक्ता- 
# कर्नल टाढ के विलायत पहुंचने के पीछे मिसेज विलियम हरटर बेर' नाम का एक अ्ग्रेज महिजा ने 
अपना तयार किया हुभा वस्तुपाल तेजपाल के मन्दिर के घु्त्र का चित्र टड साहब को दिया । हम लनिम्न को देख कर 
उनको इतना इप हुआ कि उन्होंने भ्रपनों ट्रं बलस इन वेस्टर्न इन्हिया नामक पुस्तक उसी अ्रग्रेज महिल के समर्पित कर 
दी और उसमे कह। कि तुम भागू नहा गई प्रत्युत आबू को यहा ले आई हो। वही सुन्का विनम्र उन्‍होंने अपनी 
पुस्तक के भारम्म में दिया है । 
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5लवाड प्रशस्ति 
विक्रम सम्बत १४९१ ( इंस्वी सन्‌ १४२४ ) 
( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर के रौजन्य से ) 


धरमिक सत्र में भोसगाल जाति 


छेख हैं। जिसमें एक घौरूका के राणा वीरघवल के पुरोहित तथा कीसिकौमुदी, सुरथोप्लव आदि काब्धों 
के श्ययिता प्रसिद्ध कवि सोमेइयर का रचा हुआ है। उसमें वस्तुपाल तेजपाल के बंध का वर्णन, अरणों- 
राज से छगाकर वीरघवछ तक की नामावली, आवू के परमार राजाओं का वृतान्त तथा मन्दिर और दस्वि- 
शाझा का वर्णन है। बह ७४ इकोकों का एक छोटा सा सुम्दर काव्य है। हसीके पास के दूसरे शिक्ा- 
छेख में, जो बहुधा गद्य मे किखा है, विशेष कर इस मन्दिर के वार्षिकोत्सव की जो स्यवस्था की गई थी, उस 
का वर्णन है। इसमें आबू पर के तथा उसके नीचे के अनेक गाँवों के नाम लिखे गये हैं, जहाँ के समहाजनों 
ने प्रति व नियत दिनों पर यहाँ उत्सद करना स्वीकार किया था। इसी से सिरोद्दी राज्य की उस 
समय की उक्षत दशा का बहुत कुछ परियय मिलसा है। 

इन लेखों के अतिरिक्त छोटे २ जिनाल्‍यों में से बहुधा प्रत्येक के द्वार पर भी सुम्दर केस खुद 
हुए दें । इस मन्दिर को बनवा कर तेजपाछ ने अपना नाम असर कर दिया, इतना ही नहीं किन्तु उसने 
अपने कुटुम्ब के अनेक स्त्री पुरुषों के नाम अमर कर दिये,' क्योंकि जो छोटे ५२ जिनाकरूय बने हुए हैं 
डुनके द्वार पर उसने अपने सम्बन्धियों के नाम के सुन्दर छेख खुदवा दिये हैं । भत्येक छोदषा जिनाकय 
उनमें से हिसी न किसो के स्मारक में बनवाया गया है। मुरूपष मन्दिर के द्वार की दोनों ओर बड़ी कारी- 
गरी से बने हुए दो ताक हैं जिनको छोग देराणी जेठाणी के आडिये कद्दते हैं और ऐसा सिद्ध करते हैं कि 
इनमें से एक पस्तुपाल की स्त्री ने तथा दूसरः तेजपाल की स्त्री ने अपने अपने खर्ज से बनवाया था। 
मद्दाराज शान्तिविजयजी की बनाई हुई “ जैनतीथं गाहड' नामक पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा है लेकिन 
स्वीकार करने योग्य नहीं है । क्‍योंकि ये दोनों आझे ( ताक ) वस्तुपाल ने अपनो वूसरी स्थ्री सुदढ़ावेषी 
के श्रेय के निमित्त बनवाये थे । सुहद्ादेवी पत्तन ( पाटन ) के रहने वाके मोदु जाति के महाजन ठाकुर 
( ठक्कुर ) जाव्दणा के पुत्र ठाकुर आसा की पुत्री थी। इस प्रकार का छूतान्त उन ताकों पर खुदे हुए 
छेखों से पावा जाता है। इस समय गुजरात में पोरवाऊ और मोद जाति में परस्पर विवाह नहीं होता है। 
परम्तु इन छेब्छों से पाया जाता है कि उस समय उनमें परस्पर विवाह होता था । 

इस मन्दिर की हम्तीशाला में बढ़ी कारीगरी से बनाई हुई संगमरमर की दस हथनियां एक 
पंक्ति में खड़ी दें जिन पर चंडप, चण्डप्रसाद, सोमसिंद, अदयराज, लूणिग, मल्लदेव, वस्तुपाक, तेजपाल, 
जैन्न्सिंह और छायण्यसिह ( रुणसिंह ) की बैठी हुई सूतच्तियोँ थीं। परन्तु अब उनमें से एक भी नहीं 
रही । इन हथिनियों के पीछे की पूर्व की दीवार में ३० ताक बने हुए दें ज़िनमें इन्हीं दस पुरुषों की स्त्रियों 
सहित पत्थर की खड़ी हुई मूर्तियाँ बनी हैं जिन सब के द्वार्थों में पुष्पों की मालाएँ हैं। क्स्‍्तुपाक के 
सिर पर पाषाण का छत्र भी है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री का नाम सूर्चि के नीचे खुदा हुआ है । अबने 
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ओेशबाह जाति फा इतिहास 


कुट्म्ब भर का इस प्रकार स्मारक चिह्र बनाते का काम थहां के किसी दूसरे पुरुष ने नहीं किया | थहईं 
मन्दिर शोभनदेव नाम के शिल्पी ने बनाया था। मुसख्मानों ने इसको भी तोड़ डाला जिससे इसका 
जीणोंद्ार पेथड ( पीथड ) नास के सत्रपति ने करवाया था। जीण;दार का लेख एक स्तम्भ पर खुदा 
हुआ है परन्तु इसमें संघत्‌ नहीं दिया है । वस्तुप|ल के मन्दिर से थोड़े असर पर भीमशाह का, जिस 
को छोग सेसाशाह कहते हैं, बनवाया हुए मन्दिर है जिसमें १०८ मन की पीतल की सर्वधातु की बनी हुई 
जादिनाथ की मुस्ति है जो वि० स० १५१७ के (ई० सन्‌ १४६९ ) फाल्गुन सुदी ७ को गुजर भ्रीमाक जाति 
के मंत्री मण्डछ के पुश्र मंत्री सुन्दर तथा गढा ने वहां पर स्थापित की थी । 

इन मंदिरों के सिवाय देलवाडे में श्वेताम्बर जैनों के दो मंदिर और हैं । चौमुखर्जा का तिमजिए 
मंदिर, शाम्तिनाथती का सठिर तथा एक दिगंबर जैन मंदिर भी है, ह्न जैन मदिरों से कुछ दूर गाँव के 
याहर कितने ही टटे हुए पुराने मंदिर और भी हैं। जिनमें से एक को लोग रसियायालम का मदिर कहने 
हैं। इस टटे हुए मदिर में गणपति की मृत्ति के निकट एक हाथ में पाम्न धरे हुए एक पुस्प की स्पष्ठी हई 
मूर्सि है जिसको छोग रसियावारलूम की और दूसरी स्त्री की म्रक्ति को कुँवारी कस्या की मसि 
बतछाते हैं । कोई २ रसियानालम को ऋषि वाल्मीकि अनुमान करते हैं। यहाँ पर बि० स० १४५२ 
( ईं० सन्‌ १३९५ ) का एक लेख भी खुदा हुआ है । 


अचलेश्वर के जन मार्दर 


अच्चर दचर में महाशवर सानसिंहदजी के शिव मंदिर से थोड़ी दूर १२ शाल्तिनाथ का जन मदिर 
स्थित है। इसका जन लोग गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल का बनवाया हुआ शतलात है। इसमें 
तीन मृत्तियाँ है जिनसे से एक पर वि० स॒० १३०२ ( हूं० १२४५ , का छेग्ण है । 


कुथनाथ का जन मंदिर 


अचले श्वर के मंदिर से थोड़ी दूर पर जाने से अचलगढ़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मार्र है। यह 
चढ़ाई गणेशपोल के यहाँ से शुरू होती है । मार्ग मे लक्ष्मीनारायण का मदिर सथा फिर ऊकुंथुनाथ का जैन 
मंदिर आता है । इसमें क्रुधुनाथ स्वामी की पीतल की मूर्ति है लो दि० स॑ १५२७ में बना थी। यहाँ 
पर एक पुरानी धरमंशाला तथा महाजनों के थोड़े से घर भी हैं । हरुूके ऊपर पाइवनाथ, नेसिनाथ तथा 


आदिनाथ के जैन मंदिर स्थित हैं । 
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जैसलमेर 


पाचुंजय आदि तीथे स्थानों में ओसवाछ सजनों ने जैन मम्दिरों की प्रतिष्ठा तथा पुनरुद्धार के 
ओो कार्य हिये हैं, उनके सम्बन्ध में हम गत पूष्ठों में लिख चुके हैं । इसी प्रकार जन कई स्थानों में भी 
ओोसवार्लों ने ऐसे २ सुन्दर और विद्याऊ मंदिर बनवाये हैं या उनका पुनरुद्धार करवाया है, जिनकी बदे ९ 
पाइचात्य शिल्पकारों ने बड़ी प्रशंसा की हैं और शिस्पकक्ा की दृष्टि से उन्हें अपने ढंग फा अपूर्त श्थापत्य 
(30|॥४०४ छा, ) साना है। इनमे से कुछ जैन सन्दिरों में प्राचीन जैन प्रन्‍्थों का बढ़ा ही सुन्दर संभ६ 
है, जिनकी ओर संसार के कई नामी पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ है। जोसवा्ों के बनाये हुए 
जेसलमेर के जेन मन्दिर, उनमें ऊूगे हुए विविध शिलाछेख तथा प्राचीन पुस्तक भण्डार भी पुरातस्ववेसाओं 
के लिये पेतिहासिक दृष्टि से बहुत ही सृल्यवान सामग्री उपस्थित करते हैं। तिस पर भो वहाँ का जेस 
भण्डार तो बढ़ी ही अपूर्व चीज है। जैसलमेर किफे के अन्दर जो मैन मन्दिर है उप्ती में यह महान्‌ अन्‍्धा- 
गार है। हसके विषय में बहुत समय तक हम छोग बे अंधकार में रहे। इस प्रंथागार में ताद पत्र 
(ह?।)॥ एत९९६) पर लिखे हुए सकडों हस्तलिखित प्रस्थ हैं, जिनकी विस्तृत सूची वनाने में भी कई वर्षों 
की आावश्यकता होगी । 

सुरख्यात्‌ पुरासत्थविद डाक्टर छुल्डर की कृपा से यह महान्‌ जैन ग्रथागार पहले पहल अऊझाहा 
में भाया । डाक्टर खुल्‍्दर महोदय के साथ सुप्रसिद्ध जैन विद्वाद्‌ डाक्टर हरमन जैफोबी भी जैसलमेर गये 
थे । जब आप छोगों मे यह प्रन्थागार देखा तद आप को बढ़ी ही प्रसन्नता हुईं। उन्होंने तादुपन्नों पर 
छिसे हुए सैकद़ी प्राचीन प्रन्थों को देख कर भारतीय विद्वानों का ध्यान हस ओर आकर्षित किया तथा इस 
सम्बन्ध में शिशेष खोज करने के लिये उनसे आप्रह किया । आपके बाद स्वर्गीय प्रोफेसर प्स० आर* 
अण्ड्रकर महोदय मैसलमेर पहुँचे और आपने वहाँ के मिश्व २ प्रत्थागारों को सथा विविध शिफाडेन्यों को 
शेश्य कर ईसवी सन्‌ १९०१ में इस सम्बन्ध में एक विध्यृत रिपोर्ट प्रकाशित की । अभी थोदे वर्षों के पहले 
बढौदा सेन्ट्रल झाइब्रेरी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मिं० चिमनछाऊ डायाभमाई दरूछ पएम० एृ० ने 
सैसलमेर जाकर यदाँ के पुराने जैन प्रम्धागारों का शथा जैन मन्दिरों में लगो हुए विविध शिकाझेखों का 
अधकोकत किया । आपने इन सब पर एक बढ़ा ही विवेचतात्मक ग्रन्थ छिखा, पर इस भ्न्‍्थ के भ्रकाशित 
होने के पदछे ही आप स्वरगंवासी हो गये । आपके बाद यढ़ोदा सेन्ट्रह छायमरी के जैन पण्डित ओयुत्त 

१९ ४५ 


औश्दाज मति का इतिह|स 


कालचन्द्र भगवानदास ने उक्त अन्थ अ्रकाशित किया। इसमें विभिन्न जैन प्रत्भागारों और शिला' खों 
का विवरण है। आपने बाईस शिल्ालेस्ञों की नकले लीं, जिनमें एक शिलालेख रू क्ष्मीकातजी के हिन्दू 
मन्दिर में रूगा हुआ है और शेष शिलालेख जैन ममन्दिरों में छगे हुए हैं। सुपसिद्ध जैन विहान्‌ याव्‌ 
पुरणचन्हजी माहर भी सन्‌ १५२५७ में जैसलमेर पधारे थे। आप वहाँ पर छगमग दस दिन रहे और जैस- 
छम्ेर के जतिरिक्त छोन्‍्वा, अमरसागर और देवीकोट आदि स्थानों को भी गये। आपने इन सब स्थानों 
के शिछाछेखों, प्रझ्स्तियों, मूर्तियों और ग्रंथागारों का अवछोकन किया । जापको अमरसागर में एक नवीन 
शिक्षाेख मिला जिसे आपने अपनी टिप्पणी सहित पूना के औैन साहित्य संशोधक नामक त्रमासिक में 
प्रकाशित किया । इतना ही नहीं आपने जैसऊमेर, छोववा, अमरसागर के जैन मन्दिरों, शिलालेस्थों तथा 
प्रहस्तियों का बहुत ही सुन्दर संग्रड भी प्रकाशित किया, जिसका नाम "वाह ि-तायञ0ा3 तैता । 
पाए” है।# इस मथ में जैसलमेर के जैन मन्दिरों और शिल्ाशेेखों पर बहुत ही अच्छा प्रकाशडाला गया है । 

हम आप ईी की ख्रोज़ों के प्रकाश में मैसणमेर के मन्दिरों, शिलाछेस्थों, मूर्ति पर खुदे हुए छेखों 
शादि का पेतिहासिक विवेचन करते हैं | 


भरी पारवनाथजी का मान्दिर 


जैसलमेर में थष्ट मन्द्रि सघसे प्राचीन है। घारहर्षी शताब्दी के मध्य में मेसए मेर नगर की 
नींव डाछी गई । इसके पहले भाटियों की राजधानी लछोद्गवा में थी । उस नगर में भी जैनियों की बहुत 
बदी बस्ती थी । जब लोववा का नाश हुआ सब राजपूर्तों के साथ जैन ओसवार भी तैसछमेर आये भर 
थे उस समय अपने साथ भगवान पादर्वनाथ की पयिश्व मूर्ति को छे आये। सं० १४०९ में खरतर- 
गष्छाघीक्ष क्री जिनराजसूरि के उपदेश से श्री सागरचन्द्रयूरि ने एक जैन सनिदिर की नींव डाली और 
संचत्‌ १४४३ में श्री जिनचन्द्रसूरिजी के समय में हसकी प्रतिष्ठा हुईं । यह मन्दिर श्री पाइवेनाथजी के 
मंदिर के नाम से मशहुर है। ओसचाछ वंश के सेठ जयलिंह नरसिंह रांका ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी। 
साधु कीर्सिराजजी नामक पुक जैत मुनि ने उक्त सदिर में एक प्रश्मम्ति छगाई । श्री जयसागर गणी ने इस 
प्रशस्ति का संशोधन किया और घन्ना नाम के आारीगर ने इसे ख्वोदा था। इस प्रश्स्ति मे उक्त मदिर की 
प्रतिष्ठा सथा अन्य उत्सवों का उलेख है। यह अधिकाँश में गद्य सें है। इसके अतिरिक्त इसमे उन सेडों 
की पंज्ञावली है जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये सेठ उकेश वंशीय रांका गौत्र के थे। हस प्रशस्ति मे 


७ बद प्रथ वाबू प्रणचन्‍्दती नादर एम० ए७ बी० एल ४८ अग्रिडयन मिररस्टाट फलकता से प्राप्त हो सकता है । 
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धार्मिक केव में ऋसवदारू जाति 


हग सेठों के पूर्वओं की तीर्थ यात्राओं का साल समवत्‌ सहित उल्लेख है। इसमे खरतर गण्छ के आचार्य 
जिन कुशछ सूरि से ऊपाकर जिनराज और जिनवद्धंन सूरि तक की पद्ावली भी दी गई है । 


श्री सम्भवनांथजी का मंदिर 





यह भी एक ऐतिहासिक मंदिर है | सुप्रसिद जैनाचाय्ये आओ जिमभतमूरि के उपदेश से संवत्‌ 
१७९४ में ओसवारू पंश के चौपड़ा गौन्नीय शाह हेमराज ने इस संदिर को बनवाता आरंभ किया। आप 
ही ने उसी वर्ष बढ़ी धूमधाम के साथ इसकी प्रतिष्ठा करवाई । इस मंदिर छी ३०० मूर्तियों की प्रतिष्ठा 
उच्क श्री जिनभद्ठसूरिजी के हाथ से हुई थी और जैसलमेर के तत्कालोग नरेश मदारायल ब्रेरीसाऊुजी स्वयं 
प्रतिष्ठा के शभ अपसर पर उपस्थित रहते थे । 


इस मपिर में पीछे पाषाण में खुदा हुआ तपपट्टिका का एक विशाल शिला छेख रक्‍्खा हुआ है । 
यह कुछ ऊपर की तरफ से हूटा हुआ है। इसकी छम्दाई २ फुट १० हंच और चौदाई १ फुद १०] 
हच है। इसमे बाएं तरफ प्रथम ३४ तोर्थक्रों के अ्यवन, जन्म, दीक्षा और, ज्ञान चार कल्याणक की तिथियाँ 
काकिक बी से आश्विन सुदी तक महीने के दिसाथ से खुदी हुई हैं। इसके वाद सहानेवार के हिसाव से 
तीथंझरों के मोक्ष कल्याणक की तिथियाँ भी दी गई हैं । दाहिनी तरफ प्रथम छ तर्पो के कोठे बने हुए हैं 
तथा इनके नियमादि खुदे हुए हैं । इसके नीचे बज़ मध्य और यव मध्य तप्पों के नकशे हैं। एक तरफ श्री 
महावीर तप का कोठा भी खुदा है | इन सब के नीचे दो अंशों में लेख हैं । 


इस मंदिर के एक दूसरे शिला छेख में जैसकमेर नगर और उसके यहुवंशी राजाओं की बड़ी 
तारीफ ही गई है। इसमें उक्त राज्य वंश के महारावल जयसिहजी तक की वंशावली भी दी गई है । 
इसके अतिरिक्त यहाँ के शिक्ता छेखो में श्री जिनभद्गतूरि के चरित्र और गुणों की बहुत प्रशसा की गई है । 
कहा गया है कि उनके उपदेश से उनके स्थान पर जगह २ संदिर बनवाये राये, अनेक स्थानों मे सू्सियोँ 
स्थापित की गईं और कई स्थानों में जान भष्डार प्रस्थापित किये गये। तत्कालीन मैसलमेर मरेश महारघल 
वेरो सिंहजी द्वारा उक्त आचाय्ये श्री जिमभव्सूरि के पैर पूजे जाने का भी उस्लेख है। 


श्री जिन सुखसूरिजी के मतानुसार इस मंदिर की मूर्सियों की संख्या ५५३ है। पर श्री हृणि- 
रक्षजी हस संझ्या को ६१०४ बतछाते हैं । 
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अाशबालश जाति का हंतेहास 


श्रौ शांतिनाथजी ओर अष्टापदर्जा के मोदिर 


ये दोनों मंदिर पुक ही अहाते में है। ऊपर की भूमि में श्री शास्तिनाथजी का और निम्नतछ में 
अष्टापदुज का मंदिर बना हुआ है। लिम्नतल के मंदिर में सत्रहवे जैन तीयंइूर श्री कुंधनाथजी की सूर्ति 
मूछमावक रूप से प्रतिष्ठित है। इन दोनों मन्दिरों की प्रशस्ति एक ही है और जैनी हिन्दी में लिखी हुई है। 
संबद १५३६ में जैसलमेर के संखबालेशा और चपदा गौश्र के दो धनाक््य सेटों ने इन मदिरों की प्रतिष्ठा 
करवाई । संखवाकेच! गौत्रीथ खेता और चौपड़ा गौत्रीय पांचा में वैवाहिक सम्बन्ध था। इन दोनों ने मिल- 
कह दोनों मदर बनवाये थे। खेताजी ने सहकुटुम्ब शब्रुजब, गिरनार, आाबू आदि तं।थों की यात्रा कह थार 
बड़े धूमधाम के साथ की । सम्वत्‌ १५८१ में इनके पुत्र वीदा ने मंदिर में एक प्रशम्ति छगाई जिसमे इन 
सब बातों का उल्लेख है। मंदिर के बाहर दाहिनी तरफ पाषाण के बने हुए दो बड़े २ सुन्दर हाथा रखे हुए 
है। हन दोनों पर धातु की सूत्तियां हैं जिनमें एक पुरुष को और दूसरी स्त्री ढी है। खेताजी के पुत्र बीदा 
में संपत्‌ १५८० में जपने माता पिता की ये मृत्तियाँ प्रतिष्ठित की थीं। इनमें से क्रेबछ एफ पर एक ऐ स्य 
खुदा हुआ है। इस समय जैसलमेर की गद्दी पर महारावऊ देवकरणजी थे। सम्बत्‌ ॥५३६ में जब 
इस मंदिर को प्रतिष्ठा हुई उस समय खरतर गरछ के श्रो जिनसमयसूरिज्ी उपस्थित थे । 


भी चरद्रप्रभूस्वामी का मादिर 
संवत्‌ १५०९ में ओसवाल वंज्लीय भणशाली गौत्रीय शाह बीदा ने इस मदिर की प्रतिष्ठा कराई 
थो । इस संदिर के द्वितल की एक कोठड़ी मे यहुत सी धातुओं की प दतीरथों और मूर्तियों का सम्रह है। 
श्री शीतलनाथजी फा मंदिर 
यह मंदिर ओसवारू बंशके डागा गौत्रीय सेठों का वनवाया हुआ है। यहाँ की पद्टिका के छेख में संवत्‌ 
१४७९ मे इन्हीं ढागों द्वारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई जाने का उल्लेख है। इस संदिर में कोई प्रशस्ति नहीं है । 
श्री ऋषभदेवजी का मोदेर 
इस मंदिर की मूर्तियों पर जो लेख हैं उनसे श्ात होता है कि यह मंदिर भोसवाऊ समाज के 
सणाधर चौपड़ा गोत्र,व शाई भन्ना ने बनवाया था, और उसीने ख्खर्तसास्छीय आश्चाय्यों के हारा इसकी 


प्रतिष्ठा करवाई थी । इसकी मृत्ति संख्या लगभग ६०७ है । 
१४४ 
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ऋषणमिक छत में ओसवाज् जाति 


श्री महावीरस्वार्मा का मंदिर 


इस मंदिर में लगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि ओसघश के बरहिया गौतश्रीय क्षाह दीपा 
में इस भव्य मंदिर की प्रतिष्ठ कराई थी। संवत्‌ १४५३ में बद्द मंदिर बना था । जिनसुखसूरिजी 
छिखते हैं किहस मदिर की मूर्शिपों की सख्या १३२ है । 


उपरंक्त सब मंदिर किले के अंदर है। इसके अतिरिक्त शहर मे भी कुछ मदिर भौर देरासर हैं 
ज़िनमें से कुछ का उलछेख हम नीचे करते हैं । 


श्री सुपाश्वनाथ्जी का मंदिर 


ऊपर हमने जिन संदिरों का उल्लेख किया है, वे सब इवेताम्बर समाज के खरतरगच्छ सम्प्रदाय के 
हैं। पर हस सदिर ही प्रतिष्ठा तपगस्छीय अ्रावकों की ओर से संवत्‌ १८९५ में हुईं। इसमें एक प्रशस्सि 
छागी हुई है। उसये ज्ञात होता है कि हसकी प्रतिष्ठा करानेवाले तपगइए के प्र सद् आायाय॑ हीरविजयसूरि 
की शाखा के मुनि नशविजयजी थे तथा उन्होंने ही उक्त प्रशस्ति भी छिबी थी । इस प्रशस्ति की रचना 
रद पद्म युक्त पारिडत्य पूर्ण छिष्ट संस्कृत भाषा से है । 


भरी पिमलनाथजी का मांदिर 


इस मंदिर के सूलनायकजी की प्रतिमा के ऐेख से ज्ञात होता है कि संवत्‌ १६६६ में तपगच्छा 
चारये विजयसेनधूरिजी के हाथ से इसकी प्रतिष्ठा हुईं थी । 


सेठ धीहरूशाहजी का देरासर 


जो ख्याति मेवाद में भामाशाहजी की है, वही र्याति जैसलमेर में भंहरूशाह जौ की है। 
आप भणसाली गौत्र के थे। आपका विशेष परिचय गत पृष्ठों में दिया जा चुका है। लछोजवा के बसमाग 
मंदिर का ाप ही ने जीणोदार करवाया था। उक्त देशसर आपकी हथेली के पास है । 


इसके अतिरिक्त सेठ के शरीमलजी, सेड चॉदमरुओ, सेट अज्ञयसिंद्जी, सेठ रामसिहजी तथा सेड 
घनराजजी के देशातर हैं। पर वे विशेष प्राचीन नहीं हैं । 
मा 


ओशसबए जाति क' इविद्ास 


देरासरों के अतिरिक्त नैसलमेश में कई उपासरे हैं जिनमें बेगड़-गरछ उपासरा, हृष्दत खश्तर 
गरक उपासरा, तपगच्छ उपासरा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


लोदवा के जन मांदिर 


अभी तक हमने जैसलमेर के किले तथा शहर के जैन मंदिरों का उछल ख किया हैं । भव हम छोड्वा 
के जैन मंदिरों पर कुछ ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते हैं। लोडूवा एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान 
है। प्रादीनकाल मे यह स्थान छोढ नामऊ राजपृर्तों की राजधानी श्री | वत्तमान में इन्हें छोधा कह्दत है । 
संवत्‌ ९०० के लगभग रावल देवराज माटी ने इन लोढ़ा राजपूतों से लोदवा छीनकर वहाँ पर अपनी राज- 
घानी कायम की । उस समय यह नगर बड़ा समबिशाली था। इसके बारह प्रवेश हार थे । प्रायोन 
फारू से ही यहाँ पर श्री पाश्चवनाथजी का मंदिर था। रावऊर भोज देव के गद्दी बेठने क पदचात उनके काका 
असल ने महस्मद गौरी से सहायता लेकर लोद्ववा पर चढ़ाई की । इस युद्ध में भोज देव मारे गये और 
छोड़वां नगर भी नष्ट हो गया। पश्चात राव नैसल ने छोड़वा से राजवानी हटाकर सबत १२१२ में 
जैसलमेर नाम का दुर्ग बनाया । 


ओसवाल वंशाय सुप्रख्यात्‌ दानवीर सेठ थीहरूशाहजी ने, श्री पॉइ्वनाथ्जी के उक्त सदिर का, 
जो छोववा के विध्वश के साथ नष्ट हो गया था, पुनरुदार करवाकर खरत्तरगच्छ के श्री जिनर/जसूरि से 
उसकी प्रतिष्ठा करवाई । यह मदिर भी अत्यन्त भब्य और उद्चश्रेणी की कछा का उत्तम नमृना है। इस 
मंदिर के कोने में चार छोटे २ मंदिर हैं । उनमे से उत्तरपूर्व के तरफ के मदिर में एक शिलालख रक्‍खा हुआ 
है। इसका कुछ अंश टूट गया हैं। इसकी छम्बाई घार फीट और चौंडाई डेढ फीट से कुछ अधिक 
है | सुप्रख्यात्‌ पुरातस्वविद दायू प्रणचम्दजी नाहर एस ० पु० बी० पूछ का कथन है कि आज़ तक जितने शिरा- 
छेख उनके द ष्टिगोचर हुएंहे तथा जितने अन्यत्र प्रकाशित हुऐ हैं उनमे से किसी में भी अपनी पद्टावली का 
शिलालेख देखने में नहीं आया है। इसशिला छेख में श्र। महावीरस्वार्मी से लेकर श्री देवद्धिंगण क्षमा-श्रमण 
तक के आचार्य गण और उनके शिष्यों के चरण सहित नाम खुदे हुए हैं । श्री महावीर स्वामी के निर्वाण 
के परचात्‌ ९८० वर्ष ब्यतीत इोनेपर श्री देवदिगिणजी ने जनागस के लेख बद्ध किया था। इनके विषय 
में श्रीकल्पसूत्रादि में जो कुछ संक्षिप्त परिचय मिलता है, उससे अधिक अद्यावण्षि कोई विशेष हतिद्ठास 
ज्ञात नहीं हुआ है । इस विलाछेस में कुछ सरणों को समष्टि १०९ है, परन्तु देवद्धिंगण के नाम के बाद ज्ञो 
०, ९० खुदा हुआ है, वह संकेस समझ में नहीं आया। इसके सिवाय शिलालेख के आदि में दक्षिण की सरफ 

१५०५ 


धार्मिक चेश्र मे ओशतगाल जात॑ 


मीचे के भाग में तीन कोष्ट में अ| माज़लिक ख़ुदे हुए हैं, और सध्य में तीम कोष्टक में नंद्यावत्त और 
स्वस्तिक है । परन्तु इस छेख मे कोई संजत्‌ मिति अथवा प्रतिष्ठा करनेवाले आचाय्य था करानेबाले भ्रावक 
अथवा खोदनेवाफे का नाम अथवा प्रतिष्ठा स्थानादि का टह्लेख नहीं है। # 


अमरसागर का मादर 


यह स्थान जैसकमेर से पांच मीछ की दूरी पर है। पहाँ तीन मैन मदिर हैं । इनमें से दो 
सुप्रख्यात्‌ बापना वशीय सेठों के बनवाये हुए हैं। छोटा मंदिर श्री सवाईरामजी बापना ने सवत्‌ १८९७ 
में और बड़ा मंदिर श्री सेठ हिम्मतरामजी घापना ने संवत १९२८ में बनाया था। हन दोनों मदिरों की 
प्रतिष्ठ खरतराच्छाचार्य्य जिनमहेन्द्रसूरिजी के हाथ से हुईं है। इनमे से बढ़ा म्रि बहुत ही सुन्दर और 
विशाल है। हसके सन्मुख बड़ा ही सुरम्य उच्चान है। इस मदिर में शिल्प कछा का बढ़ा ही सुस्दर 
काम हुआ है। यह देखकर सचमुच बढ़ा आइचय्य होता है कि पेसी विशाक मरुमूमि में मफराने के पत्थर 
पर भारतीय शिव्पकल का कितना बढ़िया काम हुआ है । 


हनके अतिरिक्त शैसलमेर के पास देवी कोट, अद्वासर आदि स्थार्ों में भी छोटे मोटे जैन मंदिर 
हैं। पहाँ का दादाजी का स्थान भी पेतिदासिक है । 


जैसलमेर के जेन मादिर भौर शिल्पकला 


इमने गत पृष्ठों में जैसकमेर के विजिध पेतिहासिक जैन मंदिरों भऔौर शिछाछेखों का विवेचन 
किया है । अब दम इन मदिरों की शिल्पकका के सम्बन्ध में भी दो शठ्द लिखना भावशइयक समझते हैं । कुछ 
शिक्पकछा विशारदों ने इन मंदिरों की अपुव कारीगरी की बढ़ी प्रशंसा की है। पुरातत्व विषयक सुप्रख्यात्‌ 
प्रमासिक पत्निका की ५ वी जिल्द के पृष्ट ८२-८३ में मैसलमेर के मैन मदरिरों और वहाँ के श्रीमान छोगों 
की रमर्ण,म भद्टाकिकाओं की प्रशसा में पृक विद्वत्तपूर्ण लेग्य प्रकाशित हुआ है। जैसरसेर के स्टेट हश्नीनी- 
यर महोदय ने हाऊ ही में स्थापत्य शिल्प नामक प्रबंध प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने वहाँ की शिलप- 
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छोतराक जाति का इतिहास 


कछा का सचिप्र परिचय दिया है। हम भी हस ग्रंथ में जैसरूमेर के कुछ तैन मंदिरों के चित्र दे रहे हैं। 
हनले पाठकों को वहाँ की शिर्पकछा की उत्कृष्टता का थोड़ा परिचय अवश्य होगा। इसमें विशेषता तो 
इस बात की है कि जैसलमेर जैसे दुर्ग स्थान पर भारत के शिल्पहछा विशारदों ने जो भम्य मदिर बनवाये 
हैं, वे तकालीन मैन श्रीसानों की धम-परायणता और शिर्प-प्रेम के ज्वलत उदाहरण हैं । 


इन सविरों में पांयाण में जिस फौशस्य से शिल्पी सूर्सियाँ बनाई गए हैं, बह उस समय की 
कारीगरी पर बहुत ही अच्छा प्रशाश डालती हैं। आप दान्तिनाथजी के मदिर को ले कीजिये । उक्त 
मंदिर के ऊपर का दृश्य क्‍या ही सुन्दर है। इसे देखकर शिव्प-विद्या-विशारद यह कहे बिना न रहेंगे कि 
इसमें शिर्पररुछा की सर्व प्रकार की श्रेष्ठता विद्यमान है। मरिर के ऊपर खुदे हुए सूत्तियों के आकार 
बहुत ही बारीक अनुपात से बनाये गये हैं। यहो फारण है कि ऊपर से नांचे तक के सम्पूर्ण दृश्य 
जिताकर्षक हैं। कहीं भी सौन्दर्य की कमी नहीं माल्म होती । 


इसके अतिरिक्त इसमें यह भी शक विशेषता है कि बहुत सी मृत्तियों के रहने पर भी रृश्य भय 
कर क्षणवा सघन नहीं दिखाई पढ़ते। इस मदिर पर की गई भद्भुत शिल्मकला के छाम को देखकर 
जाया के सुप्रसिद्ध बोरोबोढू नामक स्थान के प्राचीन हिन्दू मद्र नाम स्मरण हो आता है क्योंकि उक्त मदिर 
के ऊपर का दश्य और मूर्तियों के अनुपात भी प्राय. इसा प्रकार के हैं । 


जैसलमेर के श्रीपाशवनाथजी के मदिर की कारीगरी भी अपने डग की अपूर्व है। वहाँ की 
मुर्वियों में भारतीय करा की श्रेष्ठता झ्लझती है । उनमें सौन्दर्य और गम्मीय्य दोनों का समावेश है । 
अमर सागर में भी वत्तमान शताब्दी की कार्रीगरी का उबर उदाहरण दिखाई देता है। उच्छ मंदिर के 
शिव्प-कोशल्य को देखने से उसके निर्माता के अगाघ शिल्प भेसका परिचय मिछवता ६ । 
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थी श्रारासन तीये 


आयू पव॑त से थोड़ी दृरीपर कुम्मारिया मामक एक छोटा सा गाँव बसाहुभा है। इसी का 
बृसरा नाम आरासन तीर्थ है। हस तीर्थ में जैनियों के ५ बहुत सुन्दर और प्राचोन मन्दिर बने हुए हैं । 
मंदिरों की कारीगरी और बधाई बहुत ही डँचे दरजे की है। सभी मस्दिर सफेद आरस पत्थर के बने हुप्‌ 
हैं। इस स्थान का पुराना नाम आरासनकर है, जिसका अर्थ आरस को श्दान होता है। जैनपन्थों को 
देखने से इस बात का पता तुरस्त छगजञाता है कि पहिके इस स्थान पर भारस की बहुत बड़ी खदान थी । 
सारे गुजरात में मूर्ति निर्माण के छिये यहीं से पत्थर जाता था । 

दानवीर समराशाह ने भी झमुंजय तीथ का पुमरुद्धार करते समय थहीं से भारस की कही 
मंगाई थी । विमलज्ञाह, वस्तुपाल, तेजपाल, इत्यादि महान्‌ पुरुषों ने भावू पव॑त के ऊपर जो अशुपस 
कारीगरी वारे आारस के मंदिर बनाये हैं, वह सव आरस भी यहीं का था । सौभाग्य-काब्य से पता चकतता 
है हि तारज्ञा पर्यत पर ईंडर के सतपति गोपिंद सेठने वहाँ के महामन्दिर में अजिसनाथ स्वामी की जो विशारू 
काय प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी उसकी फछही ही भी यहीँ से छेजाई गई थी, सतल्य यह कि अभिकांचा 
जिन भतिमाएं इसी आरस खान के पत्थरों से बनाई जाती थीं । 

आर्कियाजो जिकक सर्वे आफ पेस्टन हृण्डिया सरकूछ की सन्‌ १९०५॥६ की रिपोर्ट में कुम्मारिया 
के जैन मन्दिरों के सम्बन्ध से विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। उसका भाव इस प्रकार है । 

“कुरभारिया में जमियों के बहुत सुर्दर मन्दिर बने हुए हैं, जिन की थात्रा करने के किये प्रति 
वर्ष बहुत जेनी आते हैं। इन मन्दिरों के सम्बन्ध में जो दंतऋथा प्रचलित है वह इस प्रकार है कि 
बिस्क शाह ने ३६० जैन मन्दिर बेंघाये ये और इस काम में अम्बिका माता ने उन्हें वहुत दौलत दी थी 
पीछे जब अम्बिका देवी ने उससे पूछा कि तुमसे किसकी मदद से ये देवाऊय दधाये तो उत्तर में उसने कहां 
कि ' मेरे गुरुदेव की कृपा से '' देवी ने ३ बार इस प्रइन को दोहराया, मगर विमछशाह ने तीनों वार वही 
उत्तर दिया। इस कृतम्षता से क्रोधित होकर देवी ने उससे कहा कि अगर जीना होतो भाग जा । सब 
बढ एक देवाछ्ृय के तू घर में घुस गया और आयदू पर्वत पर निकल गया । उसके पश्चात्‌ माताजी ने ५ 
पेबाक॒यों को छोद़ कर बाकी सब देवालयों को जरा हाछा जिनके जछे हुए पत्थर अभी भी यहाँ चारों ओर 
दिखरे हुए मज़र आते हैं । फारवस साहब का कथन है कि यह घटना किसी उ्वालामुखी पंत के करने से 
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ऋसदाल जाति का शतेहास 


हुई है। चाहे ज्ञो हों पर इन पत्थरों को देखने से यह पता शो आसानी से लग जाता है कि यहाँ पर 
पहिले बहुत अधिक देवालय बने हुए थे । 

कुभारिया में खास कर के ६ मन्दिर है जिनमें पोच जैनियों के ओर एक हिन्दुओं का है। 
इन मन्दिरों की समय समय पर मरम्मत होती रही है जिससे मया और जूना काम भेल-सेल द्वो गया [है । 
हम मल्दिरों के स्तस्म ढ्वार तथा छत सें जो काम किय्रा गया है, व बड़ा द। सुल्दर और उत्तम है । 


नेमिनाथ का मन्दिर 


जैन मन्दिरों के समुद में सब से बढ़ा और महत्वपूर्ण मन्दिर श्रनेमिनाथ का है। इसमे बाहर 
के द्वार से छेकर रंगमण्डप तक एक चढ़ाव बता है। देवगृद में एक देवकुलिका, एक शूढ़ मण्डप और पुक 
पर पाल बनी है। देवकुलिका की दीवार पुरानी है, पर उसका शिखर और गूठ मण्डप के बाहर का 
भाग नया बना हुआ है। इस मन्दिर का शिखर तारगाजी के जैन मन्दिर जैसा है। इसको परसाल के एक 
स्तम्भ पर एक लेख है, जिससे पता चलता है कि ईंसवी सन्‌ १२७५३ में आसपाल नामक किसी ब्यक्ति ने 
इसे ब्ेंधाई थी। रंगमण्डप की दूसरी बाजू पर ऊपर के दरवाजे में तथा अन्त के २ थम्मा के बच की कम्ानों 
पर मकराहूृति के सुर्खों से छुरू करके एक खुन्दर तोरण कोरा गया है जोकि देशबाह्ठा के विमरशाह 
याले मन्दिर के तोरण के समान हैं । मन्दिर के दोनों ओर मिलाकर < देवकुक्िकाएँ 
हैं। दाहिनी बाज वाली देवकलिका में आदिनाथ की और वाई बाजूवाली वेब्कुछिका में 
पाध्वनाथ की सध्य सर्तिया विराजमान हैं। हंस मन्दिर में कई शिलाछेख हें। एक शिलालेख इस 
मन्दिर की नेमिनाथ स्वामी को खाप्त प्रतिमा के आसन क॑ नीचे खुदा हुआ हैं। जिसका भाव इस प्रकार 
है। सवत्‌ १६७५ के मात्र सुदी ४ को शनिवार के दिन जोसवाल जाति के बोहरा गोश्रीय राजपाल ने 
श्री नेमिनाथ के मन्दिर में नेमिनाथ वा जिम्बर स्थापित किया, उसकी प्रतिष्ठा हीरविजयसूरि के पहचधर 
आचार भ्री विजयसेनसूरि के शिष्य श्री विजयडेव पूरि मे पण्डितल कुशक सागर गणि आदि साधुओं के साथ 
करवाई । इसी प्रकार एक शिलालेख भ्रीमाल ज्ञान के शाह रंगा का और एक पोरयाल जाति के श्रेष्टि बहाड़ 
का भी खुदा हुआ है । 


महावरि का मन्दिर 





नेमिनाथ के देवाछय के पूर्व की ओर यह मत्विर बना हुआ है। बाहर की दो सीढ़ियों से एक 
आफ्छादिस दरवाजे में प्रवेश किया जाता है, जो अभी नया वना है। यह मन्दिर सा बड़ा सुन्दर बना 
$ण३ 
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श्री शान्तिनाथ मंदिर प्रशस्ति जमलमीर 
( क्षा वा० प्रणचन्द्र्जी नाहर के सौजन्य से ) 


भार्मिक छत्र में ऋेएजाल आन 
'अल्फामना"णनोकनकसमन कवर मप्र रकम + + नल धन क न +कअनकरान कमाना पा 


हुआ है। इसके अन्दर सहावीर देव की एक भव्य मूर्ति हे। जिसके उपर इंस्वी सम्‌ १६॥८ का एक 
छेल पाया जाता है, पर जिस बेठक के ऊपर उस प्रतिमा को बेंढाया गया है वह बैठक पुरानी है और उस 
पर इंस्वी सन्‌ १०९१ का छेख पाया जाता है। इस देवाछय मे सर नाथक के स्थान पर महायीर देव की 
जो भूति प्रतिष्ठित है उसको परूथी पर सम्बत ३६७७ विक्रमीथ का एक छेस्व है जिससे पता शसूता है कि 
डपकेदा वंश के ( ओसवाछ वंश के ) सा. नानिया नामक कआावक ने अरासन नगर में श्री महाजीर का 
बिस्व स्थापित किया और उसकी प्रतिष्ठा श्री विजयदवसूरि ने की । एक छेख इसी स्थान पर मूर्ति की 
बैठक के नौचे खोदा हुआ है, यह संवत्‌ १११८ के फाल्गुन सुदी ९ सोमवार का है। सयर खण्डित 
हो जाने की चजद से इसमे लिखने वाले के नाम का पता नहीं चछता। 

उपरोक्त दोनों भम्विरों की तरह पाश्चलाथ का सन्दिर दहांतिनाथ का सन्दिर तथा सम्भवनाथ का 
मन्दिर और है । इन देवालयों की कारीगरी और बनावट थोई फेर-फारों के साथ प्राय उपरोक्त मन्दिरों 
की सी है इसलिए हुनके विषय में विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं । इनके ऊपर जो लेश्न पाये जाते 
हैं उसमें चार करा छेख का सम्बत्‌ १३३८ और एक का ११७६ है। चार गोखदों पर भी छेख खुदे हुए हैं 
जो ईस्ती सन १०८१ के है । 


राणक॒फुर 


राणकपुर या राणपुर गोद॒वांड प्रान्त की पंचलारथियों मे * प्रसुखर्ताथ है। मारव/इ देश में 
जितने प्रशच्चीन जैन मर्दिर हैं उनते राणपुर का मंदिर सब से कीमती और कारीगरी की दृष्टि से सब से 
अनुपम हैं। इसके सम्बन्ध में सर जेम्स फम्यूंयन ने लिखा है कि “इसके सभी स्तम्भ एक ट्सरे से मित्र 
हैं भोर बहुत अच्छी तरह से संगढित किये हुए हैं ।' इस प्रसार १४४४ विद्ञाल प्रस्तर स्तनों पर यह मंदिर 
अवस्थित हैं । इनके ऊपर भिन्न २ ऊँचाई के अनेकों गुग्सच छगे हुए हैं. मिनसे इसकी बनावट का सन के 
फपर बडा प्रभावशाली असर होता है, वास्तव मे सन के ऊपर इतना अच्छा असर करनेदाछा स्तम्मों का 
कोई दूसरा संगठन सारे भारत के किसी भी देवाऊुय में नहीं है। यह सद्रि ७८००० वर्ग फोट जमोन पर 
बनाया दुआ है इस मंदिर के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि इसे सवस्‌ १४३७ में नादिया ग्राम निवासी 
अश्षासा भौर रतनासा नामक पोरवाड़ जाति के वो सेठों ने बनवाया था । 

पेसा कहा जाता है कि जब ओरंगजेब ने राजपूताने पर चढ़ाई की थी तथ इस वैवाकृय पर सी 

बैजण 


ऋतसद्ाक जाति का इतिहा्त 


डसकी फौज पहुँची थीं और सूर्सियों का तोदना प्रारम्भ कर दिया था । कुछ परिकर और तोरण हूटे हुए 
कप में अभी भी वहाँ पाये जाते हैं। जिनको छोरों की किम्बदन्ति औरंगेजेब के द्वारा तोड़े हुए बताती 
है। भागे चलकर यह किम्बदन्ति यह भी कहती है कि जिस राद्ि में डसने इनके तोइने का काम छुरझू 
किया उसी रात को बादशाह और उसकी बेगम दोनों बीमार पढ़े और बेगम को स्वप्त में ऋषभनाथ तीर्थक्र 
की मूर्ति को देखा, यह देखकर झोरंगज़ेब ने सूर्तियों का तोड़ना बंद कर दिया। इसी मंदिर मे ३ छोटी 
ईदगाईं भी बनी हुई हैं। पेसा कहते हैं कि जब उसमे तोड़ फोड़ क काम आरम्म किया तो साथ ही ३ 
हंदगाई भी बनवा डाली । यह किम्वदम्ति सच है या झूठ, औरंगजेब इस मख्दिर में आया या नहीं 
यह बात मिअय पूर्वक नहीं कही जा सकती पर यह बात तो निश्चित है कि मुसलमानों ने इस मंदिर को 
मुकसान पहुँचाया और तोरण गुम्मच बगेरा की तोद फोड़ की, तथा ३ इंदगाद़े बनाकर बाद में उपत्रव 
रोक दिया । 

ऐसा कहां जाता है कि इस देवालूय के निर्माण कर्ता ध्॑नासा और रतनासा का विचार इसकों ७ 
संजिका बन वानेका था, जिसमें से ४ मंजिक तो बनाये जा चुके ये और तीन संजि्ों के लिये काम अधूरा रह 
गया जो अभी सक नही बन सका | हसके छिये रताशाह के वंशज अभी तक उस्तरे से हजामत नहीं बमयाते हैं।# 

सादढ़ी प्राम से पूर्व $ मीऊ की दूरी पर निर्जन स्थान में यह मन्दिर अपस्थित है। यह मंदिर 
आाखों में वर्णित नलिनी गुल्म विमाम के आकार का बनाया गया है। इसमे १४४४ खग्बे और ८४ तल- 
घर हैं। संवध्‌ १४९६ में श्री सोमचग्व्सूरिजी ने इस मन्दिर की अतिष्ठा कराई । अभी कुछ समय पूर्व 
सेठ आनन्‍्दजी कल्याणजी क्री पेदो ने उक्त राणकपुर के मन्दिर की छागत आंकने के लिये एक होशियार 
इंजिनियर को सुझूथा था उस इंजिमियर भे इस विशाल सन्दिर की छागत १५७ करोड़ रुपया आंकी है । 
इससे पाठकों को शात हो जायगा कि गोडवाढ़ प्रान्त में जैन समाज की यह एक मूल्यवान सम्पत्ति व कृति 
है। इस मन्दिर के भासपास नेमिनाथजी व पाइवेनाथजी के दो मन्दिर हैं । 

इस मन्दिर की ब्यघस्था पहिझे सेठ हेमाभाई हटीसिंह रखते थे जय उनकी आर्थिक स्थिति 
कमजोर हो गई तव थह बीड़ा सादद़ी के मैन संघ ने उठाया और इधर घंबत्‌ १९७३ से सेठ झ्ानंदजी 
कश्याणजी की पेढ़ी इसका प्रबन्ध करती है। इस पेढ़ी का भाफिस सादड़ी में है, धात्रियों के लिये सब 
प्रकार की व्यवस्था करादेने में भ फिस के व्यक्ति बड़े प्रेम का व्यवहार करते हैं । 


अन्‍्यन्‍न्‍-ःाभााकाटटग-)) (808०० ४००००क, 


-++ >लनक>.-.०न नकल जब 


» इस समग्र प्राग्याट कुल श्रेष्ठ रलाशाह के बंशर्जों के ५२ धर पाणेराव में मिवास करते हैं। 
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श्री सभववाथ मंदिर तपपट्टिका जैसलमेर 


( श्रा बा० प्रणचन्द्रज्ी नाहर के सौजन्य से ) 


श्रीनाइलाई तीये 


मारवाड के गोड़वाइ प्रान्त के देसूरी जिले में यह गांव अवस्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका बद! महत्व है। गोड़वाड प्रान्त के अमुख जेन तीथथों में से यह एक है। इस गाँव में ११ जैन 
मंदिर है। इसमें से ९ गाँव मे तथा २ पास के पव॑त पर हैं। इन पव॑र्तों को छोग शब्रुक्षण और गिर- 
नार के नाम से पहचानते है। 

इस ग्राम में बहुत से जैन छेख मिले हैं, उन शिलालेखों में हस गाँव को ननन्‍्दकुछबती, नडडु- 
छाई, सडड्ूछ ड।निगा आदि नामों से सम्बोधन किया गया है । पेलहासिक राससंग्रह के दूसरे भाग में 
इसे यलभपुर नाम से भी पुकारा गया है । 

इस ग्राम में भगवान आदिनाथ का एक प्राचीन सठिर है। हस मंदिर में पश्थर पर खुदे हुप्‌ 
कई लेख हैं, एक लेख सवत ११८६ की माघ सुदी ५ का है इसमें चहामान ( चौहान ) वंश के महाराजा- 
घिराज रायपाल के पुत्र रुदपाक्क तथा अइवपालत तथा डनकी साता सानल देवी हारा मंदिर से चढ़ाई गई 
मेंट का उल्लेख है। इसके अछाया समस्त प्रासीणों के सर पंच भण्डारी नागसीजी, लक्ष्मणसी आदि 
ओआओसवालों का उल्लेख है। 

उक्त आदिनाथ मंदिर के रंग संडप के बाएँ बाजू की दीवार पर एक और छेरू खुदा हुआ है । 
वक्त छेख में मेवाड़ के राजाओं की वशावली दी गई है। यह वंशायछी विशेष विधष्वसनीय होने के कारण 
कई इतिदास वेत्ताओं ने अपनी पुस्तकों तथा रिपोर्टा में इसका उछेख किया है। इसके याद हस लेख में उकेश 
बंधा ( ओसवाल जाति ) के भण्डारी गौश्नीय सायर सेठ के वंश में शंक्र आदि पुरुर्षों दारा श्रीआादिनाथ 
की प्रतिमा की स्थापना करने का उल्लेख है। यह लेख संघबत्‌ १३७४ का है इसी प्रकार सबत्‌ १२०० की 
कार्सिक वदी ७ का दूसरा छेख है। इस छेख में जो कुछ लिखा है, उसका आशय यह है--- 

“मद्दाराजापिराज रायपाकदेव के राज्य में डनके दीवान ठाकुर राजदेव के समक्ष नाइकाई के 
समस्त महाजनों ने (ओसवालो) मिलकर इस मंदिर के छिये घी, तेह, नमक, धान्य, कपास, छोहा, पाकर, 
हींग, मंजीठ आदि चीजों को भेंट करने का निश्चय किया । 

कहने का अर्थ यह है कि नाइकाई तीर्थ स्थान में भी ओसवाऊ दानवीरों के धामिक कारणों के 
स्थान ३ पर ठल्ेल पाये जाते हैं । 
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असनाज जत झा शनहाल 
श्री नाडोल तीर्थ 


मारवाड के गोडुवाइ प्रात सें यह एक प्रसिद्ध ऐतहासिक स्थान है । जैन लोग इसे अपने पथ 
तीथों में शुमार करते हैं । पुराने समय में यह चौहानो का पाट नगर था। इस गोंव मे पद्मप्रभु स्वासी का, 
एक भव्य और सुन्दर सदिर है। इस मंदिर के गृदू मण्ठप के दोनों ओर भगवान नेमिनाथ और भगवान 
शान्तिनाथ की यो प्रतिमाएँ है। उनके ऊपर स्वत १२१५ की वैसा» सुदा १० का छेख है। इस लेख 
से यह मालम होता है कि बीसाडा नामक स्थान के मंदिर म जसचन्द्र, जसदेव, जमधवल ऑर जसपाल 
नामक श्रावक्तों ने इस मूर्सियों झो बनवाई और पद्मचन्ठ्र गणि के हाथ से इनकी प्रतिष्ठा करवाई । 
उक्त मन्दिर के भतिरिक्त बढ्दों पर और कई प्राचान जैने भन्दिर उियसमान हं। हन सन्दिर के 
शिकालेखों मे कई स्थानों पर ओसवाल जाति के बहुन से महानुभावों के नामों का उदलेख मिलता है । 
भगवान मेमिनाथ का मन्दिर भी बड़ा प्राचीन तथा सुन्दर घना हुआ है । 


श्री वरकाणातर्थि 


निजता जा 5 





यह तीथ॑ स्थान राणी स्टेशन से १ मील की दरी पर हैं। यहां पर भगव्रान पार्वनाथजी का 
एक यहुत बड़ा और प्राचीन मन्दिर विथमाव है। इसके अतिरिक्त यहा पर दो ध्शालाएं तथा एक 
श्रीपाइब नाथ जैन विद्यालय भी है । 


भी योगेश्वर तर्थि 


बन जज, जलनशशाताओअमजपनणा फिएएगाण 


उक्त तार्थ स्थान नाज्काई ताथ धान से उ अल की दूरा पर विद्यमान है। यहां पर जैनियाँ 
के चार मन्दिर हैं जिसमे शातिनाधथजी का मन्उिर छुसदर, भव्य और अत्यसप प्राचान है। इस मन्दिर के 
अनेक शिलालेखों मे ओसवारू जाति के सज्जनों का उच्छ्ख पाया जाता है | यहां पर कुआ, बगीचा तथा 
एक विशाल धर्मशाला भी बनी हुई है । 

इस तीथस्थान के दो मल की दूरी पर घागेराव नामक गाँव विद्यमान है । इस गोंव में भा 
बुत्दर जिनालय तथा एक धर्मंशाऊा। बनी हुई है । 

श्री मुच्छाला महावीर तीर्थ 

यह तीर्थ स्थान बणेराव से २ मील की दूरी पर स्थित है। इसमे पक बहुत पुराना जैन 

मग्विर विद्यमान है। यहां पर एक घमंशाला भी बनीं हुई है । 
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घांमिंक सत्र में कोसदाह जाति 


जालोर (भारवाड़ ) 


दि 





मारवाड के दक्षिण भाग में जालोर नाम का एक प्रसिर्द ऐतिहासिक नगर है। भमारवादड की 
राजधानी जोधपुर से यह <० माईल की दूरी पर सूदढी नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन 
लेखों और ग्रन्थों में यह नगर जवालीपुर के नाम से प्रसिद्ध था। सुप्रसिद्ध इवेताम्वर आचार्य श्री जिने- 
इवरसूरि ने वि० संवत १०८० में श्री हरिभव्राचार्य्य रचिन अष्टक संग्रह नप्मक ग्रन्थ को विद्धत्तापुर्ण टीका 
यहीं पर की थी । ओर भी अनेक ग्रन्थों में इस नगर का नाम मिलता है। इस पर से यह स्पष्ट ज्ञात 
दोता है, कि प्राचीन काल मे यह नगर मेन सस्कृति से प्रसकाशभान था। वहाँ के सतत 5२७२ के 
एक छेख से मालूम होता है कि उस देश के तत्कालीन अधिपति चह्दामान ( चौहान ) श्री समरप्तिष्र देव 
की भाज्ञा से भण्डरी पास के पुत्र मण्शरी यशोवीर ने कुंवर घिहार नासक मन्दिर का पुनरुद्धार किया। 


इसके अतिरिक्त जोधपुर नरेश महाराजा गजसिइजी के मन्त्री जयमलजी ने यहां पर कुछ जैन 
मन्द्रि और तपेगचछ के उपाध्रम बनवाये । जाछोर के फिय पर जो जैन मन्दिर विद्यमान है उसका जीर्णो- 
डार भी आप ने करवाया । उस मनिदर में प्रतिमा पवरा कर आप ही ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई । 


राजा जुँवरपाछ के समय का बना हुआ जैन मन्दिर गिर गया धा। उसका नीव सात्न शेष रह 
गई थी । उसी स्थान पर जयसलजी ने मन्दिर बनवाक्र सवत १६८१ ऊे चंश्न बदी ५ को प्रतिष्ठा कर- 
वाई । इनके पश्चात्‌ इनके पुत्र नेनसीजी ने इसी मन्दिर के सामने मण्डप बनवाकर असर्मे अपने पृश्य 
पिता श्री जयमलर्जी की मूर्ति संगमरमर के बने 7ए श्वेत रंग के हाथी के होदे पर स्थापित की । यह मूर्ति 
मृछतायकजी की प्रतिमा फे सन्मुख हाथ जोड़े हुए विराजमान है। हस मन्दिर का द्वार उत्तर की ओर 
मुखवारा हैं। यह किछे की ऊपर की अतिम पोछ के नैऋय कोण में थोड़ी ही दूर पर अयस्थित है । 
यह मन्दिर मद्दावीर स्वामी के नाम से मशहूर है । इस मन्दिर की मुलनायक कीं श्तिमा के मीचे एक 
लेख खुदा एुआ है जिसमे शाह जैसा की भाग्यां जेवतदे के पुत्र शाह जयमरूजी ओर तः्पुत्र मुणोत मैनसी 
भी और सुन्दरशसजी का उब्लेख है । 

महावीरजी के मन्दिर की तरह यहां पर एक चौमुखाजी का मन्दिर है। थह्द किक्के के ऊपर 
की अंतिम घोर के पास किछेयार की बेठक के स्थान से थोड़ी दूर पर मक्कारखाने के मार्ग पर बना हुआ 
है। मन्‍जी जयमलजी ने इस सन्द्र से संवस्‌ १३८३ के प्रथम चैन्न बढ़ी ७ को श्री भादउिनाथ स्पामीजी 
की प्रतिसा को पराई, जिसका लेग्य इस प्रतिमाजी पर खुदा हुआ है । इसी किछे में पक तीसरा जैन 
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ऋसवाद जाति का इतिहास 


मम्दिर और भी है और कहा जाता है कि इसका जीणोद्धार भी समुणोत जयमऊजी ने करवाया था। जाकोर 
कपले के सतपागद़ा सुहस्ले में एक जैन मन्दिर और तपेगच्छ का उपाश्रय अभी तक विद्यमान है। किले की 
तफेटी में एक जागोड़ी पाश्चंनाथजी का मन्दिर है। उसे आहोर निवासी मेहता अखेचन्दजी ने महाराजा 
सानसिंहजी के समय में बनवाया । 


साचोर 


सांचोर भी मारवाढ़ का एक प्रसिद्र पेतिहासिक स्थान है। पर बहुत पुराना बसा हुआ है। 
इस नगर की उत्पत्ति और विकास का बुसान्त सुणोत नेनसीजी ने अपनी सर्यात में बढ़ी ख्वोज के साथ 
छिखा है। यहां पर भी कई जैन मन्दिर और उपाश्रय दें जो प्राय ओसवार्लों के बनडाये हुए हैं। मुणोत्त 
जअयमझजी ने भी इस स्थान पर सबत्‌ १६८१ की प्रथम चैन्न घदी ५ को पुफ मैन सन्दिर बना कर उसकी 


प्रसिष्ठा करवाई । 


खडाला ( मारवाड् ) के जैन मादिर 





जोधपुर राज्य के गोडयाडु प्रात में खुदाछा नामक एक आम है--इस गाँव के औैनमदिरों की 
मूर्तियों पर कई लेख हैं, इस मंदिर की धर्म नाथर्जी की प्रतिमा पर से प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्रीयुत भडार 
कर साहन मे एक छेख का उतारा छिया था, वह छेखव सवत १६४३ की सार्गवदी ७ का था, पर यह छेख 
यहुत कुछ ख्वंडित हो जाने से इसका विशेष स्पष्टी करण न हो सका । श्रीयुत भडारकर महोदय ने अपने 
संग्रह में इसी प्राम के एक दूसरे जैन छेश्य का उलेग्ष किया है, यह छेख सब॒त्‌ १३३३ की आखश्विन सुदी 
१४ सोमवार का है। हस लेख में प्रथम भगवान मद्दाब्वीर की स्तुति की गई है और कहां गया है कि 
अगवान महाघीर स्वय श्रीमाल ( भीनसमाऊ ) नगर में पधारे थे इसके ब्राद उक्त लेख में तत्कालीन राजनैतिक 
परिस्थिति पर भी कुछ प्रकाश डारछा गया है, उससे ज्ञात दोता है कि सवस्‌ १३३३ के छगभग ध्रीमाऊ नगर 
में महाराजा कुछ श्री चाविकदेव, राज करते थे, और उनके भत्री गजासिद थे । इन्ही मद्दाराज चाधिकदेव 
का पृक बड़ा छेख, जोधपुर राज्य के यशवतपुतर गाँव से १० मील को दूरी पर खुँधा नामक टेकरी पर के 
चामुंढा देवी के मंदिर में मिला है, इस प्रशस्ति केख की रचना अ्रीदेवसूर्य के प्रशिष्य और रामचन्द्र सूरि 
है शिष्य जयमगछा चाय ने की थी । सुप्रख्यात पुरातत्व विद्‌ प्रोफेसर किस्दोन ने ईसवी सम्‌ १९०७ के 
पपीप्रकिया इण्डिका में यह छेख प्रकाशित किया है । 

७७८७ 2०० जाई 
१६०७५ 


पाली का कवलखा मान्द्र 


सारवाड में पाछी नाम का प्‌5 प्रसिद और प्रासीन नगर है। यहाँ पर नवऊूखा मन्दिर नाम का 
बड़ा हो भज्य और 4१ जिनारूय वाछा प्राचीम देवालय है । इस मन्दिर फी दो प्रतिमाओं पर दो छऐेख 
खुदे ठए है। पहिले छेख का भाव यह है--संवत्‌ ११०१ के स्येष्ट वदी ६ रविवार के दिन परत्लिका 
अवात पाली नंगा के महावीर स्थार्मी के मन्दिर में महासान्य आनन्द के पुत्र महामान्य प्ृथ्वीपाल ने अपने 
आय्म-एयाण के लिये दो तीथक्रों की मूर्तिया बनवाह, उनमें से यह अनतनाथ की प्रतिमा है” । 

दूसरी प्रति» पर भी इर्स! प्रकार का लेख खुदा हुआ है, पर उसके अंतिम वाक्य मे “अ्रनत' 
के बबठे विमल' का उपयोग किया गया है। उससे ज्ञात होता है कि उक्त प्रतिमा भगवान विमक्तनाथ 
का ४ | 

इसी मन्दिर में रक्खी हुई एक घतिमा के सिह्दासन पर विस्न लिखित आशय का छेख खुदा हुआ 
है। संत्त ११८८ की माव सुददी ११ के दिन अजित नाम के एक गृहस्थ ने शातिनाथ की सूक्ति बनायी 
और ब्राह्मी गच्छीय देवाचार्य ने उसकी प्रतिष्ठा की। उक्त मन्दिर मे श्री आदिनाथ भगवान की मृत्ति के 
नीचे पश्मासन के ऊपर एक लेख खुद हुआ है जिसका सार यह है “संबत्‌ ११७८ की फाल्गुन सुदी 
१ शनीवार को पाली के वीरनाथ के महान्‌ मन्दिर मे उद्घोदनाचाय के शिष्य महेश्वराचाय्य भौर उनके 
शिष्य देवाचारर्प के साहार नामक धवक के दो पौत देवचन्र तथा हरिस्चन्द ने मिछ कर देवचन्द्र को 
भार्य्या वसुंघरी के पुण्यार्थ ऋषभदेव तीर्थड्र की प्रतिमा निमण करवाई । इसके अतिरिक्त हस मन्दिर के 
मुझ्य राभांगार को वेदिका पर विराजमान तीच प्रतिमाओं पर तीन छेख खुदे हुए हैं | ये लेख सवत्‌ १६८६ 
की वेशाख सुदी 4 के है। पहिले ओर अंपिस छेख में जो कुछ लिखा गया है उसका सारांश यह दे कि 
“जब महाराजाबिराज़ गजरसिंदजी जोधपुर मे राज्य करते थे और महाराज कुमार अमरसिहजा युवराज पद भोग 
इहे थे, और जब उनका क्रपा पात्र चौद्दान वंशोय जगम्नाथ पालीयगर की हुकूमत कर रहा था, उस समय 
डक्त नगर के निवासी श्रीसाली जाति के सा हूगर तथा भाखर नाम के दो भाइयों ने अपने ब्ब्य से नोऊखा 
मामक भन्दिर का जीर्णोद्धार कराया और उसमें पाइवंनाथ तथा सुपाइयंनाथ की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कीं।”! 

पाली नगर में “छोड़ा रो बाल” एक सोहल्का है, उसमे शांतिनाथ के सन्टिर की झूछ नायकजी 
की प्रतिमा पर पक छेख खुदा हुआ है | उक्त छेख से यह शांत होता है कि उक्त मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराने 
वाके हूँ गर और भाखर दोनों भाई ये । ये ओसबाछ जाति के ये, और उनका वह्ा श्री भ्रोमाऊ तथा गौश्र 

३१ १६१ 


ओऔसदवारू जाति का इतिहास 


चंडाछिया था। इन्होंने ही, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पाठी के नौछखा मन्दिर का जीणोंद्धार 
करवाया था | 

इन सत्र छेखों से यह स्पष्टअया प्रतीत द्ोता है 5 पाऊझो का नव्रछला मन्दिर अत्यरत प्राचीन 
है | मूल में यह मद्दात्रीरजी का मन्दिर कहटराता था पर पीछे से नवछला नामक कुटुम्ब ने डप्तका जीणोद्धार 
कश्याया, इससे वह नवलख्रा प्रासाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ । अन्त में हूँ गर, भाखर नामक ओोसवालछ 
बन्धु।ं ने उसका पुनरुद्धार करवाकर उसमें मूल नायक के रूप में पाइचनाथ भगवान की प्रतिमा पधराई । 


गोड़ी पाएवनाथ का मन्दिर 


गशोड़ी पाइवेनाथजी का मन्दिर बड़ा ही प्रसिद्ध मन्दिर है । यह मन्दिर तेरहवीं सदी का बना 
हुआ है | इसकी प्रतिष्ठा करने वाछे विजयदेव सूरि नाम के जैनाचार्य्य थे। मेइता नगर निवासी ओोस - 
बाल जाति के कुहाढ। गोत्र वछे साई हरपा तथा उनको भाप्या जयवन्तदे के पुत्र जसवस्त ने उक्त मूर्ति 


निर्माण करवाई थी । 
बेलार के जेत मान्दिर 


मारवादू राज्य के देसूरी पान्‍्त के प्रसिद्ध नगर घाणेराव के पास घेलार नाम का एक गाँव है । 
व्दों भगवान जादिताथ का एक प्राचीन सन्द्र है। इस मन्दिर में ५ छख मिले है जो मद्दत्व के है। 
प्रथम छेख सवत्‌ १२६७ के फाडपुन वदा ७ का है, ड्स से मालूम होता है कि धांघलदेव के राज्य के 
समय में नाणहझीय गरउ के आचाय्य शातिपूरि ने वधिकदे के चैस्य मे रामा और गोसा ने रंग मण्डप 
बनाया । रामा यह धर्कंट वश के भोसवाऊछ ध्रावक परिवार के पाइव नामक पुरुष का पुत्र था। गोसा 


अथवा गोसाक यह आसदेव का पुत्र थाया का पुत्र था । 
मेड़ता के मन्दिर 


मेहता मारवाड़ का अत्यन्त प्राचीन और प्रस्यात्‌ नगर है। प्राचीन कार में यह नगर लत्यन्त 
सरद्धिशाली था। अकबर जहांगीर और शाहजहाँ बादज्ञाहों के राज्य काल में यहाँ जैन कौस की बहुत 




















( ? , बधिलदे यह वेलार का प्राचीन नाम है । 
(२ ) यह ओसवाल जाति का एक गीत्र है। इस वक्त इस धरकट गौत्र का रूप बदत कर भाकढ़ हो 
गया है। मारवाद में इस गोत्र के बहुत से धर हैं। 


१३६२ 


चार्मिक केत्र में कोसवाक जीत 


बड़ी आावादी थी। यहाँ पर कई कक्षाधीश और कोव्याधीद्र जैन गृहस्थ थे। तपेगच्छ और ख़रतरगष्छ 
का यहां बड़ा प्रावकय था। सपेगच्छ के सुप्रस्यात्‌ आचारर्प हरिविजयसूरि, विजयसेन और विजयदेव तथा 
खरतरगरछ के जिनचन्त्र, जिनसिंघ भौर जिनराज आदि आच्ाययों ने यहां पर कई चातुर्मसास किये । इस 
नगर में हाऊ में १३ जैन मन्दिर हैं । इन मन्दिरों की कई प्रतिमाओं की वेदियों पर कई छेख खछुदे हुए हैं । 
इन छेखों में से पहले तीन छेख वहां के नये मन्दिर की प्रतिमा के ऊपर खुदे हुए हैं। उनमें से एक छेल्ल 
ध्ंवत्‌ १५६९ का है। उससे मारूम होता है कि स्तम्भ तीथे ( खम्भात ) के ओसवार जाति के शाह 
जीरायजी ने अपने कुठुम्य के साथ सुमतिनाथजी की प्रतिमा पधराई । इसकी प्रतिष्ठा तपेगच्छ के सुमति 
साधुस्रि के पध्चधर श्रीद्रेमविमझुसूरि थे । इनझे साथ महोपाध्याय अनन्त हसगणि आदि का शिष्य 
परिवार था । 

दूसरा छेख संवत्‌ १५०७ की फ्रास्गुन छुदी ३ बुधवार का है। उससे मालम होता है कि 
जोसवाऊ जाति के बोहरा गौत्र के एक सजन ने अपने पिता के कल्ष्याणार्थ शन्तिनाथ की प्रक्तिमा बनवाई 
भौर खरतरगच्छ के श्री जिनसागरसूरि से उसको प्रतिष्ठा करवाई । 

इस नगर में 'चौफड़ों का मन्द्रि' नामक एक देवाल्य है जिसकी प्रतिभार्भो पर कुछ छेल छुदे 
हुए हैं। एक लेख सबत्‌ १६७७५ की ज्येष्ठ चदी पंचमी का है। उससे मालूम होता दै कि दस समय 
हिन्दुस्थान पर मुगछ सन्नाट जहांगार राज्य करता था और द्ाहजादा शाहजहाँ युवराज पद्‌ पर था। 
ओसवाल जाति के गणघर चौपड्ा गौत्र के सिघती आसकरण ने अपने बनाये हुए संगमरमर के पत्थर के 
सुन्दर बिद्ार में त॑.थंक्ृर शान्तिनाथजी की मूर्ति की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा बृहद्‌ खरतरगच्छ के 
क्राचाय्यं जिनराजसूरि ने की । इस लेख में उक्त सिघत्री भासकणजी के पूर्वजों तथा कुटुम्बियों का वंश 
शृक्ष भी दिया हुआ है। इन्ही सिघवी आसकरणजी ने आबू और दाम्रुंजय के लिये संघ निकाले थे जिनके 
कारण इन्हें सघपति का पद प्राप्त हुआ था। इन्द्रोंने जिनरसिड्सूरि की आचायर पदुवी के उपलक्ष्य में नन्‍दी 
पहोग्सव किया था | # 

इसी प्रकार इन्होंने और भी कई घामिक काय्य किये । हसी छेख में प्रतिष्ठाकर्ता आचार्य्य 
की वंशावकी भी दी गदे है जिसमें प्रथम जिनचन्व्सूरि का नाम है। ये वे ही 'नचन्द्रसूरि हैं जिन्होंने 
सन्नाट अकबर को प्रतियोध दिया था और उक्त सम्राट ने उन्हें “युग प्रधान की पद॒वी प्रदान की थी ।॥ 
शनके पीछे जिनसिंहसूरि का नाम दिया गया है। इन्होंने काइमीर देश में प्रथाप किया था। इतना 


# घमाकत्याण गणि को खरतरथच्छ पद्मावली के अनुसार यद्व मदशत्सव सवतु ६६७४ की फाल्युन सुदी ७ 
को किया गया था । 
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ऑखसमाक अति क! इतिहास 


ही नहीं, उन्होंने ठेठ गजनी तक जैन धमं के मदहान्‌ सिद्धास्त-जीव दया-का प्रचार किया था । बादज्षाह 
शहांगोर ने उन्हें “युग प्रधान” की पदवी समर्पण की थी । 

इस नगर में छोषों का पक मन्दिर है जिसमें वितामणि पाएवनाथ की प्रतिमा है । उस 
प्रतिमा पर संवत्‌ १६६९ की माघ सुदी ५ शुक्रवार का पृक लेख खुदा हुआ है। उससे ज्ञात होता है 
कि सहाराजाणिदाज सूय्यसिंदजी के राज्यकाल में ओसवाऊ जाति के कोढ़ा गौत्रीय शाह रायमश्ठ के पुत्र 
छल्ता ने पाइवनाथ भयवान की अतिमा सैयार करवाई तथा खरतरगच्छ आदि शाखा वाले जिनसिंहसूरि के 
शिष्य विनर ग्रसूरि ने उसकी प्रतिष्ठा की । इस प्रकार वहाँ के कई मन्दिरों की कई मूर्तियाँ पर अनेक 
छेख हैं. उन सब का स्थानाभाव के कारण हम वर्णन नदी कर सकते । हम सिफे एक दो खास २ छेखों 
के सम्बन्ध में ही कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं । 

मेडले के नये मन्दिर की सुति पर जो लेख है उसमें कुछ राइबड हो गई है । भारम्भ की चार 
परक्तियों के साथ अन्य की चार पक्तियों का बराबर सम्बन्ध नही सिलता । अनुमान किया जाता है कि 
कि इसमें जुदे २ छेखों का सम्सिश्रण हो गया है। पर इसके पिछले भाग में जिनचन्द्रसूरि का वणन है 
मिसमें कहा गया ब्रादशाह अकबर ने उक्त सूरिजजी को “युग प्रधान” की पठवी प्रदान की थी । उनके 
कहने से बाददाह ने प्रतिवर्ष आपादमास के शुरु पक्ष के जाखिरी आठ दिनों में जीव हिसा न करने का 
खादेका प्रसारित फिया था। इतना ही नही स्तम्भन तीर्थ ( खम्भात ) के सागर में मछली मारने की भी 
झगण्त मनाई फर दी थी। शबत्रुजय तीर्थ का कर बद कर दिया गया था। सब म्थानों में गौरक्षा करने 
की जाज्ा भसारित की गईं थी । 


फुलीदी पार्वनाथ का जन मास्दिर 


सारवाइ का सुप्रख्यात्‌ सीथ फलौदी पाइबेगाथ का वास सारे जैन जगत्‌ में प्रस्यात है। यहां 
पर बढ़ा ही विशाल, भव्य भौर सुन्दर जैन मन्दिर है। यहाँ पर प्रति वर्ष मेछा छथता है । तपेगच्छ 
की पह्ावली के अनुसार सुप्रसिद्ध आपार्य देवसूरिजी ने विक्रम सवतत १२७४ में इस मन्दिर की प्रतिष्ठा 
की थी। इस मर के हार के दासो ताजुजों पर दो छेख खुदे हुए हैं। पहछा छेख सचत्‌ ११२३ के 
भार्गशी्ष ६ का है, जिससे ज्ञात होता है कि पोरवाल जाति रापिय्ुरसी भर भं० दशशाद ने मिल कर इस 
मन्दिर को ज़री ले भरा हुआ चन्दरवा चढ़ाया । 

दूसरा छेख तीन इछ्छोकों में समाप्त हुआ है । उससे क्ञात दोता है कि श्रेष्ठी ( सेठ ) मुनिचस्त 
मे फछौदी पाइवनाथ के सन्दिर में एक अद्भुव्‌ उत्तानपट्ट बनवाया और इसने नरवर गाँव के मन्दिर में घुंदर 
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आगरा मन्दिर प्रशस्ति 
विक्रम सम्बत्‌ १८१८ ( ईस्बो सन १७६१ ) 
( श्री बा० प्रणचन्द्रनी नाहर के सौजत्य से ) 


जागिक कैश में ओसवाए करते 
मज्हप तैयार करवाया और अजमेर के मद्दायीर स्वामी के शिक्षर वाक्के चौथीस मन्दिर ( छोटे मन्दिर ) 


बघनवाये । 
जस्सपोल का जैन मादिर 


जोधपुर राज्य में जस्सोझ नाम का पुक आम है । वहां शातिनाथजी का एक प्राचीन मन्दिर है । 
इसमें दो लेख खुदे हुए हैं । उनमे पहछा लेख सं5» १२४६ को कार्तिक बदी २ का है, जिससे ज्ञात होता है 
कि श्री देवासाथय ( बारीदेवसूरि ) के गच्छ वाले खेट गाँव के महामन्दिर में श्रेष्टी सहदव के पुत्र सोनीगेय 
मे सतम्भजुग अर्थात्‌ दो थंभे बनवाये। उक्त छेख से यह प्रतोत्त होता है कि जरसोछ का पुराना नाम खेड 
( खेट सस्कृत मे ) था तथा उक्त मन्दिर मूठ में महावीर स्वामी का था जो वतंमान में प्रान्तिनाथजी के 
मन ९ हे नाम से प्रसिद्ध है । 


काडोली का जन मादेर 


यह गाँव सिरोही से १४७ माहलछ की दूरी पर और पींडवाढ़ा स्टेशन से २ माहुछ वायध्य कोण 
मैं है। यहां पर एक भराचीन जैन मन्दिर है जो आज कछ शान्तिनाथ के नाम से प्रसित है। थह सन्दिर 
अन्य जैन मन्दिरों की तरह एक कम्पाउण्ड से घित हुआ है और उसके आभास पास देव कुछिकाएँ तथा 
परसालें हैं। आगे के भाग के देवगृह में एक बड़ी शिरा जडी हुई है जिस पर एक लेख खुदा हुआ है। 
थह छेख सतरत्‌ १२५५ की आसोज वदी ० बुधवार का है। इस छेख से पाया जाता है कि परमार राजा 
भारावषे की रानी श्गारदेवी ने उक्त मन्दिर को एक बादी भेंट की थी । इस दृवाह्य के अन्दर का भाग 
बड़ा ही सुन्दर जौर नयन-मनोहर है। इसके बाहर का हार उदयपुर राज्य के करेडा गाँव के पाइदंगाथ 
के मन्दिर के ससान दथा उसके स्वम्म और उसके कमान आबू के विमर दाद के देवालय की दरद है। 

इसके आगे परसाल में एक दूसरा शिका छेख है जो संतरत्‌ १२३६९ की फाल्णुन दी चतुर्थी का 
है। इसमें भी देवचरद्रसरि द्वारा की गह ऋषभदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इसी याँव 
के बीच में पृक सुन्दर पुरानी बावड़ी है जिसमें वि० संवत्‌ १२४२ का पक हूटा हुआ छेख है । इसमें 
हक्त परमार धाराय् की पटरानी गीगादेवी का नाम है । 

घासाका जैन मान्द्र 

इस सन्दिर के विषय में सुप्रस्यात्‌ पुरातस्वविद्‌ शाय बहादुर महामद्ोपाध्याय पं० गौरीशइरजी 

छोझा फिखते हैं :--- 
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औलशशाल जाति का इतिहास 


“स्रोही राज्य के वासा से २ मीर की दूरी पर कालगरा नामक पक गांव था तथा वहाँ पर 
घुह पाश्वंनाथ का मन्दिर भी था । परन्तु अब उस गांव और मन्दिर का कुठ भी अश नहीं रद्या । केषछ 
कहीं-कटह्दी घरों के निशान मात्र पाये जाते हैं। वह्दा से विक्रती सग्यत १३०० ( इईंस्वां सन्‌ ३२४३ ) का 
एक शिलालेख मिल। दै, जिससे पाया जाता है, क्लि उक्त सम्बह्‌ में चन्द्रावती फा राजा भाव्दणसिंद भा । 
इक्त गाँव तथा मन्दिर का पता भी उसी छेख से चछता है ।” 


कार्यद्रा का जेन मन्दिर 


सिरोही राज्य के कीवरछी के स्टेशन ले करीय चार माइल की दूरो पर कायन्तध्रा नामक गौव है। 
यद एक अत्यन्त प्राचीन स्थान है। शिलालेखों मे इसे कासहद नाम से सम्बोधित किया है! इस 
ग्राम के भीतर एक प्राचीन जैन मन्दिर है जिसका भाडे तपा पहले जाएोदार हुआ था। उसमे मुख्य मन्दिर के 
घौतरफ के छोटे-छोटे जिनाछयों में से एस के द्वार पर वि* स० १०९३१ (ईं० सन्‌ १०३४ ) का छेख् है। 
यहां पर एक दूसरा भी मैन सन्दिर था जिसऊे पत्थर जादि यहा से लेजारुर रोहेडा के नवीन बने हुए जैन 
मन्दिर में छगा दिये हैं। यह मन्दिर भी ओसवारों शा बनाया दुआ है । 

बेराट के जेन मान्दिर 

जयपुर राज्य में वैराट स्थान अत्यन्त प्राचीन है, जहाँ पर पाण्टवों ने अपने अज्ञातवास के दिन 

बिताये थे । यहाँ पर अश्ञोक और उससे नी पहले के सिके पाये गये ह । पुरातस्ववेसाओं ने अनुसधान 





द्वारा यह निश्चित किया है क्लि यह नगर प्राचीन सत्म्यदेश की राजधानो था। ईसवी सन्‌ ६३४ में जब 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसाग यहा आया था तो उसे यहा आठ धौद्ध मठ ((3000)॥-५/ १६" !"००४८५) सिक्के 
घे। यहीं पर सम्राद अज्ञोऱ ने बौह साथुओों के लिए आदेश निकाला था। यह शिखछालेख शाज भी 
बगाक की पशियाटिक सोसाइटी के दफ्तर में मौजूद हैं। ईम्वा सन्‌ की )+ थी शताब्दी में महम्मद्‌ 
गजनतवी ने बैराट पर आक्रमण फिया जिपका वर्णन आाइने अकवरी में किया गया है । 

इस नगर में पुरातत्व को इृष्टि से जो वस्यु् देखने योग्य है उनमे पाधनाथ का सन्दिर और 
भीम की हँगरी विशेष उल्लेखतीस है। पार्षनाथ का मन्दिर हाल में टिगम्यर जैनियों के हाथ में है. पर 
इस सनिरर के छेखों से यह स्पष्टतया पर फट होता है कि यह सत्रि मुल्त दवेसास्वर सम्प्रदाय वालों का था। इस 
देवालय के नजदीक के कम्पाउण्ड की एक भोत में वि सवत १६४४ ( शक स० १५०५, ई० सन्‌ १५८७ ) 
का पक छेख खुदा हुआ दै । उस समय भारत में सम्राट्‌ अकवर राज्य करते थे और जैनमुनि हीरविजयसूरि 
हत्कालीन प्रसिद्ध जैनाचाय्ये थे! सम्राट अकबर ने वेराट में हन्द्राज नासमका एक क्षषिकारी नियुक्त किया 
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चार्मिक क्षत्र में ओसदएल जाति 


था। वह जाति का श्रोमाली था। यह भी ज्ञात होता है कि सम्नाठ अकवर के वजीर टोडरमक् 
मे पहले इसके ताबे में और भी गाँव दिये थे । 

इसी इन्द्राज ने इस मन्दिर को बनवाया और इसका नाम महोद्यप्रासांद या इन्द्रविहार रक्‍्खा । 
हस सन्दिर की एक शिला पर चालीस पंक्ति का एक छेख है जिसकी भाषा गधात्मक सस्कृत है। इस 
छेख में सम्राट अकबर की बड़ी प्रशंसा की गई है । इसमें हीरविजयसूरि और सम्राट की सुझाकात का 
हथा सन्नाट्‌ के जीव रक्षा सम्बन्धी फरमानों का उलेख भी क्या गया है । 

इसके आगे चछ कर बेगट नगर के तत्काकीन अधिकारी इन्द्राज तथा उसके कुटुम्व का व 
इसके हारा बनाये गये सन्दिर का उछेख किया गया है । 

हीरविजयसूरि के जीवन सम्बन्धी लिखे हुए प्रत्येक प्रन्थ मे इन्द्रराज तथा उसके द्वाथ किये गये 
प्रतिष्ठा महोर्सव का उछेख क्या गया है । 

पंडित देवविमल गणि रचित हरिसौसाग्य महाकाब्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त 
आवाय्येर्प अऊ़बर बादशाह की मुलाकात लेने के बाद जब आगरा से घापस गुजरात जा रहे थे तब 
संवत्‌ १६४३ में उन्होंने नागोर मे चातुर्मास झिया था । चातुर्मांस समाप्त होने पर वे बिहार करके पीपाद 
मामक गांव में आये। वहाँ वेराट नयर से इन्द्रराज के प्रधान पुरुष ्षापके स्वागत के लिए उपस्थित हुए 
तथा आपसे इन्द्रराज द्वारा बनाये गये वेराट नगर के जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा करने की भार्थना की | इस पर 
खास सूरिज्ञी महाराज ने तो वहाँ जाने से इकार किया पर उन्होंने अपने प्रभावशाली शिप्य मद्दोपाध्याय 
कल्याणविजयजी को वेराट जाने की आज्ञा दी। कहना न होगा कि उक्त कल्याणविजयजी अपने शिष्य 
परिवार सद्वित पीपाढ से बिहार कर वेराट पवारे और उन्होंने इन्द्रराज के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। 
यह प्रतिष्ठा महीत्सूव बड़े घूमधास के साथ हुआ । दाथी, घोड़ा जादि का बड़ा भारी ऊवाजमा इस उत्सव 
में मौजूद था। हस समय इन्धराज ने गराबों को बहुत दान दिया और छगभग ४००००) चालीस हजार 
रुपया इस महोत्सव में खर्च किया । 

हरिविजयसूरि के पद्टधर आचार्य्य विजयसेन के परमभक्त खम्भात निवासी कवि ऋषभदास ने 
भी 'हरिविजयसूरी रास! नामक अन्थ में इस प्रतिष्ठा महोत्सव का उछेख जिया है । 

महोपाध्याय कल्याणविजयजी के शिष्य जयविजयजी ने सव॒त्‌ १६५५ में 'कल्याणविजय राख 
शामक ग्रत्थ रवा था । उसमें भी उन्होंने उक्त प्रतिष्ठा महोत्सव का सविस्तार वर्णन किया है । 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टतः प्रगद होता है हि बेराट्‌ का उक्त मन्दिर दिगम्बर नहीं बरन 
श्रेतास्थर है, तथा किस्ली प्रभाव विशेष से वह दिगस्वरियों के अधिकार में चछा गया है। 

१६७ 


ऋशबाख ऊाति का इतिहास 


गाधाणर का प्राचीन जैनमंदिर 


गाँधाणो आम जोधपुर से उत्तर दिल्ला में ९ कोस पर है, तदाँ के ताछाय पर एक श्राचीन जैन 
मंदिर है, उक्त मदिर में एक स्व धातु की क्री शादिनाथ भगवान की मर्ति है, जिसके पृष्ठ मांग 
पर पक लेख खुदा हुआ है । उक्त लेख का सवत्‌ ९३७ आपाड़ मास है। हसमे उद्योवनसूरि का उल्लेख 
आाया है, जिसमे कहां गया है ऊि उन्होंने उक्त सबत्‌ में आाचाये पद को प्राप्त झिया । पद्दावली में 
इस सूरिजी के स्वगंवास का सबत्‌ ९९४ मिलता है। इस छेख भें क्लिसी गचऊ विशेष का उल्छेख नहीं 
है, इससे यद्द पाया जाता है कि विक्रम की दसवीं सदी में किसी प्रकार वा गच्छ भेद नहीं था। पेतिहा- 
सिह दृष्टि से उक्त छेख यडे महत्व का है ! 

चित्तोड की भ्रृंगर चाव्रडी 


राजस्थान के सुप्रसिद्धू ऐतिहासिक स्थल चित्तोड़ के किले में श्टगार चावर्ट नामक एक जैन मदिर 
है। चित्तोड के किले में जो प्रसिद्ध स्थान है उनसे इसकी गणना है। महामति टॉड से छगाकर आज- 
तक जिन २ पुरातस्त वेत्ताओं ने इस किले का वर्णन किया है, उनमें हस मदिर का भी उछेग है। आउर्या- 
छॉजिकल सर्वे ऑफ़ वेस्टनं सकल के सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० हेवर कॉउसेन्स अपनी ईसथी सन्‌ १९०४ की 
प्रोग्रेंस रिपोर्ट में इस सन्दिर के विषय में लिखते हैं । 

“वार चाबड़ी नाम का एक प्रश्चिमाभिझुख जैन देवालय हैं। उसके फश के मध्य भाग में 
एक ऊँचा चोरस चौंतरा बना हुआ है, और उसझे चारों कोनों से चार खस्भे है | ये सम्भे ऊपर के गुम्मज को 
सम्भाछे हुए हैं। इसके नीचे थौमुख प्रतिमा विराजमान है । महामति टॉड साहब वो इसी मदिर में 
एक छेख मिला था जिसमे लिखा था कि राणा कुम्भ के जैन ख्जाँदो ने इस मन्दिर को बनवाया था ।” 

यह जैन मदर ६० सन्‌ १६७० के छगभग का मालम होता है | 
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गिरनार पंत 


( श्रो बा० प्रणचन्द्रजा नाहर के २जन्य से ) 


कोरदः सती 


कोरटा का दूसरा नाम कोरंट नगर तथा कोरट है। यह कसया जोधपुर रियासत के बाकी 
परगने में राजपूताना मालवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशत से १२ माइल पद्चियम में भावाद है। इस कसवे 
के चारों ओर प्राचीन मरानों के सखेदहर पड़े हुए हैं । उन्हें देखने से अनुमान किया जा सकता है कि 
किसी समय थह नगर बड़ा धाहर होगा । इस नगर से आधा मीछ को दूरी पर भगवान मदह्दावीर स्वामी 
का प्‌क भम्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पक्का कोट बना हुआ है और इसके भीतरो दैलान में बदा 
मजबूत तरूघर है। यह तलघर बहुत ही प्राचीन प्रतोत होता है । 

इस अति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा श्री रत्नप्रभाचाय्य द्वारा हुई है, जैसा कि 
कद्पतुमकलिका टीका के स्थतिरावछी अधिकार में छिखा है, 

५ उपकश वश गच्छ श्रीरल प्रतु सूरि ब्रेन ठतियनगरे कोरटनगरे च समकाक़ प्रतिष्ठा कृता रूप 
ब्दगम कारंणन चमत्कारश्च दर्शित » 

अर्थात्‌ उपकेश यंश गघ्छीय श्रीरत्न प्रभाचाय्य हुए जिन्होंने ओसियां और कोरंटक ( कोरटा ) 
नगर में एक ही कम्न से प्रतिष्य की, और दो रूप करके चमत्कार दिखाया । 

घाराधिपति सुप्रण्यात महाराजा भोज की सभा के नो रस्नों में पड़ित घनपाऊ नाम के पूछ 
सउजन थे । थि० सं० १०८१ के आस पास उन्होंने 'सत्यपुरीय श्री महादीर उत्साह नामक प्राकृत 
भाषा में एक पन्ध बनाथा था । उसकी सेरहवीं गाथा के प्रथम चरण में “कारिंट-सिरिमाल-घार-भाहुड- 
भराणड' आदि पद हैं जिनमें अन्य तीयों के साथ साथ कोरदा तीर्थ का भी उल्लेख है। इससे यह पाया 
जाता है कि ग्यारहवीं शतावदी में हुस तीय स्थान का अस्तित्व था। तपेगरछ के मुनि सोमसुन्दरसूरि के 
समकाछोन कवि मेघ ने सवत्‌ १४५५९ में तीथंमाझ नामक एक ग्रन्थ रचा जिसमें “"कोरटर्ज” नामक सीथे 
का उस्छेक्ष है। कवि शील विजयजी ने संवत्‌ ४४३ में तीथ माऊछा पर एक वूसरा प्रन्थ बनाया जिद्में 
भी इस तीर्थ स्थान का विवेचन किया गया है । 

इससे यह जान पड़ता है कि ग्यारह्वी शताब्दी से छगाकर अठारदवीं शताष्दी तक यहाँ भनेक 
साथ, साध्ची, श्रायक तथा थ्राविकाएँ यात्रा के किए आते थे और यह स्थान उस समय में भी तीर्थ स्वरूप 
माना जाता था। कहने का अर्थ बह दै कि यद तीर्थ प्रादीन है और इसका निर्माण, पुनरुद्धार आदि सब 
काय्ये भोसवाक्छों के द्वारा हुप्‌ हैं । 

श्र १६१९ 


श्री पाबॉपुरी तीर्थ 


जैनियोँ के चौबीसमें तीर्थद्रे भगवान महात्रीर आज से लगभग २४६० वर्ष पूर्व इस 
परम पवित्र पॉवापुरी नगरी में निवांण को प्राप्त हुए थे। इसलिये यह स्थान मनियों का महा 
पविन्न तीथंस्थान साना जाता है। यद्यपि इस तीर्थ स्थान को स्थापना ओोसवालों की उत्पत्ति के पहले # 
हो चुकी थी । पर कोई एक हजार वर्ष के पूर्व से इस तीर्थ म्धान का सारा कारोबार इवेतासवर मूत्ति 
पूजक भोसबालों के हाथ में रहता आया है । वे ही इस पविश्र पावापुरी तीर्थ की रक्षा व देग्व रेख 
बराबर करते आ रहे हैं । इतना ही नहीं वहाँ पर जितने भसदिर और धर्मशालाए है उनमें एक भाष को 
छोड़कर प्राय सब की प्रतिष्ठा व पुनरुद्रार ओसवाली ने ही करवाये है। अब हम श्री पांवापुरीमी के 
विभिन्न जैन मदिरों का कुछ ऐेतहासिक विवेचन करना चाहते हैं जिससे पाठकों को हमारे उक्त कथन की 
सक्याई प्रगट हो जाय । 


गांवमदिर 





यह मंटिर पाँच भव्य शिखरों से सुशोभित है । विक्रम सवत्‌ १६५८ की वसाख सुदी पंचमी 
सोमवार को खरतरगच्छाचाय्प श्री जिनराजसूरिजी की अव्यक्षता मे बिहार के श्रीश्वेतास्वर श्री सघ ने इस 
मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी । उस समय कमल छामोपाध्याय एव प० लब्बकीनि आदि कई विद्वान साधुओं 
को मण्डकी उपस्थित थी कि जिनका उक्त मदिर भे छगी हुई प्रशस्ति म उल्लेख मिलता है। मंदिर की 
यह प्रद्ास्त इयाम रग की शिला पर बड़े ही सुन्दर भक्षरों मे खुदी हुईं है । इस प्रशस्ति की छम्बाई १४ 
फूट और चौदाई + फूट है । सुपख्यात पुरातस्व जिदू बाव्‌ पुरणचन्द नाहर एम० ए० बीं० पुछ ने इस 
प्रशास्ति का पुनरूद्धार क्या और अपने जन छेस् संग्रह भाग प्रथम के प्रष्ठ ४६ में ठले प्रकाशित किया । 
इसके याद आप हीं ने उक्त प्रशस्ति की शिक्षा को बडी सावधानी के साथ वेदी से निकछवा कर संदिर की 
दीवार पर स्थापित कर दी | 

मूल मंदिर के मध्य भाग में मूएनायक श्रा महावीरस्वामी की पापाण मय मनोज्ष भूर्शि 
विराजमान है, दाहिने तरफ भ्री आदिनाथ की पूव बाई तरफ श्री शांतिनाथ की इवेत पाषाण की मूर्तियाँ 
हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ कई घातु की पंच तीथियाँ और छोटी २ मूर्पियाँ रवरखी हुईं ह। सूल बेदी के दाडि 


# जिस समय इस तीथ्स्थान की उत्पत्ति हुई उस समय ज॑नियों में आज की तरह कोड नंद नहीं भे । 
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ओआोसवाल जाति का इतिहास -हच्कु- 





श्री पाँवापुरीजी का मन्दिर 
( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर फे संज़न्य से ) 


चामिक सत्र में ओसगल जाति 


तरफ की वेदी में संबत्‌ १६४० को बेशाख शुक्ला ३ गुरुवार का प्रतिष्ठित एक विशाल चरणयुग भी बिराज- 
मान है। मूछ गभारे के दक्षिण की दीवार के एक आले में संदत्‌ १५७७२ को माह सुदी १३ सोमवार की 
प्रतिष्ठित श्री पुण्डरीक गणघधर की चरण पादुका है तथा मूल घेदी के बाई तरफ की बेदी पर श्री घीर भगवान 
के १३ गणधरों की चरण पादुका खुदो हुई हैं। यह चरण पादुका मंदिर के साथ संवत १६९२ से प्रतिष्टित 
है, और इपी चेदीपर संत्रत्‌ १९३० की श्री महेखसूरि द्वारा प्रतिष्ठित श्री देवद्धिगणि क्षमाश्रमण की पीछे 
पाषण की सुन्दर मूर्ति रक्‍्वी हुईं है। सृल मंदिर के बीच में वेदीपर एक अति भब्य चरण पादुका 
विशाजमान है हिस पर १६९८ का लेग्व है। 

मदिर के चारों कोनों मे चार शिखर के अधो भाग की चारों कोठरियों मे कई चरण और मृ्तियाँ 
हैं। इन पर के जिन छेगों के सम्बत्‌ पढ़े जाते हैं, उन सबों की प्रतिष्ठा का समय विक्रम की सत्रहवीं 
शताब्दी से वर्तमान शत ब्दी तक पाया जाता है। इन मुर्सियों के अतिरिक्त उक्त मंदिर में दिकपाछ, (मैरव) 
शासन देवी आदि भी विराजसास है। प्राचीन मंदिर का सभा मण्डप संकुचित था । उसे अजीमगंज के 
सुप्रसिद ओसवारू जमीदाः बाबू निर्मल कुमारसिहजी नौऊखा ने विशाल बनवा दिया है । 


जलभन्दिर 


यह बढ़ा ही भन्य मंदिर है। कई विद्वान यात्रियों ने अपने प्रवास वर्णन मे इसके आस-पास 
के नयन सनोहर दृश्यों का बडा सुन्दर विवेचन किया है । वर्षाऋतु के प्रारभ में जब जल से छबालब भरे 
हुए इस सरोवर में कमलों का विकास होता है उस समय वहां का दृश्य एक अनुपम शोभा को बारण करता 
है। यदि कोई भावुक अरनी छुद्ध भावना और आत्म चितवन के लिये हुस जलमंदिर मे जाकर अनत के 
साथ तन्‍्मय हो जाय, तो वह इस दुखमय संसार की अशांति को भूल जाता है। यह मंदिर एक 
सुन्दर सरोवर के बीच भे बना हुआ है। उस सरोवर से सुन्दर कमर खिले हुए है और मत्स्यगण थ्डी 
निर्भयता से उसमें विचरण करते हैं । 

इस सदिर मे यश्वपि कोई शिखर नहीं है पर उसका गुम्मज बहुत दूर २ तक दिखाई पढ़ता है । 
मंदिर के भीतर कलकत्ता निवासी सेठ जीवनदासजी ओसवाछ की बनाई हुईं मकराणे की सुन्दर तीन वेदियाँ 
हैं। बीच की देदी में श्री वीरप्रभु की शचीन छोटी चरण पादुका विराजमान है। इस चरण पट्ट पर 
कोई लेख दिखाई नहीं पढ़ता । ये चरण भी अति प्राचीन होने की वजह से घिस गये है । इस बेदी पर 
श्री महाबीरस्थामी की एंक धातु की मूर्ति रक्‍्ली हुई है, जिसकी संबत्‌ १२६० में आचार्य श्री अभयदेव- 
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ऋसयक् जाति का इतिहास 


सूरि ने प्रतिष्ठा की थी । दाहिनी बेदी पर श्री मद्दाबीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री गौतमस्वामी की, और 
बाई पर पंचम गणधर श्रो सुधमम स्वामी की चरण पादुकाएँ विराजमान हैं। 

मंदिर के बाहर दोनों तरफ दो क्षेश्रपाल की मूर्तियाँ हैं। तथा नीचे की प्रथम प्रदक्षिणा में एक 
और बाकी, चन्दनादि सोलह घतियों का विशाल चरण पट और दूसरी ओर जेन मुनि श्री दीपविजयजी 
ग्रणि की पाहुका अवस्थित है । बाहर की प्रदक्षिणा में श्रो जिनकुशल्सूरिश्ी की पादुका है। मंदिर 
की उत्तर दिशा में सरोवर में उतरने के छिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 


श्री समवसरण जी 


श्री पांवापुरी आम के पूर्व की ओर सुन्दर आम्र उद्यान के पास एक छोटा सा स्तृप बना हुआ 
है। कहा जाता है कि हस स्थान में भगवान महावीर का प्रचीन समवशरण था । यह स्थान थोदी दूरी पर 
होने के कारण इवेताम्धर श्रीसंघ ने सरोवर के सेट पर ही समवद्वरणजी की रचना की है तथा वहीं मन्दिर 
बनवाये हैं । गोलाकार दवाते के चारों ओर रेलिंग ऊूगी हुई है और भूमि से प्राकारमय का भाव दर्शाते हुए 
बीच में एक अष्टकोण सुंद्राकृति सदिर बना हुआ है। सम्वत्‌ १९५३ में विहार निवासी बाबू गोविन्दसन्दजी 
सुचती ने इवेताम्बर श्रीसंध की ओर से इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी । उक्त मंदिर के बीच मे एक चतुप्कोन 
बेदी है जिस पर संवत्‌ १६४५ की वैसाख झुक्ृपक्ष ५ का प्रतिष्टित श्री चीरप्रभु का चरण युगल है। इस 
समवशरणजी के मन्दिर के समीप पश्चिम दिल्ला में सुप्रसिद्ध पुरातत्व बाबू प्रणचम्दजी नाहर की स्वर्मीय 
मातेश्वरी श्रीमती गुरूव कुमारी की दुमंजली धमंशाला है । इसके उत्तर की तरफ रायबहादुर बुधर्सिहजी 
हुधोरिया की धमंशार है । 


बाई महताव कुँअर का मंदिर 





यह मन्दिर श्री महावीर स्वासी का है। इसकी मूछवेदी पर श्री महावीर स्वामी की मूर्सि के 
के साथ और कई पाषाण व धातु की मूर्तियाँ है। फहा जाता है कि अजीमरंज निवासी श्रीमती महताव 
दुँअह बाई ने अपनी देख रेस में यह मन्दिरि बनवाया और सवत्‌ १९३२ से उसझी प्रतिष्ठा करवाई । 
श्रीपांचापुरीजी का तीर्थ बढ़े ही रम्य स्थान में है। पहां पर जाते ही हृदय मे अनुपम शान्ति 
का पवित्र अनुभव होने लगता है। भगवात्र्‌ सहदावीर को निर्वाण तिथि पर ग्रहाँ एक धार्मिक मेका 
रूगता है जिसमें दूर २ से सेफद़ों इजारों यात्री आते हैं । इस मेले के प्रसंग पर आस पास के गांवों के 
अतिर्क्ति दूर २ से कुष्टादि होगों से पीड़ित, चश्रु विहीन तथा अन्य ब्याधियों ले असित हजारों छोग आते 
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धार्मिक कऋत्र भें आसवाल जोति 


हैं। इन छोगों के टहरने के लिये बायू पूर्णचस्द्रजी नाहर को स्वर्गीया पक्षी भीमती कुन्दन कुमारी की स्टूृति 
में एक दी नशालहा बनवाई गई है, जिसका उद्घाटन कुछ वर्ष पूव आगरा के सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत चांदमछूजी 
घफील के कर कमछों द्वारा हुआ। आज कल इसी दीनशाला में पटना दिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तरफ से एक आयुर्वेद 
चिकित्सालप भी खोला गया दे जहाँ से रोगियों को बिना मूल्य औषधि दी जाती है। पांयापुरी में 
भगवान्‌ मद्दावीर के निवांणोत्सव पर कात्तिक शुक्ल प्रतिषदा को बड़े घूम घास से रथोर्सव मनाया जाता है। 


चम्पाफ्री 


पाठक जानते दे कि चम्पापुरी जैनियो का महा पविन्न और प्रसिद्ध तोथ स्थान है। सैन शास्त्रों 
के अनुसार यहाँ पर इनके बारइवें तं,थंक्र भी वासुपूज्य स्थामी के पथ कल्याणक हुए हैं। इसके अति- 
रिक्त और भी कई दृष्टि से यद्द स्थान महत्व पूर्ण है। राजगृह के सुप्रसिदध श्रेणक राजा का बेटा कोणिक, 
जिसे अजातशम्रु व अशोकचन्द्र भी कहते है, राजगृह से अपनी राजधानी उठाकर वहाँ लाया था। सैन 
शास्तरों में कथित सुभद्ासती भी इसी नगर की रहनेवाली थी । भगवान महावीर ने यहाँ सीन 
चौमासे किये थे। उनके सुख्य श्रावकों में से कामदेव नामक श्रावक यहाँ का निवासी था। जैनागम 
के प्रसिद्ध दश वैकालिक सूत्र भी श्री श्थंग्भयसूरि मद्टाराज ने इसी नगर में रचा था। जैनियों के बारहयें 
तीर्थक्वर श्री वासु पुज्य स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-विज्ञान और मोक्ष भादि पाँच कल्पाण$ 
इसी नगर में हुए। इस कारण यह स्थान बच्चा पवित्र समझा जाता है । 

इस सहा पजित्न तीथ स्थान में भी घारमिक ओसवार्लों मे कई मन्दिर तथा विम्द बनवापे तथा 
कई चरणपादुकाओं की स्थापना कीं । इस सम्बन्ध के पत्थरों पर खुदे हुए कई छेस्व वहाँ पर मौजूद हैं । 
संबत्‌ १६६८ में मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेठ के पूवज साह ड्वीरानंदजी ने १७ वे तीर्थक्र श्री घमंनाथ 
स्वामी का विम्य स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री जिनचन्व्रसूरि ने को । संवत १८२८ के बेसाख सुद ११ 
को तपेगच्छ के भाचार्य्य श्रो वीर विजयसूरि ने श्रो वासु पूज्य स्वामी के विम्ब की प्रतिष्ठा की । संवत्‌ 
१८५६ की देसाख मास की शुकृपक्ष की तृतीया को तीर्थाधिराज अम्पापुरी में श्री वासुपूज्य स्वामी का जिन 
बिस्तर श्री श्रेताम्वर संघ की भोर से गणचन्द्र कुछालंकार ने स्थापति किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री सब सूरि 
महाराज ने की । संबत्‌ १८५६ के बेसास मास के झुकृपक्ष की तीज को श्री अर्ज तनाथ स्वामी के विम्ब की 
प्रतिष्ठा की गई । इसके प्रतिष्ठाचार्य श्री जिययस्त्‌ सूरि थे। इसी दिन बीकानेर निवासी कोटारी अनूपचन्द के 
पुत्र जेडमक ने भी अस्व॒ममू के जिन बिम्ब की खरतर गच्छचास्य श्री जिनचस्त् सूरि के द्वारा प्रतिष्ठा कश्वाई । 
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सकक्‍त्‌ १८५६ की पेसाथ सुदी १ को खरतर गष्छाधिराज श्री जिनलाभयूरि फ्टकिकार मे समस्त 
श्री सघ के श्रेय के लिये श्री शोतिनाथ जिन जिम्ब की प्रतिष्ठा की । इसीदिन भरी जिनचस्वसूरि हारा 
बासुपूज्य स्वामी को बरिम्ब-पतिष्ठा कराई गई । प्रतिष्ठा का प्रबन्ध कराने चाढे ओसवार समाज के 
गोछेछा यौत्र के कोई सज्जन थे। इस प्रकार इसी तारीख को भगवान विमलनाथ और जिनकुशल्सूरि 
की पाहुकाओं की प्रतिष्ठा की गई । 

इस प्रकार और भी विभिन्न तीर्थइरों के बिम्ब और पादुका की प्रतिष्ठा कराये जाने के उल्लेख 
वहाँ के पत्थर पर खुदे हुए लेखों में पाये जाते हैं । इनमें प्रतिष्शाचार्य्य जैन दवेताम्बर आचाय थे और 
प्रतिष्ठा के छिये धन व्यय करने वाले ओसवाल धनिक थे। इन छेखों में वृगड सरूपचन्द, करमचन्द, 
हुकासचन्द, प्रतापसिंह, राय लक्ष्मीपलसिह बहादुर, राय धनपतसिह बहादुर तथा कुछ ओसवाल महिलाओं के 
नाम हैं, जिन्होंने उक्त विम्यों की प्रतिष्ठा करवाने में सब से अधिक भाग छिपा था। बिम्बों के अतिरिक्त 
यहाँ की धातु की प्रतिसाओं पर भी कई छेख हैं । संबत्‌ १५०९ के ज्येष्ठ सुदी में साहस नामक एक जैन 
ओसवाल आ्रावक ने श्री नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई । सवत्‌ १५५१ मे ओसवालरू वच्ष के 
सिघाड़िया गौत्र के शाह चम्पा, ह्ञाह पूजा, शाह काजा, शाह राजा, धन्मा आदि ने श्री आदिनाथ भगवान 
की मूर्ति की प्रतिष्ठा पूज्य श्री जिनह सूरि द्वारा करवाई। इस प्रकार यहाँ की मूर्त्तियों पर और भी कई 
भोसवाल सउ्जनों के नामों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के कई मन्दिर भी ओसवाऊ सज्जनों के बनाये 
हुए तथा प्रतिष्टित किये हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि चम्पापुरी के महा तीर्थ राज पर भी ओसबाल 
महानुभावों के मैन धर्म प्रेम के चिद्द स्थान २ पर दृष्टि गोचर होते हैं । 


गे 
राजगहु 


मगध देश में राजगृह ( राजगिरी ) अस्थम्त प्राचीन नगा है। बीसवें तीर्थह्वर श्री मुनि 
बृत्त स्वामी का यह अम्स स्थान बतलाथा जाता है। इतना हा नहीं, उक्त तीथंडर ने यहां 
दीक्षा ली थी और यहीं पर थे मोक्ष गामी हुए थे । बाइसवें तीथंक्ूर श्री नेमिनाथ के समय में यह जरासध 
की राजधानी थी । चोबीसलें ती्थंड्वर श्री महावीर स्वामी के समय में भी यह नगर संस्कृति और ससझद्ति 
के दँवे शिखर पर चढ़ा हुआ था । भगवान बुद्धदेव की भी यह छीलछा भूमि थी। प्रसेनजित, उनके पुश्र 
श्रेणिक तथा श्रेणिक पुत्र कोणिक यहाँ के राजा थे। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर चोदद चौमासे 
किये | जम्यू स्वामी, धन्नासेद तथा शालिभद्रजी आदि ये २ विख्यात्‌ पुरुष यहाँ के निवासो थे । यह 
स्थान बहुत ही रमणीक और नयन मनोदर है। यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनके नीचे जहा कुण्ड, सूब्येकुण्ड 
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धार्मिक सेत्र में ओसबाल जाति 


श्रादि कई उष्ण कुण्ड हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विपुरूगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और 
वैभारगिरी नामझ कई पर्वतमाकाएँ हैं । इन परव॑तों पर बहुत से जैन सन्दिर बने हुए हैं। बहुत सी सूत्तियां 
थ सरण हथर उधर विराजमान हैं। 

यहाँ के पत्थर पर खुदे हुए विभिन्न छेखों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि इस तीर्थ स्थान पर 
ओसवाल सम्जनों के बताये हुप्‌ कई मन्विर, प्रतिष्ठा करवाई हुईं कई सुत्तियोँ, बिम्ब तथा चरण पादुका 
भा हैं। इन छेजों में वच्छराजनी, पहराजजी घर्मसिंहजी, घुछाक़ीदासजी, फतेचन्दुजी, जगत सेठ के मह- 
तावचन्दजी भादि जोसवाल महानुभावों के नाम मिलते हैं । 


करछलपर 
रे ५ 





इस नगर का आधुनिक नाम बड़गांव है। जैन शास्त्रों में इस नगर का कई जगह उल्छेख आया 
है। भगवान मद्दावीर स्वामी के प्रथम गणघर श्री गोतसस्वामी दा यह जन्मस्थान है । नाहल्‍ूंद का 
सुप्रख्यात बौद्ध विध्वविद्यालय इसी के निकट था। इसके चारों तरफ प्राचीन कीर्तियों के चिह्न 
विश्वमान्‌ हैं। सरकार के पुरातस्व विभाग की ओर से भी इसकी खुदाई हो रही है । आज्ञा है यहां 
बहुत से महत्व के निशान मिलेगे। यहा का सब से पुराना शिला लेख संवत्‌ ३४७७ का है । संबत्‌ 
१६८६ के वैसाख सुदी १५ का एक वृसरा पापाग पर खदा हुआ लेग्ब है जिससे माछुम होता है कि 
चापडा गौत्र के ठाकुर विमलदास के पौत्र ठाकुर गोवर्घनदास ने यहाँ गौम स्थामो के चरणों को प्रतिष्ठित 
करवाया । इस प्रकार के यदाँ पर और भी लेख हैं । 


पटना ( पराटालिपृत्र ) 


हम ऊपर छिख चुके हैं कि राजगृह के राजा श्रेणिक ने चर्पानगरी को अपनी राजधानी बनाया 
भा । कोणिक के पुश्न राजा उद॒ई ने पाटछ्षिपुत्र नामक नवीन नगर बसा कर उसे अपनो राजधानी बनाई। 
इसके पश्चात्‌ यहां पर नवनन्द, सम्नाट चन्द्रगुपत्र, सम्नाट अशोक आदि बड़े १ साम्राज्याधिकारी नृपति 
हो गये। चाणक्य, ऊमास्वाप्ती, भद्धबादु, मद्धागिरीं, सहस्थि, बद्ध स्वामी सरीखे सहान्‌ पुरुषों ने भी 
इसी नगर ढी शोभा को बढ़ाया था| भाचाय्य भरी स्थूकमप्ठ स्वामी और सेठ सुद्शनजी का भी यही स्थान 
है। यहां का जैन मन्दिर बहुत जीणे हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मन्दिर ओसवारों 
का बनाया हुआ है । 

यहां घातुओं की मूर्तियों पर कई छेख खुदे हुए हैं । इनमें पहला लेख सवत्‌ १४८६ की बैसाख 
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ओोसबाल जाति का इतिहास 


सुदी ७ सोमवार का है। उसमें ओसवाक समाज के दूगद गौश्र के शाह टदयसिंह, सृस्त शाह, शाहा- 
नगराज आदि नामों के उल्लेख हैं । दूसरा छेख संवत्‌ १४९२ का है जिसमे ओसवाल समाज के कॉकरिया 
गौन्न के शाह सोहड़ और उनकी भाद्या हीरादेवी द्वाराओ आदिनाथ विम्व की प्रतिष्ठा करवाये जाने का 
बललेख है। तीसरा छेख सवत्‌ १५०८ का है इस लेख में ओसवाछ बश के शाह रूंता डूंगरसिद द्वारा 
ओ घरमंनाथ भगवान की दिम्ब प्रतिष्ठा करवाने का उछेख है। इस प्रकार यहां पर कई छेख हैं जिनमें 
ओसथाऊ सज्जनों के मा्मों का जगह २ पर उस्छेख किया गया है। 


श्री ससम्मेदशिखरजी 


जैनियों का यह अस्यंत्त प्रख्यात तीथ॑ स्थान है। क्योंकि इस महान्‌ तीथराज पर उन्के थीस 
तीर्थंकर निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। इस पविश्र पहाड के बीस टोंक में से उश्नीस टोंक पर छत्रियों में 
चरण पादुका विराजमान है और श्री पाइवनाथ स्वामी भी टोंक पर मन्दिर है। तहैटी के सधुवन में मंदिर 
भौर घमंश्ञाका बने हुए हैं । यहां से चार कोस पर ऋजुबालुका नदी बदती है जिसके समीप में श्री वीर 
भगवान्‌ को क्रेवछक्षान हुआ था । यहाँ पर चरण पादुका है । 

इस नदी के तट पर की छतरी पर संवत्‌ १९३० की वैसाख शुक्ल १० का एक छेख है जिससे 
शात होता है कि सुर्शिदाबाद निवासी प्रतापसिंहजी और ठनकी भारय्या महताव कुँवर तथा उनके पुष्र 
छश्ष्मीपतर्सिंद बहादुर और उनके छोटे भाई धनपतसिंह बहादुर ने उक्त छतरी का जीर्णोड्धार करवाया । 
इसी प्रकार यहां पर तथा टोंकों पर बीसों लेख हैं जिनसे भोसबाल सउन्ननों के पुनरुद्धार तथा प्रतिष्ठा आदि 
कार्य्यों के उस्लेख हैं । यहां पर ओसवालछ समाज की तरफ से बड़ी २ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं और तीर्थ 
स्‍थान का सारा प्रवस्ध ओसवाजों के हाथ में है । 


++लिछेंत्ां 
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कलकक्ते का जेन मन्दिर 


यह जन मदिर नगर के उत्तर में मानिकतल्ला स्ट्रीट म है। यहाँ पर सकयुलर रोड से आसानी 
से पहुँचा जा सकत! है। बास्तव मे यहाँ तीन सन्दिर हैं, जिनमें सुख्य मन्दिर जैनियों के दुश्वें त्तीथकर 
शीतलनाथजी का है। ये मन्दिर राय बद्रीदास वहादुर जौहरी द्वारा सन्‌ १८६७ ई० मे बनवाये 
गये थे । 

टेम्पल स्ट्रीट के द्वार से घुसते ही बडा सुन्दर दृश्य सामने आता है । स्व सदश भूमि पर 
मनोहर मन्दिर बड़ा ही भव्य साल्म पड़ता है। भारत की जन शिल्पकला का यद्द ज्वलत उदाहरण है। 
मन्दिर के सामने सगमरमर की सीढ़ियाँ बनी दें और इसके तीन ओर चित्ताकषक बराभदे बने हुए हैं । 
दीवारों पर रग बिरगे छाटे २ पत्थर के ठुक्डे जड़े हुए हैं और दाल न तथा छत इस खूबी से बनाये गये है 
कि उन पर से आँख इटाने को जी नहीं चाहता। शोशे और पत्थर का काम भी उतना ही नयनाभिराम 
है। छत के म॒ य में एक बड़ा भारी फानूस टेंगा है। मदिर के चारों तरफ सुन्दर बगीचा बना हुआ है । 
इसमे बढ़िया से बढ़िया फब्वारे, चबूतरे आईि बने है । बर्गाचे के उत्तर में शीशमहल है, जिसमे दीवारू, छत्त, 
फानूस, कुर्सियों इत्थादि सभी बस्तुएँ शीशे ही की हैं। इसके भीतर का भोजनागार सबसे अधिक देखने 
योग्य है। ये मन्दिर और बर्गीचा अवश्य हैं किसी चतुर शिल्पी के काय्य है । 


अजगण्टा के जेन मन्दिर 





भारत में ऐसा कौन १ नहासज्ञ होगा कि जिसने अजण्टा की ऐतिहासिक गुफा का नाम न सुना 
हो । इस मन्दिर में अत्पम्त प्रचीन बौद्ध मंदिर तथा तत्सम्बन्धी अनेक ऐतिहासिक चित्र है। सैकड्डों वर्ष 
हो जाने पर आज भी उनका सुन्दरता और रग बराबर ज्यों के त्थों बने हुए है। इस युफा से जेन मन्दिर 
भी थे, जो अभी भप्मात्रस्था में हैं । उनमें से एक का फोटो ईंसवी सन्‌ १८६६ मे प्रकाशित * ५४0 (८८,७३८ 
३४ /प्8१०७०७० ' नामक प्रन्थ में प्रकाशित हुआ है। यद्यपि इस मंदिर का शिग्वर नष्ट हो गया है पर 
जान पड़ता है कि वह बहुत बढ़ा ओर मिश्र देश के सुप्रख्यात्‌ पिरामिड के आकार का धा। इस मन्दिर 
का सण्डप भति विशाल था। इसके खम्भों पर बड़ी ही;सुन्दर कारीगरी का काम हो रहा है। यह संदिर 
भाठवी सदी का प्रतीत होता है । 
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खम्भात का पारवनाथ का मन्दिर 





खस्भात का प्राचीन ताम स्तम्भनपुर है। वहाँ पर पार्धनाथ का एक प्राचीन मन्दिर है। उस 
संदिर की एक शिला पर एक लेख खुदा हुआ है, जिसे बढ़ौदा की सेन्ट्रक छायब्ररी के सस्कृत-साहिस्य-विभाग 
के निरीक्षक स्वर्गीय श्री चिम्मनछाक डायाभाई दलाऊछ एम० पु: ने प्राप्त किया था। उक्त छेख का सारांश 
इस प्र है । 

संवत्‌ १३६६ के साल में जय र 'स्मनपुर ( स्म्तात ) में फ्रध्वीयछ को अपने पराक्रम से सुँजा 
दैनेवाछा अछाउद्दीन बादशाह का प्रतितियि अन्छायान राज्य गरता था, उस समय न प्रवोधसरि के शिष्य 
श्री जिनचन्द्रसूरि के उपदेश से उकेश ( जोपयाछ ) वर्जीय शाह जसरछ नासऊ सुश्रावक ने पौषध शाछा 
सहित अजितदेव तीथंडर का भव्य सत्गि यनवाया। इाद जैसऊ जन धर्म का प्रसाविक शावक् था । 
उसने बहुत से याचर्कों को विपुल दान देकर उनका दरित अश किया था। बड़े समारोह के साथ उसने 
इाम्रुंजय, गिरनार आदि तीर्थों की सब के वाथ यात्रा की थी। उसने पहन में भगवान शॉतिनाथ का 
विधि-सैत्य और उसके साथ पौषधदशात्ण बनवाई थी। उसके पिता का नाम शाह केशव था । उसने जेसल- 
मेर में पाइवेनाथ भगवान का सम्मेद शिखर नामक विज्ि-चैस्य बनवाया था । 

इसी खम्भात नगर में भगवान कुंदुनाथ फा जैन मदिर है । इसमें एक शिलाछेग् है, जिसमें कोई 
साल सवत्‌ नहीं दिया गया है । इस शिला लेख में १९ पय हैं । पहले पद्य में भावान ऋषभसवैय का स्तवन 
है। दूसरे और तीसरे से तेइसवें तीधंड्वर भगयास पार््वनाथ की स्तुति है। चौथे पथ में सामान्य रूप 
से सब तोथंइरों की प्रशसा है । पाचतरे और उठे पथ्य में चौलुस्य वश की उत्पत्ति का वर्णन है। सातवें 
भौर आठवें पद्म मे उन्त वंश के अणेराज राजा की प्रशसा है। और नायें इलोक में अर्गराज की सुल्क्षणा 
देवी नामक रानी का उत्लस है। दसवे, ग्यारहर्व तथा वारहवे पद्म में उनके पुृश्र छवणप्रसाव्‌ 
का वर्णन है । तेरहवे प्रछो में उनकी स्त्र। मदनदेवी का उठलेख है। इसके बाद के चार पर्गों में उनके 
पराक्रमी पुत्र वीर यन्‍त्य ता यणद ५ और अठारूचे इलोक में उनकी रानी वेजलठेवी का नाम निर्देश किया 
गया है । उद्नीखर्य काब्य मे वसलगेब राजा के गुण वर्णित हैं । 

इसी खम्भात नगर में चितामणि पादवनाथ का एक प्राचीन सदिर है। उसमें एक जगह काछे 
पत्थर पर पक लेख खुदा हुआ है जिसका सारा सुप्रख्याव पुरातस्वविद्‌ मुनि जिनविजयजी ने इस प्रकार 
प्रगट किया है । 

“प्रारभ के चार इल्कोकों में भगवान पाइवंनाथ की स्तुति को गई है। पांचवे इकोक में संवत्‌ 
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ओसवाल जाति का इतिहासकिर७ 





अठे पद्मासन मूर्ति 
( श्रा बा० पूरणचन्द्रजा नाहर के सौजस्य से ) 


धार्मिक छत में ओसवाक जाति 


११६५ की ज्पेष्ठ बदी ७ सोमवार की मिती दी गई है। शायद यह मिती मंदिर के नींव बलवाने के 
समय की हो । छ से १० ये इछोक तक गुजरात के राज्यकर्ता चौलुक्य ( चालुक्य ) वंश के भाखिरी 
राजाओं की वश्ञावली दी राई है जो इतिहास में बघेल वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद भर्णेराज 
और उनके वंशजों का उल्लेख हैं ।” 

खस्भात नगर में इस प्रकार के और भी जैन मदिर हैं और उनमें शिलालेख भी हैं। लेकिन 
उनका विशेष ऐतिहासिक महत्व न होने से यहां प! उन्हे इस देना ठीक नहीं समझते । 


क्षत्रिय कुंड 


लखबाढ ग्राम से * कस दक्षिण पर एक छोटे से आम में थरह स्थान है। इवेतास्थर सम्प्रदाय 
नाट अपने चोबीसत्रे तंथंद्धर श्री महावीर स्वामी का च्ययम, जन्म तथा दीक्षा मे सीन कप्थाणक इसी 
स्थान पर सालते है | वहीों के छोग इसे / जम्मस्थान ” कह कर पुकारते हैं। पहाड़ की तऊूहटी में २ छोदे 
मदिर है, उनमे श्रा ब.रप्रभू की श्यामवर्ण की पाषाण की सूर्तियाँ हैं। पहादु पर के संदिर में भी इथाम 
पाषाण का सूर्तियाँ है । मदिर के पास ही एक प्राचीन छुड का घिन्ह धतंमास है। हसकी पचतीर्थी पर 
एक छेख सवत्‌ १५७३ की महा सुद्री ५ का खुदा हुआ है जिसमें वारछेचा गौत्र के किसी भोसवार सब्जन 
द्वारा कुंधुनाथ का विम्व स्थापित किये जाने का उल्लेख है । 


अयोध्या के जनमादिर 


यह आर्यंत प्राचीन नगरी है। जैन शास्त्रों मे इसके महत्व का जहाँ तहाँ वर्णन किया गया है। 
बैनियों के प्रथम तोर्थड्वर श्री ऋषभदेवर्जी के ध्यवन, जन्म और दीक्षा ये तीन कल्याणक यहाँ हुए । दूसरे 
तीर्थक्षर ओ अजितनाथजो, चतुर्थ तीथ्रंकर श्री अभिनदुनजी, पाँचवें तं।थंकर श्री सुमतिनाथजी तथा चौदहपें 
तीथंकर श्री अनस्तनाथजी के ध्यवन जन्म दीक्षा और क्रेवल-ज्ञान ये चार कल्याणक इसी नगरी में हुए ये । 
हरी महावीर स्वामी के नवें गणधर श्री अचछ ज्लाता इसी अयोध्या नगरी के रहने वाछे थे । रघुकुछ 
तिछक भ्री रामचरद्रजी तथा छक्ष्मणजी इसी नगरी के राजा थे । 

इस नगरी में श्री अजितनाथनी के मंदिर की पराषाण मूर्तियों पर कई छेख खुदे हुए हैं । उनमें 
बहुत से तो नवीन हैं, और कुछ पत्रहवी सोरइवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी के हैं। पंचतीर्थियों पर छुदा हुआ 
छेस संधरत्‌ १४९५ की भाग बदी ४ गुरुवार का है। इससे यह शात होता है कि ओोसवालजाति के सुचचिती 
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ओोसगाल्त जाति का इतिहास 


( सचेती ) गौन्न के साहा भीकू के पुत्र साहा नान्‍्हा मे अपने माता पिता के श्रेय के छिये श्री शांतिनाथ का 
विम्ज स्थापित किया और उपकेश गरुछ के ककूदाचाय्यं ने उसकी प्रतिष्ठा की । 


नवराई का जैममादिरि 


यह स्थान फैजाबाद से १० भोझ और सोहावल स्टेशन से अदाज २ मीछ पर बसा हुआ 
है। यह प्राचीन तीर्थ * रक्तपुरी ' कष्टछाता है। यहाँ पंद्रहवें तीर्थंकर श्री धर्मनाथस्वामी का च्यवन, जन्म 
दीक्षा तथा केउलछ ज्ञान ये चार कप्पराणक हुए हैं। यहाँ की पंचतीर्थियों और पाषण के चरणों व 
घातु सथा पाषण की मूर्तियों पर कुछ लेश खुदे हुए हैं। इनमें पुराने लेखों की संख्या बहुत कम है। 
एक छेख संवत्‌ १५१२ की माघ सुददी ५ का है, जिसमें श्रो सिद्धसूरि द्वारा भ्रो सुविधिनाथ के बिम्व के 
प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है। दूसरा छेख १०६७ की वेशाख सुदी १० बुधवार का है जिसमें ओस* 
वाल जाति के हासा नामक एक सज्जन द्वारा श्री पाश्वनाथ भगवान के बिम्ब के स्थापित किये जाने का 
उस्फेख है। तीसरा छेख सम्बत्‌ १६१७ की जेठ सुदी ५ का है। इसमे ओसवाल जाति के सा अमरसी के 
पौत्र कहाना के द्वारा पत्मप्रभुनाथ का बिस्ब स्थापित किये जाने का वर्णन है और प्रतिष्ठाचाय्ये के स्थान 
में तपा्छ के श्री विजयदानसूरि का नाम दिया है । 


चर्द्रावती का जेन मादिर 


यह तीथ बनारस से ७ कोस पर गंगा किनारे अवस्थित है। जैन ग्रन्थों में 
लिखा है कि आठवे तीर्थंकर श्री चन्द्रग्रभू स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवलजश्ञान इसी नगरी 
में हुए। दुःख है कि इसमें जिवने शिलालेख हैं वे सब नवीन हैं उन्नीसवीं सदी के पहले का कोई 
शिलालेख यहाँ नहीं मिलता । 
मधुवन 


थह स्थान बिहार मे है तथा जेन शास्त्रों में स्थान स्थान पर हसका उल्लेख आया है। यहाँ के 
जन इवेताम्बर मन्दिर की पच तीर्थियों पर कई लेख खुदे हुए हैं। एक छेख संवत १२१० की 
आवाढ़ सुदी ९ का है। यह छेल खंडित होने से पूरा नहीं पढ़ा गया। दूसरा छेख सवत्‌ १३११५ की 
वैशाख सुदी ३ बुधवार का है। इसमें श्री पूर्ण भद्र सूरि के द्वारा श्ीपाइयनाथ भगवान की श्रतिमाके प्रतिष्ठित 
किये जाने का उल्लेख है। तीसरा छेख संवत्‌ १२४२ की वैश्ाश्व सुदी ४ का है, जिसमें श्री जिनदेव सूरि 
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न विक # 
श्री आवू मन्दिर की कोराइ का दृश्य 


(की बा० पृरणचन्द्रती नाइर के सौजस्य से) 


आर्मिक हेत में ओसब/ह आति 


का उछ्लेख है। चौथा छेख संवत्‌ १४९६ की जेठ सुदी १० बुधवार का है जिसमें श्रीमाछ जाति के सेट 
फरमसी तथा उनकी भाषा मटक्‌ के पुश्न द्वारा अपने कुछ के श्रेय के किए श्री कुधुंनाथ का विस्व प्रतिष्ठित 
किये जाने का उल्छेख है। पाँचवा छेख संवत्‌ १५५३ की वैशाख सुदी ११ शुक्रवार का है इसमें ओस- 
वाल वंशीय सा पनरवद्‌ और उनकी भार्यां मानू के पुत्र सा वा के पुत्र कुवरपाछ, सोनपाल के द्वारा श्री 
वासु पूज्य विग्व प्रस्थापित किये जाने का उल्लेख है। प्रतिष्ठाचाय्य खरतर गच्छ नायक श्री जिनसमुद्र 
सूरि थे। छठा छेख संवत्‌ १५७० की माघ वदी १३ बुधवार का है। इसमें लिखा है कि ओसवार वंशीय 
सुराणा गौत्र के सा क्रेशव के पौन्र पएथ्वी मछ ने महाराज करमसी घरमसी के सहयोग में श्री अजितनाथ 
भगवान के विम्ब को बनवाकर भाता पिला के पुण्य के अर्थ प्रतिष्ठित करवाया । इसके प्रतिष्ठा-चाथ्य श्री 
घर्मघोष गच्छ के भद्टारक श्री नंद्वद्धन सूरि थे। यहाँ की चौबीसी पर भी कुछ फेख खुदे हैं, जिनमें 
पढ़िछा छेख संवत १३२७ तथा दूसरा छेख संवत्‌ १५०७ का है। 
श्री आदिनाथ की धातु ग्रातिमा 


यह प्राचीन मूर्ति भारत के वायध्य प्रांत से बाबू प्रणचन्द्रजी नाहर क्षो प्राप्त हुई है। यह मूर्ति 
पद्मासन छगा कर बैठी हुई है और हसके आस पास की मूश्ियां कायोस्सग्ग के रूप में खड़ी हैं। सिंहासन 
के नीचे नवअहों के चित्र और बृषभ युगछ हैं । इससे यह मूर्ति बड़ी सुन्दर और मनोश हो गई है । अभी 
तक|जों सब से अधिक प्राचीन जैन सूर्शियां मिली हैं उनसें से थह एक है। इस मूर्ति के पीछे जो छेख 
खुदा हुआ है वह इस प्रकार है । 
“पञजक सुत अस्बदेवेन ॥ सै० ९०७७ ॥! 
इससे यह मारूम होता है कि यह मृत्ति संवत्‌ १०७७ के साल की है । 


आठवीं सदी की जैन मूर्चे 





उदयपुर के पास के एक गांव से बाबू प्रणचन्द को एक जेन मूर्ति मिली थी । वह मूर्सि अभी 
तक उनके पास है। इस सूर्सि के ऊपर कर्नाटकी छिपि में एक छेख खुदा हुआ है। पह इस प्रकार है। 


'ह्ी जिनदललभन सजन भजीम दय मडिपछतिद प्रतौम , 
श्री जिन बकुभन सजन चेटिय मय मढिसिद प्रति मे 


इस मूर्ति के नीचे तवग्रहों के चित्र हैं और सिर पर तीन छत्र और शासन देव तथा देवी है। 
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ऋसदाख जाति का इतिहास 


सुप्रत्याव॒ पुरातस्वविद्‌ रामबहादुर सद्ामद्वोपाध्याय पं० गौरोशइरजी ओक्षा के मताजुसार थह सूर्सि 
झाठवी सदी को है । 


हस्तिकुरडी के जेन मन्दिरों के लेख 





हस्तीकुण्डी सारवाड के गोड़वाडु प्रांत में अत्यन्त प्राचीन स्थान है। यहां के एक जैन सन्विर 
में बहुत ही प्राचीन शिलाकेख है। उन्हें जोधपुर निवासी पण्डित रामकरणर्जी ने 'एपिग्राफिया हृण्डिका हे 
दससें भाग में प्रकाशित किये हैं । 

मे शिलालेख पहले पहल क्रेप्टन बक को मिल थे । इसके बाद दद् यजापुर की पक जैन 
घमझाला में मेज दिये गये । इसके बाद बह अजमेर के म्युजियम मे छाये गये । 

प्रथम लेख में सब मिल कर ३२ पेंकियां है। इसका कुछ भाग पिसा हुआ है और कुछ अक्षर 
मिट गये हैं। इसको लिपि नारी है। प्रोफेसर क्रिसहान ने प्रगट किया है कि यह छिपि विक्रम 
सम्बत्‌ १०८० के विग्रह राज वाले लेख से मिलती जुछती है। भाषा पद्यात्मक सस्कृत है । एक ही शिला- 
छेख में दो ज॒दे-जुदे लेख खुदे हुए हैं। पहला लेख ४० पद्चों मे समाप्त हुआ है और वह वि० सं० १०७३ 
का है भौर दूसरा छेख २१ पद्मों का है। वह सवत्‌ ९९६ का है। १हछे छेख मे २१ पक्तियाँ और 
दूसरे में १० पंक्तियां दै। पहले छेख की रचना सूर्य्याचाय्य नामक फ्रिसा गैन साधु ने की है। 
इसके प्रारम्भ के दो कार्यों में जिन देव की स्तुति की है। तीसरे काव्य से राजवश का घर्ण न है। पर 
दुर्भाग्य से उनका नाम घिस् जाने से पढ़ा नहीं जाता । चौथे काव्य में राजा हरिवर््मा का और पाँचवें 
में विदग्धराज का वर्णन है। विःग्घराज, जैसा कि शिछालख के दसरे भागों मे कहा गया है, राष्टरकूट वंश 
का था। छठे पत्र में वासुदेव नामक आचार्य के उपदेश से हस्ती कुण्डी में विदृग्धराज द्वारा एक मंदिर 
बनवाये जाने का उल्लेख है। सातवें इलोक में अपने शरीर के वजन के बराबर उक्त राजा हारा स्वर्णदान 
किये जाने का उल्लेख है । आठवें पद्य में विदग्धराज राजा की गादी पर संसद तासक राजा के बेठले का और 
फिर उसका गद्दी पर धवलराज के बेठने का उल्लेख है। घवलराज के यश और शौर्य्यादि गुणों के वर्णन मैं 
दम कास्य लिखे गये है। दसवें इलोक में छिखा है--“ जब मुजराज ने मेदपाट ( मेवाढ़ ) के अघाट 
नामक स्थान पर चढ़ाई की और उसका नाश किया और जब उसने गुजेर नरेश को भगा दिया तब धवलूराज 
ने उनकी से य को आश्रय दिया था। ये मुँजराज प्रोफेसर किछहॉन के सतालुसार मालव के प्रसिद्ध वाकपति 
मुंडराज थे। क्‍योंकि वे वि० सवत १०३१ से १०५० तक विद्यमान थे। यथ्ञपि उक्त छेख में तत्कालीन 
मेबाइ मरेश का नाम नहीं दिया गया है पर उस समय मेवाड में खुमाण नामक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। 
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जार्मिक चेत्र में ओसवाक् जाति 


उक्त छेख में मेवाड़ के जिस अघाट स्थल का नाम आया है उसका वतमान माम जादड़्‌ नगर है 
जो उदयपुर की नई स्टेशन से बहुत थोड़ी दूरी पर है। ग्यारहवें काव्य में भवलराज हारा महेन्द्र नामक 
राजा को दुल्भ राज के पराजय से बचाये जामे का .छ्लेख है । प्रोफेसर किछड्वानं इस दुलेभराज को चौहान 
राजा विग्रह्द राज का भाई बतलाते हैं। विभोलिया और किनसरो के छेखों में भी भापका वर्णन आया है । 

महदेन्द्राज उक्त प्रोफेसर किलहोन के मतानुसार नाडौल के चौहानों के छेख में वणित छक्ष्मण का 

पौन्र और विग्रद्धपाल का पुत्र था। बारहवें काव्य में कहां गया है कि जब मूलराज ने धरणोवराद पर 
चढ़ाई कर उसके राज्प का नाश किया था तब अनाधश्ित घरणोवराह को घवबल ने आश्रय देकर उसकी रक्षा 
की थी।  उच्त छेख में वर्णित मूछ राज नि सन्देह रूप से चोल॒क्य वंश का सुलर ज ही है । पर यह 
घरणीवराह कौन था, इस बात का निश्चित रूप से अभी तक काई पता नहां छगा हैं। शायद यह 
परमार वंश का या दुतकथानुसार नौड्ोंटि--मारवाद का राजा होगा । तेरह से अह्ारह तक के 
इलोकों में घवल के गुर्णो की प्रशसा की गई है । उद्ीसवें इलोक में वृद्धायस्था के कारण घबक राज 
द्वारा उनके पुत्र बालप्रसाद को राज्य भार सौंगने का उक्लेख है। बीसदें और इक्क्रीसबे इसोक भी प्रशंसा 
के रूप में लिये गये हैं । वाइसवं इलोक से सताइसवें इलोक तक इस राजा की राजथानी हस्तिकुण्डी का 
बर्णन और उसकी अलकारिक भाषा में अशंसा की गई है । 

अद्वाइसवें इलोक में व्िखा है कि सम्गद्धिशाड़ी और प्रसिद्ध हस्तिकुण्डी नगर में शांति भन्र 
नामक एक प्रभावशाली आचाय्य रहते थे जिनका बड़े २ नृपति गौरव करते थे । २९ वें इलोक में इन्हीं 
सूरिजी की प्रशसा की गई है। तीखरवें काव्य में शाति भत्र सूरि को वासुदेवसूरि द्वारा आधाय्य पदवी 
दिये जाने का उल्लेख है। ये वासुदेव उक्त छठे काब्य में वर्णित विग्नहराज के गुरु थे । ३११ वें तथा ४२ 
थें काव्य में शॉतिभवृपूरि की प्रशसा की गई है। तेतोंसवें इलोक में उक्त सूरि महोदय के उपदेश से गोठी 
सथ धालों दवरा तीथैंकर ऋषभदेव के मन्दिर का पुनरुद्धार किये जाने का उल्लेख है । इसके बाद दो श्छोर्को 
में उक्त मन्दिर का अरंकारिक वणन है। छत्तीसववें और सेतीसवें काव्य में कहा गया है कि उक्त मन्दिर 
पहले विदग्ध राजा ने अनवाया था। इसके जार हो जाने से हसका पुनरुद्धार क्या गया। जब भन्‍्दर 
बन कर फिर तैयार हो गया तब संवत्‌ १०५३ की माघ सुदी १३ को श्री शांति सूरिज्ञी ने उसमें प्रथम 
तीथइर की सुन्दर मूर्रि प्रतिष्ठित की । 

अडतीसवनें पद्य में विदग्धराज द्वारा स्वणंदान किये जाने का उल्छेख दे । ३५९ यें पथ में उक्त 
मन्दिर के किये जव तक चम्त्रमा भौर सूरज रहे तब सक असके स्थिर रहने की श्रार्थना की गईं है । भाजिरी 
के ४० यें काष्य में प्रशरित-कर्सा सूरर्याचास्यंजी को प्रशंसा की गई है । 
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कोसपाछ भांति का इतिहास 


इसके बाद ए पक्ति गय में छिखी हुई है कि जिसमें उक्त मग्दिर की प्रतिष्ठा का समथ १०५६३ 
की साध सुदी १३ पुष्य नक्षत्र का बताया गया है । इसी दिन इस मन्दिर के शिखर के ऊपर ध्यभारोपण 
भी किया गया था । 

इसके बाद दूसरा छेख शुरू होता है। इस लेख में कुड २१ पथ हैं। यह छेख भी बहुत 
कुछ ऊपर के छेख से मिऊता जुछता है। इस लेख के पहले इलोक में मैन धर्म की प्रशमा की गई है । 
दूसरे इलोक में हरिवर्म राजा का, तीसरे में विदृ्‌ग्ध राजा का और चौथे में मम्मट राजा का वर्णव है। इसमें 
यह भी लिखा गया है कि बलूमद आचार्य के उपदेश से विदग्ध राज ने हस्तीकुण्डी में एक मनोहर जैन 
मन्दिर बनवाया और उक्त मन्दिर के खर्च के लिये आवक जावक माल पर कुछ कर लगाये जाने का भी 
उघ्छेख है। राजा का यह आदेश सवत्‌ ९७३ करे आषाद मास का है। इसके बाद संवत्‌ ९९६ ही माघ 
बदी ११ को मस्मट राज ने फ़िर उसका समर्थन किया था। इस छेख के आखिरी में यह प्रार्थना की गईं 
है कि जब तक पृथ्वी पर पव॑त, सूथ्य, भारतवर्ष, गंगा, सरस्वतती, नक्षत्र, पाताऊ और सागर विशमान 
रहें तव सक यह शासन पत्र केशवसूरि की सनति मे चढूता रहे । 


बामनवा्डर्जा का जेन मान्दिर 





सिरोडी राज्य में पिंडवाड़े के स्टेशन ले करीब चार माइल उत्तर पश्चिम में बामनवाइजी का 
प्रसिद्ध और विशाक महावीर स्वामी का जैन मन्दिर है जहां पर दूर २ के छोग यात्रा के छिये आते है । 
यह सन्दिर कब बना, इसका पता नहीं लगता । परन्तु इसके चौतरफ के छोटे २ मनिद्रों में से एक पर संबत्‌ 
१५१९ का छेख है। इस से यह मालूम होता है कि मुख्य मन्दिर उक्त सतत से पूर्व का होना चाहिये । 
इस मन्दिर के पास एक शिवालय भी है, जिसमें परमार राजा धाराव्ध के समय का वि० स॒० १२४५ का 
छेख है। यहाँपर फाल्यून खुदी ७ से १४ तक मेला होता है। 


पिंडवाडा का जेन मन्दिर 
पिंडवाड़ा यह एक पुराना कसबा है। यहां पर ५क आचीन महावीर स्वामी का जैन सन्दिर 
है। इसडी दीवाल में वि" सं० १४६५ का पक शिलालेख लगा हुआ है। उक्त लेख में इस गाँव का नाम 
पिंदरवाटरक लिखा है । 
बसंतयदढ का जैन मान्दिर 


सिरोही राज्य में अजारी से करीब तीन माइल दक्षिण में बसंतराढ़ है। इसको बसंतपुर भी 
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जार्मिक देव में भोसगाक जाति 


कहते हैं । यह सिरोही राज्य के बहुत पुराने स्थानों में से यदद एफ है। अब तक इस राज्य के मितने सिका- 
छेख मिले हैं उनमें सब से पुराना वि०सं० ६८२ का यहीं से मिकता है। मेवाड़ के सुमसिद महाराणा इुम्स 
मे यहाँ की पहाड़ियों पर एक गढ़ बनवाया था । जान पढ़ता है कि इसी से बसंतपुर के स्थान में क्संतगढ़ 
नाम स्थापित हुआ । यहाँ के एक टूटे जैन मन्द्रि में वि० सं० ०४४ के समय की सूर्तियां भी मिस्ती हैं । 

केशरियाजा तीर्थ--यह जैनियों का अस्यन्त प्रस्यात तीथ स्थान है। उदयपुर से रूगभग ४० 
मील की दूरी पर घुकैवा नामक गाँव में श्री ऋषभदेव स्वामी का एक बढ़ा ही भब्य और विधाक मन्दिर 
बना हुआ है। उक्त मन्दिर में बड़ी ही प्रभावोत्पादक ऋषभदेवजी की मूर्ति है। यद्द मूर्ति बहुत प्राचीन है। 
इसके पहले यह प्रतिमा हू गरपुर राज्य की प्राचीन राजधानी बढ़ौद (वटपत्रक) नश्मक जैन सन्दिर में थी । 
जान पडता है कि किसी विदेष राजनेतिक परिस्थिति के कारण उक्त मूर्ति बदौद से यहाँ लाकर पधराई गई। 

जैसा कि इस ऊपर कइ चुके हैं ऋषभदेवजी की उक्त प्रतिमा बड़ी भब्य और तेजस्वी है। इसके 
साथ के विशाल परिकर में इन्द्रादि देवताओं को मूर्तियाँ बनी हुई हैं भौर दो बाजुओं पर दो नप्म काठल 
(कार्य्थोत्स्ग स्थिति वाछे पुरुष) खड़े हुए हैं । मूर्ति के चरणों के नीचे छोटी २ नौ मूर्तियाँ हैं जिनको कोग 
नवग्रह या नवना 4 बतछाते हैं। उक्त नयपग्रहों के नीचे कुछ सपने छुदे हुए हैं । 

इस मन्दिर के मण्डप में सीथंड्ूरों की थाइस और देव कुलिकाओों की चौपन मूर्तियाँ विरातमांग 
हैं। देव कुलिकाओं में वि० सं० १०५६ की बनी हुई विजयसागरसूरि की मूर्ति भी है और पर्चिम की 
देव कुलिकार्थों में से एक में करीब ६ फीट ऊँचा ठोस पत्थर का मन्दिर बना हुआ है, जिसपर तींथंइर की 
बहुतसी छोटी २ मूर्तियाँ वनी हुईं हैं। इसको छोग गिरनारजी का विम्ब कहते हैं। उक्त ७६ मूततियों में से 
४५९ मूर्तियों पर छेख खुदे हुए हैं । ये छेख वि० सं० १६१) से छगाकर वि० सं० १८६३ तक के हैं और 
वे जैनों के हृतिहास के लिए बह्दे उपयोगी हैं । 

इस मन्दिर में केशर बहुत अद्ती है। इसीसे तीर्थ का दूसरा नास केशरियाताथ भी है। 
यात्री छोग यहां पर केशर की मानता करते हैं । कोई २ जैन तो अपने बलों के वरायर केतर तोक कर 
मूर्तियों पर चढ़ा देते हैं । जैनियों के सिवाय भीक आदि भी इस मति पर केशर चढ़ाते हैं। इस मूर्ति का 
रण काछा होने से भीछ क्ोग इसे काछाजी के नाम से पुकारते हैं । वे इन्हें अपना इृष्टदेव समझते हैं । 
इस मन्दिर में कह बातें बढ़ी विचित्र हैं। यहाँ पर अह्या और शिव की मूतियाँ सी विराजमान हैं और 
एक हवनकुण्ड भी बना हुआ है। जहाँ पर नवरात्रि के विनों में हुगां का इन होता है। पर जान पदता 
है कि थे सब बाते पीछे से उक्त मन्दिर में जोड़ दी गई हैं। इस मन्दिर की मूर्ति पर सोने, चांदी और 
जवाहरात की अंगी चढ़ाई जाती है जिनमें कुछ अंगियों की कीमत पक छाख से भी ऊपर को है। हाऊ में 
उदयपुर के भूतपूर्व महाराणा फतेसिदजी ने कोई ढाई ऊार की कीमत की अंगी चढ़ाई थी । इस मंदिर 
में प्राथः इवेत/स्वर विधि से पूजा होती है क्‍योंकि अंगी, केशर भादि का चढ़ना ये सब बातें इ्वेतास्थर विधि 
दी में सम्मिकित हैं। शत तीन सौ वर्चों के विभिन्न प्रकार के केखों से यह प्रतीत होता है कि इस मन्दिर में 
इसी विधि से पूजा होती जाई है ।& 

$ सवत्‌ १८६३ में विजयचंद गांची ने श्स मन्दिर के चारों तरफ पक पक्का क्रोट बनवाबा । बि० सँ० १८८६ 

श्ह १63) 





झोसबाद् आंति का इतिहास 


इस मन्दिर में कुछ शिलालेख भी हैं जिनमें से पहछा शिखाऊेज वि० घं० १४३१, दूसरा १५७२ 
कौर तीसरा १७०५४ का है |# 

श्री कापडा पाश्चनाथ का मन्दिर--जोधपुर राज्य में कापरदा पाइवनाथ का सन्दिर भी पक 
दहानीय वस्तु है। पह बड़ा ही सुन्दर और भब्प मन्दिर है। शिल्पकलछा का बढ़िया नमूना है। हसे 
जेतारण के भोसवाक जाति के भण्डारी अमराजी के पुत्र भानाजी ने बनवाया था। उक्त मन्दिर में सम्बत्‌ 
१६७८ के वैशाख सुदी पूर्णिमा का एक छेख है जिससे मालूम होता है कि भण्डारी अमराजी और उनके 
पौश्र ताराचरदुजी ने पाइवनाथ के उक्त चैत्य की औैनाचारय श्री जिनयन्द्रसूरित्री से प्रतिष्ठा करवाई । 

कुलपाक तौर्थ--यह चीथंस्थान दक्षिण हैदराबाद से ७५ मील की दूरी पर बसा हुआ है । यहाँ एक 
बहुत वड़ा सब्य मन्दिर तथा माणिक्थ स्वामी की प्रतिमा विशजमान है। यह मन्दिर सथा प्रतिमा अति 
ही प्राचीन बतछाई जाती है। यह स्थान बड़ा भण्य तथा रमणीय बना हुआ है। यहाँ पर कह शिछालख भी 
प्राप्त हुए हैं जो आज भी एक कमरे में सुरक्षित रक्‍्खे हुए हैं । कई शिछाछेखों के बीच में कहीं २ कुछ जक्षर 
नष्ट हो गये हैं जितके कारण बहुत सा अर्थ समझ में नहीं आता । यहाँ पर एक शिकाऊख संबत्‌ १३३३ 
के भादों वदी ४ का भी मिछा है जो सारवाडी लिपि में छिस्‍्या हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि किसी 
थात्नी भे उसे खुदवा कर छगा दिया होगा । कुछ भी हो इस शिलालेख से सो यह अवश्य ही सिद्ध होता 
है कि यह मंदिर स० १३३४ के पहिले का बना हुआ है। इसके पश्चात्‌ के तो कई शिछाछेसों में उक्त 
सन्दिर तथा प्रतिमा का उफ्लेख जाया है। थहाँ की प्रतिमा बडी प्रतिभावान, भव्य तथा तेजस्वी 
प्रतीव दोती है । 

श्री मानदक पाश्वनाथ तोथ--यह तीथस्थान वर्धा से ६० समीर की दूरी पर जी० आईं० पी० 
रेखवे के भानदक नामक रटेद्ान के पास है। छगभग बीस वर्ष पूर्व चतुभुंज भाई, हीराछारूजी तू रद, सथा 
सिंद्धकरणजी गोछेछा ने पाइवनाथ की विशाल सात फूट की पश्मासनमय मूर्ति खोज निकाडी एवं परिभ्रम 
पूर्वक हजारों रुपये एकश्नित कर एक बढा विशाक मंदिर बनवाया, तथा इसकी प्र०िष्ठा पंडित रामविक्षय 
जी और जयमुनिजी के द्वारा हुई । उपरोक्त सजजनों के घाद सेठ छोटमलजी कोठारी ने इस तीर्थ के फण्ड 
को खूब बढ़ाया । इस स्थान पर एक भद्गावती जैन गुरुकुछ भी स्थापित है जिसकी देख रेख व सम्दिर का 
निरीक्षण भाजकछ नथमलजी कोठारी करते हैं । इस ठाथ में एक देशरासर नागपुर के प्रसिद्ध जोहरी पानमछजी 
धुव॑ महेग्दकुमारसिहजी चोरद़िया ने बनवाया है। 

सुजानगढ का जैन मन्‍्दर-सुजानगद़ का यह प्रसिद्ध जम मन्दिर यहाँ के सुविख्यात पिंघी 
परिवार द्वारा बनाया गया है । यह सन्दिर बढ़ा ही भव्य, रमणीय तथा दर्शनीय है। यहाँ की कोराई 
ये कारीगरी को देखकर दर्शक मुरध हो जाते हैं। इस मंदिर के बनवाने में लाखों रुपये ब्यय हुए होंगे। 


में उदयपुर के सुप्रख्यात वापना वशीय सेठ बद्दादुरमलजी एवं सेठ जोरावरमलजी ने मन्दिर के प्रथम द्वार पर नक्कारखाना 
बनवाकर वर्तमान ध्वजा दण्ड चढ़ाया । 

# इस लेख के पूवाश के लिखने में रा० ब० मद्दामहोप्ध्याय पर० गौरीशंकरजी शोभा कृत उदयपुर राज्य 
का इतिहास नामक ग्रथ से बहुतस्ती सद्दायता मिली है । 
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झोसवाल जाति की कुछ खास खास संस्याएँ 


श्री सद सभा और सरदार इ४स्कूक जोधपुर--वर्तमान संस्कृति एवं सभ्यता के युग में उन्नति 
की तीघ्र भावना से भेरित होकर जोधपुर शहर के गण्यमान्य भोसवाऊ पुरुषों नेता० १६ जुकाई समर 
१८९६ के दिन “हरी संघ सभा” की स्थापना की प्‌वं!२० इजार रुपयों का चदा एकश्रित किया । इस काय्य 
में जोधपुर दरबार महाराजा सुमेर्सिहजी बहादुर मे ९ इजार प्रदान कर अपनी राजभक्त प्रजा का सम्मान 
किया । इस भ्रीसंघ सभा के सभापति स्व० मेहता सरदरचदजी दीवान सभापति और उपसभापति भण्डारी 
मानचन्दजी चुने गये, एवं अन्य १७ सुत्सुद्ियों की एक व्यवस्थापक कमेदी बनाई गई। इस 
सभा ने ता० २९ अगस्त सन्‌ १८९६ के दिन दरबार की आजा ते महाराजा सर प्रतापसिदद 
जी द्वारा “सरदार ह्वॉइस्कूल” का उद्घाटन करवाया। यह हॉड्रेरकूल अपनी दिन दूनी और रात 
चौगुनी उन्नति करता गया और इस समय जोधपुर की शिक्षा सस्थाओं में अपना खास स्थान रखता 
है। इस हॉर्ट्म्कूल की उन्नति में शाह नौरतनमलछजी भांडायत, मेहता वहादुरमछज्ी गणेया, शाह 
गणशमछजी सराफ भादि सज्जनों के नाम विशेष उस्छेखनीय हैं। हस सयय हॉईस्कूल की निजकी पुक 
भध्य बिटिडिग है। 

श्री आत्मानन्द जैन दृिस्कूछ अ्रम्बाला--इस सस्था की स्थापना छरगाभग ३० वर्ष पूर्व 
आवचाय्य पिजयवछभसूरिजी के उपदेश से हुईं। सन्‌ १९२६ में यह दहॉदेस्कूछ बन गया । यह 
हॉईस्कूल पजञाव प्रान्त के प्रसिद्द हॉइईरकुलों में माना जाता है। इस सस्था की शानदार नयी 
बिल्डिंग द्वाल ही में तैयार हुई है। “आत्मानन्द जैनगज” नामक बाजार के किराये की आय, गवर्नमेंट 
की एड व अन्य सहायता से हॉईस्कूल का ब्यय चढता है। सस्था का कार्य्वाइन भअग्बा्ते के १६ 
गण्य सान्‍्य सज्जनों छी एक कमेटी के जिम्मे है । 

श्री ओछदाल हॉईस्फूल अजमेर--हस संस्था की स्थापना अजमेर में छोटो सी संस्कृत पाठ- 
शाला के रूप में संवत्‌ १९७६ में हुईं । तदनन्तर संवत्‌ १९७५ में यह संस्था मिडिछ रकूल के रूप में 
परिणत हुईं । इस संस्था की आरभिक उन्नति का प्रधान श्रेय श्री घनराजजी कॉसटिया को है। कहना 
न होगा कि अजमेर की जनता के उत्साह प्रदर्शन से तथा कार्यकर्त्ताओं की कार्य चासुरी से यद्द सस्था 
झीध्रगमामी गति से उन्नति की ओर अग्रसर होती गड, तथा संवत्‌ १९८६ से यह मिडिल स्कूल से 
हॉयस्कूछ हो गया । यह हॉयस्कूछ इस समय राजपूवाना एज्युकेशन बोर्ड से रिकप्माहज द्वो गया है। यह बहुत्त 
सुचारु रूप से संचाकित किया जा रहा है । इसमें हायस्कूलछ की अन्य क्लास्सों के साथ २ कामस क्ास की 
शिक्षा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विधार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की भोर भी काफी ध्यास 
रक्‍्खा जाता है । इस दायस्कूछ के प्रेसिडेन्ट सेठ हीराचन्दजी संचेती और मंत्री श्री घनराजजी लुणिया है । 

सेठ ननन्‍्दल्लाल मणढारी हहस्कूल---हस हॉयरकूछ को हन्दौर के प्रसिद्ध मिल जोनर श्री कन्हैया 
काछजी सण्डारी ने जपने पिताभी के स्मारक में “मंद्राक भण्डारी विद्या्य” के नाम से खोछा है। 
आपकी उच्च स्यवश्थापिका शक्ति एवं भोग्य निरीक्षण के कारण विद्यालय दिनों दिन तरक्षी करता गबा और 


१८७ 


ऋष्शबाक्ष जाति का इतिहस 


इचर ११३ बरद पूर्व से हाईस्कूल हो गया है । व्ंमान में बह हाईस्कूछ बहुत संगठित रूप से काय्यं 
कर रहा है एवं इस्दौर की एज्यूक्रेशन ससथाओं में अपना खास स्थान रखता है । 

श्री महाबीर हों (रकूक देहली--इसका सचाऊन देदकी के जैन समाज हारा होता है। यह सस्था 
भो बहुत उन्नति के साथ अपना काय्ये कर रही है । 

श्री आत्मानन्द जैन गुरुकुल गुजरानवाला--इस गुरुकुछ की स्थापना जैनाचार्र्य श्री विजय 
वह्लम सूरिजी ने अपने गुरू आत्मारामजी महाराज के स्मारक में माघ सुदी ५ सवत्‌ १९८२ सें 
गुजरामवाछा में की । इस गुरुकुल में हस समय विभिन्न प्रांतों के ३७ छात्र पढ़ते हैं। दसवीं कास 
( विभीत परीक्षा ) तक पढ़ाई होती है। ससस्‍्था का साल्याना ध्यय १५ हजार का है। पंजाब प्रात 
के गणमास्य पूर्व शिक्षित ७ ट्रस्टियों के जिम्मे सस्था की व्यवस्था का भार है। इस समय गुरुकुछ के 
पास २। छाख रुपयों का स्थाई फंड है तथा २१ हजार की जमीन है । यहाँ से साहित्य मंदिर की परीक्षा 
पाप्त करनेवाले विद्यार्थी को “विधा भृषण” की पदवी दी जाती है। संध्या के सभापति सेठ माणिकचदजी हैं। 

श्री जैनेन्द्र गुरुदुल् पचकूला--गिरिराज हिमाछय के अचछ में शिमला के रम्य मार्ग पर काछका 
के समीप अस्यंत शांतिसय, धाकृतिक एवं मनोहारी स्थान में यद्द गुरुकुल स्थापित है। इस के चारों और 
५ जक श्रोत्र भहर्निशि प्रवादित होते रहने के कारण संस्था का नाम “पचकूछा”, उदघोषित किया । इसके 
स्थापन कर्ता स्वामी घनीराममजी एवं उनके शिष्य पंडित क्ृष्णचन्द्जी हैं । स्वासी धनीरामजी नुतन उन्नत 
विचारों के जैन साधु हैं, एव गुरुकुछ की उन्नति में अपना सारा समय प्रदान कर रहे हैं। संस्था का १५ 
हजार रुपया सालियाना का व्यय है जो आसपास के जैन समाज को सहायता से ता है। इस समय 
संस्था के पास ६० इजार की बिल्डिंग पुवं॑ १७ हजार स्थाई कोष में हैं। यहाँ ०६ छात्र अध्ययन करते हैं, 
और छठी तक पढ़ाई होती है। इसके वर्तमान प्रेसिडेम्ट छाछा रूपछाएजी जैन फरीदुकोट निवासी हैं । 

श्री पार्श्नाथ जैन विद्यालय वरकाणु ( मारबाड )--गोडवाइ तथा जालोर प्रान्स के पिछदे हुए 
जैन समाज को जाशृत करने के उद्देश् से आचार्य श्री विजयवल्लभसूरिजी एवं उनके शिष्य पनन्‍्यास 
छछ्ित विजयज्ञी महाराज ने मिलकर श्री पाइव॑ताथ जेस विद्यालय की स्थापना बरकाणा पृव उस्मेदपुर 
में की । संचत्‌ १९८३ की माघ सुदी ५ से पन्‍्यासजी महाराज मे कुछ विद्यार्थियों को स्वयं ही शिक्षा देना 
प्रारंभ किया | विद्यालय की स्थापना फरवाने में श्रावयक सिंघी जसराजजी घधाणेराव बालों ने गोढवाद भांत 
की जनता से सम्पत्ति एकत्रित करने में बहुत परिश्रम उठाया । सकूछी प्‌ घर्मिक शिक्षा के साथ २ छात्रों के 
शारीरिक एवं मानसिक विकास को इृढ बनाने का भी यहाँ समुचित प्रयक्ष किया जाता है। छगभग १०० 
शोडवाड प्रांत के छात्र यहाँ निवास करते हैं । गोडवाड की धार्मिक जनता ने विद्याल्य को छार्खों रुपये सहा- 
यतांथ विये हैं । कुछ गण्य मान्य व्यक्तियों की कमेटी के जिसमे संस्था की ब्यवस्था का भार है। 


श्री पर्धननाथ उम्मेद जैन बाल्ाश्रम उम्मदपुर--गोडवाड़ प्रान्त की जेन जनता के छिये वरकाणा, 
विद्याकय के पत्रचात्‌ माधसुदी १३ सवत्‌ १९८७ के दिन पन्यासजी महाराज ने उम्मेदपुर में धालाशम की स्था- 
पना की । इस बाराश्रम में इस समय ३४० छात्न निवास करते हैं। ५]] तक पदाई होती है । यहाँ छात्रों 


मद 


साबर्जानिक सस्थाएँ 


है ब्यवद्वारिक, नेतिक एवं घामिक जीवन को उच्ल बनाने का पूर्ण प्रयत्ष किया जाता है। संस्था को व्यवस्थित 
रूप से संदाकित करने के किये पस्यासजी छछित विजयजी भसहाराज अपना पूर्ण समथ दे रहे हैं । 
बाझाञम की सुंदर व्यवस्था एवं भष्य इमारतें दर्शनीय हैं । 

क्री नेमिनाथ जहाप्वर्य्याश्रम चादवर् ( नशशिक )--इस गुरुकुछ की स्थापना खसंबत्‌ १९८३ में 
महावीर जैन पाठशाला के रूप में हुईं थी। श्रीमान्‌ सुमति मुनिजो के उपदेश से हस संस्था 
को उत्कृष्ट रूप दिया गया | चांदवड के समीप बम्बह्े आगरा रोड पर प्राचीन डिस्पेंसरी की भध्य बिहिंडिग 
हस्तगत करने में इस संस्था के सेक्रेटरी श्री केशवरालजी आवबड ने बहुत परिश्रम उठाया | इस ससस्‍्था का 
प्रबंध खानदेश तथा महाराष्ट्र प्रान्त के गण्यमान्य सजनों ढी एक कमेटी के जिम्मे है । सेठ मेघजी भाई सोज- 
पाल बस्वई निवासी आश्रम में एक मदर भी बनवा रहे हैं। श्री राजमकूजी छलवाणी, सुगन्धचन्द्रजी 
लुणावत, व इन्द्रचन्दूजी लणिया आदि सज्नों ने संस्था में भर्छी सद्दायता पहुंचाई है। इस संस्था के 
परह्म घारियों ने विभिन्न प्रकार को शारीरिक कसरत एवं बोगासनों में उस्कूट जानकारी रखने के कारण बहुत 
प्रशसा धाप्त की है । सस्या में सातवीं क्रास तक पढ़ाई होती है । 

श्री फतेचन्द जैन विद्यालय चिंचवड़ ( पुना )--सवत्‌ १९८४ में पेमराजजी महाराज के उपदेश 
से इस ससथा की स्थापना हुईं । पूना, चिंचवद्ध तथा छोनावछा के ५ गृहस्थों के एक ट्रस्ट के जिम्मे सस्था 
का प्रबंध भार है। संस्था से २०० छात्र अभी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं । यहाँ महाजनी, घार्मिक प्रवेशिका 
व अग्रेज ! ४ तक पढ़ाई होती है। इस समय ८१ छात्र पढ़ते हैं, तथा ३० छा के रहने का प्रबंध 
विद्यालय के जिम्मे है। इस संस्था के अध्यक्ष चिंचवरड़ के सेठ रामचरद्‌ पुनमचन्द्र लूंकद हैं। 

कुमाराशिंह हो कलकत्ता--यह संस्था भारतवर्ष की उन प्राइबेट सस्थाओं में से एक है जो अपने ढंग 

का एक खास भादु्श उपस्थित करती हैं । इसके अन्तगत प्राचीन बस्तुओं का, शिलाछेशों का, मुत्तियों का, 
सिक्कों का तथा इसी भकार अस्य कई प्राचीन ऐतिहासिक सामप्रियों का अत्यंत ही अनूठा एव मनोमुग्ध 
कारी संग्रह है। बात यह है कि यों तो भारतवर्ष के अन्तर्गत प्राचीन ऐतिहासिक संग्रहालयों का अभाव 
नहीं है, छेकिन यह एक प्राइवेट संस्था है और एक ही शक्ति के द्वारा बहुतसी प्राचीन सामग्रियों से सजाई गई 
है। भारत हृदय सम्राद महात्मा गांधी, देशरत्न प० जवाइरछाछजी नेहरू आदि पूज्य महानुभावों ने मी 
इसकी मुक्त कंठ से प्रशसा की है। हस प्राचीस सम्रहालय के सप्रहकर्ता प्रसिद्ध जेन पुरातस्ववेत्ता श्री प्रण- 
चन्दजी नाहर एम० प्‌० बी० पूछ हैं। भापकी सुरुचि पूर्ण ऐतिहासिक सप्रह शक्ति मे आपके नाम को असर 
कर दिया है। 

सुराणा पुस्तकुक्य 'युरू---खुरू के सुराणा परिवार की यह प्राइवेट लायतजओेरी है जो बड़ी ही 
विशारू पथ जैन प्राचीन शास्त्रों से परिपूर्ण भरी है । 

आत्म नन्‍्द जैन सम, अम्नाका--यह सभा संबत्‌ १९१२ में धार्मिक एवं शिक्षा को उन्नति के 
उद्देश्य को छेकर स्थापित हुईं । इस संस्था की उच्चति में अम्बाका के सुप्रख्यात एडवोऊ$ट छाल गोपीचंदजी 
बी० प्‌० मे बहुत थोग दिया। वर्समान में अब्यात्त में इस सस्था हारा श्री आत्मानद जैन हॉयस्कूछ, 
प्रायमरी स्कूछ, कन्या पाठ्शाछा, रीडिंग रूम, द्रेक्ट सोसाथटी, पंथ भण्डार, जैन स्कूछ आदि २ संस्थाएं 

३८९ 


ओलसबाद जाति $%६ इतिहास 


झुबाद रूप से संचालित की जा रही हैं। इस संस्था री स्थाई सम्पत्ति में “आत्मानन्द जैन गंज” मुख्य है 
जिसकी किराये की आय से संस्था का ब्यथ चछता है। अस्थादा के शिक्षित सजानों की एक कमेटी के 
जिम्मे हस संस्था का ध्वारा प्रबन्ध भार है । 

श्री नाथुकाल गोचावत जैन अप्रम सादडी--हस संस्था को स्व" सेठ नाथूलालजी गोधावत ने 
सवाऊाख रुपये के आदर्श दान ट्वाश छोदी सादद़ी में स्थापित किया । वर्तमान में भी आपके पौन्र सेट 
छगबराकजी गोघावत उच्त संस्था को सुचारु रूप से संचाकित क्र रहे हैं । 

क्री जैन गुरुकुर भ्याबइर--थह संस्था ओसवाछ जाति के कई विधा प्रेसी सज्जनों द्वारा संवत्‌ 
१९८५ में ज्यावर में स्थापित की राई है। इसके अम्तगंत प्राचीन एवं अर्वाचीन पद्धूतियों का सम्सिश्रण 
करके विशार्थियों ( बरह्माआरियों ) को धार्मिक, व्यवद्दारिर्, सामनसिक व शारारिक शिक्षा बड़े ही उचित ढग 
से दी जाती है! यह गुरुकुल, ध्यावर से करीब डेढ़ मील की दूरो पर बढ़े ही अच्छे स्थान पशु 7ना हुआ 
है। यह पहसे बगड़ी में जैन बोदिंग के नाम से प्रख्यात था। हस संस्था का प्रबन्ध सठ मिश्रीछालजी 
बेद्‌ भादि ५ ट्रस्टियों द्वारा होता दै। इसकी वार्षिक आय करीब तेरह इजार की है और व्यय दस इजाएर 
के क्रम होता है। यहाँ से “कुसुम” नामक मास्तिक समाचार पत्र भी निकछता है। इसके ओऑनरेरी 
प्रथन्धक भरी घीरजमछजी सुरक्िया योग्य व्यवस्थपक सझन हैं। इस सस्था को १० सज्जन मिलकर ३० 
हजार रुपये प्रतिवर्ष स्थायी सहायता देते हैं । 

क्री अमर जैन होस्टक् छाहोर--इस संस्था का स्थापन श्रेताम्वर स्थानकवासी जैन सभा ५जाब 
ने सन्‌ १९१६ में किया । पंजाब के कॉलेज शिक्षा प्राप्त करनेवाछे मैन छात्रों के लिए शुद्ध भोजन एव निषास 
का प्रबन्ध करने के उदय से यह संस्था खोली गई । संस्था की भब्य विक्डिगें छृगभग २ छास रुपयों 
की हैं। पमाव के राण्यमान्य शिक्षित सज्जनों की एक कमेटी के लिम्मे इस संस्था की व्यवस्था का भार है। 

क्री खानदेश ओसदाल शिक्षण सस्था, मुसावल ( एज्युकेशन सेसायटी )--हस संस्था का उददंइय 
जोसवाऊ जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवकों को आर्थिक सहायता देना है । इस घत्था का स्थापन 
खामदेश के मामी असंत सेठ राजमछूजी छलवाणी ने २० हजार रुपये देकर किया था, एवं जाप ही उसके 
खमापति हैं। इस सोसायटी के सेक्रेटरी श्रीयुत पृनमचन्दजी नाहदा का सस्था की अभ्युदय में बहुत 
बढ़ा सहयोग रहा है। ससया के पास छगमग ५२ हजार का फंढ है, तथा अभी तक २० इजार रुपया 
विद्यार्थियों फो यह संस्था जितरित कर चुकी है । 

श्री, सोठिया परमारथिक सस्थाएँ बीकानर--हन संस्थाओं को स्थापन बीकामेर के प्रसिद्ध धार्मिक सेट 
सेरोंदानजी ने किया, एवं आपके परिवार के सजनों ने कछकत्ते के ३३ मकानात, दुकानें एवं कई हजार रुपया 
संस्था के स्थाई प्रबन्ध के लिये दिया, जिनके किराये तथा ब्याज की भाय कगमग २१ हजार साकियाना 
झंस्था को होती है। इतना ही नहीं स्वयं सेठ मेरोंदानजी एवं उनके सुपुत्र कुँबर जेठमछजी सेटिया इन 
धंस्थाओं का संचाऊून करते हें । इस संस्था के आाधीन जेनस्कूछ, आविक पाठशाला, लेन संस्कृत प्राकृत 
विधाकय, जेन बोर्दिक़ हाउस, कासत्र मण्हार, जेन विद्यालय, आविकाशम एवं प्रिंटिंग-प्रेस आदि प्वंस्थाएँ 
संचालित की जा रहो है । 


१३९७० 


साजीनिक हस्थाए 


श्री जैन ओसंवाल परस्थर क्हायक कोष मध्यप्रदेश एणड बरार--थह संस्था ओसबार मैन कुटुम्मों 
को उनकी रुस्यु के अनंतर था ५थ कर्ष के पश्चात सहायता पहुँचाने के दइवा से सन्‌ १९३२ में स्थापित 
हुई। संस्था का आफिस सिपनी छपरा (स्री० पी०) में है। इसके प्रेस्रिडेंट सेठ माणिकचन्दजी भालू हैं। 

श्री जेन सुनति मित्र मडक, रावतूपिडी--हस सस्था की स्थापना २१ सार पूर्व स्वामी धीरामजी 
महाराज ने की । धस्था के पास ह्स समय ३५७ हजार रुपयों का फंढ है, और रापरूपिंडी के २४ 
सम्यों की कमेटी के जिम्मे समिति का प्रबंध सार है। समिति के अंडर में शास्त्र भंडार, ट्रेक्टमाक्ा, 
कन्या पाठशाझा, एजूकेशन बो्ड आदि संस्थाएं चलती हैं। सुदूर पंजाब प्रांत में यह संस्था हिन्दी भाषा का 
आदर्श प्रचार कायप कर रही है। इसके प्रेसिदंट छाला उत्तमचन्दजी जैन हैं । 

श्री स्थानकवासी जैन बाडिग पुना--बह सस्था भी कारेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाके छात्रों 
के लिए भोजन एव निवास की सुब्यवस्था के उद्द इय से स्थापित हुई है। इसका मबन्‍्ध महाराष्ट्र प्रास्त 
ऐै गण्य मान्य सज्जनों की एक कमेटी के जिम्मे है। 

भर सेपहनलछाल जैन अनाय/क्य, अमृतसर-- इस संस्था की स्थापना युवाचाय्य काशीरामजी 
महाराज ने की । स्थापना के समय संस्था को ४० हजार की सट्टायता के वचन मिक्े थे । इस संस्था के 
पास हस समय ११ हजार शुपथों का फण्ड है। इसके प्रधान काय्ये संचाजक झाऊझा मस्तरागजी 
जैन ) / , !,) , छाला हरभसरायजी बरदढ 3). . एवं छाछा मुच्नीकाजजी हैं । 

4 केशव बिजय जैन रायजेरी, जालोर--इस कायशेरी की वेल्यू छगमग १ छाख शपयों की है। 
लायप्रेरी के पास १० हजार का फंड है। तथा ताद पत्र पर हस्ल्रांकित प्‌य॑ अन्य भ्रन्थों का अच्छा पंग्रह 
है। संम्धा के लेक्रेंटरी श्रीयुत भेरूमरूली गणेया योग्य पूर्व उत्साही सजान हैं । 


उपरोक्त सस्थाओं के भतिरिक्त भोसवाक समाज की ऐसी कई संस्थाएँ हैं जिनका स्थानाभाव 


के कारण परिचय न देकर हम नाम ही दे रहे हैं । 


अ० आरतवर्षीय श्रे०जेन स्थावकवासी ओसवाजसभा मूऊूचन्द जवाहरमझछ औषधाडूय, धा्ञी 
अखिल भारतवर्षीय मन्दिर मार्गोय श्रेताम्वर औैन समा गिरधारीछाऊ अस्नराज विद्याकय, ब्यावर 


पुस॒० पूस० जैन सभा पंजाब, छाहौर भरी आत्मानन्द जैन विद्यालय, सादडी 

अ० भा० तेरापन्धी सभा, कछकसा ओसवाल बोडिंग हाउस, लझगाव 

नाशिक जिला ओसवाक सभा, नाशिक सव्रावती जैन गुरुकुछ, भांदक तीर्थ 

जैन गुरुकुछ पाथरडी ( अहमदनगर ) झांति जैन मिडिझ स्कूछ एण्ड काम ० इन्स्टीअपूर ब्यावर 
श्ोसवारू जैन बोडिंग हाउस, नाशिक विघी इरिसिंहद निद्वालचन्द संस्था बौऊपुर (बगारू) 
जैनोदय पुस्तक-पकाश्क समिति, रतलाम श्ूमझ शंगहाम जैन विद्यालय, जेतारन 

जैन स्त्री औषधाऊुप, जीरा ( पंजाब ) नथसछ दातव्य जौषधालय, सरदारशहर 

जेनोदय पुस्तक भ्रकाशक समिति, रतकाम घेवरचन्द पुस्तकाउय, सुजानगढ़ 

भोसवाऊर औषधाऊय, अजमेर फूछचन्द जैन कन्या पाठशाला, जोधपुर 
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शी सात्मानन्य मैन सभा, आगरा 
स्थानकवासी शान वढक सभा, साददी 

जैन शवे० तेशपन्थी प्रुस्तकाएय, चुरू 
ओसपाछ विद्यालय, सुआनगद 

अमर जैन यूनियन, सियार कोट 

भदह्ाबीर जैन छायप्रेरी, सियालकोट 

जैन कन्या पाठशाछा, सियालूकोट 

जैन इवे० स॑:थ कम्टी, अम्बाका 

खानन्दजी कछ्याणजी की पेदी, सादडी 
दयाचम्द घमंचन्दजी की पेढ़ी, सादड़ी 
शांति वरद्धमान पेढी, सोजत 

कुन्दुन कन्या पाठशारूा, व्यावर 

गणपति औषधारूय, ब्यावर 

जैन सेवा समिति औौषधालय, ध्यावर 

जैन कन्या पाठशाला, भछवर 

धभात्मानन्द जैन छायग्रेरी, जण्डियाछा ( पंजाब ) 
पॉजरापोऊ, होशियारपुर 

प्राचीन जैन प्रथ भण्डार, होशियारपुर 
आत्मवल्ञभ जैन सेन्ट्रल छायब्रेरी, सादड़ी 
भआत्मानद जैन मिडिक स्कुछ जंडियाका,' पंजाब) 
गुलाबकुंवर जैन कन्या पाठशाला, अजमेर 
अमणोपासक जैन पाठशारा, अजमेर 
आसवाछ नवयुवक मण्डक, धामक 
महाघीर मण्डल, अहमदनगर 

वर्दमान जैन पाठशाला, शिवनी-छपारा 
जैन कन्या पाठशाला, फरीदकोट,( पंजाब ) 


बजे « जैन पाठशाकां, जयपुर 

इसे” जैन पाठशारा, भोपाक 

जैन स्कूछ, घ।णेराव 

जैन इवेताम्बर वर्डमान पाठ्शाका, माभौर 
महावीर जैन वाचनाछय, सोजत 

जैन महावीर प्रण्डल, हिंगमघाट 

जैन कम्याशाला, सादढी 

स्था० जैन कन्याशाणा, सादड़ी 

जोसवाल रकूछ, बीकानेर 

ओसयाल हिलतकारिणी सभा, सरदारशहर 
भोसवाछ हितकारिणी सभा, खुजानगढ़ 
महावीर जैन युवक सण्डरू, बाली । 

स्था० जैन छायब्रेरी, अजमेर 

महाराष्ट्र जैन युजक संघ, नाशिक 

शांति जैन पुस्तकाजय, जबलपुर 

जैन भोसवाक बाचनाकूय, भोपाल 

जैन प्रधारक सभा, जुगरावां ( पजाब ) 
भी सोहनछाछ जैन कन्या पाठशाला, भसतसर 
श्री क्ात्माराम जैन छायब्नेरी, भम्तसर 
उदयचंद जैन लायपेरी, फसूर (पजाब) 
भाव्मानन्द जैन छायग्रेरी, जीरा ( पजाव ) 
आत्मार।स जैन पाठशाछा, होशियारपुर 
हित देम छायजओेरी, घाणेराव 

श्री महावीर वाचनालय, इन्दौर 

ओोसवाल हितकारिणी सभा, लाडनू 
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श्री शतदल पद्म यत्र गाद़्वा पाश्वनाथ मन्दिर लोड्रवा 
( भ्र। बा० पूरणचन्द्र्जी नाहर के सौजन्ध से ) 





जि' आचारयों ने ओसवार जाति के सामाजिक, धार्मिक, कोटुस्बिक अर राजमैतिक जीवन पर 

प्रभाव डाऊछां, उनका थोडा सा परिचय देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इनमें से 

कई आचार्य्य स्वय॑ ओसवाल जाति के थे और उन्होंने जैन संस्कृति के विकास में बहुमूल्य सहायता पहुँचाई 

थी। इसके विपरीत कई भआचाय्य यथपि दूसरी जातियों के ये पर उनका इस जाति के साथ इतना निकट 

सम्बन्ध था कि उसहे जीवन के विविध पहलुबों पर इन आचार्य्यों ने बहुत ही गम्भीर सस्‍्कार डाले थे । 

हम पहिले कष्ट चुके है कि ओसवार जाति को उत्पत्ति आठवीं तथा नवमी सदी के बीच (८०० से ९०० तक) 

किसी समग्र में हुई है, अतएृवं हम उसी समय से अब तक के खास २ ऐसे आचारयथों की जीवनी पर और 

उनके कार्यों पर प्रधश डालना आवश्यक समझते हैं, जिन्होंने इस जाति के जीवन को बन/मे में सबसे 
अधिक परिश्रम किया था । 


श्री बप्पभाट्टि सूरि 


इस सम्बन्ध में सबसे पहिे श्री अप्पभट्टिसूरि का नाम उल्लेखनीय है। आप का जन्म विक्रम 
सबत्‌ 4०० का भादवा सुद्ी रे को हुआ था, अर्थात्‌ जिस समय ओसवाल जाति की उप्पत्ति हुईं थी उसी 
समय हस महान्‌ जाचाय्ये का उदय हुआ था । ये महान्‌ विहान्‌ तथा प्रतापी आचारथ थे। दीर्घ सपश्चर्थ्या 
के द्वारा इन्होंने अपनी आत्मिक शक्तियों का उच्च विकास किया था। इन्होंने कन्नोन के राजा आम को 
प्रतिबोध देकर उन्हें भगवान सह्ावीर के पविश्न क्षण्डे के नीचे बैठाया था। ये आम राजा बड़े प्रतापी थे । 
गयाडियर की प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने अनेक देशों पर अपनी विजय पताका फहराई थी, इन्होंने कन्नोज 
में १८ मन सोने को भगवान सहायीर को प्रतिमा बनवाकर अपने आचाय्य धष्पभट्ट के द्वारा उसकी 
प्रतिष्ठा करभाई थी। इन्होंने गोपगिरी ( गवाझियर ) में भी २३ हाथ ऊँची महावीर की प्रतिमा स्थापित की 
भी । इन महान्‌ आचाय्य महोदय ने गौंढ ( बज़्ाऊ ) देश की राजधानी छक्षणावतती के राजा धर्म को 
महान्‌ उपदेश देकर उसके तथा आम राजा के बीच के बैर-भात्र को दूर किया और उनके आपस मे मैन्री का 
मधुर सम्बन्ध स्थापित किया। इतना ही नहीं, श्रीवप्पभट्टसूरि ने बर्धत कुंजर नामक एक विख्यात्‌ बौद्ध पण्डित 
को जीत कर सारे देश सें अपने प्रभाव की छाप ढाछी। इससे उक्त गौदाधिपति धमंराज ने आपको 

१९५ 


ऋोसदालू जाति का इतिहास 


“बादि कुअर केशरी ” की उपाधि से विभूषित किया । ६सके बाद आचार्य महोदय ने शैवमत के वाकपति 
नामक योगी को मैन बनाया। आम शजा पर इन आचास्य महोदय का अभिहत घार्सिक प्रभाव पड़ा था । 
इससे सवत्‌ <२३ में इन्होंने कश्नोज, मथुरा, अनहिछूपुर पट्टण, सतारक नगर, मोढेरा आदि नगरों में जिनालथ 
यनवाये, उसने शन्नुजय तथा गिरनार की तीथ यात्रा की । उस समय गिरनार तीर्थ के अधिकार के सम्बन्ध में 
दिगम्बर तथा पवेलांवर समुदाय में झगढ़ा पड़ गया था। ओ बष्पभटसूरि के प्रभाव से उक्त तीर्थ स्थान 
इवेताम्बर तीर्थ साना गया। श्री बपप्भइसूरि के शिष्य नन्नसूरि तथा गोविदुसूरि के उपदेश से, जाम राजा 
के पौम्र भोज राजा ने आस राजा से भी अधिक जैन धर्म की प्रभावना की । इस भोजदेव का दूसरा नाम 
मरिहिर तथा आदि बरहा था। वह सचत्‌ ९०० से खूगाकर ९३८ तक गही पर रहा । किसी २ इतिहास वेत्ता 
के मसानुसार संवपत्‌ ९५० तक हसने राज्य स्था । + 


शिलाचार्य्य 





आप निदृत्ति गच्छ के मानदेवसूरि के शिष्य थे । संचत्‌ ९२५ में आपने दस हजार प्राकृत इलोकों 
में “महापुरुषचण्य” नामक एक गद्यात्मक ग्रन्थ रचा, जिसमें ५४ महापुरुषों का चरित्र है। उसकी छाया 
लेकर सुप्रख्यात्‌ जैनाचाट। हेमचन्द्रसूरि ने 'त्रिशष्ठिशलाका पुरुष चरित्र' सस्कृत में रचा । इन्हीं आचार्य्य 
देव ने ( शिलाचाय्य या शिल्ांगाचायर्थ ) सवत ९३३ में आचारंग सूत्र और सूथगड्मांग सृत्र पर सम्कृत 
में कृत्ति रची । उन्होंने इन दो सूत्रों के सहित ग्यारह अर्यों पर भी टीका रची । ः 

द्वाक्त में उनकी रची हुईं आचारांग सूत्र तथा सूथगढ़ांग सूत्र नामक दो अंगों की टीका उपरूणण 
हैं। उन टीकाओं के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इनके पहले क्रीगधहस्तिसूरिणी ने इन सूश्रों को 
टीका की थी । शीछाचाय्य को इन टीकाओं के करने में श्री घाहरी गणी से बडी सहायता मिछठी थो । ह्स 
बात को थे अपनी टीकाओं में स्वीकार करते हैं। 


* आम राजा तथा भोजदेव के लिये औमानू ओमाजी कृत राजपृताने के इतिहास के प्रथम ख़ण् के पृष्ठ 
१६१ तथा १६२ देखिये। उक्त पैरेमाफ में लक्षणावती न'मक नगर का वर्णन आया है, उसका आधुनिक नाम लखनऊ 
है। गोद़ाधिपति धमराज बगाल के इतिहास में धरमपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। बह पाल बश का प्रतिष्ठाता या और 
संवत्‌ ७१४ से ८३४ सबत्‌ सक उसने राज्य किया । 
जैन साहित्य नो इतिहास पृष्ठ १ ८१ 
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ओएसबाक जाति और आचार्न 
सिद्धऋषितूरि 


आप महान जैनाचाय्य थे। आपने 'उपमिती भव प्रपंच कथा' नाम का एक विज्ञाक महारूपक 
प्रलथ रचा कि जो न केवल जैन साहित्य का सबसे पहला रूपक अन्थ था वरन्‌ समस्त भारतीय 

साहित्य के रूपक ग्रन्थों में वह शिरोमणि गिना जाता है। उसका साहित्यक मूल्य महान्‌ है । सुप्रख्यात 
डा० याकोबी अपनी 'डपरमिती भष प्रपच कथा' की अपग्रेजी प्ररतावना मे छिखते हैं -- 
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अर्थात्‌ मुझे और भी अधिक महत्व की वस्तु माउस हुईं है। उपमिति भव प्रपंच कथा का 
साहित्यक मूल्य महान है भोर यह भारतीय साहित्य का प्रथम रूपक ग्रन्थ है । & 

यह अथ सम्त्‌ ९६२ की ज्येष्ठ सुदी पचमी को समाप्त हुआ था । उपरोक्त सिझऋषिसूरि के 
सम्बन्ध में विभिन्न ग्रथां मे कुछ ऐतिहासिक विवरण हैं। उससे यह प्रगट होता है कि < टदेश जर्थाव्‌ गुजरात 
मे सू््यांचाय्यं नामक एक जैन आचाय्य हुए ।| उनके शिष्य के शिष्य दुर्गस्‍्वामी थे। वे मूछ में बढ़े धनवान, 
कीर्तिशाल्ली तथा ब्द्ब गौत्र विभूषण श्राह्मग थे । पाछे से उन्होंने जैन साधु की दीक्षा छी थी। इनका 
मारवाडु के भीनमाल नगर में स्वगंवास हुमा । श्री सिदऋषि इन्हीं दुर्गस्वामी के शिष्य थे । 

दुर्गस्वामी सिद्धऋषि के गुरु थे और सिद्ध ऋषि ने उनकी अनुकरणाय धर्मबूति की बड़ी प्रशंसा 
की है । इन दोनों गुरु शिष्यों को गगंस्वाप्ती ने दीक्षित किया था । ये गगस्वासी संवत्‌ ९६२ में विद्यमान 
थे। उन्होंने 'पासक केवर्श तथा 'करम विपाक' नामक ग्रन्थों की रचना की थी । 

आचाय्य सिद्ऋषि ने अपने ग्रन्य में श्री इरिभश्नसूरि की बढ़ी स्तुति की है। आपने कहा है 
कि मैं “हस प्रकार के हरिभदसूरि के चरण की रज के समान हूँ” । इसके आगे चछ कर फिर आपने कहा है 
कि “मुझे धर्म से प्रवेश कराने वाले धर्मबोधक आचाय्य हरिभवद्सूरि है। श्री हरिभद्वस्‌रि ने अपनी 
अचिन्सय शक्ति द्वारा मुझ मे से कुर्वासना-मथ विष को दूर करने की कृपा की और सुवासना रूप अम्युत 
मेरे लाभ के लिये हल निकाला । ऐसे हरिभद्वसूरि को सेरा नमस्कार है । 





* सकतसर शत नव के द्विषष्टि सद्दिति इतिलघिते आस्या, ज्येष्टे सित पंचम्या पुनवंसी थुरु दिने समाप्तिर भूव्‌ 
| हन्‍्हें ओ प्रभावकचरित्र में सूराचाय्ये कहा है । 
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श्रेसब(झ जएहि का इतिहास 


उपरोक्त घाक्यों से यह प्रतीत होता है कि गरद्यपि हरिभद्वसूरि सिद्ध ऋषि के साक्षात गुरु नही 
मे पर उनके परोक्ष धर्मोपदेशक थे । श्री सिद्ध ऋषि ने इस महान्‌ ग्रन्थ की रचना मारवाइ के भीनसाल 
लगर के एक जैन देरासर में की थी ओर श्री दुर्गम्वामी की गणा नाप्त की शिष्या ने इस भ्रन्थ की प्रथम 
पति लिखी थी । 

यह ग्रथ सस्कृत भाषा का एक अमृस्य रत्न 6 । आतरिक बृत्तियों का सूक्ष्म इतिहास जैसा इस 
प्र्थ में मिलता है वेसा दूसरे किसी प्रन्थ में नहीं सिलता । एक विःान्‌ का कथन है कि भारतीय घर्म और 
नीति के छेखकों में सिहझऋषि का आसन सथ्ोपरि है । 

आचार्य्य सिद्धऋषि ने और भी कई महत्पूर्ण ग्रन्थ लिखे थे। चन्टकेपछा, नासक प्राकृत भाषा 
के ग्रन्थ का आपने सस्कृत में अनुवाद(१) किया था। थि० स० ९७४ मे उन्होंने धमंनाथ गणी कृत प्राकृत 
उपदेशमाला की संस्कृत टीका लिखी, जो अ्रतीव महत्वपूर्ण ओर उपयोगी है । श्र सिद्धसेन दिवाकर कृत 
न्यायावतार ग्रन्थ पर भी आपने एक बहुत ही उत्तम वृत्ति ल्खी है। तत्वाथाधिगम नामक सूत्र पर भी 
सिद्ध ऋषि को पुक कृत्ति है पर ये सिद्धऋषि उक्त सिद्धऋषि से जुदे मातम पड़ते है । 

श्री प्रभावक चरिन्न में श्री सिद्ध ऋषि, उनकी गुरु परपरा तथा हरिभद्वसरि के साथ का उनका 
सम्बन्ध आदि बातों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । कहने का अर्थ यह है कि श्री सिद्ध ऋषि आचायय 
जैन साहित्य के प्रकाशमान रलथे और उनकी उपभिती भवप्रपच कथा मानवीय हृदयों को जीवन करे 
उच्चातिउच्च क्षेत्र में लेजाऊर शान्ति के अछोकिक वायु मण्डल से परिवेष्ठित कर देती है । 

आतचार्य्य जम्मनाथ 


आप बड़े विद्वान जैन ग्रन्थकार थे । विद्वत्ममाज में आपका बडा गोरत था। सवबत्‌ १००७ में 
आपने सणिपति चरित्र नामक ग्रन्थ की रचना की । इसके बाद आपने जिनशतक काब्य बसाया, जिसपर 
संवत्‌ १०२५ में साव मुनिने हसपर विस्तृत टांका लिखी। मुनी जम्मनाथ ने दून काव्य नामक एक अन्य 
काव्य-अन्थ भी रचा था । 


मुनी ग्रदग्नसूरि 


च-द्वगच्छ मे प्रच्मज्नस॒रि नामक एक जैन साधु हो गये। आप चेदिक शाखत के बड़े पारगामी 
# इस ग्रथ की मूल अ्रति श्री काति विजयजी के बचौदे के भग्डार में मौजूद है। है 
( ६ ) बल्वझूषु मिते वर्ष औी सिद्धरपिरिद महत्‌ । 

प्रतक्‌ प्राकृंत चरित्रादु वि चरित्र सस्कृत व्यधात्‌ ॥ 
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कऋौसवाल जाति और ऋषाये 


विद्वान्‌ थे, उन्होंने अछ (२) की राजसभा में दिगम्बरियों को परास्त किया था। इसके अलावा उन्होंने 
सपादलक्ष, त्रिभुवनगिरि आदि राजाओं को जैन धर्म में दीक्षित किया था। ये बड़े ,जबद॑स्त तक्बादी थे ! 
आपके शिष्य समुवाय के माणिकृयख्सूरि ने अपने पाइवेनाथ चरित्न को प्रशस्त्रि में आपके गुणों का बढ़ा 
ही सुन्दर वर्णन किया है । 


मुनी न्‍्यायवनापिह 


भाप प्रद्मज्नलसरि के शिष्य थे। सुप्रख्यात आचार्य अभयसेनसूरि सिद्सेन दिवाकर कृत 
सनन्‍्मति तक मनासक ग्रंथ पर आपने तस्वबोध विधायनी टीका रची, जो “वाद महाणंत्र' नाम से प्रख्यात है । 
इस पर से आपकी अगाध चिद्धत्ता का पता चलता है। यह अनेकान्न दृष्टि का दाशनिक ग्रंथ 
है और उसमें अनेकात इष्टि का स्वरूप और उसकी ब्याप्ति तथा उपयोगिता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश 
डाछा गया है। इसमें सैकड़ों दार्शनिक भश्रथों का दुष्दन करके जैन धर्म के गृढातिगढ दाशनिक सिद्धा्स्तों 


को बहुत ही उत्तमता के साथ समझाया गया है । 
महाकवि धनपाल 


सुप्रख्यात विद्याप्रेमी महाराजा भोज मालवाधिपति की सभा में जो नवरत्र थे, उनके महाकषि 
घमपाल का आसन अपना विशेष स्थान रखता था। बाल्यावस्था से ही महार/जा भोज और धनपांछ में 
बड़ी मैन्नी का सम्बन्ध था। महाराज ने हनकी अगाघ विद्वत्ता से प्रसन्न होकर इन्दे “सरध्वती” की 
उच्च उपाधि से विभूषित किया था। महाकवि घनपाछ पहिले वैदिक 'धर्मावलम्धी थे पर पीछे से अपने 
धम्धु सोभनमुनि के ससग से उन्होंने जैनधर्म स्वीकार किया । इतना ही नहीं, उन्होंने महेन्द्रसूरि नामक जैन 
साथु के पास से स्थाद्वाद्‌ सिद्धान्त का अध्ययन कर जैन दर्शन में गम्भीर पारदर्शिता प्राप्त की थी। महाकवि 
घनपाल के इस धर्म परिवर्तन से महाराजा भोज़ को बडा आश्चर्य हुआ और उन्होंने धनपाल से इस सबंध 
में शास्राथ किया । पर इसमें महाकति धनपाल ने जैन घर्स के महत्वको महाराजा भोज पर अंकित किया । 

महाक्रवि वचपाल बडे प्रतिभाशाछों कबि और अंथकार थे । आपझी लिखी हुई ''तिछक मजरी” 
बढ़ा ही उच्च श्रेणी का ग्रथ है। इसमें जैन सिद्धान्तों का गरभीर तथा सुन्दर विवेचन है । 

इस अन्ध के अवछोकन से महाकवि धनपाक के उदार द्वदूय का पता छगता है, आपने स्वमत तथा 


(२) भर से शायद मेवाड़ के मालू रावल का बोध होता है। सवत्‌ १००८ के शिला लेखों से शत 
होता दै कि बह मेवाढ़ के आड़ ( भाघाट ) प्रान्त में राज करता था 
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ऑसशक अप झा! इतिह्रस 


पर मत के महांकवियों की और उनकी कृतियों की बड़ी प्रशंसा की है। इस्त धूति, गण वर, वाल्मीकि, वेद 
ब्यास, गुण्याव्य, ( वृहस्कथाका? ) प्रबस्सेन पाद लिप्त कृत तरगवती, जीवदेदसूरि, कालिदास, बाण, भारवी, 
हरिमदसूरि, भवभूति, वाकपति शाज, बपभट्ट, राजशेख/ कवि, महेन्द्र मूरि, रद्वकवि आदि अनेक महाकवियों की 
बड़ो प्रशंसा को है। महाकवि घनपाक का तिछक मजरो ग्रथ संस्कृत साहित्य का पक अमूल्य रक्ष है । 
यह ग्रंथ बढ़ा ही लोक प्रिय है। इसकी समग्र कथा सरल और सु्रसिद्ध पदों में लिखी गई है । प्रसाद 
गुण से वह अलंकृत है। हेमचस्द्राचाय्य सरीखे प्रकाण्ड विद्वानों ने इस ग्रन्थ को उच्चकोटि का ग्रथ माना है । 
उन्होंने अपने काब्यानुशासन में उसका बहुत कुछ अनुकरण करने की चेष्टा की है। यह कथा नवरस और 
काब्य से परिपर्ण है। प्रभावक चरिश्रकार का कथन है, कि उक्त कथा को जैनाचार्य्य शांतसूरिजों मे संशो- 
घित किया था। संवत्‌ ११३० की लिखी हट इसका $ प्रति इस समय भी मैसल्मेर के भण्डार में विध- 
मान है। इसके अतिरिक्त महाकृवि धनपाल ने प्राकृत भाषा मे श्रावकविधि, ऋषभ पंचाशिका, “सन्यपुरीय 
ओमहावीर उत्साह” नामक ग्न्थ रसे, जिनमें अतिम अथ स्मुति काव्य पर है, और उसमें कुछ महस्वपूर्ण 
पेतिदासिक जानकारी है। 


आवचार्य्य शन्तिसूरिर्जी 


आप प्रभावशाली तथा विद्वान थे । आपने ७०० श्रीमाली कुट्म्बों को जैन बनाया था । आप 
अड्गचछ के थे। महाराजा भोज ने आपको अपनी राजधाती धार में निमंत्रित ऊिया था। वहाँ विद्वानों की 
सभा में आपने अपनी अलोकिक प्रतिभा का परिचय दिया, इससे महाराजा भोज ने आपको “'वादि बैताछट ” 
की उपाधि से विभूतित किया । आपने मैनियों के सुप्रसिद्ध उत्तराष्ययन “सूत्र पर बढ़ी ही सुन्दर टीका 
की । उसमें प्राकृत भाषा का बाहुल्य होने से उसका नाम” “पाईय टीका” रकक्‍्खा गया सबस्‌ १०९६ में 


आपका घ्वर्गवास हुआ । 


आचाय्य वर्दमामसार ि 


संवत्‌ १०५५ में आपने हरिभद्न कृत उपदेश पद की टीका को। इसके अतिरिक्ति आपने 
उपदेश माला शृद्दद दृशि नामक ग्रन्थ लिखा । विक्रम सवत्‌ ९४८ का करिय्राम में एक प्रतिमा छेख्न प्राप्त 
हुआ है, जिसमें आपके नाम का उल्लेख है। सबत्‌ )०८८ में आपका स्थर्गंवास' हुमा । 
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थ 





नाहर के सौजन्य से 


( श्रा बा० पूर 


नीठबा ( जैसलमेर 


ठिग् ले 


| 


श्रीपाश्वनाथ म 


( पदरचात भाग ) 


आोपराक भांति और ऋत्याश्ये 


आतपार्य्य अमयदेवसरिजँ 





आप बड़े श्रभावशञारी जैम आवचाय्य थे। सुप्रसिद गुर्मराधिपति राजा सिद्धराज जयलिंह ने 
आप को “मछधारा” की उपाधि से विभूदिस छिया था। सौराष्ट्र के राशा खेंगार ने भी आपका बड़ा 
सम्मान त्या था। आपने ए्‌८ हजार से अधिक ब्राह्मणों को जैत धर्म में परिवर्तित श्या । आपके उपदेश 
से शुवमपाल राज! ने मैन मन्दिर में पूजा ॥ रने वालों पर लछगने धाला कर माफ़ किया था। ांकभरी 
( सांभर ) के राजा पृथ्वीराज ने आपके उपदेश से रणथंमोर नगर में मैन मन्दिर बनवा कर उस पर स्वणे 
कछश चद॒याथा। आपके प्रतियोध ले सिद्धतज ने अपने राज में पयूषण पे पर हिंसा करने की सनाही 
कर दी थी । विक्रम संप्रत्‌ ११४९ की माघ सुद्दी ५ को अतरीक्ष पाश्वनाथ की मूर्ति को आपने प्रतिष्ठा 
की। उतप्क अंतरीक्ष वाइवेनाथ का सीथे आज दिन भी प्रसिद्ध है। श्री भावविजय शणीजीने अपने 
अंतरीक्ष महात्म्प में आपकी इस प्रतिष्ठा का सविस्तृत डल्छेख दिया है | 

आपने अपने जीवन के अन्तिम काल में भनशनबृत घोरण किया और इसीसे आप अजमेर नगर 
में स्वर्गंधाम पधारे। आपका अभिसंरकार बढ़े घूमघाम के साथ पुआ। रणथंभोर के जैन मन्दिर के 
एक शिछालेख में छिखा हूँ कि “अजमेर के तत्कालीन राजा जथसिहरात अपने मन्त्रियों सहित आपकी 
स्थी के साथ श्मशान तक गये थे ” । इतना ही नहीं प्रति घर एक एक आदमी को छोड कर अजमेर नगर 
की सारी की लारी जनता आएके अभि संस्कार के समय उपस्थित थी । 


आतार्य्य गिनद तसूरिज) 


' #खड अनिल “शिनिनानल्‍लीननन लनण 





आप आचाय्य जिनवल् भपूरिजी के पद्थर शिष्य थे। आपने हजारों राजपूर्तों को प्रतिवोध 
देकर उन्हे बन श्रावक अर्थात्‌ भोसवाऊ बनाया था। अचप बड़े प्रभावशालों और विद्वान्‌ भाचाय्य श्र 
और आज यद्यपि आपका शरीर इस संसार में नहीं है पर भाज भी आप सारे जैन ससार में दादा नाम 
से विश्यात्‌ हैं। सशत्‌ ११७३ में भापको सूरिपद्‌ श्राप्त हुआ । संत १२११ में अजमेर में आपका स्वर्गवास 
हुआ, जहाँ आपका स्मारक अभी तक विय्रमान है जो दादा वाड़ी के नास से विग्यात है। आपने अनेक 
शर्यों को रचना की, जिनमें निम्नदिखित प्रस्थ उस्छेखनीय हैं । ( १ ) गणघर साथ +तक प्राकृत गाथा 
(३ ) संदेह दोझाबकी (३) गणघर सप्तती ( ४ ) सब घिष्ठायि स्तोम्र (५) सुगुरु पारतत्य ( ६ ) विस्त 
विभाशी स्तोत्र ( ७ ) अवस्था हुछक ( ८ ) चैध्य बंदत कुछक, आदि भादि ! 
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आ।पार्य्य नेमीचिन्द्रसूरिजी 


न्‍अननन्‍ननमनमनमनाा 





आपका दूसरा नाम देवेन्द्र्गण था। आप बड़गच्छ के आम्रदवसूरि के शिष्य थे। विक्रम संवतू 
११२५ में आपने उत्तरा' ययन सूत्र पर टीका की। आपने पर यबचन सारोदार आख्यान मशिकोष 
तथा वीर घरित्र आदि ग्रन्थ रचे हैं। आपको सैद्धा न्तिक शिरोमणि की उपाधि भी आआ्त थी । 


आतचार्य्य जिन वल्लभसूरि 





जैन घम के आप महान प्रतिभाशाछी, छीतिमान और प्रस्यात्‌ आचाण्य थे। भाप खरतरगच्छ 
के जन्मदाता कहे जाते हैं। चित्रकूट में आपने अपने उपदेश से सैऊद्ों आदियों को जैन धर्म से दीक्षित 
किया भौर २ विधि चेत्य की प्रतिष्ठा की। इसके बाद आए ने बागढ़ प्रान्त के छोगों को जैन घर्म का प्रति- 
बोध दिया और वहाँ भगवान महावीर की धर्भध्यजा उड़ाई । इसके बाद आप धारा नगरी पवारे, जहाँ के 
राजा नरवर ने आपका बड़ा आदरातिध्य किया। इसके बाद आपने नागोर में नेमिजिनाहुब की और 
नरवरपुर में विधि-चेत्य की प्रतिष्ठा की । 

अभयदेव सूरि के आदेश से देवभद्वाचार्य्य ने आपको सूरि का पद प्रदान किया। इससे थे 
अभयदेव सूरि के पट्ट-घर शिष्य हो गये । इसके ६ पास बाद संत्रत्‌ ११६७ में आपका स्वावास हुआ । 
आपने कई प्रथ रचे, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। ( १ ) पिंड विशुद्धि प्रकरण ( २) गणघचर 
सार्थशतऊ ( ३ ) आगमिक वस्तु विचारसार ( ४ ) पौपव विधि प्रकरण (५) संब पट्टक प्रतिक्रण 
समाचारी ( ६ ) धर्म शिक्षा ( ७ ) धर्मोपदेशमय द्वादश कूलकरूप प्रकरण ( ८ ) प्रश्नोत्तर शतक (५९) 
ऋंगार शतक ( १० ) स्वम्राष्टक विचार ( १३ ) चितह्रफाब्य ( १३ ) अर्दित शा ति स्तव ( १३ ) भावारि 
बारण स्तोत्र ( ।४ ) जितकब्याणक ख्रोन्न ( १५ ) जिन चरित्रमय जिन ख्रोत्र (१६ ) महावीर चरिश्रमय 
घीरस्तव आदि आदि 

कहा जाता है कि संवत्‌ ११६४ से जिन वल्लभसूरिज्ती ने अपनी कृतियों में से भष्सप्तति का 
झंघ पदक और घर शिक्षा आदि को चित्रकूट, नरवर, नागोर, मरुपुर आदि के स्वप्रतिष्ठित विश चैस्पों में 
प्रधास्ति रूप से खुदवाये । 


कक परिजी 


भाप उकेशगरछ के देवगुप्त सूरि के शिष्य थे। आपने श्री हेमचस्द्राचाय्य तथा कुमारपाक राजा 
| 


ऋतसवाल जाति और राचारये 


की प्रेरणा से क्रियाइन चैत्यवासियों को हराकर गरछ से बाहर किये । ये महान्‌ विद्धान्‌ और प्रभावशाकी 
ये। उन्होंने पंच प्रमाणिका, सथा जिन चैत्य-वंदन विधि आदि बहुत से ग्न्थ रचे !। पंबत ११५७४ में 
आपका देहाम्त हुआ । 


देवभद्ठसूरिजी 





आप सवत्‌ ११६८ में विद्यमान थे। आपने अनेक ग्रंथ रचे जितमें पाइवंनाथ चरित्र, संवेग 
रगशाला, वीरचरित्र तथा कथा रतन कोष आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जिस वक्त आपने भदौच में शो 
पाइवनाथ चरित्र रचा था उस समय वहां मुनि सुबतस्वामी का स्वर्ण गुम्मम थाझा जैन मन्दिर 
विद्यमान था ! 


श्री हमचनद्राचार््यजी 


औन साहित्याकाश में श्री हेमचरद्राचार्य्य का नाम शरद पौर्शिमा के पूर्ण चर्त्र की तरह आहछों 
कित हो रहा है। संसार के अत्यस्त प्रकाशमान विद्वानों, कवियों और तत्वज्ञों में हेमचन्द्राचाय्ये का आसन 
बहुत ऊँचा है। श्री हेसचन्द्राचाय की बिद्ृता अलौकिक और अगाघ थी । उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । 
उन्होंने विविध विषयों पर महान्‌ प्रन्‍्थ रचे जो आज भी सस्कृत साहित्य के लिये बड़े गौरव की वस्तु हैं । 

इन महाप्र तिभाशाली आचाय्यंदेव का जन्म सवत्‌ ११४५ की कार्तिक पौ्णिसा के दिन हुआ । 
"हैनहार विरवान के होत थीकने पात'” वाली कहावत इनपर पूर्ण रूप से लागू होने लगी । थोड़ी ही अवस्था 
में आपने देवचन्द्र मूरि से जैनधर्म की दीक्षा छी । आप पूर्व जन्म के सुसंस्कार से कहिये तथा आपकी तीम 
ध्मरण शाक्ति था धारणा शक्ति से कहिये, आपने गैस शास्त्रों का गंभीर ज्ञान प्राप्त कर छिया । उत्कद 
आत्म सथ्म, हस्द्रिय दमन, वेराग्य जूत्ति से आजन्म तक आपने नेष्टिक प्रद्मचय्य श्रत सेवन किया ।पहिले 
आपका नाम सोमचन्द्र था, पर संवत्‌ ११६२ में आप के गुरू से मारवाइ के नागोर नगर में आपको आचास्य 
पद से विभूषित किया ओर जाप का नाम सोमचरद से बदल्द कर हेसचन्द्र रक्‍खा। धीरे २ भाप की 
विद्वक्ता का प्रकाश बढ़ती हुई चन्द्रकला की तरह चमकने छगा। आप विविध ग्रार्मों मे घुमसे हुए गुज- 
रात की सत्काऊीन राजधानी अणहिलपुरपाटण में पथ रे। उस समय वहाँ महाराज सिद्धराज जयसिंह 
राज्य करते थे। ये बढ़े पराक्रमी, प्रजाप्रिय और विद्वानों का बड़ा सस्कार करनेवाले थे । हेमचन्द्राचाय्य की 
कीति शौप्र ही सारे नगर से फैछ गई । राजा ने आप को अपनी सभा में मिमन्श्रित किया | आचाय्यंघर के 
अलौकिक व्यक्तिश्व से सारी सता में संस्कृति का प्रकाश चमकने छगा । शो हेमवन्द्राचाय्य के अगाण 
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पॉडिस्य और अनुकरणाय दूरदर्शिता से सिद्धराज नरेश और उनका सन्त्रि मण्डरू बहुत ही प्रभावित हुआ। 
आपने मैनधर्म के सिद्धास्तों को हतनों खूबी के साथ राजा और उनकी विद्वनूमण्डडी के सम्मुख रक्‍खा कि 
सब छोंग आप को अक्ाठ्य दलीऊों पर वाह २ करने लगो । पहिले कहा जा चुका है कि महाराज सिद्ध- 
राज जर्यापैददेव विद्या के अनन्य प्रेमी व विद्वानों के भक्त थे तवा इसके कुछ ही समय पहिले जयसिहदेत्र ने 
सुप्रख्यात्‌ विद्याप्रेमी मालयाधघिपति राजा भोज पर विजय प्राप्त को थी । माल्वे की राजधानी धारा नगरी की 
समग्र सर्रश्धि तथा भोज राजा का विशारू पुस्तक भड़ार पाठण में छाया गया धा । पिजयल&7ी से सुझो 
मित्र होकर जब महाराजा पाटन में आये, तव अनेक पडित उन्हे आशीर्वाद देने के लिये उनके महल में 
उपस्थित हुए । कहने की आवश्यकता नहीं कि देमचन्द्रसू:र भी राजा को आशीवांद देने पधारे । इस समय 
आपने महाराजा भोज के ग्रन्थ भण्डा( का निरीक्षण किया । भण्डार के रक्षकों ने उस समय भण्डार से 
एक ग्रन्थ निकाल कर राजा की सेवा मे संट किया, उस पर राजा ने आचार्य्य 5व से पूछः कि “यह क्‍या 
ग्रग्थ है ।” तब आचाय्यदेव ने जवाब दिया, “ यह भोज व्यासरण नाम का शब्द शास्त्र हैं” इसके बाद 
भोज को प्रहांसा करते हुए आचार्य देव ने मदाराजा जयसिंद से कहा कि “साल्व नरेश भोज विद्व्नक 
शिरोमणि थे।” उरहोंने श्र शासत्र, अलंकारशासत्र, ज्योतिषशासत्र तकशाख, चिकित्सा शासत्र, राज- 
मविशास्तर, तरुशाज, वास्तुऊक्षण, अझगणित शऊकुन विद्या, अध्यात्म शास्त्र, स्वप्नशासख, सामुद्रिकशास्तर, 
आदि अनेक प्रथों का प्रणयन किया था | यह सत्र सुन कर सिद्धरा+ जयसिहदेव बोले, “क्या हमारे यहाँ 
इस प्रकार का से शाज्न, निष्णात पडित नहीं हैं ?! इस समय सब उपन्‍स्थत विद्वानों की इष्टि आचार्य्य 
हेमचख पर पड़ी । राजा ने हेनचन्द्र से विनय की कि आप ' झद्द स्युप्पपत्त” शाख पर कोई प्रन्ध 
रच कर हमारे सनोरथ को सफ करें । आपके सिवाय इस कास्यं को पूरा करने बाह्य कोई दूसरा 
विद्वान्‌ नही है। मेरा देश और मैं धन्य हूँ, कि जिसमे आप सरोखे अलौकिक विद्वान निवास करते हैं । 
श्री हेमचन्द्राचाय्य ने राजा की अभिछापानुसार “सिद्ध हंस व्य करण” नामक महान्‌ अन्य 
शस्चा । राजा को उक्त अन्य बहुत पसन्द आया, और उन्होंने अपने देश मे उसहे अध्ययन और अध्यापन 
का प्रारम्भ किया । इतना ही नहीं उन्होंने अपने मित्र राजाओं को भो लिख कर जड्ञ षड़, किंग छाद 
और कनांटक आदि देशों में भी उसका प्रचार करवाया और उसकी २० प्रतियाँ काइमीर भेजी | उसकी कुछ 
प्रतिया अपने राजकोष में भी रक्‍खीं। ज्ां छोग इस व्याकरण का अध्ययन करते थे, उन्हें रा यकी ओर से कॉफी 
उररेजन मिलता था। काकक नामक अष्ट व्याकरण का एक विद्वान कायरथ इस व्याकरण को पद़ाने के 
छिये रसखा गया । शान पंचमी आादि दिनों में इसटो पूजा अचना होने छगी । ( श्री श्रभावक चरित्र 
कक ९१५--११५) इतना ही नह यह ग्रन्थ स्वयं राजा की सवारी करने के द्ाथी पर रख कर बडे समारीह 
हे 


औसदाल जात आए आचार्य 


थ शाज दरबार में राया गया | जब हाथी पर इस ग्रन्थ की सवारी निकक रही थी तब दो सुन्दरियाँ 
पर चैंवर दुरा रही थी । इसके बाद राजसभा में विद्वानों द्वारा इसका पठन करवाया गग्मा । यह 
रण भारतवर्ष के विद्वानों में अत्यधिक विश्वसनीय और माननीय समझा जाता है। पाणिनी और शाक- 
| को छोड़कर इस व्याऊरण के बर बर किसी सी अन्य सस्कृत ब्याकरण का आदर नहीं है । 

झऔली दहेमचरद्वाचार्य्य ने छोक-कल्याण में अपने जीवन को समपित कर दिया था । वे महा 
वशाछी पुरुष थे । उम्टने कोई १॥ छाख मनुष्यों को जैेनधर्म का अमुयायो बनाया । उन्हीं के उपदेश 
मारपाल ने जनघधर्म की बड़ी ही प्रशंसनोय प्रभावन। की । जिप प्रडार आचाय्य थी ने सिद्धूराज के 
है से सिद्ध हेस ब्याकरण रचा उसी प्रफार आपने कुमारपाल के लिए योगशासत्र, धोतराग स्तोत्र, 
प्टि तलाका पुरुष चरित्र नामक गन्ध रचे । हनके अति रक्त दयाश्रय, छदोनुशासन, अरकार, नाम 
। भादि महत्यपृर्ण प्रस्थ भी निःमंत किये । भ्र। हेमचन्द्राचाय्य के जीवन के जगत मे शाइवत प्रकाशित 
वारा उनका अगाध ज्ञान ओर उनके अलौकिक ग्रन्थ हैं । उन जेंसे सकलशास्त्रों में पारंगत विद्वान 
के इतिह'स में बहुत ही कम मिलेंगे। अपने अपरिभित ज्ञानही के कारण वे कलिकार स्वश कहरूाये । 
थास्‌ पाश्चास्य विद्वान पिटसन ने उन्हे ज्ञान का सागर ( (0८8»॥ ० ]|0५]८02० ) कहा है। कहा 
है कि उन्होंने १।। करोंड इछोकों की रचना की । 

ग्रथपि अभी तक आचाय्य हेप्चन्द्र का इतना साहित्य उपझब्ध नहीं है, पर जो कुछ भी उपकब्च 
[ इतना विज्ञान है कि जिसे देखकर आचाटय अ्र। की अगाथ बिद॒सा का पता मिलता है । 


चन्द्राचार्ग्य की साहित्य सेवा 


भरी हेमचस्द्राचासय्ये की साहित्य सेवा का थोड़ा सा परिचय हम ऊपर दे चुके हैं। 
पथ श्री के व्याकरण के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कददना पर्याप्त है हि इस व्याकरण अति प्रामाणिक 
बे, सरझ और विश्वसनीय है। पूर्व समय के आपिश्चली, यास्क, शाकृटायन, गाग्यं, बेद्‌ मित्रज्ञाकल, 
गयी, शेषभट्टारक, पतंजली, पाणिनि, देवनंदी, जगा देत्य, विश्वांत, विद्याघर, पिश्रान्तन्यासकार, 
गाऊदायन, दुर्गतिह, भतपा 5, क्षोर खानी, भोज, नाशयण कटी, जमिर, शिक्षाकार, उस्पठ, न्यास- 
पारायण कार, आदि अनेक प्रसिद्द पूर्वगामी भ्याकरणों का उस्झेख आपके व्याकरण में मिलता है । 
हे अपने व्याकरण में हन सब वैयाकरणों के मर्तों का बड़े दी विवेक के साथ उपयोग किया है और 
२ उनको समाकोवना भी को है ।इसते आपका स्याकरण भारतोय साहित्य के इतिहास में एक अ्छौक्ति 
हो गया है । 
॥०भ 


ऋौसदाल जाति का हतिहास 


श्री हेमचन्द्राचाय ने कई काव्य अन्ध भी लिखे हैं। आपका द्वाश्नय महाकाब्य अति महत्व का 
ऐतिहासिक प्रस्थ है। उसमे विशेष कर चालुक्य वंश तथा सिद्धराज जयलनिह्त का दिगिजय पणन है। 
आपका दूसरा काव्य कुमारपार घरित्र है, वह भी काव्य चमत्कृति का एक नमुना हैं। आपका योग शाख्त 
भी अपने विषय का अपूर्य प्रन्थ है। इस विषय को आपने बड़ी ही सरलता के साथ स्मज्ञाया है और विषिध 
योग कियाों का अनुभवपूर्ण वगन डिया है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्रों पर भी आपने बहुत कुछ लिखा 
है। आपका काय्यानुशासन ग्रन्थ साहित्यशासत्र का एक अमुल्य रत्न है । इसी प्रकार आपका छंदानुशासन 
ग्रग्थ क ब्य शास्त्र में अपना उच्च स्थान रखता है। आपने ४ कोप प्न्‍न्ध भी लिखे हैं जो भारतीय साहित्य 
के बडु॒पुल्य रत्न हैं । इस प्रकार सैकड्ों प्रत्थ ठिख कर आपने साहित्य संसार मे अमर कीति पाई है । 

सुप्रख्यात्‌ विद्वान आयाय्य आनन्दशंकर ध्रुव का कथन है कि “ईसवी सन्‌ १०८५ से छूगाकझर 
११७५३ सके का समय कलिकाल स्वज्ञ हेमचन्द्र/चाय्य के तेज से देदीप्यमान हो रहा था ।” इन प्रतिभाशाली 
आचारयय देव का स्वर्गवाप्त स० १२२९ में हुआ | 


रामचन्द्रसूरि 


आप धी श्मच द्वाचार्य्य के पदट्थर शिष्य थे । सिदराज जसिह ने आपको “कवि कटाश्मछ 
नामक उपाधि प्रदान की थी । आपने अपने रघुविछास, कौपुदी, आदि ग्रथों मे अपने आपको अचुम्बित 
काव्पतद, जियोण काव्य निर्माग तन्‍क्र, आदि विय्ेषों से युक्त किया है। आपमें समस्या पूर्ति करने की 
अद्ुत्‌ शक्तिथी। शरद शाझ्ष, काव्य शाख तथा न्‍्यायशासत्र के आप बढ़े पण्डित थ। यह बात आपने 
अपने नाव्य दर्पग बिवृत्ति नामक प्रथ में भी प्रगट की हैं। महांकति श्रीपाल 7त, “सहस्य लिंग सरोचर" 
की प्रशस्ति में कान्‍्य दृष्टि से आपने कई दोष निकाल कर पिद्वराज़ फो बतलछाये थे । जिसका उल्छेख प्रबन्ध 
चिंतामगि नामक अन्य में किया गया है। जयलिध कृत कुमारपाछ चरित्र में लिया पे कि जब १२२९ में 
श्री देमचन्द्र। चास्य का स्वर्गंबास हुआ और कुमारपाल को महाशाक दुआ तब रामचम्द्रसूरि ने अपने शांति- 
मप्र उपदेशासत्र से उक्त राजा को बर्डा सान्‍्वनां दी थी। 
रामचन्द्र सूरि ने स्थोपश् शत्ति सहित व्रम्यालक्ार और जिध्वित्ति सहित राव्य दर्पण मामक 
अन्धों को रचना की । पढलछा ग्रन्थ जैन वृशंन से सम्बन्ध रवता है और उसमें जीव-द्रब्य, पदगल द्रव्य, 
भर, अथर्म, आकाश, आदि का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया है। दूसरा ग्रन्थ नाव्य ज्ञास्र सम्बन्धी है, 
इसमें नाटक, नाटिका, प्रकरण, प्रकणी, व्यायोप, समवकार, भाण प्रदुसन डिम, अक आदि १२ रूपक का 
# पभावक चरित्र श्लोझ १२६ से १३७ त्त७। 49999 ७ ७७9 


३०३ 


आऋोमवाल जाति औपर आज्ाडर्ष 


स्वरूप दिखछाया गया है और उसके निरुपण में छगाभग ५५ नाटकादि निबन्धों के उदाहरण दिये 
गये हैं । 

प्रबन्ध वितामणि नामक ग्रन्थ में रामचजसूरि को प्रवस्धशतकरत्ता के नाम से सम्बोधित किया 
गया है। इससे कितने ही विद्वार्ना ने यह अनुमान किया है कि उन्होंने सब मिल्‍य कर सौ प्रन्थों की 
रचना की होगी । पर फिल द्वार उनके इतने ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । फिलहार उनके जो जो ग्रग्थ डपछव्ध 
है, वे निम्न छिखित हैं। सत्य हरिद्चन्द नाटक, कौमुदी मित्रानद, निर्भेय भीम व्याथोग, राघबाभ्युदय, 
यादयास्युदय, यदुविछास, रघुपरिछास, नवश्रिकाम वाटक, सब्णिका मकरन्‍द प्रकरण, रोहिणी सझपाँक प्रकरण, 
वनमाछा नाटिका, कुमार विद्ारशतऊ, सुवाकलझ्, हैम $ छद छक्ति न्यास, युगादिदेव द्वात्रिशिवा, प्रसाद 
हात्रिशिका आदिदेवस्तव, मुनिसुवतस्तव, भेमिस्तव, सोझाजिनस्तव, तथा जिन ब्याख्र । इन तमाम मर्न्थी 
की रचना मौछिक है और उसमें झेखक के महान्‌ व्यक्तित्व की छाप जगद्द २ पर प्रकट इोती है । 


मद्देन्द्रसुरे 


रमचन्द्र सूरि के अतिरिक्त हेमचन्द्ाचाय्य के गुणचन्द्र, महेन्द्रसूरि, बढमानसूरि, सोमप्रभसूरि 
भ्रादि कई शिष्य थे | गुणचन्द्रसूरि ने,रामचन्द्रमूरि के साथ मिल कर कुछ ग्र॑ थों की रचना की थी। महे-द्वसूरि ने 
संवत १२४१ में श्री हेमचन्द्राचाय्य कृत कैरवा कर फोसुदी नामक ग्रन्थ की टीका की। श्री बढ मान 
गणि ने कुमार विहार प्रशस्ति काष्य नामक ग्रन्थ को रचना की। उक्त तीनों मुन्ी राजों का भ्रतिब धक 
इ्पाय्यान राजा कुमारपाल ने सुताया। हेमचनर्द्व के एक दूसरे शिष्य देवचन्द्र ने एक चर: ऐसा विजय 
नामक ग्रन्थ रचा । कहने का अथ यह है हरि थी द्ेम बन्द्राचाय्य के बाद भी उनके शिष्यों का गुजरात के 
तरकालीन नरेशों पर अच्छा प्रभाव था । 

यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति न द्वोगी कि हेमचन्द्रायाय्ये अपने युग से प्रवतक थे । 
जैव साहित्य के इतिहास में वह थुग “'हेमयुग के नाम से श्रसिद है। जैन शासन और साहित्य के 
लिय्रे यह युग वैभर, प्रताप तथा विज्ञय पे देदीप्यमान युग था। उसका प्रभाव सारे गुजरात पर पढ़ा 
ओर आज भी उस युग को लोग हेम-सय, स्वर्गमय युग कहकर स्मरण करते हैं । 


मल्लवादी आचार्य्य > 


भाप भी जैन साहित्य के भच्छे विद्वान थे। आपने धर्मातर टिप्पणक नामक प्रात भाषा का 
पक भरय ताद पत्र पर छिखा, जिसकी सूछ कापी अब भी परदन के मण्डार में मौजूद दे । 


२०७ 


ओसदाद़ जाति का इतिहाल 


रलप्रभूसूरि 





आप महान आचा रये श्री बादिदेवसूरिजी के शिष्य थे। संवध्‌ १२३३ में आप विद्यमान थे । 
आपने प्राकृत भाषा में नेमिनाथ चरिश्र नामक अन्थ रचा । संवत्‌ १२३८ में आपने भर्डोच नगर में श्री 
घमंदासकृत उपदेशमाला पर टीका की । इसके अतिरिक्त आपने भरी वादीदेवसूरि रचित “द्याद्वाद रसनाकर'' 
की अत्यन्त गहन रत्नाकर अवतारिका नामक टीका की । इसके अछावा आपका हुस समय कोई ग्रन्थ 
उपछब्ध नहीं हो रहा है । 


महेश्वरसूरि 





आप भी वादिदेव सूरि के शिष्य थे। आपने पाक्षिक सप्तति नामक ग्रन्थ पर सुख प्रवोधिनी 
मामर टीका रची, जिसमें आपको वज्सेन गणि से भी बहुत मदद मिछो थी । 


आतसड़ 


>अनिमशननलनरिनिनानाका, 


आप जैन साहित्य के महान्‌ कवि और श्रावक ये । आप श्रीमाल वंद्ञ के कट्ुक राजा के पुत्र थे । 
डक्त राजा की जैन दशन में पूर्ण श्रद्धा थी। आपने जैन सिद्धान्त का बहुत गग्भीर अध्ययन किया था। 
आप “कत्रि सभा झगार  नासक उपाधि से विभूषित थे। इसके अतिरिक्त आपने कालिदास, मेघदूस 
पर और अनेक जैन स्तोत्रों पर टीकाएं रची । आपने उपदेश कंदली नामऋ पृ प्रथ भी बनाया । 
आपका बाल सरत्वती' नामक प्रख्याति पाये हुये विद्वान पुत्र का तरुणाअस्था में देहान्त हो गया था। 
हसये आप पर शोक का बहुत जोरों का प्रादुर्भाव हुआ । ऐसे समय में श्री अभयदेव सूरि ने भाप को 
घर्मोददेश देकर सासवना ठी। उन्ही उपदेशों को ग्रथित करके आपने विवेक मजरी नामक पंथ 


प्रकाशित किया । 


बालपन्द्रसूरि 
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आए संस्कृत साहित्य के महान्‌ कवि थे। आपने यसन्‍्त विस्यस नामक पृक बड़ा हो मधुर 

काम्य रचा । इस काथ्य का रचना काऊ सवत्‌ १२७७ से ८७ के मध्य तक अनुमान किया जाता है। इसडे 
पहिझे भापने आदि जिनेबबर नामक स्वोन्न भी रचा था । 
१०८ 


ऋसबाल जाति ऋाश आचाण्गै 


अमरचन्द्रसूरि 





आप संस्कृत साहित्य के बड़े ही गार्माकित विद्वान थे। आप के ग्रंथों की कीरसि ने केवक 
जैन समाज में दरन्‌ ब्राह्षण समाज से भी फेछो हुईं थी। ब्राह्मणों में उनके वालभारत औौर कवि कस्पछता 
ग्रंथ विशेष प्रख्यात हैं। आप ने कवि कहप ऊछता पर “कवि शिक्षा” नाम फी टीका भी रखी । इसके 
अतिरिक्त आपने छंदो स्तनावकी, काव्य दप छता परिदझ, अलंकार भवोध, स्याह्ाद्‌ समुच्चय, पद्मानद्‌ 
काव्य आदि अनेक महत्वपूर्ण रथ रचे। आप के पद्मानंद काठय में २३ त॑ थद्वरों का चरित्र अंकित किया 
गया है। हसी से उसका दूसरा नाम जिनचरित्र भी है । 

अमरचन्द्रसूरि बड़े मेघारी और प्रतिभावान कवि थे। वस्तुपाऊ जैसे सहान्‌ पुरुष उसके परों 
में घिर झुडाते थे । राजा विसलदेव भी उन्हे बहुत मानते थे । 


जयतिहसूरि 


आप वीरसूरि के शिष्य और भडोंच के मुनि सुबत स्वामी के सन्दिर के आधाय थे। एक 
समय मंत्रों तेजपाल यात्रा करते हुए उक्त मन्दिर में पदुँंचे। तब उक्त सूरिजी ने एक काव्य के द्वारा आप 
की स्तुति की और उक्त मत्री महोदय से सोने का ध्वजा दुंड॒ चढ़ाने का आग्रह किया। मंत्रों तेजपाल 
में सूरिजी के हुस भाग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने मन्दिर पर सोने का ध्वजा डंड चढ़ा दिया । हस पर 
सूरिझ्ञी मे वस्‍्वुपाछ तेज़पाल नामक दोनों भाइयों को प्रशंसा में एक सुंदर प्रशस्ति काव्य रचा, और उसे 
उक्त मन्दिर की भीर में खुदा दिया । इस काव्य में मुझराज से वीरधवल राजा तक की वशावल्ी तक का 
ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है। इसके सित्राय जापने हस्मीरमद सर्दन कराइ्य नामक एक नाटफ अंथ 
रचा । यह पु ऐतिहासिक नाठऊ है और इसमें वस्तुपाल तेजपाल द्वारा मुसरूमानों के आक्रमर्णो को 


विफल किये जाने का मधुर वर्णन है। इस शारह्न की ताइपन्र पर छिछी हुई सद्रत्‌ १२८६ की एक 
प्रति मिली है । 


उत्यप्रमुसूरि 


आप वस्तुपारू के गुरू तथा विजयसेनसूरि के शिष्य थे। आप को पस्तुपाल ने सूरिपद से अछंक्ृत 

किया था। आपने सुकृति कस्छोफिनी नामऊ प्रशस्ति काश्य की रचन! दी, जिस में वस्तुपाल तेजपाछ के 

घामिं& कार्यो भौर बश का गुणाजुवाद किया गया है। छंदत्‌ १२७८ में जब पस्तुपाऊ ने शा्चुजय की 
के ३०९ 


औसवाल आठि को इतिहास 


यात्रा की थी उस समय यह काब्य रचा गया था। बस्तुपाल ने अपने बताये इट सण्द्त के एक परपक॥े 
पर इस कात्य को खुल्वाया था । इसमें काब्यस्व के दँचे गुणों के साथ २ बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
ज्ञान भी भरा हुआ था । इसमें बस्तुपाल की बंधावकी के साथ २ चालुक्य यंश के राजाओं का वर्णन भी 
दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त सूरिजों ने और भी बढ़े २ ग्रय रचे हैं। आपने धर्म शर्म्मा अम्युदप 
और संघापिपति चरित्र नामझ महाकाब्य रचे। आरंभ सिद्धि मामक कारने ज्योतिष शाझ्ष का भी पृ 
प्रंध बतापा । इसके अगिरिक सस्कृत शेमिनाथ चरित्र सी आप को कृति का फर है। 


प्रभावन्द्रसूरि 


आप विक्रम संदरत्‌ १३३४ में विद्यमान थे। आपने प्रभावेह थरश्र नास का एक अस्युत्तम 


ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है । 


बज़सेनसूरि 





आप तपेराइ्ड की नागपूरिय शाखा के थ्रो हमतिरक सूरि के शित्य थे। आपने मदेश्वर सूरिजी 
को मुनिवन्द्ध सूरिज्ो कृत, आवश्यक सप्तती” की टी।। रचाने में बदू मदद की थो। आपने सं हइ 
मामक एड जैन मग्री के हारा बादशाह अरटाउड्टीन से मुलाशत को थी कौर उस पर प्रभाव हांछ कर सैन 
झासन के अधिकार के छिए आपने वहुस से फरमान लिये थे । 


जिनप्रभसूरि 


भाप खरतरगच्छ हे स्थापक भरी जिन विहसूरिजी के दिव्य थे । आपने संबत्‌ १६६५ में 
क्षयोघ्या सें मयदहर स्तोच्र और नंदो पोज कृत 'अजिल हाँसि स्वत पर टैक़ा रची । हसके अतिरिक्त आप 
मे सूरिमत्र प्रदेश विवरण, तं,थे वढुए, एच परमेश्लिव, सिद्धान्ताशमस्तव, हुया श्रेय महाकाब्य मावि 
अनेक ग्रन्थों की रचना की । उसका यह नियम था ड्ि जब तक वे एक नदीन स्तोश नहीं बना छेसे थे सब 
तक आहार पागी नहीं करते थे। उनकी कविश्य शक्ति तथा विद्वता अदूसुत थी । यह बात उनके 
ट्रंथों के अवकोकम से स्पषश्टसया प्रकट होती है । इसके अतिरिक्त आप ने श्री मस्लिपेणपूरिजी को शी ऐम- 
चाताचाय्य कृत, “अन्य योग स्यवप्केदिका” गामक प्रय पर टीका रचने में शड्टी मदद की यी। 

११७ 


झोसबाद जाति और आकारन 


देवसुन्दरतूरे 





आप बड़े योगाम्यासी और मंत्र तंदों के जाता ये । निमित्त शास्त्र के भी आप पारराभी विद्वान 
ये। कुछ राजाओं पर मी आपका प्रभाव था। खुंदत्‌ ३४२७ में आप को सूरिपद्‌ प्राप्त हुआ | भाष के 
चार शिष्य थे । 


सोमगुन्दरसूरि 


भाप उपरोक्त देवसुम्दरधूरि फे शिध्प थे। आप के कोई ढाईसौ शिष्य थे। कहां आता है 
हि पुझुसनप हिसी इइे मजुख्य ने भार का बच करने के किए कुड आाइनियों को काऊच देऊर के मेज! । 
जब वे लोग भाप को मे रने के उर्े३ए ले आप के पास पटुचे तब आप की परम शातिमय मुत्रा को देख कर 
बहुत विस्मित्र हुए और मम में विद्यार काने छगे हि भदविता और झांति के परमाणु करसाने बाके इस परम 
घोतिराइ को सार कर इस किस सर में छूटेंगे। यह दिचार कर थे भाजाय्थ भ्रीक्के पेरों पढ़ ढर क्षमा> 
प्राथंता करने कगे । श्री सोमझुरदरजी महाराज बहुत प्रमादशाकी सधु थे। आप खंद्रत्‌ १४५० में 
विद्यमान थे । 


मुनिमुन्द रसूरि 


भाष श्रो घोमपु?दरसूरि के पाट एर विराजम ने हुए । आप महाग्‌ विद्वान थे। सदन १४०७4 
में आप को आचार्य का पदत्री मिली । डपदेश ररनाकर, अध्यस्म कह्पतुम आदि कई ग्रंथ भाष की अ्रगाण 
विद्वता के परिचायक हैं। आप सरस्वती की ढपाधि से सो विभृष्ित थे । गुजरात का सुलतान मुजफ्फर- 
खान आपको बहुत मानता धा। उसने भी आप को कई सम्मानपुव $ इपाधियाँ प्रदान की थी। आप 
है ऐिये वह कडठा जाता है कि आप नित्य प्रति १००० इको$ कंदस्थ कर छेते थे। आपके उपदेश से 
कई राजाओं थे अ्विसा धस को स्वीकार किया था। शदुनगर के देवराजशाद नामझ आवक ने कोई 
३२०००) सच करके जाए को सूरिपद प्राप्स होने के उचरछझ में सह्ोश्तव दिया था । 


र्नशेखरसूरि 
भाप मुनि घुम्दरसूरि के शिष्य ये। आप भी सहाद विह्ान और प्रतिमाझाली साथु थे । आप 


ने श्राड्प्रतिकमण दृत्ति, शाडविधि सूत्र दृत्ति खशुसेज समास तथा भाचार प्रदीप भादि कई प्रथ रखे थे । 
३१९) 


लबाझ अति का इतिदास 


आपकी विदता देख का खम्माव के सफालीन राजा ने आप छो बाल सरस्वर्तों' की उपाधि मदाव की थी । 
आपके समय में वि> संरत्‌ ५०८ में स्वानइ्वांसी मत झी उत्पत्ति हुई जिसका वर्णय हम अगके किसी 


अध्याय में करेंगे । 
हेमपरिमलसूरि 


आप भी बे विद्वान जैसी साथु थे। आपके समय में जैन साथुओं का भावार एशिपिल हो 
गया था। पर आप के उपदेश से बदुत से साथुओं ने शद्द मुनि बत छो फ़िर से स्वीकार किया । 


झानन्दविमलसूरि 


दिनकर कमाने: >मम+»-+०-+ ३४० कम ८० जनक े 


आप भी देम र्मिछसूरि के शिष्द थे। भाप ने स्थान ३ पह उपदेश देकर झुद्ध मैन घसमं का 
प्रखार किया । आप ने सूमोसिश नाम पुझ महान्‌ धनवान को मैन धरम में दीक्षित किया । सोमप्रभु 
सूरिज्री ने झड़ ही तंगी के कारण जै पते! अ[दि स्थानों में साथुमों का विहार काना बन्द कर दिया था । 
आपने उसे फिर शुरू करवा दिवा। आप के बाद सहोपाष्याय अली विधासागरगजी जादि जैन मुनि हुप्‌ 
जिनके समय में कोई विशेष बटना ने हुईं । 


हरिविजयत्रि 


मध्ययुग के मैनासायों में रो हरविवयसूरि का आसन आयस्त ऊँचा है। आप असाधारण 
प्रतिमाशाकी, अपूर विद्वान और अयने समय के अद्वितीय झकज थे। अपने सप्तय में भाप को कीडि साहे 
भारतवर्ष में फेड़ रही थी। आप के अडौहिऋ तेज अर भगाय प्रण्डिस्‍्य का प्रभाव न केक श्रे्मों पर 





बतन्‌ मुगक सम्राट सक् पर पद्दा था। आपडी तेजस्टिता से सम्काझीन मुगक् सम्राट भकरचौंप हो 
गये थे । 

हुस भक्त किक महापुत्ष छा जन्म पाउणपुर के कु त लामझ भोसवास के यहाँ पर संबंध +ज८॥ 
में दुआ था। आपकी माता का साम नाथशह था। जय भाप तेरह वर्ष के ये तक आप के माता एता 
का देडासत हैं! रया था। # पक समय आप पढने में जपती बहने के चड़ाँ गये हुए थे कि तप के मुत्रि 
विजयदानपूरि के उपदेश से आपने संपार स्यागने का निद्चय किया। इंत पर आपड़ी दइम मे भाप 
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# अगटगुर काव्य में पिखा है कि वतछे माता पिता इन दौसा सेज तक हि पान ने. शोद्ा के ममव 
हाप सकुद्रम्द पदत में बे। आपने अपने माता थिया ऋ झाशा। से शा सौ | 
२३१२ 


फल. + ना अओज अिजण--+ सडक क ३०: ३) . बोध: 


कोसगल् जाति कोर झाचासत 


को बहुत समझावा भौर भाप से संदार में रहते हुए घममं पाठन का जमुरोध किया। पर आप अपने 
निश्चय से तिक्त भर भी न डिगे और आपने संबत्‌ १५९६ में उक्त मूरिजी के पास से दीक्षा की । मुनि 
हरिवर्धडी से आपने समय साहित्य का अध्ययन किया ! इसके दाद अप गुरु की आजा केकर चर्म- 
सागर नाम # एक मुनि के साथ दक्षिम के देशगिरी नामक एक स्थान में नेयायिक ब्रह्मण के पास व्थाय 
झाख का अध्ययन करने के किये गये । वहाँ पर आपने तक परिभाषा, मितभाषिणी, शापवघर, मणिकण्ठ, 
प्रशस्तपद माच्य, वद़मान, व्धमाने दु, किरणावक्ली आदि अनेक प्रथों का गंभीरता से अध्ययन किया। 
अध्यपत करते के बादू खापने अपने प॑डिसजी को अच्छा पारियोपिक द्िकृबायां । इसके बाद आपने 
दया धर, उ्योगिष, सामुतिक और रघुरंशी आदि कास्यों में पारदर्शिता प्राप्त की । आप के सारे अध्ययन 
का शर्त जेन संव तथा सेठ देवसी और उनकी एससी देशी थी। जब आप विद्याध्यचन कर श्वृं० १६०७ में 
अपने गुरू के पाप नहूऊ' है ( नारकपूर ) तामऊ स्थान पर पहुंचे सत्र आपको उन्होंने पंडित को पदची 
प्रदान डी । इसके एक दष याद खंजत्‌ )६०८ में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय मामक पद्‌ से 
विभूषित श्या। इसके दो वर बाद अथव संगत १६१० में आप आचार्य की उप्य उपाधि से 
विशृषित किए गये । इस समय दृधाराज के जन मंत्री चांगा सिंधी ने बढ़ा भारी उत्सव कियां। थह 
आांगा र,णपुर के सुप्रधिद्ध मन्दिर बनवाने वाले सिघतवी घरनाक का यंशव भा। इस समय सिरोही के 
हस्काण्ीन मरेश मे अपने राज्य में हिंसा बन्द करदी । 

इसके बाद दोनों आचार्य देव पाटम गये भौर वहाँ के सूबेशर पोरज्ञों के सचिव समर्थ भंद- 
साही ने भापके सम्मान में गदानुझा महोरसव किया । चर्यों से आर सूरत और वहाँ से वरदी तासक 
गाँव में गये । इस ग्रास में संगद्‌ १६२। में श्री विज्यदानसूरि का स्वगंवास हो गया । इससे होर 
विजपसूरि तपेगष्छ नायक हो गधे। खबल्‌ १६२८ में आप विहार करते हुए भह्मदाबाद परे और कहाँ 
अपने विजय रन मुनि को आशारुएं पद प्रदाम किया । यहीं हूंका गएड़ $ मेगजी कदि ने सूरिमिप्रेधक 
सरछ ध्यात कर अपने तीउ छाधु ओों सहित हीर विअ्यसूरि का शिक््यरद प्रहण किया और उन्होंने अपना 
शाम उच्योत् गजब हकक्‍सा । इस काल का 3ःठ4 सचाद अकवर के राज्मा थ स्थानसिंद्त नामक ओभोसवाछ 
सज्जन ने कियां। ये स्थानसिंह इस समए सम्राट भकवर के साथ आगोरे से युग तत आये थे । 

धीरे २ इीरबिजयमूरि के अज़ौडफिक तेज को बात धारे देश में फ़के गई । उनकी कीर्पि की 
गाता तरकाकीन सश्च र अर के कार्मो तक पटुंची। कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट अकबर 
ने इस महा भकौकिक पुराष के दर्शद काने का निश्वव किया। सन्नाट ने अपने गुजरात के सूबे साहिब 
जाग को फरमान जैज कि दे बड़ भञ्ता और अद्य के साथ श्रे दीरविजवसू रिजी से यद प्राथंगा करें ढ्ि 
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दे सम्नाट के निकट पधार कर उन्हें दान दें । इस पर गुजरात के सूबे साहिवखान ने भमदाबाद के कांस 
खास शावकों को बुझवाया और उनसे सप्चाद ककबर के फरमान को वात कही । इस पर उक्त भावक- 
गण आचायप्रजी के पास उपस्थित हुप और बढ़े विनीतभाव से सम्राट के निषेदुन की बात उससे 
तिवेदन की | 


आचार ३ हीरविजपसूरि बड़े दूरदर्शोंथे। उन्होंने सम्राट कवर जैसे मद्दान्‌ पुरुष को 
उपदेश देने में नैन घ्मं छा गौरव समझा और थे सम्नाट से मिलने के छिये रवाना हो गये | 


»चाय्यचर बिद्ार करते हुए मही नदी उत्तर झर अहमदायाद पहुँचे। सिताबसान थे 
आपको अत्यन्त आदर के साथ डुछाया और अकयर के फर्मान का झापके सन्मुख् क्र किया। उसने 
सह भी कहां कि वृत्प रथ, हाथी, अब्ब, एछकी भाति सब अ,पके किये तैयार हैं । जो क्राप आज्ञा करें बह 
मैं करने के लिये प्रस्तुत हूँ । इस पर आवचाय्य देव ने जवाब दिया कि जैन साथु का भादर्श संसार की 
शम्माम वस्तु मों से मोह इठा कर बीतराग होकर आत्मकक््पाण करना है। उन्‍हें सांसारिक वैसव से कोई सरो- 
कार नहीं | ह॒प बात का उक्त सूवेदार पर बहुत असर पढड्ठा। इसके बाद सूरीएवर भरी हरजिजयकी अकबर के 
शास जाने के किए फ्तइपुर सोकरी को रवामा दो गये । क्योंकि हस समय अकबर का मुझाम यहीं पर था। 
इस बिहार में आपके साथ बादशाह के कुछ दूत भी थे। चीसकपुर, महिसाणा, पाटस, बरदी, सिरपुर 
झादि कई स्थानों में बिहार करते हुए आप सरोतग नामझ याँद में आये । वहाँ भीलों के मुखिया सा* 
बार अज्जेन ने आपने उपदेश महण डिया और उसने अपने सव भील साववियों में भहिंसा घमं का प्रचार 
डहिया | हस स्थान में पयुंपश करने के बाद आप आखू पर वहाँ छे सुप्रस॒द सन्दिर के दशान करने के छिये 
एघारे। वहाँसे आप शिवपुरी ( सिरोही ) आये। आइने अकबरी के प्रथम भाग में छिखा है कि बहाँ 
के राजा सुरभाग ने आपका बड़े घूपधाम के साथ स्वागत किया। जगदयुद्ध काश्य भी इस बात की पुष्ट 
करता है। वहाँ से आप साददी पधारे अर राणऊपुर को यात्रा कर मेहता चले आये । मेहता पर उस 
समय सुसलमानों का अधिकार था| यहाँ के सादिल सुख्तान ने आपका बढ़ा जादरातिध्य किया । इसके 
बात आप कछोदी पादनाथ के दान करते के लिये गये । इस स्थान पर आपको विमट॒इर्य उपाध्याय 
माम$ सशलन भिसे जिल्दें आपके पास सम्राट अकरर ने मेजा था । 

विमछहप॑ से हौद कर यादहाह अछूबवर से सूरिजी के प्रयाण का समाचार निवेदम किया । 
इस पर बादशाह की आक्षा से स्थानर्सिह भादि सउजनों मे बड़े समारोह के साथ सूरिजी का स्वागत 
दिया और ठाठ बाद के साथ उन्हें फलेहतुर सीकरी के गये | भावास्य श्री संवद्‌ १६१९ के जेद बदी १३ को 
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फतइपुरतीकरी में अगनमल कछुआ के मंहरू में ठढ़राये गये । जगनमक कछुआ तत्कालीन जयपुर नरेश 
मारमछ के छोटे माई ये । 

इस अलौकिक महापुरुष के तेज से सम्राट अकबर बहुत ही प्रमावास्वित हुए । आचारय्यंवर के 
अपने आत्मिक प्रकाश से सम्राट अकबर के दृदूय को प्रकाशित कर दिया । शखुजय के आदिनाथ मंदिर 
पर छगी हुई संवत्‌ १६५० की प्रशस्ति में छिखा है कि भाचाय्यंवर के संसर्ग से सम्राट का अनःकरण 
निमंक्ष हो गया भर उन्होंने छोड प्रीति संपादित करने के लिये बहुत से श्रजा के कर माफ कर दिये "ौर 
बहुत से पक्षियों सथा कैदियों को बस्दीखाने से मुक्त #या । इन्होंने सरस्वती के शृदद के समान एक मदाम्‌ 
पुस्त काछय का उद्घाटन कया । इस प्रकार अकबर ने और भी कई परोपकारी कारय किये । 

सश्राट्‌ अकूवर के दरबार में बडे २ उस्हृष्ट विद्वान्‌ रहते थे। शेख अशुरूफजरू सरोछे अपूर्व 
विद्वान उसके दरबार की शोमा को बढ़ते थे । कहना न होगा कि अबुलफ़जर और सूरिजी के बीच में बदी 
ही मधुर धार्मिक थर्चा हुई कौर अवुरूफजछ आपके अगाध ज्ञान से बढ़े प्रभावित हुए । इसडे बाद 
अकबर मे अपने शाही दरवार में घूरिजी को निमन्श्रित किया। जब सूररजी दरबार में पहुंचे तब सज़ादू 
ने अपने दरवारियों सहित खड़े होकर उनका आव्रातिव्य किप्रा। जब सम्राट अकपर को यह भाउस 
हुआ कि सूरीशदर रंधार से ठेठ सीकरी तक पैदछ भाये हैं, और जैन मुभि अपने आचार के किये पेंदुर ही 
विहार करते हैं, तथा शुद्राहार और बिहार द्वारा अपनो जात्मा को पव्रित्र रखते हैं और तपस्था के द्वारा 
शगड्रेष को जात कर सकछ विश्व के सभी और्यों के प्रति विशुद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं, सब उनके आश्रस्प 
का पार न रही। इसके दाद आचार्य देव मे उक्त दरबार में संसार और छक्ष्री की अस्थिरता, देज शुरु 
धर्म का स्वरूप, भुनिजनों के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अद्वचस्य भौर अपरिगृह जादि पाँच घ्तों का बहुत ही 
प्रभावशाडी ढग से +विेचन किया। अक्र और उसके विद्द न्‌ दरबारी छोग सूरिजी के स्यास्यान से 
बत्यम्त ही विस्मित हुए । सदगतर अकबर मे उन्हें अपने जन्ममह का फल बतखाने के छिपे कहा पर सूरिणी 
में झट से अवाब दिया कि मोक्ष पंथ के अनुयायी इन बातों की ओर ध्यान भी रहीं देते । 

इसके बाद श्री हीरविजयसूरिजी साथ द्वारा यमुना पार कर क्षागरे के पास के शौरीपुर के त॑.शं 
धान में गये और वहाँ दो प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा कर जागरे अछे आये। आगरे में आपने श्री वितामणि 
पारवेनाथ की अतिष्ठा की । तद्नस्तर रोख भवुक़फशऊ के निमल्त्रण पर आप फ़तहपुर सीछरी के छिये 
प्रस्थान कर गये । 

फतहपुरसीकरी पहुँचने पर सम्राट अकबर में आपका बह! भारी स्थागत दिया। सम्राट के 
जोपसे हाथी, घोड़े आदि की मेंट स्वीकार करने की पराथंना के ! पर आपने सश्राट्‌ को साझ झब्ों में 
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डचर दिया हि हैन सुनि निस्‍्यह होते हैं। थे संसार के बढ़े से यदें वैभत्र की तनिक भी परवाह महीं 
करते । इस पर फिर सश्राट्‌ मे सिवेश्न किया कि आप कुछ भेट तो स्थीकार कोजिये । तब आवायथे 
देव ने कहा कि आप कैदियों को बम्थन मुक्त कोजिये और पौजरे के पक्षियों को छोड दीजिये । हलके 
अतिरिक्त प्युषण के आठ दिनों में अपने साम्राज्य में दिसा बन्द कर दीजिये । कहने के आपदयकता मई 
कि सब्र से कैदियों को मुक्त किया, पींजरे से पक्षी छोड़े गये और ऊई ताठाव में, सरोबरों में मच्छी न 
मारने के आदेश किये गये। इसो समय अर्थात संवत्‌ १६४० में आचाय्यंवर श्री हीरबिजयसूरि ज्गदुगुद 
की ठल डपाणि से विभूषित किये गये ! 

इसके बाद याससिद्द ने भाप के द्वारा बई जैन रिस्त्रों की प्रतिष्ठा करवाई । इसी समय आप के 
अपने शिष्य शांतिचर्त्‌ को उपाध्याय का पद अदान किया। जौहरों हुर्जनेमल ओसवाछ ने आचाय्ये 
भी से कई जैन विम्यों की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार बहुत से धार्मिक कार्यों के कारण 
संदत्‌ १६४० में भाप को फ़तहपुर सीकरी ही में खानुस,स करना पढ़ा। इस चातुमास के बाद आप 
बायम गज ऋषभमनाथरी की यात्रा के लिये पधारे। सपत्‌ १६४२ में आप ने आगरा में चातुर्मास् किया । 
इसके बाद गुजरात से विजयसेनसूरि अ दि मुनि संत का आप को निमश्रण मिझा । आप सल्नाट के पास 
अपने शि्य शांतिचर्द उपाध्याय को छोड़ कर गूजरात के लिए रयाना हए। शॉतियस्तृ्जी में भी बादशाह 
पर बहुत अच्छा धार्मिक प्रभाव ढाछा और कई मय माँस के भक्षकों के बुरे खान पान को भी घुड़वाया । 

आचारप श्री हीरविजयसूरि शिहार करते हुए नागौर प:चे। यहों पर संमत्‌ ६४४ में भाष 
मे चातुर्मास किया । वहाँ के तत्कालीन राजा जगमाऊ के वणिक मन्‍्त्री मेहाजल ने जाप की बढ़ी सेवा 
की । इस समय अनेक देशों से अनेछ धार्मिक सब आस रटर्य श्री के दर्शनों के छिप्रे आये । शयणपुर राज्य 
है वेराट नगर से वहाँ के अधिकारी इखराज का आप को निमस्त्रण मिला जड़ा आप ने अपमे शिए्य उपाल्‍ 
ध्याय कश्प्राणविजयजी को प्रतिष्ठा करवाने के लिये भेपा। इसके बाद आप आयू यात्रा के ल्यि गये। 
वहाँ तत्कालीन सिरोही नरेश ने घिरोही में घातुर्मांस करने का आप से बढ़ा आग्रड किया। उ्त राजा ने 
वह भी ग्रार्थना की हि अगर आचार्य शआ मेरे राज्य में दातुर्मास करेंगे तो में अल्या के बहुत से टैक्स माफ़ 
कर प्रजा हे कष्टों का निवारण करूँगा और सारे राज्य में जीव सा ने करने का आदेश निशादेगा। इस 
पर संबत्‌ 4६४४ में हीरविजयसूरि मे बहाँ पर चौसासा द्िया। ओ दपमदास कृत 'हवीरॉिजप्रसूरिदास, 
नामक अन्य से पता छगता है ह्लि उक्त राजा मे अपने वचन का बराबर पान किया । 

हीरबिजपसूरि बिदार करते २ गुजरान के पाटन नगर में पहुँचे और संबत्‌ 3६४५ में आप मे 
वहाँ पर चातुर्मास किया । जैसा कि हम ऊपर कह घुक़े हैं कि हीरविजयसूरि अपने स्षिष्प झांतिचसकु 
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ओऔएबाल महि और ऋष्ताथ 


उपीक्याय को बाइशाहइ के पास कोड भाये ये। वहाँआप बादशाह को 'कृप रख कोर बामक कारद 
सुनाते वे। झान्तिच्जी को झाक्षार्थ्य देव से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भामुचख्वविद्ुद्ध तामझ 
एक सजन को बादशाह के पास रख कर यादजखाह से आचार्य श्री के पास जाने ही अजुमति मांगी । 
बादशाह मे सूरि के पास मेंट के रूप में स्वमुद्रांकित एक फर्मान मेजा जिसमें गुजरात में हिन्दुओं पर रूथने 
वाझे अखिया मामक कर की माफ्ती का आदेश था। इसके अतिरिक्त फ्युक्ण आदि बहुत से बदे दिनों में 
हिंसा न करते का भी उसमें आदेश था। हीरविजयसूरि के आग्रह से सा अर मे कई पवित्र दिनों के 
उपकक्क में बाइसाद ने फहीव हिंसा को विककुछ बन्द कर दिया था। सुप्रकदश्त इतिदास वेसा बदौनी 
लिखता हैः --- 

“एप (0986 649४8 (99[-583 4 0.) हश्चा 0एंशड8 ऋ९ए९ हए6७, 76 ली) ए उाफाओोड 
गा ९शाफ्प तें४ए७ २डह लििवितेशात, ॥8 0 हएते४78.. जसटकपए86 (046 तेंडए 6 बरटाएत ६0 प्रो8 हए5 
बपापंगड हह शि5६ 28 08४8 06 ६06 पाफा।ी छा काएकरचे॥, ६06 चणेंर फ्रणाएं। रण 27थे॥ ( फै6 
चाताए। ॥7 ब्लाक लिड 0:॥]९8९४ ४४ 900॥ ) जाते ह९ए2कछ ७प्तश 0898 ६0 [॥९६४४९ (९ निंच0006 
पृपंब जे जम ९४(हात९त 0707 ६४6 ज्ञ00 7९४ पा बाप दप्ॉ) एउ्राह्रीशरा। अकछ ग्रािएक्‍लों 
जा €एश'9 006 जञग0 8७९ऐ #/ुढा58॥ [96 000पबाते . 


कहने का अर्थ यह है कि भाजाश्य हीरविजपसूरि ने सम्राट अकबर पर अपने अलौकिक आत्मतोेज 
का हतना दिव्य प्रकाश डाका था कि सम्राट्‌ अकबर मे भुसलम्तान होते हुए सी जीव हिंसा-मिपेध के किये 
कई जातेश प्रसारित किये ये & । 

ओ हीरविजयसूरि पाटन में चार्तुमास कर पराछीताना के छिये रवाना हुए और आए यथा समय 
वहाँ एर पहुँचे | वहाँ पादन, अहमदाबाद, रूम्मात, सारूवा, छा्टोर, मारवाइ, सूरत, बीजापुर आदि जवेक 
श्वानों से छयमग दोसों सब जाये जिनमें लाखों यात्री यथे। सजत १६५० की यैंत्र सुदी पूर्णिमा को वहाँ 
बड़ा भारी उत्सव हुआ । सेड सूझाझाह, सेठ तेजपाड और सेड रामजी तथा सेठ जस्सु ठक्षर आदि घनिकों 
हारा बनाने गये दच्बत जैन मर्दिरों को आपने बढ़े समारोह के साथ प्रतिष्ठा की । वहाँ से आप ऊना 
माम ड़ स्थान में पदारे और वहाँ पर चातुर्मांस किय्रा। बहाँ तन्काक्तोस गुजरात का सूवः आजम्शों, आचावय 
देव की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने जापक्ो १००० त्वण मुड्ाई ( सोमे की मुहरें ) सेंट को । इन 


व निन+-नननकनन- 
व ल-सनलकन-. अमोमककनम-६--.»+अकक कल -- नि न +> कल क-नयीमन- पेज बनपपकरकान-.क्‍न्‍बतन+ की ++ अीफध्कानान जोक तंकननम सा» की लननन ननमओे अनिल जन अधकनन जानना पतन अन न ऑन अअल लीन तन नत+ ५ +++ >कन्‍ननजन 


+ दल समस्त को जरिक जानकारी के लिये ६ मुमरुयात मुगि विधाविजयजी कृत सूरीक्षर झने सस्माट 
मामक प्रंग पढने के लिए झपने प्ाउड्रों से अनुरोष करते है। इस अन्य का हिन्दी धनुमाद भो झे गया है बिसका 
नल पुरौक्ष: भोर रआद हैं। 

९ ३३४७ 


ऋसबल जाति का इतिहास 


स्वर्ण मुदाओों को आचार्य कली ने अत्यीर्तर कर विधा । इसी समय जामनगर के तत्कालीन जाम साहब 
के साथ उनके मन्‍्द्री अब्जी अंसाल्मी ऊना पहुँचे और उन्होंने आचार्य देव को अंत पूजा ढाई सेर स्वर्ण 
मुदा से की। इसी समय आचार्य देव ने ऊना के अधिकारी खानमहम्मद से हिंसा छुदाईं। संत 
१६५१ के वेंसाख मास में आपने ऊना में एक मन्दिर की प्रतिष्ठा की और इसी सार के भादवा सुददी ११ 
गुरुवार के दिन आपका स्वर्गंवास हो गया । 

आचाय्य वर ही?विजयसूरि का संक्षिप्त परिचय हम ऊपर दे सुक्े हैं। जैस हतिहास के पृष्ठ 
आपके महान्‌ कार्यों का उल्लेख बडे अभिमान ओर गोरव के साथ करेंगे। आपने भगवाम महावीर 
स्वामी के अद्िसा सिद्धान्त की सारे हिन्दुस्थान में दुन्दुमी जाई । तस्कालीन मुगल सम्राट अकवर तथा 
भारत के कई राजा महाराजा और दिग्गज विह्ाान आपके अछोकिक तेज के आगे सिर झुकाते थे | आए एक 
अछौकिक विभूति थे और उस समय आपने अपने आर्मिक प्रकाश से सारे भारतवष को आलोकित किया 
था। अवगुलफजल आदि कई मुसलमान छेखकों ने भी आपकी अपने ग्रन्थों में बढ़ी प्रशंसा की है । 


जितचन््रतरि 


आप भी जैन इवेताम्बर सम्प्रदाय के एक बढ़े प्रख्यात आचार्य हो गये हैं। आए मैन शांख्रों 
के बड़े प्रदाण्ड पंडित थे। एक समय सख्राट अकबर ने मेहता करमचस्द से पूछा कि हस समय जैन शाक्त 
का सबसे बढ़ा पण्टित कॉन हैं। तब करमचन्दजी ने आचार्य जिनसब्भस्‌रि का नास बतछाया था । हस 
समय उक्त सूरिज्ी गुजरात के खम्भात नगर में थे। उन्हे सम्राट की ओर से निमत्रित किया गधा । इस 
पर जाप बादशाह की मुलाकात के किये रवाना हो गये । अहमदाबाद, सिरोही होते हुए आप जाछौर 
पहुँचे और वहाँ पर आप ने चातुर्मास कझिया। यहाँ से मगसर मास में विहार कर मेडसा, नागौर, बीका- 
मेर, राजलदेसर, मालसर, रिणपुर, सरसा आदि स्पातनें में होते हुए फाल्युन खुदी १२ को आप छाहौर 
पहुँचे। उस समय सम्राट अकबर छाहर में थे भीर उन्होंने साचाय्यं श्री का बढ़ा सस्मान किया । सम्राट 
हे भाग्रह से आप मे लाहौर में चातुर्मास किया । इस वक्त जयसोम, रननिधान, गुणविनय भौर समयसुम्दर 
जादि जैन मुनि आप के साथ थे । 
कहने की आजप्यकता नहीं कि जिनवस्द्रसूरि ने बादशाह अकृदर पर बड़ा ही अच्छा अभाव 
डाछा। सूरिजो ने सम्राट से कहा कि द्वारिका में मैन और जैनेदर मंदिरों को नौरंगजों ने नष्ट कर दिशा 
है, माप उनड़ी रक्षा क्रीमिये। इस पर सम्राट अककर ने जवाब दिया हि “शबुजय आदि सब टैनतीथथ मैं 
मंत्री करमचन्द के सुपुर्दे कर दूँगा तथा मैं तस्संबंधी फर्मान अपनी निजी मुद्रा से गुजरात के हाढिम 
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ऋोसदाक जाति और आचार 


गरंगौखाँ के पास मेज देता हैँ। आप निशिचन्स रहिये, अब दागुंजय की भली प्रकार रक्षा हो जायगी।' 

अब सम्नाट्‌ अकबर काइमीर जाने की तयारी करने छगे तब आप ने करमचन्द मंत्री द्वारा जिन- 
अर पूरिजो को अपने पास बुछबाया और डन से “घमंछाभ” किया । इसी समय उन्त सूरिजी को प्रसन्न 
करने के डिये सम्राट ने अपने सारे साम्राज्य में सात दिन तक जीव हिंसा न करने के फरमान जारी किये। 
हन फरमानों की नकद हिन्दी की सुपखिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के १९१२ के जून मास के अंक में 
प्रकाशित हुई हैं। उक्त फरमान देशी राज्यों में भी भेजे गये जहाँ पर उनका सली प्रकार अम्छ 
दरामद हुआ । 

कहने का अर्थ यह है कि जिमचजसूरि ने भी अपनी प्रखर प्रतिमा का प्रकाश सश्ताट अकवर 
पर हाछा था। सम्ताट अकबर ने आप को “युग प्रधान” की पदवी से विभूषित किया और उनके शिष्य 
मानसिह को जाचाय्यं पद प्रदान किया । हश्शी समय फिर मंत्री करसचस्त को विनती से सज्नाट ने कुछ 
दिनों तक जीव हिंसा मे करने की सारे साम्राज्य में घोषणा ढी। इसके अतिरिक्त सभ्रार में खग्मात के 
समुद्र में एक वर्ष तक हिसा ने करने कर फरमान सेजा । 

संबत्‌ १६६९ में सम्नाट जहाँगीर ने यह हुक्म दिया हि सब धर्मों के साधुओं को देश निकाझा 
है दिया जाय ! इससे जैन मुनि मण्डरू में बढ़ा भव छा गया। यह बात सुन कर जिनचस्थसूरिजी 
पाटन से आगरा आये और उन्होंने बादशाह को समझा कर उक्त हुकुम रद करवा दिया । 


माने शासति वन्द्र 


आप हरिविजयसूरि के शिष्प थे। आपने रूख़ाट अकवर की प्रशंसा में कृपा रस कोच्र नाम 
का कांस्य रचा । आपका भी बादशाह अकबर पर अच्छा प्रभाव था। आपने उनके द्वारा जीव ठया, 
जजिया कर को साफ़ी आदि अनेक सत्कृत्य करवाये । यह बात' शान्तिवस्वृजी के शिष्य छाऊचरजी की 
प्रशास्ति में स्पष्टत. छिल्ली हुई है । 

मुनि शान्तियमन्तजी बड़े विद्वान भौर झाम्ब्रा्थ कुशछ थे।. संदव १६३४ में हंडरगढ़ के महा- 
राज श्री नारायण की सभा में आपने वहाँ के दिगम्बर मट्टारक धादिभूषण से श्ास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त 
किया था। बांगड़ देश के घारशीस गरर में वहाँ छे राजा के सामने आपने गुणचन्द्र नामक दिगस्‍्वरा- 
चास्ये को शास्या में पराजप किया भा। आप शतावचाती भी थे। इससे सम्राट भौर राजा महा- 
राजाओं पर आप का बड़ा प्रभाव था | 
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झोसवाज्ञ आति का इतिहास 


मुनि भानु चन्द्र 





आपका भी सज्राट अकबर पर बड़ा प्रभाव था। आप उन्हें दर रवियार को 'सूक्य-सहस्त-बास' 
सुनाते थे। सुप्रख्यात इतिहास थेत्ता बरौगी सिखिता है कि बाइाणों की तरह सन्नांट अकबर प्रातः छाल में 
पूरे दिशा की तरफ मुख करके खड़ा रह कर सूस्य की आराघना करता था और बह संस्कृत ही में सृख्येः 
सहस्ा-नांम भी सुना करता था | 
मुनिसिद्धचन्दर 

जाप भुनि भागुवरद्जी के शिप्य थे। आपसे भी सञ्राट्‌ अकबर बे प्रसक्ष थे । शतुतव 
तोथ में नये मम्दिर बनवाने की बादशाह की भोर से जो निषेधाज्ञा थी उसे आपने मंसू करवाया । 
सिद्धिचस्तजी फारसी भाषा के भी बदे विद्वान थे। सम्राट मे आप को 'खुश फ्देम' को पदवी प्रदान की 
थी। पक समय अकबर ने शढ़ढे स्नेह से आपका हाथ पकड़ कर कद्दा कि मैं आपको ५००० घोड़े का 
सस्सब और जागीर देता हूं, इसे भाप स्वीकार कर साधुवेष का परेत्याग कीडिये। पर यह बात सिद्धि- 
अम्दजी ने स्वीकार न की। इससे बादझाह और भी अक्रष्िक प्रभावित हुए । इस इूतास्त को स्व 
सिद्धिचर्द्जी मे अपनी कादम्बरी की टीका में खिसा है । 

आप भी बढ़े प्रभावज्ञाली जैन मुनि थे। विजय प्रशस्ति नामक प्रसथ में खिला है कि आपने 
सूरत में विंतामणि मिश्र आदि पंडितों की सभा के समक्ष भूषण नामक दिराम्दराचाय्य को आकार में 
निकूत्तर किया या। अहमदाबाद के तत्कालीन सूबे खानख्ताने को अपने उपदेशास्त से बहुत प्रसच्च 
किया था। आप बढ़े विद्वान थे और आए को दिद्ठता का एक प्रमाण यह है कि आपने थोग शाह के 
प्रथम इकोक के कोई ७०० अथे किये ये । विजय प्रशझस्सि काम्य में लिखा है कि जी विजयलेनजी ने काणी, 
गंघधार, सहमदावाद, खम्मात, पाटन आदि स्थानों में झगमग चार छास जिन विम्बों की प्रतिहा की । इस 
के भतिरिकि आप के उपदेश से तारंगा, शंखपवर, सिद्धाचक, पंचासर, राणपुर, भारासण और बीजापुर आदि 
स्थानों के मंदिरों के पुनरुद्धार किये गये । 
रिवयहेफ्सूरि 

आप उपरोक्त विजमसेनसूरि के पदथर शिष्प ये । संबत १६७४ में सश्लार अहागीर ने माँदिव- 
गड स्थान में आपकी तपइचर्स्या से मुग्य हो कर जापको 'महाँगिरी महातरा गामक उपाधि से विधृषित 
किगा। भाप बड़े तेअस्दी और तपस्वी ये । 


३१३९ 


ओछबाढ़ जाति कौर आफाउपे 


आनन्दधनर्जी 


जैन साहित्य के हृतिहास में आमश्दथनजी का नाम प्रखर खूर्य की तरह प्रकाशसान हो शा 
है। आप भध्यारम शास्त्र के पारगामी और अनुभवी विद्वान थे । आस्मा के गूद से गृद प्रदेशों में आप 
रमण करते ये । इ्वेतास्वर सैब समाज के अस्यन्त प्रभावशाछी साधुओं में से आप थे। भाप के बनाये 
हुए पद अध्यात्म शास्त्र के गूद रहस्यों को प्रकट करते हैं। अम्य जनों के झिये सोक्ष का मार्ग आपने 
रेखांकित किया है। आपके दो ग्रंथ बहुत मशहूर हैं जिन के माम आनम्दघ्नचौदीस्ी और आजम्दभन 
बहोसरी है। ये ग्रन्थ सिश्र हिन्दी गूजरातों में हैं। ये मामिक जास्त्रदष्ट और अनुमद थोग से भरे हैं । 
इनमें अध्यात्मिक रूपक, अन्स्योति का भाविमांव, भेरणामय भावना ओर अक्ति का उस्छास आदि अध्या- 
व्मिक विषयों का बहुत ही सार्मिकता से विवेषन किया है । 


यशोविजययर्जा 


माप देमचन्दाचार्य्य के दाद बढ़े ही प्रतिभावान और कार्तिवान आचाय्य हो गये हैं। आप 
बढ़े नेयायिक, तक शिरोमणि, महान्‌ शास्तक्ष, जवरदस्न साहिस्यक भ्रष्ट, प्रतिभाषान समस्वयकार, प्रयण्ड 
सुधारक तथा बड़े दृरदर्शी आाचाण्ण थे । श्री देम चस्त्राचाय्थ के पीछे आप जैसा सबब शास्त्र पारंगत, सूक्ष्म 
एष्टा और बृद्धिनिधान आचार्य जैन इवेताम्बर समाज में दूसरा न हुआ । आपका संक्षिप्त जीवन भाप के 
समकाफीन साथ कॉतिविजय्जी ने 'सुमझ बेही' मामक गुजराती काब्य कृति में दिया है जिसकी सखवास २ 
बातें दस नीचे देते हैं | 

आप तपेगच्छ के साथु थे । आप सुप्रस्यात आचाय्य हीरविजयसूरि के शिष्य तक विद्या 
विशारद उपाध्याय कह्शाणविगपजी के शिप्प सकटझ शप्रानुशासन निष्णांत छामविजवजी के शिष्य नथ- 
दिगयजी के शिष्य थे । आपका जन्म संवत्‌ १६८३ के रूगमभग हुआ । आपने अपने गुरू मयविजबजी 
के पास म्थारह बर्ष रक अध्ययसत किया। आपने काशी आगरा आदि झाहरों में सी विभिरछ शास्त्रों का 
श्र्ययम दिया । आपने स्थाय, योग, अध्याग्म, देशन, धर्सनीसि, शमंसिद्धान्स, क्थाचरित्र आहहि 
अनेड विषयों पर कई प्रन्थ किले । आपके प्रंथों में अष्यासर सार, देव भर्म परीक्षा, अध्याप्मो- 
पनिषद्‌, अध्याध्मिक मत-सण्दन सरीक, चतिकक्षण समुकण, गधरहम्य, मय प्रदीप, नवोपदेश, जन 
तऊ परिभाषा और दस शान किंदु, दार्थियात हार्मिशिका सटीक, शानसार, भसप््धद मतिषाद, 
ग़र तरव विनिएचत्र, सामाचारी प्रकरण, आराधक विराणक चतुर्मगी प्रकरण, प्रतिमाशसक, 


१११ 


औसगाक़ जात का इतिदाप 


वातंजकू दोग के चौथे मोक्ष पद पर बृूक्ति, योग विशिका, दरिभवसूरि कृत शाक्र वाता 
समुज्ञय पर स्थादवाद कल्पलता नामक टीका, हरिभव्रसूरि कृत शोइशक पर योगदीपिका नामक बृक्ति, 
उपदेश रहस्य समृत्ति, स्थायात्मेक, भदावीर स्‍्तवन सटीक, ऊपरनायथ म्याय खण्डन पथ प्रकरण, भाषा 
रहस्य सटीक, तत्वायंदृत्ति प्रथमाध्याय विवरण, वैराग्य कश्पकता, घरमंपरीक्षा सघृत्ति, चतुविशति जिन, धरम 
परीक्षा सबृत्ति, परम ज्योति पंच विशवतिका, प्रतिमा समापन स्याय, प्रतिमा शतक पर स्वापक्ष, मार्ग एरिेशुडि 
अनेकात मत ध्यवस्था, समंतभड्ञ कृत ब्याप्त परीक्षा पर टीका, स्थादयाब्‌ ममूसा, भाकर, मंगकवाद, विधि- 
बाद, वादमाऊा, विसुम्धालोक, त्रभ्याछोक, प्रमारहस्य, स्थादवाद रहस्प, वाद रहस्थ, ज्ामाणंव, कूप दर्शात 
विश्दी करण, भलंकार सूद्रामणि की टीका, छंद चूद्ठामणि की टीका, क न्य प्रकाश की टीका, अध्यात्म 
बिंदू, तत्वाल्मेक विवरण, वेदात निर्णय, वैराग्य रति, सिद्धान्त तक परिष्टार, सिद्धांत मंजरी टीका आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं। 

उपरोक्त सूची के देखने से पाठकों को आचार्य श्री यशोविजयजी की अगांध विदा का अनुमान 
हो जायगा । आपकी विद्क्ता की छाप न केवल जैन समाज ही पर वरन्‌ अन्य समार्जों पर भी बहुत कुछ 
अंकित थी। काशी विद्वानों मे आपको न्याय विज्ञारद' के पद से विमूषित किया था । उस समय आपकी 
कीति स रे साक्षर भारत में फैली हुई थो। इस समय में भी काशी में श्री ब्रशोविजय जेन विद्यालय 


आपके स्मारक रूप में दना हुआ है! 


समयतन्दरजी 


आप साकछ पन्‍्दुजी गणी के शिष्य ये और १६८६ में विद्यमान ये। इन्होंने “राजा तो 
दृदृत सोस्य” हुस धाक्य के ८ लाख जुदा २ अर्थ करके ८० इजार इछोकों का एक प्रामाणिक प्रथ रचा 
था। इसके अलावा इन्होंने गाथा सहस्ती विषयवाद शवझ, तथा दश वैकालिक सूत्रम्‌ आदि टीकाएँ 


शी थी। 


विजय सेन सूरि सेन तूरि 


आप हरविजयसूरि के पद शिष्य थे और बहुत प्रभावशाकी मुनि पे। आपके शिष्प देखहल् 
लौर परमानत्द से अमीर बादशाह को जैन घममं का महत्व बताकर घार्मिक छाम के किये कई परवाने 
हासिल किये ये । इसी प्रकार भर्म की और भी तरक्की इनके हाथों से हुई । 


२१२ 


ओसवाल आति और ऋाबाइर्ड 


पश्मतुन्दरग्यी गयी 


आप तपगच्छ की नसागपुरीय झाखा के पद्म मेस के शिष्प थे। इन्होंने रायमहास्युदय मद्दा 
काध्य, घातु पाठ पाइवेनाथ काब्य, जस्दू स्वामी कथानक वरैरा प्रन्थों की रचना की थी । इन्होंने अकबर 
के दरदार में धर्म विवाद में एक मद्दा पंडित को पराजित किया था, जिससे प्रसन्न हो; र बादशाह ने द्वार, 
एक शाप व सुद्ासन वगैग वस्तु आपको भेंट दी थीं। ये १६३० में विद्यमान थे । 


जिनावैहसूरि 


आप आचार्य जिनराजसूरिजी के शिष्य थे ! हनका जन्म १६१५ में, दीक्षा १६२६ में, सूरिपद 
१६७७ में तथा स्वगंवास संदद्‌ १६१४ में हुआ । इसको संवत्‌ १६४९ में देहछी के बादशाह की भोर से 
बहुल सम्मान मिला । जोधपुर दरबार महाराओ सूरखसिहजी और उनके प्रधान कर्मंचरस्दरजी इ्हें बहुत 
चाहने ये । 


जिनराजसूरि 


भाप खरतरगच्ठ में हुए हैं और बहुत प्रतिभाज्ञाढी माने जाते थे। इन्होंने शबतरुंजयतोथ में 
७५०३ प्रतिमाएं स्थापित की ।। इपके अछाबा आपने नैषधीय शरित्र पर “जिनराज़ी नामक टीका रची 
संबत १६९९ में पाटन में आपका स्वगंवास हुआ । 


आननदघनजी महाराज 


ये प्रत्यात अष्याग्म शमी महारात खाभग सबत्‌ १६७५ में विधमान थे। वैदर्य सश्ग 
अध्याय्म विफ्य पर हन्हंने गटन एदों की रचना को थी । 


कल्यास॒सागरतूरि 


जाए भचलाापडढ़ के आचार्य धर्ममूर्ति सूरि के शिप्य थे। हम्होंते संधत्‌ १०१६ में बामधगर 
के पमुख बनाद्य बड़ मानझाह हारा बनदाये हुए जिनाकव में जिन विंद प्रतिष्ठित किये थे । उक्त जिनारूय 
के शिछाछेख से शात होता है ड़ि यह जिनारूथ सूरित्री के उपदेश से ही बनाथा गया था | 
१२३३ 


छोसबाता जाति का इतिहात 


विनय तिजय उपाध्याय 

ये श्री यशोविज्य के समकाछीन और उनके बड़े विश्वास पात्र थे । अपने समय के ये बहे 
प्रतिभाशाली और नामाह्वित विद्वात थे। हीरविजयसूरि के शिष्य कीतिविजयमृरि इनके गुरु थे । इन्होंने 
कश्पसृत्र पर ६५८० इलोक की कल्प सुबोधिका नामक टीका रची । इसी प्रकार नयकणिक्न और लोक 
प्रकाश नामक २० हजार इलोक की एक विद्या पथ्यद्ध ग्रन्थ की रचना की । इसी प्रकार आपने और 
सी फई बहुमूल्य अन्धों की रचना की । 

श्री मेघविजय उपाध्याय 

ये भी श्री हीरविजयसूरि की परम्परा मे यशोविजय के समकालीन थे | न्याय, व्याकरण, साहित्य, 
ज्योतिष और अध्यात्म दिफय के ये प्रकाण्ड पण्डित थे । इन्होंने सबत्‌ १७२७ में देवानन्दाभ्युदय मामक 
काध्य सादड़ी में रचकर तैयार किया । इसका प्रत्येक इलोक महाकवि माघ रचित माघ काव्य के प्रति इकोइ 
का अन्तिम चरण लेकर प्रारम्त किया गया है और वाद की तीन २ लाइने उन्होंने अपनी ओर से छजाई है। 
इस प्रंथ में सात सर्ग है। इसी प्रकार मेघदृत समस्या नामक पक १३० इलोहइ का ऊाब्य भी इन्होंने 
बताया है इसमें भी मेघदूत काव्य के प्रत्येक श्लोक का अन्तिम चरण कायम रखकर ह-होंने उसे पूरा किया 
है। इसी प्रकार श्री बिजय प्रभसूरि के जीवनचरित्र को प्रकाशित करने वाला एक दिग्विजय महाकाब्य भी 
रचा है जिसमें आचार्य श्री के पुर्वांचाय्य का संक्षिप्त वर्णन और तपागच्छ की पद्टावलि दी है । हसी प्रकार 
इन्होंने अपने शान्ति-नाथ चरिश्न में भी अपनी काव्य प्रतिसा का पूरा चमत्कार बतलाया है। इसमे महाकषि 
हर्ष रचित नेषधीय महाकाब्य के इलोक का एक २ चरण टेकर उसे अपने दीन चरणों के साथ सुशोभित 
किया है। सगर हनी काब्य प्रतिभा का सबसे क्षप्रक चमत्कार इनके “सप्त सधान' मगासक अन्य में 
दिखछाई देता है। यह काव्य नवसर्गों में विभक्त है। उसमें प्रत्येक इछोक ऋषभदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, 
पाइवनाथ और महावीर ये पाँच तीथड्डर तथा रामचन्द्र और कृष्ण वासुदेव इन सात महा पुरुषों के 
धम्बस्ध में है। इसमें का प्रत्येक इछोक इन सातों महापुरुषों के सम्बन्ध मे एक ही प्रकार के शब्दों से 
भिन्‍ने ३२ घटनाओं का उल्लेख करता है। ट्स डाब्य पर इन्होंने स्वयं ही टीका भी रची है । 

इसी प्रकार आपकी पंच तीथ स्तुति, प्राख्यान ( पचतप्र ) झुघुन्रिष्ठ चरित्र नामक कथा 
( त्रिषिट्ठ शछाका पुरुष ) चन्वश्रमा हेमक्रोमुटी नाम व्याकरण, उदयवीपिका, वर्ष प्रवोध, मेष 
महोदय, रमछशासत्र इत्यादि ज्योतिष ग्रन्थ और माठ्‌ का अ्साद, तत्वगीता, ब्रह्बोध नामक अध्यात्मिक प्रंथों 
की रचना की । प्राकृत भाषा में आपने युक्ति प्रवोध नाम ४३३०० इलोक के एक विशाल नाटक की 
रचना की। सतछव पह कि भाषकी अतिभा सब्तो सुखी थी । 
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श्री जेन मृति पुजक झ्राचाय्ये 


की आज्ऊर्य बिजय(नन्‍्द सूरिज! ( प्रसिद्ध नम श्री ऋए्मारामजी महाराज )--भाष दच्यीसदीं सदी 
के शत्यग्त प्रढपात जैनाचाय्य ये। आप उन महार्माओं की श्रेणी में हैं, जिन्होंते जेनागम की कठित सम- 
स्थाओं पर प्रकादा डाकर अपने योग बरछ के प्रभाव से भारत भूमि में आत्मशञान की पीयूषधार को 
अवादित किया है। आप वेद वेदांग और द्शनादि शाद्ों में पृणे पारगत थे। आपने अमेकों प्रभ्थों की 
रचनाएँ कीं | पंजाब देश से आपने अत्यधिक विचरण एवं उपकार किया। आपके स्मारक में पंजाब प्राम्त 
में अनेकों मंदिर, भबन, सभाएँ, पाठशालाएँ एव पुस्तकाफय स्थापित हैं। सिद्धाचछ तथा होशियारपुर में 
स्रापकी भध्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विकरमी संवत्‌ १८९३ की चैत खुदी १ को आपका जन्म हुआ। बारप 
काछ में पिताजी के स्वर्गंवासी हो जाने से १४ साक की भायु में भाप जीरा चक्के आये। यहाँ आते पर 
थीस वर्ष की आयु तक आपने स्थानक मत के तमाम स्तोस्‍्त्रों को कंदरथ कर किया । हसके पर्रणात्‌ आपने 
व्याकरण और साहित्य का अध्ययन कर न्याय, साँक्य, वेदान्त और दर्शन ग्रंथ पढ़े । धीरे ९ आपके मन में 
मूर्ति पूजा के विचार दृढ़ होते गये, और आपने संबत्‌ १९३२ में अपने १५ साथियों सदित मुभिराज 
छुद्धिविजयजी से मदिर सम्प्रदाय को दीक्षा गृहण की । तय आपका नाम “आनन्द विजय” रकक्‍खा गया। 
छेकिन आप “आत्माराम” के नाम से ही प्रसिद्ध रददे। गुजरात से आप पंजाद पधारे। पंजाब धाग्त 
में आपके प्रखख भाषणों ने नवजीवन फूँका | संवत्‌ १९७३ में आपके पालीताना के चातुर्मास में भारत के 
विभिन्न प्रान्तों की ३७ हजार जैन जनता ने आपको “सूरिधर” और “लेनाचाय्थे” की पदवी से विभूषिस 
किया । केयरू भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आपकी प्रखर बुद्धि की गज हो गई थी। कई वार आपके पास 
विदेशों से भी निमंत्रण आाये। आपने जीवन के अंतिम ३ धर्ष पंजाब प्रान्त में ऋ्रमण करते हुए म्यत्तोत किये । 
भाप संवत्‌ १९५३ को ज्येष्ठ सुदी अष्ठटमी की रात्रि में अपनी कीर्ति कौमुदी को इस अजसार खसार में छोड़ 
कर स्वगंवासी हुए । आपके गुरु भाई प्रजतंक कान्सिविज्रयज़ी महाराज शृद्ध एवं विद्वान महात्मा हैं । आपकी 
बय ८२ साल की है तथा भाप पाटण गुजरात में बिराजते हैं । आचार्य विजयबछुभसूरिजी आपको बढ़ी पुज्य 
दृष्टि से देखते हैं। आपकी सेवा में मुनि पुण्य विजयजी रहते हैं । 

श्री आश्चास्य विजय मेमिसूरिजी---आपका अन्म भाहुवा ( मधुमती नगरी ) में संबत्‌ १९२९ की 
छाती सुदी १) को सेठ रक्ष्मीचन्द भाई के एड में हुमा । संवत्‌ १९४५ की जेठ घुदी ७ को आपने गुरू 
घृद्धियन्दजी महाराज से दीक्षा शुदृण की । संबत्‌ १९६० की कार्तिक वदी ७ को आपको “राणीपद” पुव॑ 
मगसर सुदी ३ को आपको “पम्यास्त पद्‌” प्राप्त हुआ । इसी प्रकार संचत्‌ १९६४ को जेठसुदी ५ के दिन 
भाषनगर में आप “भाचायये” पद से विभूषित किये गये। आपने जैसकमेर, गिरनार, आयू , सिद्धश्लेय भादि 
के सघ विकछवाये, कापरडा झादि कई जैन तीथों के जीोड्धार में आपका बहुत भाग रद्दा है। आपने कई तीथों 
पुरव॑ सदिरों को प्रशिष्ठादं करवाई । आप न्याय, ब्याकृहण एवं धशारझ्न के प्रखर शाता हैं। जापने अहमदाबाद 
में “हे सहायक फंड” की स्थापना करवाई । आप ही के पुनीत प्रयास से ० भा० श्रेताम्वर _मूर्तिपुजक 
साध सम्मेऊन का अधिवेशन अहमदाबाद में सफक हुआ । आप घमं शास्त्र, न्याय व व्याकरण के उच- 
कोटि के विद्वान तथा तेखस्थी और प्रभावज्ञाकी साधु हैं। आपने अनेकों प्रस्थ की रचनाएँ कीं। आप 
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ओएसबाल जाति का इतिहास जाति का इतिहास 


उच्च वत्ता हैं। आपकी युतियाँ अकाव्य रहती हैं। ज्योतिष, वेद्युक भादि विषयों के भो आप शाता क्‍ ॥ 
भापके पाटवी शिष्य आचाय॑ उदयसूरिजी एवं आचास्यें विजयदानसूरिजों धरा, भ्याकरण, वश 
म्पाय के प्रखर विद्वान हैं । जाप महानुभावों ने भी अनेकों प्रन्थों की रचनाएँ की हैं। आचाय्य टदयसूरिजी 
के शिष्य आचास्येविजयनंदन सूरिजी भी प्रखर विद्वान हैं। भापने भी अनेकों प्रँ्थों की रचनाएँ की हैं | 
श्री आचार्य विजगशान्ति सूरिशरश्जा--अपने प्रखर तेज, योगास्यास पृव॑ अपूर्व शांति के 
कारण आप पत॑मान समय में न केवऊछ भारत के जैन समाज में प्रत्युत ईसाई, वैष्णव आदि अभय घर्माच- 
छम्बियों में परम पूजनीय आच,य्यं माने जाते हैं। भाशका जस्म भणादर गांव में संवत १९४५ की माघ 
सुदी ५ को हुमा । आपने मुनि घर्मंविजयजी तथा तोथ्थंविजयन्ी से शिक्षा गृहण कर संवत्‌ १९६११ की 
माघ सुदी २ को मुनि तीर्थविजयजी से दीक्षा अहण की । सोकइ वर्षो तक माझा आदि प्रान्तों में अमज 
कर संवत्‌ १९७७ में आप आयू पधारे। संवत्‌ १९९० की वैश्ञाख वदी ११ पर बामनवाइजी में पोरबाज 
सम्मेलन के समय १० इजार जेन जनता ने आपको “जीवदया प्रतिपाछ योग छब्धि सम्पक्ष राजराजेदवर ” 
पदवी भ्रपंण कर अपनी भक्ति प्रगट की ! यह पद अत्यंत कटिनता पूर्वक जनता के सत्यागृह करने पर आपने 
स्वीकार किया। इसके कुछ ही समय बाद “वीर-वाटिका” में आपको जैत जनता ने “जगत गुरु” पद से अ्छंकृत 
किया। इसी साल मगसर महीने में आप “आचार्य्य सूरि सम्राट” बनाये गये । हालोँ कि उपरोक्त सब 
पदविएँ भापके तेज घ प्रताप के सम्मुख नगण्य हैं, छेकिन धद्धालु जनता के पास हससे बढ़कर और कोई 
बस्तु नहीं थी, जो आपके सम्मान स्वरूप अर्पित की जाती ! आपने छात्ों मनुष्यों को भर्टिसा का उपदेश 
देकर माँस व बाराव का त्याग करवाया! आलू में पशुओं के छिए “"शान्सि पशु औषधाफय ” की 
स्थापना कराई । यद ओोपधाऊय छींबड़ी मरेश तथा मिसेज ओोगिल्वी की संरक्षता में खछता रहा है। अभी 
कुछ ही दिन पूर्व आपको उदयपुर में नेपाऊ राजवंशीय डेपुटेशन ने अपनी गपनंमेंट की ओर से “तेपाक् राज 
शुरु” की पदवी से अलकृत किया। कई उच्य अंग्रेज व भारत के अनेकों राजा महाराला आपके अनस्य 
भक्त हैं। आपके प्रभाव से लगभग सौ राजाों और जागीरदारों ने अपने राज्य में प्ठ॒ दछ्षितान की क्र 
प्रथा बन्द की है। आप अधिकतर आयू पर बिराजते हैं| 
श्री आचार्य वेशयबल्ल भर्ती जी--आपका झुभ जन्म विक्रमी संपत्‌ १९१७ की कार्तिक सुदी २ 
को पीशा श्रीमाी जाति में बढोदा निवासी शाह दीपचंद साई के शृह में हुआ, पृथ आपका जम्म भाम 
छगनकाऊ रक्‍्खा गया । बाल्यकाल से भाप यही प्रखर बुद्धि के थे। आपने सबत्‌ १९४३ में श्रीमान आाध्मा- 
रामजी महाराज से राघनपुर में दीक्षा प्रहण की और श्री दृषविजयजी के आप शिष्य बनाये गये, तथा 
आपका नाम मुनि श्री विजयबलछभजी रक्खा गया । आपने संस्कृत, प्राकृत, मागधी का कान प्राप्त कर स्थाय 
ज्योतिष, दर्शन और आगम शास्त्रों का अध्ययन किया। आपकी प्रशर बुद्धि पृ गंभीर विचारदाक्ति पर 
आत्मारामजी जैसे प्रकांड विद्वान भी मोहित ये । अनेकों स्थानों में भापने शाख्ार्य करके विजय प्राप्त की 
है। सम्वत्‌ १९८१ में छाददौर में भारत के जैन संघ ने आपको मगसर सुदी ५ के दिन “आचार्य” करके 
घुशोमित किया। आपने अपने प्रभावशाक्ती उपदेशों से कई शुरुकुछ एवं भैन शिक्षा संस्थाएँ, कावब्रेरियाँ, 
शान भण्डार करैरा स्थापित करवाये, जिनमें श्री आत्मानंद जैन गुरकुछ गुजरानश्त, श्री आत्मानन्‍्द बैन 
रे२ दे 


मुर्ति पुजक ऋचा वि पु जक ऋ/आ 


हाईस्कूछ भम्दाछा, ओर पाश्वंगाथ जैन विधार्य बरकाणा और उस्मेदपुर, श्री भाक्मानंद विद्याकय सादडी, 
ओ पाछनपुर जैन बोड़िंत, आस्मवद्ध न केजबणी फण्ड पाछनपुर, महावीर जेन विधाकूय बस्ब्ई आदि २ 
मुख्य हैं। इतना ही नहीं आपने अनेकों संत्र निकछवाये, प्रतिष्ठाईं, अजनझझाकाें. कराई । भाप कह 
झाग्त, तेजस्वी एवं प्रतिभा सम्पन्न आज्ाय्य हैं। इस समय आप जैन कॉलेज और युनिवर्सिटी खोखकेंका 
ससत उद्योग कर रहे हैं। आपके उपदेश से पाटन में शान मम्दिर तयार हो रहा है। आपके शिव्य 
पन्यास कक्तितविजबज़ी ज्ञाम्त पथ विद्वान जैन मुनि हैं । 

श्री आचार्य विजयदान सूरिश्वरऔ--आपका जन्म विक्रमी संवत १९१७ की कार्तिक 
सुददी १४ के दिन छींजुबाडा नामक स्थान में दस्सा श्रीमाकी जातीय जुठामाई नासक गृहस्थ के शृद्द में 
हुआ, और आपका नाम दीपचन्द भाई रक्‍या रया। संवत्‌ १९४६ की मगसर सखुदी ५ के दिन गोघा 
मुकाम पर क्राव्मारामजी मद्दाराज के क्षिष्य बोरबिजवजी सहाराज से आपने दीक्षा शृहण की, एवं भापका 
नाम दानविजयजी रक्खा गया । आपके जेनागस तथा जेन सिद्धास्त की अपूर्व जानकारी की महिमा सुनकर 
बढ़ोदा सरेश ने सम्मान पूर्वक आपको अपने मगर में आमंत्रित किया। संवद्‌ १९६१ की मगसर सुदी ११ 
तथा पौर्णिसा के दिन आपको ऋमश' सणीपदू तथा पस्यास पद प्रास हुला, और संदत्‌ १९८१ की 
मगसर सुदी ५ के दिन श्रीमान विजय रमक़सूरिजी ने भापको छाणो गाँव में आचार्य पद प्रदान किया, 
और तब से आप “विजयदान सूरिश्वर महाराज” के साम से विख्यात हैं। नेत्रों के तेज की स्यूनता होने 
पर ली आप अनेकों प्रम्भों के पठझम पठनादि राथों में हमेशा संकूम्न रहते हैं। आपके शिक्ष्य सिद्धास्त 
महोद॒धि महा महोपाध्याथ प्रेमथिजयबजी एवं ध्यास्यान वाचस्पति पम्भास रामविजयज़ी महाराज भी उक्त 
विद्वान हैं। रासविजयजी सहाराज प्रखर बक्ता हैं। आपकी विषय प्रतिपादन छाक्ति उच्चकोटि की है । 

श्री आचास्म जिजयचर्मसूरिजी--भाष अम्तराष्ट्रीय कीर्ति के आचाय्य थे। आपका जन्म संवत्‌ १९२४ 
में बीसा श्रीमाकी जाति के श्रीमंद सेठ रामचस्द भाई के यहाँ हुला था। उस समय आपका नास सूकचन्द 
भाई रक्खा गद्या था | बाल्यकाफ़ में श्राप पढ़ने छिखने से बड़े घबराते ये | अतः आपके पिताजी ने भापको 
अपने साभ दुकान प्र बैठामा झ्लुक किया। यहाँ आप सड्ठा और झुगार में क्रीम हो गये। जब हल 
विषयों से आपका सब फिरा तो आपने सम्बत्‌ १९३४३ की वैश्वास्त बदी ५ को मुनि शृद्धिचन्दजी महाराज 
से दीक्षा शुदुण की, और आपका गाम घर्म्िजयली रस्खा गया | धीरे २ आपने भपने गुरू से कमेडों 
झाझों का अध्ययन किया । आपने संस्कृत का डज शान देने के हेसु बनारस में “बज्यो विजय जेब पाठशाका” 
और “देसचर्द्राचा््य जेन पुस्तकाकृम्र” को रधापता की । आपने विहार, बनारस, इलाहाबाद, कछकत्ता, तथा 
बंभाऊ, गुसरात, गोशवाद ध्यि अनेकों प्रास्तों में चातुर्सास कर अपने निष्पक्षपात तथा प्रखर 
व्यस्यानों हारा! जन घम की बढ़ी मभावना की । आपके कफकरसा के चातुर्मास में जेन व अजेन श्रीमंत, 
अनेकों रहेख पर्व शिज्ञानों ने शापके उपदेशों से ओेन जर्स भ्रंतीकार किया था। इछाहाबाद के कुंभोस्सव के 
सम्रय जगनश्मपधुरी के भीमतू शंकराचार्य के समाप्त में क्षापके उदार भाषों से परिप्रित प्रखर भाषण 
मे जनता में पृक अपू (कवर पैदा की भी | झंततू १९९३ से आपने गुरुणारी दीक्षा अद्ण की। संवत्‌ 
१९६४ की ख्ाजत श्रदी ३४ के दिन अवतारश में काझी गरेझा के ससापतित्व में अवेकों धंगाकी तथा गुज्याती 

श्ड्छ 


औपदाल जाति का इतिहास 


घूर्व स्थानीय विद्वान तथा धीमंतों की उपस्थिति में आप “झाझ्त विशारद तथा जैताचारय्य॑ की पदवी से 
विभूषित किये गये । इस पदची का समर्थन भारत के भतिरिक्त विवेशोय विद्वान डाक्टर हरमन जेकोबी, 
प्रोफेसर जहनस हटंछ डॉवलेन ने मुक्त कंठ से डिया था। आपका कई विदेशी विद्वानों से रनेह है। आपके 
पिष्य आधाय्य श्री हस्द्विजयजी, न्यायतीर्थ मंगछ विजधजी, श्रीमुमि विद्याविजयजी, स्थायतीय स्थाय- 
विजयजी, न्यायतीर्थ हेमांझुविजयजों भादि हैं। ध्राप सब प्रखर विद्वान एवं अनेकों अस्थों के रचपिता हैं । 
थी आचार्य विजयकंशर सूरिश्वरऔ--आपका जम्म सस्बत्‌ १९३३ की थोष सुदी १५ को 
साधवजी भाई के गृह में पालीताना तीर्थ में हुआ । आपका नाम उस्त सभ्य केशवओी था | आपको सम्बत्‌ 
१९७० की सगसर सुदी १० के दिन बड़ौदा में आचार्य विजय कमछसूरिश्वरजी ने धूमधाम के साथ दीक्षा 
दी, तथा आपका नाम केशर विजबजी रक्‍खा गया । गुरुजी के पास से आपने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन 
किया । आपने अनेकों तीथों के सघ निकऊवाये । सम्बत्‌ १९६३ की कार्तिक वदी ६ को आप 'गणी पद एवं 
सम्वद्‌ १९६४ री मगसर सुदी १० के दिन पस्यास पदवी से विभूषित किये गये। आपकमे हुश्ररशाछा, 
योगाश्रम एवं पाठशालाएं स्थापित करवाइ। सम्बत्‌ १९८३ की कराती बदी ६९ को आप आचार्य पद से 
विभूषित किये गये, तथा सम्बत्‌ १९८७ की श्रावण वदी ५ को आप स्वरवासी हुए । 
मुनि बर्य्य श्री कर विजयजी--आपका जन्म भावनगर निवासी अमीचन्द भाई नामक भोस- 
वार गृहस्थ के गृह में संघर्‌ १९२५ की पोष सुदी ३ के दिन हुआ । सम्वत्‌ १९४७ को वैजशास्प सुदी ६ 
के दिन आपने बरदीचन्दजी महाराज से दीक्षा गृहण की । आपने मेट्रिव तक अध्ययम किया । आपके 
जैन समाज में धार्मिक ज्ञान के प्रसार में विशेष भाग लिया । आप बड़े गम्भीर, गृणश तथा त्यागी साधु हैं । 
श्री आच/र्य्य जिन कृपाचन्द्र सुरीशयरजी--आपका जस्म चांमू ( जोधपुर ) निवासी मेघरयजी 
बापना के गृह में संवत्‌ १९१३ में हुआ । सबत्‌ १९३६ में अमृतमुनिजी ने आपको थति सम्प- 
वाय में दीक्षा दी। आपने खेरवाड़े के जिन मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई । आपने मालवा, मारवाद, गुजरात, 
कांठियावाड़, बस्बई में कह चासुर्मास छः जनता को सदुपदेश दिया । आप सम्दत्‌ १९७२ में (कस्बई में 
“आध्ञाय्य” पद से विभूषित किये गये । आपने कई पराठशाकाएं, कन्याशाकाए एवं काप्रेरियाँ खुछवाई' । 
आप न्याय, धर्मश्ास्र पु स्याकरण के अच्छे ज्ञाता हैं, तथा खरतर गए के भाचारम हैं। 
श्री आचार्थ्य सागरानन्द सूरिजे-»-आपका जन्म कपड़मस्ज निवासी प्रसिद्ध भामिक भ्रीमंत सेड 
सगनलांछ गाँवी के गृह में सम्वत्‌ १९३॥ में हुआ । आपके बड़े आता मणिरूाल गाँधी हे साध जापने धार्मिक 
शिक्षा प्राप्त की । प्रथम आप के ज्ञाता ने दीक्षा गुइण की एवं उसका सणिविजरय नाम रक्‍़्खा गया । 
आपके दीक्षागृहण करने के विरोध में आपडे श्व्ुर ने कोर्ट से रोक की । लेकिन आपने परवाह ने कर प्ं+ 
3९४७ में जबेर सागरजी से दीक्षा गृहण को, भौर आपका नाम आनन्दसागर जो रक्‍्छा गया । 
सम्बत्‌ १९६० में आपको “पन्यास एवं “गणीपद” श्राप हुआ। आपके बिद्धत्ता पूर्ण एवं सारगर्सित 
भाषणों ने जैन अनता को प्रभावित किया | जापने एक छास्र रुपयों को हागत से यूरत में सेद देवचन्द्‌ 
राक्षभाई जैन पुस्तकोद्धार फम्ड कायम कराया । बम्बई में जैम जनता को झंगठित करने & समय आप 
“प्ागरानन्द” हे नाम से मशहूर हुए। हम्बत्‌ ॥९०४ में जापको आचार्य विजयकमर्सूरिजी हे 
श्र 


स्थानकवा सी आजम 


जाचाय्यं पदु प्रदान किया। आपका स्थापित ज्या हुआ सूरत का भी जैन आनन्द पुस्तकाकप' बस्वई 
प्राप्त में प्रधम नम्बर का पृस्तकाफय है। इसी तरह आम प्रन्थों के उद्धार के छिए आपने सूरत, 
रतकाम, कठकत्ता, अभीमगअज, रुदबपुर जादि स्थानों में रऊयभग १७ संस्थाएं स्थापिस की! इन्हीं गुणों 
के कारण आप “भागमोद्धारक'' के पद से विभू पित किये गये । इस समय भाप सूख्यपुरी में निवास करते 
हैं। आपने बार दीक्षा के किए बड़ोदा सरकार से बहुत वाद॒विधाद चछाया या । 


थी जेन श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रादाय्ये 


इस सम्प्रदाय के प्रधाम प्रचारक शी लॉकाशझाहइमी एक मशहूर साहुकार थे। आप सोखइवीं 
शताऊदी के भम्तगंत भइमदाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित तथा धनिक सज्जन थे । प्राएम्म से ही आप 
तीदण बुद्धि वाले, बुद्धिमान तथा मे प्रेमी महानुभाव थे। आपके अक्षर बड़े ही सुर्दर थे। उस समय 
छापेसानों जादि का आविष्कार भ हो पाया था। अलः जैन घमे के कई शास्रों को मापने हवरय अपने 
हाथ से लिखा जिससे आपको तैम शास्त्रों के अध्ययन का शौक क्रमप्राः कम गया और काराग्तर से आप 
एक बड़े विह्यान सथा जैम लस्‍्यों के पंडिस होगये । सदसस्तर आपने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग कर मैन 
झास्तरों को किजवाना आरम्भ करा दिया। इस प्रकार जैन साहिस्‍्य को संप्रहित करने के विशाछ कार्य 
हारा आपको जैन घ्म के तस्वों का विशेष शान होगया और उसी समय से आपने जैन जनता को जैन हर्त्यों 
का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। थजीरे २ आपका नास जैन समाज में फेर गया और दूर २ से सेकरदों 
इज्ारों व्यक्तियों के झुण्ड के हुम्ह आपके व्याख्यान को सुनने के किये श्ाने ऊगो और आपडे प्रभावशाली 
व्याख्यान को सुन कर दजारों की संक्या में आपके अमुभागी होगये । सब प्रथम आपने संवत्‌ १५३१ 
में ४५ साधुओं को दीक्षा प्रदण करने की आशा दी । इसके पश्चात्‌ इस सम्प्रदाय का प्रचार बड़ी तेजी 
से होने रूगा भर थोड़े ही समय में इजारों श्क्‍कों ने इस घसे को अंगीकार क्रिया और गहुत से शृहरस्यों 
ने सांसारिक सुल्ों को कोड छोड़कर इस सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण की ! 

छोंकाशाहजी के परचात्‌ ऋषि शी भाणजी, भी भीदाजी, भी पूणाजी, भी सीमाजी, श्री गजमछ 
जी, श्री सलाजी, जी रूप फषिजी, ओ जीवानी नामरू जाचाय्यं घमे प्रचारक श्री छोकाशाइजो के पार पर 
कमश!ः बिराजे । जाप सब आाचाययों ने जैस सिद्धान्शों का संवंश्र प्रचार किया और छास्बों सी संख्या में 
अपने भ्रभुनाधिशों को बनाया । इसी समय तस्‍्काकीन आचाय्यों में मतभेद होजाने के कारण इस 
सम्मदाय को तीन शाखाए होगइईं--( १ ) गुजराती कॉझाराब्छ ( २) मागोरी छोंकागण्क तथा (8 ) 
इच्तरजे कोकागसछ । पॉक्ागचछ के भाचास्थ श्री जीवाजी ऋषि के तीन मुख्य शिष्य ये भी इुँबरस्‍जी, 
भी बरखिदजी तथा जी झीमकजी । हनयें से श्री कुँबरजो, और उनके पद्चात्‌ श्री श्रीमछजी उक्त पाठ 
पर बैठे । आपके परचात्‌ भरी र्मश्िहजो, ओ प्रेशावली, श्री शिवजी, भी संपराजजो, भी सुसमरतजी, 
भ्री भागचनण्दजी, भी बाकचम्यज्ी, भी माजकचन्तुजी, भी मूसचम्दजी, भी जरातसिंहजी तथा जी रतनचल्द्‌ 

१२९ 








कसवाछू जाति का झंतहास 


जी उक्त पाट पर बिराजे। भरी रतनचन्दुजी डे प्षिप्य ओ शृपचन्दजी वसमात्र में इस पाट पर 
| 
मम १ तरह गुजराती लॉकागच्छ के भराचायम क्लीवाजी हे दूसरे शिष्प श्री वरसिदजी के पदचात्‌ 
आपके पाट पर श्री छोटेसिंहजी, श्री थश्वंतर्सिहज़ी, श्री रूपसिंदजी, भी बामोदरजी, श्री क्रेश्ाव्जी, 
ओरी तेजलिंहजी, भ्री ऋहानजी श्रो तुल्खोदाप्तजी, क्री जगरूपजी, श्री जगजीबनजी, श्री मेघराजजी, श्री 
झोभाचन्दजी, भी हृ५॑चन्दजी, श्री जयचन्दजी, तथा श्री कक्याणचम्दुजी नामक आचाय्ये विराजे । श्री 
क्याणचन्दजी के शिष्य श्री खूबचन्दजी व्तमान में दस पाट पर विराजमान हैं 
गुजरात जॉकागचछ में से भी कुंवरजी पक्ष के आच्ाय्य भरी सृपचन्दजी की गद्दी जानगगर में, 
बरसिहजी के शिष्यों में प्रसिद्ध आचास्ये श्री केशवजी पक्ष के शिष्य आयाय्य श्री खूबचन्दजी की गई 
बद़ौदा में तथा घनराजजी पक्ष के श्री विजयराजजी की गद्दी जैतारण ( मारवाइ ) में विद्यमान हैं । 
धर्म सुधरक श्री धर्मोशेटजी---आाप नयानगर निवासी दस्सा श्रीमाछती वेश्य श्री जिनरायजी डे 
पुत्न ये । आपकी माता का नाम शिवा था। भाप बढ़े तीक्षग बुद्धिवाले तथा घामिक सफ्जन ये । छोटी 
टम्र से ही भाप जैनाचार््यों कै प्यास्यान बड़े ध्यान से सुनते ये, आपने १५ वर्ष की आयु में जाचाव्य 
हरी रनसिहज्जी के शिष्य भ्री देवजी से मयानगर में ही यति वर्ग की दीक्षा प्रदण की ।  सदनन्सर आपने 
जैन शाख्रों तथा सूत्रों का अध्ययन कर उनका अच्छा छान प्राप्त कर लिया और अपने आबकों को मैन तर्स्तों 
का उपदेश देने छगे । आप बड़े त्यागी, साइसी, निढ़र तथा साधु के सयम भादि नियर्मा को पूर्णाति से 
पाढते थे । आपने उस समय के साधुओं की भाचार शिथ्िकता से उन्हें सावधान क्रिया तथा पुनः 
छोकाशाहजी के सिद्धान्तों का प्रचार कर मैन जगत में नवीन स्फूर्सि पेदू करदी। आपके व्याख्यानों का 
कोगों पर अच्छा प्रभाव पदा । आपके अनुयायी दरबापुरी के नाम से प्रसिद्ध ं । आपने कई अन्य 
किखे थे। भाप संवत्‌ १७०२८ में स्वर्गंवासी हुए । 
घमे सुधारक श्री ऋषि क्षवजी--आए सूरत निवासी एरू घमाक्य आ माझछी वैदय श्री दीरजी 
योहरा के पुत्र थे । आपने छंवत्‌ १६९१ में रवम्भात में जैन घसं के साधु की दीक्षा प्रहण की | भाप 
जन शास्त्रों के व सूत्रों के ज्ञाता तथा साधु के आजार विचार के नियमों को अक्षरण पाछम करने बल्छे 
आवास्य थे। आपका त्याग व आपको क्षमता बहुत बढ़ी चढ़ी थो। आपने जैन धर्म के सिद्धान्तों छ। 
प्रचार करने में सेकद़ों आपत्तियों का बड़े धीरज के साथ सामना किग्रा था । आपके पहचात क्रमशः 
भार श्री सोमजी सथा कहानजी रा नासोस्छेख इम ऊपर कर चुके हैं। बच्तमान में भापके सम्प्रदाय के 
शिष्य श्री अमोरुक्त ऋषिजी महाराज विद्यमस्त हैं। आपका परिचय आगे दिया जायगा । 
धर्म सुधारक श्री धमदासनी--आप अदम्रदाबाद जिले के सरलेद नामक शांव छे निवासी जीवण 
कालिदासजी भावसार के पुत्र थे। आपने ख़बत्‌ ७१३ में अहमदाबाद के बाहर बादज्ञाह को बढ़ी में 
दीक्षा छी थी। प्रास्म से ही भापकी एकछपाजो साधुपर अद्धा थी। भाप धर्म सुधारक श्री घर 








. » उक्त आचास्वों के बिरोष परिचय के लिये बाढ़ोलाल भोदीलाल “98 कल १ 
पुस्तक को पढ़िये । शाइ लिखित “एतिदासिक नाप” नामक 
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स्पानरूबासी आचार 


जी तथा छबजी ऋषि के सम्प्रदायों से पुणे संतुष्ट न हुए औौर अपना एकू भक्त धरप्रदांध स्थापित किया ! 
आपने स्थानरूवासी सम्पदाव के विषम शधस आदि को डचित बीति व दंग से किखा जिनमे से प्रायः बहुत 
से आज तक पूर्यपत्‌ ही पाफे जाते हैं। आपके कुछ ९९ छिस्य हुए शिनसे जागे जाकर मारवाह, मेवाड़, 
पजाब, छींबदी, बोटाद, साथछ, प्रागघो, चुदाक्षण्छ, गोंटल भादि संघ बने । इतके अतिरिक्त आपके 
दिष्य भी रघुनाथजी के शिप्प औ म्क्शनजी ने वर्समान भारत प्रसिद श्री तेरापस्थो धर्म की भी 
स्थापना को जिसका पूर्ण इतिह्टास अस्यत्र दिया जा रहा है। भरी धमंदासजी के प्रधान शिष्य मूट्चंदजी 
भो गुजरात में ही रहे, के प्रो गकायचम्दओ, पत्ाणजी, बमाजी, इन्द्रजी, बनारसीजी तथा इच्छाओं नामक 
झिच्यों से निम्न छिखित संघ स्थापित हुए । 

श्री पचाणजी के शिष्य श्रीरतगजी तथा भरी हूंगरसीजी स्वामी गोंडक गये तब से आपका गोंडल 
संघ स्थापित हुआ।.. भाषक् भनुयावी शोंदक संघाढ़ा के माम से प्रसिद्ध ैं। थी बनाजी के शिष्य 
भरी कहानज़ी स्त्रामी बरवाफ़े गये तब से आपके संघ का मांस बरबाऊ संघ पद्ा। ओ इस्वरजी के शिवण 
शीक्षप्णम्वामी ने कच्छ में आठ कोटी समुदाय का प्रचार किया लपः आपके संघ वाके कब्छ भाद कोंटी 
समुदाय बडे प्रसिद्ध हैं। श्री बभारसीजी के जिष्य भी अनसिहली तथा श्री उद्यसिहजी स्वामी चुढा गये 
तब से आपका समुदाष चुडश! समुदान के गाम से प्रखिद है। इसी प्रकार शी इष्छाजी स्वामी ने सवद्‌ 
१३८४० में लीम्वड़ी में शीम्ददी समुदाय की गद्दी स्थापित की । तब पे आपका समुदाय लीग्वडी समुदाय 
के नाम से मशहूर है! आपके दिव्य भी रामजी ऋषि कीम्पदी से उदयपुर आये और आपने उदयपुर में 
डद्थपुर समुवाय स्थापित डिया । 

आज रये श्री ऋअतअऋशरदौ- श्री मृूकचन्दजी के प्येह शिष्य भी गृाबजम्दजी के क्रमशः 
श्रीबाकजी, श्री हीराजी स्वामी तथा थी कंद्ानजीं भामक शिष्य हुए। इस कदानजी के शिष्य श्री 
अजराभमरजी हुए। आपका अम्म संवत्‌ १८०९ में हुआ था! जाप जामनगर जिछे के पदाणा नासक 
गाँव के बीसा ओपवार सजन थे । आप बढ़े विद्वान तथा जैन सूत्रों के काता थे । आपने सवत्‌ १८१९ 
में जैन धम में दीक्षा प्रदण की और संवत्‌ १८४५ में आचास्व बदवींसे विभूषित किये गये । आपसे 
छीम्बढ़ी समुदाय को खूब प्रसिंड दिया | आपका स्वरंकाप सम्यत्‌ )८७०० में हुना। आपके पदचात्‌ 
श्रापके शिष्य देवराजजी ने सम्बद्‌ १८६४७ में कच्छ में विहार किया तथा वहाँ पर छः कोटी के समुदाय का 
प्रचार किया । भाप विद्वान थे। अतः आपके इस समुदाय का बहुत प्रचार हुआ । जाप सरवत्‌ ८७९ 
में स्वरवासी हुए । आपके पदचात्‌ शी साजस्वाजी पही पर विराजे। आपने सम्बत १८५५ में दीक्षा 
ही तथा सम्वद्‌ १८८४ में निर्दाण पद को प्राप्त हुए । फ़िर देवजी स्वामी गद्दी पर विराजे । आपने सं० 
१८६० में दीक्षा ग्रहण की व सम्वत्‌ ६<९ में शी पर विराजे । »ीी दीपचन्दजी बड़े विहामन और शौत- 
स्वमार्यी हो गये हैं। आपने सम्बद ॥९०१ में छीम्बदी सम्रदाय में दीक्षा छी तथा संबत १९३७ में 
लाचाय्पे पद पाभा। आप सी झेम चर्म की सेवा रह स्वर्धदाली हो धपे । 

ऋज्ारपे प्री अमर सि६मी---ऑीलोफासाइली हारा जिम सआगों को साधु होने की आशा दी गई थी 
डग ्यक्तिओं में से भोभामुछुणाजी की २५वीं पीढ़ी में भी अमरक्िहली पंजादी हुए । आप जसुससर निषासी 
शेर 


ऋएगाज़ जएदि का इतिहास 


ओोसवाछ जाति के तांतेड़ गौश्रीय श्री बृद्धसिंदजी के पुत्र ये | आपका अम्म सम्बत्‌ १८६२ में हुआ था। 
भाप बड़े कान्तिवान भौर तेज पुञर थे। आपने सम्वत्‌ १८९८ में देइस्ठी में भर रामछाकछजी के पास पांच 
महापरों की दोक्षा छी थी तथा सम्बत्‌ 3९१३ में आप आचार्य्य पदवी से विभूषित किये गये । आपने 
३२ साधु एष १३ साप्वियों को दीक्षित किया । आप बड़े विद्वान तथा जैन धमं के जाता थे। आपने 
पंजाब की जैन समाज में पुक नवीत धार्मिक संगठन कर तथा उन्हें अपने अमुहूप व्यास्यानादि सुना ऋर 
उनमें पुक नवीन स्फूर्ति पैदा कर दी थी। आप सम्बत १९३६ में भशतसर में ही नि्वाण पद्‌ को प्राप्त 
हुप। आपके पद्चात्‌ अष्ववर के आसवाल जातीय छोद! गौन्र के सझन श्री रामदगसजी ढरू राद्दी पर 
बिराजे 'आपका जन्म स्‌० १८८३ में हुआ था। आपने सम्बद ३९०८ में जयपुर में दीक्षा को और ११ 
मास तक आ वार्य्य रह कर सम्बत १९३९ में स्वरंवासी हुए। आपके पश्चात छुघियाना जिले के बदइछोकपुर 
वियासी मुसद्दीछालजी खजश्नी के पुत्र श्री मोतीरामजी उक्त गद्दी पर विरामे। आपका जन्म सम्दत्‌ 
१८4० में हुआ था । सम्बत १९१० में आपने पाँच मद्दावत धारण किये ये । आप को सम्बत १९१९ में 
जाचाय्य पदवी मिली थी। भाप सम्बत १९५८ में स्वगंवासी हुए । 
पुज्य जवाहरलालजी--आप सुप्रख्यात भाचारय श्री श्रीकाकजी मद्ठाराज के प्रधान श्षिप्य हर 
जैन साधुओं में आप अत्यंत प्रभावशाढी, प्रतिभा सम्पन्न एवं विद्वान भाचाय्य हैं। देश की सामयिक्र, 
आवश्यकता की ओर आपका पूर्ण ध्यान है। जहाँ भाप आपने अपूर्व उपदेशों के द्वारा इजारों छात्रों 
छोगों के हृदयों को धमम की दिब्य भावनाओं से परिष्ठ त करते हैं वहाँ आप देश सक्ति और समाज सुधार के 
मार्ग से भी जनता को प्रगति झीछ बनाते हैं। आपके व्यास्यान बच्चे ही स्फूर्तिदागक होते हैं और उसमें 
जीवन के भाव कूट २ कर भरे रहते हैं। पर्तितोद्वारक के लिए भी आप अपने द्याख्यानों में बढ़ों जोरदार 
अपीक्ष करते हैं घौर जनता के हृदय को हिछा देते हैं । विश्व बन्धस्व का आदर्श रखते हुए इस दीनड्टीन 
आरत के लिए आपके हृदय में बढ़ी छगन है और इसके धार्मिक, रूमाशिक उत्पान के छिए आप अपने 
हंग से प्रयत्ञ करते हैं । आपके उपदेशों से न केवल जेन जनता ही छाम उठानी है दरन्‌ सभी छोग आपके 
अपूर्व ध्यास्यानास्त को पानकर बहुत शांति छाभ करने हैं । 
पूज्य श्री मत्ता्ह्र्ज---आपका जन्म प्ंवत्‌ १९२६ सें हुआ । भापके पिता का नास श्री 
अमरघन्दजी पर्व माताजी दा नाम श्रीसती नादीबाई था । आप जोसवाऊक जाति के सजन थे । आपने 
अपने पिताजी के ध्वाथ सवत्‌ १९३८ में श्री रतनचन्दजी ऋषि से दीक्षा गृहण की । आप असम से ही 
देष रहित, प्रखर बुद्धिवाडे एवं बड़े सु्शीछ थे। आप संबत्‌ १९७५ में आचाय्य पद प्‌ आरूद किये 
गये तथा उसी समय आपको शास्त्र विशारद को उपाधि भी दी गई। आप शात्ों के बढ़े बिद्वान, 
अच्छे वक्ता एवं सच्चरित्र सजन थे। आपडा स्याग भी प्रशंसनीय था। # 
मी अमाल$ कार नी आप मेडते निवासी भरी केवकचन्दुजी कांसटिया के पुत्र थे। आपने 
* भाप विशेष परिचय दे लिए आदर मुनि नामक ग्रय देखये। ध्0 क आ 


 भाषके विस्तृत परिचय के लिए आप ६) द्वारा लिखित जैन तत्व प्र कल्याणप्र 
शिखित भाएकी जीवनी देखिये । मल कम ही 
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स्थानकदासी ऋए्वाय्ये 


झंबत्‌ ७४४ में १० वर्ष को आावु में भी घुनि चैनऋषिजी से दीक्षा ,की । पहाँ पर धह कह देता आवश्यक 
है कि आपके पिता पृ्व पितामह भी थेग घर में दीक्षित हो गये थे। भी बमोकक अऋषिजी पर 
इसका बढ़ा प्रसाद पढ़ा था। आपनले बेन धरम में दोक्षित होने के पंद्रात्‌ अपने जान को बढ़ाया तथा 
अनेक लेन शाकों का अध्ययन कर कई प्रंथों को रचना की। आप बदे विद्वान, वक्ता यर्व जेन आ्ों 
पू्य सर्व्यों के अच्छे श्ाता हैं। आपकी किखी हुई कई पुस्तक एवं बद़े-बर्देप्रत्थ प्रकाशित हो सुके हैं 
जैसे!--जेन तत्य प्रकाश भादि १ | 
भर, सोइनकाखूअऔ- पंजाब के आचाण्य श्री मोतीरामजी के पश्चात जाप ही उक्त गही पर बिराजे। 
जाए सिधालकोट जिके के सम्बहयाक गाँव वास्ी भोसवाऊ जातीय मथुरादासजी गपैया के पृत्र हैं। आपकी 
माताजी का नाम श्री कक्ष्मी देवी था | आपका जन्म संबत्‌ १९०६ में हुआं। आपने असख्तसर नगर में 
घंबत्‌ १९३६ में दीक्षा प्रदण की थी । आपके गुरु शी घमंचम्दखी आपके साइस, परिश्रम, शान तथा तक 
से बे प्रसक्ष थे। भाष संदत्‌ १९७५१ में युवाचाथ्यं तथा सम्दत्‌ १९५८ में आचाय्य पदवी से विभूषित 
किये गये हैं । आप बे तेअस्वी, गम्भीर पर्व बार अज्ाचारी हैं। युवावस्था में भाषकी आवाज बढ़ी 
जुरूंद थी! आपको बेन झात्रों में ओ अ्योतिष का कर्णन आया है, उसका बहुत अच्छा जाम है। आप 
इस समय <६ वर्ष के हैं। धाप ४० वर्षों से निरतर पुकांतर जास कर रहे हैं तथा इस समय स्वाध्याय 
पूर्थ पठन पाठन में अपनां सारा समय ब्यतीत करते हैं। जेन शास्त्रों के ज्योतिष में जापका बहुत विधवास 
है। आपके सम्प्रदाय में इस समप कुछ ७३ मुनि पृथ ६८ आर्य्याजी विद्यमान हैं| पूज्य श्री सोइनछाकजी 
दृद्धावस्था होने के कारण अग्रसर में ही स्थायी रूप से निभासकरते हैं। संवत्‌ १९६५ में आपने अपने 
शिप्प ओ काश्मीरामजी को युवा्षाय्य के पद से विभूषित किया। थुवाचास्थे क्री काशीरामजी का 
जन्म सबत्‌ १९५० में पसरूर ( पंजाब ) में हुआ है। झाप दूगढ़ गौत्रीय ओसवाक सझ्न हैं। आप बड़े 
साइसी तथा योग्य साधु हैं। पंजाब की स्थानकवारी जेन जनता को भाप से बहुत बढ़ी आशा है । 
शत|बबानी ५० मुनि श्री एलअन्द्रजी---आपका जन्म संबत्‌ १९३६ में कष्छ मुख्दा के भारोरा 
शामक गाँव विवासी वीरपाक साईं जोसवाक के यहाँ हुलआ। आप को माता का नाम श्रो कक्ष्मीबाई है। 
भापडा मास टस समय रावसी आई था। आप बढ़े तीशण दुद्धिवाछे, कारय झीकछ एवं धार्मिक सजन 
ये। आपने अपनी लवपत्मी के स्वगंयास के विमोग में ४ घर की आयु में दीक्षा प्रएण करडी । वर्तमान 
में भाप जैसों के क्रम्रपण्य विद्वानों में गिने जाते हैं दथा आए अवधान निपुण होने के अतिरिक्त संस्कृत, 
माकृत पूर्व गुजराती भाषाओं के केखक, कवि तथा अच्छे वक्ता हैं | लापने अनेक अन्थों की रचना की है। # 


» आपके विशेष परिक्य के लिए अगधान प्रयोग' नामक पुस्तिका में 'अवधान कर्ता का जौवन परिचय 
जामक शाधक में देखिये । 
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केरापन्यी सेपदाय 


पतेरापन्यी सैश्रदाय को स्थापना--इस पंथ के प्रवेतक स्वामी भिक्‍्सनजी मद्दाराज थे । ऐसा कहां 
आता है कि आप पहलछे स्थानकवासी सप्रदाय के अनुयायी ये, मार जब भाषने उस संप्रदाय के आचाय्यों 
के क्रिया-कर्म में कुछ फक देखा तब आपने नवीन विचारों के अनुसार कुछ अपने भ्रछण भजुयायी बनाए । 
एक बार आपके १३ अनुयायी आपके सिद्धान्तानुसार पुक पदधुत दुकान में पोषध कर रहे थे, ठीक उसी समय 
जोधपुर के तस्कालीन दीवान सिघवी फ़तेचंदजी उधर निकले । श्रावर्कों को स्थानक में पोषध न करने का 
कारण पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि कुछ धार्मिक सिद्धान्तों का मत भेद हो जाने के कारण वे लोग अपने 
सिद्धान्तानुसार यहां पोषध कर रहे हैं। हसी समय स्वामी मिक्‍्खनजी महाराज अपने १४ सोधु झनुयाषियों 
को साथ छेकर उक्त स्‍थान पर पधारे | उस समय उन्होंने भपने नवीन सिद्धान्त दीवानजी के सामने रखे, 
जिसे दीवान साहब बहुत प्रसन्न हुए । इसी समय पास में खड़े हुए एक सेवक ने तेरह साधु और तेरह 
ही भावकों को देखकर निम्न लिखित पद कह्ट सुनाया, तभी से इस संप्रदाय का नाम तेरा पथी 


संप्रदाव हुआ | 0 े 
“आप आपको गिल्लोकर, ते आप आप को मत १ 


देखा रे शहर के ढोगा--“तराषथी तन्त ॥" 


जब उपरोक्त बात स्वामी भी को विदित हुईं तो उन्होंने भी इस नामको सफर करने के डइ एथ 
से अपने सप्रवाय के अनुयायियों के छिए पोच महाश्॒त, पांच समिति और तीन गृप्ति का मन यचन से 
पालन करने का सिद्धान्त बनाया । जो कोई साधु और धाथक हसका पाऊन करे वह तेरापंथी साथु और 
तेरापंथी श्रावक कहलावे । इस प्रकार इन तेरह सिद्धान्तों से तेराएंधी मत की स्थापना हुईं । आगे चझकर 
इस संप्रदाय में कई साधु एवम साध्तियाँ दीक्षित हुईं । वतमान समय तक इसमें ८ आचार्य पाटयर 
हुए । भागे हम इन्हीं आादों आचास्यों था संक्षिप्त जीवन चरित्र र्खि रहे हैं । 
सप्रदाय के स्थापक श्री स्वामी भिक्खनजी महाराज--आपका जन्म संवत्‌ १७८३ के आषाद झा 
3३ को सारवाढ़ राज्यांतगंत कटाडिया नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता शाह बल्झूजी सखछेचा 
बौसा ओसवार जाति के सजन थे। आपकी माता का नाम श्रीमती दीपावाई था। स्वासीजी को बचपन 
से ही साधु सेवाओं से बड़ा प्रेम था। भतएव आप साधुओं के पास जाथा आया करते थे। प्रारम्भ में 
आपने गच्छ बासी सप्रदाय के व्याक्यान सुने, पत्रचात्‌ पोतियः ध संप्रदाय ने आपका ध्यात आकर्षित किया। 
जब यहाँ भी आपको सश्यी छांति का अनुभव न हुआ तव आपने बाइंस संप्रदाय की पुक शाखा के भाचाय्य 
श्री रघुनाथजी मद्दाराज के पास जाना प्रारंभ किया। आपके उपदेशों से प्रभावित होकर स्वामी भिफ्खनजी 
का मन जेन धर्म के साधु बनने के लिये उत्तावछा हो उठा । भाग्यवशात इन्हीं दिनों आपकी घर्म पत्नी का 
भी स्वगंवास हो गया । आपके पिताजी का स्वगंवास पहले ही हो चुका या। अतएब माताजी ढी आजा केकर 
आपने साधु होना निश्चित किया। कहना न होगा कि अपने जीवन सवंस्व एक मात्र आधार पुत्र को साधु 
होने की आशा प्रदान करना माता के छिये कितना कष्ट साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माला में जगत ढे 
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जैरापंथी अप्वएम 


कश्याण के लिये अपने पुत्र को जेनचर्म के बाईस संप्रदाय में दीक्षित होने की सम्मति प्रदान कर दी । इस 
आजानु सार संवत्‌ १८०४ में भाप महाराजा रघुनाथजी द्वारा जेन साधु दीक्षित किये गये। इसके पदचात 
आठ यरस तक छगातांर गुरु की सेवा में रहते हुए आपको भनुभव हुआ कि जिस मार्ग का अवरम्बन कर 
गुरुदेघ काझूयापन कर रहे हैं यह ठीक नहीं। अतएुव इसी समय से आपने अपने नवीन सिद्धान्तों द्वारा एक 
अछग संप्रदाय की नींव ढाली । थद्ध समय सम्बत्‌ १८१७ को आधाद सुदी ३७ का था| आपका स्वर्गंवास 
सम्बत्‌ १८६० की भातपद छक्का १३ को ७७ वर्ष की अवस्था में मारवाद राज्य के सिरियारी नामक ग्राम 
में हुआ | आपने अपने समय में ४९५ साथ और ५६ साध्ियों को अपने धर्म में दीक्षित किया था। इस 
समय आपके कई ग्रदरुथ छोग भी कनुयायी हो गये थे । भाप इस संप्रदाय के एक विशेष आचायष थे । 

श्री स्वामी भारीमक्षओ--स्वामी भिक्‍्खनजी के स्वर्गारोहण हो जाने के पश्चात्‌ भाप पाटचारी 

आचार्य हुए। मेवाड़ राज्य के केकवा नामक स्थान पर आपका दीक्षा संस्कार हुआ। आपके पिताजी 

का नाम भ्रीकृष्णमछजी छोड़ा था । सिरियारी नामक आराम में आपका पाट महोत्सव हुआ | आपने णपने 
समय में ३८ साथु और ४४ साध्वियों को दोक्षित किया । आपकी प्राकृति गम्भीर और शाम्त थी | आपका 
स्‍्वर्गवास संवत्‌ १८७८ की माघ कृष्णा ६ को मेवाद के राजनगर नामक ग्राम में ७७ वर्ष की आयु में हुआ । 

प्री स्वामी रागचन्दजे--सीसरे भाचायये स्थामी रायसन्दजी हुए। आपका जम्म रायलियवा 
( मेबाड ) में हुआ । आपके पिता चतुभुजजी बम्ब थे। रावक्तिया ही में आपका दीक्षा संस्कार हुआ, 
पएथम्‌ राजनगर में आपका पाट महोत्सव हुआ । आपने अपने समय में ७७ साधु और १६८ साप्वियों को 
दीक्षित किया था | भापे अम्म स्थान ही में सम्बत्‌ १९०८ की माघ कृष्णा १४ को ६२ वर्ष की आयु में 
आपका स्वर्गवाध हुआ । 

क्री स्वामी जातमल्रजी--चौथे आचाय्य स्वासी जीतमलजी का अन्स सम्वत्‌ १८६० को 
रोहत (मारवाद ) नामक स्थान में हुआ। आपके पिताजी का गाम श्री आईदानजी गोफ्ेछा था। 
आपका दीक्ष। सस्कार जयपुर में तथा पाट सहोरसव बीदासर में हुआ । आप अच्छे विदह्ान सथा प्रतिभा- 
शाछी आधासथ थे । आपने 'शुभ विध्वंसनम' भादि वहुत से ग्रंथों की रचना की । आपने अपने जीवन में 
१०५ साथु और २२४ साध्वियाँ बनाई । आपका स्वर्गंवास सम्बत्‌ १९३८ के भादवा कृष्ण १२ को क्षयपुर 
में ७4 वर्ष की आयु में हो गया है । 

स्वामी मधराजजी--भाप इस संप्रदाय के पाँदयदे आचाये थे। जापका जस्म चैत्र शुक्षा 
१) सम्वत्त १८९७ में बीदासर ( बीकानेर ) में हुआ । आपके पिता श्री पूरनमलजी देगानी थे। आपकी 
दीक्षा काडनू में हुईं थी पुवम्‌ जयपुर सें भाप भाच्वाय्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने अपने समय में 
३६ साथु और ८३ साध्वियों को दीक्षित किया । आपका स्वरंवास सम्बत्‌ १९४९ की चैन्न कृष्णा ५ को 
५६ वर्ष को आयु में सरदारशहर में हुआ । 

श्र स्वात्ती मानिक्रक्षाक़ृजी--स्वामी भानिकक्ारुजी महाराज का जन्म भरी हुकुमचग्दजी खारद 
( भ्रीमाक ) के यहाँ जयपुर में सम्बद्‌ १९१२ की भाद्रपद्‌ कृष्ण ४ को हुआ। छाइनू में आप 
दीक्षित हुए, एम सरदारधाहर में भाप आचाण्यं बताए गये। भआापने ३६ साधु भौर २३ साध्वियों को 
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दीक्षित किया । आपका स्वरवास सम्बत्‌ १९५४ की कार्तिक कृष्णा ३ को सुजानगढ़ में ४३ कष की 
अवस्था में हो गया है । 

श्री स्वामी डाह्ष रू न्‍दजी--स्वामी दारुचन्दृश्ी महाराज का जन्म उज्मेन में कमीरासजी ऐयादा 
के यहाँ संवद १९०५ की भाषाद शुक्ला ४ को हुआ । इन्दौर में आप दीक्षित हुए, एवम्‌ कादत में भाफको 
भाचाय्य॑ पद प्रास हुआ । आपने अपने समय में ३६ साए और १२९ साध्वियों को दीक्षित किया | ५७ बर्ष 
की आयु में छादनू नामक स्पान में संबत्‌ १९६६ की मादपद झुका १२ को आपका स्वगंवास हो गया । 

वर्तमान आचार्य श्री काक्राममी-आपका जन्स सम्बत्‌ १९३३ की फाएगन शुक्का ३ को 
छापर में हुआ । सम्श्त १९४४ में चाय मघराजजी द्वारा भाप बीदासर मे दीक्षित किये गये । सम्बत्‌ 
१९६६ के भाव्पद में माप आचाय पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने अभी तक ३२८ साधु और १९९ 
साध्वियों को अपने धर्म में दीक्षित डिये हैं। इस ससय सब मिलाकर १३$ साधु और १९४ साथ्वियाँ 
आपके अधिकार में दैं। आप प्रारम्भ से ही बढ़े प्रतिभासस्पक्ष और ठग्म तपस्वी रहे हैं। अद्यायस्म का 
अपूर्व तेज आपके मुँ ह पर दैदीप्यमान हो रहा है। आपकी प्रकृति बड़ी सौम्य, गस्मीर और शीतरू है | 
आप जेन शास्त्रों, दर्शनों और जेन सूत्रों के अच्छे जानकार हैं । संस्कृत साहित्य के भी आप अच्छे विद्वान 
हैं हस सम्प्रदाय के संस्कृत साहित्व में आपने बहुत तरक्की की है। इस समय इस सम्पदाय के बहुत से 
साधु संस्कृत के और जैन सूत्रों के अस्छे विद्वान हैं। आपकी सक्ृडन ओर स्यवस्थापिका झाक्ति बढी ही 
अदूभुत है। आपने अपने सम्प्रदाव का सज्टन बहुत ही मजबूत भर सुम्दर दंग से कर रक्‍्खा है। और २ 
सम्मदायों के साधुओं में जो भापसी सगदे खड़े दो जाते हैं थे हस सम्प्रदाय में कई नहीं होते । यह सब शेय 
आपकी सगठन झक्ति को है। सम्प्रदाय के सब साधु ओर साच्यियाँ पूक स्वर ले आपकी जाश्ा का पान 
करत हैं । कहा जाता है कि हस समय सारे भारतवर्ष में इस सम्प्रदाय के करीब २ «सत्र अनुयायी हैं। आपने 
सड्ठन को सुचारु रूप से चछाने के लिये इस सम्प्रदाय में हर साल माघ शुक्ला ७ को मर्यादा महोत्सव के 
नाम से एक उत्सव चछाया है, जिसमें प्राथ, सभी साधु सम्मिलित होते हैं। साथ ही आवक पर्ग भो आप 
छोयों के दर्ञेनार्थ उपस्थित होते हैं । हुस अवसर पर इस प्रकार एड सम्मेलन खरा हो जाता है पृथस भापसे 
विचार विनिमय का अच्छा सौदा मिकता है। इसका श्रेय भी आपकी ब्यवस्थापिका शब्ति को है । 

इस सम्मदाय के साधु और साप्वियों की तपरया भी बढ़ी कढोर होती है। राजकदेसर #ी 
महासती श्री मुखाजी ने २७० दिन तक केवक आछ के सहारे तपस्या की थी। इसी प्रकार और भी कई 
साधुओं ने लगातार छः २ सात २ माह तक री उग्र तपस्या की है । 
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गेलडा गोच 
जगत सेठ का इतिहास 


अब हम पाठकों के आगे ऐसे खानदान का परिचय उपस्थित करते हैं जो सारी ओसवाल जासि 
के इतिहास में सितारे की तरह नहीं प्रत्युत सूर्य के प्रकाश की तरह जगमगा रहा है। जगत सेट का 
खानदान उन खानदानों भे सबसे पहला है जिन्होंने भपनी अपूर्य प्रतिभा और साहस के बल पर सारी 
जाति का मुख उजण्बल किया है। राजनेतिक, व्यापारिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में इस खानदान के 
दिग्गज पुरुषों ने ऐसे विचिश्र खेल खेले हैं जो किसी भी जाति के इतिहास को महानता की श्रेणी में छेजा 
कर रख देने के छिये पय्याप्त हैं ! 

जगत सेठ के प्वेज भोसवाल जाति के गैलड़ा # गौत्रीय सअन थे । इस खानदान के पृत॑जों का 
मूछ निवास स्थान मागोर ( मारवादइ ) का था। पहले इस खानदान की भार्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई 
और अत्यंत शोचनीय थी। यहाँ तक कि इनके पृर्वज सेठ हीरानस्दजी को आर्थिक कठिनाई के मारे देश 
खेड़ कर बाहर जाने की जरूरत पड़ी । यह किम्बदन्ति मशहूर है कि वे अपने जीवन में हमेशा एक जैन 
यति की सेवा किया करते थे । इन जेन यति की हन पर बढ़ी कृपा थी । जब ये देश छोड़ने के छिये तैयार 
हुए तब मुहूर्त निकलत्ाने के छिग्रे उन यतीजी के पास गये और उनसे प्रार्थन। की कि महाराह कोई ऐसा 
मुहद्त निफालिये जिससे मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो जाये। तब यतो ने देख घुन कर उन्हें योग्य मुहूत्त 
बतला दिया । उसके अनुसार दूसरे रोज प्रात-काछ के यात्रा के लिये रवाना हुए मगर थोड़ी ही दूर बाने 
पर उन्होंने देखा कि एक भयंकर काऊा मांग उनके सामने से हो कर जा रहा है। इस अपशकुन से डर कर 
बे वापिस कौट गये और यति के पास आकर सारा समाचार कह सुनाया तब यति ने नाराज होकर कहा 
कि सेठजी, आपने बड़ी गरूती की जो इतने प्रभावशाली शकुन को छोड कर वापिस चछे आये। अराश 
उस शकुम से चले जाते तो अवश्य कहीं न कही के छत्रपति होते, मगर खैर अब भी तुम हसी वक्त चक्े 
जाओे। छतम्रपति नहीं तो पश्रपति ( भरध पति ) तो अबदय हो जाओगे । कइना न होगा कि सेड 
दीरानम्दजी उसी समय अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये विदेश को चछ पड़े । 

# दत कथाओं से मालूम होता है कि संबद १४४२ में गैलड़ा गौत्र की उत्पत्ति सीचौ गहलोत राजपूत शाखा 
से हुईं। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के गिरघरसिंह तामक व्यक्ति को औ जिनहहसूरिजी ने जैन धर्म का प्रबोध देकर 
जैनी बनाया । गिरभरसिंह के पुत्र गेलाजी हुए। इनके ही नामसे आगे को संतान गंलढ़ा गौत्र के नाम से मराहू। हुई | 


औरसदाक काने का इतिहास 
अबतक कान का हति 


वहाँ से चल कर आप बिहार होते हुए बगाल को आये । आपके छ पृत्र और एक पुत्री हुईं । 
इनमें से आपके चौथे पुत्र सेठ माणिकचन्दजी से हमारे जगत सेठ के जामदान का प्रारम्म होता है। सागोर 
से निस्सहाय निकले हुए हीरानन्द का बह पुत्र बंगाल और देहली राजतत्र में एक तेजस्वी नक्षत्र की भांति 
प्रकाशमान रहा | बड़े २ नवाब, दीवान सरदार और अग्रेज कम्पनी के आगेवान उसकी सलाह और 
कृपा के छिये हमेशा छालायरित रहते थे । ये दो हजार सेना हर समय अपनी रक्षा और सम्मान के लिए 
निजी खर्च से अपने पास रखते थे। अठारहवी सदी के बरगाल के इतिहास में जगत सेठ की जोड़ी 
का कोई भी दूसरा पुरुष दिखलाई नहीं देता । गरीब पिता का यह कुब्रेर तुल्य पुत्र अप्रत्यक्ष रूप से 


बड़ाल, बिहार और उडीसा का भाग्यविधाता बना हुआ था । 





नवाब मुर्शिदकुलीखों ओर सेठ माशिकपन्द 


उस समय बड़ाल की राजवानी ढाका के अन्तर्गत थी | जिस समय सेठ साणिकचन्दुजी ने अपनों 
कोटी को ढाके के अन्तर्गत स्थापित किया उस समय भारत के सारे राजने निक जगत में भूकरप की एक प्रचण्ड लहर 
पैदा हो रही थी । मुगल साम्राज्य के भन्तिम प्रभावशाली बादशाह औरइजेय का प्रताप धीर धीरे * क्षीण 
होता जा रहा था और स्थान २ के सरदार अपनी २ ताक़त के अनुसार विव्ोहाि को प्रज्वलित कर रहे 
ये। उस समय बज्ाल का सवाव अजीसुश्झान था जिसकी राजधानी ढाका से थी। उसझे दीवान को 
जगह पर औरगजेब ने मुर्दिदकुलीखों को भेजा था। इस मुशिवकुलीखाँ भौर सेठ माणिकचन्द के थीच में 
भाइयों से भी अधिक प्रेम था। ये दोनों बड़े क्मंवीर और साहसी थे। सेठ माणिकलन्द का दिमाग 
और मुशिदकली्खों के साहस ने मिलकर एक बही शक्ति प्राप्त करली थी । 

मुशिदकुलीखों की प्रबल इच्छा थी कि वह बड्ाल की नवाबी को प्राप्त करे | सेठ माणिकश्नम्दजी 
मे उसकी इस हृच्छा को सफल करने में बहुत सहायता दी। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम अपनी 
उम्नति चाहते हो तो दाके की हस पाप भूसि को छोड दो और अपने नाम से मुशिदाबाद मामक एक नवीन 
हाहर की स्थापमा करो । फिर देखो कि साणिकसन्द की शक्ति क्या खेल करके दिखाती है । यह मुशिदाबाद 
एक शोेज बंगाल को राजधानी बनेगा, गंगा के तट पर एक टकसाल म्थापिस होगी, अग्रेज, क्रेज और ढच्च 
छोग तुम्दारे पैरो के पास खड़े होकर कॉर्निस करेंगे और दिल्ली का बादशाह तो रुपये का भूखा है। जहाँ 
इस समय महसूरू के एक करोड तीस लाख रुपया भेजा जा रहा है वहाँ हम छाग उसको दो करोड़ भेजेंगे 

भौर बतलायेंगे कि मुशिदकुलीखोँ के ही प्रताप से वज्नाल की स्सृद्धि दिन पर दिन बढती जा रही हैं । 
इस प्रकार माणिकचन्द सेठ ने नवाब मुशिदकुल्ीखाँ को उत्साहित करके अपने अतुछ वैभव 
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जगत्‌ सठ का एतिहस 


और गंगा के समान घन के प्रवाह की ताकत से देखते ही हैस्बले भागीरथी के किनारे सुशिदाबाद 
नामक विशाल नगर की स्थापना की। कुछ ही समय में उनकी योजना सफल हो गईं और बड्ाल की राज- 
धानी ठाके से उठ कर मुशिदायाद को आराई । अजीमुद्शान केवछ मास मात्र का नवाब रह गया । 
मुशिदक॒ुछीओँ और माणिकचन्द को बहार, बिहार और उड़ीसा की प्रजाने विना अभिषेक के अपने 
सर्थोपरि सत्ता घिकारी म्वीकृस किये । इनकी सत्ता में किसानों पर होंगे वाले जागीरदारों के अत्याचार 
बहुत कम हुए । पैसे की वजह से गरीब प्रजा पर जो अत्याचार होते थे माणिकचनस्द सेट ने स्वयं उनको 
दूर किये । बड़ाल की प्रजा में पुक बार फिर सुर और शास्ति की रूहर दौद गई । आगरा और दिल्ली 
मे जिस समय पुर जोश से राज्य काम्ति मचरही थी उस समय मुशिदकुछोशों और जगत सेठ की 
क्षमता और प्रताप से बड़ाल उस क्रांति की चिनगारियों से बचा हुआ था। अंग्रेज व्यापारी उस समय 
अपनी कुटिल-नीति का उपयोग कर कनांटक, मद्रास और सूरत से अपनी कोठियाँ स्थापित कर भूमि पर 
कण्जा कर रहे थे । मगर भुशिदकुीखों के तेज और बाहुबरूू की बजह से वे भी भपने कदम बंगाऊ में न 
रोप सके । 
मगर यह शान्तिपूर्ण अवस्था अधिक समय तक जीवित न रह सको |. भारतयर्ष के राजनेतिक 
बानावरण में एक बड़ा प्रबक झौका आया और दिल्ली का तख्त अकस्सात्‌ फरुखासियर के हाथ में सका 
गया। गही के सच्चे वास्स जहाँदरशाह का खून हो गया। बादशाह फर्ेलसियर का मुगल सल्तनत 
के इतिहास सें क्या स्थान है यह इतिहास के पाठकों से छिपा नहीं है। हस बादशाह मे मुगल साम्राज्य 
के पेंभव की गिरती हुई इमारत को और एक जोश की छात सारी और उसको रसातलझ की ओर लेजाने में 
बडी मदद दी । 
बादशाह फर खसियर एक राजपूत क्या से विधाह कश्ना चाहता था सगर देवधोरा से उसी 
समय वह बीमार हो गया । किसी भी वेध और हकीम के इलाज़ मे उसकी इस बीमारी पर कोई 
असर ते किया । इसी समय रैवयोग से अंग्रेज़ कम्पनी का डाक्टर हेमिल्टम बादशाह से सिला और उसने 
उसको सम्दुरुत्त कश दिया ! उसने अपने इस परिश्रम के बदले में बगाल के अन्तर्गत मंदी के किनारे 
कुछ गाँव इनाम में माँगे | मुर्वे फर खसियर इसना बेभान हो रहा था कि बह कोरे कागज के ऊपर सही 
करने को तसार हो यथा और गंगा किसारे के करीब चालीस परगने अंग्रेजों को सुपुर्ट करने का फर्मान नवाद 
मु्शिवकुलीखों को किख दिधा। अब धह फर्मान अुर्शिककुकणों के और जगतसेठ के सम्मुख पहुँचा 
तो डन्हें अंप्रेज व्यापारियों की धालकी, बादशाह की मुखंता और बंगाल के अंधकारमय भविष्य के दर्शन 
एक साथ होने छो । उसने बादशाह के उस फर्मान को शाइसपूर्थक वापिस कर दिया भौर बादशाह को 
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लिख दिया कि बगाल का दाबान बगाल की भूमि का एक कण सात्र भी विदेशी स्थापारियों को सौंपने में 
असहमत है। उसने बगाछ के जमीदारों को भी सूचना कर दी कि बादुक्षाह का फर्मान आने पर भी 
अंग्रेज व्यापारियों को कोई जमीन का एक इंच टुकड़ा भी न दे । 
यहा यह बात स्मरण रखना चाहिये कि इस फर्मान से यद्यपि जगतलेठ का अन्तःकरण से 
विरोध था मगर उस क्षण २ में डगप्रभाती हुईं राजनेतिक परिस्थिति मे बे अंग्रेजों से खुली शत्रुता मोल 
लेने के पक्षपाती न थे। इसलिये जब अंग्रेज ब्यापारी उनके पाप्त गये और उनसे शाहंशाह के फर्मान को 
मान्य रखने का आग्रह किया सो उन्होंने मिठास के साथ उनके आँसू पोछ दिये और हस विषय में बनती 
कोशिश प्रयन्‍न करने का आश्वासन दिया । 
यह बात जब बादशाह फरुंखसियर के पास पहुँचो तब वह क्रोध से उन्‍्मत्त हो गया और उसमे 
तस्कारू दूसरा फर्मान छोडा जिसमे मुशिदकुलीखा को दीवान पद से अल्म करके उसके स्थान पर सेड 
माणिकचंदजी को दीवान बनाने की स्पष्ट घोषणा थी और उसके साथ ही सेठ माणिकचद और उनके 
वंझ्ाजों को जगतसेठ की पदवी से विभूषित करने की हछा भी प्रदर्शित की गई थी । 
माणिकचद्‌ सेठ को जब यह फर्मान प्राप्त हुआ तो उनके आश्चर्य का पार न रहा । जिस समय 
में हिन्दुओं के जीवन, धन, माल ओर इज्जत नष्ट करने मे ही मुसलमान अमछदार इसलछाम के आदेश का 
सद्चा पालन समझते थे उस विकट समय में दिल्ली का शाह शाह एक जैन धर्मावलस्थी को बगाल का दीवान 
अथवा सूबा बना रहे थे यह एक अदुभुत घटना थी । जब यह फर्मान मुशिदकुलीसख्रा के पास पहुँचा तो 
उसे इस सारे षड़यन्त्र में प्राणकचद सेठ का हाथ कार्य करता हुआ दिस्याई दिया। वह सोचने छूगा कि 
जो माणिकचंद मुशिदाबाद को बसाने मे उसका सबसे मुख्य प्रेरक था, बंगाल की जमाबदी को व्यवस्थित 
करने में तथा प्रजा की शाति के लिये मुशिदकुलीखा के साथ बैठकर सब व्यवस्था में भग्नगण्य रहता था यहों 
साणिकचंद आज पाप के प्रछोभन से पढ़ गया। मगर जब सेठ माणिकचद मुशिदकुछीखां से 
मिक्े और उन्होंने उनको सलाम किया तब मुशिदकुछीस्ा ने ताना मारते हुए कहा कि आज तो जाप 
मुस्े सलाम कर रहे हो पर कल ही मेरे जैसे सेइढों अधिकारी आपके चरणों में सिर नवायेंगे । कछ ही 
आप बंगाल के शासक बनोगे ऐसा बादशाह फर खसियर का फर्मान है। माणकर्चद ने अत्यन्त शांति के साथ 
कहा, “कर न था, आज नहीं हूँ और आने वाले कछ में मै फरखसियर के फर्मान से बगाल का शासक बूँगा 
ऐसा कौन कहता है। मुशिदकुलीखां और माणकचद के बीच में भेद कहाँ है। जब-जब मैंने मुशिदकुछीसां 
को सलाम किया है सब-तब मुझे यही माल्म हुआ है कि मैं अपने आप को सछाम कर रहा हूँ फिर मेरे 
छिए बंगाछ की सूबेगिरी में आकर्षण ही क्या है। इस सारी मुगल स्तनत में ऐसी चीज ही क्या है जो 
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धोना, मोहर और रुपये से न खरीदी जा सके । गंगा के किनारे पर जहां तक मेरा महिमापुर बसा हुआ है 
और महिमापुर के अन्दर मेरी टकसाल चालू है वहां तक मेरे वेभव, मेरी सत्ता ओर ब्यापार के सम्प्रुख 
कौन उँयछी ऊँची उठा सकता है। फरखसियर स्वयं पुक दिन याचक की तरह रुपये की भीख मांगता 
हुआ हसी सेठ के ऑगन में उपस्थित हुआ था । आज़ वह बादशाह बना हुआ है पर मेरा विश्वास है कि 
इमारे धन से दी यह राजमुकुट खरीदा गया है तथा जिस दिन दम छोग रुपया देना बन्द कर देंगे उसी दिन 
चष् मुकुट उनके सिर से गिर पड़ेगा । राजकाज में नीति और अनीति के विचार भछे ही न हों पर हमारा 
व्यापार और ब्यवहार तो इसी पर अवलम्बित है ।” सेठ माणिकर्चंद ने फिर कहा “सारे काण्ड का मुख्य 
उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों की लड़ाकू कौम से जहाँ तक बने चहाँ तक दुएमनी बॉँयना ठीक नहीं और इसी- 
छिये मैंने इन सब बातों का खुछमखुला विरोध नहीं किया । मैं बादशाह को लिख देता हूँ कि मैं आपके 
हुल्म को सिर चढ़ाता हैँ और मुझे मिली हुई बंगाल की सूबेगिरी को पुन' मुशिद्कुछीस्ां के सिपुर्दे करता हूँ। 
क्योंकि मैं उतको अपने से अधिक योग्य मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि बादशाह मेरे इस कथन को 
सद्ृष स्वीकार करेंगे ।” 

मुर्शिदकुछीलां ते पूछा कि अग्नेज्न व्यापारियों को जो परगने सौंपने का फरमान बादशाह की भोर 
से भेजा गया है उसका क्‍या होगा ? जगतलेठ से कहा कि इस विषय में जरा बुद्धिमामी से काम केना 
होगा । अभ्रेज कोग ब्यापारी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, रदपकू हैं थे अब चाहें तब बादशाह की आँखों पर पही 
बांध सकते हैं। साथ ही समय पढने पर अपने मित्रों को सहायता भी कर सकते हैं । इसछिए उनके 
साथ किसी भी प्रकार का उछ्जुरू स्यथहार करने का परिणाम अच्छा न होगा । इन परगरनों की माकिकी 
तो नहीं दी जा सकती सगर यह ल्यवस्था करना होगी कि इस भाग में अंग्रज स्यापारी बिना कस्टम टैक्स 
के स्यापार कर सकें । 

ऊपर के सारे अवतरण से इस बात का पता चर जाता है कि बंगाल के तत्कालीन शजनेतिक 
वातावरण में ज़गतसेठ का कितना जबरदस्त प्रभाव था । समस्त बंगाक, विहार और उडीसे का महसूछ 
सेठ साणिक चंद के यहां इर्द्ठा होता था और इन तोलनों अदेशों में अगतसेठ को टकसाऊ के बने हुए रुपये 
ही उपयोग में आते थे । तप्काक्षीन मुसलमान छेखकों ने लिखा है कि जगतसेट के यहां इतना सोना-चांदी 
था कि अगर वह चाहता हो गंगाजी का प्रवाइ शेकने के किये सोने और चांदी का पुछ घना सकता था । 
बगाक के अन्द्र, जमा हुईं महसूक की रकम दिल्ली के खजाने में भरने के छिये गतसेठ के हाथ की एक 
हुण्डी पररर्याप थी । “मुतसर्रीन” नामक प्रभ्थ का केखक छिखता है कि उस जमाने में सारे हिन्दुस्थान 
में जगत सेठ की बशवरी का कोई दूसरा ध्यापारी या सेठ न था। कितनी ही द्फ ज़गससेठ के भण्डएर छड़े 
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गये, एक बार तो मरहदों ने उसकी कोठी को निर्देषतापूर्वक चूस छी फिर भी उसकी स्शृद्धि अचल झौर 


अखण्ड बनी रही । 
सेठ माणकर्चद के दो स्तियाँ थीं। पहली माणिकदेवी और दूसरी सोहागदेवी। मगर दोनों 


से ही उनको कोई सस्तानन हुई। माणिकदेवी उम्र में बढ़ी थी । वह परमभव्र, धार्मिक भौर 
भ्रद्धा-सम्पन्न महिला थी। इन्होंने सेठ माणकचद के सन्मुख एक भव्य और भत्यन्त सुन्दर जैन-मंदिर 
बनवाने की इरुछा प्रगट की । सेठ माणकर्यद को पैसे की कमी तो थी दी नहीं, उसी समय थंगारू के 
कुशछ से कुशल शिल्पियों को निमन्श्रित करके मंदिर की बोजना तैयार की गई । भागीरथी के तीर पर 
बहुमूश्य कसौटी एत्थर का सारा संदिरि बनवाया गया। प्रेखा कहां जाता है कि इस कसौटी पस्थर के 
संग्रह करने में उनको इतना म्रल्य खर्च करना पडा कि जितने में शायद सोने भौर चांदी का मन्दिर 


तयार हो सकता था | 
गगा के विशाल प्रवाह में वह सन्दिर यद्यपि बहगया है फिर भी उसका भग्मावरेष जो फिर 


से जोद जाड कर ठीक कर लिया गया हैं भाज भी जगत सेठ की अमर कीर्सि को घोषित कर रहा है । 
बादशाह फरुंखसियर के पश्चात दिल्ली के रह मंच पर बादशाह महस्मदशाह अचलीण हुआ । 
शसने माणिकचन्द सेट को जगत सेठ के नाम मे दूसरी बार सम्बोधित कर सम्मानित किया । हतिहास 
छेखक हस बात को मानते हैं कि मुगल दरबार ने सबसे पहल्रे जगत सेट को ही इस तरह की बादशाडी 
पदयी से सम्मानित किया । इसके अतिरिक्त उनको नवाब की गादी पर बाई ओर बैठने का हक् भी 
मिछा । उस जमाने के रिवाज के अनुसार मोती के कुण्डल, हाथी, और पालकी भी सल्तनत की भोर से 
उन्हें बक्षी गई | बढ्ठाल के नवाबों को सम्राट की ओर से इस बात की स्वास सूचना रहती थी कि जगतसेट की 
अनुमसि के बिना राज्यशॉसन का कोई भी महत्वपूर्ण काम न होना चाहिए । हस प्रकार गौरव मय जीवन 


बिताते हुऐ सेठ माणिकचन्द का स्वरगगंघाम हुआ और उनके स्थान पर उनके भाणेज सेठ फरलेसन्द 
उनकी गादी पर भाये । 


इधर बंगाल की नवाबी के अधिकार पर मुशिदकुछीखों के परचात उनके जमाह शुलाउद्दीन और 

घुमाउद्दीन के पदचात्‌ उनका पुत्र सरफखों बैठे । 
सरफलां भर जग्रतसेठ फतेचन्द 

मु्शिदकुलेखाँ ने जिस शान्ति और सुब्यवस्था की जड बढ़ाछ में जमाई तथा उसके दामाद 
शुजाठदीन ने अपनी योग्यता और साइस के बल पर जिसे नष्ट होने से बचा किया। सरफलो ने बार » रह 
मंच पर आते ही अपनी बेवकृफी, उतावछेपन भौर विषयान्धता की प्रश्ृतियों से उस सुम्यवस्था की जद पर 
कुल्हाडा चलाना प्राईम्भ किया !  दिली की ढवती हुईं बादशाइत ने भी बंगाछ की शांति भर सुम्पवस्था 

भा 


मगतद्‌ केड का इरीहास 


को नह करते में बहुत वड़ी सहायता दी। इतिहास केखक सरफसों की डहुंखक प्रदृत्तियों का वर्णन 
करते हुए बतछाते हैं कि जगत सेठ के साथ बेर बांधकर सरफरां ने बंगाक के घुख और शांति को नह 
करने में कितनी मदद को | यही वह समय था जब सुप्रसिद कातिफ मादिरशाह की छूटमार से भारतवर्ष 
के अन्दर प्राहि २ मची हुई थी । इस बात की बडी अवरदस्त सम्भावना की जाती थी कि बंगाल का 
सरसव्ज मुह्क उसके कातिछ हाथों से न्दीं बचाथा जा सकता | मबाव सरफलां ठसका मुकाबिका करने में 
मसमयथ था। बंगाऊ के वूसरे जमीदार और झासक छोटे १ अभेक हुकहों में विभक्त हो रहे ये और उनकी 
शक्तियां इतनी तहस नहस हो रही थीं कि वे किसी भी प्रकार उस काछी घी से देश को बचाने में असमर्थ 
थे। सारे प्रान्त में आतंक छाया हुआ था और शाम को भानंदपू्वक सोने वाछे छोग सोते समय इंदवर से 
हस बात की प्रार्थना करते ये कि किसी तरइ डनका सयेरा सुखूपृ्वक उदय हो । पेसे भातंक के समय में सारे 
प्रास्य को निगाह जगत सेठ की ओर छगी हुई थी | जगत सेट का सुप्रसिद्ध मकान, जो भाज गंगा के यभे में 
विलीन होगया है, उस समय प्रांत के समाम अमीदारों भर जिम्मेदार आदमियों का संश्रणागृह दना हुआा था। 
वर्दमान के महाराज तिकोकचम्द, ढाका के नवाब राजबहुम, राय भाऊलमचस्द तथा हाजी भहमद्‌ भी इस 
मत्रणा में शामिल रहते थे । ऐसा कहा जाता है कि इस भयंकर समस्या का निपटारा भी अगतसेद के 
कुशल मस्तिष्क ने भासानी के साथ कर दिया । कहां जाता है कि अगतसेठ की टकृस्ताक में एक छाल 
सोने के सिक्के नादिशशाह के नाम के डऊवा कर उसको भेंट में भेजे गये जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ और 
इसने बगाछ छूटने का विवार बन्द कर दिया । इस प्रकार शरात सेठ की राजनीति कुशकता से इस सहत्य्‌ 
विपक्ति का अत हुआ । 

हम ऊपर कद भागे हैं कि सरफराज को विषयाधथता ने उस भांत में पूक बढ़ा असंतोष मचा 
रखा था । दैवयोग से उसकी इस प्रशृत्ति के काशण एक पेसी घटना घटो कि जिसने लगत सेट की दृष्टि 
में उसको बुरी तरह से गिरा दिया और संभवत. इसी कारण उसे गयाबी से भी हाथ थोना पदा | बात 
यह हुईं कि आतसेट के महिमापुर के एक मुहस्के में एक बड़ी सुन्दर कल्प! रहती थी जिसका सम्बन्ध 
शायद जगतसेट के पुत्र से होने वाछा था । सरफलां की विषय कोझुप दृष्टि उस पर पथ्ो और विषयो- 
स्मत्त होकर उसने उसके सतीस्य को नष्ट करना चाहा । अगतसेठ को यह बात सालूस पढ़ी और उन्होंने 
टीक सौके पर पहुँच कर उस दृष्ट से उस निर्याण बालिका की रक्षा की और उसी समय उन्होंने असकों पद 
अष्ट करने का निश्चय कर छिया। उम्होंने भंगांड के छोकसत को शो कि सरफस्यों के प्रति पहके हो 
विद्योही दो रहा था प्रजज्शकित कर दिय। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत दी शीक्र सरफलां का पतन हुआ 
ओर उसके स्थान पर भवाद अक्षीवर्दीकां नवाब की पदयी पर अधिव्डित हुआ | 

३० हो 


केदार जाति का इतिहास 
नवाब अलीवदीखां और जगतसेठ 


जगतसेठ का हाथ पकड़ कर अछोवर्दीखां बंगाल की मसनद पर आया | इतिहास बतछाता है कि 
उसके ( अलीवर्दीर्सा ) घामिक बीवन के प्रभाव से मुशिद्षावाद का राजमदरू पविन्न तपोवन के सरदय हो 
गया था और बंगाल के वातावरण में शांति और पविश्नता की पुक हलकीसी छहर फिर से दौद्ट गई थी। 
सगर बंगाछ का प्र चण्ड दुर्भाग्य, जो कि सर्वनाश का विकट अट्दहास कर रहा था, अलीवर्दीखां के रोके न 
शका । अछीवर्दीों को अपने शासनकाल से राज्य व्यवस्था पर शांतिपूवंक विचार करने के लिये पृ 
झण का समय भी न मिका | उसके राज्यकांछ का एक २ क्षण बाहरी आतताइयों से बंगाल की रक्षा 
करने में ही खर्च हुआ । बंगाछ की गद्दी पर उसके पेर रखते ही मरदठों की फौज ने बगार को लूटने के 
इरादे से भाकमण करना शुरू किये। एक तरफ से बाकाजी और दूसरी तरफ से राधोजी वगाऊ को तवाद 
करने के इरादे से आकर उपस्थित हो गये । बगारू के हतिदास में “बरगी का तुफान” पृक यहुल ही 
महत्वपूर्ण भटना समझो जाती है। बादशाद औरंगनेव पद्ठादी चूहा कह कर 'जिन सरह्दों का अपमान 
करता था समम पाकर उन्हीं मरहरों ने दिल्ली की बाद्शाहत को जड़ से हिला दिया । इन्हीं मरहरों ने 
बंगाफ, बिहार और उड़ीसा को भी अपना शिकार बना लिया । 
जब नवांव भलीवर्दीलां को हस आक्रमण की बात मालूम हुईं तो इसने जगत-सेढ को गोदा 
गाड़ी नामक सुरक्षित स्थान पर चछे जाने की सझाह दी भौर सु्शिवाबाद की रक्षा का भार अपने 
पर लिया । उसने मीर हवीब नामक एक विश्वसनीय सेनाध्यक्ष को जगतमेट की कोटी और मु्धिदाबाद 
की रक्षर का भार सौंप कर स्वयं मराठों की फौज पर भाक़सण कर विया। मगर टीक अबसर आते पर 
मीरहबीब बदऊ गया और उसने मरहठों फो जगत सेठ की कोठी छूटने का अवसर दे दिया । इसी समय 
अगव्‌ सेठ की कोढी की हतिहास-प्रसिद्ध लूट हुईं, जिसमें मरहठों ने सारी कोड को तहइस नहस कर दिया 
झौर करीब दो करोड़ को सामग्री को लूट छेगये। अर्छीवर्दीखां के हृदय पर इस घटना का बहुत ह बुरा 
असर पड्ा शौर उसने सन ही मन मराठों से दस घटना का बदका छेने का संकल्प किया । 
इस धटना को एक बर्ष भी न बीता होगा कि इतने ही में बाछाजी और भास्कर पंडित हन दो 
मरहदे सरदारों मे फिर से बंगाल पर चढ़ाई करदी। इनसें से बालाजी को तो दस लाख रुपया वेकर 
किसी प्रकार वहाँ से बिद्ा किया गया और भास्कर पण्डित को समझाने का भार जगतसेठ पर आ पड़ा । 
सानकरा के मैदान में जहाँ भास्कर पण्डित की सेना पड़ी हुईं थी, जगत्‌ सेड उससे समझौता करने को, 
गये। वहाँ इन्होंने समझौते की बात चीत की। इस बात बीत का निर्णय दूसरे विन नवाब अकी* 
क्त 


जगत्‌ सेठ का इहिहास 


वर्दीखां के सम्मुख होना निश्चित हुआ । दूसरे दिन जगलसेड नवाब अलीवर्दीखां को छेकर भास्कर 
पण्डित के पास गये, बात चीत का सिखसिछा आरम्म हुआ, ऐसा कहा जाता है कि उसी समझ अवसर 
पाकर नवाब अलीवर्दी ने अधानक मियान में से तछवार निकाछ कर बिजलो-बेग से भास्कर पण्डित का 
सिर उतार छिया । यह काय्य इतनो शीघ्रता से हुआ कि बाहर के लोगों की कौन कह्ठे, सगर पास बेड 
हुए जगत्‌ सेठ तक को पक क्षण पंदरचात्‌ सब घटना समझ में आई, वे किंकत्तंब्यमूद्‌ दो गये, वे अकल्मात्‌ 
बोले “अज़ीवर्दीस्यां यह भयक्लर विश्वासघात ? अलीवर्दीसां ने नीची गन करके उत्तर दिया “मुशिदाबाद 
की लूट का बदला “ । जगत्‌ सेट ने अत्यन्त दु.खित होकर कहा “बगाल के सबंगादा का प्रारस्भ | ” दोनों 
ब्यक्ति अत्यन्त वु थी होकर चुपचाप घर चले आये । 

इस घटना के पश्चात्‌ जगनसेट का दिल राजनेंतिक चार्कों और दाद पेंचों से बहुत अधिक्र फर 
गया। उन्होंने इस सम्बन्ध में मौन रहना ही उचित समझा । कुछ ही समय पश्चात्‌ उनका और 
नथाव अछीवर्दीखां का स्वरगंवास हो गया भर हनके पश्चात ही वम्ाल की पतन कीछा जोर घोर से 
ब्रारम्भ हो गई ! 

मबाब सिराजुद्रोला आर जगतू सेठ महताबचन्द 

अलीबर्दीखा के पतश्चात्‌ उसका दौडिन् सिराजुह्यौका बज्ाल की नबावी ससमद्‌ पर भाया भौर 
हधर जगत सेठ फतेहचन्द के पश्चात्‌ उनके पौश्न महताबचन्द जगत्‌ सेठ की गही पर आये । उस समय 
दिल्ली की हृबती हुई शाइनशाहत की कब पर अहमदुशाह और आदिलशाह झुगमू की तरह चमक रहे थे। 
इस अह प्रदशाह ने भी सहताबचन्द को जगत सेठ की पदयी से अं।र उनके भाई सरूपचस्द को “महाराजा” 
की पदषी से सम्मानित किया । इसके अतिरिक्त बन्माल के सुप्रसिद्ध जैनतोर्थ “पारसमाथ टेकरी” का 
सम्पूर्ण स्वामित्व भी शाही फरमान के द्व।रा इन दोनों भाइयों को दिया। अगत्‌ खेठ महताबचन्द ले 
उत्तरी भारत ही की तरह दक्षिणी भारत मे भी बहुत बड़ी व्यापारिक प्रतिष्ठा प्राप्त की । 

मबाब सिराजुदोछा के सम्बन्ध में इतिहासकारों के अस्तर्गत बहुत गहरा मतभेद पाया जाता है । 
कुछ इतिहासकार उसे अत्यन्त कुशछ और राजमीतिज्ञ व्यक्ति होने का सम्मान प्रदान करते है। कोई 
कहते हैं कि सिराजुहोला अप्रेजों का विरोधी था हससे अज्रेजों ने उसे पक भयक्कर मनुष्य की तरह चित्रित 
किया है। कुछ छोगों का यह विश्वास है कि अगल घेड और इसके जमीदारों के स्वार्थ सिरशाजदहौका के 
द्वारा सिद्ध न होने से इस छोर्यों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की । इसके विपरीत कई हतिहाखकारों 
मे उसे अत्यन्त ऋर, भराधम, विषयान्थ और पाषाविकृत्ति बराक भी चित्रित किया है । 

कुछ भी हो, मगर इस बांत के क्षिए बहुत से इतिहासकार प्राथः एकमत हैं कि घह 

१ 


कोसदाख जाति का इतिहास 


डलावछे स्वभाव का, स्वच्छन्दी और विछास प्रिथ प्रुष था। एक और उसको मौसियों के पुश्र, उसके 
अधिकारी और अलीवर्दीखा के दूसरे रिश्तेदार उसे हटाकर किसी दूसरे को नवाब बनाने को चिम्वा में थे 
बूसर। ओर जग़ल्‌ सेट, जमीदार और व्यापारियों के दिल भिन्न भिन्न कारणों को बञह से बेचेम हो रहे थे । 
इसी बीच में सिराजदरौरा ने एक दिन, दिनदहाड़े मशिदाबाद के बाजार में हर्सैनकुछीश्वां मामक एक 
सरदार का खून करवा डाला । जानकीराम मासक अपले एक प्रतिनिधि का खुले आस अपमान किया, 
सोहनकाऊ मासक एक शुह्थ की बहम को--जो कि उस समय सारे बगारू में सबसे अधिक सुन्दरी 
मानी जाती थी--अपने अम्त.पुर में दाखिल कर लिया और मोहनलाल को रुपथों के जार से ठण्डा कर 
दिया । इतिहास प्रसिद्ध रानी भवानी को विधवा पुत्री तारा को शय्यासइचरी बनाने के छिए भयहर 
जार रचा, जिसके परिणाम-स्वरूप उस निर्दोष बालिका को जीते जी चिता में भस्म होजाना पढ़ा हस सब 
घटनाओं से सारे बंगाल की प्रजा में वह बहुत अभिय हो गया था, और इधर अंग्रेज-कम्पनी के साथ भी 
उसकी झथुता दिन-प्रतिदिन बदसी जारई थी । 
इसो समय में बगाल के राशनेतिक वातावरण में दो प्रभावज्ञाली पुरुष भौर दृष्टिगोंचर होते हैं । 
एक उमाचरण जो इतिहास के पए्ष्ठो पर अर्माचन्द के नाम से प्रसिद्ध है। जो वाध्तव में पशाव का रहने 
बाला था और व्यापार के रिए कलकतसे में आकर बस गया था| कितने ही स्यक्ति इसी अमीचमन्द को 
जगत सेठ मानकर, जगत सेठ फतेचस्वु और महत्तावचम्द के निमेश् जीवन पर देश के प्रति वित्रवासधात्त 
करने की कलह कालिसा छगाने का प्रयत्न करते हैं, और कितने ही अमीचम्द के मित्र “माणिकचस्द' को 
जगत सेट मानकर जेन जाति के सेड माणिकचम्द के सम्दस्ध में निशाधार अपवाद फैलाते हैं । यह साणिकणम्त्‌ 
जगत सेठ माणिकचतस्त नहीं प्रत्युत अलीनगर का एक फौजदार था जो पीछे थे अंप्रेजों के पक्ष में जा भमिका 
था। बह साणिकचन्द प्राचीन प्रस्थों में “महाराज” मर्जिकचम्द के सास से प्रसिद्ध था। 
डउमाचरण भ्थवा अमीचग्द के सम्बन्ध मे जो प्रमाणभूत बाले मिलती हैं उनसे पता चलता है 
ढि यह कोई मामूछी था राह चछता व्यापारी न था। फ्रेंच मुसा्फिर भोम छिक्षता हैं कि “उसका 
विशाल सकान एक राजमहतर्ू को सरद था जिसमें सेंकड़ों कमरे थे, उसके पुष्पोद्यान में कई प्रकार के फूषों 
के वृक्ष खिले हुए ये, उसके मकान के आस-पास दिन-रात हधियारबन्द प्रहर्ती पहरा देते रहते थे, प्रारम्भ 
में अंप्रेजो ने भी ठसे एक महाराज की ही तरह माता था, मगर बाद में वह अंग्रेजों के आश्रित हो गया । 
यह भर्माचन्द जगत सेठ महताबतस्द से भी इस त्देषय से मिछा था कि वह सिताभुद्ौदा को 
अंग्रेजों के पक्ष में करदे । कहा आता है इसी बात की खबर सिराजुद्रोछा को मिल जाने से, उसने गत 
पेड को अंग्रेजों कम प्चपा्ती समझ एक बार कैद कर दि्ा। मगर मीरजाफर के ज़बद॑स्त विरोध करने 
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परे उससे उसको फिर छोड़ दिया । इन सब घटनाओं का परिणाम घीरे-जीरे बदते-बद्ते पछासी के युद्ध 
में परिणित हुआ, जिसमें मीरशाफ्र के घोर विध्वासबथात से सिराजुदैला की भयइर पराजप हुई और 
डसके शीवन का साटक अत्यस्त दुःखास्त रूप से समाप्त हुआ | 

मीरजाफ़र और जगतृ सेठ 

पछ्ासी के हृतिहास प्रसिद्ध युद्ध के पत्रात्‌ नये नवाब का चनाव करने के निमिस जगत्‌ सेट के 
मकान पर लगातार तीन दिन शक मंत्रणा चलूसी रहीं। क्षोगों का खबारू था कि जगत सेठ अवदय 
मीरजाफर को नवाव चुनने के छिए अपना मत देंगे क्योंकि उसने उन्हे सिराजुद्रौछा की कैद से छुड़ावा था । 
मगर लोगों का खयाल गलत मिकला । जगत्‌ सेट ने स्पष्ट कह दिया कि जिस राजनीति के साथ असंख्य 
छोगों के हिताहिस का सम्बस्ध हैं उसमें स्पक्तिगत सम्बन्ध को महत्व गहों दिया जा सकता। वे अपनी 
शटस्थपृत्ति से रत! भर भी टस से संस न हुए । इस अधस्तर पर शाजझाही की महारानी भवानी की तरफ्‌ 
से--जोकि सारे प्रान्त में अद्ध बज़ेदवरी की तरह पूजनोय साभी जांती भी--ओों सस्देश भाषा था वह 
आज भी इतिहास के पृष्ठों पर कुम्दन की तरह चमक रहा है-- 

“बज्रपष्ट का आस्य विदेशी व्यापारियों के हाथ में देने की जो सकफाह दे, डसे इस पत्र के साथ 
मेज हुईं सिन्‍्दूर, चुदढ़ी और दंगड़ी ( चूदी ) मेरी तरफ से सेंट में देना ।” 

अस्तु, मश्रणा के ये ताम दिन सीम बषों के समान बीते और अस्त में कई अस्तरह् प्रभावों के 
कारण मीरजाफर ही यक्राल का नवाब बुना गया। 

मीरजाफर के यज्ञाल की मसनव॒पर आते ही बज़ारू का भरा पूरा खजाना खाली होना प्रारम्भ हुआ । 
ऐसा कहा जाता है कराब क' करोड रुपये का यूरा हो राथा। जिसमें से अधिकांश विदेशी ध्यापारियों की 
जेब में चला गया । जभागे अमीचाद को सम्भवतः छुछ सी न मिरा और वह अभ्त समय में पागक 
होकर सरा ! 

इसके कुछ समय परचात्‌ हं। मीरजाफर मे अंग्रेज ध्यापारियों को टकसाल खोलने का भी हुस्‍्म 
देविया जिसका भाव इस प्रकार था। 

“कछकते में एक उकसाकू खोकने की और उसमें सोने चांदी के सिल्‍्के दालने की परवानयी आज 
से अंग्रेज कम्पनी को दी जाती है। अंग्रेज कम्पनी मुशिदाधाद की टकसाल के बराबर बजन के सिक्के 
कठकसे की छाप ले दाऊ सकेगी । बंगाऊ, बिहार और डड़ीसे में टनका अरूण होगा, खजाने में भी उनका 
भरना हो सकेगा। इन सिक्कों के किए जो कोई बहा थ क्र केगा यह सआ का पात्र होगा” । 

कहना ने होगा कि इस भादर का सारा भीकण अश्र जगत सेड की कोटी पर पढ़ा । उसी दिन 
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से बगत सेठ का वैभव सूय्य अस्ताचलयामी होने लग गया। हस्ती दियों पुक बार हा -बेक मामक एक 
सुख्य अंग्रेज कमंचारी ने जगतसेठ से कुछ रकम मांगी । जिसको देने से जगतसेठ ने इन्कार कर दिया, 
हस पर भयकर रूप से कद होकर उसने जगतसेठ के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की । उसने तारीख ८ मई 
सन्‌ १०६० को वारन हस्टिग्ज को एक पत्र लिखा जिसमें जगतसेठ के लिये निम्नाह्वित शब्द थे 
कै शग्राढ ॥99- ०6 भोला धीढए भगत ॥ ॥९60 रण शीढ एणा- 
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अर्थात्‌-ऐसा भी समय आवेगा जब जगतसेढ को कम्पनी का आश्रय छेता पढेंगा। बस 
समय उसे शेतान के हाथ में पड़कर भारी पीड़ा भोगना पड़ेगी । 
चारो ओर ऐसी मपंकर परिम्धितियों को देखकर जगतसेड का मन बहुत उच्च गया और चित्त 
को शान्त करने के लिए अपनो दो इजार सेना सहित, वे सम्मेदशिख्र की यात्रा को निकछ गये | 
मीरिकासिम आर जगतसेट 
मीरज्ञाफर का प्रताप भी बहुत कम समय तक टिका, उसकी बेवकूफी मे उसे बहुत ही शीघ्र 
शासन के अयोग्य सिद्ध कर दिया और झीघ्र ही उपके स्थाम पर उसका दासाद मीरकासिस बढ़ाल की 
मसनद पर आया । मीरकासिम बडा साहसी, बुदिमान ओर राजनीतिक्ष ब्यक्ति था। मगर उसकी 
किस्मत और उसकी परिस्थिति उसके बिल्कुल खिलाफ थी। उसकी प्रकृति इतनी शहादु थी कि अपने 
अत्यस्त विश्वासपात्र व्यक्ति को भा वह हमेशा घन्देह की इष्टि से देखा था । उसने झगतसेड महताबचंद 
और मद्दाराजा सरूपचढ को भी इसी शह्दाल्‌ प्रकृति की वजह से मुगेर में बुछाकर मजरबन्द कर दिया, 
और जब वह “उधूयानाछा” के इतिहास प्रसिद युद्ध में बुरी तरइ से हार गया तद केश्क इसी अतिदिसा 
के मारे कि कहीं जगतूसेढ अग्रेजों से मिलकर अपना काम न जमा छे उसने जगतसेठ ओर महाराजा सरूप- 
चदु को रामा के गर्भ मे छूब जाने का आदेश क्िया। उसी दिन ये दोनों प्रतापी पुरुष राजकारणों की 
बल्वेदी पर गंगा के गर्भ में समा गये और इस प्रकार इस खानदान के एक अत्यन्त ग्रतापी पुरुष का पेसा 





बुःखान्त हुआ । 
जगतसेठ सुशा्रचंद 
जिस दु.खान्त नाटक का प्रारम्भ जगतमेठ महताबचंद के समय में हुमा भऔौर जिसको करणापूर्ण 
सत्यु के साथ इसका अन्त हुआ उसका उपसहार जगतसेट खुशालचंद के समय में पूर्त तौर से हुआ । 
महतावर्च द के साथ ही जगतसेठ के खानदान को आत्मा प्रयण कर गई । केवक उसका लेजोहीन अश्यि- 
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पंजर रीष बचा रहा । उनके पुत्र जगतसेट खुझालचंद को भी बादशाह शाइआरूम ने जगतसेठ की पदची 
प्रदान की थी तथा छाड छाहव से भी उनको कम्पनी का बेंकर बनाया था। संगर एक तो खुशारूचंद की 
उश्न कम होने से और दूसरे तब्य की कमी आजाने से वे जैसी चाहिये दैसी व्यवस्था नहीं कर सकते ये । 
हम सब कटिनाहयों को दूर करने के छिये उन्‍होंने ला्क्ाइव को एक निवेदन पत्र लिखा था जिसका उत्तर 
क्ाइप ने जिस कठोरता के साथ दिया उसका भाव नीचे दिया जाता है | 

“जुम्दारे पित्ता के साथ मैं कितनी मेहरवानी रखता था और उनको कितनी सहायता पहुँचाता 
था यह तुम भछी प्रकार जानते हो । तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ मैं यैसा ही आंतरिक सम्बन्ध 
रखता हैं, पर खेद की बात है कि तुम अपनी प्रतिष्दा और जवायदारी का कुछ भी ग्वयाल नहीं रखते | 
इमारे बीच में यह समझौता हो चुरा है कि सिजोरी की तीन चाविए मिश्न २ स्थानों पर रहेंगी । पर 
टसके बदले नुम सब पेसे अपने पास ही रख छेते हो । हजारे भी सुम बहुत कम दरों में दे देते हो, राज्य 
का कर्जा पहले वसूछ करने के बदले तुम अपने व्यक्तिगत कर्ज को जमीदारों से पहले वसूछ करते हो। 
तुम्दारे इस व्यवहार का किसी भी रीति से समथंन नहीं हो सकता । आज भी तुम पहले ही के समान 
पैसे वाे हो, भधिक छोभ की वजह से सुम्दें असंतोष रहता होगा पर सुम अपनी जबावदारियों से नीचे 
पढ़ते जञा रहे हो और तुम्हारे पर से इमारा विश्वास दिन २ उठता जा रहा है ।# 

इसके कुछ समय पदचचात्‌ क्लाइव मे जगतसेठ से कहलाया कि यदि प्रतिवर्ष तीम छाख शपये 
छेकर के तुम स्वतंत्र होना चाहत हो तो इम प्रतिवष इतना रुपया देने के छिये तैयार हैं। मगर खुशाक- 
भन्द ने उत्तर विया कि थदि मैं अपने खरच को अधिक से अधिक घटाडुं तो भी तीन छाख्ल रुपये में भेरा 
पुरा महीं पद सकता ! 

इसके पश्चात्‌ वारेन हैस्टिग्स के जमाने में ज़गतसेट को स्थिति और भी बिगड़ी और उन्होंने 
हेस्टिरज को भी एक पत्र छिखा।  ठस समय देम्टिग्श राजधानी से बहुत दूर था । उसने वछकता 
वापिस छौटकर हस विषय का संतोषजनक जवाब देने का आइवासन दिया मगर दुर्भाग्य से उसके कलूकता 
बापिस लौटने के पहिछे ही लुशाछचम्दजी का स्वगंवास हो गया । 

जगससेट ख़ुशारूचम्द बड़े धार्मिक पुरुष थे। सीर्थराज सम्मैदशिसर पर इन्होंने कितने 
ही मैन मन्दिर भी बनवाये । वहाँ के दिल्य केखों में कई स्थानों पर खुशाहचन्द का नामोह्छेख मिकता 
है। ऐसा कहा जाता है कि भिस जगतसेठ ने छगमग १०८ साकावद बनवाये ये वे थे खुशालचस्द ही थे । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने मकान के पास खुशाक बाग नाम का एक बगीचा निर्माण किया था | 
खुझाकअस्दजी के कोई संतान ने होते से उसके भतोजे हरकचंद्जी उनके यहाँ पर देत्तक आये । हनदड्े 
समय में इस खानदान छी दशा और भी अधिक विगदई गईं । इन्हीं के समय से हस खानदान का धर्म 
भी जैन से धद्ऊ कर वेष्णद हो गया । ऐसा कहा जाता है कि इरकूचंदी के कोई संतान न होने से एक 
वेष्णब सम्यासी ने इन्हें संतान का छाऊच देकर वैष्णव घस में दीक्षित किया! इम्होंने अपने मकान के 
पास एक बैव्णव सिर का निर्माण भी करवाया । 


हक ५नआमलत का कल ५०. कब 
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झौसदाक्ष जाति का इतिहास 


हरकचंदजी के पश्चात उनके पुत्र हस्तनचस्त्रजी हुए और उनके पदचात्‌ उनके पुत्र गोबिन्दचण्त 
जी जगतसेठ की गादी पर आये । ये इतने उद्ाऊ थे कि इन्होंने अपने घर के गहने और कपड़ों तक को 
देख ढाका । अत में जब आजीविका का सवार उपस्थित हुआ तब उन्होंने अंग्रेज सरकार की शरण खी। 
बहुत मिदनत के पदचात्‌ सरकार ने इनको १२००) मासिक जीवन भर देने का निःचय किया। इनके 
यहाँ सेठ गुरझवचन्दजी दसक आये जिनके पुत्र फतेचन्दजी इस समय विद्यमान है। 

इस प्रकार जिस स्थान पर एक दिन वैभव और अधिकार का प्रखर सूचर्य अपना हजारों 
गोरबमसथ किरणों से देदीप्यमान हो रहा था, परिषतेन के प्रवछचक में पद कर वहाँ सांधारग दीपक का 
प्रकाश भी कठिनता से दृष्टिगोचर होता है। इतना होसे पर भी जगतसेठ के नाम के साथ जिस अतीत 
गौरव और सब्यता की कड़िय देधी हुईं है, करालझाऊ उनको नष्ट नहीं कर सका । व्यक्ति छ्रुत्॒ है पर 
इसका गौरव, उसकी कीति और उसका वर महान्‌ है, चिराराधष्य है, अजर अमर है। 


सेठ पूनमचन्द ताराचन्द गेलड़ा, मद्रास 

इस खानदान के पूर्व पुरुष नायौर में निवास करते थे । ऐसा कहा जाता है कि करीय तीन भार 
सौ वर्ष पूवं यह खानदान नागोर से उठकर कुचेरा घला गया। आप छोग ओसवाल गेश्डागौत्र के 
स्थानकवासो सज़न हैं। हस खानदान में श्रीयुत्‌ काल्रामजी हुए ! आपके चार पुत्र हुए जिनका नाम क्रम से 
मलस्सतानमछूजी, शग्भूमलजी, अमरन्दजी और कछृगनमलजी था । इनमें से श्रीयुत क्रमरचन्दजी 
सब प्रथम करीब १२५ वष पहले पेदल रास्ते कुचेरा से चलकर जालना होते हुए मद्रास आये । आप बढ़े 
कमंवीर और साइसी पुरुष थे । आपने यहाँ पर आकर पहले पहल कुछ समय तक सविस की । भगर 
कुछ समय पश्चात यहां के अग्रेज अफसरों के उत्साहित करने पर आपने रेजीमेण्ठड बेकर्स का काम प्रारम्भ 
किया । इसमें आपको खूब सफलता मिली । सवत १९०० में आपका स्वर्गवास हो गया। आापके 
तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से पूनमचन्दर्भी, हीराचन्दर्जी और रामवक्षतती था। पुनमचन्दज्ञी 
का जन्म सवत्‌ १९२१ में हुआ। आप अपने पिता के बद्चे योग्य पुत्र थे। आपने झपनोी 
सहदयता और मिछनसारी से बहुत नामबरी और यश प्राप्त किया। जब तक आप जीवित रहें तथ सक 
सय भाई और कृटुम्ब शामिल ही काम करते रहे । आपका स्वगंवास ४२ वर्ष की उम्र में सवत १९६३ 
में हो गया । आपके तीन पुत्र हुप जिनके गास क्रम से श्रीताराचन्दजी, किशनलालजी और हस्ज- 
बखजी था। इनमें से इस्दचम्म्रजी अमोलकणथन्दजी के यहाँ दत्तक चछे गये । 

झ्ीयुत ताराचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४० का है आप बदे योग्य, सजन और घर्मप्रेसी पुरुष 
हैं। भापके तीन पुत्र हैं। श्रीयुत भागचन्दजी, नेमीचन्दजी भौर खुशालचन्दजी । थी भागचर्दजी बड़े 
शिक्षित और स्ववेश-प्रेमी सजन हैं। आपके श्री अबीरचन्दूजी नामक एक पुत्र हैं। 

ब्यावर भुरुकुल, मद्रास महावीर औषधाल्य, ब्यावर जैनपाठशाछा, जैनज्ञान पाट्याछा डदघपुर, 
हुक्मीचन्द मण्डछ रतकाम हत्यादि संस्थाओं में आप काफी सहायता पहुँचाते रहते हैं। मतकब यह कि 
भीस्वाक समाज में यह खानदान बहुत भग्रगण्य है । पे 
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भी 


ष्च्छावत 


[व शताब्दी की बात है कि जिस समय सिरोही और जालोर के देवदा दंश का 

सागर नामक एक बीर और प्रतापश्ाली व्यक्ति देखवादाऋ नामक स्थान पर 

झासन करता था। इसके पराक्रम छी चारों ओर धूम मची हुई थी। इसी समय चित्तौड़ाधिपर्ति 
महाराणा रतनर्सी पर मालवे के अधिपति महमूद ने चदाई को । इस उ्रिपत्ति के समय में महाराणा ने सगर 
के गुर्णों से परिचित हो! कर उन्हें अपनी सदायतार्थ युद्ध का निमस्त्रण दिया । सगर अपनी चनुरक्निगो सेना 
छेकर राणा का सहायता्थ आ पहुँचे । सार की वीरता के आगे बादशाह को हार खानी पड़ी | वह पराजित 
होकर भाग खा हुआ । सागर ने उसका पीछा किया फलस्वरूर सालवे पर सगर का अधिकार हो यया । 
कुछ समय पश्चात्‌ गुजरात के मालिक बहिलीम जातभहमद बादशाह ने राना सगर से कहा 

मेजा ऊि तुम मुस्ते सलामी दो और हमारी नोकरी मजूर करो, नहीं तो माछव। प्रात तुम से छीत लिया जायगा । 
उपरोक्त बात स्वीकार न करने पर सगर और गुजरात के स्वामी दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 

अंत में सगर अपना अपू् वीरत्थ प्रदर्शित करते हुए विजयी हुणए। बादशाह हारकर भाग गया। इस 
प्रकार गुजरात पर भी सगर को अधिकार हो गया। कुछ समय के पश्चात्‌ फिर गौरी बादशाह ने राणा 
सतनसी पर आक्रमण किया। ( सम्बत्‌ १३०३ ) इस बार भी महाराणा ने सगर का याद किया । समर 
झाशा पाते ही रागाजी को सहायता आ परुँचे। इस यार सगर ने राणाजी तथा बादशाह को समझा 
#दलवाड़ा नाम के दो स्थान है--पहला गुजर में भौर दूसर। भेबाढ़ में | हमारा खयाल है कि सम्भवत यह 

स्थान मेबा़ बाला ही हो । इसके दी-तीन प्रमाण हैं । पहला यद हि उदयपुर के मुख्य द्वार का तिसे आजकल देवारो कहने 
हैं, वास्तविक नाम देवश दारी दै। यहाँ पर झाज भी देवढ़ा बंशीय राजपूत लोग की चौका दे । सभ३ दे हमी स्थान 
पर या भाम पास के स्थानों पर देवढ़ा वंशियों का राज्य रद्दा हो कि जिससे इसका नाम देवलयडा पढ़ा हे । दूसरा यहां 
बहुत से जैन मदर हैं, श्सलिए श्मका नाम देशलवाड़ा या देवल पट्म पढ़ा हो, भर देवश वशियां का गज्य रहा दो 
कि मिस दशा के राता सगर महाराणा की सदाबतार्थ युद्ध में गये हों । सीसरा मद भी अतिद्ध दे कि महाराणा उदयसिहजी 
का बिवाई देवड़ा वंशौय राजपूों के यहाँ हुआ था, जिनसे कुछ रमीन लेकर बहाँ एक तालाब बनवाया जो वतमान समय में 
उदयसागर नाम से प्रसिद है। उपरोक्त प्रमाणों से वही सिद्ध होता हे कि देवड। राजपूर्तों का रथान यही देलवाड़ा है। 


ओएसवए जि का इतिहए 


कर परस्पर मेल करवा दियातथा बादशाह से दंड लेकर गुजरात तथा मालवा उसे वापस कर दिया गया। इस 
प्रकार सगर ने अपने जीवन काल में कई वीरत्वपृ् कार्य कर दिखाये। सगर के तीन पुत्र हुए। जिनके 
नाम क्रमशः बोहित्य, गगादास और जयपिह ये । 

सगर के पश्चात उनके पुत्र बोहित्थ देवलवाढ् में रहने लगे । जाप भी अपने पिता ही के समान 
आरघीर, बुद्धिमान एवम्‌ पराक्रमी पुरुष थे। आप ११०० महारवरों के साथ चित्रकूट नगर ( चित्तौढ़ ) 
में राणा रतनसी के धात्रु के साथ होने वाले युद्ध में अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए काम आये। इनकी 
स्त्री का नाम बहरगदे था, जिससे श्रीकरण, जैसो, जयमल, नाम्हा, भीमसिंह, प्मसिह, सोमजी और 
पुष्पपाछ नामक आठ पुत्र तथा पद्मा नामकी एक कन्या हुई थी। हनमें से बड़ै पुत्र भ्रीकर्ण के €संधर, 


वीरदास, हरिदास, उद्धरण नामक चार पुत्र हुए थे । 

श्रीकर बड़े शरवीर थे। इन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर मच्छेख्द्रगढ़# को फतह कि था । 
कहा जाता है कि इसी समय से ये राणा कहछाने लग । एक समय का प्रसंग है कि बादशाह का खज़ाना 
कहीं जा रहा था, उसे राना श्रीकर्ण ने छूट लिया। जब यह समाचार बादशाह के पास पहुँचे तो वह 
बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपनी सेना मच्छेन्द्रगह पर चढ़ाई करने के लिये भेजी । अश्रीकर्ण तथा 
बादशाह दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अस्त में अपनी अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए 
श्रीकर्ण हुस युद्ध में काम आये। बादशाह का मच्छेन्द्रृगद पर अधिकार हो गया। श्रीकर्ण की भार्य्या 
सतना दे अपने पति को काम आया जान अपने पुत्र समधर आदि को साथ छे अपने पिहर खेडी नगर! चछी 
गई। वहां जाकर उसने अपने पुत्रों को खूब विद्याध्ययन करवाया, उन्हें उचित सैनिक शिक्षा दी 
तथा सब कलाओं में निपुण बना दिया । 

संवत्‌ १३२३ के आपाठ मास के पुण्य नक्षत्र में गुस्वार के दिन खरतरगस्छाचाय्य श्रीमिनेश्वरसूरि 
महाराज खेडी नगर पधारे। ऋगर में प्रवेश करते समय मुनिराज को शुभ शकुन हुआं। यह जानकर 
सूरिजी ने अपने साथियों से कहा कि “इस नगर में अवश्य जैनधर्म का उद्योत होगा ।” चौसासा अति 
समीप था, अतण्व महाराज ने वहीं चौमामा स्यरतीत करने का निश्चय किया और पहीं रहने छगे । 


बोहित्थरा योत्र की स्थापना 





एक दिन रात्रि में पञ्मावती जिन शासनदेवी ने महाराज से कहा कि कछ प्रात कार बोहिस्थ के 


++ +ौ- |. वरयाम्याक 


#मनुमान है कि यह स्थान वर्तमान अलवर रटट के इन्तरगत माचेले नामक स्थान हो । 


(भनुमान हैं कि यह स्थान गुजरात प्रात के धन्दर इडर के पास सेडाज्रह्मा नामक रथान दो | 
ड़ 


बच्द्ावत 





पौत्र चारों राजकुमार व्याज्यान के समय्र भावेंगे और जिनधर्म का प्रतिड्रोध प्राप्त, करेंगे। निदान प्सा 
ही हुआ ! प्रात'काल चारों ही भाई गुरु के ध्याख्यान से पधारे। उस समय गुरु महाराज दया-धर्म का 
उपदेश कर रहे श्रे । उपदेश को सुनकर चारों के दिलपर बढ़ा गहरा प्रभाव हुआ । उन्होंने ढसी समय भ्रावक 
के बारह गुर्गों का अत घारण क्िया। आचाण्यं््न, ने उनको महाजन वश में सम्मिलित कर लिया एयम्‌ 
बोहित्य के वह्यज होने से योहितथरा गौत्र की स्थापना की जिसका अपभ्रंश नाम अब बोथरा है| 

श्रायक हो जाने के पदचात्‌ चारों भागयों ने धार्मिक कार्यो में रुपया ऊगाना प्रारंभ किया । इन्होंने 
आसार श्रा को साथ लेकर जिंदा वछजी का एफ बढ़ा सघ निकाएा मार्ग में उन्होंने अपने सावर्भी भाइयों 
को एक सुहर और सुपारियों से भरा हुआ एक थार लहान में दिया। इससे छोग इन्हें फोफलिया 
बहने छगे । हसी समय से बोहिस्थरा गोत्र से फोफलिया शाखा प्रकट हुई । इस यात्रा में चारों भाईयों ने 
दिल खोल कर से किया । जब छौट कर वापस घर अ्ये तब लोगों ने मिल कर समधर को संघपत्ति का 
पद दिया । समधर की रानी का नाम जयत्ती था । 

समधर के तेजपाल नामक एक पुत्र हुआ। समधर स्वयं विद्वान था अत उसने अपने 
पुत्र को खूब विधाध्ययन करया कर विद्वान यना दिया । जिस समय तेजपाल २५ वर्ष के थे तब समधर का 
स्वगंवास हो गया | कुठ समय पशचात तेजपाल ने गुजरात के तत्कालीन राजा से गुजरात को ठेके पर छिया। 
अपनी खुद्धिमानी, अपने प्रभाव एचम्र्‌ अपनी याग्यता से तेजपाझ ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने 
संवरत १३७७ के ज्येष्ठ मास में पाटन नगर में तीन छाख रुपया लगाकर जनाच ये ओ जिनकुशछ सूरि का 
पाट महोत्सव करवाया तथा उक्त महाराज को छेकर दाग्युजम तींथ का संघ निकाछा । इसके पश्चात्‌ और भी 
बहुत सा रुपया उन्होंने धार्मिक कार्यो में वे किया । इस अवसर पर सब संघ ने मिल कर साला पहिना 
कर तेजपाल को भी सवाधिपति का पद प्रदान किया । तेजपाल ने भी सोने की मुहर, एक थाली और ५ 
सेर का एक खड़दू अपने साधर्मी भाइयों को लह्वाण स्वरूप बंटवाये । एक समय सम्मदेशिखरजी की यात्रा 
करते समय इन्हें रास्ते में स्तेच्छों ने रोका था उस समय ये स्लेच्छों को परास्त कर आगे बढ़े और यात्रा 
की । हस्त प्रकार कई झुभ कार्यो को करते हुए ये म्वर्गवासी हुए । इनकी खत्री धोनादेवी से इन्हे बीव्हा 
नामक एक पुत्र हुए । यही तेजपाछ के उत्तराधिकारी हुए। ये बड़े धर्मिक पुरुष थे। इन्होंने भी 
शर्ुजय तीर्थ का एक संघ निकाल कर एक मोहर पड थाल तथा एक लड़॒ढू लहान स्वरूप बटवाया। इनके 
तीन पुत्र हुए, जिनके नाम कढूवा, धारण और नस्द था। इनमें से कइ्बा अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । 

कदूवा नाम तो वास्तव में कड़ुया है सगर थे टोक हसके विपरीत अझत के समान थे। एक 
समय का पतंग है किये अपने पूर्वजों की भूमि मेवाड़ देश के चित्तौड़ नामक स्थान में आये । वहां पर 
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हनका चित्तोड के तत्कालीन महाराणाजी मे बहुत सम्मान किया | तथा उनते वहीं रहने का आग्रह किया । 
कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात्‌ माडवगढ़ ( मालवा ) का सुलतान किसी कारण वश अपनी 
सेना लेकर विसौड़ पर चद आया । यह जानकर राणाजी ने कटुवाजी से कहा कि पहले भी आपके पूर्वजों 
ने हमारी बहुत सी उत्तम २ सेवाएँ की हैं, अतपुव इस वार भी आप इर्मे हमारे कार्य में सहायता 
दीजिये। कड्वाजी ने महाराणा की वात स्वीकार की । अन्त भे इन्होंने ( क्दूवाजी ) अपनी छुद्धिमानगी 
एवम चातुय्य से बादशाह को समझा बुज्चा कर उसकी सेना को वापस छोटा दिया ! जिससे सब छोग 
इनमे प्रसश्न हए। महाराणाजी ने प्रसक्ष होकर बहुत से घोड़े आदि प्रदान कर इन्हे अपना प्रधान मस्श्री 
बनाया | इनके मत्ित्व काल में इन्होंने अपने गौत्री भाइयों का कर छुटवाया । अपने सददताव से इन्होंने 
वहाँ _ उत्तम यश उपाजं॑व किय्रा, पश्चात्‌ राणाजी से आज्ञा लेकर ये वापस गुजरात प्रात्र के अन- 
हिल पहण नामक स्थान में आये। वहा के राजा ने भी इनका बड़ा सम्मान किया और हनके गुणों से 
प्रसक्ष हो कर पाटन टनके अपिकार में करदी । 
बड़वाओ ने बहुत सा रपया धार्मिक कार्यो से खच किया। गृजरात देश में जीव हिसा को 
बन्द करवाया | संवत्‌ १४३२ के फाब्युन साह में खरतरगच्छाचार्य्य श्री जिनराजसूरि महाराज का पाद मदोत्सव 
करवाया । इसमें करीब १-३ लाख रुपया रूचे हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने भी अपने पूत्रजों की तरह 
श्री शद्रुजय तीर्थ का सघ निकाला तथा वहीं मोहर, थार और पाँच सेर का लड॒डू लह्ान में बांठ | इस 
प्रकार अतुछ सरपत्ति खब काते हुए आप स्वरगंवामी हण । 
कदवाजी ह पुत्र ता नाम मेराजी था, आपकी घमंपत्री का नाम हपनदेदी था। मेराजी ने जैन 
तीर्थों के करों को म्राफ करवाया । इनऊे माइण्ी नामक पुत्र हुए, जिनझी भाय्या का नाम महिमादेवी 
था। माडणजी अपने परिवार सहित गजरात की थूमि को छोड कर का्ियावाड के बीरमपुर तामऋ 
ग्राम में चले गये । बद्दा इनके उदाजी नामछझ एक पुत्र दुए। उदाली की भाय्या का नाम उछुगदेंबी था । 
इनके दो पुत्र हुए, जिगके नास क्रम से नरपाछ और नागदेव था । इनमें से नतादेव के अपनी पत्नी नाख़दे 
पे दो पुत्र रस पैदा हए। जिनका नाम क्रश हेसछज्ञी और वीरसजो था। जैसलजी की सारस्या का नाम 
जतमादेवी था । 
जैसलजी के सीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमश बढराजजी, देवराजजी और हसराजजी था। 
इनमें से ज्येष्ट पुत्र बछराजजी अपने भाईयों को साथ लेकर महोवर नगर में राव श्रीरणमलजी के पास जा 
रहे । राव शणमलजी ने वछराजती को बुद्धि के अदभुत चमत्कार को देखका उन्हें अपना मन्‍्जी 


नियुक्त किया । 


बध्छाइर्त 


कुछ समय पश्चात्‌ चिसौद़ के राणा कुस्माजी और राव रणमछजी के पुत्र जोधाजी में छिसी 
कारण वश अमबन वेंदाहों गसी । इसी अवसर के लगभग राव रणमलरूजी और मन्‍्त्री बछराजजी राणा 
कुम्भाजी से मिलने के छिए चित्तौड़ गये । प्रारंभ में तो राणाजी ने आपका अच्छा सम्मान किया, परन्तु 
कहा जाता है कि पीछे उन्होंने धोखे से राव रणमलर्जी को मरवा डाला । इस अवसर पर सन्त्री 
बछरा जजी अपनी चतुराई से निकल कर वापस मंडंवर आगये। 

राव रणमलऊजी के स्वरगंवासी होगाने पर उनके पुत्र जोचाजी पाट नशीन हुए। उन्होंने भी 
बंछराजजी को सम्मान देकर पहले की तरह उन्हे अपना मन्ध्री बनाथा। जोधाजी ने अपनी वीरता से 
राणा क देश को उजाड़ कर दिया और अंत में राणाओं को भी अपने वश मे कर छिया। राव जोघाजी के 
दो रानियां थी। पहली का नाम नवरगदे था जो कि जगल्‌ देश के साखलों की पुत्री थी और दूसरी का 
नाम जसमादे था जाडि हाडा वह की थी । नवरगरे की रत्नगर्भा कोख से बीकाजी और बींदाजी नासक 
दो पुत्र रन पेढा हुए. तथा जसमादे से नीबाजी, सुजानजी, ओर सातलूजी नासक त॑ःन पुत्र र्दा हुए । 

बीकाजी छोटी अवस्था ही में बढ़े चचछ और बुद्धिमान थे । उनके पराक्रम, तेज और बुढि को 
देखकर हाडी रानी को कुछ द्वेध पेदा हुआ । उसने मनमें विचार किया कि बांका की विद्यमानता में मेरे 
पुत्र को राज्य मिलना बड़ा करिन है। बह सो चकर उसने कई युक्तियों से राव जोधाजी को अपने वश में 
कर उनके कान भर दिये । राव जोधाजी भी सब बातों को समझ गये । 

एक दिन दरबार में जबकि सब भाई बेटे बेठे हुए थे कुँचर बीकाजी भी अपने चाचा कांघलजी के 
पांस बैठे थे। ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान राव जेधधाजी ने कद्ठा कि जो अपनी भुजा के बलपर पृथ्वी 
को छेकर उसका भोग करता है वही सुपुत्र कहलाता है । पिता के राज्य को पशकर उसका भोग करनेयाएे 
पुत्र की संसार में कीति नहीं इं।ती । यह बात कुंवर बोकाजी को घुभ गई । वे उसी समग्र अपने काका 
कषिलजी, रूपाजी, सादगी, सण्डलाजी, चायूजी, भाई जोगायतजी, बींदाजी, सांखला नापाजी, पडिद्ार बेलाशी, 
बेदुछाछा ठाखनजी, क्रेठारी चौधमछजी, पुरोहित विकमसी, साहुकार राठी साढाजी, मंत्री बछराजजी आदि 
कतिपय स्नेही जनों को साथ लेकर जोधपुर से रवाना हो गये । 

जोधपुर से रवाना होकर ये छोग शाम को संढोवर पहुँचे । वहा गोरे भेरूजी का दर्शन कर 
बीकाजी मे प्र।धना की कि महाराज आपका दर्शन अब आपके हुक्स से होगा, हम तो जब बाहर जा रहे 
हैं। इस प्रकार के भावों की प्रार्थना कर वे रातभर मंडोबर ही में रहे। उ्योंही प्रात कार वे उठे त्योंही 
उन्हे मेरवजी की मूर्ति बहेली में मिली । इसे शुभ शकुन समझ बीकाजी उस भेरवजी की मूति हो लेकर 
शीए्र ही वहाँ से रबामा हो रये । वहां से वे काऊनी मांसक हथान पर गये । वहाँ के भूमियों को वश 
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में कर उन्होंने वहा अपनी दुहाई फर दी। वही ताछाब के किनारे उत्तम जगह को देखकर गोरेजी की 
मूत्ति को स्थःपित किया तथा वही रहने छोो। भागे चलकर इसी स्थान का नाम कोड्मदेसर प्रसिद्ध 
हुआ। यह स्थान अभी भी वहा वर्तमान हैं. और बीकानेर के राजकुमारों का मुंइत सस्कार यहीं होता है । 
यहा पर राजमहरू भी बने हुए हैं। सव॒त्‌ १५४१ से राव बीऊार्ज, ने रातीघार्टा नामक पद्दाड पर एक 
किछा बनवाकर नगर बसाया जो वर्तमान में बकानेर के ताम से प्रसिद्ध /। मत्री बछराजजी ने भी 
बीकानेर के पास अपने नाम से बच्ठासर नामक एक गाव बसाया। 
बच्छावत याँत्र की स्थापना 
कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ बछराजजी ने शहजय और गिरनार की तं,थयाश्रा करने 





के हेतु एक बड़ा सघ निकाला । मार्ग में सब साधमी भाइयों को वरपति एक मुहर एक थाल और एक 
छड्डू की लहान बाटी तथा सधपति की पद॒र्यी को प्राप्त की । इसके बाद आप श्री जिनकुशल सूरि 
मद्दाराज के साथ देवराज नगर ( जो वर्गमान में मुत्तान के पास है ) में यात्रा करने के लिये गए । आपके 
वंशज इसी समय से आपके नाम से बन्झायत कहलाने छगे। रात्र बीझाजी ने आपकी काक्षमता से 

प्रसक्ष होकर आपको 'परभूमि पचानन के खिलाब से सुशो्ित किया । 
एक समय की बात है जग कि बठराजजी रात्र बका्जी के कोटारी थे उसी समय एक दिन भोजन 
में खीर वनी थी । उस दिन ब्राग्रग खैर से शक्षर डालना शृछ गया। इससे राषजी ने एक ढावड़ी 
( नौकरानी ) को बठराजजी के पास भज्ञ कर शक्कर भगवाई । बठउराजर्जी ने सुल से शकर के बठले नमक 
भेज दिया। नमक डालते से लर परी हो गई जिससे राउमा उसे ने खा सके । इससे नाराज 
होकर उन्होंने कोठारी बउराजजी के बुछयाया तथा नसके भजन के लछिप्र भला बुरा कहा। इस पर 
बछराजजी ने अपनी थुलल को छिपा कर बड़ी बुद्धिमानी से उत्ता ढिया कि महाराज हमेशा जो दावडी 
सामान लेने के लिए आती हैं ऊछ यह नहीं आई था। उसके स्थान पर ;सरा डावढी को दम्बकर मेंने 
जानबूझ्ष कर नमक भेजा था। इसझहा कारण यह था कि सभद हैं वह शबर में कुठ मिझा कर आपको 
दैदे । नमक भेजने से मैने यह साथा था कि जिसम आप नमक डालेंगे वद वस्तु स्वार्र हो ज्ञायगो और 
आप न खा सकेंगे, जिससे यदि उसमे कोई वस्तु भी मिछा दी जायगी तो अमंगलू नहीं होगा । बदि आप 
हमेशा आने वाली डावई को भजते ते। मे नमक ने भेजता । बछराजजी का यह उत्तर घुनकर राव 
बीकाजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बउराजडी की ओर भी तरकी की तथा उन्हें और भी ज्यादा 

विश्वासपात्र समझने लगे | 
राव बीकाजी के रंगादेव। नामक सती थी। जिसकी कोख से दुनकरनजी, नरसी जी, रॉजसीजी, 
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घश्पीजी, भौर वप्तीछजी कौरइ पुत्र उत्पन्न हुए। आगे चलकर इनमें से दूनकरनओी बच्चे पुत्र होने के 
कारण बीकानेर की गद्दी पर .बेंठे । 

मंत्री बछराजजी के करमसीजी, बरसिहजी, रतनसिहजी और नाहरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए । 
बढ़राजजी के छोटे भाई देवराजजी के दस्सुजी, तेजाजी और भूृंणजी नामक सीन पुत्र हुए । इनमें से 
दस्सुजी के वंशज दस्साणी कहछाये । 

राव बीकाजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात्‌ उनके पाट पर राव रूनकरनजी येंठे । आपने 
बच्छावत करमसीजी को अपना मन्‍्त्री बनाया । करमसीजी ने अपने साम से करमसीसर नामक एक गांव 
बसाया । आपने राव लुतकरनजी की शादी चितौद के महाराणा की पुत्री से करवाने का प्रथर्न किया | इसके 
अनिरिक्त आपने बहुत से स्थानों के छोगों को बुल्वाकर उनका एक संघ निकाछा तथा बहुतसा रुपया खर्च कर 
भरी जिनहंससूरि महाराज का पाट महोत्सव किया । संवत्‌ १५७० में बीकानेर नगर में आपने श्री नेमी 
नाथ स्वामी का एक बढ़ा मस्दिर बनवाया जोकि हस समय में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आपने 
शत्ुंजय, गिरनार और आयू नामक तीर्थों की यात्रा के लिए एक बड़ा सघ निकाझा तथा अपने पूव॑जों की 
तरह मार्ग मे अपने साधमों भाइयों को एक मुहर, एक थाऊ और एक मोदक छहाण में बांटा । भाष लार- 
नोल ( नन्दिगोकल-जैसलमीर ) के छोदी हाजीखां के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए । 

राव लूनकरनजी के पश्चात उनके पुत्र राव जेससीजी बीकानेर की राही पर बेठे । आपकी 
घर्मपत्नी का नाम काइमीरदेवी था । आपने बच्छावत करमसी के छोटे भाई बच्छावत बरसिंदर्शी को अपना 
मंत्री बनाया । वरसिहजी के मघराजजी, नगराजजी, अमरसीजी, भोजराजजी, दूंगरसीजी भौर हरराजजी 
मामक छ पुत्र हुए । इनमे से दूंगरसीजी के वंशज डूंगराणी कहऊये । बरसिंहजी के द्वितीय पुश्न॒नग- 
राजजी के सप्रामसिहजी” नामक पुत्र हुए। संग्रामसिहजी के पुश्र का नाम कसंचन्दज़ी था। 

बरसिद्नी भी शब्नुंजय आदि सीथों को यात्र! करमे के लिए गये । जहां ये खांपानेर के बादशाइ 
मुजफ्फर के पास भी राये । बादशाह ले हलका अच्छा स्वागत किया तथा छ सा तक उन्हें वहीं रकसा | और 
वहाँ का आपको किटेदार बनाया । आपने गिरनार आयू आदि तोथों का संघ निकाझा सथा रास्ते के 
पाव्राकरों को छुड़्दाया । आपने एक घमंशाका सी बनवाई । 

बरसिदजी के पश्चात्‌ इनके दूसरे पुश्र नगशज़जी मंत्री हुए। इसी समय जोधपुर के राजा 
माकदेव मे जंगल, देश को अपने अधिकार में करसे की हरुछा की। यह जानकर राव मैतसीजी ने 
गगराजजी को कद्दा कि माकदेव से विजय प्रस्त करता कटिन है। जब तक साऊदेव यहाँ चढ़ न आजे तथ 

# कुछ लोग संग्रामलिंदजी को अमरसीजी का पुत्र होना बतरूाते हैं। 
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तक सब प्रबन्ध कर लेना ठीक है। तब मन्त्री भगराजजी ने शेरशाह बादशाह के पास जाकर उससे सहा- 
यता मांगी । सहायता मिलने के पहले ही मालदेव ने जागदू पर चढ़ाई कर दी । इस युद्ध में औैतमीजी 
काम आये लोर मालदेव का जाँगलू पर अधिकार हो गया, एर नगराजजी ने शेरशाह की सहायता से 
मालदेव को परास्त कर जोंगलू का राज्य वापस जैतसीजी के पुप्र राय कप्पराणसिहजी को विलवाया और उन्हें 
सारस्वत नगर से छाकर राज्य रही पर बिठाया। नंगराजजी ने धार्मिक कार्यों में मी बहुत रुपया खर्च 
किया। आपने भी थात्राओं का संघ निकाछा । आपकी पतली का नास नयलदेंघी था। आपने अपने 
नास से नागासर नामक एक गांव बसाया था जो बरतमान में भी विद्यमात है । 

राव जैतसीजी के युद्ध में काम आजाने के पर्चात्‌ उनके पुत्र राव कल्याणसिंहजी वंकानेर की 
गद्दी पर जिराजे । उन्होंने मन्‍्त्री नगराज जी के पुत्र संत्रामसिहजी को अपना मनन्‍्त्रो बनाय। । आप बड़े 
वीर पराक्रमी और बुद्धिमान थे। आपने भी अरजिस्गा णिक्यसूरिजी को साथ छकर शबम्रुजय आदि तीथों की 
यात्राओं का एक सघ तिकास्य था। जिससे प्रत्यफ साधम्ी भाई को एक रुपया, एक थाछ और एक 
छड॒डू ऊहान में बाटा था | मार्ग में आप वित्तोडपति उदयसिदर्मी की सेवा में उपस्थित हुए थे उस समय 


महाराणा ने आपका बहुत सम्मान किया था। 
बच्छावत करमचन्दर्जी 


आप बीकानेर के प्रधान मेहता सम्रामसिहजी के एच्न थे। आप बड़े प्रतिभाशाएी बुद्धिमान 
एवं परम राजनीतिज्ञ ये। आप अपने समय के महापुरुष और प्रसिद्ध मुल्सही थे। आपकी अपूर्य प्रतिभा 
भौर कार्य्य कुशलता से प्रसश्न होफर बीकानेर के तत्कालीन महाराजा कल्याणसिहर्जी ने आपको अपना 
प्रधान सन्‍्त्री नियुक्त किया था। जिस समय की यह वात हैं, उस समय सम्राट अकबर भारत के राज्य 
सिहासन पर विराजमान थे । कहना न हया कि कर्मचस्दजी मे न क्रेयल बोकानेर के राजनैतिक क्षेत्र में, 
न केवल राजस्थान के राजनेतिक मैदान से वरत्र ठेठ शाही दरबार में अपने महान्‌ ब्यक्तित्त और अपू्व 
राजनैतिक योग्यता की छाप डाली थी । सम्राट अकबर पर आपका बड़ा प्रभाव था और वह कमी कमी 
भारतीय राजनीति के गृदतम प्रश्नों कि सुलझाने मे भौर अपनी शासन नीति के निर्माण में, भाएकी सछ्ाह 
लिया करते थे | फा।सी के तत्कालीन ग्रन्थों में तथा जयसोम कृत “कमंचन्द्र प्रबन्ध” में मम्त्री क्रमंतन्द्जी के 
महान जीवन के विविध पहलुओं पर भर उनके तत्कालीन प्रभाव पर बहुत हीं अच्छा प्रकाश डाला गया है। 
एक इतिहासझ का कथन है कि करनी कर्मी छोटी छोटी घटनाएँ भी महान ऐतिहासिक घटनाओं 
को जन्म देती हैं। मन्‍्त्री कमंचन्दर्जी का एक म्ामूली-सी घटना में सम्राट पर प्रभाव डाक बा 
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बात यह हुई कि बीकानेर के तत्काछीन राव कश्याणसिंहजी ने एक समय मन्त्री क्मचन्दजी के सामने 
यह इच्छा प्रकट की कि में किसी तरह जोधपुर के गोखदे पर बैठ ज्ञाऊँ। हस हस्छा की पूर्ति के लिये 
कम चस्दुजी सम्राट अकबर की सेवा में भेजे गये। जिस समय आप हिल्ली पहुँचे, उस समय सम्नाट 
भल्वर शतरंज खेछ रहे थे। उनको शतरज की चाल रुकी हुई थी। ओ चाल वे चक्तते थे, उसी में 
हारते थे । कहा ज्ञाता है कि कर्मंचन्दजी ने दादशाह को शतरक्ष को ऐसी चार बताई कि जिससे थे 
विजयी हो गये। इस पर बादक्षाह ब८त खुश हुआ। बादशाह की इस प्रसख़ता का कर्मसंदजी ने 
अपने स्वामी के किए फायदा ठठा किया। उन्होंने बादशाह से अपने स्वामी के छिये जोधपुर के गोखड़े 
पर कुछ समय के छिये बैठने का परवाना छे लिया । 

इस सेवा से प्रसश्न होकर रावमी ने आपकी मांगी हुई नीचे लिखी बातों को स्वीकार कर स्वयं 
खपत ओर से ४ गांव का मुहरदार पट्टा प्रदान किया । 

( $ ) बार माह चौमासे में कुम्हार, तेजी, तम्बोछी वगरह अगता पे । 

(३१ ) वेहयों से माछ का कर न लिया जाय । 

(३ ) भेद के व्यापार में माल का जो चौथाई कर लिया जा रहा है, वह न लिया जाय । 

राव कब्याणसिहजी के पश्चात्‌ राव रायसिंधजी बीकानेर के स्वामी हुए। आपने भी अपने मंत्री 
के पद पर कर्म चन्दनी को ही रकझा । कहना न होगा कि कर्म चन्दजी ले अपने नरेश की बद़ी-बढ़ी सेवाद 
कीं, इनके उद्योग से सम्राट अश्बर की ओर से रायसिंदजी को राजा का खिताब सिछा । कर्मचन्दज़ी ने 
मुगछ सम्राट को भी बडुत सेवाएँ की थीं। आपने कुँवर रामलिंदजी के साथ दिल्ली पर जाक्रमण करनेवाले 
मिर्जा इधाहिस से युद्ध कर उसे हराया। सम्राट की मदद के छिये गुजरात पर चढ़ाई की तथा मिर्जा 
महसद हुसैन को हरा कर उस पर विज प्राप्त की। इन सेवाओं से प्रसन्न होकर सम्राट अकबर ने 
मंत्री रूमंचन्दजी की स्थिों को सोने के नुपूर पहनने का अधिकार दिया और आपका बढ़ा सस्कार किया। 
(उप समय ओसबाऊ जाति में हिरन भौश्रीय स्मिर्यों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को पेरों में सोना पहनने का 
लपिकार न था । ) 

मंत्री कमंचम्दजी ने सोजत को बीकानेर राज्य के आधीन किया, जाहोर के अधिकारी को 
परास्त किया तथा तुरमक्षां नामक व्यक्ति को मुहरें देकर उसके द्वारा केद किये कुछ महाजनों को मुक्त 
करवाया, सिंध देश को बीकानेर में मिलाया तथा पहाँ की मदियों में मच्छी मारता बद करवाया । 
इरफा नासक स्थान में विदूचियों को परास्त किया । इस प्रकार आपने कई ससय लपनी वीरता एयस 
प्रतिभा का परिक्षय दिया था। 


4) 


ऑसबाक आति का इतिहास 


आपड़ी प्रतिभा स्वत्तोमुखो थी। जापने न केवछ राजतैतिक क्षेत्र में ही दश्य सामाजिक 
एवम धार्मिक क्षेत्र में भी बहुल कार्य किये थे। आपने सम्नाट्‌ अकबर को जैनपमं के तत्वों को समझाने 
हे किए जैनाचय भीजिनचस्द्सूरिजी को खम्मात से बुा कर सम्राट से उनका परिचय कराया और उनका 
महत्वपूर्ण ब्यादयान करवाया । अकबर पर उनका अच्छा प्रभाव पडा तथा अकबर ने उनके क्ादेशानुसार 
अहिंसा के तत्व को समझ कर कई पतवव के पवित्न दिनों में हिंसा न करने के आदेश सारे साम्राज्य में भेजे । 

काइमीर के युद्ध में सस्राट्‌ अकबर अपनी धर्म जिज्ञासा के लिये महाराज के शिष्य मानसिंहजी 
को साथ के गया था | अकबर का मैनधर्म पर बहुत प्रेम हो गया था । कर्म चन्दज्जी की दान वीरता भी बहुत 
बढ़ी-चढ़ी थी आपने पक समय श्रीजिनचन्द्रभूरि महाराज के आगसन की बधाई सुनाने वाले याचर्कोंको 
बहुत ह्रष्य प्रदान किया था इसका वर्णन करते हुए मछ नामक कवि ने इस प्रकार लिखा है -- 


नव हाथी दीने नरेश, मद से मतवाले 

नवे गाँव बगर्सास, क्वोक आंव हित हाले ॥ 

एरा की सा पाच सुतो, जग सगलों जाणे । 

सदा कढ को दान, मक्त कवि सत्य बखाने ॥ 
कोई रादत राणा न करि सके, संग्राम नदन त किया । 
श्री युगप्रधान के नाम स॒ज, कमचद इतना दिया॥ 


इसके लतिरिक्त जब सम्नाट ने कमंचन्दजी के कहने से जिनसिहसूरि को भआवाय्य की पदवी 
प्रदान को सब इसके महोत्सव में कमंचन्दजी ने सवा करोड़ रुपये खर्च किये थे । 
( प्राचीन जैन लेख संप्रह एष्ट ३५ ) 


मंत्री कमचस्दुजी मे सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। आपने पुराने कायदों का 
संशोधन किया तथा जाति को उन्नति के लिये कई नये कानून बनाए । वतंमान समय में को ४ टके की छाहण 
बांटी जाती है वह उन्हीं के द्वारा प्रचारित की गई थी। सवत्‌ १६३४ के दुभिक्ष में आपने हजारों छोगों 
का प्रतिपालन किया तथा अपने साधर्मी भाइयों को १२ माह तक अन्न-वद्थादि प्रदान किया था तथा वर्षा होने 
पर सबको मार्ग व्यय एयस्‌ खेती आदि करने के छिये कुछ दब्य देकर अपने २ स्थान पर पहुचा दिया था। 
मुर॑मलां को सिरोही की रूट में भिन्न १ धातुओं की जो एक इजार प्रतिमाएँ मिली थों, उससे उन्हें छीनकर 
आपने औीचिंतामणि स्वामी के मंदिर के तरूघर में रखवा दी जो अब तक मौजूद हैं। 

कम चन्दजी के बनवाये हुए पक विज्ञाक उपाध्रय में एक बार महाराज जिनचखसूरि ने अपना 

॥२ 


ग्रोसवात जाति का डतिहास" 2 , 
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खातुर्मास किया था । यह उपाध्रय भाज भी बीकानेर के रोगणी के चौक में विधमान है| इसमें देखने थोग्य 
एक प्राचीन पुस्तकाख्य है जिसमें कमंचन्दजी का चित्र भी छगा हुआ है । 

मंत्री कर्मंचन्‍्दजी के दो पूत्र थे--भाग्यचन्द्रजो भौर छलमीचन्दजी । राजा रायसिंदज्ी के भी 

दो पुत्र थे--भूपतसिंदजी तथा दरूपतिर्सिहजी । ऐसा कहा जाता है कि राजा रायसिंदजी निम्न छिखित कारणों 
से कमंचन्दजी पर नाराज हो गये थे, अतएुव कसचन्दजी अपने पुत्र परिवार को केकर मेदृता चछे गये थे । 

( १ ) रायसिंदजी के छोटे पुश्र दर पति्खिदजी को राजा बनाने की चेष्टा करना । 

(३ ) केछ पावलेट ने बीकानेए-गजेटियर में छिस्य है कि, (जिस समय बादझाह कमेचनन्‍्द्जी 
से शतरघ्ज खेलते थे उस समय कर्मचस्दजजी तो बैठे रहते थे छेकिन दीकानेर नरेश 
खट्दे रहते थे । यह भी उनकी नाराजी का एक कारण था। 

कम चन्दजी मेडता जाकर अपना धार्मिक जीवन बिताने छगे । इसी समय बादशाह ने बीकानेर 

नरेश द्वार। इन्हें बुझवाया था । इसके बाद कमंचन्दुजी बादशाह से अजमेर मिलने गये और वे देहछी 
जाकर रहने छगे | वहाँ बादशाद ने जापका यथोचित सत्कार कियो तथा एक सोने के जेवर सश्ति शिक्षित 
घोड़ा प्रदान किया। बादहाह के पुत्र जहांगीर के सूलछ नक्षत्न में पैदा होने पर बादशाह ने सब 
धर्मों में गृहों की शान्ति करवाई । उसी सिलसिले में जैन धर्म की रीस्यानुसार शान्ति करवाने का 
भार कम चन्दुजी पर छोड़ा था जिसे उन्होंने पूरा किया । 

कस चन्दरजी जब वेंहली में बोसार पड़ गये उस समय राजा रायसिंदमी उन्हें सांत्वना देने के 

छिप्रे पधारे थे । यहां जाऋर उन्होंने बहुत खेद प्रगट क्या और आंखों में भांसू भरछाये । रापसिंइजी 
के चके जाने पर कर्मचन्दजी ने अपने पुत्रों को कहा कि महाराज की आँखों में आंसू आने का कारण मेरी 
दोमारी नहीं है किन्तु इसका वास्तविक कारण यह है कि थे सुझे सजा नहीं दे सके । इसलिसे तुस थरीकानेर 
कभी मत जाना । 

कमंचग्दजी की रूव्यु होजाने के पश्चात्‌ राजा रायसिदजी ने सुरहानपुर में अपनी रुग्णावस्था में 

अपने पुत्रों से कहा कि “ कमेचन्द तो सरगया अब तुस उसके पुत्रों को मारना । सुझे मारने के पद़यंत्र में 
जो २ छोग शामिर थे उन्हें सी दण्ड देता । सूरसिदजी ने इस बात को स्वीकार किया । 

राखसिंहजी की सृत्यु के पश्चात्‌ बादशाह जहांधीर ने दुरूपत को ब्रीकानेर का स्वासी बनाया । 

परंतु पीछे संबत्‌ १६७० में कादशाह डनसे गाराज होगये और उन्होंने सरसिंहजी को बीकानेर का स्वामी 

ध्ोषित किया । सुरखिदजी बादझ्ाह से विश्छी मिलने गये और आते समय #मंचस्दजी के पुत्रों को 

तसल्छी देकर सपरिवार अपने साथ सिवा काये। आपने कर्मचम्दजी के इन दोनों पुश्रों को मंत्री पद पर 
१३ 


श्रोसवाश् अति का इतिहास 


नियुक्त किया करीब छ मास तक उनपर ऐसी कृपा वतऊाई कि सानोवे पुरानी सभी बातों को भूखगये हों । 
एक समय स्व॒र्य राजा साहव इनकी हवेली पर भी पधारे जहाँ पर दन दोनों ने एक छाख रुपये का चौंतरा 
शनका कर उनको बिठाया । इस प्रकार छ. मास के बाद एक समय राजाजी ने बहुत पे बीर राजपूतों को 
इन दोनों के मारने के लिये भेजा । ये दोनों भी बड़े वीर थे । आएने अपने परिवार के सभी व्यक्तियों 
को सार कर अपने ५०० दीरों सहित छड़कर शत्रुओं का सासना किया भौर अत में बीर गति को प्राप्त हुए। 
इसी अवसर पर रघुनाथ नामक एक सेवक इनके कुटुम्ब की एक गर्भदती स्त्री को छेकर करणी 
साता के मंदिर में शरण खरा गया । उस समय के कण माता के सन्दिर के नियमानुसार ये स्थेण बच 
शये तथा आगे चलछकर हन्हीं के पुत्र भाण हुए जिनसे आगे का वश चरछा। उस सेचक के वशज भाज 
भी वर्छावर्तों के सेवक हैं उसके वंश में हाल ही में गंगाराम और गिरघारी हुए हैं जिन्हें राज्य से सम्मान 
भ्राप्त था। इनका पुत्र पृथ्वीराज अब भी मौजूद है। 
भाण के पुत्र जीवराजजी हुए। उनके पुत्र लालचंदर्जी और उनके प्रपोश्न पृथ्वीराजज्ी हुए । 
श्राप छोग पहले बीकामेर से अजमेर और फिर धासा ग्राम ( मेवाद ) मे आरहे। घासा आराम में जाकर 
पहले पहल ये देवारी दरवाजे के मोसल सुकरंर हुए और फिर जनानी ढ्योढ़ी पर मोसलछ हुए । पश्चात 
दरबार के खास रसोडे के आफिसर बने । इस प्रकार धीरे २ इनकी राणा मी तक पहुँच हो गई । 
इनके २ पुत्र हुए-अगरचरदजी और हसराजजी। 
मेहता अगरचंदजा 
मेहता अगरचंदजी और उनके भाई हंसराजर्जी दोनों हो राज्य में ऊँचे पर्दे १२ रहे । महाराणा 
अरिसिंहजी ने अगरचन्दजी को माइऊूगढ़ की ऊिलेदारी पर तथा उक्त जिले की हकुमत पर नियुक्त किया | 
तभी से मांडरूगढ़ के किले की किलेदारी इस वश के हाथ में चली आरही है। ये पहले महाराणा के 
सलाहकार और फिर दीवान बनाये गये । महारागा अरिसिहर्जी द्वितीय की माधवराव सिंधिया के साथ होनें- 
वाछी उज्जैन की लड़ाई में मेहता भगरचन्दजी भी रंडे थे। जब माघवराव सिंधिया ने वृसरी वार पेरा 
इाला उस समय के युद्ध में भी महाराणा ने इनको अपने साथ रक़्वा। महापुरुषों के साथ होनेवाली 
दोपछ मंगरी और गगार की छडाइयों में भी ये महारागा के साथ रहकर छ़े थे ; 
महाराणा हसीरसिंदजी ( दूसरे ) के समय से सेवाड की पिकट स्थिति सम्हाजने में आप 
बढ़वे अमरचन्दजी के बढ़े सहायक रहें। जब दाक्तावर्तों गौर बूँशावर्तों के क्यों के पश्चात्‌ आांवाजी 
योट--भोमाजी माण को भामाशाह की पुत्रा का लड़का होना लिखते है। मगर मेहताओ! दी तवारीख में माण को 
मोजराज का पुत्र होना लिखा दै। 
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हगलिया की आशानुसार उनके नायक संणेशपंन ने शक्तावर्तो का पक्ष करना छोड दिया तथा प्रधान 
सनीदास और सोमचम्द याधी के पुत्र जयचम्द उनके द्वारा कैद किये गये उस समय महाराणा भीमसिंहजी 
में फिर आरघजन्दजों मेहता को अपना प्रधान बनाया । जब सेंधिया के सेनिक टकवादादा और आंवाजी 
इंग लिया के प्रतिनिधि गणेशपंत के बीच मेवाढ़ में छड़ाइयाँ हुईं भौर गणेशपंत ने भागश्र हमीरगद़ में 
शरण ली तो छकवा उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर भी आपहूुँचा। छकया की सहायता के छिये 
मह राणा ने कई सरदारों को भेजा जिनके साथ अगरचन्दुजी भी थे । 

सवस्‌ १८१८ से छगाकर संदत्‌ १८५६ सक ये अपने स्वामी के सैरख्याह रहे । थे कभी भी अपने 
माछिए के नुकसात में शरीक न हुए। ये अपने चारों पुत्रों को हमेशा यह उपदेश करते थे कि “ मैं 
खैरस्वाही के कारण छोटे दरज से बड़े दरजे पर पहुंचा हूँ । इसलिये तुम छोगों को भी चाहिये कि चाहे 
जैसी मयकर तकलीफे क्यों न उठानी पड़े, हमेशा अपने मालिक के ल्ेरख्याह बने रहना। इसी में हमारी 
मेक नामी और इज्जत है। ” जगरवन्दजी ने बड़ी २ तकलीफ उठाकर माॉउलगढ़के किछे को गनीमों के दाथ 
से बयाया । आप समय र पर उस परयने के राजपूत और भीणा-लोगों की बढ़ीर जमायतें छेकर 
महाराणा की खिदमत में हाजिर होते रहे । ये स्वामी भक्त सुसाहिब प्रधान का ओइदा मिकने व हससे 
अछग किये जाने पर अर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं में, अपने मालिक के पूरे सैरख्यादह बने रहे। सहाराणा 
में भी इनके खानदान की इजत बढ़ाने तथा वक्‍्शीरश देने में किसी बात की कमी न की जापकी सेवाओं से 
प्रसश्न होकर महाराणा साहब ने आपको कई रुकके बसे जो हम ओसवाकों के राजनैतिक महत्य नामक 
भध्याय में दे सुके हैं। अपका स्वर्गवास संबत्‌ १८७७ में मांडलगदु में हुआ । 


महता देवाचन्दजी 


अगरचन्दजी के पीछे उसके ज्येष्ट पुत्र देवीचम्दजों संत्री बने और जदाजपुर का किछा इमडे 
अभिकार में रक्‍खा गया । हस किछे का प्रबंध इनके हाथों में रहने से मेयाद को यहुत लछाम हुआ | 
कारण इस खैरस्वाह वश्ञा के वंद्ाज देवीचन्दजी मे वही बुद्धिमानी से हसकी रक्षा कर शत्र्भों का पू्णंदमन 
किया और हस सरहदी किले को सुरक्षित रस्खा। उन दिनों आँवाजी इंगछिया के भाई बाछेराव 
मे शक्ताव्तों तथा सत्तीवास प्रधान से मिलकर महाराणा के भूतपूर्व मत्री देवीचन्दजी को थरंडाव्तों 
का तरफदार समझ कर कैद कर लिया। परंतु महारणा ने उन्हें थोड़े ही दिनों में घुदपा सछिया । झाझम 
आकिमसिद ने बालेराव आदि को महाराणा की कैद से छुद्बाने के छिये सेवाद पर उदाई की जितके खत 
के किये रुसने जहाजपुर का परगना अधिकार में कर किया। इसके अतिरिक्त वह माँदकाद का किक्म 

ह््च 
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भी अपने अधिकार में करना चाहता था । महाराणा भीमसिंदजी ने उसके दबाव में आकर मॉडल्गाद का 
किला उसे लिख तो दिया छेकिन तुरत पुक आदमी के हाथ में दाऊ और तरूबार देकर उसे मंडछगढ़ में 
दैवीचन्दजी के पास भेज दिया । देवीचन्दजी ने इस बात से यह अनुमान किया कि महाराणा ने मुझे 
जालिमर्सिह से लद़ने का जादेश किया है। इस पर उन्होंने किले का प्रबंध करवाया और थे अपने 
सामन्तों सहित छड़ने को तयार होगये । इससे जालिमसि्ठ की मनोकामनाएं पूरी न होसकीं। जिस 
समय कनेलटाँड ने उदयपुर को राज्यव्यवस्था टीझक की उस समय संबत्‌ १८७५ के भाव्रपद झुका पंचमी 
को पुन मेहता देवीचन्दज़ी को प्रधान का खिलअत दिया गया। यद्यपि ये प्रधान बनने से इन्कार करते 
रहे तिसपर भी महाराणा ने हनकी विद्यमानता में दूसरे को प्रधान बनाना उचित न समझ इन्हें ही हक्ष पद 
पर रक्‍्सा । इस समय प्रधान तो येही थे छेकिन कुछ काम इनके भतीजे शेरसिहजी देखते थे । आपकी 
दो शादियाँ हुईं थी, जिनमे से दूसरी शादी सेहता रामसिहजी को बहन से हुईं थी। इनके साझे मेहता 
रामसिंहजी बढ़े होशियार ओर महाराणा के सलाहकारों मे से थे। उस समय कुँजर अमरसिहर्जी के 
साह शिवलाछजी विश्वसनीय नौकर होने के कारण अपना ढंग अरग ही जमाने छगे उस समय इस अफरा 
तफ्री को देखकर मेहता देवीचन्दर्जी ने यह प्रधान का पद अपने साले रामसिंहजों को दिलवा दिया । 


मेहता शेरासंहजी 


अगरचन्दजी के तीसर पुत्र सीसारासजी के बेटे शेरसिहजी हुपु । महाराणा जवानसिहजी के 

समय अग्रेजी सरकार के खिराज के ७ छात्र रुपये चढ़ गये जिससे महाराणा ने मेहता रामसिह् के स्थान 

पर शेरसिहजी को प्रधान बनाया । मगर कप्तान काफ साहब के द्वारा रामसिदजी की सिफारिश आने से 

एक ही वर्ष के पद्चात्‌ उन्हे अहूगकर रामसिहजी को पुन प्रधान बनाया। वि० स० १८८८ (ई० सम्‌ १८३। ) 

में शेरसिहजी को फिर दुबारा प्रधान बनाया । महाराणा सरदारसिंहमी ने गही पर बैठते ही मेहता पोर 

सिहनी को कैंद कर मेहता रामसिहजी को प्रधान बनाथा। शोरसिहजी पर यह्र दोषारोपण किया गया था 
कि महाराणा जवानसिहनजी के पीछे वे महाराणा सरदारतिदजी के छोटे भाई शेरसिहजी के पुत्र शा लसिहजी 
को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। यद्यपि शेरसिंहजी अपने पूर्वजों की तरह राज्य के सैरख्याह थे पर कैद की 
हालत में शेरसिंहजी पर सख्ती होने छगी तब पोलिटिकल एजण्ट ने महारणा से उनको सिफारिश की । 
किन्तु उनके विरोधियों ने महाराणा को फिर भड़काया डर अंग्रेजी सरकार की हिमायत से धह आपको डराना 
चाइता है। अंत में दुस छाख रुपये देने का वायदा कर शेरसिहजी कैद से मुक्त हुए । परन्तु उनके क्षत्रु 
ड्रणको मरवा डालने के उच्चोग में लगे जिससे अपने प्राणों का भय जामकर थे मारयाद की ओर अपने परिवार 
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सहित चछे गये। मेहता शेरसिंदजी के भाई मोतीरामजी जो पहछे जदहायपुर के हाकिम और मेहता शेर- 
सिंदजी के प्रधानत्व में शामिल थे, शेरसिंदजी के साथ ही रसोदे में कैद किये गये ये, कुछ दिनों बाद 
कणे विछास महरू के कई मंजिर ऊपर से गिरजाने के कारण उनका प्राणांत हो गया। यह वह जमाना था 
अब मेयाड़ में धींगाधींगी मच्न रही थी और रियासत के कुछ सरदार महाराणा के खिकाफ हो रहे ये । 

जय महाराणा सरूपसिहजी का राज्य की आमद और खर्च उचित प्रबन्ध करने का विचार हुआ 
और मंत्री रामसिंहजी पर अविश्वास हुआ तब उन्होंने मेहता शेरसिंदजी को मारवाइ से बुझुवा कर फिर से 
अपना प्रधान बनाया । इसके कुछ समय पदचात्‌ ही मेहता रामसिंधहजी का एक हकशर नामा आया। 
इस इकरार-नामे के आमने के याद ही अग्रेजी सरकार की खिराज के रुपये बाकी रह जाने के कारण मेहता 
शेर सिहली फी भी शिकापतें हुईं । छेकिन महाराणा के दिल पर उनका कुछ भी असर न पढ़ा । इसका 
कारण यद्द था कि वे पहले भी अजमेर के जर्से, और तीर्थों की सफर मे होनेवाक्े लाखों रुपये के खर्च का हिसाब 
जो मेहता शेरसिहजी के पास था देख चुके थे। वह मेइताजी की इमानदारी का काफी सबूत था | 
दूसरी वात यह थी कि शेरसिहजी बहुत मुछायम दिक एवम मित्रता के बड़े पक्ष ये। यही कारण था कि 
इनके खिलाफ बहुत व्मेग न थे । तीसरी बात यह भी कि ये सैरस्वाह अगरचन्दजी के वंशज थे । 

मद्दाराणा मे अपने सरदारों की फ़टरद चाकरी का मामछा तय कराने के छिए मेवादु के पोछिटिकछ 
एजण्ट कर्म राबिन्सन से सं० ५९०१ में एक नया कौल-नामा तैयार करवाया, जिसपर शेरसिंदजी सहित कई 
उमरादों के हस्ताक्षर थे ।। दोरसिहजी ने प्रधान बनकर महाराणा की इच्छाजुसार ध्यवस्था की और कर्ज- 
डारों का फैसछा भी योग्य रीति से करवाया । 

छाद्रे ( सरदाश्गद ) का दुगे महाराणा भीमसिह्तजी के समय में शक्तावर्तों भे ढोंडियों से 
फोन कर अपने अधिकार में कराछिया था। महाराणा सरूपसिंदजी के समय वहाँ के शक्तावत रावत 
आअतरसिह के काका सालमसिंद मे राठोेइ मा्नसिहर को सार ढाझा सब उक्त महाराणा ने टसका 
कुंडेई गाँव जस कर लिया और सतरसिद को आज्ञा दी कि वह उसे गिरफ्तार कर ले । चसरस्चिह ने महाराणा 
के टुकम की तामीरू ने कर साकमसिह को पताह दी । इस पर महाराणा ने धि० सं० १९०४ ( ई० समर 
१८४७) में ऐेश्सिंहजी के दूसरे पुत्र आकिमसिंदजी # को ससेन्‍्च छावे पर अधिकार करने के दिये भेजा । उन्होंने 


& जालिमसिंहजी मेहता अगरचम्दजी के दूसरे पुत्र उदयरामजी के गोद रहे परन्तु उनके भी कोई पुत्र न था 
शतलिये उन्होंने मेहता पत्ताशालती के तीसरे भाई तस्तसिंदजी को मोइ लिया । तस्ससिहजी गिरवा व कपासन के प्राम्म्सों 
घर हाकिम रहे तथा महकमा देवस्थान का भी प्रबन्य कई वर्षों तक इनके सुपुंद रहा । महाराणा सजुनतिदली ने इन्हें इज- 
शास खास और महद्गाज समा का सद॒त्य बनाया । ये सरल प्रकृति के कार्य दुशल व्यक्ति थे 

है बृछ 








शऔसदारू जाति का इतिहास 


गंद पर हमझछा किया परन्तु अपने ५०, ६० आदमियोँ के मारे जाने पर भी गद को कुछ भी मुंकसान नहीं 
पहुँचा सके । तब महाराणा मे प्रधान शेरसिंहजी को वहां पर भेजा । उन्होने वहाँ जाकर झादे पर अधिकार 
कर लिग्रा और चतुरसिंद को महाराणा के सामने हाजिर किया | महाराणा ने इनकी हस सेवा से प्रसन्ष 
होकर इन्हें कीमती खिलअत, सोख के समय बीडू! तथा ताजीम की इजत प्रदान करना चादा | शेरसिहजी 
में खिलअत और वीड्ा तो स्वीकार कर लिया परन्तु ताजीम लेने से हस्कार किया । 

जब महाराणा सरूपसिहजी ने सरूपशाही रुपया बनवाने का विचार किया उस समय शेरसि 
इज ने कर्मल राजिस्सन से लिखा पढ़ी कर हसकी परवानगी सेंगा छी थी। जिससे सरूपज्ञाही शपयां 
खनसे छगा । 

वि० सं० १९०७ मे (ई० सम्‌ १८५० ), वितस्व आदि पाछों की भीझ जाति तथा वि* सं० 
१९१९ ( ६० सन्‌ १८५७ ) में पश्चिमी प्रॉस्स के काठीवास आदि स्थानों भील जाति को सजा देने के लिये 
शेरसिदज्ञी के ज्येष्ट पुत्र सवाइंसिहजी भेजे गये, जिन्होंने इन्हें सख्त समा देकर सीधा किया | 

वि० सं० १९०८ में लुहारी के मीनों ने सरकारी डाक लूट छी जिसकी गवनमेंट की तरफ से 
शिकायत होने पर महारागा की आज्ञा से शेरसिंहजी के पौत्र ( सवाईसिंहजो के पुत्र ) अजितर्सिहजी को, जो 
इस समय जद्वाजपुर के दाकिम थे, भेता। जालंघरी के सरदार अमररसतिह शक्तावत के साथ हन्दोंने हस मीना 
जाति का दमन किया और बड़ी बहादुरी के साथ छड़कर छोटी बड़ी लुहारी पर अपना अधिकार कर लिया | 
मीने भागकर मनोहर गद तथा देवका खेडा सें जा छिपे किन्तु इन्होंने वहाँ भी उलका पीछा किया । इतने में 
मोनों के कई सहायक जयपुर, टोंक और बूँदी इछाकों से आ पहुँचे । दोनों मे घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 
अजितसिंहजी के बहुत से सैनिक स्वत रहे, सथा बहुत से घायल हुए । हस पर महाराणा की आज्ञा से शेर- 
लिंहजी ने आकर मीनों का दमन किया । वि० सं> १९१३ में ( १८७६ ) महाराणा ने मेहता शेरसि- 
हजी के स्थान पर उनके भर्ताज़े गोकुलचन्दर्जी को प्रधान नियुक्त किया | सिपाही विद्रोह के समय नीमच की 
सरकारी सेना ने भी बांगो होकर छावनी जला दी और खज़ाना छूट लिया । डाक्टर मरे आदि कई अग्रेज 
वहाँ से भागकर मेवाड़ के के प्‌ दा गाँव में पहुँचे। वहाँ भी बागियों ने उनका पीछा किया । कप्तान शावर्स 
ने यह खबर पाते ही महाराणा की सेना सहित नीमच की तरफ प्रस्थान किया । महाराणा ने अपने कई 
सरवारों को भी उक्त कप्तान के साथ कर दिया। इतना ही नहीं किन्तु ऐसे नाजुक समथ में कार्य कुशल 
संत्री का साथ रहना डचित समझ कर महाराणा मे रोरसिहजी को श्रधान की हैसियत से उक्त पोकिटिकल 
घएुजण्ट के साथ कर दिये भौर बिवोह के शास्त होने तक शेरसिंहजी भी बराबर सहायता करते रहे । 

निम्बाहेड़े के मुसलमान अफसर के बागियों से मिलूजाने की खबर घुनकर कप्तान झावस से 
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सेव सहता गोकुलचन्द ता प्रधान, उत्यपुर थी मरता मावाराभना बच्छा।बत इद्रयपुर, 


इच्छाबत 


मेषाही सेभा के साथ वहाँ पर चढ्ाई की | इसमें मेशता शेरसिंदमी अपने पुत्र सवाई सिंदजी सदित शामिक 
से । जब निम्बाहेड़े पर कप्तान शांत ने अपिकार कर किया तब शेरसिहजी सरदारों की अमियत सहित 
ब्रष्टों के प्रबन्ध के छिये तियत किये गये । 

महाराणा ने शेरसिंदजी को भ्रकश तो कह ही दिया था अव उनसे सारी दण्ड भी छेना चाहा ! इसकी 
सूचमा पाने पर राजपूताने का एण्जर गवनर जनरऊ जांज लारेन्स दि० सं १९१७ ( हं० सन्‌ ६८९३० ) 
की १ दिसम्बर को उदयपुर पहुँचा और शेरसिंदजी के घर जाकर उसने उनको तसकी दी । 
मद्दाराणा ने जब पोकिटिकछ प्‌जण्ट के सम्मुक्त शोरसिंदजी की चर्चा क्री तब। पोलीरिकक प्जण्ट ने 
उनके दण्ड लेने का विरोध किभा। इसी प्रकार मेजर टेलर ने भी इस बात का विरोध छिया जिससे 
महाराणा और पोकिटिकल पुअण्ट के धीच मन मुटाव हो गया जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । मसद्दाराणा मे 
शेरसिंद्जी की जागीर भी जब्त कररी परन्तु फिर महाराणा शम्भुसिदजी के समय में पोशिटिकल भोफ़िसर 
की सझाद से उन्हें बह बाएिस छौटा दी गई । 

मद्दाराणा सरुपसिहजी के पीछे महाराणा शंभुसिद के नावाछिंग होने के कारण राज्य प्रवन्ध के 
छिये मेवाड़ के पोलिटिककछ एजण्ट मेजर टेछर की अध्यक्षता में रीजेंसी कौंसिल स्थाफ्ति हुईं जिसके झेर* 
सिंहजी भी एक सदस्य थे । महाराणा सरूपर्सिहजी के समय शेरसिंदजी से जो तीन छाम् रुपये दण्ढ़ के 
छिप राये थे बे रुपये इस कोॉसिऊ द्वारा, शोरसिंदजी की इच्छा के विरुद्ध, उनके पृश्र॒ सवाईसिहजी को वापिस 
दिये गये । हसके कुछ द्वी वर्ष बाद शोरसिंदजी के जिम्मे चिसौर जिले की सरकारी रकम बाकी रह जाने की 
शिकायत हुई। थे सरकारी तोजी जमा नहीं करा सके और जब ज्यादा तकाजा हुआ तो सलूम्बर के राचत की 
हवेली में जा बेढे। यही पर इनकी हत्यु हुई | राउप्र को रकम दसूल करने के किए उनकी जागीर राज्य के 
अधिकार में करो गई । शेरसिदजी के उ्येह पुत्र सवाइंध्िहजी उनकी विद्यमामता में दी मर गये थे जतएच 
अजितर्सिहजी इनकी गोद गये पर ये भी नि.संतान रहे तब माँडझगाढ़ के चतरसिंहजी उनके गोद गये जो 
कई वर्षो तक सॉडिछगढ़, राशमी, करासन और कुस्माछगद आदि जिर्ल्मे के हाकिस रहे | उनडे पुत्र संभ्राम- 
लिदजी इस समय महद्राज सभा के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। आपने बी० ए० की परीक्षा पास की है। आप 
बरदें सिलनसार और योग्य व्यक्ति हैं । 

मेहता गोकुलचन्दर्जा 

दम यह प्रथम किस ही छुके हैं कि मेहता गोकुकम्दजी मदाराणा सरूपसिहजी द्वारा प्रधोत 
बनाये गये थे । फ़िर वि० छं० १९१६ ( हं« सन्‌ १८७९ ) में महाराणा मे उनके स्थान पर कोटारी 
केसरी खंदजी को विमत किया | मद्राणा झम्भूसिंदजी के समय वि* सं" १५१२० (ई० सन्‌ १८६३ ) 
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में मेवाइ के पोलिटिकल एजण्ट ने सरकारी भाशा के अजुसार रीमेंसी कौसिल को तोड़ कर उसके स्थान में 
“अहलियान श्री दरवार राज्य मेवाद नामक कचइदी स्थापित की तथा उसमें मेहता गोहुकूलन्दजी और 
पण्डित लक्ष्मणरावज्री को नियत किया । वि० सं० १९२२ में महाराणा शम्मूर्सिहजी को राज्याधिकार मिका 
और इसके एक वर्ष बाद ही उक्त कचहरी तोड़ दी गई, तथा उसके स्थान पर खास कंचहरी स्थापित 
की । उस समय मेहता गोकुरुचन्देजी माडऊगढ़ चछे गये | बि० स० १९२६ ( ६० सन्‌ १८६९ ) में कोटारी 
केझरीसिंदजी ने प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया तो मद्दाशणा ने वह काय फिर मेहता ग्रोकुरूलम्दजी तथा 
पण्डित रूइमणराद को सौंप! । बदी रूपाहेली और कांवा वा्छों के बीच कुछ जमीन के बाबत झगड़ा होकर 
छडाई हुईं जिसमें छांबा बालों के भाई जादि मारे गये। इसके बदले में रूपाहेफ़ी को तसवारिया गाँव 
कोबा बारों को दिकाने की इच्छा से रूपाहेली वालों को लिखा गया, पर रूपाहेछी बारां के न मानने 
पर गोकु हुचन्दजी की अध्यक्षता में मेवाड़ की सेना ने रूपाहेली पर आक्रमण कर दिया । थि० सं० १९३१ 
( हं० सन्‌ १८०४ ) में मेहता पन्नालालजी के कैद किये जाने पर महकमा खास के काम पर म्रेहता 
शोकुछसन्दजी तथा सही वाछा भजुनसिंदजी की नियुक्ति हुईं। इस कांथ को मेहता गोकुछसन्दजी कुछ 
समय तक करते रहे । यहीं पर संचत्‌ १९३७ में आपका स्वरगंवास हुआ | 
मेहता पश्नालालजी 
मेहता पतन्चाछाखजी, मेहता भरगरचन्दज़ी के छोटे भाई हंसराजजी के बंदा में बरछावत 
सुरलीधरजी के पुत्र थे। आप बड़े राजनीतिज्ष, समझदार तथा योग्य व्यक्ति थे। भाप भी 
अपने पूर्वओं की तरह बड़े यहास्वी रहे। जाप वि० स० १९२६ (ई० सन १८६९ ) में महाराणा 
शम्मुसिहजी द्वारा महकसा खास के सेक्रेटरी बनाये गग्रे। इसके पूर्व लास रुचहरी में लाप 
भसिसटेण्ट सेक्रेश्यी का काम कर चुके थे। महकसा खास के स्थापित होने के थोरें समय पश्चात से ही 
प्रधान का पद तोड़ कर सब काम सड़कमा खास के सुपुर्द किया। 
प्रच्नालालजी ने महकमा खास में अपनी बुदधिमत्ता का परिचय देते हुए इसकी ब्यवस्था अच्छी 
तरइ से की तथा आपकी वजह से प्रति दिन इसकी उच्चति होने छगी । महाराणा की इृच्छानुमार मालगुजारी 
में अनाज बॉटने के काम को बंद कर ठेकेयंदी द्वारा नगद रुपये लिये जाने के लिये इन्होंने कोटारी केशरीसिंहनी 
की सलाह से दस साक पीछे की आमदनी का भौसत निकाछ कर बढ़ी शुद्धिमामी से सारे मेवाड़ मे 
ठेडा बाँध दिया। कोठारी केश्रीसिंदजी के पश्चात्‌ मार सहक्‍्सा के ऑफिसर कोढारी छगनराकृनी तथा 
मेहता पदत्च/छाछ्जी रहे। 
मट्दाराणा ने पोकिटिकछ एजेम्ट की सझाह से ठदयपुर में कोटा रापम कर मेजाड़ की वेतरतीब 
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थे पूरे ढंग से बाहिर आनेवाकी अफ्रीस को रोक दिया, जिससे सारी भफ़ीत उदयपुर होकर अहमदाबाद 
भाने छगी । हस काम में पन्नाछाकजी ने बहुत हाथ धटाथा । इससे राज्य की आमदनी भी खूब बढ़ी । 
थापकी हम सेवाओं से प्रसश् होकर आपको पहिले की जागीर के अतिरिक्त तीन गाँव अच्छी आमदनी के 
और प्रदान किये और ' दाम्मुनिवास ' में इन्हें सोने का रंगर पहनने रा सस्कार प्रदान किया। इनकी इस 
प्रदार बढती हुई दाकत को देखफ़र इनके बढुत से विरोधियों ने महाराण। को इनके खिलाफ सिखस्ताया भर 
इन बढ़ें २ ऑफिसरों से याज्ञा के रुपये माँगने को कहा । इसी सिखसिले में इनले ५२००००) एक 
छात्र भीस दभार रुपयों का रुक्का भी किखया छिया था। परंतु पीछे से महाराणा ने ४०८०८) चाढीस 
हजार रुपयों के भझाव! सब छोड दिये । 

मेहता पन्नाहालजी ने अपनी परिश्रम झीछता, प्रयध कुश्छता एवम, योग्यता से महाराणा 
साहब को समथ २ पर द्वानि रा्सों को बतलाते हुए राज्य की नीव यहुत मजबूत करदी । ऐसा करने में 
छोगों के स्वार्थों पर भ्राघात पहुँचा और उन्होंने फिर इनके विरुद्ध शिकायतें झुरू करदी। उन्होंने महा- 
राणा को रुग्णावस्था में यह कह कर बहकाया कि थे तो रिश्वत खाते हैं और आप पर जातू कर रक्‍्खा है । 
इन बातों में आाकर महाराणा ने इन्हें वि० सं १९३१ भादपद ददी १४ को कणविलास में कैद किया | 
तहकीकात करने पर ये उक्त दोनों बातों से निददोष ठहरे लेकिन इनके इसने शत्रु हो राये थे जो प्राण छेने 
तक को तयार थे । ऐसी परिस्थिति में पोलिटिकल एजर की सछाह से आप कुछ समय के छिये भजमेर 
जाकर रहने छगे । 

मेहता पद्चाझालजी के कैद हो जानें पर सहकमा खास का कास राय सोहनकाऊछ कायस्थ के 
सुपुर हुआ । परन्तु उनसे कास न होता देख बह काम मेहता गोकुछ चन्दुजी और सही वास अजुनर्सिहजी 
को दिया। मेहता पश्चाकाऊ॒जी के अजमेर चके जाने के पदचात्‌ से महकमा खास का काम सटीक सरहद से 
मे चकता देश कर मदाराणा सअनसिहजी के समय पोलछिटिकक एजेंट कनेल हथंट मे जि० स० ३९३२ में उन्हें 
अजमेर से पुलमा कर फिर महकसा खास का काम सुपु्दे किया । 

आपने सहकमा खास के भार को सम्हाऊकर कई संवीन काम किये। आपने संवल्‌ १९३७ 
में पहले पहल स्टेट में सेटऊमेंट जारी दिया तथा इससे अप्सस् जञाट-बरहाइयों को बड़ी बुद्धिमानो एयस 
होशिग्रारी से इसके हामि-हाभ समझा जुझाकर शांत किया। साथ ही सेटलमेंट को पर्ववत्‌ ही जारी रक्खा । 
आपने शिक्षा विभाय में भी सुधार किया। यहाँ के हॉयस्कूछ युनिवर्सिटी से सम्बन्धित किये गये और 
सहाशणा की खझत्यु पर बाँटे जाने वाके १०) प्रति आहाण की पद्ति को कम कर १) मति आद्ाण कर 
बहुत बदी रकम स्कूछ, अस्पताक भावि अच्छे कामों में सच करने के किए बचाझी । जिकों में स्कूछ और 

देह 


ओझसदाढ् जाति का इतिहास 


हार्पिटक्क खोझे | इनके खर्च के लिये जहाँ के किसानों पर एव आने से छेकर एक आना प्रति रुपया के 
दिसाब से कुछ आमदनी पर कर बैठाथा । इस प्रकार के आपने कई कास किये । 
यथ्पि मेहता गोकुलचन्दजी के बाद प्रधान का पद किसी को नहीं मिला परन्तु पश्चाकाऊजी को 
महाराणा की भोर से प्रधान के समान ही इज़त भदान की गई थीं। भारत ग़वनमेंट ने आपको राय" 
की पदूवी दी । वि० सं० ३९३७ में आप नवीन स्थापित महद्वाज सभा के सदस्य बनाये गये । इसी 
समय आपको भारत सरकार की ओर से (: | : को पदवी प्रदान की गई । आपके कारों से 
क्या पोछिटिकछ एजट, क्या! वाइसराय, क्‍या ए्‌ृ० जी० जी० सभी प्रसन्न रदा करते थे। तथा समय समय 
पर उफ्त उच्च पदाधिकारियों ने कई सर्टिफिकेट आपको दिये हैं। इन में से इस कुछ यहाँ पर पाठकों की 
जानकारी के छिये देते हैं। 
पोकिटिकक पूजंट ने १७ दिसम्बर सम १८८७ के टाइस्स भॉफ इस्डिया में इस प्रकार 
कछिखा है -- 
"रब रिग्रागेशश 33 ॥8 770॥8०॥, शाढ>इ०॥८ क्ाएं वात -ँयाएह जैीए्टा 
बापे ॥83 720067०0 ह72४॥ ३5०४ 826९ (0 ॥#6 रित्रेत्ाटश ॥ै8८॥। ॥7 ।6 ब#पै0॥8- 
(भ।ण) ० 6 58० पैपशशड पै९ छाणा॥. नि ॥8 4॥6 - कौए एटए$णा ९४०४०९ 
ण॑ ॥ण॑क।ए ॥6 गट्ठी] 90४, ॥९ 0७ ००८एफा था 6 95086 * 
१--५क और सम्माननीय ऊँचे अफुसर आवके विषय में खिखते हैं --- 
“न ॥88 [एै)५ ॥ग्र्ञा6१ (ढ कैशी। 09 गाणा प्र६ €2[7०5९0 ० गाता, 2 
)8 जात॑णाआल्वी३ रण) शेर गिंट 8 फणणाएए उट्पृपक्षग्रां ढठे छा 6 9९०८ 


० (6 (०प्रा7?, बएठे ९५ 70 #९(एणश॥ 8९6 ०0्राष्रतेब//० टणातिएघ०९ ॥8 या 


इसी प्रकार कनंछ हर्चिसन भडछ की होटल से सन्‌ १८०३ की तर० २२ मई को किखते हैं -« 

"'] जापडा बाते 70प 8 ॥॥6 फट | 468ए6९ विता4 0 (ो] ५00 शिवा वा गाए 
ए्जमा0त 70०५ वाइजीबाए९तं (॥6 ;रणातेल-णा5६. छत 49087 तैप९५, ला(प्रश॑पे (0 
#०प 99 7 उविष्ठांधाट३8 वीट 'शाह्ाबा9, वा एए गाठे छत | फप्रश एप छत 
(०४४0९ ६6 ॥्रष्ष क्याते ९ एणरा0लशाए ० +५.28८४६५ क्ााते॑ धीत्वा ४०५ छ7॥। 
#छागटथ्पराजट' गीन्ा ॥णा' बाई काटज्बबोटील्व 097४ ी लियातरेड ब0तें शाराालव घ३ दा 
ग्रा३, [700-00०, शी फ़लव 6 जाल शाप ४० ९ जींस फैट ण.एणतए्शज जाल 
पीर ऋगीं त0 फट बज 0 पड हहशाडहा 70 |. हर30.. 06 दम ?00 क्षय] 
€एवेटकए०७७ 40 जिफड (6 प्राट83प९5 ॥०प्ैपट€३ तैफाड गा). ॥५एग/शार९) ।॥6 


र्गे 


आऑखसवाल जाती का ड्रतिहासस्‍्च्ा 





न 


रखे भहेत्रा सुर तावरता थे ट्रायल उ'पग्रपुर सत्र राय पत्ालालजा महता सा आई 2 उत्यपुर 





हः री 





मसहता फतलालजा, उदयपुर 3! ॥जटगा सहनता, उदयपुर, 


बच्कादत 


एलॉल्टाता काव॑ ९ लत 700 ९८०९८ ग्रढन्‍टाँए ह०कात॥, रिशालाफठः ् (॥6 


हा्द्श दाता 9 [० 78 (० 502066त, 80. (6 ए०च्ग्लवाएट 8 ६0०५ ए८४६ बाते छश८ 


में ँप्रागाओश्त 
'ए७७४ ७९३ धराशा८३ बात दवाओते 7208705$ 
इसी प्रकार मि० जी० एच्० टेंब्दर ए० जी० जी० राजपूताना ने लिखा है -- 

"'एिक्ा शिव्रार्गबं लीा।8 (| 4 फैब5 फैट (6 टाल एफ ण॑ घट 
(4७११० जिब्राफैशा णि, | #लैा।हएल, बै0ए छदा।। (९ ए९४:१३ बाते, 83 था 
शए्रीपए एशबाह2ते [07 5 बगीस्‍(263 ४ए हए९2८5४ए८ रिव्शातंटा(६. जिंट ऋण ए८65 
॥#०0 पीढ "ॉट९ ॥8ए78 5०० वैलेव चर नाष्ठी टिह्रावराढाणा 2 (6 0एटापगदा। 
बाते धर ॥#ढहुलल. णी॑. गरशाए विद्यातेष गत. भैंटसवा 

__4५ 0८5! पशाओऑटब वध्टातंई | (ए5 ॥6 था) [0 9९886 आ0 7९०05८_ 
दा 95 [०08 ४070 6एआ४९प ८४६८८7 


जब महाराणा सज्जनसिहजी का स्वर्गंवास हुआ तबतक उन्होंने किसी को भी भ्रपना उ्तरा 
जिकारी बनाने की इच्छा प्रगट नहीं की । मेवाद में ऐसा नियम चछा आता है कि गही ख्थाली न रहे। 
वह समय जरा कठिनाई का था छेकिन पश्चाछालजी को कार्य दक्षता के कारण महाराणा फ्तेसिहजी डसी 
रोज राजगही पर विराज गये। इस बात की प्रशंसा गवर्तर जनरल ने भी की थी । 

श्रीयुत पत्राछालजी ने अपने पिताजी की यादगार में नाथ द्वारा में एक सदाघत खोला । जिससे 
गरीब छोगो को सीधा ( पेठ्या ) दिया जाता है। आपने याद़ी के मास से उदयपुर में एक सहहूर बगीचा 
बनाया, एक वावड़ी और धर्मशाला भी बनवाई । वहाँ के शिलछा छेख से प्रतीत होता है कि आपने उदयपुर 
मगर की वाद़ी ताथ द्वारा के सग्दिर को सेंट की है। आपका धार्मिक कारणों पर भी प्रा छक्ष्य था। 
आपने चारों घामों की यात्रा की थी। आप पूरे पितृभक्त थे। आपके पुत्र फतेछालजी तथा भतीजे 
मोघसिंहजी के दिवाहों पर महाराणा साहब स्वयं जताने सहित आपकी हवेली पर पधारे थे और दोनों 
ही समय भापके पुत्र तथा भतीजे को पेरों में पहनने को स्वर्ण देकर सम्मानित किया था । 

देसे बहुल कम अबसर झाते हैं कि एक व्यक्ति जपने ही समथ में दर पुस्तों को देख सके । 
मगर यह सौभाग्य भी जापको प्राप्त 82 । आपके समय में आपके प्रपौत्र भी मौजूद थे। जिस समय 
आपके अपौत्र हुए उस समय आप सोने की निसरनी पर चढ़े और उस निसरनो के टुकड़े कर वितश्ण 
करवा दिये थे । इसो समय उदयपुर की समग्र ओसवार जाति सें भी पीलिये ओदने बटवाये थे । 

श्ई 


ऋएसदाल छाति का इतिहास 


हंसराजजी के दूसरे पुत्र मेरूदासजी और तीसरे पुत्र भवानीद'सजी हुए । आप छोश वित्तौड- 
गढ़ के पाययण पोल नामक स्थान पर मोसर नियुक्त हुए | वहाँ आप छोग आजम्म तक वह काम करते रहे । 
इस वंझ में भाणजी हुए उनके पुत्र शंकरदासजी के वंशज इस समय उद्यपर में विद्यमान हैं । जिनमें से 
मेहता भोपार्श सजी को राज से जागीर दी गई है । 


मेहता फतेलालजी 


मेहता फरतेझाऊूजी अपने ग्रोग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपके जीवन के अंतर्गत कई पेसी 
विशेषताएँ हैं जो प्रत्येक नवयुवक के छिये उत्साह वहूंक हैं। आप बाल्यकार से ही बढ़े प्रतिभा सम्पन्न रहे 
हैं। आपका अन्‍्म संवत्‌ १९२४ की फाल्पुन शुक्ला चतुर्थी को हुआ था। केवछ १२ वर्ष की अम्र में 
आपकी अंग्रेजी योग्यता को देखकर मेव्राड के ततकालीन सेटलमेंट अफसर मि० ए० विंगेट साहब मुरध हो 
गये थे और उन्होंने आपको एक अरुछा सर्टिफिकेट दिया था। आपका प्राथमिक शिक्षण बनारस के पं० 
जगन्नाथजी पझ्ाड्खण्डी के संरक्षण में हुआ था। केवल १३ वर्ष की उम्र में महाराणा साहब ने आपको 
पैशों में सोना वर्छा । 

जापका साहिध्यिक जीवन भी बड़ा उज्वल रहा है। केवल तेरद वर्ष को आयु में आपने उदयपुर 
में बुद्धि अकाशिनी मा की स्थापना की । जब भारतेंदु वाबु हरिश्चन्द्न उदयपुर पधारे ये, उस समग आप 


ने उनके स्मारक में हरिद्रयन्द् आर्य विद्यालय की म्थापना की जो अभी तक अच्छी तरह चल रहा है। 
आपने हिंदी और अंग्रेजी में कुछ पुस्तक भी लिखी हैं जिनमें सज्जन जीवन चरित्र और [ध7त उठण; त॑ 


(०७४०४ उल्लेखनीय हैं। 48700 2०0 ० ८७४४7 के विषय में बहुत से अंग्रेज और देज्नी विद्वानों 
ने यहाँ तक कि डयक ऑफ केनॉट, छार्ड उफरन, छार्ड लेम्स डाउन, भारतवर्ष के सेनापनि छा्ड शावरध्ल, 
अस्बई के गवर्नर छा रे आदि सजनों ने सटिफिकिट प्रदान किये हैं। पिछायत के कई समाझार पर्नों में 
इसकी आलोचना मी छपी है | श्रीमान झ्युक ऑफ क्रेनॉट जब उदयपुर पधारे तब आपको सेवाओं से वे बड़े 
प्रसश्नहुप्‌ और उसके लिये उन्होंने आपको पक रस्वजटित छोकिट उपहार में दिया । 

सन्‌ १८९४ के दिसस्थर मास में भाप जब बनारस गये तब काशी नांगरी अ््तरिणी के पुछ 
विशेष अधिवेशन में जाप समापति बनाये नये । हस सम्मान को आपने बड़ी योग्यता से निभाया | 

अब उद्मपुर में बॉस्टर द्वास्पीटछ का बुनियादी पत्थर रखने के किये छा दफरिण और छेड़ी 
इफरिन आधे तय आपने सहाराण की तरफ से वाइसराय महोदय को अंग्रेजी मे भाषण दिधा । यहाँ पर 
यह बतलाना जरूरी है कि यह पहछा ही समय था जब मेवाड़ के एक नागरिक ने ऐसे बड़े मौके पर अंग्रेजी 

हि 


ओसवालन जाति का ड़तिहाससच्चछ्ा 





बत्ती )१ तारा जा जन क्रावत जयपर महता नचलासहजा बन्जानत उलयपुर 





महता उय्यज्ञात्नज्ञी बच्छावनल उदयपुर महता जाधसिश्जी वच्छानत उदयपुर 


बर्कऋायत 


हैं शाषण दिया हो । इसके धाद भी आपने कई अवसरों पर अत्यन्त सफलता के साथ महाराणा साहय 
की तरक से भाषण दिये । 


आपके साहित्यक जीवन का एक नसूमा आपकी शृहद्‌ छायवरी व आपकी चित्र शारा है। इस 
पुस्तकालय में आपने फई हस्तछिखित प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का तथा कई नवीण और प्राचोन अंग्रेजी, हिन्दी 
और उददूं की ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक इस्यादि सभी विषय की पुस्तकों का संग्रह किया है। जिसके 
छिये आपको बहुत घन और श्रम खर्च करना पढा। इसी प्रकार आपकी चित्रशाला में मेवाड़ के महा- 
शणा सांगा से छेकर अब तक के करीद २ सभी महाराणाओं के तथा आपके पूर्वजों में करमचन्वजी बच्झावत 
से लेकर जमी तक के यहुत से चित्र आाइक पेंट किये हुए टंग रहे हैं । 

साहित्यिक ओपन की तरह आपका भार्मिक जीवन भी बढ़ा अच्छा रहा है। आप श्री वस्कभ 
सम्पदाय के अजुधायी हैं। मगर फिर भी आप को किसी दूसरे धर्म से रागठ्?ेंष नहीं है । योगाभ्यास 
के विषय में भी आपकी अच्छी जानकारी है। आप के योगाम्यास को देख कर आ्याकछों जिकऊ डिपार्टमेंट 
के डायरेक्टर जनरल बहुत भुग्ध हुए थे । 

आपका राजनेतिक जीवन भी उदयपुर के हसिहास में बहुल महत्वपूर्ण है। उदयपुर के शाज- 
कीय वातावरण में आपकी वढ़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। सय से पहले आप गिरवा जिछे के हाश्मि बनाये 
गये। उसके परचात्‌ आप करमहाः महकमा देवस्थान और सहकसा माऊ के अफसर रहे । फिर महदाज 
सना के मेम्बर हुए, भो अभी तक हैं। दिल्ली के अन्दर देशी रियासतों का प्रइन इक करने के लिये बटकर 
कमेटी के सस्वस्ध में चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस की भोर से जो स्पेशल ऑरगेमिप्ेशन्‌ हुआ था, उसमें मेषाद 
शाज्य की तरफ से जो कागजात भेजे गये थे, उनको महाराणा को जाज्ञानुसार आप ही ते तयार किये ये। 
इन काराजों को लेकर भापही रियासत की तरफ से देहली गये थे। महाराणा साहब ने आपको 
दोनों पेरों में सोना, कई खिलभर्ते व पोशाक, दो सुनहरी मूठ की तलवारें, एक सोने की ७डी, पगड़ी में 
बॉँजने को मांशे की हज्जत, बैठक की अतिष्ठा, बलेणा घोड़ा हत्यादि कई सम्मानों से सम्मानित किया । 

आपका विवाह संत्रत्‌ १९३७ में शाहपुरा में हुआ । इस जियाह से आपरो दो पुत्र हुए जिन 
के ताव कुँवर वेचीलालजी और कुँवर उदयछालजी हैं। देवाराकजी ते दी" ए० पास किया है ! भाप 
महकमा देवस्थाम के हाकिम रहे । उदयछाछकूजी ने एफ* ए० पास किया और उसके पश्चात मेयाद के 
मिश्र १ जिछे के हरकिम रहे । देवीछालजी के कन्दैयालाऊजी और गोकुलदासजी दो पुत्र हैं | कम्हैयालाल जी 
शी ए० पास करके वेरिस्टरी पास करने विलायत गये हैं। कुंचर गोकुलदासजी एफ० ए० मे पढ़ रहे 
हैं। जप दोगों भाइयों को भी दरकर ने बैठक की हज्जत बरुशी है । 

ऊपर मेइता फ्तेलाछली का परिश्चय बहुत ही संक्षिप्त में छिखा गया है। आपका साहित्य प्रेम 
हतना बहा हुआ है कि उसका पूरा वर्णत किया जाथ सो एक बड़ी पुस्सक तथार हो सकती है । देशी और 
विकायती भाप के कई पत्रों में कई जबलरों पर आपके जीवन पर मोट निकछे हैं। एक रूसी और इटली 
सपा की पुस्तक में सी आपके जोवन पर टिप्पणी निक्षकी हुईं है। अब हम छोर भापके कुटुस्व का इति- 
हास किखने को भापके पास गये ठो आपने पुराने कासम पत्रों के दफ्तर खोछ दिये, जिन्हें देख कर इम 
चकित हो गये । हनी बढ़ी सोजपूर्ण सामप्री सियांय बाबू प्रणचन्दओ नाहर के हमें और कहीं भी देखदे 
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को नहीं मिली । इस प्रकार आपका जीवन क्या साहित्विक, क्या घामिक और क्‍या राजनैतिक सभौ 
दृष्टियों से बड़ा महत्व पूर्ण रहा है । 
सेठ द्वीरालालजी पन्नालालजी वच्छावत, कुश्नर ( नीलगिरी ) 
इस परिवार का निवास फछोदी ( सारवाइ ) है। आप जैन मदिर मार्गीय आज्षाय के सानने- 
वाले हैं। इस परिवार के सेड घीरजमलजो भौर उनके पुत्र दुलीचन्दजी फलोदी में ही रहते रहे । दुलीचंदजी 
के पुत्र सेट खींवराजजी सारवाद से ब्यापार के निमित्त सवत्‌ १९६५ में एक लोटा डोर छेकर कमाने के 
लिए बादर निकछ पड़े, और साहस तथा परिश्रम पूर्वक हजारों मील का राम्ता तय करके आप मैसूर प्रान्त की 
ओर आये, और वहाँ ब्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपाजित की । वैद्यक॒ का भी आप अच्छा ज्ञान रखते थे । 
संवत्‌ १८७५ में आप स्वर्गवासी हुए । 
सेठ खीवराजी बच्छावत के पुत्र मुख्तानचम्दर्जी का जन्म संवत्‌ १८६७ मे हुआ । आप रीयॉवाछे 
सेठ चन्दनमल घनरूपमछ की इन्दौर तथा उज्जेन दुकानों पर मुनीमात करते ये। धारीर विज्ञान और 
वैद्यक का आपको ऊँचा ज्ञान था। सबत्‌ १९६५ भे आप स्वगंवासी हुए । आपके चुश्नोछालजी मोती 
छालजी, तेजकरणजी, चौथमलजी, हीराछालजी और सुगनचन्दजी नामक ६ पुत्र हुए । इन बन्धुओं में से 
मोतीछालज्ञी ने उजेन मे, चौथमलजी ने खामगाँव मे सथा सुगनचद्‌जी ने अमरावती मे दुकानें खोली भौर 
तेजकरणनी रीयॉवार्छों की दुकानों पर मुनोमात करते रहे । 
सेठ मोवीछाऊूजी बच्छावत के छोगमलूजी, माणिकछालजी और दीपचंदर्जी नामझु पुत्र हुए, इनमें 
छोगमकजी, लुर्त्न,लाऊजी के नाम पर दत्तक गये । इस समय आप बन्धुओं के यहाँ मोतीजाल माणकछाछ के 
नाम से उज्जैन में व्यापार होता है। छोगमछजी के पुत्र फूलचन्दजी छालचन्दजी, राजमलजी हैं, इनमें 
राजसलजी कोयम्वटूर में कपद़े का व्यापार करते हैं । 
सेठ चौथमलजी वच्छावत खामगाँव के सहेश्वरी, अग्रवाल और ओसवाऊ समाज में वजनदार 
पुरुष हुए, आपके छोदे आता द्वीरालालर्जी के पन्नालालजी तथा चाँदुसलजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें पन्ना- 
छालजी, चौथमलर्जा के नाम पर दत्तक गये । पश्मालालभी का जन्म सवत्‌ १९४७ में हुआ । 
सेठ चौथमलर्जा के गुजर जाने बाद सेठ पतन्चाछाछुज़ी ने खामगाँव से दुकान उठाकर सेठ कैशो- 
रामजी पोद्दार कलकत्ते वालो के यहाँ ६ सा्ों तक श्यूगर विभाग में नौकरी की । पश्चात्‌ सन्‌ १९११ में 
फलोदी निवासी सेठ मिश्रीमलछजी बेदू, जठमलूजी धायक तथा आपने मिलकर मेमर्स छालूचन्द शकरछाल 
एण्ड कंपनी कै नाम से इुन्नूर ( उठकमंड ) में बेझ्विंग कार-बार खोला, और इस फर्म ने अपने मालिकों की 
होशियारी तथा व्यापार चतुराई के बल पर अच्छो उच्रति प्रात को, इस समय नीछगिरी प्राँत के व्यापारियों 
मैं यह नामाक्वित फ़स॑ मानी जाती है। इस फर्म का विजिनेस अंग्रेजी ढग के वेडिंग सिस्टम से होता है । 
कुन्नर तथा ऊटकमंड के बड़े २ प्लांट, एंजिनियस एवं अंग्रेज़ भाफीसरों से इस फ़मं का छेन-देन रहता है। 
सेठ पन्माढाढुजी बच्छावत ब्यापार चतुर और हियाववाले व्यक्ति हैं आपने अपने छोटे प्राता चाँदसलछजी के 
पुत्र बाऊचंदजी को दसक लिया है। आपकी वय २७ साछ की है। श्रीवालचन्दजो.. शिक्षित तथा 
योग्य घयक्ति हैं, आप कुछूर स्थूनिसिपेलिय के मेम्बर हैं। आपके पुत्र निहालसंदजी होगदार बालक हैं। 
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हम ऊपर बच्छावर्तों के हृतिहास के बोथरा गौत्र की उत्पत्ति का विधरण प्रकाशित कर छुकें हैं। 
इसी बोधरा गौत् में से बच्छावत गौश्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम पाठकों की जानकारी के छिप बोथरा 
गौन्र पर पेतिहासिक प्रकाश डालने वाडी कुछ सामप्री थाने उनके कुछ शिछाफेख प्रकाशित करते हैं। 

पहला शिक्षाडेख नागौर के दफ्तरियों के मोहछे में श्री आदिनाथजी के मन्दिर में छगा है । 

दूसर शिलाछेख बीकानेर के आसानियों के मोहले में बांदियों के टपासरे के पास पंच तीर्थियों 
पर श्री शंख्वेश्वर पाश्चनाथजी के मन्दिर में है। जिसकी नकर निन्न प्रकार है । 

($ ) सबत्‌ १५३४ पर्षे आपाद सुदि २ दिसे डपकेशवंशे बोथरा गौत्रे शा० जेसा पु० थाहा 
सुञ्रावश्ण भा० सुहागदे पुत्र देस्हा मानी वाकि युतेन माता रखी पुण्याथ श्री श्रेयांस बिम्ब करिते प्रतिष्ठित 
भ्री खरतरगस्छे श्री जिनचन्द्रसूरि पहटे श्री० जिनयस्थसूरि भि 

(२) संचत्‌ १५३६ वर्ष फा० सु० ह दिने उकेश'''“' रा गौग्रे सा दृश्हा पुण्याथ पुत्र 
सा० अमयराज तद मात ली. * पुतेन श्री नेमीनाथ विम्ब का० प्र० प्री खरतरदच्छ श्री जिनभद्नसूरि 
पट्टे श्री जिनचर्र सूरि मि -- #श्री॥ 

उपरोक्त छेखों से पाठकों को उस समय के आचाय्य और बोधरा वंश के पुरुषों के माम का 
पता चल जाता है। इसी पकार भौर भी कई शिलाकेख इस पंश है मिलते हैं जो स्थानाभाष से यहाँ 
नहीं दिये गये । अब हम इस वंश के वर्तमान समय के प्रसिद्द परिवारों का परिचय दे रहे हैं । 





भ्रीलालचंद श्रमानमल बोयरा गोगोलाव 
करीब २५० बर्य पूर्व इस परिधार के पुरुष बकामेर भाये। यहां थे ५० व्य तक रहे । 
पश्चात्‌ फिर वहां से भग्गू में, जिसे बढ़ागांव भी कहते हैं, आये । इसके ७५ वर्ष याद याने भाज से करीब 
६३५ दर पूर् शोगोरद नामक स्थान में आकर बसे, तबले आप छोगश वहीं रहरहे हैं। 
इस वंश बाऊों ने भग्मू में एक कुदा बनवाया था, जो आज भी बोधरा कुआ कहसाता है । लेमराजजी 
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भन्यू में रहें, हतके पुत्र भीमराजजी वहाँ से गोगोझाव आये । भीमराजजी के युत्र मोतीचम्दुजी के चार पृत्र हुए 
जिनके नाम क्रमद् सेठ एाहुचन्दजी, गुछावचन्दजी, पीरचनदजी, और पनराजजी थे । वर्तमान परिचय 
कालचन्दजी के परिवार का है । 

सेठ काछचन्दजी का जम्म संदत १८८। का था। जब आप २५ वर्ष के थे, उस समय ब्या- 
पार के छिये बंगाल प्रान्त के चीकमारी नामक स्थान पर गये। वहाँ जाइर टोडरसछजी वागचा लगसरा 
के साहे में काकचन्द्‌ टोडरमक के नाम से साधारण फर्म स्थापित की । यह फ़्म ६ यथं तक कपडे का 
ध्यापार करती रही । पद्रचाव आप दोनों दी भागीदार भस्मा अछग हो गये । सेठ काकचम्दजी ने अऊग 
होते ही अपने पृत्र अमानमझजी के नाम से सवत्‌ १९२१ में छाऊूचन्द भ्रमानमझ के नाम से भपनी सह्वतम्त्र 
फर्म सलोड़ी । इश् वार इस फर्म में बहुत छाभ रह्दा। अतएव उस्सादित ट्वोकर स़वव्‌ १९४८ में चीसछः 
मारी ही में एक ब्रांच और मेघराज़ दुछीचन्द के नाम से स्थापित की और उस पर कपदे का ब्यापार प्रारस्भ 
किया । इसके परचात्‌ संयत्‌ १९५३ में आपने अपने ब्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान किया, एवम 
कछकरोे में छालचन्द अमानमरू के नाम से अपनी एक फ्म और ोकी । इस फर्म पर चलानी का काम 
प्रारम्भ किया गया ।  छिखने का मतटय यह कि आपने व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की । हजारों 
छात्ों एपयों की सम्पत्ति उपाजित की । यही नहीं बल्कि उसका सदुपयोग मी भच्छा किया । आपने 
घंदत्‌ १९३६ में श्री सम्मेद शिखरजी का एक संघ निकाछा था । आपका स्वर्गंवास संवत्‌ १९५४ हें हो 
गया। आपके सेठ अमानमछजी और मेघराजजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ अमानसलूजी और मेघराजजी दोनों भाई भी अपने पिताजी की भाँति योग्य और होशि- 
यार रहे । आप छोगों के समय में भी फर्म की यहुत उक्षति हुई। आप छोगों ने सत्रत्‌ १९५७ में 
माणक्याचर नामक स्थान पर उपरोक्त नाम से अपनी फ़म की एक शास्वा खोक कर जूट कपद़ा एवस 
ब्याज का कास प्रारम्भ किया। इसो प्रकार सवत्‌ १९६१ में भी सुनामगज में इसी नाम से फ्स खोर 
कर उपरोक्त ब्यापार भारस्भ द्िया। इसी प्रकार संबत्‌ १९७१ में राम इमरतगज ( ममनसिट् ) में संत 
4९८० में यक्षीगंज ( रंगपुर ) में, संवत्‌ १९८१ में काछीवाजार ( रंगपुर ) में भ्पनी फर्म की ब्रा खोली 
भौर इन सथ पर जूट ब्याज और सिरवी का काम प्रारम्भ किया । जो इस समय भी हो रहा है । सेट 
अमानमकजी का स्वरंवास संबत्‌ १९८४ में हो गया । सेठ मेघशजजी इस समय विद्यमान हैं। 

सेट अमानमस्जी बड़े कुशछ न्यापारी और प्रतिभाशाली म्यक्ति थे । जाधपुर स्टेट एवम्‌ वहाँ 
की प्रजा में भापषका बहुत सम्मान था। पुक बार का पसंग है कि गोगोछाव के जादों का सालका जेधपुर 
कोट तक हो आया मगर ठक्षका कोई संतोषजनक फैसला नहीं हुआ । इस मामछे को भापने पंचायत हे 
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प्री अमरचतजा बाथरा (लालचत अमानमल ) गागालाय स्वगाय सठ मुलतानसलण। बाथरा नागार 





मेहता गांपालसिहृर्जी बाधरा, उदयपुर श्री लघष्मीलालजी बाथरा, ऊटठकमड़ (नीलगिरी) 


भरा! 


हारा बढ़ी दुद्धिमांगी और दोशियारी से निपटा दिया । एक बार बंगाछ सरकार ने मी आपके कांयों की 
प्रशंसा में प्रमाण पश्र दिया था। आपके स्मारक स्वरूप हस कुटुम्ब ने पावांपुरी, अम्पापुरी एयम चांदा 
सामक तीर्थ स्थानों पर कोठडियाँ बनवाई हैं। सेठ भमानमछजी के दुर्चिन्दजी, छोगमलजी, मेरों- 
दागजी, मुकुनमऊूजी, रिखबचम्दजी और हीरावन्दजी नामक छ, पुत्र हैं। सेट मेघराजजी के सुगनसलछजी, 
कपचन्दजी और अमश्चन्दुज नामक तीन पुत्र हैं। भाप सब छोग सज्जन और च्यापार कांथकर्ता हैं। 
आप कोर्यों की भोर से गोगोलछाव में सार्वजनिक कार्यों की ओर अच्छी सद्दायता प्रदान की जाती रहती है। 
इस कुट्भ्व के ग्यापार का देड आफिस चीरूमारी में है । इसके अतिरिक्त कलकत्ता, चीलूमारी बाँच, 
साणक्याचर, सुनामगंज, बक्षीगंभ, दांताभागां, काछी बाजार, डछीपुर, रामइमरतगंज इत्यादि स्थानों पर 
मिश्र भिन्न नार्मों से फमें खुछी हुई हें । इन सब पर बैंकिंग जूट, कपढा, ब्याज, गिरबी और जमींदारी का 
काम होता है। कछकत्ता का तार का पता 008० ४एछ४०४७ है । 





सेठ रावबतमल मुलतानमल बोथरा नागोर 

बोधरा सवाई रामजी के पूवंज बदुलू ( मारवाद ) में रहते थे, वहाँ से यह कुटुम्ब भकाम ( नागौर 
के समीप ) आया और वहाँ से बोथरा सवाइरामजी के पुन्न राबतमलजी तथा मुलतानमलजी संबत्‌ 
१९६१ में नागोर आये । 

बोथरा सवाई रामजी के रावतमछजी, सुझतानमरूजी, जवाहरमलजी, परसापमलछजी तथा मोशी- 
शम्दुजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में से ५०६० साऊ पहिछे सेड जवाहरमछमी चीरूमारी 
( बंगारऊ ) और रावतमछजी रंगपुर ( बड्ाल ) गये, तथा वहाँ पाट का ब्यापार झुरू किया । धीरे २ संचत्‌ 
१९६६ में आपकी कलूकसा तथा बंगारू सें कई स्थानों पर दुकानें खुलीं। इन बन्घुओं के स्वगंवासी होने 
पश शोपरा सुगनमझजी मे इस कुटुम्व के म्यापार को अच्छी तरह संभाला। सेठ शवतमकजी का स्वर्ग 
१९६४ में, मुझतानमछजी का! १९८६ की कातिक सुदी ४ को, जवाहरमछजी का १९७६ में, मोतीचम्दजञी 
का १६६९ में तथा परतापमरजी का १९५२ में हुआ ! सेठ मुछ्तानमलजी नागौर में ध्ंध्यान में तथा 
पशेपकार में जीवन दिताते रहे, भाप यहाँ के इज्जतदार व प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । बोधरा रावतसलजी ने 
रंगपुर में स्यापार के साथ २ सरकारी आफिसरों में इज्जत व नाम पाया, भाप ओोसवार भाहयों पर विशेष 
प्रेम रखते थे । 

बतमान में इस परिवार में रावतमछलजी डे पुत्र गोपाक्मकमी तथा सुगनमकजी, मुलतानमरजी 
के पुत्र मुकुम्दभकूजी, डदबचम्दुजी, चअम्दनमखओ भौर रूइमीचस्दुजी, बोधरा अवाहरमलजी के पुत्र भमोकस- 
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बन्‍्दजी, मोतीचन्दजी के पौन्न ( विजयमछजी के दुत्॒क पुत्र ) हस्तीमलजी और परतापपरलजी के पुत्र 
मग़राजजी हैं। विजयसछजी का ।९७५ में केवछ १९ साल को व्यमें शरीरास्त हुआ इनके नाम पर 
इस्तोमछजी को दस्तक लिया है । यह कुटुम्व सम्मिछित रूप में कार्य्य करता है । 

बोयरा गोपाकमछजी का जन्म १९४७ की फागुन सुदी ४ को सुगनसरूजी का १९७० में 
मुझुन्दमऊजी का १९४९ की भादवा वद्ी १० उदयचम्दजी का १९५४ साध वदी ९ ऋत्दनमलजी का 
१९०८ ऊद्मीचस्दुजी का १९६१, अमोऊकचन्दुजी का १९०५२ पौष वदी ७, और मगराजजी का १९५०३ 
में हुआ । यह परिवार नायोर के ओसवाऊझ समाज में मुख्य धनिक कुटम्य है । आपकी यहाँ कई बड़ी २ 
हयेछियाँ बनी हुई हैं, बंगाक प्रान्त में आपकी दुकानें तथा स्थाई सम्पत्ति है। भाष छोग हरेक धार्मिक 
थ अछ्छे कार्मो में सहायताएँ पहुँचाते रहते हैं । नागौर की इवेतावग्र जैन पाठशाछा में इस परिवार की 
विशेष सहायता रहती है श्री चन्दनमलजी शिक्षित व्यक्ति हैं । 

गोपालमछजी के पुत्र जसवस्तमलजी मुकुन्दमलजी के पुत्र बस्तीमऊलजी, छामचन्दजी व घनराजजी 
हैं। इसी तरद इस परिवार के कड़कों में केवल्चन्दजी ह्ीराचन्दजी हुकाशचन्दजी और रेखचंद दै । 





सेठ लक्ष्मणराजजी बोधरा-बाडमेर 

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान बीकानेर का है। इस परिवार में देदाजी हुए । 
आपके सेठ नरसिदजी, जोराजी तथा शिवदानजी नामक पुत्र हुए। सेठ देदाजी और नर्तिह्दमी फौज 
की आगमन के समय भोदी खाने का कास करते थे। सेठ नरसिंहजा के सरदारमलछजी, मदूमलजी तथा 
बसकमाजी नामक पुश्र हुए । जोराजी के रूपाजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ सरदारमकछजी के परसुरामजी तथा सागरमलजी नामक पूृत्र हुणए। इन दोनों भाइयों ने 
क्षपणा व्यापार अछंग २ कर लिय[ै। परसरामजी के पुत्र जुद्ारमरूजी अपना स्वसन्त्र कारवार करते हैं। 
सेठ सांगरमलछूजी के लक्ष्मणराजजी, जेकचन्दजां तथा हीराछलजी नामक पुत्र हुए । इनमें हीराछालजी 
जोधाजी के नाम पर दत्तक गये । 

सेठ कद्मणराजजी ने सन्‌ १९१७ से २३ तक जोधपुर में वकालत की । ब्ंमान में आप 
बाइमेर में भेक्टिस कर रहे हैं। थद्दां पर आप प्रतिष्ठित सम्जन माने जाते हैं। 





सेठ मदूलाल अजलाल बोथरा बाड़मेर 
इस परिवार के छोयों का सूछ निवास स्थान बीकानेर था। काझांतर से पद कुट्म्व बाढ़मेर में 
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जाकर बस गंया । इस परिवार में सेट मदूमऊछजी हुए । आपकी आरंभिक स्थिति साधारण थी। आप 
ने अपनी योग्यता से पेसा कमाया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी स्थापित की । आपका संवत्‌ १९६७ 
में अंतकाल हुआ । आपके सेठ मजछालओी नामक पुत्र हुए | 
सेठ अजराकजी का जन्म संवत्‌ १९७६ में हुआ । आप वादमेर के व्यापारिक समाज में मातवर व्यक्ति 
है। आपकी यहाँपर तीन चार दुकाने हैं और माछानी के जागीरदारों के साथ जापका छेन देन 
का सम्बन्ध है। आपके पुत्र भगवानदासजी व्यापारिक कार्मों में भाग छेते रहते हैं । 
इस परिवार की तरफ से बाड़मेर में एक घंशाका भी बनी हुईं है। 





मेहता गोपालसिंहजी का खानदान, उदयपुर 

मेहता भगवंतसिहजी के पिता किधामगढ़ नामक स्थान पर निवास करते थे । वहीं से आप 
यहाँ उदमपुर आये। यहाँ आकर आपने सरकार में सर्विस की । आपके कार्यों से प्रसक्ष होकर महा- 
राणा साहब ने आपको मगरा जिले में 'ढाकह्डा' नामक एक प्राम जागोर स्वरूप बक्षा। आप यहाँ पर 
न्याय के कारखाने ( सिविरकोर्ट ) के हाकिम रहे । आपके वलूवन्तलिंहजी नामक एक पुत्र हुए। आप 
भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । आप मगरा जिला और खेरवाडा आदि स्थानों पर हाकिस रहे। आपके 
मेहता मनोहरसिहजी नामक एक पुत्र हुए। आपका जन्म सवत १९१९ में हुआ । बचपन से ही आप 
बढ़े युद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । एक वार का प्रसंग है जब कि आप स्कूल में विद्याप्ययन कश्ते 
थे, महाराणा सम्जनसिंहजी स्कूछ का निरीक्षण करने के लिये पधारे । आपका ध्यान तुरंत मेहता साहब 
की ओर भाकृष्ट हो गया । और आपने उसी दिन से मेहताजी को सेटलूमेंट भाफिसर के पास काम सीखने 
के लिये भेज दिया । जब आप केवऊ १६ वर्ष के थे आपको राजनगर की हुकुमत बक्षी गई थी । सब 
से आप बराबर राजनगर, सादड़ी, जहाजपुर, चित्तौड़ और गिरवा में हाकिम के पद पर शहे ! गिरवा में 
हाकिमी के साथ साथ आपको वहाँ के खजाने का भी काम मिक्ा । इसके पश्चात्‌ आप स्पेशल ढ्यूटी में 
बैग भेजे गये । यहाँ जाकर आ<मे बागी रिआया को शात किया। इसी प्रकार बसीसी में भी आपने आकर 
शांति स्थापित की । आप हतने लो ढ-प्रिय होगये थे कि जब शाहपुरा-स्टेट के काछोछा नामक पहगने में 
प्रजा बागी होगई थी उस समय झाइपुरा दरवार ने ए० जी० जी के मात आापको वहाँ शांति स्थापना 
मांगा था, वहाँ सी आपने शांति स्थापित की । 

मेहता मनोहरसिंहजी के कोई पुत्र म होने से पहके तो किशनगढ़ के मेहता चन्द्रसिहजी के पुत्र 
सोहनसिंदजी दृशक छिये गये, मगर आपका श्वर्गवास चार पाँच ब्रचों ही में, जव कि आप बी० ए्‌« में पढ़ 

| है। 


ऋोसछवाक जाति का इतिहास 


रहे थे, हो गया । अतएुव आपने फिर संवत्‌ १९७५ में जयपुर के मेहता संगलचन्दुज्ी बाउण्डरी सुपरिं- 
टेषड्रेण्ट के सबसे बड़े पुश्र मेहता भोपाऊसिंदजी को सोडनातिहजी के नाम पर दत्तक लिया । मेहता सोहस- 
सिंहजी का स्वर्गवास सन्‌ १९२४ में लब कि आप बेगूं के प्रजा आन्दोलन को दबाने के किये भेजे गये ये । 
वहीं हाटफेछ के कारण हो गया। उदयपुर में यह कायदा है कि जो भी मुस्सुही जागीरदार अपने यहाँ 
किल्ली को दस्तक इसे तो पहले उन्हें दरबार में महाराणा को नज़राना कर आज्ञा प्राप्त करना पढ़ती है, ऐसा 
महीं करने से यह जागीर हे स्वत्यों से वंचित रहता है। पहले तो यहाँ भी यही हुआ । इसका कारण 
यह था कि आपकी साताजी के और आपके बीच में स्गड़ा चछ गया था | करीय ७ २ छ के पदचात्‌ महा- 
राणा फरतेसिहनी के स्वगंवास हो जाने पर वर्तमान महाराणा साहब श्री भोपालसिंहजो के खार्थिदी फरमाकश 
भाषका अंगपन्न मजूर कर छिया और आपको प्रायवेट सम्पस पर से कुडकी हटाली । 

वर्तमान में इस परिवार मे गोपालसिहजी ही प्रधान हैं। आपका विद्याभ्यास एफ» प्‌० तक 
ही हुआ प्रारम्भ में आप महाराज 3 वार की ओर से पानरवा ( भोमर ) ठिकाने के मेबेजर नियुक्त टप्‌ । 
इस आद आप सादड़ी नामक स्थान पर मेनेजर बनाए गए । इसके पश्चात्‌ भोमर परगने के सबसे बड़े 
ठिकाने जयास के रावजजी के मेयोकालेज में गाजियन बनाए गये । यहाँ आपने जद शियल छाइन की 
क्िक्षा भी प्राप्स करछी । जब जवास राजजी को अधिकार मिल गया, तब आप वहाँ के एडवाहूजर नियुक्त 
हुए। इस समय भी आप उसी काम पर हैं। आप बुद्धिमान, और समाजसुधारक विचारों के सब्जन 
हैं। आपने अपने पिताजी का मोसर न करके--छोगों के विरोध की कुछ भी पर्वाह न करते हुए--एनछे 
स्मारक में ७०००) उदयपुरी रूगा कर स्थानीय विद्याभवन में एक ह।ल बनवाया है। आपने अपनी दूसरी 
झादी के समय में किसी मकार के पुराने रिवा्जों का पालन व जल्से आदि नहीं किये । यहाँ तक कि जिस 
दिस शादी करने जा रहे थे उस दिन भी आपको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आप शादी करने 
जा रहे हैं। लिखने का मतककब यह है कि आप सुधार-प्रिय सज्जन हैं । 

आपके प्रथम विवाह से हो पुत्र है जिनका नाम क्रमलः कुँबर लसयम्तसिहजी और 
दक्षपतसिहजो है । 

साह मेघराजजी खजाची का परिवार बीकानेर 

इस परिवार का इतिहास सवाइंरामजी से शुरू होता है। आप बरीडानेर स्टेट में मुकीमात का 
काम याने स्टेट में तमाखरू वगेरह सप्छाय करने का काम करते ये । अतएव इस परिवार वाले मुकीम 
बोपरा कहकाये ! सेठ सवाईरामजी बढ़े प्रतिभा ध्षम्पन्न और कारगुजार व्यक्ति थे । आपका रहेद में 
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अस्छा सस्तान था। आपको तसकालीन बीकानेर नरेह्त ने प्रसभ्र होकर एक गाँव जागीर में बक्चा था | आप 
के जैतमाऊजी नामक एक पुत्र हुए। आपनी मुक्रीमात का काम करते रहे । कुछ समय परचात्‌ आप 
को द्रबार ने खजाने का कास सौंपा । तब से खजाने का काम आप ही के वहार्जों के हाथ में हैं । खजाने 
ही का कास करने के कारण आपके परिवारवाले खजांची कहलाते हैं । 

सेट जैतमाकजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशः भोमजी, चतुभुजजी और शेरजी था । बत- 
मान परिचय सेद भोमजी के परिवार का है। दोष भाईयों के परिवार के छोग अरूण २ रूप से अपना 
काम काज करते हैं। सेठ भोमजी के छोगजी और मानमकजी नामक दो पुत्र हुए। दूसरे पुत्र मानमरू 
जी दत्तक चले गये । छोगजी के बागजी नामक एक पुत्र हुए। आप दोनों ही पिता पुश्र अपने पूर्वजों के 
खजाते के काम को करते रहे । वाग़जी के संतान न होने से मेघराजजी दसक लिये गये। 

सेट मेघशजर्जी का जन्म सबत्‌ १९१७ से हुआ | जब भाप केव्छ १० व के थे सब से हो 
खजाने के काम का सचालन कर रहे ह । दस समय आपकी आयु ७६ वर्ष की है । इतने बृद्ध होने पर 
बतंमान महाराजा साहब बीकानेर आपको अल्था नही करते दे । आपके कोण्यों से दुश्यार बढ़े प्रसभझ हैं। 
जापको दरवार ढी ओर से साद् का सम्मान सूचक पदवी प्राप्स है। साथ ही गाँव की जागीर के अलावा 
आपको अलछॉड्स तथा धोडे की सवारी का खर्च मिछ्तता है। आप समझदार और प्रतिष्ठित ष्यक्ति हैं। 
आपके चार पुत्र हैं जिनके माम क्रमश. पूनमचदजी, अभयराजजी, मुज्नीडालजी और घनराजजी हैं । इन 
में से पूनमचद्जी और सुश्नीछालओ का स्वरोवास हो गया है। आप दोनों ही क्रमश अपने पिताजी के 
साथ खजाने का तथा कलछकसे की फर्म का सचालन करते रहे हैं । यह फर्म संवत्‌ ६९६४ में कलकतसे में 
स्थापित हुई थी। हसका नाम मेससे सुन्नीकाऊ धनराज है । पता ११६ क्रास स्ट्रीट हैं। यहाँ कपडे 
का व्यापार होता है। इस समय इसका संचालन अभयराजजी कर रहे है और धनराजजो स्टेट मेक 
के टरेझरर हे । 

बा० पूनमचन्दुजी के साणकृचं दर्जा तथा घनराजजी के झिखरचम्दजी नामक एक २ पुत्र हैं । 
साणकच्रस्दजी अपने दादाजी के साथ खजाने का काम करते हैं । 

इस परिवार को बीकानेर मे अच्छी प्रतिष्ठा है। इस ससय चूरू परगने का 'बूंडिया' नामक 
एक गाँव इस परिवार की जागीर में है । 
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ऋीसबाल जाति का इतिहास 


सेठ कोढ़ामल नथमल बोथरा, दूनकरणसर ( बीकानेर ) 

इस परिवार के पुरुष करी ४०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से चरकर लूनकरणसर नामक स्थान पर 
जाकर बसे । इसी परिवार में सेठ मोतीचन्दजी हुए । मोसीचन्दजी के पुत्र आसकरनजी भी वहीं देश 
में रहकर व्यापार करते रहे । सेठ आसकरनजी के हरकचन्दजी और कोडामलजी नामक दो घुश्र हुए | 

सेट हरकचन्दजी और कोइामछजी दोनों ही भाई सम्बत्‌ ५९३३ के साल बंगाल में गये। वहाँ 
जाकर वे प्रथम नौकरी करते रहे । इसके पश्चात्‌ सस्यल्‌ १९४५ मे आप छोगों मे कालिमपोंश मे अपनी एक 
फमे मेसस हरकचन्द कोदामलऊ के नाम से स्थापित की और इस पर किराने का व्यापार प्रारम्भ किया । 
भाप दोनों ही भाई ब्यापार-कुशछ और मेघावी सज्जन थे। आपकी व्यापार-कुशछता से फर्म की बहुत 
तरकी हुई। आप लोगों का व्यापार भूटानी, तिब्बती, नेपाली और साहब छोगों से होता है। आप 
बोनों भाइयों का स्वर्गंवास हो गया । हरकचन्दुजी के कोई पुत्र न हुआ। कोड़ामलजी के तीन पुत्र हुए 
जिनके नाम क्रमशः जेठमछनी, ठाकरसीदासजी और नथमलजी है । इनमे से तीसरे पुत्र नथमछजी अपने 
चाचा सेठ हरकचन्दजी के नाम पर दृत्तक रहे । 

बतेमान में आप तीनों ही भाई फर्म का संचालन कश रहे है। आप तीनों ही बड़ै योग्य और 
ब्यापार कुशरू हैं। आप लोगों ने भी फर्म को अच्छी उऔम्नति की। आपके समय में ही इस फर्म की 
एदुक शाखा कऊकता मगर में भी खुली । इस फर्म पर कोद़ामछ मथमल के माम से कपडे का हम्पोर्ट 
तथा बिकी का काम होता है। काछिमपोग में आजकल कोडामल जेटमछ के नाम से कस्तूरी, ऊनी कपदा, 
कऊन और गले का व्यापार होता हैं । 

इस समय सेठ जेठमलज़ी के दो पुत्र हैं जिनके नाम गुमानमछजी और सोहनकाछणी हैं । 
ठाकरसीदासजी के पुत्रों का नाम मारायणचन्द्रजी और पूनसचम्दजी हैं। सेठ नथमछतज़ी के पुत्रों के नाम 
माल्चम्दजी, दुलिचन्दजी, धमंचन्दजी और सम्पतरामर्जी हैं । अभी ये सब लोग बालक हैं । 

इस परिवार के सझन श्री० जैन तेरापंथी शैेसाम्बर धर्मावएम्वीय सजन हैं। आप छोगों ने 
अपने पिसाजी, माताजी, दादाजी और दादीजी के नाम पर छुनकरनसर में शहर सारणी की थी, जिसमें 
आपने बहुत रुपया खर्च किया। लुनकरनसर में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। वहाँ तथा सरदार 
शहर में आपकी सुस्दर इवेकियां बनी हुईं हैं। 
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ओगवान जातिका हतिहास . 





खटठ प्रतापमलजा बाथरा गातजटसर 





देर 


सेठ फतेचन्द, चौथमल, करमचन्द बोथरा, राजलदेसर ( बीकानेर ) 

करीब १५० धर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष राजछदेसर में १० मील की दूरी बाले आम छोटडिया 
से आये । राजलदेसर में सर्व प्रथम आभे वाले ब्यक्ति गिरधारीमकृजी के पुथ सेठ फतेचम्दजी थे। 
संबत्‌ १८६७ में आप व्यापार के निमित्त बंगाल प्रांत के रगपुर मामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर 
आपने फतेचन्द पनेचन्द के नाम से एक फ़म स्थापित की । जिस समथ आपने फर्म स्थापित की उस 
समय आज कल जैसा सुगम मांगे नहीं था, अतएव बबे कठिन परिश्रम से आप करीब ९ माह में राजलदेसर 
से बंगाल में पहुँचे थे । वहाँ जाकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की। आप व्यापार-चतुर पुरुष थे । 
आपने व्यापार में अच्छी सफछता प्राप्त की। आप के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमश. बारूचन्दज़ी, 
पनेघन्दजी, चौथमलजी, और हीरालाछजी हैं। आप चारों ही भाई पहले तो शामछात में व्यापार करते 
रह, संगर फिर अछग अछग हो गये । वारचन्दजी का बध्यापार इसी फर्म की सिराजगंज वाडही ब्रांच पर 
रहा । होष भाईयों का व्यापार रंगपुर ही में रहा। 

सेठ बालयन्दजी के हजारीमरऊूजी, पएथ्वीराजजी और मैरोंदानजी नामक तीन पुत्र हुए। आप 
छोगों रा स्वरंगंवास हो गया । हजारीमलजी के दो पृत्र हुए जिनके माम अ्रमोरकशन्दजी और हरकूभनन्दृजी 
थे। पृथ्वीराज के पुत्र माछखन्दजी हुए जो सेट भेरोंदानजी के यहाँ दशक रहे। अमोझकचन्दजी के 
चार पुश्र दीपचस्दजी, चम्पालाऊुजी, राययन्दजी और शोभाचन्दजी इस समय विद्यमान हैं। हरकचन्दली 
के इस समय हुझासमलजी और आसकरनजी नामक दो पुत्र हैं। इसी प्रकार माकभ्रन्दजी के भी सात 
पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमश हुकासमझकी, धरमचन्दजी, छगनमछली, जवरीमछजी, इम्तचन्दजी, मेमीचन्दसी 
भौर भू रामकजी हैं । 

सेठ पनेचचन्दजी के पुश्र॒काल्रामजी का स्वर्गवास हो गया। आपके अम्दूरालजी मास्क पुत्र 
राजलदेसर ही में रहते हैं। आपके भीस्यमचन्दजी ओर मोहनलछालूजी नामक दो पुत्र हैं । 

सेट चौथमछजी इस परिवार में प्रतिष्ठित ब्यक्ति हुए। आपने ध्यापार में अच्छी सफलता 
प्राप्त की । आपके प्रतापमलज्नी नामक पुत्र हुए। आप मिरऊनसार हैं। आपके घामिक विचार तेराप॑थी 
जैन श्रेतास्वर सम्प्रदाय के हैं। प्राय, आपने सभी हरी छोड रखी है। आजकर आप श्यापार के 
निममिस ककककत्ता बहुत कम आते जाते हैं। आपके सम्पतमछजी नामक पुक पुत्र हैं। आप ही अपने 
स्यापार का संचाऊन करते हैं। आपके संवरीक्षकशी और कन्हैयालाकजो नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमझली 
की दो पुत्रियों से जैन श्रेशाम्बर तेरापंधी सम्परदाय में दीक्षा ले रखी है। आपका ध्यापार इस समय 
कलकशा में सम्पतसह भेंवरीझार के जाम से १५ नारचरू छोहिया छेन में जूट भौर हुडी चिट्ठी का होता है। 

इ््५ 


ऑशम रू कि क। इतिदार्त 


इसी फर्स की एक बाँच यहाँ मूजापट्टी में और है जहाँ ग्रवापमल बोधश के नास से बतंनों का ध्यापार होता 
है। इसी प्रकार रंगपुर--माहीगंज़--में फतेचन्द प्रतापमरू और नवाबर्गंज में सम्पतमरू बोथरा के नाम 
पे बर्तन, जूट, और जमींदारी का ब्यापार होता है। सेसनसिह में आपके सकामान बने हैं । 

सेठ हीराछालजी भी पद्छे तो भपने भाई के साथ व्यापार करते रहे, मगर फिर नहीं बनी, 
अतः अस्या-अऊग हो गये । आपके क्मंचम्दजी और मगराजज़ी नामक दो पुत्र हुए। आप छोग भी 
फरमे का संचालन करते रहे । सेठ कमेचन्दजी के मिर्जामछजी और सोहनऊाकछजी नामक दो पुत्र हुए । 
सेठ मिजांमछजी सम्बत्‌ १९९० के साल अलग हो गये और गायबंधा में जूट का व्यापार करते हैं । 
आपके चन्दलनमलछजी और जयचन्दलालजी नामक दो पुत्र हैं । लेढ मघराजजी के पुत्र हंसराजजी जाजकछ 
पाटकी दराली का कास करते हैं । हस परिवार के छोग तेरापथी श्रेताम्वर जैन घर्मानुयायरी हैं । 


सेठ रुक्‍्मानन्द सागरमल, चूरू ( बीकानेर ) 


इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान जालोर ( मारवाड़ ) का है। आप लोग श्री मैन 
बेताम्दर सम्प्रदाय के तेरापथी आम्नाय को मानने वाले सल्नन हैं। इस परिवार वाफे जाछोर से मंडोयर 
कोड्मदेसर, बीकानेर आदि स्थानों में होते हुए रिणी में आकर बसे । इस परिवार में यहाँ पर पनराजजी 
हुए। सेट पनराजजी के सुझ्तानचम्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई सबत्‌ १८८० में चुरु अक्ष 
गये ओर पहीं अपनी हवेलियाँ वगैरह बनवाई । 

सेठ सुकतानचम्दजी के गणेशदासजी और गणेशदासजी के मिलापचन्दजी नामक पुत्र हुए। भाष 
छोग भोपाझ नामक स्थान पर सराफी का कारयार करते रहें। आप सब छोणरों का म्वर्गंवास हो गया 
है। सेठ मिलापचन्दजी के सेठ रुक्मानन्दजी एवं सागरमऊजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ रुफ्मानन्दजी का जन्म संबत्‌ १९३२ में और सागरसलजी का संवत १९३७ में हुआ। 
आप ही दोनों भाइयों ने अपने हाथों से हजारों रुपये कमाये हैं । प्रारम्भ में जापकी स्थिति साधारण थी। 
आप दोनों भाई क्रमशः संवत्‌ १९४७९ तथा सवसत १९५१ में कछकत्ता ब्यापार निमित्त गये । यहाँ पर 
आपने पहले पहल गुमास्तागिरी और फिर कपड़े की दत्यछी का काम किया । इन कार्य्यों में आप छोगों 
को काफी सफछता मिली और सं* १९६५ में आपने कछकत्ता में 'रुपमानन्द सागरमल' के नाम से कपड़े 
की दुकान स्थापित की । संवत्‌ १९७० में इस फर्म पर 'मेससे सदाखुख गरभीरचन्द' के साझे में जापान 
भर इंग्कैण्ड से कपड़े का डायरेक्ट इस्पोर्ट करना प्रारम्भ किया। सदन्तर संवत १९८१ से आप कोगों ने 

३३३ 


+म्दुक 
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सेठ सागरमलजी बोधरा (स्वमानद सागरमल) कलकत्ता 








[० जयचदलालजी बाथरा (रुवमानद्‌ सागरमऊछ) कल्कत्ता कुं० हुलासचदुजी बोवरा (रक्रमानदु सागरमलछ/ कब लचत्ता 
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खट ताराचन जा गलदा। (पतरमचर नाराच , महास सटयखसयरगा वा बाबरा चुतावाले ५मचत सर ३ हर 





सठ जटठमलजा आाथरा (चुनज्ञालाल प्रमचट) सरतारशहर सठ बुबसल ता बाथरा चुब्नालान प्रमचट। सरदाग्श हर 


दोधरा 


अपने ताम से इस्पोट करना रू कर दिया। कपड़े के इस हम्पोर्ट ब्थवसाथ में आपको बहुत सफछता 
प्राप्त हुईं । स्वदेशी बस्त्रास्योऊन के समय से आप छोणों ने कपद़े का इम्पोर्ट विजिनेस बन्द कर दिया है। 
इस समय आपकी फर्म पर सराफी जूट और जमीदारी का काम होता है । 

सेट रुक्मानन्दजी के जबचंदराऊछजी नामक एक पुत्र हैं। आपका जन्म संबत्‌ १९४९ में हुण। । 
आप इस समय फर्म के व्यापार कार्य में भाग केते हैं । आपके बाठयन्दजी, झुमकरणजी, बच्छराजजी और 
कम्हैयालालसी नामक चार पुत्र हैं । कप 

सेट सागरमलजी के हुकासचन्दजी, मदनचन्दज्ी, पुनमचन्दजी एवं हन्द्रसमजी मामक साद 
पुत्र हुए हैं। बाबू हुकासचन्दजी बडे उत्साडी तथा फम के काम्र में सहयोग केसे हैं। आपके हेसराजजी 
एव ताराचन्दजी नामक दो पूृश्न हैं। 

हस परिवार की भोर से चूर ( बीकानेर-स्टेट ) में सुसाफिरों के आशाम के लिये स्टेशन के पास 
पक नोहरा बनवाया गया है जिसमें करीब बीस हजार रुपया छगा होगा । आप छोग इस प्रकार के अ्रम्य 
कार्य्यों में मी भाग लेते रहने हैं। आपका व्यापार हुस समय कलकत्ता में 'रुक्‍्मानन्द सागरमरलू के नाम 
से २०१ हरिसन रोड में ब्याज, जूट और बैक्षिग का होता है । आपके तार का पता '3/7708' और 
टेछीफोन नं० 4705 3. 3. है। इसके अतिरिक्ति 'अयचंदराल हुछासचंद' के नाम से दीमाजपुर 
( पुछट्टाट ) में पुक चाँवल का मिक है और डढाववाकी संढी (हिसार ) में मे० यारूचम्दजी बोधरा के 
मास से किराने व आदृत का का काज होता है। कझकसा में जाप छोगों के तीव मकानात हैं जिनसे 
ढिराये की भामदनी होती है तथा देश में भी आपको सुम्दर हवेलियाँ बनी डुई हैं । 





सेठ चुन्नीलाल प्रेमचन्द्‌ बोथरा सरदारशहर 


इस परिबार वालों का मूल निवास राजपुरा ( बीकानेर ) का है। करीय ४५ वर्ष पू्ं हस 
परिवार के सेड डमचदजी बहुत साधारण स्थिति में घहाँ ये । आपके सेठ चुन्नीझालूजी और तेठ प्रेम- 
ऋम्दुद्धी जासक दो पुत्र हुए । 

सेठ झुश्रीछाकती का जन्म सबत्‌ १९०९ में हुआ। आपका विवाह सझानिया नियासी लेट 
प्रेमचंदजी सेदी की सुधुत्री सुछ्सी वाई के साथ हुआ जिनका म्वर्गधास संदत्‌ १९८० में हो गया। सेट 
शुच्रीकाकजी कड़े प्रतिभा सम्पन्न ध्यक्ति थे। आपने पहले पहल कककतता लाकर सदाराम प्रमच-द 
भैसेंदान भंसाली के यहाँ नौकरी की । परचात्‌ संघत्‌ १९६० में आपने अपने हाथों से अपनी निज की 

है ७ 


कैसराक काति कः इविदास 


एक फर्म स्थापित को तथा इसे बहुत उन्नति पर पह्ंचाया। साथ ही मैरोंदानजी बाली फर्स पर जब 
आप उसमें झुनीमात का काम करते थे सारी उन्नति आप ही के हारा हुई । आपका स्वर्गंवास सवत्‌ १९८३ 
में हो गया । आपके तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रद्म वा" जसबरनजी, जेठमलछजी और बुधमलजी 
है। भाप तीनों ही भाई समझठार एवम्‌ सझन ज्यक्तिहे । आप लोगों का ब्यापार सामछात में कलकत्ता 
में १६ सेनागोग स्ट्रीट में जूट तथा भादृत का होता है। सार का पता “६८ ग0व0े०' है । 

सेठ प्रेमचदली भी पहले अपने भाई के साथ व्यापार करते रहे मगर आपके स्वरगवास होजाने 
पर आपके पुत्र फ़स से अछग हो गये एवम अपना स्वतंत्र व्यापार करने छगो । आपके पुर्शठो का नाम सेट 
मैरोंदानमी एजस्‌ सेट हीरालाछूजी हैं। जाप भी मिनछसार व्यक्ति है। सेट भेरोंदानजी के गुस्पब्चन्दजी 
झमरमछजी, पिरदीचन्दजी और कन्हैयालालजी नामक चार पुत्र हैं। आप छोगो का व्य(पार बिद्दारीगक्त 
( भागछपुर ) बरेडढा ( पूर्णियाँ ) में भूट का द्वोता है । 

अह परिवार जैन इवेतास्वर तेरापंथी स्तस्म्रदाय का मानने वाला है । 


3.3. ओननजनन>-++-++ 


श्री नधमलजी बोथर। इन्दौर 


ओयुत नथमलज़ी का सवत्‌ १९४२ मे जन्म हुलआा। आप हन्दौर के सुप्रसिद्ध स्‍्व० कोटारी 
गुछाबचंदओ के भानेज है। उक्त कोटठारीजी ने ही बाल्यावस्था से आपका लालन पाझछन किया और उन्होंने 
स्थावर, जड़्स जायदाद का आपको स्वामी बनाया । 

श्रीयुत गुखाबचदर्जी कोठारी का आप पर बड़ा प्रेस था और भाप ही ने आपको हिन्दी, मराठी 
और अग्रेजी की शिक्षा दिल्वाई। उक्त कोटारी साइव उस समय इन्दौर राज्य के खर्जाची थे । आपने 
अपने भाणेज श्री धोथराजी को अपने पास रख कर उन्हें आफीस के काम मे होशियार कर ठिया । कार्य्य॑ 
का अमुभव प्रास करने के कुछ धर्ष बाद अ्रीयुत बोथराजी इन्दौश राज्य क॑ ढेप्यूटी खजांची नियुक्त हुए। इस 
कायय को आपने बड़े ही उत्तमता के साथ किया जिसकी प्रशसा उच्च अफसरों ने की। कई वर्ष तक इस 
पद पर काम करने के बाद आप इदौर राज्य के डेप्यूटी लकाउत्टेन्ट जनाल हुए। वहाँ भी आपने अपनी 
अच्छी कार्य कुछछता दिल्वछाई। इसके बाद छगभग ईसवी सन्‌ १९२७ में आप २७०) मासिक वेतन 
पर मिलिटिरी सेक्रेटरी हुए। इन्दौर राज्य के फौज विभाग को आपने इसनी उत्तमता के साथ संगठित 
किया कि जिसकी प्रशांसा तस्काशीन कमान्डर-इन-चीफ तथा अन्य उच्च अफसरों ने की। आपने फौसी 
विभार में नवीन जीवन सा डाऊ दिया । ईसवी सन्‌ ९३३ में आपने अपने पद से अवसर ग्रहण किया । 

डेढ़ 


आपको हस समय इस्दौर राज्य से पूरा पेंशन मिलतो है। इस खमथच आप कोबछे के व्यवसाय 
( (०४/ 37097॥0५5 ) में छगे हुए डे। 


सेढ कालछ्ूराम अमरचंद बोधरा, तवापारा ( राजिम ) 


इस कृटुम्व का खास निवास समराऊ ( जिला जोधपुर ) में है। संत १९३४ में बोथरा 
अमरचचंदजी देश से ढँटों के द्वारा राजनाँद गाँव होते हुए ३॥ मास में राजिस जाये तथा यहाँ उन्होंने रघु- 
नाथवास यालूचन्द चोपडा छोहावट वा्कों की दुकान पर मुनीमात की । संवत्‌ १९३८ में आपने अपना घर 
काम-काज शुरू किया | तथा व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर अपनी प्रशिष्ठा बदाई । जाप रायपुर डिस्ट्रिक्ट 
कंसिल और स्पेकल योर्ट के २० सालों तक मेम्वर रहे । नागपुर के वीफकमिश्नर ने १९१६ में आपको 
एक साटिफिकेट दिया | रायपुर प्रात के आप गण्यमान्य व्यक्ति थे । आपके पुत्र भीकचन्दजी, हस्तीमरुजी 
तथा ताराचन्दुजी का जन्म क्रमश १९५०,५३ तथा ६२ में हुआ ! 

बोथरा अमरचस्दजी राजिम के प्रतिष्ठित व्यापारी है। आप बन्धुओं ने, अपनी बहिन के स्वर्गवासी 
होने के बाद उनकी रकम ओशियाँ जैन बोडिग को दी। समराऊ गाँव तथा स्टेशन के मध्य में पर 
कुआ बनवाया, हसी तरह धामिक कामों में सहयोग छिया। आपके यहाँ उपरोक्त नाम से माल गुजारी 
तथा व्यापार होता है। 

बोथरा अमरचन्द्जा के छोटे आता अलसीदासजी के पुत्र जीघनवासजी ब्ोयरा उत्साहटी युवक हैं। 
आप राष्ट्रीय कार्य करने के उपलक्ष मे १९३० तथा ३२ में छद-छह मास के लिये २ बार जेढ यात्रा कर 


शुके हैं । 


चित 


सेठ मोतीचन्द मनोहरमल बोथरा, इगतपुरी ( नाशिक ) 


इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान तापू ( ओशियाँ के समीप-मारवाद ) का है । 

आप छोग श्री जैन गवेतास्थर स्थानकवासी असम्नाय को मानतेवाले हैं। हस परिवार मे सेह थानमछजी 

हुए। आपके साहबचम्दजी तथा साहबचन्दुजों के आसकरणजी, मोतीचम्दजों और सनोहरससजी नामक 

पुत्र हुप। इसमें से सेह मोतीचन्दुजी और मनोइरमरूजी संबत्‌ १९३४ में स्थापार निमित्त इगतपुरी भाये । 

भाप दोनों भाइचों ने भपनी भ्यापार चातुरी से पक फमे स्थापित की भौर उसको बहुत उन्नति की । सेड 
३३% 


ऋोशदाल जाति रा इतिहास 


माशकरणजी का स्वगंवास स० १९८५ मे, सेठ मोतीचन्दजी का सतत १९७५ में तथा सेट मनोइरमकज्ी 
का संवत्‌ १९७५ में हुआ । 

सेठ आसकरणजी के दौल्तरामजी तथा दौख्तरामजी के बस्तीमलऊा नामक पुत्र हुए | सेड 
दौछतरासजो का संवत्‌ १९६३ में स्वर्गवास हो गया है। सेठ मोतीचन्दजा के छावृरामजी एवं मूलजन्दजी 
मामक दो पुत्र हुए । इनमें से छादूरामजी अपने काका सनोहरमलजी के यहाँ पर गोद गये । 

सेट छादूरामजी का जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति है । 
आपकी लाशिक व खानदेश की ओसवाल समाज में अच्छो प्रतिष्ठा है। आपके चम्पाछाकजी सथा वश्ीछाक- 
जी नामक दो पुत्र हैं । चम्पालालजी दुकान के काम को सभालते है। सेठ मलघन्दजी का जन्म सवत 
१९७४ में हुआ। आप भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सेड बस्तीमरूजी के गणेशमलजी नामक पुश्न है। आप 
छोगों का मेसस मोतीचद मनोहरमल के नाम से लन-देन का काम काज होता है ! 


लाला शिब्बूमलर्जी जैन-बोधरा का खानदान, फरीदकोट 


यह खानदान करीब २०० बे पहले से ईंसेखां के कोट ( फरीदकोट ) से फरीठकोट में भाकर 
मिवास करने छगा । इस खानदान में लाला मयमलर्ज़ा हुए | आप फरीदकोट स्टेट के खजांची रह । आपके 
छाका शिब्यूमरजी और नंदुमलजी नामक दो पुत्र हुए ' 
छाझा शिब्यूमलर्जी बढ़े लोकप्रिय सजन थे । आप यहाँ का स्टेट के ट्सरर भा रह हैं । आप पर 
थहाँ के तत्कालीन महाराजा विकमसिदहजी की बड़ी कृपा रहा करती था । आपके स्वर्गवासी होजाने के समय 
सबत्‌ १९६१ में आपका शव किले के दरवाजे के अदर छाया गया, और उस सप्तय आपके झतसदेंह का 
वहाँ के महाराजा ने खुद आकर फोटो लिवाया । आपके लिये, ऑइनाए बाद अद्य फरादकोट स्टेंट हिस्टु! पृष्ट 
६९७ में किस्‍्या है कि ' कृदीमो की क़ृदर आफजाई में यहाँ तक बढिछे इल्तफात फरसाया कि अगर उससे से 
कोई आदिसे जावदानी को यलछ बसा तो उनके जनाजे की वो इज़त की जिलकी तमन्ना जिदें हलार शान से 
करे” । छाछा शिव्युमलूजी के छाका देवीवासजी नामक पुत्र हुए। आप भा फरीदकोट स्टेट के तोशे खाने का काम 
संचत्‌ ९७० तक करते रहे । आपका संबत १९८९ में स्वगंवास हुआ | इस समय आपके पुत्र छाछा बाकगो- 
पालजा, कृष्णणोपाछली, विष्णुगोपालजी उर्फ प्यारेलालमी विधमान हैं। छाला कृष्णगोपाक्जी फरीदुकोर 
स्टेट में मुखाजिस हैं । भाप होशियार तथा मिलनसार सज्जन हैं । 





हा 


ओसवाल जाति का ड़तिहास३- 2 , 











रा० ब० सेठ लखमाचदजा बाथरा क्टगा 


लाला रपलालजा जन बाथरा, फरीदकाट, था० किशारीलालजी जैन, ॥ $ ., 8 , फरीडकाट, थे 


बोचरा 


लाला रुपलालजी जैन, फरीदकोट 


इस खानदान के पू्रंज लम्बे समय से फरीदकोट मे ही निवास करते हैं। भाप कोग भरी जैन 
इवेतास्वबर समाज के स्थानकवासी आस्ताय को मानने वा हैं। इस परिवार में छाछा मोतीरामजी हुए | 
छाछा मोतोरामजी के छाला साभागमकजी नामक पुत्र हुए । आप छोग फर्रीदकोट में ही व्यापार करते रहे । 
सोभागमछजी के छाछा रूपलालजी नामक पुत्र हुए । 

छाला रूपछालजी का जन्‍म संबत्‌ १९३९ मे हुआ। आपने सन्‌ १९०० में फरीद्कोट 
में अग्रेजी का इम्तहान दिया और फिर नौकरी करने छगे। आप वर्तमान में फरीदकोट नरेश के रीडर 
(पेशऊार) हैं । इसके अतिरिक्त आप स्थानीय जैन सभा के मेसिडेन्ड, श्री जैनेरद गुरुकु पंचकूछा की मेनेजिग 
कमेटी के प्रेप्तिडेण्ट, स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के मैनेजर, एस ० एस ० जैन सभा पंजाब के सेम्बर तथा 
अमृतसर टेपरंस सोसाइटी के व्हाइस प्रेसिडेण्ट हैं। आपका स्वभाव बड़ाही सरल है । 

छाला रूपलछालजी के देवराजजी और हंसराजजी नामक दी पृत्र हैं । लाला देवराजजी हस वर्ष बी. ए. 
एवं इंसराजजी इस समय मेट्रिक की परीक्षा में बैठे ह ! छाछा रूपछारूजी यारह अतधारी भ्ावक हैं, एवं 
चतुर्थ त्रत का भापको नियम है । 


शबोथरा परिवार फरीदकोट 


घोथरा खानदान के व्यक्तियों में बोधरा गुजरातामलजों सवत्‌ १८४५-३६ मे रियासत की ओर 
से अप्रेजी सेना को मुहकी की पहली लड़ाई के समय हाथियों पर रसद पहुँचाते थे। उस समय 
फरीदुकोट स्टेट ने छूटिश सेना को इसदाद पटुचाई थी । इस सम्बन्ध मे ऑॉइनाएब्ाद वेद हिरसा नं ० ३ केएष्ट ५४४ 
फरीदुकोट स्टेट हिस्ट्ी मे छिग्या है कि “द्‌ढूट के सुताविक तमाम जिसें फिरफोर हाथियों और ऊँटों पर झव॒या 
कर गुजरातीमल साहुकार के माफंत मौका जरूरत पर पहुँचा दी गई ।” इसी तरह इस ध्यात के पृष्ट 
६४४ में लिखा है कि “अगरचे खजांची भावदारकोम में से हंतखाब करके खजाना और तोसाखाना के तह- 
बील बनाये हुए थे” । इससे मालूम होता है कि यहाँ के बोथर। मैन समाज ने रूम्बे समय तक स्टेड के 
खजाने का काम किया था । इममें मुख्य छाछा मृछामढजी, छाला शिव्युमलजी, छाला देवीदासजी, छाछा 
गोपीशमनी बोधरा, आदि हैं । हसी प्रकार छाछा भीकासकर्जी रैयाजी स्टेट खजाने का काम करते रहे । 


वतन -+ 
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* प्रभाव प्रान्त में श्ेश्नबाल आदि जेन मतावलम्बियों को 'भावद़ा' के नाम से बोलते हैं । 
३६ ३१ 


ऋसदषाल जाति का इतिहात 


लाऊा गोकुलमखछजी व रघुनाथदासजी फशीदुकोट महाराज/ बलवीरसिहजी के प्राइवेट खजांची रहे थे । 
आप दोनों मौजूद है । चौधरी हरभजमलजी स्थानीय म्यु० के वाइसप्रेसिडंट थे। लाला मुशीरामर्जा, 
चोघरी है | इसो तरह छाला परमानंदजी, पालामछजी व उत्तमचन्दर्जा का स्टेट खजाने से तास्ठुक रहा है। 





बाबू किशोरीलालजी जैन, बोथरा-फरीद्फोट ( पजाब ) 

साल! आतीमऊजों साहुकारे का काम करते थे। इनके हरभजमलऊजी वसंतामऊूजी, सोगा- 
मछजी व चांदनराबजी नामक ४ पुत्र हुए। छाछा हरभजमरूजी फरीदकोंट म्यु० के वाइस प्रेसिडिंट तथा 
झाहर के वोधरी थे। उमर भर आप सरकारी कार्मो मे सहयोग देते रहे। १९१४७ के युद्ध में रिक्रट 
भरती कराने में आपने हमदाद दी । १९८२ में आप गुजरे । आपके भाई घर्धा करते रहे । 

छात्म सोनामरजी के पत्र छाला किशोरीमल जी जैन बी० ए० से सन्‌ १९२७ में एल० एल० 
थी० की दिगरी हासिल की । आप गुरुकुल पच कूला में १। साल तक अधिष्ठाता रहे । तथा १९२३ 
से ६ सालों तक आफताव जैन के सहायक सम्पादक तथा सम्पादक रहे | 





सेठ नथमल जीवराज बोथरा, मद्रास 

इस परिवार के पूव॑ पुरुष पहले पहल स्वेजडले में रहते थे । वहाँ से आप छोग सरियारी और 
फिर भाउजा ठाकुर के प्रयसन से चकपटिया ( सोजत ) में लाये गये । वहाँ पर भाप लोगों को नगर सेड की 
पदुवी देकर उक्त ठाकुर साहब ने सम्मानित किया । आप श्री जैन श्रेताम्बर तेरापथी सम्प्रदाय को मानने 
चाछे हैं। 

इस खानदान में सेट आांकाजी हुए । आपके मुकनाजी और सुकनाजी के नथमछजी नामक पुत्र 
हुप। आप खोग यहाँ के ठिकाने के कामदारी का काम करते रहे । सेठ नथमछजी के पृश्र जीवराजजी 
हुए । 

सेठ जीवराजजी का जन्म छंदत्‌ १९२६ में हुआ था । आप शबत्‌ १९५८ में मद्रास आये और 
यहाँ आकर पहालमसूछा गैन्सरोड में अपनी फर्म स्थापित की। आप संवत १९६३ भे मारवाद में 
स्वर्गंवासी हुए ! आपके केशरीमछजों, वख्तावरमकरजी तथा पशञ्मालाकजी नोमक तीन पुत्र हैं। आप सीों 
माहयों का जन्म क्रमशः संबत्‌ १९४७, १९४८ और १९५६ का है ! आप तीनों इस सलज 
सम्मिक्षित कप से ही व्यापार करते हैं। आप छोगों ने अपनी फर्स की धीक उच्ति की है । 


इ२ 


सेट अल्तावरमकजी के घीसूढाकजी ,नामक एक पुत्र हैं। आप की फर्म पर मेसस 
डीवराज केशरीमक नाम पढ़ता है । 


गयबद्दादुर सेठ लखमीचंदजी बोधरा, कटंगी ( सी, पी. ) 


हस दृकान का स्थापन सबत्‌ १८९५ में सेठ गोकुलूचम्दजी बोथरा ने अपने निवास स्थान 
माताजी की देशनोक ( वीकानेर-स्टेट ) से आकर कटंगी में किया। आप कपडे का कामकाज करते हुए 
सवत्‌ १९४२ की पोष सुदी १४ को स्वगंवासी हुए । आपके पुत्र रूखमीचन्दजी हैं । 

बोधरा लखमीचन्दजी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के प्रतिष्ठित ब्यक्ति हे । आप बालाघाट हिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
मसथा ऊोकछ बोर्ड के ४० साझा तक मेम्बर रहे, ४० सार्०णो सके कटंगी सेनीटेशन कमेरी के प्रेसिडेण्ट रहे । 
सन्‌ १९०३ से आप कर्ंगी-बेंच के सेकण्ड क्रास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आप के मकान पर ही कोट 
भरती है, तथा आपके सिवाय कर्ंगी में दूसरे सजिस्ट्रेट नहीं है। आपने यहाँ. एक जैन मन्दिर बनवाया 
है। सन्‌ १९०० में आप से प्रसन्न होरर भारत सरकार में आपको रायवहातुर का सम्मान बला है 
आपके यहाँ काइतकारी तथा माझ्युजारी का काम होता है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम ओयुत 
देबीचदजी हैं । 


लखिनीलफलचनन 5 


सेठ नथमल जुगराज, बोथरा दुगे (सी. पी. ) 


इस दुकान के माफिक तींवरी ( माश्याड़ ) के निवासी हैं। रूगभग १८ स्रारू पढ़िके 
सेठ मथमछजी बोथरा ने इस दुकान का स्थापन किया, तथा घ्यापार को आपके ही हाथों उच्नति प्रास हुईं । 
आपने परिश्रम करके दुर्ग में मारवादी हिन्दी स्कूछ बनवाया और अपनी ओर से भी काफी इमदाद पहुंचाई 
जाप समझदार पुरुष ये | संवत्‌ १९९० के ज्येष्ठ मास में आपका शरीरावसान हुआ । 

वर्तमान समय में इस दृकान $ मार्क सेठ मथमछजी के दुश्न जुगराजजी तथा इणुतमकजी दें । 
आपके यहाँ कपड़ा, चांदी, सोना और साहुकारो स्यवहार होता है । 


३३ 


दस्साणी 

हस परिवार के पूर्व में का सूछ निवास स्थान मंडोवर का था। वहाँ से आप कोग कोडुमदेसर 
आकर बसे । उस समय इस परिवार मे सेठ नागरपालती के पूत्र नागदेबजी थे । आपको राव बीकाओो 
छोश्मदेसर से वीकानेर छे गये । सेठ नागदेवजी के बच्छराजजी, पासूजी, जूणोजी, कल्याणजी, रतनसीजी, 
डंगरसीजी, चौवसीजी, दासुसाजी, और अजदोज़ी नामक नो पुत्र हुए। इसमें से यदइ परिषार दासुसाजो 
के वंशज होने से वस्साणी के नाम से प्रसिद्र हुआ । 

बीकानेर का दस्साणी परिषार 

सेठ दाखुजी के खेतसीमी, चादमछजी, पदमसीजी, और मांडणजी नामक चार पुत्र हुप। यहद 
परिवार पंदमसीजी से सम्बस्ध रखता है। पदमसीजी के नेशदासजी और अगरसेनज्ञी लामक दो पुत्र 
हुए! नेणदासभी के बाद ऋमश. लिलोकचन्दज्ी, सावन्तरामजी व हसराजमी हुए । इंसराजजी के सूरज 
मक व जेठमकजी नामक दो पुत्र हुप । लेठ सूरणमलजी के सतोपचन्दत्ती, रामसिंहजी, फूंद्राजणी, शान- 


मलजी और सथाइसिहजी नामक पाँच पुत्र हुए ! 


सेठ ज्ञानमलजा का पारिवार 


आपके जीवमदासजी तथा अवारचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइथों का जम्म 
क्रमशः सं० १८९१ व १८६४ का था। आप लछोग व्यापार कृशछ व्यक्ति थे। आप छोग स्यापार मिमिस 
बिवनूर, बेतूछ आदि स्थानों को गये । वहाँ पर आपने पहल पहल सर्विस की और फिर अपनी स्वतलम्त्र 
कममें मेससं जीवनदास लखमीचन्द तथा अवीरचन्द बीजराज के नाम से स्थापित की । इन फर्सो के ब्यव- 
धाम में आप छोगों के हाथों से खूब वृद्धि हुई। सेठ जीवनदासर्जी संवत्‌ १९६४० के श्रावण में तथा सेट 
अवीरचन्दजी संवत्‌ १९४० के कार्तिक में स्वर्गंवासी हुए । सेठ जीवनदासजी के पश्चालाएजी, ऊखमी चन्दजी 
एवं मुश्नीलालऊुजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से आपके प्रथम दो पुत्रों का स्वगंबास संघत १९५२ 
तथा ९७२ में होगया । सेठ ऊछखमीचन्दजी के फतेचन्दजी नामक पुत्र हुए | 
वस्तमान में इस परिवार में सेठ मुन्तीलाछ॒जी प्रधान व्यक्ति हैं। आप व्यापार कुशल एवं सिलन- 
सार सजन हैं। आपके नंधमलजी मामक पुत्र हैं जो अवीरचन्दजी के परिवार में दतक गये हैं। सेट 
करतेचग्दजी के अभयराजजी तथा सोभाचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। 
३४ 


दस्साणौ 


सेठ अवीर चम्दजी के बीजराजजी तथा चांदुसकजी नामक दो पुत्र हुपु। भाष कोग भी व्यापार 
कुदाफ सज्जन थे । भापका स्वर्गंवास क्रमश संयत्‌ १९७३ व १९७५ सें हुआ। सेठ चॉद्मलछजी के दीप- 
चसन्वजी नासक एक पुत्र हुप। आप वाल्यावध्था में ही स्वगंवासी हुए । आपकी ध्मपत्नी श्री इस्मऊुँबर 
ने मैन स्थानकवासी सम्प्रदाय में सं० ५९६७ में दीक्षा अहण की । 

सेठ चांदमलजी के कोई पुत्र न होने से आपने अपने भाई मुश्नीझाछजी के पुश्र॒ नथमलज़ी को 
दसक लिया । आप नवयुवक विचारों के पदे लिखे सउजन हैं। आप बडे सरझ स्वभाव बाक्षे तथा 
मिकनसार हैं। आपके भैंवरछालज्ी नामक एक युश्र है। 

आपकी फ़मं पर आटन्र ( बदनूर-वेसूद ) में वींजराज चाद्सल के नाम से जमीदारी, हुंडी चिट्ठी, 
*ेकिंग, सोना चांदी का सथा कककले में चांदमऊ नथमल के नाम से ५९ सूता पट्टी में विछायती भोती का 
ब्यापार होता है । 


फुँदराजर्जा का पारिवार 


सेठ फूदराजजी के शुभकरनजी, ( कोडासऊजी ) जोरावरमछजी और पसद॒नचन्दजी नामक तीन 
पुश्र हुये। सेठ मदनचन्दजी के हीरालालजी, माणकचन्दजी, दरकचन्दजी, सुगनचन्दजी, मूछचन्दली, 
केवलछचन्दजी तथा सवंसुखजी नामक सात पुत्र हुए। सेठ केबऊूचन्दुजी का परिबार गरोठ ( इन्दौर स्टेट ) 
में तथा अन्य सभी भाहयों का परिवार बीकानेर में ही निवास करता है । 

सेठ कोडामलछ॒जी का परिवार रायपुर ( सी० पी० ) में है। सेठ जोरावरभलछूजी ने मद्नचन्दुजी 
के दूसरे पुत्र माणक चन्दजी को दत्तक लिया । आपके नथमलजी, वागमसजी और मेघराजजी नामक पुत्र 
हैं। इनमें वागमलज्जी का स्वगेवास होगया है। आपके पुत्र तुलीचम्दजी नथमछजी के यहाँ गोद गये 
हैं। मेघराजजी के जोगीलाऊजी तथा इगरमछजी नासक पत्र हैं । 

सेठ दरकचन्दजी के मुन्नीलाखमी व भेरोंदालजी नासक दो पृत्त हुए। इनमें से प्रथम दत्तक 
खले गये। आपके रतनलाछजी नामक पत्र हैं। भेरोंदानजी के जेडमलजी, पूनमचन्दजी, भेवरराकजी 
एवं सम्पतकारूजी नामक पत्र हैं। सेठ सुगनचन्दजी के परिवार में इस समय कोई नहीं है। सेठ मूल- 
अम्दजी के बुकाखीचन्दजी नामक पत्र है। आप धार्मिक प्रकृति के प्रप हैं। आप अपने कलकसे के 
ब्यवसाय को बयोदद होने के कारण समेट कर बीकानेर में झांति लाभ कर रहे हैं । आपके सोहनक्ाल 
जी नामक एक पत्र हुए जिनका स्वर्गंवास हो गया है । 


महणोत 


मुहृणेत्त गौत् भी उत्पत्ति--भुदणोतों की उत्पत्ति राठौड वंझ से हुईं है। मुहणोतों को स्यातों में लिखा है कि 
जोघपुरके राव रायपालजी के तेरह पत्र ये । इनमें बडे पत्र कन्हपाछजी तो राज्याधिकारी हुए और चतुर्थ पत्र 
मोहनजी मुहणोत या मोहनोतकुछ के आदि परष हुए। भा्ों की एयातों में लिया है कि एक समय मोहन जी शिकार 
खेकने गये थे । जापकी गोली से एक गर्भवती हिरनी मर गई। इसी बीच में उसके गर्भ से बच्चा 
हुआ और वह अपनी मरी हुई साता का स्तन पीने छगा । यह ऋरुणापूर्ण दश्य देग्य कर मोहनजी का कोमल 
हृदय पसीज गया । उन्हें अपने इस हिंसाकाण्ड से बढ़ी प्रणा हुईं! उनके सामने उक्त हरिनी और 
उसके बच्चे का करुणापूर्ण इश््य नाचने छगा । वे बड़े गस्मीर विचार मे पढ़ गये और ख्ेड़ ग्राम की एक 
बावडी के पास बेठ गये । इतने ही में जैनाचाय्यं यति शिवसेनजी ऋषिश्वर उधर से निकले और आपने 
मोहनजी से जल छानकर पिलाने को कहा । इस पर मोहनजी आनमन्‍्द से राद गठ हो गये । उन्होंने 
ऋषिश्वश को जल पिला कर अपने आपको धन्य समझा । इसके वाद मोहनजी मे बडी दीमता के साथ 
डक्त धतिशी से निवेदन किया कि अगर आपकी मुझ पर कुछ सी दया है सो इस हिरगों को जीवदान 
दीजिये। इस पर ऋषिदवर ने उक्त हरिनी पर अपने हाथ की छकडी फेरी जिससे वह जोवित हो डटी | 
यह देखकर मोहनजी बह ही प्रसन्न हुए उनकी अएमा को बड़ी शांति मिली । उन्होंने ऋषित्वर शिवसेन 
जी को अपना गुरु स्वीकार कर सम्वत १३७१ की कार्तिक सुदी १३ को स्वेशइ मगर में औैनधमे का अव- 
कम्बन लिया । 
उपरोक्त घटना-वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह निश्चय है कि किसी कशणों- 
त्पादक धटमा से प्रभावित होकर मुहनोतयंदश के जनक मोहनजी ने यति श्री शिवसेन ऋषिए्बर से मैन धर्म 
स्वीकार किया और तब से ओसबार जाति में ठनकी गणना होने छगी । 


सप्रटर्सेमर्जी 


भाप मोहनजी छे पत्र थे । आपका दूसरा नाम सुभटसेनजी भी था। भाटों की ख्यात में 
किखा है कि आप जेधपर नरेश राव कन्हपालज के समय में प्रधानगी के पद पर रहें! सम्बत्‌ ३७१ 
में भाप मौजूद थे । आपके पीछे भापकी परनी श्रीमती जीवादेवी सभी हुईं । आपके दो पत्र ये--(१) महेश 


४१ 


मुहणो/श 


ज्री और ( २) भोजराजजी । महेशली के देवीचन्द जोर छाछचन्द नामक दो पत्र थे । वेबीअस्वजी के 
बाट क्रम से धाद ्सिंहजी और देवीदासजी हुए, जिनके समय मे कोई महत्व-पूर्ण घटना नहीं हुई। 


खतसिंहजी 


आप संदस १४५४ में राव शुन्डाजी के राज्यकाछ म॑ मारवाद की पुरानी राजधानी मण्डोचर 
आये । श्यातों में लिखा है कि आपने मारयाद राज्य की स्थापना तथा जिस्तार में शाब चुण्डाजी का 
बहुत साथ दिया था ! 


मेहराजजी 


आप राव जाघाजी के समय में मण्डोवर से जोधपुर आकर बसे । ख्यातों मे छिखा है कि 
आप जोधाजी के समय में प्रधान के पद पर रहे । सम्बत्‌ १५२६ में आपने किले के पास हवेली बषयवाई । 
आपके बाद आीचन्द्र्जी, भोजराजजी, कालुजो, वसस्‍्तोजो, मोहमजी ( द्वितीय ) सामन्तजी, मगाजी, और 
सूजाजी हुए जिनका विशेष दृसान्त नहीं मिलता है । 


अचल7ाजी 


आप सूजाजी के पुत्र थे । जब राव चन्द्रसेनजी ने विपतिप्रस्त होकर जोधपुर कोड दिया था 
और सम्बत्‌ १६२१७ में सारवाद के सीवाणे के जंगल में रहे थे, सब अचलाजी भी आपके साथ ये | इसके 
बाद सम्वत १६२१ में जब चन्द्रसेनजी मेवाद परगने के मुरादा # गाँव में जाकर रहे थे, सब भी अचछाजी 
आप के साथ थे । वहाँ से रावजी सिरोही इलाके के कोरटे ग्राम में डेंदू वर्ष तक रहें । वहाँ सी अचथका 
जी आपकी सेवा मे बराबर रहे । हसके पश्चात्‌ रावचन्द्रसेनजी हूँगरपुर के राजा के पास गये । वहाँ 
डन्होंने आपकों गलियाकोट नामक ग्राम दिया जहाँ रावजी छ्माभग हे वर्ष तक रहे । यहाँ भी राजमक्त 
अजछाओी ने आपके साथ विपति के दिल घिताए। इसके पश्चात्‌ रावजी के पास म'रवाड़ के सरदारों का 
सन्देश आया कि सारवाद का राज्य खाली हैं। आए दुरुस्त पधारिये । सब राबजी भारवाड के सोजत 
शगर की ओर यये । _ ऋहया न होगा कि अचराजी भी खापके साथ जाये । इसी समय फिर आदकाई 
खकबर ने अम्पसेन पर फौज भेती । सम्बत्‌ ॥६३५ के भ्रावभब्द ३॥ को सोजत परगने के सवरा््र धाँव 

* पद भाम श्स बर मारबाद के बलली परसमे में है। खइ गाँव राब उन्द्रसेनली दी गाणी को उदयपुर राणाओ 
को भोर से दवायजे में मिला था । 


फर्क 


झोसदालझ जाति का दृतिहास 


में उक्त फौज से रावर्जी का युद्ध हुआ । वहाँ अन्य बीरों के साथ अचकाजी भी वीरगति को प्राप्त हुए! 
इनके स्मारक में उक्त ग्राम में एक छत्री बनवाई गई जो अब तक विद्यमान है । 


जयमलजी 


मुहृणोत वंश में भाप बद़े प्रतापशाली प्रुष हुए। आपका जन्म सम्वत्‌ १६३८ की साषश्ुुदी 
९ बुधवार को हुआ । आपका पहला घिवाह वेद मुहता छालचन्द्र्जी की पुत्री म्वरूपादे से हुआ, जिनसे 
नेणसीजी, सुन्दरसीजी, और आसकर्णजी हुए । दृसरा जिवाह सिंहवी बिडद्दसिहजी की पुत्री सुहागदे से 
हुआ, जिनसे नृसिहददासजा हुए । 
जयमछजी बड़े वीर और दूरदर्शी मुस्सदी थे । महाराजा सूरसिहजी ने आपको बदनगर ( गुज- 
रात ) का सूबा वना कर सेजा था। इसके बाद जब सम्बत १६७२ में फलोदी पर महारोजा सूर- 
सिहजी का अधिकार हुआ तब मुहणोत जयमलजी वहाँ के शासक बनाकर भेजे गये। महाराजा सूरसह 
जी के बाद महाराजा गजसिंहजी जोधपुर के सिहासन पर बिराजे । सम्बत १६७७ के बसाख मास में 
गजसिदज्ी को जाछोर का परगना मिला । उस समय जयमलजी वहाँ के भी शासक बनाये गये । महा 
शजा गजसिंदजीने आपको हवेला, बाग, मौहरा और दो सेल हनायत किये । जब सम्बत १६७६ में 
शाहजादा कुरंम ने महाराजा गजसिहजजी को साचोर का परगना प्रदान किया, तब जयमलजी भन्‍्य परगरनों 
के साथ साथ सांचोर के शासक भी नियुक्त किये गये । 


सम्बत्‌ १६८४७ में जयमलजी ने बाइमर कायम कर सूराचन्द्र, पोहकरण, राऊदड़ा और मंदासा 
के थागी सरदारों से पशकर्शी कर उन्हें दृण्डित किया । 

विक्रम सम्बत १६८३ में महाराजा गजसिहजी के बड़े कुंबर अमर्रासह्जी को मागोर मिछा । 
इस वक्त जयमलओजी नागोर के झासक बनाये गये । 


जयमलजी को दीरता--हम ऊपर कह चुके हैं कि मुहणोत जयमलऊजी बढ वीर पुरुष ये । सम्बत 
१६७१ में जब महाराजा गजसिंहजी को सांचोर का परगना जागीर में मिला तब कोई ५००० काष्छी 
सांचोर पर चब भाये | उस समय जयमलजी वहाँ के हाकिम थे । इन्होंने काच्छियों के साथ बीरतापूर्षक 
युद्ध किया और उन्हें मार भगाया। इसी प्रकार आपने जालोर में विहारियों से लूद कर वहां के 
गढ़ पर अधिकार कर छिथा था। सम्बत १९८६ में आपको दीवानगी का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ | 
जयमरूजी के धार्मिक कार्य--जयमछरजी मूर्तिपूजक जैनश्वताम्बर पंथ के थे । भाषने कई 
इढ 


मदहरोर 


न्‍अन्‍मअनन--मन्‍बबननन 


स्थानों में जैममन्द्शि और उपाश्रथ बनवाये। उन सब का हाऊछ उपलड्ध गहीं है। पर जिन जिन का 
पता क्गा है उस पर थोद़ा सा ध्रकाश डालता आवश्यक प्रतीत होता है । 

(॥ ) जाछोर मारवाद का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। जयमखज़ी यहाँ के घासक रह 
खुढे थे । इस किले पर ओ जैन मन्दिर हैं, उनका जीणोदार जयमछजी ने करवाया ओर उनमें प्रतिसाएं 
प्रतिष्ठित करवाई । इसके सिवा आपने ठक्त नगर में तपागच्छ का उपाधश्चय भी बनवाया। 

हसके अतिरिक्त यहीं अपने चौमुखजी के मन्दिर की प्रतिष्ठा कबाई थी, जिसका सविस्तार 
वर्णन हम जाछौर के मन्दिरों के प्रकरण में कर श्रुके हैं । 

इनके अतिरिक्त सम्बत्‌ १६८३ में आपने शबुंजयजी में एक औैल मन्दिर बनवाया । आपने मेड़ता, 
सीवाणा, फलौदी आदि नगरों में भी सैस मस्विर और उपाश्ाय बनवाये । 

सम्बत १६८३ में आपने शबम्रुंजय, आबू ओर गिरनारजी की यात्राएँ को और बड़े-बड़े संध 
निकलवाये । सम्बत्‌ १६८६ में जयमलजी ने जोधपुर में चौमुखजी का मन्दिर बनवाया । 

सम्दत्‌ १६८७ में आपने हजारों भूखों और अनाथों को अज्न और दस्त दान दिया । एक दर्ध तक 
बराबर दाम देते रहे । आपकी दानवीरता दूर वूर तर प्रसिद्ध थी । 

ठछुर मुदरणोत नेण सी--जिन महापुरुषों ने राजस्थाम के राजनैतिक, लैमिक और साहित्यिक 
इतिहास को गौरबाम्वित किया है, उनमे सुहणोस लेणसी का आसन बहुत ऊँचा है। आपकी कीर्ति 
राजस्थान तक ही परिमित नहीं है, पर वह सारे भारतवर्ष के साहित्य संसार में फैली हुई है। भाप 
कक्म और तरूवार के घनी थे । अर्थात्‌ आप थीर भर विद्वान दोनों ही थे । आपका सारा जीवन राज्य 
कार्य, देश सेवा, विधानुराग, भर परोपकार दृति में ऊगा । आपने राजस्थान का एक अमूल्य हतिहास 
ग्रंथ लिखा, जिससे भाज के बढ़े २ दिग्तज दृतिहासवेशा प्रकाश ग्रहण करते हैं । आपने मारवाड के प्रार्मो 
की खानाशुमारी की और प्रत्येक गोध की जन संख्या, कुंभों, अमीन और भाभ आदि का पूरा हाऊ अपने 
प्रेथ में दिया। आपने महाराजा जसवस्तसिंहजी के समय में दीवान पद्‌ पर रह कर कई भाकें के बड़े २ 
काम किये ! अब हम आपकी सदान्‌ जीवनी पर थोदा सा प्रकाश शारूमा चाहते हैं । 

भाष, जैसा कि इस झूपर कह चुके हैं, जयमछलजी के पुश्र थे और आपका जन्‍म जयसलजी की 
+अम पच्ती सकूपदे से हुआ भा। आपका पहला विवाह संडारी नाराययदास्षत्री की पुत्री से और दूसरा 
विधाह मेहता भीसराजजी की कन्या से हुआ । दूसरी पत्नी से कर्मसीजी,बेरीसीजी और समहसोजी हुए । 

नेणुल्ती जी के सैनिक का््म--नेजसीओी बढ़े बहादुर सैनिक थे | शापको अपने सीन में कई 


झछे ६ 


ऋदाकह जाति का इतिष्ठासे 


छड़ाहयों लड़नी पढ़ी । सम्बत्‌ १६८८ में मशरे के मेबों ( मीनों ) ने बड़ा उत्पात मंचाया था ।  छूटमार 
से हम्होंने प्रजा को बड़ा तग कर रखा था। महाराजा गजसिहजी की आज्ञा से आपने उन यर सैंनिक 
चढ़ाई की और मेवों का ( सीगों ) दमन कर वहाँ शान्ति स्थापित की । 

वि० सं० १७०० में महेच्रा महेसदास बागी होकर रादड्धरे के गाँवों मे बिगाद करता रहा, जिस 
पर सहाराज जसवम्तसिंदह ने नेणसी को रादुधरे मेजा। उसने राड्धरे को विजय कर वहाँ के कोट 
( शहरपनाह ) और मकानों को गिरवा दिया तथा महेचा महेसदास को वहाँ से निकाल कर राइभद्ा अपनी 
फौज के मुखिया रावड जगमलछ भारसछोत ( भारमल के पुत्र ) को दिया । सं० १७०२ में रावत मराण 
( नारायण ) सोजत की ओर के गाँवों को छूवता था, जिससे महाराज मे मुहणोतर नेणसी तथा उसके 
छोटे भाई सुन्दरदास को उस पर भेजा । उन्होंने कूकडा, कोट, कराणा, मॉकड आदि गाँवों को नष्ट कर 
दिया । वि० स्ं० १७१४ में महाराज जसवन्तसिदह् ( प्रथम ) ने मियां फरासत की जगह नेणसी को अपना 
दीवान बनाया । महाराज असवस्तसिष्ठ और ओरंगजेब के बीच अनबन होने के कारण वि० सं० १७१५ 
में सैसलमेर के राजऊ सबलर्सिंह मे फ़लोदी और पोकरण जिलों के १० गाँव छूटे, जिस पर महाराज ने 
अहमदाबाद जाते हुए, मार्ग से ही मुहणोत नेणसी को जैसऊूमेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। इस पर 
बह जोधपुर आया और वहाँ से सैन्य सहित चद॒कर उसने पोकरण में डेरा किया। इस पर सबूसिह का 
पुश्र अमरसिंह, जो पोकरण जिले के गॉवों मे था, भागकर मैसलमेर से तीन कोंस की दूरी के गाँव बास्तणपी 
में जा ठदरा। परन्तु जब रावल किछा छोड़ कर लड़ने को न आए, तब नेंगही आसणी कोट को लूटकर 
छौट गये । 

नणसी की मृत्यु--सवत्‌ १७२३ में महाराज जसवन्तसिष्द औरंगाबाद में थे उस समय मुहणोत 
नेणसी तथा उसका भाई सुम्द्रदास दोनों उनके साथ थे । किसी कारण बशात्‌ महाराज उनसे अप्रसस् 
होरहे थे, जिससे पोष घुदी ९ के दिव उन दोनों को कंद कर दिया। महाराञ्ष के अप्रसभ्न होने का ठीक 
कारण ज्ञात नहीं हुआ । परस्तु जनश्रति से पाया जाता है कि नेणसी न अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों 
पर नियत कर दिया था और थे छोग अपने स्वार्थ के लिये प्रजा पर अत्याचार किया करते थे । इसी बात 
के जानमे पर महाराज उससे भप्रसश्न हो रहें थे । 

वि० सं० १७२५ में महाराज मे एक छाख रुपया दंड छगाकर इन दोनों भाइयों को छोड 
दिया; परन्तु इन्होंने एक पैसा तक देना स्वीकार न किया | इस विषय के नीचे छिसे हुए दोहे राजपताने 


में भव तक प्रसिद्ध हैं--- सर 


१ मगरा--यपद्वाढ़ी प्रदेश, सोजत और अतारण परयमे में अर्वली पदार की थेणी को ढ़हते हैं। 


जूक 


आओसवाल जाति का ग़तिहास सचस्‍्च्च 
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लाख लराएरों नीपजे, बढ़ पीपल री साख । 
नाथ्यों मूँता नेणसी, तबो दश तक ॥ १ ॥ 
लेसो पीपल लाख, लाख लखारों क्ावता १ 
तोबो देणु तलाक, नटिया सुन्दर नशुसीक ॥ २ ॥ 
भैणसी और सुस्व॒रदास के दण्ड के रुपये देना अस्वीकार करने पर वि० संं० १७२६ माघ बदी 
$ को फिर केद कर दिपु गए और उस पर रुपयों के लिये सस्तियाँ होने कगी । फिर केद्‌ की द्वाऊ॒त में ही 
इन दोनों को महाराज ने औरंगाबाद से मारवाद को भेज दिया । दोनों वीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण 
इन्हींगे मदाराज के छोटे आदमियों की सब्तियाँ सहन करते की अपेक्षा वीरता से मारना उचित समझा । 
वि० सं० १७२७ की भागपद बढ़ी १३ को हम्होंने अपने पेट में कशार मारकर मार्र में ही शरीरात कर दिया । 
इस प्रकार महा पुरुष नैजसी की जीवन छीएा का अंत हुआ और महाराज की बहुत कुछ बदनामी हुईं । 
नेणुसाजी की साहित्य सेवा--जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं मुहणोत नेणसी बबे विद्वान, 
साहित्य लेवी और इतिहास-प्रेसी थे । वीर कथार्ओों से आपका बड़ा अनुराग था। राजस्थान के इलि- 
हास पर आपने एक वड़ा ही प्रमाणिक और महस्पुण ग्रभ्थ छिला जो 'मुहणोत नैणसी की रुयात! के मात से 
प्रसद्ध है । इस प्र्ध-रक्ष में राजपूसताना, गुजरात, काड़ियावाद, करछ, बघेकसण्ड, बुम्देझअफप्ड 
और मध्य भारत भादि के इतिहास से सम्बन्ध रखमेवाकी बढ़ी दी बहुमूल्य सामझी भरी हुई है । 
राजपूताने के इतिहास के लिये तो यह ग्रस्थ भमृस्य है । 
इस प्रंथ रत्न की सामग्री हकद्ठा करने में नेणसीजी से बड़ा परिश्रम किया । जहाँ २ से आपको 
सामग्री मिली वहाँ से आपने सग्रह की। हससे यह प्रंथ इतिहास वेसाओं के लिये बढ़ा ही उपयोगी और 
मुक्यवान हो गया । वि० सं० १३०० के बाद से नेणसी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के किये 
तो मुसक्मानों को लिखी हुई फारसी तथारीस्ों से भी मेणसी की रुयात कहीं २ विशेष महस्व की है । 
राजपूताता के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, 
बहाँ नैशसी की दयात ही कुछ-कुछ सहायता देती है। यह इतिहास का एक अपूर्व संग्रह है। स्वर्गीय 
मुंशी देवीमसादजी तो नेणसी को “राजपूताने का अब्बुलफ़जअल” कहा करते थे, लो अयुर् नहीं हैं। ख्यात 
को भाषा छगमग २७५ वर्ष पूपे की सारवाड़ी है, जिसका इस समय टीक २ समझना भी सुकभ नहीं है । 
मैणसी ने जगह जगह राजाओं के इतिहास के साथ २ कितने ही छोगों के वर्णन के गीत, बोहे, छप्पय भावि 
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+ राय बहादुर झओमाजी के शेस से । 


5) 


काशकाक अति का इतिदास 


भी इद्घत किये हैं, जो डिंगऊु भाषा में हैं। उनमें से कुछ तो २०० वर्ष से भी अधिक पुराने हैं । 
उनका समझ्तना तो कहीं-कहीं और भो कठिन है । 
गुहणोत सन्दरसीजी 

भाप जयमलजी के तीसरे पुत्र और मैणसीजी के भाई ये । सम्बत्‌ ६६८ की सैत्र सुदी ८ 
चानियार को आापका जन्म हुआ | महाराजा यदावस्तसिंहजी ने सं० १७११ में आपको “तन दीघागगी” 
( शितए4० 5९ए०८४9 ) का पद॒ प्रदान किया । सम्वत्‌ 49२३ तक आप इस पद पर रहे । 

सम्दत्‌ १७१३ में सिंघलथाग पर महाराजा जसवन्तर्सिहजी मे फौज सेजी । उक्त सिघकवाग 
अपनी फौस सहित छड़णे को तैयार बैठा था । महाराजा की फौस में ६०१५ पैदक थे, जिनके दो विभाग 
किये गये । पहले विभाग का सेनामायकत्व राठौडू छखधीर विदकदासोत को दिया गया । दूसरे विभाग का 
जिसमें ६१७२ सैमिक थे, सश्लालन भार मुणोत सुन्दरसी पर रखा गया । सिंघलों और महाराजा की फौर्जो 
में कहाई हुई, जिसमें महाराजा की फौजों की विजय हुईं। खवत्‌ १०२७ में महाराजा जसपन्ससिंदजी 
की सेमावे यादशाह औरज़जेब की भोर से प्रात-स्मरणीय छत्रपति शिवाजी पर चढ़ाई की । झुँडाणे के गद पर 
कड़ाई हुई । इस युद्ध में सेना के भागे रद्द कर सुद्णोत सुन्दरसी बड़ी बहादुरी से रूढ़े ये । थे इस युद्ध 
में जखमी हुए । पर इसमें गढ़ पह से महाराजा की फौज पर इतने भयह्वर गोझे बरसे कि उनकी फौर्जो 


को पीछे हटना पढ़ा । 
सम्बत्‌ १७१४ में पांचोंटा और कंबछा के सरदारों ने महाराजा के खिड़ाफ पिश्नोह किया, जिसे 


झुम्दरसीजी ने दवाया । 
सम्वत्‌ १७१६ में महाराजा जसवस्तसिहद जी गुजरात के सूबे पर थे । यहाँ से उन्होंने महाराज 
कुमार भी प्रथ्वीससिहजी को बादशाह के हुजुर में भेजे । उनके साथ सुम्दसीजी भौर राहौड भीमसिंदजी 
गोपाकदासोत को भेजे । 
महाराजा असयन्ससिंहजी की कई पासवानें औराज़ायाद थीं। उन्हें केने के किये महाराजा ने 
पूले के मुकाम से सम्वत्‌ १७२० की अपादु वदी ५ को सुदरसीजी को भेजा और उनके साथ २१०० सदार 
दिये मार्ग सें शिवाजी के ५०० सवार इनके साथवाकी बैलों की जोड़ियाँ पकड़ के गये । सुंदरक्षीजी ने 
इसका पीछा किया । कदाई हुईं भौर सुंदरसीजी ने मैलों की जोड़ियाँ घुटाकी । 
छम्बत्‌ १०२३ की पौष झुदी ५ को महाराजा यश्मयम्तसिंधजी ने किसी कारणवदा नाश होकर 
सुंदरसीजी से “तन दीवानी” का पढ छेकिया । सम्बत्‌ १९२७ में आप अपने भाई मैणसीजी के साथ 
पेट में कटारी खाझूर वीरंगति को प्राप्त हुए, जिसका डस्केस नेणसीजी के श्तास्त में दिमा गया है । 
५२ 


उच्योद 
दीवान कर्मसाजी 


भाष सुप्रख्यात्‌ दीवान नैजसीजी के प्रथम पुत्र थे। सम्बत १६९० के वैसाख सुदी २ को 
आापका जन्स हुआ । आएका झुभ वियाह कोठारी जगन्नाथर्सिंइजी की पुत्री से हुआ, जिनसे जापको 
प्रताएसिहजी और संप्रामसिदज्ञी नामक दो पुत्र हुए । 

सम्वत्‌ १०१४ की भाद्पद सुद्ी १० को तत्काकीन मुगल बादशाइ शादजहाँ दिल्की में बीमार 
दहोगया । इससे बह मा्गझीष बढ़ी ५ को आगरे सका आाया। बादक्षाद की बीभारी का समाचार 
प/कर युवराज दाराशिडोह को छोड कर दूसरे सब शाहजादे बादशाहत छेने के छिए अपने अपने सूबों से 
रवाना हुए । जब यह यात बादेझाइ को साडस हुईं तब उसने औरहजेब और मुराद को ( जो दक्षिण के 
सूबे पर थे ) रोडने के किए महाराजा यशवस्तस्लिहजी को २९२ बादशाही उमरायों के साथ रवाना किए | 
सम्यत्‌ १७१४ की माघबदी ॥ को कप कोग उउजैन पहुँचे। जब मदाराजा को उउैन में यह सूचना मिक्ी 
कि शाहआदा मुरादवरुभ उज्जैन भा रहे दें तो भाप छोग भी सुकावले के किए खाचरोद मुकाम पर पहुँचे । 
यहाँ से मुराद पीछा फिर गया और यह औरद्षजेब के शामिल होगया । इस पर महाराजा ने खाचरोद से 
कूच कर उन से पाँच कोस के अस्तर पर चोरनराणा ( वर्तसाम में इसे फरतियाबाद कहतें हैं ) गाँव में 
मुकाम किया । औरज्रमेब भी अपनी फौज सहित वहाँ भा पहुँचा । बादशाइ के २२ अमरार्वों में से १७५ 
ओरफ्जेब के साथ सिछ गये । इससे महाराजा यशवयन्‍्तर्धिह डी स्थिति बड़ी कमजोर हो गई । फिर भी 
महाराजा ने भौरज़जेद से युद्ध किया । इस युद्ध में करमसीजी भी बड़ी वहादुरी से ऊदकर पघरायछ हुए थे । 
आपके भरिरिक्त इस युद्ध में महाराजा के १३१ सरदार, +०१ राजपूत और ३०१ घोड़े सारे गये । बहुत 
से आदमी घायक भी हुए । इस युद्ध में महाराजा को हार हुई | जे कुछ घायक भी हुए । उन्हें छौट कर 
ओपघपुर भाना पढ़ा | 

संकत्‌ १७०१८ में कमंसीजी महाराजा के साथ गुजरात में थे । जब महाराजा को बावशाही 
से हॉसी दिसार के परगमे मिले तो भहमदावाद के मुकाम से उन्होंने इनको संवव्‌ १७१८ के मार्गश्षीद बदी 
< को यहाँ के दाखक नियत कर भेजे । ये परगने ( तेर्‌ह छास की आभामदनी के ) मुजरात के सूबे की 
पुषज्ञ में मिक्े थे । कमंसीजी दॉसी-दिसार में संबत्‌ १७२३ तक रहे । संवत्‌ १७२७ में इनके पिता 

कमेसीजी के भतिरिक्त इस लड़ाई में और भी कई ओसचाल मारे गये तथा घायल हुए जिनमें खुशता कृष्णदास, 


धुइता भरहरिदास, सुराणा ताराकद, भयदारी ताराचद नारणोत ( दौबान ) भमगडारों भभयरान रायमलोत के कम 
इश्लेखनोय हैं| 








च 


ऑ एशख रूएति का इतिहास 


नणसीजी और काका सुन्दरदासजी की झत्यु घटना से श्री महाराजा ने इस्टें तथा इसके आता वैरसीजी, 
समरसीजी, और सुन्दरदासजी के पुत्र तेजमाऊ॒जी, मोहनदासजी को छोड़ दिए ये, परस्तु उस समय 
महाराजा के पास इनके शच्चुओं का जोर बहुत होने से इनको यही आशंका बनी रही कि कहीं फिर इस 
छोगों को भय का सामना करना न पड़े । इसी से करमसीजी नागौर के राजा रायसिंहजी # की सेवा में 
चले गए। इनको इसी संत में राजाजो ने 'दीवानगी' और जागीर इनायत की । 

संवत्‌ १७३२ के अचपाद वदी १२ को शोलापुर ( दक्षिण ) में राव रायसिंहजी केवछ 'चार घढी 
बीमार रह कश देवकछोक हो गए । सरदार सुन्सुह्दी आदि ने जो इनके साथ थे, यहाँ के पेश से उनकी हस 
क्रकस्मात सुत्यु का कारण पूछा, सो उसने, अपनी साधारण भाषा में कहा कि “कर्मानों दोप कै” अर्थात कर्म 
फी गति ऐसी ही थी। परन्तु उन सरदार भादि मे यह समझ किया कि एस कर्मा अर्थात कम्मसी 
( मोहनोत ) ने कुछ ऐसा पडयंत्र किया कि जिससे इनकी झृन्‍्यु हई है। उस समय मिंहती चूहड़मलूजी 
दीवास थे, और उनको करमसीजी का नागोर में ( राजाजी के समीप ) रहना बहत अग्बर्ता था इन्होंने 
भी कमंसीजी के खिलाफ बटत जहर उगछा । समय अनुकुछ देख कर करमसीजी को तो वही ( शोछापुर 
में ) भीत में चुनवा कर मरा दिये और इनझे परिवार वाल्तों को भी मरवा देने के लिए नागौर के 
कुंवर इख्सिंदजी से विनती की। इस पर नागोर में नीचे लिखे हनके कृटुम्बी मरवाये गये । 

(२ ) सुन्दरदासजी के पुत्र मोहनदासजजी और सेजमालजी । 

($ ) करमसीजी के ज्येष्ठ पुत्र॒ प्रतापसिददजी । 

(१ ) मोहनदासजी के साले हरिदासजी । 

(३ ) मोहनदासरज्जी के पुत्र गोकुलदासजी, जो केवल २४ वर्ष की वय के थे, और दो छोटे बच्चे । 

( $ ) कल्ला का पुत्र नारायणदास, जो करमसीजी के साथ में था, वहीं मारा गया। 


दः 
इस भ्रकार निर्दोष हत्याएँ कर राज्य को काठकित किया गया। किन्तु इंश्वर की लीला 
अपर/्पार है। इस कहावत के अनुसार कि “जिनको रक्जे साँ ईया, मार सके नहिं कोय । उस जगादीश्रर 
को इस कुटम्व की जड़ फिर भी हरी रखना स्वीकार थी। करमसीजी के द्वितीय पुत्र सप्रामसिहजी और 
नेणसीजी के द्वितीय पुत्र समरसीजी के द्वितीय पुत्र सामन्‍्तर्सिहजी को 'फूलछा' नामक घाय और पुक दूसरी 
डावड़ी' ( नौकरानी ) लेकर नागोर से छिपे तौर से निकछ कर कृष्णयदु चछी आई जहाँ कि समरसीजी 


# नागोर का राज्य उस समय जोधपुर राज्य से स्व॒लत्र था | 


हि 


मुह्यत 


और बैरसीजी ( नैणसीजी के ह्विंताय और ठताय पुत्र ) माछये की ओर ले आकर रहे थे । सिंहवी विद्वुक- 
दासजी ने कुँव॒रजी से निवेदन कर अपने दौहिन्र टोंडरमल ( सुन्दरदासभी के पौत्र और तेजमालजी के पुत्र ) 
को स्त्रियों ओर बाल बर्चो सहित मारने से बचाया । 


महरणोत संग्रामार्मह जा 


आप करमसाीजी के पुत्र भौर दीवान नंणली के पौज़ थे। आपका विवाह मुहता कादरासजी 
की पुत्री से हुआ जिससे आपको भगवतसिद॒जी और सिट्दोजी नामक पुत्र हुए । 

कर्मसीजी के दीवाल मे चुनाये जाने का तथा उनके कुटुम्बियों के मारे जाने का हाल हम पहले 
किश्त चुके हैं। ऐसे कठिन समय में नागोर से फूला मासक एक विश्वसनीय धाय बालक संप्रामरसिंहजी 
को छेकर कृष्णणत चला आई | तब से आप वहीं रहने छगे । कृष्णगठु भहाराज्ञा ने इन पर बढ़ी कृपा 
रखी और इन्हे हुए, खेत आदि प्रदान किये । 

कुछ वर्ष व्यतीत होने पर अण्डारी खीवसीजी ( प्रधान ) और भण्डारी रघुनाथजी ( दीवान ) 
ने तस्कालीन ओघपुर नरेश महाराजा अजितसिहजी से निवेदुन किया कि क्षंग्रामसिंदजी और बैरीसिंहजी के 
पुत्र सामन्‍तसिहजी जोधपुर बुला लिये जावें । महाराजा मे यह बात स्वीकार करछी | आप छोग जोधपुर 
छुछा लिये गये । इतन।! हां नहीं संग्रामसिहजी को सात परगनों की हुकूमत दी गई । आपने बढ़े रे 
सैमिक पदों पर भी कांस्य किया। 

सम्बत १७३६ में जब बाहरी शज्रुभों के घेरे के कारण राज्य परिवार ने जोधपुर किछा खाली कर 
दिया, तब माजी साहबा वाषेलीजी तथा दूसरे जनाना सरदारों ने मुहणोतों की #हवेली में निवास करने की 
इच्छा प्रकट की । तदनुसार कुछ दिनों तक राज्य कुटुम्ब की महिलाएं मुहणोतों की हवेली में रहीं । 

सम्बत्‌ १४८२ में सहाराजा अभयसिदजा ने संग्रार्मासहजों को मेड़ता से बाग बनवाने के किये 
१६० बीधा जमान इनायत की, जो अभी तक उनके बंशर्जों के अधिकार में है। थह बाग मुहणोतों के 
बाग के भाम से मगहूर है । 


भगबतातपिह जी 


आप सुंभामलितजी के पुत्र थे! भापका वियाह मुहता क्रीचरह्जी की पुत्री से हुआ । आपके 
तीन पुत्र थे, जिभका नास सूरतरामजी, साहिबरामली और अणदरामजी था! इनमें साहिबरामजी के 


# यह हवेली किले के पास ही है ! 


थे 


ओसदाक जाति का इृतिह्ात 
भौझाद नहीं हुईं भऔौर अणदरामजी को कुड पीढ़ियों तक बंध चल ढर कुछ समय बाद उसका जन्त 


हो गया । 


राबज) सरतरामजी 
'फममकभाअभावाआ जप कमकाभर सारा क नमन 


भाप भगवतसिंहजी के पुत्र ये । मुहृणोत खानदान में आप भी बढ़े प्रतापी और बहादुर हुए । 
महाशजा! बलतलि|हली के राज्य काल में सम्बत १८०८ में आप फौज वरुशी के उच्च सेनिक पद 
पर मियुक्त किये गये | आपने यह कार्य्य बढ़ी ही उत्तमता के साथ किया । महाराजा ने आपकी सेवाओं छे 
प्रसच्च होकर आपको ३००० रेख के खुनावास और पाछुं नामक दो गाँव जागीर में दिये । आपमे कई थुद्धों 
में प्रधान सेनापति की हैसियत से सेना सछाछन क्रिया था। दुश्वार आपकी बहादुरी और कार्य्य कुशलता से 
बहुत प्रसन्न हुए और आपको दीवानगी तथा १५०००) प्रतिसाक की रेख के गाँव और पालकी तथा बहुमूल्य 
झिरोपाव देकर आपकी प्रतिष्ठा की । 

सम्बत्‌ १८२२ में दृक्षिणी खानू मारवांड पर उद आधया। महाराजा के हुक्म से सुरतरामजी 
इसके मुकाबछे के लिये गये। युद्ध हुआ भोर इसमें सुरतराम को सफछता मिली । उन्होंने शत्रुभों की 
सप्ाओ छीनछी । खानू तो अजमेर की भोर तथा उसके सहायक चंपावत सरदार सांभर भाग गये । 
इस युद्ध को जीत कर वापस आते समय आपने पीड्ठ नामक प्रास में मुाम किया | बरह्ाँ से पैबंतसर जिले 
के बसी नामक गाँव में जाकर घेरा ढारा । बहाँ के सरदार मोइनसिंहजी ने सामना किया। पर थे हार 
गये । घुस्तशम्जी मोहर्मास्चह से दण्ड वसूक कर जोधपुर लौट आये, जहाँ महाराजा ने आपकी बड़ी हअत 
की । वे आपके, साइस पूर्ण कार्य्यों से बड़े प्रसक्ष हुए । 

इसी अस में उदयपुर के महाराणा राजसिहजी का देहास्त हो गया और उनके स्थान पर महा- 
राण!ः अरसीजी राज्य सिंहासन पर बैठे । ये वद़ी निवं प्रकृति के थे। सरदारों ने इनके खिलाफ विज्ोह 
का झण्हा ठठाया। महाराणाजी घकरामे और उन्होंने जोधपुर के महाराजा विजयसिंदजी से सहापता माँपी 
और इसके बदले में गोड़वाद का परगना देने का बचन दिया । इस पर भष्टाराजा विजयसिंहजी ने 
महाराणाजी की सहायता के लिये सेना भेजी । राणाजी की मनोकामना सिद्ध हुई और उन्होंने गोडवाद 
का परगना महाराजा विजयसिंहजी को लिख दिया । महाराजा ने सेना भेजकर गोड़वाद पर अधिकार कर 
छिया। इस गोडवाड़ के देखूरी नामक कस्बे में ओघपुर दरबार पधारे और महाराणा जरस्तीजी वहीं भाकर 
महाराज्य से मिके। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि गोडवाड़ के मामछे को तय करने में 
सब से प्रधान हाथ मुहणोत सूरतरासजी का था। इस समय महाराणा भरसीजी ने महाराजा विजपसिंदजी 
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उुदणेश 


दो जो खरीते मेजे उनकी असली गकलें हमारे पास है। उनसे मेवाई की सस्शालीम नियंल अवरया एए 
बड़ा ही सुन्दर प्रकाझ् गिरसा है । 

सम्बत्‌ १८३० की फास्गुन सुदी ३ को महाराजा ने सुरतरामज़ी को मुसाहियी, राब' की पदची 
और छगभग ३००००) रुपयों की लागत का बहुसूढ्थ सिरोपाव प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आपको 
कापके कार्मों की प्रशंसा में कई खास रुबके प्रदान किये । 

सम्वस १८३१ के द्वितीय वैशास्व सुदी ८ को राव सूरतरासजाी को कणेमूल नामक रोग दुआ 
और उसीसे दो दिन के बाद आपका स्थर्गवास हो गया । आपकी दाह क्रिया नेणसीजी के बाग में हुई । 
आपके साथ दो सतियाँ हुई । भाषकी बैकुण्डी तेरह खण्डी बनी थी। आपकी स्मशान यात्रा में सब प्रसिद्ध 
२ सरदार जागीरदार और लगभग ५००० मनुष्य थे । 

सबत १८३१ के ज्येष्ट बदी १४ को राव सूरतरामजी के मकान पर स्वयं जोधपुर मरेश 
महाराजा विजयसिहजी पधारे और आपके पुत्र सबाईरामजी और क्ञानमरूजी को बी तसली दी और 
बहुत शोक प्रकट किया । 

सुहणोत खानदान में राव सूरतरामर्जी बड़े प्रभावशाली, वीर और काय्यकुशछ मुत्सहदी हुए । 
आपने प्रधान सेमापति, दीवान, प्रधान आदि बड़े २ पदों पर बड़ी सफलता के साथ काम किया । जोधपुर 
महाराजा ने आपको अदे २ सम्मान प्रदान किये थे । अन्य बड़े २ महाराजा भी आपका बड़ा आदर करते 
थे। तल्काछीन बुन्दी मरेश ने आपको उठकर सा्जाम देने का, तथा बोह पसार कर मिलने का कुरव प्रदान 
किया था। कोटा नरेह् ने भी आपको इसी प्रकार का उच्च सम्मान प्रदान किया था । बीउनेर दश्वार 
खड़े होकर आपकी नजर छेते थे। जैसरमेर, कृष्णणढ़, इंदोर भौर गवालियश के नरेह्ा आपको 
“राफुर्स दीवान श्रीस्रतरासजी ” किस्दा करते थे । 

मुहोत ठाकुर सबाईरामजी--मुहणोत सूरसरामजी की रूप्यु के बाद उनके बड़े पुत्र मुहणोल 
सवाहरामजी विक्रम सम्दत्‌ १८३९ में जोधपुर के मुसाहिच लाछा ( 276 एभा96/ ) बणाये गये । 
आपके समथ में २०००० रेख की जागीर यराबर चलती रही। सम्वत १८०३ में बीकानेर नरेश 
भ्री गजराजसिददजी और उसके कुंवर के बीच झगड़ा हो गया । इस समय जोधपुर दरबार ने एक बढ़ी सेना 
देकर सवाहेरामजी को बीकानेर मेजा । आपने वहां पहुँच कर पिता पुद्र के बीच मेल करवा दिया । 

दीवएन मुहृणोत शानमलजी--मुहणोत वंश में जाप बड़े प्रतापी, राज्य कार्य कुशछ और बीर 
मुत्सही हो गये। आपका जन्म सम्वत १८१६ के चेन्र बदी १९ झुकवार को हुआ । 

जोधपुर भरेह् महाराजा विजयसिंहजी ने क्रेकड्ो भरेश राज़ा अमरसिंहजी को कृष्णगढ़ के पास 

इद थ 


झोसदाक आति का इतिहास 


का रूपनगर मासक गांव इनायत कर दिया । इस नगर पर अधिकार करने के छिये जोधपुर महाराजा ने 
जोधपुर से सींघी अक्षयदासजी, भण्डारी गंगारामजी और मुहणोत क्ञानमरूजी को सेना छेकर भेजे । सास 
मास तक बरावर युद्ध होता रह!। अस्त में रूपभगर पर महाराजा जोधपुर का अधिकार हुआ और 
किशनगढ़ के महाराजा प्रतापसि्ठजी ने हार मानकर तीन छाख रुपया देना स्वीकार किया और 
जोधपुर आकर वहां के दरबार से मुजरा किया। सस्वत्‌ १८४०७ मे साधवजी सिन्धिया मारवाद पर 
चतद्‌ आया । इसके मुकाबिल के लिग्रे मुहणोत शानमलजी, सिघवो भीम८जजी, कोचरमुहता सूर््यंमलूजी, 
छोड़ा साहसमछजी और भण्डारी गगारामजी भादि भेजे गये, मेदते मुकाम पर सम्बत ३८४० की भाद्र 
बदी $ को भारी छड़ाई हुईं। जोधपुरी सेना ने इस युद्ध में इतनी वीरता का प्रदर्शन किया कि 
जिसकी प्रशसा सिन्धिया के सेनापतियों ने अपने पत्रों मे और क्षप्रेजी और सरादी लेखकों ने अपने अनन्‍्यों 
में की है। देव राठौंड़ों के अनुकूल नहीं था। इससे उनके द्वार्थों से सैनिक दृष्टि से कई भूलें हो गई । 
इसके अतिरिक्त मराठी फौजें सुप्रख्यात्‌ फ्रेन्य सेनापति डी० बोहने के कुशल सम्चालन में भीं। थे नबीन 
भस्त्र शास्त्रों से सुस॒ज्ञित थी । इससे उनकी बिजय हुई। पर इस समय जोघपुरी फौजों ने जिस 
अनुछनीय पराक्रम का परिचय दिया, उसे देख कर महादुजी का फ्रेन्च सेनापति डी० बोयने भी कआइचर्य- 
चकित होगया। उसने देखा कि जोधपुरी सेना के अधिकांश मनुष्य धराशाथी हो गये हैं और उसके 
मुट्ठी भर वीर केसरिया पहन कर मराठो सेना पर टूट पढ़ते हैं और भपनी जानकी कुछ भी पर्बाह् न कर झत्र सेना 
में हाहाकार मचा देते हैं। मराठी और अग्नेजी के लेखकों ने जोधपुरी सेना की अपूर्व वीरता की बड़ी 
अशसा की है। मराठी सेना के एक अफसर ने अपने एक खानगी पत्र में छिखा था “यह वर्णन करने की 
मेरी छेखनी में शक्ति नहीं है कि केसरिया पोशाक वालों ने अपनी जान हथेली में रख कर क्‍या शया बहा- 
दुरी दिखशाई । मैंने देखा कि उस समय लेन टूट खुकी थी । परत्रह या बीस मनुष्य हजारों ममुप्यों 
पर टूट पड़े थे । उस असंक्य मराठी सेना के सामने हन्दोंने जान झोॉक कर युद्ध किया कौर इतनी अपूय 
बभीरता का परिक्‍्य दिया कि इतिहास में जिसके उदाहरण मिछना मुश्किल हैं। आखिर थे बीर तोपों से 
उड़ा दिये गये । इस युद्ध में सूथ्येमलजी आदि कुछ ओसवालऊ सेनानायक भो मारे गये । पर इसमें 
मराठों की बिजय हुई । जोधपुर नरेश ने क्षति पूर्ति के छिये साठ छाख रुपया देने का वादा कर अपना 
दण्ड घुडाया । इन रुफ्यों में से कुछ तो गकद, कुछ पर्गने और कुछ मनुष्यों को भोछ में दिये गये । 
थोल में दिये जाने थाक्के छोगों में सुहणोत श्ानमलजी भी थे । 

सम्वत्‌ १८६० म्रें जब सदाराजा भीमसिंदर्ज का देहान्त हुआ, तब भापने महाराजा मानसिहजी 
के जोचपुर आने तक, किके का बढ़ी थोग्यता से प्रवस्ध किया । महाराजा सानसिदह को राज्यगद्दी दिकवाने 
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मुहर 


में जिन-जिन पुरुषों का हाथ था, उससे मुहणोत शानमछजी भी पक प्रधान पुरुष थे। इसके किये 
महाराजा मानसिंहजी ले आपको कई स्थाख रक्‍्के दिये जो जब भी आपके यंशज ओऔीयुत एद्धराजजी और 
भरी सरदारमछजी मुदणोत के पास हैं। खास रुकों के अतिरिक्त आपको मुसाहिद आछा का पद और 
भ्रषकी जागीर भी दी गई । 

सम्बत्‌ १८६१ में जयपुर राज्य के शेखावतों से दिडवाना लूटा और उसपर अपना अधिकार 
कह छिया। महाराजा ने ज्ानमलज़ी को उनके सुकाबले पर सेना देकर भेजा । आपने शेस्ताव्तों को वहाँ 
से निकाल कर न कैवल डिडवाना ही पर वरन्‌ उनके शाहपुरा गांव पर भी अधिकार कर किया । आपके 
इस विरोखित कार्य के लिये श्रो दरवार ने एक खास रुकके में आपकी बडी प्रशंसा की है । 

सम्बस १८६२ में मारवाड पर चढ़ाईं करने के फिये किशनगढ़ राज्य के तिहोद नामक गांव में 
सुफाम किया । हस चढ़ाई को रोकने किये शानमकछजी से कहा गथा। आपने बड़ी बद्धिमानी से इस 
कार्य को किया। सम्बत १८६४ में जब जयपुर की फौजों ने जोधपुर पर घेरा डाला तब ज्ञानमलऊजी से 
शन्‍्य कुछ सुस्सहियों छे साथ राज्य रक्षा के लिये बड़े-बड़े प्रयत्न दिये, जिनकी जोधपुर भरेश ने अपने खास 
रुक्ों में बड़ी प्रशंसा की है । 

नवलमलजी ओए प्रतापमलजी--आप ज्ञानमऊूजी के इकखोते पुश्न थे । आपका अन्म सं० १८8६ 
में हुआ । आप भी अपने पिताजी की सरइ वीर और क॒शक सेना ताथक थे। सम्बत्‌ १८६१ में आपने 
सिरोही को विजय किया और उस पर मारवाद का छण्डा उड़ाया। आपकी सेवाओं की सस्काक्ीण 
जोधपुर नरेश ने भपने दो खास रक्‍कों में बड़ी प्रशंसा की है। भापके प्रतापमछलन्ी नामक पत्र थे । 
महाराजा सानसिंदजी के समय में आपमे बड़े-बड़े ओहदों पर कास किथा। सम्वत्‌ १९०८ में मारवाद के 
जागीरदारों के आपसी झ्गर्डों को कुशलता पूर्वक निपटाने के उपलक्ष्य में आपको पाली परगने में उदावन 
नामक गांव जागीर में मिका । समस्वत्‌ १९२० में आपने महाशजा तसखवतसिंहजी की भाशा से तख्तपुरा 
मामक गांव बसाया | ब्रिटिश सरकार के साथ जोधपुर राज्य की सन्धि करवाने में आपका प्रधान हाथ था। 
प्रशापसलछजी के ओरावरमछजी और गणेशराजजी नामक दो पुत्र हुए। जोरावरमछजी ने जाझोर और सोजत 
की हुरुमतों का काम किया। आपने और भी अमेक पर्दों पर काम किया। सीमा सम्बन्धी कई झगडों 
का योग्यता पूर्वक फैसछा किया । आपके छोटे भाई गणराजजी ने मारवाद राज्य के सर्जायी का काम 
किया । आपने कई परगर्तों की सायसें दर कास किया । 

जोरावरमछजी के पुत्र धूहद्मरऊजी हुंप। दस्थार ने पंपाक प्रदान कर आपका 
सम्मान किय। था। सरतत्‌ १९४३ में राप मेहता पत्माक्ाकती के निमन्त्रन्‍्ण से भाप उदयपुर गये भौर 
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ऋतदाझ अति का इलहास 


कुम्मछगढ़ ऊे द्वाकिम बनाये गये । गणराजक्षी छे भीमराजमजी, क्षदुराजजी ओर शुधराजमओ नामक तीन पुत्र 
हुए। श्री बृद्राजजी बड़े योग्य और देश भक्त सजन हैं। आपने बढ़ौरे के कहा भवन में कपड़े बुमने का काम 
सीखा और वहाँ की परीक्षा पास की । इसके बाद आपने सारवाद की वफाझत परीक्षों प्र थम शओेणी में पास 
की । अब भाप चीफकोर्ट में वकाछत करते हैं। भाषको राज्य में अपने कुटुम्ब के प्राचीन प्रथा के अनुसार 
मान सम्मान प्राप्त है 

धूहदुमलजी के गम्मीरसऊजी और गम्भीरमछजा के सरदारमछजी नामक पुत्र हुए । सरदार- 
भसझ्जी को इतिहास का प्रेस है। आपके पास जोधपुर राज्य के हृतिहास की अच्छी सामग्री है । 


जजज+ना 2>-मल«»मबन» 


मुदर्शोव परिवार, किशनगढ़ 


इस ऊपर जोधपुर के मुर्णोत परिवार में इस वंश के पूर्व पुरुषों का इतिदास छिख चुके हैं । 
मोणजी की १८ वीं पुस्त में मेहता अजुंनजी हुए । इनके पुत्र रोहीदासजी किशनराड़ चढ़े गये । इनके परिवार 
हे छोग भाज भी किशनगढ़ में निवास करते हैं। मेहता रोहीदासजी के रायचरजजी नासक पुत्र हुए ! 

रायअन्द्रजी---जो घपुर के राजा शूरसिंहजी के छोटे भाई का नाम कृष्णसिहजी था। आपको 
राभ्य से दूदोद आदि १३ गॉवों की आगीर का पट्टा मिला था । संवत १६५७ में आपकी नवाव मुशव- 
अछती (को अजमेर का तत्कालीन सूबेदार था ) के हारा बादशाह अकबर के दरबार में पहुँच हुईं । बादशाई ने 
आपके व्ययदारों से प्रसञ्ञ होकर संवत १६७५ में हिन्डोन भादि सात परगने प्रदान किये। इसके तीन 
साक बाद आपने अपने नाम से एक जया नगर बसाकर उसका माम कृष्णगढ़ रखा। जो बतंमान में 
पक स्टेट है । 

जब महाराजा कृष्णसिहजी ने जोधपुर से प्रथाण किया था डस समय शायचम्भजी सथा आपके 
माई दांकरमणिजी दोनों साथ ये । कृष्णणद़ बसाने तक आप दोनों भाइयों ने महाराज की बहुत जच्छी 
सेवाएँ की। जिनसे प्रसाक्ष होकर सदाराज ने रामचन्द्रजी को अपना मुख्य मंत्री नियुक् किया। तथा 
आप दोनों भाईयों के रहने के किये बढी २ दो हवेकियाँ बनयादी ! आज बे बडी पोष्ठ और छोटी पोछ ढे 
नाम से प्रसिद्ध हैं। 

रायचन्द्रजी ने श्ंबत्‌ १७०१ में पुक जैन सम्दिर श्री सिन्तासमणी पाइवंनाथजी बनवाकर उसकी 
प्रतिष्ठा करवाई । बह संविर अमी भी किकनयद में मौजद है । 

महाराजा कृष्णसिंदओ के बाद उनके उत्तराधिकारी महाराजा सानसिहजी हुए। आपने भी 
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पुष्य 


शापचस्तजी का थदा सम्मान किया । संबत्‌ १७३६ में महाराजा आपके घर पचारे तथा वहीं भोजन 


किया |, संवत्‌ १७१७ में उक्त महाराजा साहब ने आपको पाछड़ी नामक एक याँव की जागीर प्रदान की । 
संबत १७२४६ में आपका म्वगंवास हो गया । 


बृद्ध भानजी-- आप महाराजा सानसिंहजी के तन दीवान थे इस कारण आपको हमेक्षा उनके साथ 
ही रहकर सेवा करनी पड़ती थी। संवद्‌ १७६५ में आपका म्वगंवास हो गया। 


कृष्णुदासजी--आप महाराजा मानसिंदजी कृष्णगढ़ नरेश के राज्य में मुख्य मंत्री रहे । महाराजा 
साहय तो विशेष कर बादक्याद भौरंगज़ेब के पास उसकी सेवा में रहते थे, हस कारण राज्य के सब काम 
काज आपही के हाथ में थे। सतस्‌ १७५० में महाराज ने आपके कार्सो से प्रसक्ष होफर रापको बुहास' 
मामक जागीर का पट्टा घदान किया । वह आपकी विद्यसानता तक बना रहा । सबत्‌ १७५६ में 
जय अयवुल्लाखों अपनी फौज लेकर कृष्णागढ़ में बादशाही थाना जमाने के छिए आया, उस पझसम्रभ आपने 
डससे युद कर पराशित किया । आपका संवत १७६४ में स्वरगंवास हो गया। 

अमकर ए बी -- आप महाराज राजसिंदजी के ससय में कृष्ण में संवत्‌ १७६५ में दोषान 
नियस किये गये । आपने संवत्‌ १८१९ में कृष्णणढ़ के दक्षिण की तरफ एक आस्तिक माता का सब्दिर 
बनवाया था जो वतंमान में भी वहाँ मौजूद है। आपके २ पुत्र हुए बढ़े देवीचन्दजी तथा छोटे रामचस्त्र जो 
प्रतंमान धंश रामचन्दजी का है । 

रामचअन्द्रजा---आपसे संगत १७८१ के वर्ष से रूष्णणद के महाराज श्री बहादुरसिंहजी के समय 
में दीवानगी का काम किया । आपके तीन पत्र हुए। जिनके नाम क्रमश' हटीसिंहजी, सूख्येसिहजी, 
भौर बाघसिंहजी था । 

दृठीसिहजी---आपको कृष्णणमद सदाराजा वहादुरसिहजी साहव ने १८३१ में दीवानगी 
का काम प्रदान किया भा । इसके साथ ही ताजीम तथा हाथी और सिरोपाव प्रदान किया। जिसमें 
तक्षवार छौर कटार देने की विशेष कृपा थी । वाधसिंहजी हसी समय में फौज बक्षी का फाम करते थे । 

सुस्येसिहज|---आप भी उपरोक्त महाराजा साहब के समय में जागीर घक्षी का काम करते रहे । 
भापके ६ पुत्र हुए ! जझिसके नास क्रमश प्रन्‍्वी्सिदजी, हिन्दूर्सिदजी, हमीरसिंहजी उस्मेदर्सिहजो, 
नवकसिंदजी और इ्यामसिंहदजी ये । 

इन बन्धुओं में हिन्दू सिंहजी, इमीरसिंडजी तथा नवछसिंहओ के कोई संतान नहीं रही सथा उम्मेद- 
सिंदशी और इयामसिहजी का परिवार उदयपुर रया, खिनझ! परिचय नीले दिया गया है । सबसे बड़े 
भाई प्ध्वीसिंदजी का परिवार किशनगढ़ में नियास करता रहा, इनके पृश्न मीमसिहजी हुए । 

मुदणोत दृटीसिहजी म।माहिित स्यक्ति हो गये हैं, आाजकक आपके नाम से किशगगढ़ का 
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फोण्दाक अधि का इतिहास 


झुहणोत परिवार “इटीसिंदोत” कहलाता है मुणोत इटीसिंहजी के जोगीदासजी शिवदांसजी तथा शम्भूदास- 
जी नामक रे पुत्र हुए । जोगीदासजी से कृष्णयद़ म्रहाशाजा विरदर्सिदजी तथा प्रतापसिदी के सलनर 
में राज्य की दीवानगी काम किया । तथा किदानगढ़ दरबार प्रतापरसिहजी का जोधपुर मदाराजा विजयलिश्जी 
है साथ मित्रता कराने में आपने पृ आपके चचेरे भाई हमीरसिंहजी ने वहुत भ्रम किया, इस काये में कृत 
कार्य्यं होने से जोधपुर दरबार ने संवत्‌ १८४९ की हितीय वैसाख वदी १० को ताजीम मोती, कड़ा और 
सोने की अनेझः प्रदान की । इसी तरह किप्ननगढ़ दरवार से भी साजीम जीकारा और दरबार में सिरे बैठक 
हाथी सिरोपाव जौर जागीरी प्रदान की । हिन्दूसिहजी ने महाराजा वहादुरसिंहजी के राज्य ढाल में माह- 
हासजी के साथ दीवानगी की | 


शिवदासजी - क्राप भी १८८७ में महाराजा कल्याणसिहली के समय दीवान रहे । जयपुर 
दरबार ने लापको जागीरी के गाँव दिये जो अब तक आपके परिवार के तादे में हैं । 


मेइता शंमभूदासजी के महेशदासजी तथा शिवदसजी के गगादासजी और भवानीदासजी नामक 
चुन्र हुए। महदेशदासजी के पुत्र छानसिंदजी कृष्णणदू महाराजा सदनसिह्ृजी की भगिनी और अवछर 
नरेज्त की महाराणी के कामदार थे। आपके अलबर तथा किशनगढ़ दरबारों ने सोना तथा ताजीम हना- 
कत की थी। आपके पुत्र नारायणदासजी बो० ए्‌० आगरे में डिप्टोकलेक्टरी का अध्ययन कर रहे हैं । 
आपकी उप २७ सार की है। मेहत गंगादासली, महाराजा सोहकससिहजी के समय में राज्य के मुख्य 
कोषाध्यक्ष रहे । इनके पुत्र गोविदर्सिदजी कई स्थानों के हाकिम रहे और इससमथ गोविंददासजी के 
दश्चक पुत्र सवाइंसिंहदजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिस हैं। भवानीदासजी के पदचात्‌ क्रझ् भगवानदासजी, 
रामसिंहजी तथा सोहनसिंहजी हुए । इनके पुत्र सवाईसिंहजी, मेहता गोजिंदर्सिह, के नाम पर दत्तक गये हैं । 


मेहता पृथ्वीसिंहजी किदानगढ़ स्टेट में हाकिस रहे इनके मीमसिंदजो हुए । एवं भीमसिंदजी 
के पुश्र सोभागसिंहजी, अजीतसिहजी, जसवन्ससिंहजी और अनोपसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें 
सोभागसिंहजी के पुत्र जेतसिंहजी और साल्मसिंहजी तथा पौत्र म?नसिंहजी और फूलसिंहजी हुए मदमसिंहजी 
डदयपुर तथा किदागढ़ स्टेट में हाकिमी करते रहे । अभी मदनसिंह्जी के पुत्र वुधर्सिहर्जा और फूलसिंहजी 
के पुत्र रणजीतसिंहजी मौजूद हैं । 

मेहता सू य्यंसिंहजी के छोटे भाई वाधसिंशजी महाराजा बहाहुरसिंहजी के समय फौजबर्शी 
रहे । इनके प्रतापसिंदजी व जीरजमलूओी पुत्र हुए ! मेहता प्रतापसिहजी, महाराजा की प्रताप्िंइजी के 
कृपापात थे। भीरजमछजी सरवाढ़ के हाकिस रहे । मेहता घीरजलिहजी के बाद कमझ्नः गोवद्धेनदासजी, 
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भरसिहदासजी कृष्णसिंश्जी, फोजसिंहजी हुए । नरसिंहजी कारखाने जात का काम करते रहे फोजर्सिहजी 
डदयपुर तथा किश्नगढ़ स्टेट के दाकिम रहे । अभी फोजसिंहजी के पुत्र उदयसिंहजी विद्यमान हैं । 





राय बहादुर मेहता विजयसिंहजी का खानदान जोधपुर 
इस प्रतिष्ठित कुटुम्ब का विस्तृत परिचय ऊपर किशनगढ़ के इतिहास में दे चुके हैं । इसी परिवार 


के मेहता आसकरणजी के पुश्र॒ मुहणोत वेवीचन्दमी रूपनगर महाराजा के दीबाण थे। इनके पुश्र सैन- 
सिंहजी, महाराजा प्रतापसिहजी किशनगढ़ के दीवान रहे । इनके पुत्र करणसिंदजी संवत्‌ १८६१ से७७ 
तक किशनरादु राज्य के मन्‍्त्री और १८९६ तक दीवान रहे । अपने समय में इन्होंने मरहठा, सिंधिया 
और अजमेर के इस्तमुरारदारों से कई युद्ध किये । संबत्‌ १८९६ में आपका शरीरास्त हुआ । 

मेहला करणसिहजी के मोखमसिहजी, विजयसिहजी तथा छत्तरसिंहजी भामक ३ पुत्र हुए । 
मेहता मोखमसिंहजी संवबत्‌ १८९६ से १९०८ सक किशनगढ़ स्टेट के दीवान रहे । 

मेहता विजयमिटजी--आपका जन्म संजत्‌ १८६३ को पौष जदी ५ को हुआ | बाल्यावस्था से ही 
आप बड़े होनहाश प्रतीत होते थे । संचत्‌ १८८७ में सीमनाथजी महाराज मे जोधपुर नरेश से इनका 
परिचय कराया । महाराजा ने इन्हें होनहार जान अपने पास बुरा लिया, सथ से मेहता विजयसिहजी 
जोधपुर रहने लगे । 

संवत्‌ १८८८ में बगड़ी ठाकुर मेतसिहजी व शिवनाथसिंहजी दरबार के विशेधी हो गये, उनको 
दबाने के लिए फौज के साथ विजयसिंदजी भेजे गये, वहाँ इन्होंने जच्छी बहादुरी दिखाई, इसलिये लौटने 
पर दरार ने हम्हें जेतारण परणणे का जारसलाई गाँव हमाथत किया । 

संचत्‌ १९०३ में मेहता विजयसिंहजी ने कृमवाई ( डीडवाना ) के डाकुओ को तथा घनकोलछी 
€ डीडवाणा ) के विद्रोह्टी डाकुर को बड़ी बहादुरी से दबाया इसी साऊ आपने खाट ( मागोर ) पर चढ़ाई 
कर जोधरसिह की जगह भीमसिंह को राडी पर बिठाया। कुछ ही दिनों बाद इसी साल शेखाबाटो प्रांत 
के २ बढ़े जोरावर लुटेरे हूँ गरसिह और जवाहरसिंह आगरे के किछे से भाग गये और नसीराबाद छावनी 
का खजाना लूट कर मारयाड प्रांत में अगये जब ए० जी० जी० ने महाराजा को उन्हे पकड़ने के किये पत्र 
भेजा तब महाराजा ओघपुर ने मेहता विजवर्सिहजी, सिंघवीकृशछराअओ और किलेदार अनाइसिंहजी को 
फौज देकर ढाफुओं के पकड़से के किये भेजा | थोदे समय बाद ए० जी० भी० ने अपने नायब ई० एच० सो 
मेसन और कप्तान हाड केसर को मारवाड़ की सेसा के साथ भेजा इस फौज के साथ मारवाडु के और भी 

श्हू 


ऋ्ौाहदल जाति का इतिहास 


कई टाकुर और सरदार थे । इस हमछे में मेहता विज्यसिंहजी ने कप्तान हाइकेसल के साथ रंह कर उर्क 
डाकू को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसकी ख़ुशी में दरबार ने उसको एक खास रक्‍का दिया और 
कपान ने भी एक पत्र द्वारा आपके चतुराई, ददता और साहस की प्रशसा की । 

संवत्‌ ९०४ में उक्त डाकुओं के हिमायती सीकर रावराजा के पुत्रों को दबाने के लिये आप एजेंट 
के लेफ्टिनेष्ट के साथ गये, उसमें भी उक्त एजंट ने इनके साहस की बहुत प्रशसा की | संत्रत १९०७ सेँ 
दरबार ने असक्ष होकर इन्हें एक सोतियों की कंटी प्रदान की । इसी साल इनको दरबार ने एजंटी का 
वकील बनाया । इनके ख्थि जोधपुर का पोलिटिकिल एजंद लिखता है कि “ये एक ऐसे मनुष्य है जिनका 
निर्भय विश्वास किया जा सकता है हनके समान मारवाड़ी अफसरों मे बहुत कम्र आदर्सी पाये जाते हैं ।” 
उन्हीं दिनों इन्हें दरबार ने दीवानगी के काम पर कई सज्जनों के साथ में नियुक्त किया ओर एक सहस्त रुपये 
सासिक वेसन कर दिया । इनकी स्वामिभक्ति, सत्यता, वीरता आदि से दरबार इतने प्रसन्न हुए कि सवत्‌ 
१९०८ में इन्हें दीवानगी प्रदान की । संवत्‌ १९१३ को पोषयुदी ११ को दरवार ने आपको ३ गाँव प्रदान किये । 

सबत्‌ १९१४ में मेहताजी ने अन्य सुत्सुहियों के साथ आउये पर उठाई की । इनकी सहायता के 
छिये वृटिश सेना भी आई थी। संवत्‌ १९१६ में आश्ोप-आलणियाबास गूछर और बाजूवास के बागी 
डाकुरों पर अढ़ाई कर उन्हे दबाया । संवत १९२० में जयपुर दरवार ने उन्हें हाथी सिरोपाध और पाछकी 
का सिरोपाच दिया। संबत्‌ १९२१ की माधसुदी ११ के दिम दरबार ने श्रसक्ष होकर राजोद € नागोर ) 
मामक गाँव जागीर में दिया । 

मेहता विजयसिंदजी दरबार के है| कृपापात्र नहं। थ प्रत्युत पॉलिटिकल एमशट और भन्‍्य अंउज 
भारकीसर भी समय २ पर कई सा्टिफिकेद देकर उनका यांग्यता को सर|हते रहे है । सन्‌ १८६५ की ४ जून 
को पोलिटिकल एजट एफ० एफ० लिकसन लिखत है, कि "यह पक बुद्धिमान कौर आदर्श देशी सज्जन 
हैं, इन्हे मारवाद की पूरी जानकारी है, इत्यादि । 

१० सितस्थर १८७१ को भूतपूर्व भफिशिटिंग पाछिटिकलछ एजट जे० सी० ब्रक छिखते हैं कि 
“में मेहता विजयसिहजी को बहुत अरसे से जानता है ह थे एक गोग्य तथा फुर्तछ्े पुरुष 
है, ये उन थोड़े पुरुषों में से एक है जो राज्य के कार्य करने की योरयता रखते हैं” । 

संवत्‌ १९१८ में द्वितीय महाराजकुमार जोरावरसिहजी ने खाट, आगूंता तथा दरसोराव के 
डाऊुरों की सलाह से नागोर पर कब्जा कर लिया | इसके छिये युवराज को समझाने के लिये फौज देका 
मेइताजी भेजे गये । मेहताओ ने नागोर के किले पर घेरा डाछा, इसी अरसे में स्वय दरबार और पोलि- 
दिकक पुजंट सी बहुत सी सेना छेकर पहुंच गये, भौर पुअंट सहित कई समुसादियों मे कुमार को समझाया 
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इस प्रकार जोरावरसिंह को मुंड्वे में महाराज के पास हाजिर किया । फिरखाट पर चढ़ाई करके 
वहाँ के ठाकुर को भगा दिया । इससे प्रसन्न हो दरबार ने इनको खास रुक्‍का दिया । छंवत्‌ १९२९ से ११ 
सके दीवानगी का कार्य फिर मेहताजी के पास रहा) 

सवत १९२५ की माधसुदी १५ को जब मद्ाराजा तख्तसिंहजी स्वगंवासी हुए और उनके स्थान 
पर महाराजा यशवन्तसिंदजी गद्दी पर बेठे उन्होंने भी मेहताजी की दीवान पदवी कायम रक्‍्खी और उन्हें 
सुबर्ण का पाद भुषण और ताजीम दी। संवत्‌ १९३३ की माव सुदी १५को दरबार ने मेहताजी को 
दीवानगी का अधिकार सोंपा जिसे आप भाजन्म करते रहे । संकत १९३४ की चैत घदी ।४ को 
गयनंमेंट ने प्रसन्न होकर आपको रायबहादुर का सम्मान दिया | 

संवत्‌ १९४६ में परगने जोधपुर के वीरदाबास और बविरामी नामक गाँव जो संदत्‌ १९४२ में 
खालसे हो गये थे पुन इन्हें जागीरी में मिले। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन बिताते हुए क्षाप 
संचत्‌ १९४९ की भादया बढ़ी १२ को स्वरगंवासी हुए । आप अपनी आमदनी का दर्शाश धरम कार्थ्यों में 
लगाते थे । दरित्र तथा बाल विधबाओं को गुप्त सहायता पहुँचाया करते थे। भाप विशिष्टादित वैष्णब 
सम्पदाय के अनुयायी थे । जापने फतेसतागर के उत्तरी तट पर थी रामानुज कोट का मन्दिर धनवाया 
और वहां कृप तथा कृपिका बनवाई इसके अलावा आपने फतद्सागर को गहरा तथा मजबूत करवाकर उसका 
सम्बन्ध कागडी के पहाड़ों से तथा गुछाब सागर में आनेवाशे वरसाती पानी से करा दिय|।। १९४६ में 
हासानुज कोट से आपने दिव्य देश नामक मन्दिर बनवायां। इस मन्दिर की सुब्यवस्था के लिये स्थायी 
प्रबन्ध है जो एक कमेटी हारा संचालित होता है । 

मेहता सग्दरर्सहजी--भापका जन्स संचत १८७७५ की कातीवदी १७ को हुआ । संबत्‌ 
१९१९ में आपको दरयार ने जाछोर की हाकिमी और मोतियों को कंठी तथा कडा भेंट किया । संवत्‌ १९२० के 
फाल्गून सुदी ७ को आप नागोर के हाकिसम बनाये गये | संवत्‌ १९२८ मे जब स्वयं महाराजा तथा पोछिटिकल 
एजंट फौज लेकर नागौर पर चढ़े थे, उस समग्र उन्होंने उस परगने की हुकूमत आपको दी थी रायबहादुर मेहता 
विजयसिंहजी के स्वगंवासी होजाने पर उनके स्थान पर संवत्‌ १९४५ की भादवासुदी १३ को आप दीवान 
बनाये गये हुस प्रतिष्ठित पद पर आप जीवन भर काम करते रहे । आपका स्वगंवास जापादसुदी ४ संवत्‌ 
१९५८ को हुआ । जोधपुर घ्टेट के ओसवार समाज में सबसे अंतिम दीवान भाष ही रहे । 

सन्‌ १८७८ में जब भ्री सिंह सभा की! स्थापना हुईं उस समय जोधपुर के ओोसवाल समाज की 
ओर से आपको उस सभा के प्रथम सभापति का सम्मान प्राप्त हुआ था आपने उसके लिए २४००) की सहायता 
भी मेंट की थी। 


१९ इन 


आसयाक्ष जादि का इतिदठास 


महत। कृष्णातिहजी--आपका जम्म खंबत ३९३४ में हुआ, भाप प्रतापगढ़ के मेहत! अजेन्लिह 
जी के पुत्र हैं। सवत्‌ १९४५ में रायबदादुर मेहता विजयसिंहजी ने आपको दत्तक खिया। संबत्‌ १९४६ 
में भापको दरधार से कान के मोती भेंट मिले । संवत्‌ १९४७ में आपको कड़ा, दुपट्टा, मदील, दुशाल्त और 
सीनखाब प्राप्त हुआ। सन्‌ १९२। में आप होममेम्बर जोधपुर के परसनल असिस्‍टेंट हुए। 
डसके बाद आप स्टेट ट्रेझ़री के आफिसर रहे । जब ट्रेंझरी हम्पीरियछ बैंक में रहने ऊगी तब सन्‌ १९२८ 
में आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुए । रा० ब० मेहता विजयसिहजी को जो बिरामी और बीड्ाबास मामक गाँव 
ज्ञागीरी में मिछे थे उनका भाप इस समय भी उपभोग करते हैं। जोधपुर के मुस्सुह्दी समाज में आप 
पक यजनदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। भाप भी येच्णव धर्मानुयायी हैं। आपके पुत्र मेहता 


गोबिस्दु्सिदज्ी तथा गोपाकूसिंहजी पढ़ते दें। 


मेहता लक्षमनर्सिदजी मुदृशोत का परिवार, उदयपुर 


दम ऊपर जोघपुर ओर किशनगढ़ के मुहगोत परिवार का काफ़ी परिचय दे चुके दें। शिसे 
पढ़कर पाठफों को भछी-भाँ ति विदित हो गया होगा कि इस परिवार वाछे सजनों ने दोनों ही रियासतों में 
किस-किस प्रकार के कार्य्य सम्पन्न कर अपनी प्रतिष्ठा एवम्‌ सम्मान को बढ़ाया और इतिहास में अपना नास 
अमर किया । अब हम इसी वद्ा की किशनगढ़ शाखा से मिइक्े हुए मेहता सूर्य्यसिदर्जा के छौथे पृत्र 
उम्मेद्सिदण और छोटे पुत्र इ्याससिंहती के परियार का परिचय देते हैं। आप छाग किद्नगष्ट से 
चलकर उदयपुर में निवास करने लग गये थे । 

मेहता उम्मेवसिहजी महाराणा भीमसिदणी के राज्यकाल में याने संवस्‌ १८६३ में उदयपुर 
भाये। यहाँ आकर आप प्रथम कस्टम के काम पर नियुक्त हुप। उस समय आपको सात रुपया रोआना 
वेतन मिलता था । इससे गुजारा न होने के कारण आप मद्दाराणा की ओर से मरहद्रा-शाही में चले गये। 
कुछ समय पश्चात्‌ रिशनयढ़ के तत्काछोन मह्राराज़ा मेहता डम्मेद्सिहओं को वापस किशनगढ़ छे गये । 
केकिन थोदे ही समय पश्चात्‌ मद्दाराणा साहव ने इन्हें खास रुक्का भेजकर वापस उदयपुर बुलवाया | 
अतपुथ आप संचत्‌ १८८० में बापस उद्थपुर भाये । इस समथ मद्दाराणा मे आपको तनसवाह के सिवाय दो 
कुंए जागीर में प्रदान किये । हसी समय से महाराणा साइब मे आपके पृश्र रघुनाथसिंदजी को भां भपनी 
सेवा में छुकवा किया ' 

३६६ 


पुष्णोत 


क्षय महाराणा जवानसिहजी गदी पर विराजे तो आप भी मेहसताजी पर बहुत प्रसन्न रहे ! 
इसी समय आप जहाजपुर से हाकिम बना कर भेजे गये। हसके १३ साक पश्चात्‌ आप बापस टदबपुर 
बुछृपा छिये गए एवम, न्याय के सहकमें का काम आपके सिपुर्द किया गधा। इसके बाद आप डोछी के 
( माफी के ) काम पर नियुक्त हुए । इसी समय आपको सिरोड़ी मामक गांव ज़ागीर में बक्षा गया । इसके 
पश्चात आप वापस महकमा म्थाय में नियुक्त हुपए। आपको द्रबार में बैठक और जीकारा आदि क्क्षे 
हुए थे । आपका स्वरगंवास सवत्‌ १९०४ में दो गया। आपके सीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमश 
इघुनाथसिंहजी, ठौलतसिदहजी और मोतीसिहजी थे । इनमें से मोनीसिंहजी मेहता क्यामसिहजी के पुत्र 
रामसिंहजी के माम पर दत्तक चले गये । 

मेहता रघुनाथसिंहजी पर महाराणा स्व॒रूपसिंदर्णा की बढ़ी कृपा रही। आापकी सेवाओं से प्रसन्न 
होकर महाराणा साहिब ने आपको गांव प्रवान किया । आप अजहाजपुर के पांच परगना-मगरा, खेरवादा 
आादि जिलों मे हाकिस रहे । आपने महाराणा शंभुसिहजी के समय में अहलियान दृश्वार (मिनिस्टरशिप) 
का कास किया । सवस १९२५ के चेश्र मास में आपने महाराणा साइथ ढी पधरावनी की । इस अब- 
छघर पर महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर आपको पेरों में पहनने के लिए सोने की कढ़ा जोड़ी प्रदान कर 
सम्मानित किया । द्रबार ने आपके पुश्र सा्धोर्सिहजी को कंठी तथा भापके छोटे भाई दौरूससिंदजी णऔौर 
मोतीसिंदजी नथा भसीजे उजुनसिदजी को कटी और पोंचे बक्षरूर सम्मानित किया । मेहता रघुनाथसिदृ्जी 
मे सरहददी जिलों में रहकर सरदृह के झ्गड़ो का निपटारा किया, जिलों की तहसील की आपने इृद्धि की और 
हर तरह दरवार को प्रसक्ष रखा । महाराणा साहब ने भी प्रस्न होकर समय २ पर कई पहे, परवाने, 
स्वांस रक्‍्के, जीकरा, भादि वक्ष कर आपका सम्मान कहाया। आपका म्वर्गवास संवत्‌ १९२८ में 
हो गया। आपके नास पर बावनी की गई थी उसमें महाराणा साइब ने २०००) प्रदान किये थे । 

मेहता मायोसिंहजी भी अपने पिताजी की ही सलि मगरा, खेरवाड़ा, कुम्हछाद, खमनोर, 
साथरा आदि स्थार्मों पर हाकिम रहे । सवत्‌ १९३१ में आप फौजबक्षी नियुक्त हुए। आपके कामों से 
प्रसम्भ होकर दोनों ही सहाराणाओं ने आपको जीकारा, बेठक, मांझा, तथा पेरों में सोना कक्षा । इसी समय 
आपको पालकास्वेडा मामक ग्राम जागीर स्वरूप मिछा । जिस प्रकार उदयपुर के महाराणा साहब की 
आप पर बहुत कृपा रही, उसी प्रकार किशनगढ़ नरेश श्री प्रध्वीसिंहनी और शायूऊधघिहजी की भी आप पर 
बड़ी कृपा रही । भाप छोग भी भाप की इवेली पर पधारे थे। आपका स्वगेवास संवत १९४६ में हो गया। 
आपके कोई पुत्र न होसे से किशनगढ़ से मेहला एष्वीसिहजी के पौन्र मेहता बछवन्‍्तसिह॒जी को आपने 
दसक किया । 

] 


आोसदाखस जाति का इतिहास 


मेहता बलबस्तसिंदजी पर महाराणा फ्तेसिहजी की बड़ी कृपा रही। आपके पिताजी का 
स्वगंवास हो जाने पर आपको पुश्तैनी फ्रौजबक्षीगिरी का काम मिला । आपको भी बेठक और जांकारा 
बक्षां हुआ था। आपका स्वरगंवास बहुल शीघ्र ही हो गया। आपके एकमात्र पुत्र लछसनलिहजों हैं । 


मेहता लछमनसिंहजी उस समय नाबालिग थे जब कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। 
अतएूव जापको पुइ्तैनी बक्षीगिरी का काम जापके नामसे मेहता दौछतसहजी देखते थे । बालिग होने पर 
संबत्‌ १९६३ मे आपको रंग भयन को खिदमत दी गई। संबत्‌ १९७२ में आपको बरक्षी-गिरी 
फिर से दी राई। सवत्‌ १९०९ में आप ट्रेसररी आफिसर नियुक्त हुए। महाराणा भोपालसहजी की 
भी आप पर बडी कृपा है। द्रवार जागीर के अलावा आपके लिए. खास तौर पर तनख्वाह भी मुकरर 
फरमाई तथा तनाव की बेठक भी बक्षी | आपके केसरीसिहजी नामक एक पुत्र है । 


कुँबर केसरीसिहर्जी की पढ़ाई पुल, एछ. बी, तक हुईं। आपको चल॑मान महाराणा 
साइब मे स्वरूपसाही रुपयों तथा पाटों को गलबाकर उनके स्थान पर नये चित्तौदी रुपये ढलवाने के लिपु 
कछकत्ता मिट में भेजा । सन्‌ १९३२ में आप वहाँ से पौने दो करोड रुपये ढलवाकर उदयपुर छाथे। इस 
काम को आपने बड़ी होशियारी से किया। इससे प्रसन्‍न होकर महाराणा साहब ने आपको ७५०) रुपये 
इनाम स्वरूप प्रदान किये तथा आपके लिये स्थायी वेतन का भी प्रबन्ध कर दिया। आपके खुमानसिहणी 
सासक एक पुत्र है। 
मेहता श्यामसिष्ठजी के पुत्र रामसिहजी के कोई पुत्र न होने से मेहता उस्मेदु्सिहजी के तीसरे 
पुत्र कुंषर मोतीसिहजी दत्तक टिये गये । भाष बुढ्मिान और होशियार व्यक्ति थे । आप सबत्‌ १६३० 
में फौजी के सेनापति रहे। आपने अपने समय म॑ कई काय्य किये। इसके अतिरिक्त आपने 
डुरडा जिले मे अपने नाम से मोतीपुरा नामक एक ग्राम बसाया। पहाड़ी जिले मे, बवा शहर जिसे 
आजकछ देवरिया भी कहते है, आप ही मे आबाद किया।। आप सहाड़ी, हुरढा, माइलछगढ़ इत्यादि 
जिलों में हृकिम रहे । आपके कार्मो से प्रसन्‍त होझूर सत्कालीन महाराणा शम्भुसिहजी ने बारडी का खेदा 
ढर्फ मोतीपुरां नामक आम आपको जागोर मे बक्षा। आपको दरवार में बेठक का सम्मार भी श्राप्त था। 
आपका स्वरंवास हो गया । आपके दो पुत्र हुए, जिनके नाम मेहता सोहनसिहजी और मोहनसिंहजी हैं । 
छोहनसिंदजी सिशनगढ़ में रामसिंहजी मेहता के यहा दृत्तक गये । 
मेहता मोहनसिंहजी अपने जीवन में बढ़े उद्योगी व्यक्ति रहे। आपने कई स्थानों में काम 
किया । भाप हैदराबाद, जोधपुर, भावगगर, अछवर, हन्दौर आदि कई स्थानों पर कास करते रहे। 
६८ 


.उदणाता दृणु(ता 


करीब तीन साल से आप दरबार की ओर से उदयपुर बुलवायं मये । वर्तमान समय में भाप यहाँ भोवर 
सियर के पद्‌ पर काम कर रहे है । 


मेहता सुकनराजजी मुहृणोत, जोधपुर 

मुह्णोत हरीसिहजी के पुत्र दीपचन्दजी सबत १८८८ में जोधपुर में द्वाकिम थे । दीपचन्दुजी के 
जीवराजजी, घनराजजी, शिवराजजी और डद्यराजजी नामक ७ पुत्र हुप। इनमे से मुदहणोत घनराजजी 
दौर्तपुरा, जालोर, सांचोर तथा भीनमाऊ के हाकिस रहे । सवत्‌ १९०२ में जोधपुर दरबार 
ने इन्हे युवराज श्री जसवन्तसिह॒जी के अध्यापक बनाकर अहमदनगर भेजा। संवत्‌ १९१६ में आप 
जाछोर के कोतवाल और फिर वाईसाहिबा के हजाफे के गाँवों के प्रबन्धक बनाये नये । ये महाराजा 
भरी सवतसिहजी की महाराणी राणावतजी के कासमदार थे । इनके बिजयराजजी, रूपराजजी तथा 
फोजराजजी नामक ३ पुत्र हुए ! 

सुहणोत रूपराजजी जयपुर के महाराजा सवाई रामसिहजी के यहाँ सबत १९३२५ से ४१ तक 
रसोड़ा तथा पेन कोठार के दारोगा रहे | परचात्‌ जागार दारों के इंतजामी सींगे मे जोधपुर में मुलाजिम हुए 
और ठिकाना कुडकी तथा पांचोता के पह्टों का काम करते रहे । संवल्‌ १९७४ में हनका शारीरान्त हुआ । 
इनके छोटे भाई फोजराजी बाई साहिबा के हजाफ के याँवों का काम करते रहे । 

मुद्रणगोत रूपराजजी के सोहनराजजी तथा सुकनराजजी नामक दो पुश्र हुप्‌ । मुणोत्र सुकनराजजी 
का जन्म सवत्‌ १९४१ की पौष वदी ८ को हुआ । आप बड़े योग्य और मिलनसार सजन हैं। ओसवाल 
समाज के हितसम्वन्धी कार्यों में आप बढ़ा भाग लेते हैं। आप श्री सिह सभा की मैसेजिंग कमेटी के 
सदस्य तथा फूलचन्द कन्यापाठश्ाला के सेक्रेटरी हैं। आप राजपूताना इन्शोरेन्स कपनी के डायरेक्टर हैं 
आपकी समाज मे भच्छी प्रतिष्ठा है। सन्‌ १९०२ से आप पी० इब्ल्गू० दी० और शॉइस 
फेक्टरी सें सर्विस करते रहे । इधर १३ सालों से आप जोधपुर स्टेट इलेक्ट्रिक कारस्थाने मे स्टोर कोपर 
हैं। भापकी स्टेट मे ३९ सालों की सर्विस है। आपके आता सोनराजर्जा कस्टम इन्स्पेक्टर ये । 

इसी प्रकार इस परिवार में घिजयराजजी के पुत्र कुशछराजजी भे १५ साला तक पुछिस विभाग से 
सर्घिस की । इमके पुत्र विद्चनराजजी जनामी ढ्योदी पर नौकर हैं, मुणोत फोजराजजी के पुत्र गुमानरशजजी 
साथर इंस्पेक्टर हैं। इसी प्रकार मुणोत जीवराजजो के पश्चात्‌ क्रश' एथ्वीराजजी और चन्दराजजी हुप्‌ । 
इस समय चम्दशजजी के पुश्र हंसराजजी आलोश में वकाछूत करते हैं । मुणोत्र उदयराजजी के प्रपत्र 
घूरणराजजी पी० डब्श्यू० डी० वाटर यर्कस में हैं । 

१९ 


आसवाल जाति का हनतिडास 


रोबांवाले सेठो का खानदान अजमेर 

राजा घूहदुजी के पहचात्‌ कमश रायपाकजी, मोहणजी, महेश्जा, छेवटजी, पहेलजी, कोजाजी, 
जयमछजी और ढोलाजी हुए । ढोलाजी की सम्तानें ढोछावत मुणोत कहलाई । इनके पइचात्‌ होछाओ , 
लेजसिहजी, सिद्मऊूजो और जीवनदासजी हुए । 

नगर सेठ जीवनदासजी--मसुहणोत जीवनदासजी कई पीढ़ियों से रीया ( पीपाड के पास ) में 
निवास करते थे । सेठ जीवनदासजी अथवा इनके पिताजी हीयां से दक्षिण प्रात में गये और वहा पेश- 
याओ के खजाची मुकरंर हुए तथा पूने में इन्होंने दुकान स्थापित कर काफी सम्पत्ति और स्थाई जायदाव्‌ 
जपाजित की । आपके समय से ह यह खानदात प्रसदधि में आया। कहते हं कि एक बार जोधपुर 
महाराजा मार्नासहजी से किसी अग्रेज ने पूछा कि सारवाड में किसने घर है, तो दरबार मे कहा कि “हाई घर 
हैं, एक घर रीया के लेठों का, दूसरा बीडलाड़े के दीवानों का और आधे में सारा मारवाड है ।' 

कहने का तास्पर्थ यह है कि उस समय यह परिवार पेश्वी स्रद्धि पूर्ण अवस्था मे था। जोधपुर 
दस्‍्बार महाराजा विजयसिहजा ने संतत १८२९ में सेठ जीवनदासजी को नगर सेद की उपाधि तथा १ मास 
तक कूद में रखने का अधिकार बख्शा था । रीया में इनकी उत्तम छत्री बनी हुईं है । सारवाड़ मे यह किम्वद्न्ती 
प्रसिद्ध है, कि एक घार जोधपुर दरबार को व्ृभ्य की विशेष आवश्यकता हुई और दरबार साइनी पर सवार 
होकर रीमां गये, उस समय यद्दा के सेटों ने एक दी सिक्के के रुपयों के ढेटो की रीयां से जोधपुर तक कतार 
लगचा दीं। इससे रायां गांव, सेठों की रीयां के नाम से विख्यात हुआ । इस प्रकार की कई बाते सेठ जीवन- 
दासजी के सम्बन्ध में प्रचलित है । जाअपुर राज्य की ख्याति के अलावा पेशवा राज्य में भी इनका काफी 
दबदबा था । उस समय ये कराडपति श्रामत माने जात थे। पूणा तथा पेशवाई ह्‌इ से हनकी कई दुकाने 
थी, इसके अछावा अजमेर से भा उन्होंन अपनी एुक भ्राच खोली थी ! इनके गावद्ध न शासर्जी रघुनाथदासजी 
लथा इरजीमलजी नामक सीन पुत्र हुए । मुहणोत गोवर््धनदास जी के खीवराजरजा सथा हरचन्व॒दासभी, रघुनाथ- 
दासली के शिवदासजी और हरजीमरूजी के छक्ष्मनदासजी नामक पुत्र हुए। इनकी दूकाने दक्षिण तथा 
शजपूताने के अनेकों स्थार्मों में थीं। शिवदासओ के पुश्न शमदासजी हुए 

मुह्णा|त रामदासजी तथा लक्षमश॒ुदासजी--आप पर जोधपुर महाराजा मानसिंह जी की बढ़ी कृपा थी। 
द्र्वार ने इन दोनों सजनों को समय-समय पर पालकी, सिरोपाव, कड़ा कंठी, कीनखाव, मोती वगैरा इनाथत 
किये थे । महाराज मानसिंहजी और उदयपुर दरवार से इन्हें कई परवाने मिले थे। संवत १८५०९ में 
मुणोत लक्मणदासजी का देहान्त हुआ | इस समय इनका परिवार कुचामण में बसता है। जिसमें 
पश्माख्ााछजी, लेजमलजी, सुआनमलजी वगैरा इस समय विद्यमान हैं। 


| 


मुबयोह 


सेठ हमीरमक॒जी--मुहणोत रामदाधजी अजमेर में कौर रूछप्तणदासजी कुचासण में निवास करने 
छोगो । रामदासजी के पुत्र हर्मीरमऊज़ी हुपु । इनकी सिंधिया दरबार में मैठक थी। संबत्‌ १९१॥ में 
जोधपुर दरबार ने इन्हे पुन सेठ की पदवी और पालकी, सिरोपाव, दरबार में बेठने का सम्मान तथा व्यापार के 
फिए आये महसूछ की माफी का आइर और उनके घरू व्यवहार के माल पर पूरी चुम्ली साफ रहने का हुकुम 
प्रदान किया । जब सेठ हमीरमछमी अपने पंजाब के खज़ानों फ्री देख-भाल करने गये, तब फायनेंस कमिशर 
पंजाब भौर कमिश्षर जालंधर डिविजन ने तहसीऊूदारों के भामपर सेठ इसमीरमसछजी की पेशवाई के किए 
स्टेशन पर हाजिर रहने के हुक्स जारी किये थे । सेड हमीरमलजी के धीरजमछूजी, चंदनमऊछजी और चोंद- 
मलजी नामक तीन पुत्र हुए, हन तीनों भ्राताओों का कारवार सवत्‌ १९३४-३५ में अलूग-अछग होगया । 
घीरजसलजी के कनकसऊमी तथा धनरूपमछजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें से घनरूपसलूजी, धतुनसलजी के 
नाम पर ढक चछ्े गये । इस समय कमकमऊझछतजी के पुत्र सागर से तथा धनरूपमलछजी लद़कर में व्यापार 
करत हैं । 

गण साहिब सेठ चादमलर्जी--सेट वांदसऊजी का जन्म संवत्‌ १५०५ में हुआ । संबल्‌ १९२३ में 
जोधपुर ने पुन. इनको “सेठ” की पदवी दी । इनके समय में कोहाट, करंम, मटाकान, पेशावर, जारूँधर; 
हुशियारपुर, भागसू , सागर और मुरार, सांभर, परपद्रा, डीडवाना के छूटिश खजाने हतकी फ़म के अधिकार में थे 
और बस्थई, जबलपुर, नरसिंहपुर, मिर्जापुर, धमंशास्त, पेशावर, रावालियर, जोधपुर, सागर, अजमेर , सेकसा, 
हन्दौर, झांसी, मेमिन और भाज़मगढ़ में दुकानें मौर यू० पी०, सी० पी० में जमीदारी थी । 

रायसाहब सेट चांदमछजी छोकप्रिय पुरुष थे। सवत्‌ १९२५ तथा ३४ के राजपताने के घोर 
कुष्काऊों के समय आपने गरीब प्रज्ञा की बहुत सहायता की थी। आप जबानव के बड़े पक्के जीवदया और 
परोपकार के कार्सों में उदारतापृ्वक सम्पत्ति खच करनेवाले व्यक्ति थे । आप स्थानकवासी जैन कास्प्रेंस के 
जन्मदाता और जनरछ सेक्रेटरी थे तथा उसके मोरधी के प्रथम अधिवेदान का प्रमुख स्थान आपने सुशोभित किय। 
भा। हसी तरह उसके अज्वमेर वाछे योथे अधिवेशन के समय में भी आपने दहजारों रुपये ब्यय किये थे । 
सम्‌ १८६८ में आप स्युनिसिपल कमिश्वरर और १८७८ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट दजा दोयम बनाये गये। सन्‌ 
१८७७ के वेहल्ी द्रवार में आप निमंश्षित किये गये, उस समय छार्ड लिटन ने आपको राय साहिब का 
खिताब, स्वणेपदक्क सथा सार्टिफिकेट दिया भा । सन्‌ १८७८-७९ में जब कायुरू का युद्ध आरम्भ हुआ 
तब आपने गवर्ममेंट को । करोड़ रुपये खजाने से दिये थे इससे प्रसक्ष होकर पजाब गवनर ने सेठजी के पुअट 
को क्लिक्भत और दुपट्टा इनायत किया था। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिताकर १९७१ में भापका देदावसान 
हुमा। भापके देहाबसान के समय एक बदी रकम घरमादा खाते शिकाली गई थी। आपके घनइबाम- 

+) 


ऋोलयासझ जाति का इतिहास 


दासजी, श० ब० छगनमछजी, मगनसछजी और प्यारेलालजी मामक ४ पुश्र हुए! इन आताओं में से सेड 
घनइयामदासजी का कारयार संघत्‌ $९७३ के श्रावण मास में अछग हो गया। सेठ घनश्रयामदासजी को 
कछोडकर और आताओं के कोई सन्सान नहीं हुई । 

सेठ घनश्याभदासजी--आपका जन्‍म संवत्‌ १९४१ में हुआ | आपका शरीरावसान संवत्‌ १९७५ 
की फागुन वदी ९ को हुआ । आपके नौरतनसरजी तथा रिखबदासजी नामक २ पुत्र हुए । 

राय बहादुर सेट छगनसलजी का जन्म संवत १९४३ में हुआ । स्था० कान्फेस की ऑॉफिस जब 
अजमेर में भी, तब आप उस झे सेक्रेटरी थे । आप अजमेर के म्युनिसिपछ कमिएनर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
क्लिप के सम्मान से सम्मानित हुए थे। भारत सरकार ने आपके गुर्णो से प्रसाक्ष होकर आपको रायबहादुर का 
ख्विताब हनायत किया । ७ वर्ष तक आप पवे० जैन कान्फ्र स के ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे । आपने अपने ज्यय 
से पुक हुन्चरशार्ा चलाई थी । आपका देहावसान संवत्‌ १९७४ की चेत सुदी ४ (वा० २६ मा सन्‌ १९२०) 
को केवछ ३१ साल की वय में हो गया | 

सेठ भगनमलजी का जन्म १९४५ में हभा। कआापकी धार्मिक कार्षों' में विशेष रुचि थी भाप बड़ी 
शरतदृत्ति के पुरुष थे आपका अंतकाल १९८२ की मगसर झ्ुदी ८ को हुआ । सेट प्यारेलालजी का जन्म 
१९७५१ को माघ सुदी २ को हुआ | आप इस समय विधमान हैं। आप दोनों आताओं ने सावंजनिक व 
छोकप्रिय कार्यों में बहुत-सा सहयोग लिया। पुष्कर गौशाला, अहिंसा पचारक, बगछोर गौंशाला, घाटकोपर 
ज्ीवदया मंढल भादि सस्थाओं को आपने बहुतसी सहायतायें दी हैँ । जापके विचार सास्विक हैं । आपके 
बड़े कराता मगनसन्‍्यजी, अजमेर के म्युनिसिपल कमिदनर और आनरेरी मजिस्ट्रेट थे । आप स्था० कार्फेन्स 
के जनरल सेक्रेटरी और सुखदेव सहाय जैन प्रेस के जॉनरेरी सेक्रेटरी थे । 

सेठ नौरतनमलजी रीयां व।छे का जन्म सवत १९५८ की आसोन सखुदी १ को हुआ । आपका 
कारयार कई स्थानों पर फेड़ा हुआ है, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आप ग्बृब भाग छेसे हैं । 

सेठ रिखशदासजी का जन्म संत्रत १९६४ के श्रावण पौर्णिमा को हुआ था । ४-७ सालों. तक 
इन्होंने गुरुकुछ कागडी में शिक्षा पाई थी, इनका विवाह कोटे में बढी पूमधाम से हुआ था । इनका सवस 
१९८४ की आसोज वी ७ को अभवानक पति पत्नी का एक साथ अंतकाल हो गया । इस समय आपकी 


कोई संतान नहीं है । 


ऑणसवाल जाति का ड़तिहास टू 





खट सारतनमत्य कर रत्पा वाल यतसर महता साहनसिहजा मुणात क्शिनगढ़ 





क्री मे तलालजो गुणात, ब्याबर, मेदता मोदनलिंदर्ज युणोत उद्दयपुर, 


भदणे् 
सेठ लक्षमशदासजी मुदृोत रीयांबालों का परिवार, कुचामण 

इस परिवार का सूल नित्रास स्थान रीयां है। रीयों के लगशसेड जीवनदासजी अपने समय के 
गामी गरांसी भ्रं/मंत थे । आपका विस्तृत परिचय ऊपर दिया जा चुका है। सेट जीवनदासजी के गोवरदेन- 
दासखजी, रघुनाथदासजी तथा हरजीमरलूजी नामक तीन पुत्र हुए। संघत्‌ १८६९ में सेद हरजीमछजी के 
पुत्र मुदणोत छछ्मणदासजी रीयाँ से देवगढ़, किशनगढ़ आदि स्थानों में होते हुप कुचामण भाये और 
बहीं आपने अपना निवास बनाया । 

सुहणोस रघुनाथदांसभी के पौछ रामदासजी सभा ऊक्तमणदासजी पर जोजपुर दरबार महाराजा 
मानसिंह्जी वर्दी कृपा रखते थे । राज्य के साथ इनका लेनदेन उस समय बड़े परिसाण में होता था 
इनकी सातवरी से खुश होकर दरबार ने इन्हें कई वास शक्‍्के भी इनायत किये थे। जोधपुर दरबार ने 
पालका, सिरापाव, कह्ाकठी, मोसी, दुपट्टा, कीनस्वाव वरैरा समय-समय पर प्रदान कर हस परिवार 
की इजत की थी । साथ ही इन अाताओं के छिये मारवाद में बहुत सी छागें भी बंद कर दी थीं। 

हसी भकार रामदासजी तथा कछमणदासजी को भी उदयपुर दरवार से ध्यापार करने के फिये भादे 
सहसूछ की साफ़ी के पत्र सिक्के थे। हस परिवार ने मेवाब प्राम्त में भी अपनी दुकानें श्थापित की थी । 
संदत्‌ १८७७ की काती वदी १४ को रामदासजी तथा छत्सणदासजी का कारबार अलग-भछा हुआ । 
इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताते हुए संठ छछमनदासजी का सवत १८९९ की जेट झुदी ४ को स्वगंवास 
हुआ । संस छछमणदासजी के पुत्र फ़तेमछ्जी ख़बत्‌ १९०९ की भासोज सुदी १० को गुजरे । 

सठ फर्तेमलजी के नाम पर नीसालली से सेठ घनरूपभ्रजी मुहणोत दक्तक श्वये गये, इनके समय 
में अजमेर, जयपुर तथा सांभर में दुकाने रही। सबवत्‌ १९५३ की माघ सुदी १० को इनका झरीशस्त 
हुआ। इनके सूरजमकजी, पश्ाछालजी सथा तंजमकजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें सेठ सूशनमलजी संवद्‌ 
१९६॥। में गुजरे। सेठ पक्माछाछबकजी ने ५ साक पहिछे हिंगनघाट में तथा २ साल पहिछे बम्यई में 
दुकाने की । सेठ सूरजसलूजी के पुत्र कक््याणमछजी, पश्चालाछजी क्रे पुत्र उम्मेदमहूजी सथा तेजमछजी 
के पुत्र कक्याणमलछजी, सरदारमछजी और इम्जमछ हैं। इस ऊकुट्ठम्ब के लिये कुचांसण में कई 
छागे बन्द हैं तथायड्ट परिवार यहां “सेट” के नाम से स्यवहत होता है। आपके यहाँ 
फेनवेन तथा योदरणत का स्थवसाय होता है| 


५९ क्ष्डै 


कोसदाक जाति का इतिहाल 


सेठ लक्ष्मीचंदजी मुहणोत उज्जैन 

हस परिवार का इतिहास रीया के सेठों से झुरू होता है। उसी खानदान के सेठ गुमानजी के 
पुत्र प्रतापमछजी करीब ३०० वर्ष पूर्व भेकसा नामक स्थान पर व्यापार के निमिस गये। वहाँ 
आप साधारण छक्ेनदेन का व्यापार करते रहे । आपके कमश सेट नवरूमछजी और किशनचंदजी सासक 
दो पुत्र हुए । आप दोनों ही भेलसा से जबलपुर गये और वहाँ राजा गोकुलदासजी के यहाँ काम करने 
छगे । पदचात्‌ अपनी होशियारी से नवलमलजी जबलपुर की बगाल येंक शाखा के सजांची हो गये । 
आपने अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । आपके पुत्र न होने से आपके भाई किशनसल्जी के दो पुष्नों में से 
पक लक्ष्मीचदजी को दत्तक लिया तथा दूसरे पुत्र फूलचंदजी अपने पिताजी के पास ही रहे । 

बाबू कखर्सीखदजी बड़े योग्य, होशियार और समझदार ब्यक्ति है। पहल तो भापने राजा 
गोकुलूदासजी के यहाँ काम फ्रिया पन्‍चास आप उज्जैन के विनोद्‌ मिक् में एुकाउन्टेस्ट द्वो गये । आज कल 
आए बीमा की एजेंसी का काम करते हैं। आप यहाँ के आतनरेरी मजिस्ट्रेट तथा चेम्बर आफ़ कामसे के 
सेक्रेटरी हैं। आपके समीरचदजी नामक पृक दक्षक पुत्र है। आपने अपने पिताजी के स्मारक स्वरूप अपने 
सयस का नाम “कृष्ण निवास रखा है ! 


मुहणोत हस्तीमलजी, जोधपुर 


मुद्णोत सोभागमलजी जाछौर म॑ निवास करते थे तथा वहाँ के कोतवाल ये । उनका अंस- 
काछ लगभग संवत १९५६ में हुआ । इनके पूजों का राजकुमार पार के सभय का बनाया हुआ भनम्दिर 
आऊौर के ले में विद्यमान है । 

मुहणोत सौभागमलर्जी के + पुत्र हुए । मिश्रीमछनी तथा हस्तीमलजी । मिश्रीमझजी का सबत्‌ 
१९७७ में अन्तफाल हो गया। मुहणोत हस्तीमलजी का जन्म संवतत ॥९३४ में हआ । आपने 
जालौर में हिन्दी तथा उदूं का ज्ञान प्राप्त किया और सवत्‌ १९७०-९६ मे जोधपुर चीफ कोर्ट की 
वकाऊून झुरू की । इस समय आप जोधपुर में फट क्रास वकील माने जाते हैं । 

मुडणोत हस्तीमरूजी के माँगीकालजी, मोहनऊछालजी तथा रहरूपमएजी नामक तीन पुत्र हैं। 
मॉगीराकजी का भादवा सुदी ७ संवत्‌ १९६१ में जन्म हुआ। आपने सन्‌ १९३१ में इलाहाबाद 
युनिवल्लिटी से थी ए्‌ एूछ. एछ, बी पास किया, तथा बर्ंमान में आप बाछोतरा ( जोधपुर स्टेट ) में 

७्छ 


मुधयु 


बकीछी करते हैं । इन्दोंने सन्‌ १९२७ में एक साझ सक महकमा बन्‍्दोबस्त मे माफीयात आाफीसर का 
काम किया था। आपके छोटे भाई पदले हैं। 


सेठ मिश्रीमलजी मुहृणोत, व्यावर 


यह परिधार स० १९०१ तक तीन पीढ़ियों से जोचपुर में उदयघत्द बरदीचन्द के नाम से 
ब्यापार करता रहा । वहाँ से इसी सार उम्सेदराजजी मेघराजजी दोनों कराता पाली चछे गये, तथा वहाँ 
दृछारी करने लगे ! इनके पुत्र कुन्दममऊजी तथा जसवन्तरायजी हुए। कुल्दनमलूजी का जन्म सवत्‌ 
१९०१ में हुआ। आप ।९२८ से पाल! से व्यावर चले आये। पाछी में आपका कपडे का व्यापार था 
तथा अभी भी वहाँ इस परिवार के मकान हैँ । कुत्दनमलर्जी का शरीरावसान्‌ १९५३ को अपषाद सुदी १३ 
को और जसवम्तरायजी का पेशाख बदी १४ सवत्‌ १९८० मे हुआ । 

मुहणोत कुन्दनमरूजी के जवानसलजी मिर््रामझजी तथा केसरीमछजी मामक $ पुश्र हुए, हनमें 
मिश्रीमछर्जी, जप्वन्तराजजी के नाम पर दक्षक गये। मुहणोत मिश्रीमछूजी का जन्म सवत्‌ १९३६ की 
मगसर सुदी $ को हुआ ! आपने बहुत सट्टा किया, १९५२ भे कपडे की दुड्ान की, पर संधत्‌ १९७९ तक 
भाषको विशेष छाभ न हुआ । १९७६ से पत्नालालजी कांकरिया की भागंदारी मे १ छाख् रुपया घट्ठें में 
काया । हेस समय भी आपके ग्रद्दों प्रधानतया सई का ही काम दोता दे । 

मुहणो्त मिश्रीमछजी की घासिक व परोपकारी कार्मो की ओर अच्छी निगाह है । आप व्यावर के 
ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते दे । आपके बढ़े पुश्न गुझाबयम्दजी २१ साछ के हैं । धोष 
मूछचस्दुजी, छस्वमीचन्द तथा केवकूसन्द हैं । 


सेठ छोगमल हजारीमल मुहणोत इटारसी 


बह परिवार नागोर ( ओघधपुर स्टेट ) का निवासी है । वहाँ से सेठ छोगमरजी मुहणोस संयत्‌ 

१९४६ में हृटारसी आये, तथा अनाज किराना और सराफी कारवार चारू किया। सवत्‌ ।९५५ में भापका 

बारीरास्त हुआ । आपके पुत्र सेठ दजारीमरूजी सुहणोत का जन्म संबत्‌ १९१७ में हुआ | सेठ हजारीमछजी 

मुहृरणोत मे इस दुकान के स्यापार में तथा खानदान की हजत आवबरू में तरक्की की । आपके नाम पर सेट 
ध्जु 


इतसबाऊ जाते का इतिहास 


हेमराजजी सु हणोस नागोर से दुत्तक छाये सयये। आपके इसक आने पर पत्नों ने फैसला कर सेठ हजारी- 
मरजी मुहणोत की कम्या सैना बाई तथा आपके हिस्से से १० हजार रुपया म्थिर बनवाने के अर्थ निकाछे । 
कक्षा सेठ हेमराजजी मुदणोत ने झंबत्‌ १९७८ में एक इवे० जेस मन्दिर का निर्माण कराया। आपने भी 
हुकान के व्यापार तथा प्रतिष्ठा को अच्छी उन्नति प्रदान की । सवत्‌ १९८७ में आपने नोपतजी की जोली का 
डपना तथा सांध्वीजी रतनश्रीजी का चतुर्मास कराया। इस समय आपके यहाँ इटारसी से छोगमक 
इजारीमल मुहणोत के नास से सराफी तथा वेक्षिय कारबार होता है । 


सेठ रतनचन्द छगनमल मुदृणेत, अमरावती 


छगभग सवत १९२० में सेठों को रीया नामक स्थात से व्यापार के निमित्त पंठ हुकसोंचस्‍्कला 
मुद्दणोत के पुत्र मानमलजी, गुलाबचन्दुजी, तस्वतमलजी और वस्तावरमरछजी ने दक्षिण प्रात के केलसी' 
( ररमागिरी ) मासक स्थान में जाकर दृद्दन की । थोंड समय बाद सेठ मानमलजी भौर गुलावचम्द्जी 
दोनों भाइयों ने छछमनदासजी मुहणोत की भागीदारी में अमरावती में दूकान की । सेठ छछमनदासजी 
झुदणोत सक्‍त्‌ १९३३ में रीयाँ से अमरावती आये । 

सेठ मानमलजी के नवर्मलजी तथा घनराजजी नामक दो पुत्र हुए, हनमें घनराजजी को 
गुकाबचन्दुजी के नाम पर दत्तक दिया । मुइणोत नवलूमछजी ने सवत १९७१ मे बम्बई तथा गुछेजगुड में 
दूकानें की । इसके रतनचन्दर्जी, चादुमलूजी तथा सूरजमलजी नामक तीन पुश्र हुए जिनमें रतनचन्दर्जी, 
तखतमछजी के नाम पर दसक गये। मुदृणोत धनशजजी के पुत्र पमराजजी और सगनम्रकजी तथा 
रतनचन्दुज। के पुत्र छमतसठजी और फतेचस्थुजी हुए। इन आताओं में सठ मगनसलछजी और फतेचस्दजी 
का ब्यापार सम्मिलित है। मुदणोत भीकम चखजी ने रीपां में एक धमंशाला और कबूतरखाना बनवाया है। 
श्राप छछमनदासजी के नाम पर दत्तक आये हैं | इस समय सेठ मगनमलजी तथा फतेचब्दज। का व्यापार 
अमरावती में रतनचन्द छगनमल के नाम से, गुछेजगुड मे घनराज मगनमर के माम से, भजररा 
( रलमागिरी / में मांयमछ गुरावचन्द के लाम से तथा केउसी ( रनागिरी ) में नवक्मझ चांदमक के नाम 


से होता है | 


६ 


उच्च 


सेठ हृणुतमल अमरचन्द मुहणोत रालेगाँव ( बरार ) 

वह परिवार दरसोर ( पीयावका--अजमेर के पास ) नासक स्थान से ऊपभग १०० साल पूर्व 
हिरानघाट आया | सेठ हणुतसलजी मुहणोत ने हिंगनघाट आकर व्यवसाय शुरू किया, यहाँ से आपने 
राछेगाँव (हिंगमघाट झो ११ कोस पर) सामक गॉँव में कृषि का कास बढ़ाया और छतफ्सग ६० साल पू्ये से 
भाष रालेगाँव में हो निवास करने लग गये । आपने मुहणोत अमरजन्वजी को पीपादु से दसकऋ किया। 
सेढ रसनचन्दली मुहणोत ने बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आपका संदल्‌ १९७७ नें स्वर्गवास हुआ । 
आपके पुत्र रतनचन्दजां का जन्म संबद्‌ १९४० में हुआ । सेठ रतनचग्दजा मुहणोंत ने कारबार को और 
ज्यादा बढ़ाया ।  भाषके यहाँ सालगुजारी, कृषि और साहुकारी लेन-देन का व्यापार होता है। बरार 
प्रास के प्रधान लक्षाधीश् ओसवाऊल सजनों में आपकी गणना है । 

पैड रतनचन्दुजों मुहणोतर स्थानकबवासी आज्ञा पाछते है। आपके कोई पुत्र नहीं है। आप 
को धामिक जामका्ी अच्छी है । 


चित 


सेट केसरचन्द गुलाबचन्द मुह॒णोत, अहमदनगर 


यह कुटम्ब बुजकुरा ( भेषाद ) का निवासी है । बापूछाछजी मुहणोत मेवाद से ब्यापार के 
गिमिस अहमदनगर जिछे के अन्तर नेवारा ग्राम में भाये। इनके पुत्र केशरीचन्दजी का जर्स १९२२ 
में और युक्राबचन्दजी का १९३२ में हुआ । क्रेशरीचस्दजी ने इस दूकान के धन्घे को ज्यादा बढाया तथा 
अपनी पुक ब्रांच झहमदनगर में खोली । गुरावचम्दजी का संवत्‌ १९७५ में शरीरावसान हुआ । 

पेड केशरीचन्दर्जा के पुर मोतोछाकर्ज! का जन्म १९५७ में, वन्दनसलजी का जन्म ६०६० में 
मेमीचस्दजी का १६६४ में तथा चांदमकजी का १९६७ में हुआ। इन बच्धुओं में से दो बढ़े बस्धु 
नेबाला की दूकान का तथा छोटे साईं भहमदनगर की तृकान का कास देखते हैं। सेठ गुलाबचन्दजी के 
पुत्र माणिकचन्दजी का जन्म संघत १९५८ में हुआ | 

बर्तसान में इस दृकार पर नेवाला में खेती तथा साहुकारी और अहसदनगर में गछा, 
कपास भर सेल का ब्यापार होता है। मोसीछाऊूजी के कनकमलजी, घमराजजी, पत्ताछाऊ॒जी, प्रेमराजजी 
तथा सूरजमक्ृशी भामक पाँच पुत्र हैं, जिनमें घनशअजओी, माणिकृच्नम्दुजी के नाम पर दक्तक गये हैं। 
सेजीअन्दुजी के पुत्र शॉंतिक्ऊजी हैं ! 





सिफ्वी 


भोसवाल जाति के हतिदास में सिंघवी वंश बढ़ा प्रतापी और कोतिमान हुआ | सिंघवी बंह के 
नरपुक्षों के गौरचझाली कार्यों से राजस्थान का इतिहास प्रकाशमान डो रहा है। इन्होंने अपने युग में 
राजस्थान की मदान्‌ सेवाएँ की और उन्हे अनेक दुर्भेग आपत्तियों से बचाया । राजनीतिज्ञता, रणकुशलता 
भौर स्वामिभक्त के उच्च आदर्श को रखते हुए इन्होंने एक समय में मारघाइ राज्य का उद्धार किया । 
भ्रय हम इस गीरवज्ञाली वंश के हतिदास पर थोडा सा ऐतिहासिक प्रकाश ढालना चाहते हैं । 


सिंघवी गोत्र की स्थापना 


जिस प्रकार ओसवाल जाति के अन्य गौतों का इतिहास अनेक च्मस्कारिक ठस्त कथाओं से 
भावृत है, ठीक वह्दी बात सिववी गौन्र की उस्पत्ति के हतिहास पर भी लागू होती है। सिंघवियों की स्थातों 
में, इस गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका आशय यह है-- ननवाणा बोहरा जाति 
में देवजी नामक एक प्रतायवान पुरुष हुए । उनके पुत्र को सांप ने काटा और एक जैनमुनि ने उसे जीवित 
कर दिया । इस समय से इनका इष्टदेज पुण्डरिक नादेव हुआ । लगभग २३ पीदी तक तो वे मन- 
बाणा बोहरा ही रहे । इसके वाद सम्बत्‌ ११२१ में उक्त बोहरा वंशीय आस्गनन्दजी के पुत्र विजयानन्दजी 
से छुप्रवयात्‌ जैनाचाय्य श्री जिनवल्ठभसूरि के उपदेश से जन धर्म को स्वॉकार किया । इन विजय।नन्‍्दज्ली 
के कुछ पीढ़ियों के बाद ध्रीपरजी हुए । इनके पुत्र सोनपालजी मे सम्घत्‌ १६८६ में शत्रुअथ छा बदा 
भारी सं निद्धाला, जिससे ये सिधवी कहलाये ।” 
यह तो हुई सिंघियों की उत्पि की वात इसके आगे चछ कर सोनपाछजी के सिद्दाजी, 
भगाजी, रागोजी, जसाजी, सदाजी तथा जोगाजी नामक छ पुत्र हुए | 
इनमें से सिंहाजा जसाजी तथा राग्रोज़ी का परिवार जोधपुर में तथा बागाजी, सदाजी, और 
जोगाजी का परिवार गुजरात में है। उपरोक्त 4 माइयों में से बड़े आता सिहाजी के चापसीजी, प।रसजी, 
शोपीनाथजी, मॉंडणजी तथा पछाणजी नामक ५ पुश्र हुए, इन पाँचों भाइयों से सिंतकियों की नीचे किसी 
खापें निकली--- 
(१) चापस्सीजी--हनसे भीवराजोत, घनराजोत, गादमलोत, महादसोत छाखाएँ निकी इनके बर 
जोधपुर, चंडाचक्क तथा खेरवामे हैं । 


सिंधी 


» पछाणनी---हनसे वागमजछोत हुए जिनके धर पव॑तसर में हैं । 

)  पारसजी--इनसे सुखमणस्तेत, रायमछोत, रिदमछोत, परतापमछोत, जोरागश्मकोत, हिस्वूमकोत, 
मूलचंदोत, घनरूपमलोत तथा हरचंदोत हुए। इनके परिवार जोधपुर, सोअत, नागोर, मेड़ता, 
पीपाढ, रेणा, छाड़नू , डीडवाता, पाछी, सिरियारी, चाणोद, कालू आएि स्थानों में है । 

(४) गोपीनाथजी--इनसे भागमछोंत हुए । यह परिवार गुजरात में है । 

(५) सोडणजी--इनका परिवार कुचेरा में है! 


सिंघवी भींवराजोत 


के फूल 


ऊपर हम सिंथवियों की पाँचों सांपों का संक्षिप्त विवेचन कर चुके हैं। बेसे तो जोधपुर के 
इतिहास में हन पांचों ही शाखाओं के महापुरुषों ने बढ़े २ महत्वपूर्ण कार्य करके दिखलये हैं और भपनी 
लान को हथेकी पर रखकर राज्य की रक्षा और उन्नति में सइयोग दिया है फिर भी जोधपुर के राजनैतिक 
इतिहास में भीवराजोत शाखा का नाम सबसे अधिक श्रखर प्रताप के चमकता हुआ दिखलाई देता है । 

इतिहास छुले तौर से इस बात की साक्षी दे रहा है कि मध्षराज मानसिहजी के समय में जबकि 
जोधपुर का राजसिंदासन भयंकर संकट अस्स हो गया था और उसका अस्तित्व तक खतरे में जा गिरा था 
इस समय जिन वीरों ने अपनी भुजाओं के बल पर उस गिरते हुए वैभव को रोका था उसमें भौवराजोत 
शाखा के सिंघवी इन्द्र सबसे प्रधान थे । झोघपुर के इतिहास में सिंघवी इन्द्राज का नपस पुक हेज- 
पूर्ण नक्षत्र के तुक्य उमक रहा है। स्वयं मदाराजा मानसिंदजी ते स्पष्ट शब्दों में सिघवी इखराज को छिछा 
था कि “शाजल बछये दियोड़े गत है, महोरे राठोडा रें' बए रेसी ने ओ। राज करसी उच्चे! थारा घर सु पहसान 
मन्‍्द रेसी” क# हसी प्रकार हनके भाई गुछराजजी हनके पुत्र फतेरामजी आदि व्यक्तियों ने भी जोधपुर के राज 
नैतिक इतिहास में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया था। नीचे हम इसी गौरबशाऊी वहा का संक्षिप्त 
परिचय दैने का प्रयत्न करते हैं । 


सिंघवी भाॉविराजजी 


इस शार्ा का प्रारम्स सिंधयों भीवराजज़ी से होता हैं। सिघवी भींवराजजी भ्रपने समथ के 
बे प्रसिद्ध सुत्खुद्दी थे। जोधपुर पर ब्यने बाली कई राजनैतिक विपस्तियों का मुकाबिछा आपने बड़ी बहा- 


+ पूरे बक्‍्के की नकल झोसवालों क राजनेतिक मदत्व नामक अध्याय में पृष्ठ ६० पर देखिए । 
हक 


ओखबाक भांति कः इविद्दार 


दुरी और साहस से किया था । संबत्‌ १८२३६ के भाश्रिन मास में डश्जैम के सिस्थिया ने साशवाद पर 
आक्रमण करने के इरादे से कूच किया। जब यह समाचार जोधपुर मे सिघवी भीवराजजी को मिरा तो 
उन्होंने तत्काक मन्द्सोर आकर सिम्थिया को तीन लाख रुपये देकर युक्ति पूवंक चापिस लौटा दिया। इसो 
प्रकार जब दक्षिण के सरदार खान ने मारबाद पर चढ़ाई की, उस समय भी सिघवी भींमराजजी ने उसका 
सामना करने के लिए मुइणोत सूरतरामजी तमा दूसरे कई सरदारों के साथ सेना केक! मारोठ पर ढेरा 
किया । इस छाई में खानू बहुत बुरी तरह पराजित होकर अजमेर भाग गबा और उसका सामान 
सिंघवी मींवराजजी ने छूट किया । इसके पर्चात्‌ आपने बसी मासक स्थान पर घेरा डाछा और वहाँ के 
डाकुर सोहनर्सिह से १०००० जुमाना छेकर उसे फौज में शामिल कर लिया ! 
सबध्‌ १८२४ से डदयपुर के राणा भरितिहजी और उनके भतीजे रतनसिहजी में किसी कारण 
कल क्षयदा हो गया । उस समय राणा अरितिहजी ने महाराजा जोधपुर के पास अपना वकीछ भेज कर 
सहायता की याचना की । इस पर महाराज ने सिघरवी हस्द्राजजी और सिंघवी फेशजजी ( राभमऊछोस ) 
को सेना देकर उदयपुर भेजा क्षय रतनसिहजी को यह बात मालूम हुईं तो उन्होंने हम्हें खर्च देकर 
वापिस कर दिये । संबत्‌ १८२७ में महाराणा भरिसिहजी ने जोजपुर दरवार को गोदवाड़ प्रास्त दे 
दिधा, उस समय सिंघवी भीवराजजी तथा मुइणोत सूरतरामजी ने ही बाकी जाकर उस भाइर पर भरमऊ किया | 
संबत्‌ १८२९ में जयपुर के महाराजा रामसिद्जी स्वगंवासी हो गपे उस समय सिंघवीजी ने परवठसर 
के हाकिस मनरूपजी को साम्भर पर अधिकार करने के किये छिस्दा और पीढ़े से फौज छेकर आने का 
आश्वासन दिया | 
संचत्‌ १८२४ की फाल्युन वर्दी १० को महाराजा विजयरसिहदजी ने सिघवी सींवराजली को 
बरु्तीगिरी इनायत की जो संवत ८३० लक चछती रही । उसके पश्चात्‌ सवत १८8२ में दरबार ने 
आपको बुछाकर पुनः बक्षीगिरी का खिताब इनायस किया । आपकी सेवालों से प्रसक्ष होकर महाराजा ने 
छू. हजार को भामढनी के चार गाँव आपको ज्ञागीर में दिये । आपके भाता इतिहास प्रसि८ सिंघरवी 
अनराजजी भी अजमेर फ़तेड करते समय काम आये । 
संवत्‌ ८३४ में जब अम्बाजी इंगाकिया की फौज ठुढाद ( जयपुर स्टंट ) को लूट रही थी तय 
छिंघवी भींवराजजी परक्रह हजार फौज लेकर जयपुर की मदद को चढ़ दौड़े | भापकी सहायता के वछ से 
क्षयपुर की फौज ने मरहहों की फौज को सार भगाथा । उस समय जयपुर दरबार ने जोधपुर दसवार को 
पत्र किश्ते हुए कछिखा भा कि ' मींवर/जज़ो और राठाढ़ बीरहों और हमारी आस्वर रहे ।* 
जब बादशाइ फौज केकर रेवाड़ी भाया तब जयपुर महाराज प्रतापसिहजी ४ इजार, नजथकुछी 
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है३२० सिथती मोतीचस्दजा । गज़राज श्रनराज ) साजने, 


सिघरवी बलदन्तराजजी ( # वराजात ) जाधपुर, 


सिंघवी 


का १० हजार और भींवराजजी )२ हजार फौज लेकर उश्ससे मिकने गये और पक छाल रुपयों की दुण्डी 
किखकर टसको रव।ना किया । यावहाह ने प्रसन्न होफर इनको “तरूत का पाया” कहकर सम्साजित्ष 
किया भर सिरोपाव, तऊबार, तथा मकना हाथी हनायत किये। जयपुर दरवार ने मी इस्हें घोड़ा भौर 
सिरोपाव बच्दों । 

राजनीति ही की तरइ सिंघवी भींवरामजी का धार्मि जीवन भी यहुत उत्कृष्ट रहा। सोजत 
में आपका बनाया हुआा भींवसागर नामक कुंभ अभी भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आपने श्री नर- 
सिंहजी और रघुनाथजो के भव्य मन्दिर भी बनवाये। आपका स्वरसंवास संवत्‌ १८४८ में हुआ। 

आपके छः पुश्र हुप जिनके नाम क्रमश' अभयराजजी, अप्देराजजी, इस्ज्राजजी, बनराजबी 
गुलराजम्ी तथा जीसराजजी था । हनमें से अमयराजजी और जीवराज्ी का बंद आगे नहीं चछा । 


सिषवी अखेराजजी 


सिंघवी अखैराजजी को संवत १८४७ में बरशीगिरी का पद मिछा । जब किशनगढ़वाऊों मे 
आम्याजी हृराछिया को बहका कर सात हजार फौज के स्ताथ सारवाह पर चढ़ाई फी उस समय सिंघवी 
भीबराजजोी ने भण्डारी गंशारामजी और सिंघवी अखैराजजी को उनका सामता करने को भेजा | इस ऊड़ाई 
में सराटों के पैर उल्लद गये इसपर सिंघवीजी ने बीकानेर से खर्च के छिये सीन छाश्ष रुपये छेकर किशनगदु पर 
चढ़ाई कर दी।  संबत्‌ १८५७२ में देसूरी के पास लड़ाई करके उन्होंने गोडबाड तथा जाछौर इत्यादि स्थानों 
से तहसील वसूल की ।  संवत्‌ १८५५ में आपने आलौर का घेरा दिया इसी साक आप जाछोर में कैद 
कर छिए गये और फिर मुक्त होकर सवत १८५६ की चैत वदी ६ को पुनः बस्शीगिरी के पद पर नियुक्त 
हुए । इस प्रकार आपके जीवन का एक-एक क्षण राजनेतिक घटनाओं और युद्धों में यूं था हुआ रहा, आपकी 
बइादुरी कौर साइस के सबूत कद्म-कदम पर मिलते रहे ।  जापका बनाया हुआ भखेतछाव इस समय भी 
विध्वसान है। आपका स्वगंबाध संचत्‌ १८५७ में हुआ । आपके कोई सम्तान न होने से आपने अपने भर्ताजे 
सेघराजजी को दसक किया । 

खंबत्‌ ।<७७ में अखैराजजी के स्वगंवासी हो जाने पर सिंघधी मेघराजजी को क्कशीगिरी का 
पद प्राप्त हुआ । संबत्‌ ६८८३ तक वे उस पद पर काम करते रहे । संबत्‌ १९०२ में इनका स्वर्गंवास 
हुआ। इनके परचात्‌ इनकी संतानों में कमझः शिवराजजी, अयागराजजी और उगमराजमी हुए । डगम- 
दाजजी के पृत्र अदन्‍्तराजजी भभी विद्यमान हैं। अपने पूव॑चों को सहान सेवाओं के उपछक्ष में इन्हें स्टेट 
से पेंचन मिछती है। इनके जसवंतराज और दरूपतराज नामक दो पुत्र हैं। सिंघवी शिवराअजी झंवत्‌ 

५१ ्र 


छोसदाफ जाति का इतिहास 


१९२९ सें ज्ञोधपुर के हाकिस वयाये गये । इनको दरबार से पैरों में सोना, हाथी णोर सिरोपाब बढ्शा 
ब्रया था। इनके पुत्र प्रयागराजजी को भी पैरों में सोना बख्शा हुआ है। 
तिंपवी इन्द्रराजजी 

सिंधवी इन्त्रराजजी उन महापुरुषों में से थे, जो अपने अदूसुत और आदचयजनक कार्यों से 
सारे खानदान के नाम को चमका देते हैं, और इतिहास के अमर प्रूष्ठों पर बल्यत अपना अधिकार 
कर ऐते हैं। 

झुरू-झुरू में सिंघयी इन्त्राजजी पचभदरा और फछौदी के दाढ्षिम रहे । सवत १८७५९ मैं जय 
कई सरदारों ने मिझकर दीवान जधराजजी का सिर काट लिया, तब महाराजा भीमसिंहजी ने हब्दराजजी 





को फौज देकर उन सरदारों से बदला लेने को भेजा । उन्हंने जाकर उन सब सरदारों को ठण्ड दिया और टनसे 
हजारों रुएये वसूल किये। सवत्‌ १८६० की कालिक सुदी ७ को जब महाराज भीमसिदर्जी का स्पर्गवास 
हो गया और राज्य का अधिकारी महाराजा मानसिहजी के सिवाय दूसरा कोई न रहा ठस समय जोधपुर से 
धाय भाई शबम्मूदानजी, मुणोतर झानमऊूजी तथा भण्डारी शिवचंदजी ने सिंघवी इम्द्शगअजी जोर उनके भामा 
अण्डारी गंगारामजी को लिखता कि महाराजा भीमसिदजी परम घाम पधार गये हैं भौर ठाफूर सवाइसिदजी 
पोकरन हैं उनके आने पर तुम्दें छिस्मेंगे तुम झर्मी घेरा बनाए रखना, > पर सब परिस्थितियों पर विचार 
करके इन्होंने महाराज मानसिंहजी को जोधपुर केजाना उचित समझ्ना और इसो अमिप्राय से अमरखव॒जी 
ककबानी को मानसिहजो के पास गढ़ में भेज़ा और स्वय भी जाकर निछरावछ की ओर घेरा झठा दिया । 
छंवत्‌ १८६० को मगसर वदी ७ को आपने जोधपुरवालों को छिखा कि राज्य के अधिकारी सानसिंहजी हैं 
हैं। ये बड़े महाराज की तरह सब पर दया रकखेगे। में हनका शक्षा सबके तास पर सेजता हूँ । जब महाराजा 
मानसिंहजी जोधपुर के ग में दाखिल हो गये तब उन्होंने प्रसकज्ष होकर भण्याही गगारासजी को दीवानगी 
और सिंधवी इस्तराजजी को सुसाहिबो इनायद की । इसके सिवाय मेघराजजों को बरुशागिरी और कुशऊ- 
राजजी को सोजत की हाकिमी दी ! इसी समय महाराजा ने सिघवी इस्त्राजजी को एक अस्यन्त महत्व- 
पूर्ण यक्का इनायत किया जो इस प्रन्थ के राजनेतिक महत्व नामक अध्याय में इस प्रकाशित कर चुके हैं । 
सवद्‌ १८६३ में किसी कारणवज्ञ महाराजा मानसिहजी सिंधवों हन्द्राजजी और भण्डारी 
गंगारामजी से नाराज द्वो गये और इन दोनों को इनके भाई बेटों सहित केंद कर दिया । 
सवत्‌ १८६३ के फागुन में जोधपुर के कई सरदार घधौंकछसिदजी को # गदी दिखाने के टरेश्य 
» जब सद्ाराणा भीमसिंदजी स्वरगंवासी हुए तब उनकी रानी ।भंवतों थी, महाराज की भृत्यु के गाद उनके 
पुत्र हुआ निसका शाम धौंकलसिंद रमछा गया बा । 
ढ्षृ 


सिंधदी 





सै जयपुर और बौकानेर की एक छा फौज को चद्‌।| लाये । इस विशाछ सेना ने जोधपुर पह चेरा डालकर 
सरदार घौंकलसिंह की दुह्ाई फेर दी, मानसिंहजी का अधिकार केवक गढ़ ही में रह गया । जोधपुर के 
इतिहास में यह समय पेसा विकट था कि बदि पूरी सावधानी के साथ इसका प्रतिकार न किया जाता तो 
सारबाद के इतिहास के पृष्ठ ही आज दूसरी तरह से छिखे जाते। अस्तु, ऐसी सयंकर विपक्ति के समय सें 
महाराल ने मिघवी इस्दराजजी और भण्डारी गंगारामजी को कैद से खुला कर इस विपत्ति से मारवाद की रक्षा 
करने को कहा । दस स्थान पर इन दोनों सुत्खुद्ियों की उच्च स्वामिभक्ति का आइश देखने को मिलता है ! 
जिसमे कष्ट इन स्ोोर्गो फो मिले थे उन्हें देखते हुए यदि ये कोग ऐसे समय पर उदासीनता भी बतछाते नो 
इतिहासकार हन्हें जरा नहीं कहते, मगर इन दोनों खानदानी पुरुष्दों मे सब बातों को भूककर, उस विपस्ति के 
समय में भी सच्चे हृदय से सेवा की। शुरू २ में तो इन्होंने चौंककसिह के तरफदार पोकरन ठाकुर 
सवाईसिहजी से समझौसे की बातचीत की, मगर जब उसमें कामयाबी न हुईं तो उन्होंने मीरग्याँ पिण्डारी 
को चार पाँच लास्प रुपये देने का बादा कर अपनी ओर मिला लिया और अपनी तथा उसकी फौज के साथ 
टुंडाड को छटनते हुए जयपुर की ओर ऊूँच किया। रास्ते सें हन्होंने जयपुर के अर्शी शिवछाल को उढुट 
लिया सभा इस घरनां की खबर बारहट सांहदान के साथ महाराजा सानलिद्दजी को सेजी, बारहट ने 
लिम्नोकित दोहा सहारा के पास भेजा था.--- 
फांगेजु ब पाई फ़ते, लूट लिये शिवलाल 
ने कारद में अपेएणर, मपध्न दिकाही शान ॥ 

फहना न होगा कि जयपुर पर्टुचकर सिघवी इन्ह्राजजी और मीरखां मे अपनी छूट शुरू कर दी | 
सड़ व्यथर जब जथपर की फौज को जोधपुर में लगी तो उसने घबरा कर सबत्‌ १८६४ की भादवा सुदी ६ 
को जोचपुर का घेरा उठा दिया और अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर विया । 

ज्ञब जयपुर को विजय को खबर महाराज मसानसिहजी को मालम हुई तो वे बड़े खुश हुप, 
और उन्होंने एक बढ़ा महत्वपूर्ण रुका सिघरयी इम्द्रराजजी को बरुद्ा जो इस ग्रम्थ के राजनेलिक महत्व नामक 
शरध्याय में दिया गया है। इसी समथ इम्द्रराजजी को प्रधामनगी का पद बरुणा गया। 

संवत्‌ १८६५ में सिंघवी हन्हराजजी और मुहणोल सूरजमछजी ने १० हजार जोधपुर की तथा 
१० हजार बाहरी फौज लेकर बीकानेर पर आक्रमण किया। उस समय बीकानेर नरेश स्रतसिंदजी मे 
चार खास्प रपये देंगे का वादा किया तथा पाँच गाँव देवनाथजी को ज्ञागीर में दिये! जिस समय सिंघी 
इण्ह्राजजी फौज के साथ बीकानेर मये थे उस समय पीछे से महाराजा मानसिहजी ने सीरखां को उसकी 
फौज के खच के किये पच्ंतसर, सारोठ, डीडवाणा और साम्मर मा्वां का परगना छिख दिया था। 

द्ह्दे 


आसवाल जाति का इतिहास 


जय बीकानेर से विजस प्राप्त करके उक्त फौज वापस छोटी तब महाराज मानसिंदओी ने खुश 
होकर कहा कि जैसी वात बीकानेर में रही ऐसी ही जपपुर में रद्द जाय तो बढ़ा अस्छा है। इस पर इस्ड- 
राजजी के पुत्र फूतेराजजी ने मुहणोत सूरजमरूओ और आउते के ठाकुर के साथ जयपुर पर चढ़ाई की 
और अपना छटा हुआ सामान वापस के आये । 


सवस्‌ १८७२ की आसौज सुदी ८ के दिन जब सिंघवी इन्दराजजी और महाराज देवनायणी 
खायकों के महल में बेठे हुए थे, उसी समय मीरखां के सिपाही आये और उन्होंने सिघवी इन्द्राजजी से 
महाराज मानसिहजी द्वारा दिये हुए चार परगने और निश्चित्‌ रकम माँसी | हस सम्बन्ध में सिंघवी 
इन्द्राजजी और उनके बीच बहुत कहा सुनी हो गई, फलस्वरूप उन सिपाहियों ने सिघबी इन्ह्रशाजजी को 
कल्छ कर डाला । इस घटना से महाराज मानसिदर्जी को बहुत भारी रज हुआ । उन्होंने उमके शज को 
बही इम्त बक्षी जो रज्जघराने के पुरुषों के शर्तों को दी जाती है। अर्थात्‌ उनकी रथी को सर्वीपोछत 
निकाछा और “रोसालई' पर उनका दादसस्कार हुआ | वहाँ पर अभी भी उनकी छतरी बनी हुई है । 
इनकी सृस्यु के रज पर महाराज ने इनके पुत्र फतहराजजी को एक खास रुक्का हनायत किया जो 
“राजनैतिक महस्व”' नासक अध्याय में दिया जा चुका है। 


सिंघर्वी फ्तेरजजी--सिघवी हृद्दराजजी के दो पुश्र थे, सिंघयी फतेराजजी और सिंघवी डस्मैद- 
राजजी । सिंघवी इन्द्रशाजजी के मारे जाने पर दीवालगी का पद और पश्चीस हजार की जारीरी का पहटा 
सिंघवी फ़्तेशाजजी को मिझा ! सबत्‌ १८७२ से १८९५ तक आप सात बार दीवान हुए । जब संबत 
१८७३ में मुस्सुदियों के पड़यत्र से गुलराजजी का चूक ( करल ) हुआ तब सिंधवी फतेराजजी भपने 
कुटम्य सहित कुचामन चछ्े गये, पर घह्ों के ठाकुर शिवनाथसहजी के कहने से वे संवत्‌ १८७५ सें 
फिर जोथपु” आये, वहां महाराज मानसिहजी ने उनका बढ़ा सरकार किया । सवत्‌ १८७६ के आधाद में 
आपको फिर दीवानगी बख्शी और साथ ही कड़े, कटी, पाऊकी और सिरोपाव की इज्जत भी बकशी तथा 
झुगयता गाव जागीर में दिया । सवत्‌ १८८१ में एक षड़यन्त्र के कारण इनको महाराजा ने फिर 
नजरबन्द कर दिया और दस छास् रुपये जुर्माना किये । मगर जब इस पदयश्न का अण्डाफोड हुआ तो 
महाराज मानसिहजी ने संवत्‌ १८८५ सें हन्हें फिर दीवान बसाया। इसके पश्चात्‌ फिर सचत १८८७, 
१2८९२ और १८९७ में थे धुन. २ दीवान बनाये गये । 

सिंधवी इस्ह्राजजी के छोटे पुत्र॒सिंघवी उध्सेदराजजी अपने पिता की आकस्मिक रत्यु के समय 


हेबल चार साऊ के थे । ये अपने जीवन में हुकूमत का काम करते रहें । संबत्‌ १९२६ में इनका देहाम्त 
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हुआं। इनके तीम पुत्र हुए। हैरकराजजी, देवराजजी और मुकुर्ददासबी । इनसे से देवराजजी सिंघवी 
फौलराजजी के नाम पर दत्तक गये ! 


सिंघवी फतेराजजी के दो पुत्र हुए, उदयराजजी और प्रेमराजजी | डद्यराजजी मिन्न-मिन्र 
स्थानों की हुकूमत करते रहे । इन्हें अपने पूर्वजों को सेवाओं के उपलक्ष्य में तमख्याह मिलठती रही । 
सबत्‌ १९२५ से हनका देहास्त हुआ। सिंधी प्रेमराजजी कोठार के आफिसर ( हाउस होल्ड आफिसर ) 
रहे। इसके बाद आपने मद्दाराजा स्वतसिंहजी को राज्याधिकार दिछाने का उद्योग किया, जिसके 
उपलक्ब मे संवत्‌ १९०० की कातिक बदी सप्समी को महाराजा साहब ने आपको पृक खास रुक्ता बकदा | 
भाप उक्त महाराजा के राजकुसारों के गाजियन भी रहें । 


सिघत्री प्रेमराजजी के हुकुमराजजी, चम्दुनराजजी और सोहनराजजी मासक तीन पुश्न हुप्‌। 
हुकुमराजजी लोधपुर स्टेट के ट्रेछती आफिसर तथा नागौर, साम्भर इत्यादि मिक्ष-मि्ष स्थानों पर गिराही 
सुपरिण्टेण्डेण्ट रहे । सवत १९६५७ में आपका स्थरगंवास हुआ । आपके छोटे भाई चम्दनराजजी १९७७ 
में गुजरे | सोहनराजजी इस समय विद्यमान हैं, इन्हे स्टेट से पेन्शन मिलती हैं । इनके पुत्र छदमणशाजजी 
महकमा खास में कूक हैं । हुकुमरामजी के पुत्र दुकददराजजी तथा उगमराजजी हुए । इनमे डगमराजजी 
सिघवी प्रयागराजजो के नाम पर दक्तक गये, सथा दुलहराजजी रूपराजजी के मास पर दत्तक गये । 


सिघवी उदयराजजी के पुत्र एथ्वीराजजी हुकुमत इत्यादि का काम करते हुए सबत्‌ १४७८ मे 
ध्वगंयासी हुए । आपके पनराजजी और विशनराजजी मामक दो पुश्र हुए । पनराजजी के पुत्र सिघवी 
रंगलाएछजी तथा स्पेमराजजी अभी विध्यमानण हैं। इन्हें रियासत से ऐेंशन मिलता है। रगशजजी के पुत्र 
विजयराजजी तथा स्ेमराजजी हे पुत्र अजितराणजी हैं । 
सिंघवी फतेराजजी के छोटे भाई उम्मैद्राजजी के पुत्र हरकराजजी जेतारण के हाकिस रहे । देवशजजी 
संत १९१९ से १९२८ तक फौजबरूधी रहे । मुकुन्दराजजी जयपुर के वकीछ अनाप्‌ गये । आपने शिया- 
सत के सरहदी छगड़ों को निपटाने में बढ़ा काय्य किया । इसके पश्चात्‌ आप वाकथान कमेटी और स्थुनि- 
सिपक कमेटी के मेम्दर हुए। खबत्‌ १९५७ सें आपका स्वररंवास हुलआा। आपके सदनराजजी, मोहन- 
राजजी तथा मनोहरस्मरूणी मासक तीस पुत्र हुए। इनमें से मोहनशजणजी देवशजजी के नाम पर दशक 
गये। मद्नराजजी संचत्‌ १९५७ से <५ तक स्थूनिसिपकत कमेटी के सेस्वर रहे । आपके चौकड़ी छोटी 
( बीछाड़ा » नामक गौव जागीर में है। कई रियासतों से आपको पालकी और सिरोपाव मिला है। सिंचणी 
मोहनराजषी महाराज सुमेरसिह के युवराजकार में जनानी अधोढ़ी पर काम करते ये | सवत्‌ १९७५ में इनका 
ड़ 
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देहान्त हुआ । इनके पुत्र तक्तराजजी मे संचत्‌ ९३४ में इण्टर मौजिएट को परीक्षा दी ! इनको अपने पूर्व 
की सेवाओं के उपलूयय में स्थासत से ततरूवाह मिलनी है। 


सिंघवी बनराजजी 


सिघवी बनराजजी सिथवो भीवशजजी के चौथे चुत्र थे । ये भी बड़े साहसी और वहादुर थे 
जब महाराज भीर्माध्दजी सहाराज विजयसिदजी के परलोकवासी होने के समाचार सुनकर गैसजूमेर 
छोटे उस समय मानसिहजी की पार्टी वाले छोदा शाहमलूजी आदि सरदारों ने आासपास के आर्मों 
विदोह मचाना शुरू किया | इमको दबाने के लिए महाराज भीससिहजी ने सिघवी बनराजजी को फौज ऐेब 
मेजा | उस ससय ये मेड़त के हाकिम थे । जालोश के पास साण्डोली तासक गाँव के समीप, मानसिंदहर 
कै पक्षपाती सिघवी शम्भुसछजी ओश सिघवी बनराजजी की फौज का मुकावल्ता हुआ । घोर युद्ध के पथ्। 
बनरामजी की फौज विजयी हुई । मगर सिघवी शम्प्मकतजी ने सत्काऊछ फिर फौंज को हकटा कर, फि 
लड़ाई की | हस लड़ाई में वनराजजी के भांला लगा था । खंवत्‌ १८५९ से महाराज भीमसिहजी ने फि 
फौज देकर आपको जालौर परघेरा डासने के लिए सेजा । पीछे से भण्डारी गंगारामजी और सिघवी इम्द्रशाज+ 
भी इस घेरे मे सम्मिलित हुए । सवत्‌ १८६० की सावण सुद्री १ को भयह्वर लड़ाई हुईं. इसमें जार 
तो फतह हो गया मगर बनराजनी गोली लगने से मारे गये । जालौर के दरवाजे के पास उनका दाहसंस्का 
हुआ जहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। इनही रत्यु के समाचार से महाराजा को बदा दुःख हुआ, वे उनव 
मातमपुर्सी के लिए उनकी हवेली गये और डनए पुत्र कुशलराजजी को जालौर की हुकुमस और सुरासर 
गांव पट्टे दिया । सिघवी बनराजजी के पुत्र मेघराजज्ञी, कुशलराजजी णव सुम्बशजजी हुए। इनमें 
मेघराजजी सिघवी अखेराजजी के नाम पर दसक गये | 

सिंघबी कुशऊराजजी को दरबार की ओर से कड़े, मोती की कटी और पालकी था सिरोपाव ! 
सम्मान मिला ।  संकत्‌ ३८९० में सिंघवी कुशलराजजी और राखपुर ठाकुर ने फौज छेकर बशदी अं 
बूड़सू के बागी आदमियों को परास्त किया, इसके नवाजिश में आपको कोसाणां गांव जागीर में दिया । सब 
१९१६ में इन्होंने गुलर ठिकाने पर दरबार का अधिकार कशाया । संबत ९१४ में गदर के टाइम पथ 
आपने प्रिंटिश सेना को बहुत सहायता दी । इसके लिए सी० एम« याहूटर और एड्सण्ड हाड़े का 
आदि अंग्रेज अफसरों ने उन्हें कई अच्छे २ साटि फिकेट दिये । संवत्‌ १९२० में इनका स्वरंवास हुआ 
इरनकी मातमपुर्सी के लिए बरवार इनकी हवेली पधारे । 

सिंधवी सुखराजजी बनराजजी के छोटे पुत्र ये । ये सोजत, जोधपुर इस्यादि स्थानों के हाकिः 

है 
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बसाये सये । सं० १८९८ में इन्हें दीवातगी का पद इनायत दुआ । इन्हें पालकी और सिरोपाव का 
सम्मान मिछा था । संंबत १९०३ में इनका स्वर्गंवास हुआ । इनके समथराजजी, सांत्रतराजसी, सगगराजजी 
भौर छगनराजजी चार पुत्र हुए। 

सिंघवी कुशरूराजजी के पुत्र सिंघदी रतनराजजी परवतसर और सारोठ के द्वाकिस रहे इसका 
स्वगेवास संत्रत्‌ १९२० की काती वदी ४ की हुआ । इनके पुत्र सिंघबी जसराजजी मेडते के हाकिम ये 
इनके पैरों में सोभा था । इनके यहाँ भभूतराजजी दक्तक आये हैं। सोजत परगने का शेस्वावास गाँव 
इनकी जागीर में है । 

सिंघवी सुख्तराजजी के पुत्र सिंघवी समरथराजजी सबत्‌ १८९४ से १९१५ तक हाकिस रहे, 
बीच में ये जोधपुर के वकील की हैसियत से पुजण्ट के पास भी रहे थे । संवत्‌ १९२५ में ये फौजबस्शी 
हुए । इन्होंमे सघल १९१० में जयपुर में अपने पिता की छतरी की प्रतिष्ठा ढी। हनके सूरजराजजी 
भौर सुछहराजजी नामक दो पुत्र हुप। सोजत जिफे का पूँघका गोव हमकी जागीर में था बह भव भी 
इसके थंद्ाज़ों के पास है। महाराज तखतसिंदजी ने भाषद़ों पैरों में सोना, साज़ीम और शाथी बस्झा था । 
इसके पुत्न सूरमरातजी का देहास्त इनकी मौजूदगी में हो गया ! 

सिघवी करणरांजजी सिंघवी सूरजराजजी के पुत्र थे। सपत १९३१ में हन्हें बर्शीगिरी 
हनायत हुईं और सवत्‌ १९३४ में इसका स्वगंवास हो गया। इनको भी महाराज जसवस्तसिंहजी ने 
सोना, ताजीम और सिरोपाद बरुशा था । इनके गुजरने पर इनके दक्तक पुत्र किश्तनराजजी को भरी वही 
इजत मिकी । किक्नराजजी को संवत १९३४ में बम्सीगिरी मिली । बाद में संदत्‌ १९७९ से आप 
परवतसर और नागौर के हाकिम रहे । नागौर से इनके पुत्र हसराजजी और परवतसर में इनके भतीजे 
दौलतराजजी हुकूमत का काम करते थे और आए दोनों स्थानों पर निगरानी रखते थे। आपका स्वर्गवास 
संबत्‌ १९७३ में हुतआ। भापके पुश्र सियी हंसराजजी हुए जो सिंघवी अबृतराजजी के मास पर 
दशक गये । 

सिंधवी सुखराजजी के दूसरे पुश्र मंगनशजजी के नाम पर खसमरभराजजी के छोटे लड़ के सुरूह- 
दाजजी दत्तक किये गये । इनका स्वर्गंदास संचत्‌ १९६५ की काती सुदी ४ का हुआ । इनके पुत्र रूप- 
राजजी कांकिया और सांचोर के हाकिस थे । इन्हें भी पालको और सिरोपाव हुआ | झथत्‌ १९८७ में 
हनका स्वगंयास हुआ, इनके पुत्र दृसहराजजी अभी विद्यसाम हैं । 

सिंधवी सुखशजी के तीसरे पुत्र सांवतराजजी का स्वगंदास संवत्‌ १९२६ में हुआ । इनके सिंधवी 
बसछराजजी और अय्ृतराजजी दो पुत्र हुए । 


औलबाल जाति का इतिहास 


सिंघवी बछराजजी--सिंघवी वछराजजी का जन्म संबत्‌ १९०५ में हुआ। आप सुस्सुद्ियों के 
ईसा पतनकाऊ में भी जोधपुर के अन्तर्गत एक तेजपूर्ण नक्षत्र की तरह चमझे, भाप बढ़े बहादुर, साइसी 
और विकेर तबियत के मुस्सुद्दी थे। आप जोधपुर में, फौजबक्शी और स्टेट कॉसिफ के मेम्बर रद्दे | आपका 
परिचय इस अम्थ के राजनेतिक महत्व नामक अध्याय में ए४ १६ पर दिया गया है। आपका स्वगंषास 
झंबत्‌ ९७४ की माप बदी ११ को हुआ । 

सिंघदी हंसराजजी--सिघनी बछराजणी के पुत्र सिंघवी हसराजजी का अम्म संवत्‌ १९४७ में 
हुआ । झ्रुरू में आप मारोठ जौर सोजत में दाकिस रहे । फिर जोधपुर के सिटी मजिस्ट्रेर बमाए गये । 
डसके पश्चात्‌ आप संवत्‌ १९८२ में साग्मर के और संवत्‌ १९८६ में ओघपुर के हाकिस बनाए गये। 
इस समय जाप इसी पद पर काम कर रहे हैं। आपको भी स्टेट से हाथी भौर सिरोपाव वण्शा हुआ है। 
भाप जोधपुर के सुत्सुहियों में भच्छे प्रभावशाछी न्यक्ति हैं आपके पुत्र मेंट्रिक में हैं । 

सिंघयी सुखराजजी के छोटे पुत्र छगनराजजी ये । इनके पुत्र गणेशराजजी १९६२ में गुजरे। 
गणेश्नराजजी के पुत्र दौखतराजजी हुए । 


सिंघवी गुलराजजा जर्जा 

ये सिंघवी भीवराजजी के पांचवें घुश्त थे। महाराजा भीमसिद्दजी के समय में ये हुकुमत का 
काम करते रहे । महाराजा मानसिंदओ ने गही नशीन होने पर इन्हे फौजवन्दी का सिरोपाव बंधाया। 
इसी साल चेत मह्दिने में जब होलफर ने मारवाद पर चढाई की, तव ये और भण्डारी 'धीरजमछजी फौज 
छेकर भेजे गये | इन्होंने तथा शाह कल्याणमऊूजी लोढ़ा ने होछकर को समझा वबुझाकर वापिस कर दिया । 
संवत्‌ १८७२ में इनम्प्रराजजी के मारे जाने पर हन्हे बरुशीगिरी इनायत हुईं। जब कई सरदार और 
मुत्सुद्ियों ने मिलकर महाराज मामसिंहजी के नाबाछ्षि/ युवराज छत्रसिंद कों गही दिलाई उस समय 
गुरूराजजी बढ़े प्रभावशाली ब्यक्ति थे । महाराजा मानसिंहजी के हित की दृष्टि से ये गदी दिलाने के पक्ष 
में न थे। इसका परिणाम थह हुआ कि कई बजनवार सरदार हनके विरुद्ध हो गये और संबत १८७३ की 
वेशासतर सुदी ३ को इम्हें किले में चुक ( कस्छ ) करवा दिया गया। इनके पुत्र फौजराजजी उस समय 
बालक ये । 

युरशजजी हे पुत्र फौजराजजी को संक्त १८८१ में खास रुक्का भेज कर दरबार ने जोधपुर 
बुरूया | यहाँ आने पर दरबार ने इन्हे स्वाझसे की दीवानगी का काम सौंगा । उसके पदयात सम्बत्‌ १८८३ 
से छेकश १९१२ सके ये फौजवस्शी का काम करते रहे । जब १९१२ में हनका स्वर्गंवास होगया सब 
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श्र मिधी दसराजजी ( भीवराजोत ) 
हाकिम, जोधपुर 


स्‍्व० श्री सिघी बच्छराजजी फोगबण्शी 
राज मारवाद जोधपुर 


दिघिदी 


वशौगिरी इन्हीं के माम पर रही भोर इनके कामवार सेहता कालूरामजी काम देखते रहे। फिर 
सम्बत ३९१९ में इनके पुत्र देवराजजी फौजबरुशी बनाए रये । हसके पहले श्राप शित्र के हाकिम थे | 
आपको भी पेरों में सोग!, हाथी और सिरोपाव का सम्मान सिझा था । आपका स्वर्गवास सम्बत्‌ १९६७ में 
हुआ। आपके नाम पर सिघवी मोहनराजजी दसक जाये । परवतसर परगने का रघुनाथपुरा गाँव आपके पड़े 
में था। मोशनराजजी का स्वगंवास सम्बत्‌ १९७५ में हुआ । इनके पुज तस्मतराजजी असी विद्यमान है । 
अपने पूव॑जों की लेवार्भों के उपलक्ष्य में आपको रियासत से १००) मासिक सिकता है। 


'कम+ “ने फेक "हम 


सिंघवी रायमलोत परिवार, जोधपुर 


हम ऊपर बतला शुके हैं कि सिंघी शोभाचन्दजी के सुखमरऊूजी, रायमरूजी, रिव्मकजी भौर 
प्रतापमलजी मामक घार पुष्र हुए। इनमें दूसरे पुन्र रायमरूजी से रायमछोल भांसक स्वांप 
मिकलछी । यहाँ इसी रायमछोत शास्वा का सक्षिप्त परिचण् दिया जाता है । 

सिती रायमलर्जा---भाप बडे प्रतापशाली पुरुष हुए। सम्वत्‌ १६६७ में आपको राज्य की 


सहात्‌ सेवाओं के उपलद्षय में २०,०००) की रेख के ३६ गांव जागीर में मिक्े । सम्बत्‌ १६८१ में आपने 
जाछोर में विद्ारी सुसऊम'नों से युद्ध किया और उन्हें परास्त कर जालोर को जोधपुर राज्य के आधीन 


किया । सिंघी रायमछजी महाराजा गजसिहजी के समय में जोधपुर की दिवानगी के प्रतिष्ठित पद्‌ पर थे। 
आपके पुत्र सिघवी जीतमलजी हुए । 

धिंधर्य] जीतमछजी--आप बड़े वीर प्रकृति के पुरुष थे । सम्वत १६८१ में भाप जोधपुर राज्य के 
प्रधान सेमापति बनाये गये और उसके दूसरे ही साऊ एक युद्ध में धीरता पूर्चंकक झूदुते हुए काम जाये | 
आपके एक पुत्र थे, जिनका नाम आनन्दमऊजी था। आानन्दसकजजी के दो पुत्र थे, जिनका नाम 
इररूपमछजी, और सरूपमलजी था । 

लिपवी सरूपमक्कजी सम्बत्‌ १७८१ में जब महाराजा बख्॒तसिंह:ी नागौर के राज्यसिंहासन पर 
बैठे और उन्होंने शजाधिराज की उपाधि धारण की, डस समय सिंघवी छरूपमलजी वहाँ के दीवान बताये 
गये थे । आपके फतहमझजी, सांवतमलजी तथा बुधमछजी गासक सीन पृश्र हुए । 

सिंघदी फतइअन्दजी--आप भी अपने पिताजी के पश्चात्‌ सम्वत्‌ १७५३ से ५८०७ तक नागौर के 
दिवान रहे । भाषकों तस्क्ाल्वीन मायौर नरेश मे खुझ होकर पाझकी, सिरोपाव, कड़ा, मोतिर्यों की कंडी 
आदि प्रदान कर आपका सम्मान किथा । आपके छोटे भाई सोवतरामजी भी नागौर के दिवान रहे थे । 

घर ९ 


ऑओखबाद अति का इरतेहास 


सम्बत्‌ १८०६ में जब महाराजा सानसिंहजी ने मेडले पर अपना अधिकार कई लिया । उस समय 
सिंघवी फतह चन्दजी ने राठौड़ सरदारों पर ' पेश कही” कगाई | आप सवत्‌ १८०७ में मेड़ता के पास छड़ते 
हुए जख्मी हुए। जब संवत्‌ १८०८ में जाषाद सुदी १ को महाराजाधिराज बस्तरसिहली जोधपुर के 
स्वामी हुए, उस समय सिंघजी फलेचन्दजी ने राजतिलक किया और महाराजा साहव ले प्रसक्ष होकर उन्हें 
वीवानगिरी का दुपट्टा, सिरोपाव, पाऊकी आदि सम्मान प्रदान किये। इतना ही नहीं इस समय शास्य 
की कोर से आपको कहे गांव जागीरी में मिले । जिनकी वाषिक जाय हजारों रुपयों की थी। झंवत्‌ १८१८ 
शक आप इस पत्‌ पर रहे । सवत्‌ १८१३ में फ़तइचन्दजी ने महाराज शमसिहजी से जाझर, सोजत, 
और मेड्सा छे छिये और उन पर जोधपुर शज्य का अधिकार स्थापित कर दिया। इसी वर्ष आप पुनः 
महाराज विजयसिंहजी के द्वारा मेडते की छडाई में भेजे गये। इस छड़ाई में विजय प्राप्त कर भापने 
अपनी वीरता का परिचय दिया ! सयत्‌ १८१४ में आपने मेड्तियों को पृणंरीति से परास्तकर उनसे 
जैतारण, सोशत और मेडसा आदि परयने जीते और उन्हें जोधपुर राज्य में मिला लिये । सकत १८२४ की 
आंसोज सुदी ५ को सिंघवी फतहचन्दजी पुन हस राज्य के वीवान बनाये गये, इन्होंने अपनी वीरता एवं 
युद्ध कौशक से सेडतियों को परास्त कर मारवाद से भगा दिया। खबत्‌ १८२४ में फतहचम्दुजी के पुत्र 
शानमछजी को जोधपुर की हुकूमत दी गई। संदत १८११ की चैत्र सुदी ५को दरबार ने सिंधी 
फतेचन्दजी को जीवन पयंत के लिये दीवान का पद दिया तथा सोतियों का कठा, सिरोपाथ, करा, 
पाछकी तथा १४०००) वार्षिक की जागीरी प्रदान कर इनकी सेवाओं का सन्‍कार किया | कतहचब्दजो 
संघत्‌ १८३७ की आसोज सुदी १० को स्वगंवासी हुए । 


सिंधदी जञानमलजी--फरतेहदचन्दजी के स्वर्गंवासी हो जाने के बाद भी सवत्‌ १८४७ तक आपके 
पुत्र शानमलजी इस राज्य के दीवान का काम करते रहे । शाममलजी तक इस घराने को हजारों रुपये 
प्रतिवर्ष आय की जागीर थी, जिसकी सनदे आज तक विधमान हैं । शानमलूजी के पुत्र बस्तावरमलछजी 
को चैत्र सुदी ११ संवत्‌ १८६६ में ख/नसमाई का पद्‌ मिझछा, जिसके साथ-साथ एक सिरोपाव मी दिया 
गया | आपके पुत्र कानमलजी हुए । मेडइता परगने का गोक नामक गांव आपको जागीर में दिया 
तमया था । आपने जेतारण और नाँवाँ की हुकूमत भी को । 


सिंघदी ऋद्धमलजी--सिंघवी कानमरूजी के सरदारमऊजी तथा शिवरामदासजी नामक दो पुत्र 
थे। सरदारमलछजी के पुत्र एथ्वीराजली तथा ऋद्मकजी थे। इनमें श्री ऋदमकरजी मेडिकल डिपार्टमेंट 


में कुक थे । आपको अपने उत्तम कायों के छिये कई प्रमाण-पत्र मिस हैं। आपका इस्वी सन्‌ १९३४ 
९० 
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स्व० श्र। सूरजमलछज, सिर्यी कस्टम सुपरिन्टन्डस्ट 
राज मारत्राइ, जोधपुर 





न्‍री त्व० कि गोरमलर्जा सिधी ( शयमलोत ) जोधपुर 
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प्रा रगरूपसलज़ा सिश्री 
असिस्टेट कस्टम सुपरिण्टेण्डेण्ट जोधपुर 


सिंजवी 


में बेहान्स हुआ । सरदार हाईस्कूछ में आपके नाम से “ऋद्धि-प्याऊ बनाई है। इस समय आपके पुद्ध 
जगरूपमरूजी मेडिकल दिपाटसेट में एवं रगरूपसलजी जोधपुर रेल्ये विभाग में सर्विस करते हैं । 

एथ्वीराजजी के पुत्र सज़नराजजी एवं सुकनराजजी हुए। सजनराजजी का स्वर्गवास हो गया 
है। उनके पत्र हमुतराजजी हैं। सुकनराजजी मेडिकल विभाग में तथा हलुत्राजजी रेलवे विभाग में 
काम करते हैं । 


सिंपवी साबन्तमलजी का परिवार 


सिघवी सा्ंतमरछजी जोधपुर के तन दीबान रहे थे। इनके तीन पुत्र हुए---सगतमलछजी, 
जीवनमल्जी और बहादुरमलजी । जीवनमछजी के कार्यों से प्रसक्ष होकर इन्हें जोधपुर दरबार ने स॒० 
१८४४ की वेशाख वदी २ को एक हवेली प्रदान की थीं। बहादुरमझजी महाराजा मानसिह के समय में 
कोतवाल तथा जोधपुर के हाकिम थे । जीवनमलछजी के गीतमलजी और शब्भूमसऊूजी नामक २ पुत्र 
हुए । जीतमलर्जी महाराज मानसििहजी के समय में थांवले के दाकिस थे। उनके पुत्र सूरजमलजी 
का जन्म सबत्‌ १८७९ की मगसर सुदी २ को हुआ । 


सिंघर्द! सुरनमजजी--भाष कई स्थानों पर द्ाहिस रहे । इसके अतिरिक्त आए कस्टम दिपाटंमेट 
के आर्गेनाइजर हुए । इसके पूर्व आप एक्साहज सुपरिन्टेन्डेल्ट भी रहे थे । आपको रृत्यु पर सब १९७२ 
में मारबाद गजरट ने बढ़ः शोक प्रकट किया था । कई अंग्रेज अफसरों से आपको अच्छे २ सर्टीफिकेट मिछे थे । 
सिंपवी सूरजमछजी के सोभागमस्जी, घुमेरमऊूजी, रघुनाथमलजी, कस्वूरमरूजी, दूलहमछजी तथा मूछचंदजी 
नामक ६ पुत्र हुए। स्ोभागमरूजी सीचामा और दोख्तपुरे के द्वाकिम थे । 


हिंदी कस्त्रमकरजी--सिंघवी कस्तूरमछजी का जन्म संवत १९३४ की कासोज वदी १४ को 
हुआ। संबत्‌ १९३९ से ६ सालों तक आप सायर दारोगा जोधपुर रहे । इसके बाद आप सन्‌ १८८५९ 
से ६७ खाक सक विभिन्न स्थार्नों में हाकिम रहे । आपके समय में स्टेट की आमदनी मे विशेष उन्नति हुई । 
ता* ८ मार्च सन्‌ १९२३ को आपका «तसकाऊ हुआ । आपके अच्छे कार्मो से प्रसस् होकर सहाराजा सर- 
दारसिंदजी बहादुर जोधपुर, सर सुखबेबधसावजी मारवाद, रेजिडेन्ट कनलविद्वहस हस्यादि कई सज्वनों ने 
सार्टीफिकेट दिये हैं। आप बडे प्रबन्ध-कुवाफ सआन थे । आपके पुत्र किशोरमलजी एवं कानसलूजी हुए। 
सिंजदी किश्लोरमरूजी ने अपने वैक्षिग व्यापार को अच्छी तरह्ली दी। आपका अंतकाऊ ता० ३० जून सन्‌ 
११३० को ३४ साक की अक्यण्षय में हो गया । इस समय लआपके पुत्र सिघवी माणिकमऊजी हैं। भाप 
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इोनहार नवयुवक हैं। इस समय आप पएुफ० ए० में अध्ययंग कर रहे हैं। झ्ाप अपने वेंकिंग व्यापार का 
संचारन करते हैं। सिघत्री कानमरऊूजी भीबें किंग का कारोबार करते है। 

सिघवी कस्वूरमछजी के बढ़े आता सिंघवी प्लोभागमलजी के पुत्र सिघवरी रंगरूपमलज़ी एवं 
सिंघवी जसवतमल्तजी हैं । सिंघवी रंगरूपमलज़ों इस समय असिस्टेन्ट रस्टम सुपरिन्डेन्ट हैं। आपकी सर्जिस 
४रे साल की है। कई अच्छे २ आफिसरों से आपको सार्टीफिकेट मिल्ठे हे । इनके पुत्र सिघवी 
दररथमसजी लखनऊ में एलएलू> बी० की शिक्षा पा रहे है । 

सिघवी सूरजमलूजी जब कस्टम सुपरिन्‍्टेंढन्ट थे तब उनके पुत्र सुमेरसऊज्ी असिश्टेट सुपरिस्टेडेम्ट 
थे। जब सूरजसलज़ां गुजर गये तब सुमेरमलजी कस्टम सुपरिस्टेन्डेन्ट हुए । 

सिघरवी बहादुरमछजी ( सावतमछजी के पुत्र ) के पश्चात बनेमरूज़ा, इखचदजी तथा सुमेर- 
मछजी हुए। वतंमाम में सिघ्रवी सुमेरमलजी के पुत्र केवलमलजा जॉडिट ऑफिस में तथा पारसमछजी 
नागौर मे सर्विस करते है । 


श्री जी० रघुनाथमल बैंकस हैदराबाद ( दक्षिण ) 


इस खानदान का भूल निवास स्थान सोजत ( जोघपुर-स्टेट ) है । आप ओसवाछ 
इबेताम्बर समाज के सिध्ची गौन्रीय सलन है । जोधपुर के सुप्रसिद्त सिघवी राषमन्‍्थजी के वंश में होने 
मे आपका खानदान 'रायमलाोत सिधवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान मे सिधवों बच्छराजजी 
बहुत प्रसापी हुए। इनके लडके कनीरामजी और पोते सदारासजी हुए। आप दोनों सजनों के पास 
मारवाड में हुकूमते रही | श्रीयुत सदारामजी ने दो विवाह किये । प्रथम चिवाह आलमचंदुर्जा कंटालियावार्लों 
के यहां तथा द्वितीय सरूपचन्दजी कोठारी विराठियों वालों के यहाँ हुआ । आपके प्रथम बियाह से श्री काल- 
शसजी तथा द्वितीय से रूपयन्दजी, पुनमचन्दरती, जवाहरमलऊूजी तथा जवानमलरूजी नामक पुत्र हुए । 
इनमें से श्रीयुत प्रनमचंदजी के पुत्र श्रीयुत ग्णेशमछजी हुए । आपका जन्म सम्बंध १९३० में हुआ था 

श्रीयुत पूनमचन्दर्ज! सोजत से हैदराबाद गये और वहाँ जाकर आपने सबते पहले नौकरी की । 
आपने थोड़े ही समय के पश्चात पूनमचन्द गणेशमल' के नास से दुकान खोली तथा इसके कुछ ही समय 
बाद गणेशमकर्जर को ढाई बर्ष की निपट नाबालिग अवस्था मे छोड़कर आप स्वगंवासा हुए । अ्रीयुतत गणेश- 
सलजी की नाबाकिंगी में आपकी मातेश्वरीजी मे बहुत होशियारी के साथ दुकान के काम को सम्दाड़ा और 
व्यवसाय को पूर्वक्त तरक्की पर रक्‍्खा । मगर दुर्देव से आपका भी संवत्‌ १९५४ में स्वगंवास हो गया । 
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असवाल जाति का ड्रतिहास**#+: 





स्व सः गणशमलजो सिचता 'राखमलात। 





श्री रखुतायमलजा सिंघवा | रायमलात ) ह्त्सबार 





करा मातालालजा कोड़ारी (जारावरसमल मोतीलाल) 
खिकन्दर। बार 
€ आपका परिचय काग्रा सात्र मे तॉखिय ) 


दिचदी 


अपनी मातेश्वरी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात्‌ श्रीयुत गणेशमस्जी ने दुकाम के काम को 
सुँभाला । आप बड़े उदार हृदय, दयालु तथा छोकप्रिय पुरुष थे । आपने अपने हार्थों से “लोवरक्षा- 
ज्ञान-प्रचारक मण्डल, स्थापित कर उसके ऑनिरेरी सेक्रेटरी का काम बड़ी योग्यता से किया । सदनस्तर 
आपने “50ट26ए लि ए7€एथापण्पर ण॑ दापटा(॥ ५० (८ ध्या085” नामक संस्था स्थापित कर उसे 
शवनमेंट के सुपुर्द कर दिया तथा आप उसके ऑनरेरी सेक्रेटरी का काम सुचारु रूप से संपादित करते रहे । 
स्वय निज्ञाम सरकार ने इस संस्था को बहुत बढ़ी सहायताएं प्रदान कर उत्साहित किया जिससे यह संस्था 
आज भी चल रही है। आपने अकूतों के लिये भी आधि हिन्दू सोशल सर्विस छीग! में भाग छेकर बहुत 
काम किया । जब आप सोजत गये उस समय भरियों को पानी की सख्त तकलीफ में देसकर आपने उन 
छोरगों के [जप सोजत के बाहर एक कुआा खुदवाया और उसे उन छोगों के सुपुर्द कर दिया यद्द कुंआ आज तक 
विद्यमान है। इसके साथ ह! साथ आपने सोजत में एक ज्याऊ भी स्थापित की जो आाजण तक चल रहीं है । 
आपको गुप्त दान से भी जिशेष प्रेम था । भाफले कई विज्याएं, अनाथ और गरीब विशार्थो गुप्त रूप से 
सहायता पाते थे । इसऊे अतिरिक्त आपका हृदय अपने भाइयों एवं परिवार के लोगों को तरफ बहुत उदार 
था। आप हैदराबाद के जिस मुहस्छे मे रहते थे उसके '“मीर मोहला सी थे। मतकब यह कि आपका 
हदथ सभी दृष्टियों से अव्यप्त उच्च और उदार था। गही कारण था कि हैदराबाद ओर सोजत की जनता--- 
क्या हिन्दू और क्‍या मुसलसान--सभी आपको हृदय से चाहती थी। जिस समय सबत्‌ १९८८ की 
फाह्यूब सुदी ७ को आपका स्वरगंवास हुआ, उस समय हैदराबाद की करीय २००० जनता आपके शत 
के दर्शन के लिये उपस्थित हुई थी । उसी समय आपके शव का फिल्‍म भी लिया गया था। हैदराबाद की 
जनता ने आपकी शोक-रसृति में पुछिस कमिश्मर के सभापतित्व मे एक विशाल सभा भी की थी । 

आपके श्रीयुत रघुनाथमलजी नामक एक पुत्र हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९४५ मरे 
हुआ था। आपने कपने पूज्य पिताजी साहब के संरक्षण में उनके सभी गुणों को प्राप्त किया । आप बड़े 
योग्य मनस्ती तथा होनहार सजन हैं । आपका हृदय जैसा उदार है वैसी ही आपकी स्यापारिक दूरदर्शिता 
भी बदी चदी है । आपने हैदराबाद के अन्तर्गत इंगलिश पद्धति से एक बहू स्थापित किया है। 
आरतवपे में शायद यह पहला या दूसरा ही बेड है कि जिसके सोरू प्रोप्राइटर एक मारजाड़ी सज्जन है। 
हस बेह् के अन्दर इंगलिश्न-पद्धति के सद तरह के अकाउण्टस, जैसे दूसरे बड़े बेक्ों मे होते हैं, खुले हुए हैं । 
हैदराबाद-स्टेट में इस बेंक की बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा है। तसास बबे २ आदर्भियों, जागीरदारों सथा रॉयल 
फेमिकी के अकाउण्ट भी यहाँ पर रहते हैं । प्रति वर्ष दीप्मालिका के अवसर पर स्वयं निजाम महोदय हस 
पर पधार कर इस बेंक को सम्मानित करते हैं । 

थे 
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व्यापारिक दूरदर्शिता की ही तरह आपकी घार्मिक और परोपकारक शृत्ति भी बहुत बढ़ी हुई है । 
आपने हैदराबाद तथा सोजत की दादावा़ियों में बहुतसी बातों की सुविधाएँ करवाई । आपकी थोर से 
बहुतसे विद्यार्थियों को गुछ् रूप से छात्रवृत्ति दीशती है। आप शिवपुरी बोडिज्ञ हाउस को भी गुप्त रूप से 
बहुत सहायता प्रदान करते रहते हैं । देदुराबाव्‌ के मारवादी सा्बंजनिक जीवन में आप बहुत बढ़ी दिलचस्पी 
रखते हैं। आपकी पुरानी फर्म पर “मेससख्र पूममचन्द गणेश्मल” के नाम से गरले का व्यापार होता है । 
आपकी हैदराबाद में बहुत बदी २ इमारतें हैं जिनसे काफो आमदनी होती है । आपका हैदराबाद का पता 
मेससे जी० रघुनाथभरऊ बेहसे रेसिडेन्सी बाजार हैदराबाद है । 





सिघवी कस्तूरमलजी का परिवार, मेद्ता 

यह परिवार भी रायमस्णेत सिघण्षियों की एक शाखा से निकरा हुआ है। यद्यपि इस परिवार 
बालों का सिलूसिलेवार इतिहास उपलब्ध नहीं होता है फिर भी पुराने कागज-पश्नों से यह बात सालूम 
होती है कि पहछे इस परिवार के छोग राज्य और समाज में बडे प्रतिष्ठित माने जाते थे । कुछ कागजातों 
हे ऐसा भी मास्ईम होता है कि किसी समय में हस परिवार बालों के लिये मारवादु-राज्य से अधकरी मह- 
सूरू की माफी के आढंर मिछे ये। इस परिवार में बहादरमलजी, माहरमलूजी, कल्याणमकजी और 
कस्त्रमकजी हुए । श्री कस्त्रमलजी छबदे ( टोंक ) में छोदों के यहाँ देद मुनीमी का काम करत रहें । 
आप मेद्ता और छवड़ा मे बड़ी प्रतिन्‍्ठा को निगाह से देखे जाने थे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके यहाँ 
काल से सिंघवी गोवर्ंममरूजी के पुत्र सिक्षवी मिश्रामछजी दसक छिये गये / वतसास में भापहों इस परिवार 
में बढ़े व्यक्ति हैं। आप मिछनसार, सउजन और योग्य पुरुष हैं । लायके श्री आनग्द्मछजी और वम्हैया- 
छाछजी नामक दो पुश्र हुए थे, सगर खेद है कि आप दोनों का कम उन्र में ही स्वर्गंवास होगया । 


शिवराजजी सिघवी कोलार गोस्डकफ़रोल्ड 


इस परिवार के मालिकों का सूलनियास स्थान अनन्तपुर काल ( मारवाड | है। आप ओख- 
वाए समापन के सिंघवी गौत्रीय जैत ध्वेताम्बर समाज के सन्दिर आम्नाय को मानने वाले सजन हैं । इस 
परिवार में श्री बुधमछली हुए जिलके चार पुत्र हुए । इनमें से सबसे छोटे पुत्र अनोपचन्दजी के दो पुत्र 
हुए जिनके मास भरी गम्भीरमरूजी तथा भरी सुक्राजजी था। आ खुखराजजी सिंघयी के श्री छिवराशजों 


गामक पुत्र हुए | 
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सिघदी 





श्री झिउशजजी का जन्म संवत्‌ १९४० का ह। सबसे पहिले आप कारू से संवत १९५५ में 
बंगलोर आये और वहाँ आकर आपने अपनी एक फरम स्थापित की । इसके दो वर्ष बाद कोझार गोल्ड 
फील्ड में आपने अपनी ये किंग व लेन देन की एक फरम स्थापित को जो इस समय तक बड़ी सफलसा के 
साथ चछ रही है। आपने अपने मतीजे समरथमलजी सिंधवी के पुत्र अमोलकचम्दजी को अपने नाम पर 
वसतक छिया है। औी अमोलक्चन्दजी का जन्म संवत्‌ १९७० का है। आप भी इस समय फम के 
इयबसाय में सहयोग देते हैं । श्री शिवराजजी बढदे सस्यन पुरुष हैं। आपने अपने व्यापार को 
अपने ही हाथों से बदाथा। आप धार्मिक और परोपकारी कामों में बहुत सहायता देते रहते हैं । 





सेठ सुखराजजी जेठमलजी सिघवी ( रायमलोत ), दारवा ( बरार ) 


सिंघवी खुशालचम्दजी के पुत्र ताराचम्दजी जोधपुर स्टेट में सर्विस कश्ते थे। आपको 
जागार में गाँव और जमीन मिक्की थी। आप जोधपुर से पीपाड चले आथे। इनके पुत्र अमी- 
चम्दजी सथा प्रेमचन्द्रजी और अमीचन्दजी के पुत्र कश्तूरचन्दजी, पीरचम्दजी, सझ॒कचन्दजी एवं बख्तावरमछऊजी 
हुए थे। 

सिंधवी पीरचन्दजी के पुत्र सुखराजजी और जुहारमऊछूजी हुए और वस्सावरमरझूजी के छाछचंदजी, 
हीरालालजओ और चपाछालजी हुए । इन बंधुओं में सिंघवी जुदारसछजी संवल्‌ १८९०--५९५,में पीपाड 
से व्यापार के निमित्त दारता ( वरार ) गये, और आपने वहाँ अपना कारोबार स्थापित किया । सिंघवी 
जुद्ारमछलजी के नाम पर चम्पाछालजी, एवं सुखराजजी के नाम पर जेठडमझजी ( हीराकाऊणी के पुत्र ) 
पीपाड से दारवा दशक आये । 

सिघवी हीराझाछजी, सिधवी हिस्तृमझजी के नाम पर सारथर ( झाक्ावाड़ स्टेट ) में दत्तक गये 
से। हिन्दूमकूजी और हीराछालजी सारथछ टिकाने के कामदार रहे । होराझाऊजी का शारीरान्‍्त 
१९४० में हुआ | इनके पुश्र जेठमऊजी दारवा में दत्तक गये । इस समय जेठमलजी के यहाँ कृषि तथा 
स्यापार कार्य होता हैं। आपके पुत्र दुलीचम्दजी तथा सुगनचन्दजी हैं । 

इसी तरइ इस परिवार में पेमचन्दजी के पुश्र गुलाजसन्दती इन्हराजजी तथा अभयराजजी हुप्‌ 
गुझाबचस्दजी के पुत्र कैसरीमलजी थे तथा केसरीचम्दजी के फूलछचम्दुजी तथा मुकुन्दयत्दजी गामक 
पुत्र हुए । हमें मुकदचन्दजी विशमान हैं। 





बज 


कीशबक्कध जाति का इतिहास 


सिंघवी जोराबरमलोत 
सिधवी सोनपालज्ञी का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इनके < पुत्र हुए जिनमें बे 
सिंघाजी थे । सिंघाजी के चापस्तलीजी, पारसजी गोपीनाथजी भादि ५ पुत्र हुए । इनमें पाश्सजी के 
राणोजी इंसराजजो हरचन्दुजी दुरजानजी तथा सुस्द्रदासजी नामक पुत्र हुप। इन आताओं में सुन्दरदास 
जी के ७ पुत्र हुए जिनमें छठे मूलचन्दजी ये । मूलचन्दुजी के परिवार बालछे मूलचदोत सिंघवो कहछाये । 
सिंघणी सुझचंदजी के अमोपर्चदज्ञी खुशालचदजी वरमानजी तथा जेठमलजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें 
जेठमछजी के पुत्र हिन्दूमझूजी जोरावश्मछनी धनरूपमलजी तथा मानमलज्जी हुए । जोरावरमणजी का 
परिवार जोरावरमछोत सिघवी कहछाया । मूलूचंदोत, जेठमछोत और जोरावरमछोत सिघवी एक ही 
परिवार की शाखाएँ हैं । 
सिघवी मुलअन्दजी--बे सिघवी सुम्दरदासजी के पुश्र थे । जाप सदत्‌ १७७२ में गुजरात के 
तोपखाने के अफसर ट्वोकर रूदाई में गये और वहीं कातिक घुदी १) को कास आये । आपकी छतरी अभी 
तक अहमदाबाद में मौजूद है । 
सिंधदी जेठमलजी - खिंघवी मूलचन्दजी के अनोपचन्दजी, कुशछचन्दर्जी, विश्दभानजी और 
जेठमकजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें अनोपचम्दजी दौलतपुर के हाकिम थे । मद्दाराजा अभयसिदों के 
ये कृपा पात्र थे । सबत्‌ १८११ में इन्होंने मेडते की छाई में मदद की, फिर हम्होंने नहेडा तथा कागेपर 
का मोरचा तोड़ा, इस प्रकार अनेकों लड़ाइयों में आप सम्मिलित हुए। सवबत्‌ १८११ की चैत वदी ८ को 
मद्दाराजा विजयसिंहजी ने एक रुका दिया उसमें लिखा था कि “तथा गढ़ ऊपर तुरक्ियों मिछ स्यो सेँ 
सैतवद १ ने बारला हाको कियो रूँ निपद मजबूती राखने मार हृटाय दिया, से चाकरी री तारीफ कटा तक 
फरमावां ” दृत्यादि इस तरह के कई रुकके मिले । इन्होंने दक्षिण्यों से जालोर का किला वापिस लिया। 
बिछाड़ा तथा भावों के आप हाकिम बनाये गये । 
चांपावत सबछसिंदजी महाराजा विजयसिहजी से बागी# हो गये थे । उन्हें दबाने के छिये 
सवत्‌ १८१७ में २७ सरदारों और ४०० घोड़ों के साथ सिंघवी जेठमछजो विछाडे पर चढ़ भाये। सावण 
छुद़ी ५ को जेठमलछजी छात्रु पर टूट पढ़े | विशेधियों की तादाद ज्यादा थी फिर भी सवरूसिहरशी और उनके 
२१ सरदार भारे गये, और जेठमछजी का सिर भी काट डाछा गया। कहा जाता है कि फ़िर भी हनका 
घढ़ कडद॒ता रहा । इस प्रकार ये कीर झुंसार हुए । इनके झु झार होने के स्थान यामे बिछादे के तालाब पर 
# सरदार लोग महाराजा विजयतिहजी से नाराज श्सलिये होगये थे कि दरबार ने शराब की भट्टी तथा मांस 
बेचना बद करवा दिया था । 
१३ 
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ओसवाल/क्ञाति का इतिद्राम 





२१५० सजा फतमलना दाचान 
राज मारवाट, जोधपुर । 





स्व सितावामरता शत मे रात मार 4 *, गयपर । 





रव० सिधी मुक्नमणजी ( जोराबर- 


स्व० सिधो जसबंतमऊजी ( जोशवरमछोत ) जावपुर । मलोत ) जोधपुर । 


सिघदी 


हमकी छतरी वनी हुई है, जहाँ झुम्झारजी की पृथन होती है और प्रत्येक श्रावण झुद़ी ५ को वहाँ उत्सव 
होता है।  जेटमलजी के हिन्दुमलती, जोरावरमलजी, धनरूपमलूज! और मानमकजी नामक ४ पुत्र हुए । 
इनमें सिघवी हिखूमलजी, सिघवी अनोप चन्दर्जो के नाम पर दुत्तक आये । इन्होंने बरशीगिरीकी। 


रुंघवी जारागरमलजी--इनके पिता की रूस्यु पर दरबार ने एक दिछासा का पत्र दिया 
झ्लि * तू किणी वातसूँ उदास हुयजे मती ' ” जेठमल दरबार रे जरथ जायो 'चाकरी रो 
इंडो सीरछे | 

संचत्‌ १८१५ में सिंघतवी जोरावरसकी मे पाछी नगरी आबाद की | हसी से उस समर 
“पा ॥ जोर( की” इस नाम से सम्बोधित की जाती थी । संबत्‌ १८१९ में जीतमलजी के हाथ से बचे हुए 
५ बागी सरदारों को दबाने के लिए ये सोजत के हाकिस बमाकर भेजे गये । वहाँ इस्होंने पॉँयों को 
पकह छिया । १८२ $ में इनको १३०७) की रेख के दो गाँव इनायत हुए ।  सम्वत्‌ १८२४ में इन्होंने 
पटायत जगतसिद्द को सर किया । १८२८ में देसूरी के सोलंकी वीरमदे आदि जागीरदारों को दबाकर 
इन्होंने अपने चचेरे भाई खूबचन्दजी, मानसत्तजी, शिवचंदजी, बनेचन्दजी और हिलृमलूजी की मदद से 
गोडवाइ का परगना जमाया । १८२९ में घाणेराव चाणोद के मेदतियों को जाधीन किया । इसी साक 
इन्हे गाँव भोकमपुर इनायत हुआ । दरबार की भोर से इन्हें १८४७ में बेठने का कुरुव और १८४४ में 
कडण पाछकी, और सिरोपाव इनायत हुआ । इसी वर्ष फागुन सुदी १४ को आप स्वरंवासी हुए । आपकी 
सन्तानें ओरावरमलोत कहलाती हैं । 


सिंधी खबचनन्‍्दर्जा--लपिघदी ओरावरमछजी के बड़े भाई विरदभानजी के शिवचम्दजी, बनेचंदजी 
सथा खूबचन्दजी नासक ३ पुत्र हुए। सिंघवी खृबचरूजी ने बीकानेर के २०० सिपाहियों को बड़ी वीरता 
और कुशलता के साथ केवछ १० घोड़ों से भगा दिया | इसका वर्णन कनंल टॉड साहब ने अपने इतिहास 
में किया है। हसके बाद इन्होंने उमशकोट के दगे को शौत किया तथा उसपर मारवाद का झण्डा फहराया। 
उस स्थान के द्ाकिम इनके भानेज छोढा शाहमछजी बनाये गये । 


सिंघवी स्वृशचन्दशी बढ़े मानी थे । ये मारथाड दरबार के सिधाय भौर किसी को प्रणाम नहीं 
करते थे । जब सांधोजी सिम्धिया ने जयपुर पर चढ़ाई को और जयपुर के महाराजा प्रतापर्सिहदजी ने जोधपुर 
से सद॒द मांगी, डससें स्वूबचम्दजी इसीलिए नहीं गये कि जयपुर दरबार को सिर नवॉना पडेगा। इसी 
ऐँठ के कारण पोकरन ठाफुर सचाइंसिंदजी ने विजयसिंहभी के पश्दायत गुझछावरायजी को इनके खिकाफ 


वहकाया और संबत १८४८ की आवण वदी अमावशया को इनको पद्यन्त्र से मरवा दिया। इसी तरह 
जे ९ $ 


कऋोशबाद जाति का इतिहास 


इनके बड़े भाई वनेचन्दजी और बड़े पुत्र हरकचन्दजी भी मश्वा दिए गये । बाद भेद खुझने पर पासवान- 
जी बहुत पछ ,ह । 
सिंघदी जीवमकजी ओर उनके जन्चु--सिघवी जोरायरमढजी के फततेमरूजी, सूरजसछजी, केसरी- 
मलछजी, जीतमछजी, शम्मूमछझजी और अर्ंदमरूजी नामक ६ पुत्र हुए! जब कुँवर भीमसिंधमी ने अपने 
पिता महाराज विजयलिंदजी के जीतेजी ही जोधपुर पर अपना आधिपस्य जमाया, उस समय मारवाड़ के 
अधिकांदा सरदार उमराव, झुँवर मींवर्सिहजी की मदद पर थे। जब भींवर्सिहजी अपने भाइयों और 
भतीजों को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पासवानजी ने छुँवर प्र सिदजी और महाराज कुमार 
मानसिंदजी को जाछोर लेजाने के किए सिंववी जीतमरूजी और उनके बन्धुओं से कहा । हसपर _ जीतमछ- 
जी, फतेमरूजी, शिम्मूमलजी और सूरजमछजी कुँवरों को लेकर जालोर दुर्ग चले गये । हसके दो दिन बाद 
ही भसींवर्सिहजी ने पासवानली को मरवा डाला और सिंघवी जीतमरूजी की हवेली लुटबा दी। महाराज 
विजयसिंहजी के विजयी हो जाने पर शेरसिंहजी ज-लौर से वापस चले आये और मानसिंहजी वहीं रहने 
छगे। फिर जय महाराजा विजयसिंहजी भी स्वगंवासी हो गये और भीवसिहजी मे जोधपुर पर अपना अधिकार 
जमा छिया, उस समय मानसिंहजी का अधिकार केवछ जालोर और उसके समीपवर्ती परगर्नों पर ही रह 
गया था। हस समय इनके दीवान सिघवी जीतमलजी बनाये गये थे। ऐसी स्थिति में भींमसिंहर्जी ने 
जाछोर के चारों ओर घेरा डछवा दिया जिससे मानस्रिहजी थड़ी कठिनाई में पड़ गये । मानसिंददजी की 
इस विकट स्थिति में सिंघवी शम्भूमलजी हघर उधर से लूट खसोट कर रसद आदि सामान जाछोरगढ़ को 
पहुँचाते रहे । इतना ही नहीं, इधर-ठघर से सेना हृकही करने और भीवर्सिहजी को फौजों को खदेदने 
का काम भी ये ही सिंघवी बन्धु करते थे । ऐसी विपत्ति के समय में मदद पहुँचानेवाले सिंघदी बधुओं 
को मानसिंहजी ने अनेक रुक्‍के आदि दैंकर इनकी स्वामि भक्ति को बड़ी प्रशंसा की थी, इन रो में से 
कुछ हम नीचे उद्त करते हैं । 
श्री रामजी 
सिंघवी जीतमल से मदर“! जुद्दार बाचने दूँ मांरखिणी बात छे पोजर! खर्च बरच 
री ने काम काजरी मोझली थारा जीर्वेन अदाछे पिण करा कर्के अठे खजाने! होवे ते। थन पोडए. 
पड़न देवा नहीं जोधपुर सूँ ही मं लने आगे छे ने सेपरो ही कामकाज था से निबिये! हैेनह 
भेही सारो कामकाज थारे मरोसे छे जारी चाकरी थाने मरदेसा ने था से कंदे उश्तरादणु हुसा 
नहीं श्री जालचसनाथ सारी बात आछी करसी । फतमल अशुदमल मारी मरजी माफक बदगी 


करे छे । क्र॑ंदबत १८०४० रा जेठ वदी ३ 


इसी प्रकार दूसरा परवाना इसी आशय का रिय्रा कि-- 
श्रीरामजी 
सिंचत्री जीवमल से माइएं जुह्दार बाचजे तथा मा दीसा यू किणी बात रो 
अविसवास मती राजे थां से में कोई बत छोनी राखसा के मरजी सिदाय जाब करसा तो 
परमेश्वर रूँ बे मुख हुसा जाधपुर मूँ उशुजला माय सूँ 4 जऊने आया नहीं तो! काका बाज में 
हुई से मा सुदी होती सूँ था मेँ कोणी वातरा। खतर असल हुसी ते| न। राखर्त, माय यारा 
इसा ऋवसान हैं थे आदी रोटी खाबण नु दब तेए थासे ओए तेरें न जाए से छठे ते। सी 
बाप मौजूद हु काले ही अष्येड़ीसी वेमरजादिक बात हुवझु में आयगई से रत की इस 
उदासी ल्ाग रही हैं सें परमेश्वर जाणे छे एकर से अर आयने मिल्ल जांवे तो ठीक है संदत्‌ 
?्८ूप ६ रा जंठ बद + दए बुच 
सिधर्वी शिंतुमलजी---ये अपने अध्य वन्धुओं के साथ विस्रे विपत्ति के समथ महाराजा मानसिंहजी की 
सेवा में तन मन बन से लगे थे । महाराजा मानसिंहजी हन पर बहुत विश्वास काते थे तथा उनसे इनका 
घरेल पत्र व्यवहार होता था । मानसिहजी थे एक बार इनके लिये कहा है “जोराब/ सुत पाँच शंभू तामे 
चणो सपूत ।” जब जालोर घेरे में अक्षघन की कमी हुईं उस समय हदाम्भूमऊजी खुफिया तौर से जास्पेर के 
किछे में रसद्‌ व समाचार भेजते रहे थे । संवत्‌ १८७८ में शग्धूमछजी के भाई जीतमलछजी ने हिन्दूमछजी 
के पुत्र वखतावरमछजी को जालोरगह में रखा । सशभ्थ ही उन्होंने महाराजा सीमसिह्जी की ओर से घेरा 
देनेवासे सरदार मुस्खुदियों को समझामे की कोशिश की ) 
जब सवत्‌ १८६० भें मा्नासहजी जोघपुरकी गही पर बैठे लब जीत मछजी को पाली और मायोर 
की हाकिसो और फलेहमलजी को घाणेराव देसूरो और सोजत का हाकिम बनाया । इसी तरह सबद्‌ १८६४३ 
में जब जोधपुर पर बडी भारी फौज चदु आई थी उस समझ भी इन अन्धुओं ने दरबार की अच्छी सेवा 
बजाई थी जिसके छिये दरयार ने इन्हें रुकके जादि देकर श्रम्मानित किया था | 
सिधदी गम्मीरमली और इन्द्रनलर्जी---सिघवी फतेहमलूजी के पुत्र शम्भीरमऊजी और जीतमलज़ी 
के पुत्र इन्द्रसकजी और नींवमरुजी हुए ।  संदत्‌ १८८८ में सिंघवी गम्भीरमलजी को और १८८२ में 
इम्ह्मछजी को ओघपुर राज्य के दीवान का सम्मामनीय पद दिया गया । इस समय भी इन बन्धुओं ने 
दरबार की काफी सेवाएं कीं। संवत्‌ १८९२, १८९७ और १९०० में सिंघवी गस्भीरमरूूजी पुन २ दीवान 
बनाये गये जो संबत्‌ १९०३ तक रहे। संबत्‌ १८९७ में हम्हुसजी को भी पुन दीवान का सम्मान प्राप्त 
हुआ । इस बन्धुओं को महाराजा मानसिंदजी ने ताजीस कुरणथ कायदा भर जागीर देकर सम्मानित किया । 
ब 


ओसबेक जाति का इतिहास 


छूगभग १० हजार की आय की जागीर आपके पास रही, जिनमे जालौर परगने का साँथू नामक $ आम 
अब भी इस परिवार के एक सज्न के अधिकार में है। (घी गर्भारमलछजी ने गुलाब सागर पर श्रो 
रघुनाथजी का मन्दिर व महामन्दिर मे एक रामद्वारा बनाया । 

गम्भीरमछजी के पुत्र हमीर्मऊूज़ी सथा पौन्र सिरेमलजी हुए । सिरेमलजी के अधिक में 
भागासणी व सांथू नामक ग्राम थे। इन्होंने राज्य का कोई ओहदा स्वीकार मही किया । शनके बहातुर- 
सछजी व सुकनमऊ्ज़ी नामक २ पुत्र हुए।  सिघरवी सुकनमलूज। योर प्रकृति के पुरुष थे । आप सबस्‌ 
१९७७ में अपनी जागिरी के गाँव सांथू के अधिकारों की रक्षा के छिय्रे राजपूत भोमियों से लड़ते हुए काम 
जाये। इनके साथ ही इनके कामदार मेडतिया लखसिंहर्जी भी अपनी स्वामिभक्ति का परिचय देंत हुए 
काम आये । इस समय सुकनमलर्जी के पुत्र मानमलजा सवाईमलजा तथा अश्लक्मऊझजी मौजूद है ! 
मानसलछूजी अपनी ज्ञागीरी के गाँव साथू को देखरेख व महकमे खास में सर्विस करते है। आपके छोटे आता 


चढते हैं । 


सिंघवी हिन्दूमलज्जी के पुत्र बख्तावरमऊछजी हवाला सुपरेन्टण्डेण्ट थे। इस समय उनके प्रपांत्र 
किशनमछजी जेतारण मे रहते है । 

दीवान सिधवी इन्द्रमलजी के बाद क्रमस दूछहसलरजी तथा जगरूपमछजी हुए। इस समय 
अगरूपमरजी के पुत्र सिवदानमलछजी तथा शिवसोभागमलूजी महकमे खास में सविस करते है । 

सिंघवी नींबसछजी उसरकोेट के हाकिम थे । इनके समरथमलर्जा तथा दृष्हमऊजी नामक दो 
पुत्र हुए, जिनमें दूलहमलजी, सिघवी इम्ममछजी के नाम पर दत्तक गये । सिघवी समरथमछजा 
हाकिम रहे । सिघर्यी समरथमलऊजी के जसवन्तमलर्जी कानमऊजा तथा केंवऊसल जी नामक ३ पुत्र हुए । 
इनमें केवछमलजी मौजूद हैं। जसवन्तमऊर्जा संचत १९४४ से १९७० तक हाकिस रहे । हनके पुत्र 
गणेशमकर्जी भी हाकिस थे । गणेशमछजी के पुत्र शिवनाथमलर्जी तथा कष्या7मसलजी है । 

सिंघवी काममरूजो के नथमसछजी, बुधमलजी और धीसनमरुजी नामक पुत्र विद्यमान हैं | 
सिघवी नथमलजी समझदार ज्यक्ति हैं। आपके पुत्र रणजीतमछजी एवं सरदारमलछजी राज्य कर्सचार। हैं तथा 
गजमलजी बो० कॉम में अध्ययन कर रहे हैं। बुधमझजी के पुत्र गुदाबमलजी, मोतीमरूजी, मद्नमकछजी 
तथा चॉाँदमलओ राज्य कमंचारी हैं । अ्रायुत चाँदमलजी बीं० ए० जोधपुर के सिघयी परिषारों में प्रथम 
ग्रेज्युपट हैं। आप प्राइवेट सेक्रेटरी आफिस में सर्विस करते हैं । 

इसी तरह सिंघवी शंभूमत्ठजी के परिवार में हस समय मांषोमछमी तथा सरदारमऊजी के कुटुंव 
में जेकसकरजी तथा रक्रूपमछजी हैं ! 


है 


सिंचदौ 


श्री सुखशज रूपराज सिघर्वी ( घनराजोत ) जालना 

यह परिचार जोधपुर के सिघयी भीवराजजी के छोटे भाई घनराजजो का है | सिघवी छस्मसीचम्दुजी 
के साबंतसिहजी, जीवराजजी, भीवराजजी तथा घनराजजी नामक ४ पुत्र हुए इनमें भोवेराजजी के परिवार 
का बिस्‍्तुत परिचय ऊपर दिया जा चुका है। 

सिंघवी घनर।जर्जी --सवत्‌ 74४४ ( सन्‌ १७८७ ) में जोधपुर महाराजा विजयसिधदजी ने मर- 
हठो के हमछे से अजमेर को मुक्त किया, तथा यहाँ के शासक सिंघवी घनराजजी को बनाकर भेजा, छेकिन 
चार साल बाद ही मरहदों ने फिर मारवाड़ पर चढ़ाई की और मेदता लया पाटन की लड़ाइयों मे उनकी 
जिजब हुईं। उस समय मरहटठा सेनापति ने फिर अजमेर पर घावा किया । वोरबर खिघवी घनराजजी 
अपने मुट्ठी भर यारों के साथ किले को रक्षा करते रहे और भरहठों को केवऊ किछे पर घेरा ढाके रह कर 
हो सतोष करना पडा | 

पाटन की पराजय के बाद महाराजा विजर्यासहजी ने धनराजजी को आशा दी कि 'किछा, 
शयुओं के सिघुर्द करके जोधपुर छोट आओ, लेकिन इस प्रकार किला छोड कर सिंवदी घनराजजी ने आना 
उचित नहीं समझा, अतएृव स्वा्सी को आज्ञा पालन करने के लिए हन्होंने हीरे की कणी खाछी, उनके 
अन्तिम शब्द ये थे कि “जाकर महाराज से कद्ठों कि उनकी आज्ञा पाछऊन का मेरे लिए केवछ यही एक 
मार्ग था। मेरे झत शरीर के ऊपर से ही मरहठे अजमेर में प्रवेश कर सकते हैं” अस्तु । 

सिंधी जाचराजजी-सिधवी घनराजजी के इसराजजी, जोघधराजजी तथा सावन्तराजजी मामक दे पुत्र 

हुए । इनमे सिंघवी जोधराजजों के जिसमे सबत्‌ १८५८ की आसोज सुदी हे को जोधपुर महाराजा 
ने दीवानगी का ओहदा किया, लेकिन कई कारणों से वहाँ के कई सरदार आपके खिस्तफ है! गये, अतएज 
उन्होंमे संगठित रूप से आपकी हवेली पर चदाई करके भादवा बंदी रे सघत्‌ १८७९ को आपका सिर कांट 
डाछा, इससे महाराजा भीवसिहजी को यडा दु ख हुआ और इसका बदला लेने के छिये इनके चणेरे आता 
सिधयी इन्द्राजजी को भेजा | इन्द्रराजजी ने ठाकुरों को दण्ड दिया, तथा उनसे हजारों रुपये बसूलछ किये । 

छिथदी नवलराजजी--सिंधबी जोघराजजी के नवछराजजी बिजैराजजो तथा शिवराजजी नामक रे 
पृश्र हुए । इनमें सिघयो नवखशजजी मे भी जोधपुर से दीवानगी के सोहदे पर कार्य किया, आपका 
बहुत छोटी अवस्था में स्वयंवास हो रया था । सिधवी विजेराजजी पश्‌ किसी कारणवश जोधपुर दरवार की 
माराजी हो गई जत इस खानदान के लोग सण्डाबक्, बगडी, खेरवा, पाली आदि स्थानों मे जाबसे । 

खिघनी विजैराजजी के पुत्र जेतराजजी तथा अम्टृतशाजजी थे इनमें जेतराजजी के खानदान के 
छोग हूस समय परभणी में रइते हैं। सिंघकी भग्दृतराजजी के पुत्र जसराजजी जालना गये तथा खंवत्‌ 

१०१ 


ऋतसदाझ हझाति का इतिहास 


१९७४ में स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुश्र सुखराजजी विद्यमान हैं सिघवी सुखराजजी का जन्म 
संबत्‌ १९२९ में हुआ, आपके पुत्र रूपराजजी हैं । इनके यहाँ रुद, गला व आढृत का कार्य होता दै । 

सिघवी जेतराजजी के चिमनीरामजी तथा जसराजजी नामक पुत्र थे हनमे जवराज जी, सिघवी 
अमत्तराजजी के नाम पर दत्तक गये । चिमनीरामजी के पुत्र सोहनराजजी हुए । 





सिंघवी गजराजजी अन्नराजजी सोजत 


संघपसि सोनपालजी के चौथे पुत्र सिंहांजी ये। उनके बाद क्रमम्म चापसोजी, हेमराजजी 
और गणपतजी हुए । सिंघवी रणपतजो के गाढ्मल्जी तथा मेसदासजी नामक दो पुत्र थे । खिघवी 
मेखदासजी सक यह खानदान सिरोही मे रहा। पह़ोँ से सिघवी मेसदासजी जब सोजत आये तब अपने 
साथ सरगरां, बांभी, नाई सुतार आदि कई जातियों को लाये। इन जातियों के लिये आज़ भी स्टेट से बेगार 
माफ़ है; सिंघवी मेसदासजी के टणाजी, लालाजी तथा पीथाज! नामक तीन पुत्र हुए । इनमें थे पीथाजी के 
प्रपौन्न घिंघवी भीसराजजी और उनके पुत्रों ने जोधपुर राज्य में बहुत महृस्वपूर्ण कार्य्य किये । 
दिंघधी छूणाजी के पश्चात्‌ क्रश खेतसीजी, सामीदासजों, दयालदासजी दुरगदासजी और 
संतोषचन्दजी हुए । सिंघवी सतोषचन्दजी के मोती चन्दजी तथा माणकसन्दजी मामक २ पुत्र हुए। 
सिंघवी सोतीचंदजी बहुत बहादुर तबियत के व्यक्ति थे । छोटी उमर में ही इनकी दिछेगी देख 
जोधपुर दरबार भीमसिंहजी ने इन्हें एक बढी फोज देकर जाख्मेर बेर में सेजा। साथ ही जागीर और 
रुतबा भी बख्सा, जाखोर घेरे में इन्होंने बहादुरी के साथ छडाईं की । इसके अछाया सिंपवी मो्ीच्दजी 
के नाम पर कई हुहुमतें भी रहों । सिंघवी मोतीचन्दृजी ( मोतीरासर्जी ) के बाद क्रमश सायबरामजी 
और काछूरामजी हुए । 
ल्विघवी कालूरामजी व्यापार के निरमित्त सोलापुर ( दक्षिण ) गये और वहाँ सन १९२१ में 
दुकान खोली । इनके जीवराजजी माधोराजजी और हरकराजजी नामक दे पुत्र हुएण। सबत्‌ ३९३० के 
छगमग जीवराजजी ने गुरुबर्गा में (निज्ञास स्टेट) कपडे का कारवार शुरू किया । सबल १९५७७ में कारुशाम 
जी का, संबत्‌ १९५८ में जीवराजजी का, संवस्‌ १९६८ में माधोराजजी का तथा संवत्‌ १९७५ सें हरखशज 
जी का अंतकाल हुआ। इस समय कालूरामजी के तालें पुत्रों की गुल्वर्गा में भछय २ झुकामें हैं । 
वर्तमान में जीवरामजी के पुत्र गजराजजी तथा हरखराजजी के पुत्र अनराजजी सथा सम्पततराज 
जी विडामान हैं। माधौशजजी के पुत्र किशनराजजी का संबल्‌ १९८२ में स्वर्गवास हो गया है 
१०२ 


(री 


सिंघवी अनशजजी का शिक्षण केम्तिज सीनियर तक हुआ । . अंग्रेजी का आपको भच्छा अभ्यास 
है। आपने १२ साल पहले सोजत में श्री महायीर वाउनालथ की स्थापना की । आपने सर प्रताप हाई 
स्कूछ जोधपुर में शिक्षक तथा जन हवेताम्बर विद्यालय में प्रधानाध्यापकी का काम किया। १९३४ में 
आप मारवाड़ी विद्यालय ब॑म्बई के मंत्री रहे थे। आप शिक्षा प्रेमी तथा उद्नत विचारों के सज्जन हैं । इस 
कुटुम्ब का इस समय बम्बई बम्बादेवी में अनराज सम्पतराज़ के नाम से आदत का तथा गुरूवर्गा में 
कालूरास जीवराज, आदि भिन्न २ नार्मो से कपड़े का ध्यापार होता है । 





सिघवी दीपराजजी, सोजत 


ऊपर के परिचय में बतलाया गया है कि सिंघवों मोतीरामजी के छूटे ्राता सिंघवी साणकचदली 
थे । इसके बाद क्रमश छोगमलजी और कस्तू रमरूजी हुए । सिंधवी कस्तूगमछजी के फूछचंदजी, हमीर 
सलछजी तथा गभीरसछज्ञी नामक ई पुत्र हुपए। हन बंधुओं में से सिंघवी फूछचन्दजी मे मारवाडु छंटेट में 
सायर दरोगाई का काम बढी मुस्तेदी से किया । आपकी होशियारी से प्रसक्ष होकर सिरोही दरबार ने अपनी 
स्टेट में सायरात का प्रबन्ध करने के छिये जोधपुर स्टेट से आपको माँगा । सिरोही में कस्टम का इन्होंने 
अच्छा इंतजाम किया । इसके लिये सिरोही दरबार ने इन्हें सार्टिफिकेट प्रदान किया । संयत्‌ १९७७ की 
फा गुन सुदी १२ को नसागोर में हूनका शरीरान्त हुआ | 

फूछचंदजी के कार्यों से प्रसन्ष होकर हनके छोटे भाई हमीरमऊजी को भी सिरोही स्टेट ने अपने 
पहाँ स्थान दिया । आपके पुन्न सिघजी दीपराजजी इस समय सिरोही स्टेट के आबू रोड नामक स्थान पह 
नायब तहसीछदार हैं । आपके पुत्र देवराजजी तथा जसवंतराजजी हैं। सिंघबी देवराजजी, '०७(एथ/ 
रि4]एएशा2 4 (70 4,॥7760 362४७ के मेनेजिंग एमंट हैं और इंटर में पढ़ते हैं । इनके पुश्र 
रवनसिंद हैं! 





सिघवी सुकनमलजी ( गाढमलोस ) जोधपुर 
सिंघवी सोनपालजी के पत्र चापस्सीजी से भींवराजोत, घनराजोत, गदमछोत आादि शाखाए 
निकछी । ग'दुमछोत परिवार के कई व्यक्तियों ने राज्य के काम और हुकूमतें की । इनके अच्छे कारई्सो 
के पृवज में जोधपुर दरबारने इन्हें डीडवाना तथा परथतसर परतने में जागीर प्रदान को, जो अभी 
तक सिंघभवी झुकनसऊजी के परिवार के ताथे में है। 
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ऋोशदाद आति का इतिहास 


सिंघवी गुलराजजी के रूपराजजी एवं रूपराजजी के हरससमछजी तथा जीवनसकछजी नामक 
२ पुश्र हुए । दरखमलजी के पुत्र सिंघवी गणेशमलजी संवत्‌ १९७६ में गुजरे, इसी तरह जीवनमलणी 
के पुश्न भेर्मछजी ३९७४ में गुकरे । 

सिंघवी गणेशमछजी के पुश्र सुकनमऊजी का जन्म संवरत्‌ १९५९ की काती वदी ११ को हुआ 
है। आप राज मारवाड में पोसदार हैं और इस समय हुकूमत बाइसेर में कास करते हैं । खिंघवी 
सेरूमछज्ञी के पुत्र मुकनसर्सी और सोहनछालजी जोधपुर में व्यापार करते हैं । 


सिंघवी समरथमलजी का खानदान सिरोही 


संवत्‌ १६७०३ में इस परिवार के पुरुषों ने भाडवा ( जालोर ) में महावीर म्वामी का एक 
मन्दिर बनवाया तथा गिरनार और शतन्रुजय के सघ निकाछ कर रूपा का कलश और थाछी छाण में बाटी । 
इसलिये शहद परिवार सिघवी कहलाया । बहुत समय बाद रतनर्सिहजी के पुत्र नागायणमिंहजी कोमता 
( भीनमालछ ) से सिरोही आये । इनके बाद क्रमश खेतसीजी पश्चाजी और रूुपाजी हए0 । खझूपाजी 
कपदे का व्यापार करते थे । इनके पुत्र कपूरचदजी, घन्नाजी, केरीगजी, लूणाजी, कछुवाजी, मलुकचंढजी हुए । 
सिधदयी धक्षाज़ी भी कपडे का व्यापार करते रहे | इनके समरथमलज! तथा रतनचद्जी नामक ढो पुत्र हुए । 
सिधवी समरथमलजा ने सिरोही में अच्छा सम्मान पाया | इनका जन्म संउत्‌ १९१२ की साथ 
बंदी ८ को हुआ । स्वरगंवासी होने से पहिले १५ साल तक ये जेबखास के आफीसर रहे इसके साथ साथ १० 
सालों तक रेवेन्यू कमिश्नर का कार्य्य भी हनके जिम्मे रहा । आपका प्रभाव दीवान से भी अधिक था। सन्‌ 
१८९२ की ५ सार्च को सिरोही दरब/र महाराव केंगरीसिंहजी ने इनको ल्िग्यशा -* गाज साह बान जगर्तानह 
जी का गि्मामत के साथ तनाजा था उस निपटॉन तथा मटाता, मगरीबांड़ बे, सापरद्दी तर॒जे का निपटान मे 
तथा हजुर साहब जाधपुर गय तब उनके पश्चवा३ बंगर[ के इन्तजाम में बहुत हाशियारी ले काम किया । 
सवस १९४६---४७ की सिरोही स्टंट की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर ने हनके लिये 
छिल्ला है हि --राज क मुल्की मामचात के। तय करने मे इन्हान बदुत मदद दी इसक लिंय मे इनका बहुत 
ऋभारी हु 
इसी तरह रेजिडेंट बेस्टन राजपुताना व सिरोही स्टेट के दीवानों ने भी सरहद्दी तनाजों को 
बझुड्मिसा पूवंक निपटने के सम्बन्ध में आपको अनेकों सार्टिफिबेट देकर आपकी अक्लमन्दी, कारगजारी, बफा- 
दारी और तनदेदी की तारीफ की । 


१७४ 


सिंघवी 


सिंघवी समरयमछजी की चलुर्ता से प्रसन्न होकर सन्‌ १९०४ में दरवार इनकी हवेली पर 
पथारे और एक परवाना दिया कि-- "थे रियासतर। शु निन्तक पण में रया जण सु माने सोना! रे! कुझब इना- 
यत करवा में आगे है सो थोरी हयाती तक पाल्या जावसी ।” 

सवस १९४३ को चेत बदी ३ को दरवार ने इन्हें कुए के ये जमीन बर्शी दस प्रकार प्रतिष्ठा 
पूर्ण जीवन बिताते हुए संवल्‌ १९६२ की चेत सुदी १३ को इनका स्वगंवास हुआ । हमके पुत्र माणकर्चंदजी 
तथा सदनमलजो विद्यमात हैं। सिंघवी माजकचंदली का जन्म संदत १९४३ में हुआ | अपने 
पिसाओं के गजरने पर < स्लार्कों तक आप जेव्खास के अपफिसर रहे आपके पुत्र सरदारमछजी सथा 
खदनमछजी हैं । 


सिंघबी सुखभलोत परिवार, जोधपुर 


सिंघवी सोनपाझजी तथा उनके पुत्र सिंहाजी और पौश्र पारश्तजी का परिचय ऊपर सिंधवी 
गौज्र की उत्पक्ति में दिया जा सुका है। पारसजी के पुश्र॒ पदमाजी और उनके पुत्र झोमाचन्दजी हुये । 

सिंघवी शु(भाचन्दर्ज---इनको सम्बत्‌ १६४७ में महाराज! उदयर्सितजी के समय में दीवानगी 
का सम्मान मिंझा । १६६८ में जब मारवाद का परगने यार का काम बॉटा गया तब उसमें जोधपुर 
पररगने पर सिंघवी शोभायन्दजी मुकरंर किये गये । हन्होंने अपने भाइयों के साथ सिंदियों के घुदल्ले में 
श्री जागोडी पादरवनाथजी का मन्दिर बनवाया । ये सम्बत्‌ १६७० में मार (मेवाड़) के झगड़े में महा- 
राजा सृरसिहजी की बर्शीगिरी में उनके साथ गये । तथा वहाँ मारे गये । आपके सुखमछजी, रायमछजी, 
रिवुमछजी तथा परतापमलछजी नासक ४ पुत्र हुए । 

सिंपवी सुखमख़जी---जब सम्बल्‌ १६७८ में जोधपुर पर शाहजादा खुरंम चदुकर आया और हाहर 
में बढ़ी गदबडी मची । उस समय दरबार से राठौोड खाना स्ींवायल और सुखमकजी को जोधपुर की रक्षा 
के लिए रक्‍या और भण्डारी लूणाजी को फौज के सामने भेजा । सम्बत्‌ १६९० में महाराजा गजसिंदजी ने 
इन्हें दीवानगी का सम्मान बरुशा। इस ओहदे पर आपने सम्बत्‌ १६९७ की पौष यदी ५ तक बड़ी 
योग्यता से काय्ये कियां, आपको दरबार ने बैठने का कुरुब और दाँसल की माफ़ी दी इस्होंने सम्बत्‌ १६९१ 
मेहता के फलोदी-पाश्यनाथजी के मन्दिर की सरस्मत कराई ।  सथा कोट, बाग और कुँभा ठीक करवाया । 
इनके पुत्र लिपवी प्रथ्वीसलजी दुए । 

सिधवी पएथ्वीसकर्ी को अपने पिताजी के सब कुरब प्राप्त थे, महाराजा जसदेसर्सिदली के समय में 


नर १०5 


ओऋशनशछ जाति का इतिहस 


हस्होंने बड़े-बड़े भोहदों पर कास किया, एथ्त्रीमऊजी के बिजेसलजी तथा दीपमऊजी नामक २ पुत्र हुए । 
विजेमकजी के वल्तावरमछजी या बस्ततमकजी, तसततमऊजी, जोधसलजी, तथा जीवणमलजी मासक ४ पुत्र 
हुए, भौर दीपचन्दजी के सनरूपमलजी, इन्द्रभाणजी, चस्जूभाणजी, उद्यभाणजी तथा राजभाणजी नामक 
५ युत्र हुए ! 

सिंघवी बख्तावर्भल्कणी ओर तसतमतजी--विजैमलर्जा के ४ पुत्रों में से प्रथम २ पुश्र बिशेष 
प्रताषी हुए, अब सहाराजा अज़िततिदरी के जमाने में मारवाइ पर सुसझमानों का अधिकार हो गया । तो 
हमने चारों भादयों ने मुसलमानों के राज्य में रहना पसन्द नहीं किया भौर भाप जोधपुर छोड़कर बीढकामेर 
छक्के गये। बीकानेर महाराज स्ली अनुपसिहजी से गद सगर में इनकी भेंट हुई, महाराज ने खास रुक्षा देकर 
इन भाहथों को खातरी दिलाईं। पक शफ्के में लिखा था कि -- 


“सिघदी बखतमल तखतमल बीकानेर के सो इज्जत कायदों भद्दी-भति राजे 
सौरोपान दीजे। सम्बत्‌ १७५२ (| मिती भादवा बदी ९३ मुकाम गढ़संगर ।” 


जब जोधपुर से मुसकमारनों का कब्जा हटा, और महाराज भजितर्सिहजी गई पर बेठे, इस 
समय उनकहों योग्य दीवान की आवदपकता हुईं अत सिंधवी चतावर्मछजी, तखतमऊकजी, जोधमछजी और 
जीवणमलजी को ओघपुर बुछाया और सम्वत्‌ १७६३ में सिंधरी वस्तावरमछजी तथा तम्बतमरूजी को दीवान 
के भोहदे का सम्मान दिया । 
सिघवी जोधमलजी ने भी कई बढे-पदे जाहटों पर काम किया जब सम्बतल १७८७ में महाराजा 
झीअभयतिंहजी के पास गुजरात के सूबे का अधिकार हुआ, उस समय अहमदाबाद के सत्र से बढ़े परगने 
कैटछाद में सिंघवी जोपमलजी को सूवेदार षनाकर भेजा | आपने ढस जिछे की तीन साफ की आय के 
१६०५०००) एकत्रित किए । 
छिंचदी हिन्दूमलजी--सिंघवी चन्द्र मानजी के पुत्र हिन्दूमझजी थे । भापने सम्बल्‌ १८३० से 
३२ तक मारवाद राज्य की फौजबरूशी (कर्म उ२-इम-चीफ) का कास किया आपके पृश्र उम्मेहमछजी परवतसर 
व फछ्तेदी के हाकिस रहे । आप बहुत अच्छे फोजी आफिसर थे । सम्बत्‌ १८६६ में आपने सिरोष्दी की 
छड़ाईं में बहुत बहादुरी दिखाई और सिरोही फताहकर वहाँ पर जोधपुर दरबार का शासन कायम किया। 
हससे महाराजा मासमिंदजी हे आपको प्रसस्ध होकर प्रशंसा का रुक्ता तथा दे गाँव जागीर में दिये । 
जिनमें से रेहतडी तामझ एक गाँव अब भी इनके परिवार के तावे में है। राज्य की सेषा करते हुए युद्ध 
में ही इनका पारीराम्त हुआ | 


१३०३ 


स््चिदी 


सिघर्य! चौरजनलजी--आप दीचाम सिंघबी सखतमक्रजी के पुत्र थे। इनको बेठने का कुरुष, 
दाँसल की माफ़ी और सैर की चोहट तामक सम्मान प्राप्त हुए । जेतारण में आपको कुछ जागीर मिक्ती जो 
अभी सक आपके वंशवार्लों के अधिकार में है। इन्होंने यहाँ घीरजमझ की बावड़ी नामक 
एक बावदी तैयार करवाई । इनके पास खातासणी याँव पट्टे था। उदयपुर दरबार ने भी समय २ 
पर इसको खास रुक्के दिये थे। इनके तेजमऊजी सथा तिकोकचन्दजी मामक पुत्र हुए । 

सिंघदी तेजमल्लजी तिलेकचअन्दर्जा--तेझ्मलछजी साँचोर नाथाँ परक्‍तसर के हाकिस तथा जोच- 
पुर किले पर सुसरफ रहे । आपके सारी (जोधपुर) और इ्/ँग॒रवास (मेड़ता) नामक गाँव जागारी में रहे । 
सिघवी तिलोकचन्दजी भी १९४० में पाली तथा १९७२ में फछोदी की हुकूमत करते रहे । लिंघषी 
लिलोकमछजी के सुमेरसलजी, हरखमकर्जी तथा गिरिधारीमरूज़ी नामक दे पुन्न हुये। इनमें से सिंघवी 
सुमेरमछजी महाराज मानसिंहजी के दफ्तर दरोगा और हाकिम रहे । सिंघवी सुमेरमलजी के पुत्र 
गर्भीरमछजी और उनके पुत्र नथमलजी हुए। नथमलजी के पुत्र भेरूमरूजी दौलतपुरे में द्ाकिम रहे । 
इनके पुश्न रपुनाथमलूजी जोधपुर स्टेट में सब्विस करते हैं । आपके पृश्र अचरूमछजी और मोतीमल्जी हैं । 
इसी प्रकार इस खामदान में सिंघवी बखतसलजी के परिवार में छोटमलूजी, और योविंदमछली हैं, सिंघवी 
ओधराजजी के परिवार में बहातुरमऊजी बगैरा हैं और सिघवी उम्मेद्मछजी के कुटुम्ब में कल्याणमरूष्ती 
सथा जसवम्समछजी हैं । 
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सिघवी कस्याणमलजी ( सुखमलोत ) मेकृता 


सिंघवी घुखमरूजी तथा शलके पौम्न बख्ताघरमछ०जी जोधपुर के दीवाने रहे, उस समय इस 
परिवार ने अनेकों बहादुरी के कार्य्य किये, उनके पश्चात्‌ सघी सवाईरामजी तक इस परिवार के पास कोई 
इतिहास उपलब्ध नहीं है । 
सिघवी सामर्जीदासजी के बाद कमरा. भगोतीदासजी, सबाचदर्जी और खबाईरामजी हुए | 
सवाइरासमजी को जोधपुर दरबार महाराजा बिजयसिहजी ने संचत्‌ १८२३ की आसोज खुदी ८ के,दिन बणज 
स्यापार करने के छिये सायर के आधे महसूछ की माफी के हुक्म दिये। सवाईरासमजी के हुकुमचन्दजी, 
भाऊछमचन्दजी, सथा अमरचन्दजी भामक सीम पुश्र हुए। इनमें आछमचन्दजी के सूरतमछजी और 
करणचंदजी नामक दो पुत्र थे। सिधी करणमलछजी के पुत्र हजारीमलजी, चांदमलजी तथा चंदनमलरूजी 
हुप । इनके समय में संवत्‌ १८९९ ढी भसगसर सुदी ७ को पुन इस परिवार को आजे सहसूछ की 
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ऑषएशबरश जाति का इशिहस 


माफ़ी के हुकुम मिले ! इससे ज्ञात होता है कि संत १८०० से १९०० तक इस परिवार का व्यापार 
उन्नति पथ पर था तथा मेड़ते के अच्छे समस्धतालछी कुटुरबों मे इस परिवार की सणना थी । 

सखिघवी चांदुमलजी के पुत्र घनरूपसलजी और चंदनमलजी के रिखवदासजी थे । रिखिबदासजी, 
अजमेर वाछे भदगतिया कुटुम्ब के यहाँ मुनीम रहे तथा सकत्‌ १९०९ में गुजरे। इनके मनसुसख्तदासजी सथा 
कल्याणमऊजी नामक दो पुश्र हुए। सिघवी मनसुखदासजी, जोधपुर में छोदों के यहाँ खजाओी थे, इस 
समय इनके पुत्र शिखरचंदजी उम्मेदपुर में अध्यापक हैं । सिधवी कह्याणमछूजी का जन्म १९५१ में 
हुआ, आभापके यहाँ इस समय लेन-देन का ब्यवसाय होता है । 


सिंधवी हीराचन्दजी अनोपचन्दजी ( रायमलोत ) नागोर 


सिघवी रायमलोत खानदान में सिंघदी साइमछजी हुए, इनको जोधपुर दत्यार महाराजा 
भीमसिंहजी ने चेनार में २ कुबे और १ बावड़ी की भामद्‌ बतौर जागीरी के इनायत की । इनके पुत्र 
शिवदासजी आगरा फौज की भोल में दिये गये और वहीं काम आये | भागरें से काम आने की बजह से 
जोधपुर दरबार ने हनको ९ खेत जागीरी में दिये, जो अभो तक इनके परियार के पास है। सिंघवी 
साहइमछजी के प्रपौत् सिघवी शिवदानमलभी नागोर के कोतवाल थे । 

सिघवी साहमलजी के याद क्रमश' भरीचन्दजी, पेमराजजी, कपूरचंदजी, साहबचंक्जी, पुनमचदजी 
शथा मेहताबचन्दजी हुए । सिंघवी मेहताबचन्दर्जी के हीराचन्दर्जी अनोपचम्दुजी केसरीचंदर्जी तथा कामचंदजी 
सामक ४ पुत्र हुए। हीराचन्दजी १७ सालों तक नागोर स्थु० के मेम्बर रहे । आप बहोरगल का व्यापाह 
कहते हैं। सिंघवी अनोपचन्दर्शी बकाछत करते हैं । सिघवी केसरीचम्दर्शी जी० ए०, जोचपुर की तरफ से 
ए्‌० जी० जी० के यहाँ वकील थे । आप फछोदी, मेड्सा पाली और वाली के हाकिस भी रहे थे । इस समय 
आपकी विधवा पत्नी को आप के नाम की पेंशन मिछता है । सिंघवी अनोपचम्दजी के पृश्न॒ सप्रनचम्दजी 
बी० एू० एल० एल० ब्री० जोधपुर में बकाछत करते हे ॥ 


+अलक्बा* 
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सिघकी-बलदों टा 
सशिदायाद का सिघयी परिवार 


सुशिदाबाद के ओसयाल परिवारों में यहों का सिघयी परिवार बहुत अग्रगण्य और प्रसिद्ध है। 
बढ़िक यह कहना भी अत्युक्ति न होगा कि भारतवर्ष के चुने हुए आसवाल परिवारों में यह सी एक दै। 
पाठकों की जानकार के डिये क्षय इस इस परिवार का सक्षिप्त पिवरण नीचे छिस्त रहे हैं-- 

ऐसी किम्बदन्ति है कि खंबत्‌ ७०९ में रामसीण नामक मगर में श्री प्रधोतनसूरि महाराज ने 
चाहददेव को जैन धर्म का उपदेश देकर भ्रावक बनाथा | चाहडदेव के पुश्र थारूतदेव से बलदोटा गौत्र 
को स्थापना हुई । इम्हींने अपने नाम से बलदोटा नामक एक गाँव आवाद किया । इनके पुश्र मीसदेव के 
अरिसिंह, और भरिसिद्त के पुत्र जयसिद्द और विमछसिह हुए। जयप्षिंह के पुत्र राणासशरता इनके पुत्र 
अलछहा, इनके महिघर और महीघर के उदयचन्द नामक पुत्र हुए ! 

उदयचंद के तीन पुत्र हुए ! श्रीखेताजी, नरसिहजी और महीघरजी । इनमें से प्रथम पुत्र 
सखेताजी ने सबत १२७५१ के साल ५३ मोइता ऊपर प्रधाना किया । दूसरे पुश्र नरखिद्ज बलदौटा मे इसो 
साक्ष सित्तौड़ुगद॒ पर एक जैन मन्दिर बनमवाया। इसकी प्रतिष्ठा श्री मानसिंइसूरि हारा करवाई गई । 
तीसरे पुत्र महीघरजी के ६ पुत्रों में से चापददेव एक थे । चापदुदेव के पश्चात्‌ हमके वंदा में क्रमश सरस 
कुँबर, भीमसिह, अजगसिंतद, विनथसिह बालदेव, विशाछदेव, संसारदेव, देवराज और आसकरण 
हुए | आसकरण के पाँच पुत्रों मे से भीकोजी एक थे। इनके बाद क्रमश करमा, बरसिंह, नरा, देवसिंह 
और अरिसिंह हुए । 

अरिसिद के कोई पुश्र न था । असएव इन्होंने प्रतिशा की कि यदि मेरे पुत्र हो जाय तो यात्रा 
का एक सघ निकाल और उसमें एक ऊछाख बसीस हजार शवयः ख् करें। इससे हनके वर्धमान नामक 
एक पुश्र हुआ | प्रतिशानुसार घात्रा की । साथ ही बावजी भी को । इसमे एक पिरोजी ( मुहर ) एक 
थार तथा एक लट्डू कट्टाण स्वरूप बॉटा । बरूदौटा सिंघवी देवसिषद्द के पुत्र काला और गोरा दोनों वृधड़ 
से चल कर किदमगढ़ आये । सहां गोशजी के पुश्र दीताजी और दीताजी के रूपाजी हुए । 

साहा रूपाजी मे सम्ुंजय का पक बहुत बढ़ा संघ संवबत्‌ १५०९ की बैशास सुदी ३ को निकाला । 
ज़ब मद संघ थात्रा करता हुआ दान चौकी के पा पढ़ुंचा तो हालीखॉन के भादमियों ने हसे रोका । यह 
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ऋोसदाख जि का इतिहास 


देखकर संघ के गण्यमान्य व्यक्ति हाजीखाँन के पास गये । वहाँ हाजारखाँन ने रूपाजी ब्षकदोटा को पहचान 
रिया । इसका कारण यह था कि प्‌क बार इन्होंने अजमेर में हाजीखान को एक यहुत बडी विपत्ति से बचाया 
था | द्वाजीखॉन मे इन्हें देखते ही पूछा “कहाँ जा रहे हो ।” इसके प्रत्युत्तर में रूपाजो ने कहा संघ सहिस 
तीथ यात्रा को जारहा हूँ | दाज़ीखाँने बदछे का ठीक उपयुक्त समय समझ कर डनसे कहा यह तीथ्थयात्रा 
मैं अपनी तरफ से करवाऊँगा । इसमें जितने भी रुपये मोहरें ख्चे होगी, सब मैं खर्च करूगा। बहुत 
कुछ इनकार करने पर भी रूपाजों को हाजीखाँन की बात सानना पढ़ी । हाजीखाँ संघ के साथ में हो छिया | 
बड़ी पूमधास से श्री शबुंजय सीथ की यात्रा की । एफ म्वामी वात्सल्य किया गया । साथ ही एक मुहर 
तथा एक २ लड्डू लह्टान स्वरूप थॉटा गया । इस सघ में ९९०००) खर्च हुए । इसी समय जाति के 
लोगों ने आपको संघबी री पदवी प्रदान को । 

सह्टा रूपाजी के पश्चात्‌ क्रश भदाजी, इसरजी, कुँवरोजी, विरधोजी, छूमाजी, हश्जि, मेघ- 
राजजी, उत्तमाजी, जीवराजजी, लणांजी, बेमोजी, किसनोजी, काल जी, हेमराजजी, राजसिहजी, कपुरचन्द्जी 
( दस्तक ), ओोरढ़ियाजी और दयालदासजी हुए। दयाऊुदासजी के दो पुश्र हुए। बछराजजी और 
सवाईसिंहजी । 

हस परिवार के पुरुष बाबू सवाइसिहजी बाबू रायसिहजी (हरिसिहजी) और बा० हिम्मनसिहजी 
शासक अपने दो पुत्रों को लेकर सस्वत्‌ १८४९ के साध खुदी ५ को अजीमगगंज मुशिदाबाद में आाकश बने । 
सापने अपना ब्यापार आसाम प्रात के अंतर्गत स्वालपाड़ा मामक स्थान में प्रारंभ किया । आपका स्वगे- 
खास संबस्‌ १८८३ में हो गया । 

बाबू रा्यासहजी--आपका जन्म संचत्‌ १८२९ के चन्र माह में हुआ। अपने पिधाजी +ी रुस्थु 
के पश्चात्‌ आपने अपने कारोबार का सचाऊन किया । आपकी पुत्री श्रीमती गुलावकुंवरी का विवाह बगाछू 
के प्रसिद्ध जगत सेठ इन्द्चन्दनी के साथ हुआ । आपका दूसरा नाम इरिसिहर्जी भी था। आपके इसी 
मास से कछकसे की मझहूर फर्स मेससं दरििह निहालसन्द की स्थापना हुईं। आपका स्वर्गवास सम्बत 
१९०७० में हुआ । आपके हुछासचन्दजी नामक पुत्र हुए । 

बाबू हुलासचन्दजी--आपका जन्म संचत १८५४७ के करीब हुआ । भेससे हरिलिह निहाऊूथंद 
शामक फर्म को आप ही ने स्थापित क्िया। आए बड़े जद्धिमान, दूरदर्शी, व्यापारकुशछ और धार्मिक 
प्रकृति के पुरुष थे । श्रत्वक के १२ ब्रतों का आप पूर्ण रूप से प्रालन करते थे । दिल्ली के सत्काछीन अंतिभ 
मुगल सख्ताट्‌ यहातुरक्ाह के दग्बार से भी आपने कुछ समय तक कार्य्य किया था। आपके कार्य्य से प्रसक्ष 
हो कश वादकाह से आपको शिल्वत सथा राय की पदुवी प्रदास की थी। इस खिल्लत के साथ में आदशाह 
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से आपको एक पर्ने की अंगूडी भी प्रदान की थी । इस अंगूदी पर आपका खिलाब सहित सास पथस्‌ संक्स 
खुदा हुआ है। बह अंगूठी अमी भी आपके वंशजों के पास विद्यमान है। आपसे पैदल राश्तों से सब 
तीर्थस्थानों की यात्रा को और इसके स्मार 5 स्वरूप आपने एक दायरी भी छिझो जो दाल में मौभूद है । 
आपका स्वरग॑वास सबत्‌ १९४७ में हुआ । आपके कोई पुत्र न होने की बजद से आपके नाम पर सतरदारशहर 
से चौरदिया गौत्र के बाबू निहालचन्यजी दत्तक आये । 
बानु निहलचनन्‍्दजा--आपका जन्म संवत्‌ ३९०९ में हुआ । आप सबत्‌ १९०५ में क्षज्मीमर्गज 
में इसके आये । आपका विवाह मुशिदाबाद के सेठ मगनीरामजी टांक को पुत्री से सवत्‌ १९१६४ सें हुआ । 
आप फारती भाप के विद्ञान और शायर थे । संस्कृत का भी आपको भरका ज्ञान था। प्रायः अस्वस्थ 
रहने के कारण आपका समय अधिकतर धर्मध्यान ही में बोता। आपका स्वरगवास सतत्‌ १९७८ 
में हुआ। आपके बाबू डारूचन्द्जी नामक पुत्र हुए । 
बाबु डालचन्दर्ग/)--आपका जन्म संवत्‌ ११३१७ में हुआ तथा आपका विवाह संयत्‌ १५१५ में 
सुर्निदावाद निवासी बा० जयजन्दजी वेद की पुत्री से हुआ। श्राप जेन समाज में बहुत प्रसिष्ठा सम्पन् 
पुरुष हो गये हैं । प्राचीन जैन मन्दिरों के जीणोंदार में, तथा जेन सिद्धान्तों के प्रचार में आपने बहुत घन 
व्यय फहिप! ! आप बढ़े स्पष्ट वक्ता और अपने सिद्धास्तों पर अटक् रहने घाले सज्जन थे। जिस समय 
कछइसा में जूट वेलसे भसोसिएशन की स्थापना हुईं, उस समय सर्व प्रथम भापही उसके सभापति 
बनाये गये । चित्तरंजन सेवासदन कछकत्ता में भी आपने बहुत सहायता पहुँचाई । आपके द्वारा 
आपके रिदतेदारों को भी बहुत सहात्यताएं मिरूती थीं। रूत्यु के समथ झाप कई ऊकाख रुपये अपने 
रिश्तेदारों को वितरण कर गये । आप बड़े दृरदर्शो और ब्यापार कुशल पुरुष थे। मेससे दरिसिह निदा् 
हद नामक फस्स को आपने बहुत उन्नति पर पहुँचाया । घामिक विषयों के भी भाप भच्छे जानकार थे । 
आपका स्वर्गवास संबत्‌ १९८४ में होगया। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम बायू बहादुरसिंहजी हैं । 
बाभू बहादुरसिहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९७२ के जसाढ़ बढ़ी * को हुआ। आपका विवाह 
संबत्‌ १९७५४ में मुशिंदाबराद के सुप्रसिर राप रूखमीपसर्सिह बहादुर की पौन्नी से हुआ । मरर हालही 
संचत १९८७ के भाद्रपद में आपकी 'धरमंपत्नी का स्वर्गंवास होगया । आपने हिन्दी, भ॑प्रेजी, बगला आदि 
भाषाओं में उच्च श्रेणी की शिक्षा श्राप्त की है । आपका स्वभाव बढ़ा सररू और मिलनसार है। आपको 
पुरानी कारीररी का बेहद शीक है। पुरानी कारीयरी की कई पेतिदासिक वस्तुओं का आपने अपमे थहाँ 
गहुमुश्य संग्रह कर रखा है। सदाशज छत्रपति शिवाजी जिम राम, छट्मण, भरत, शपुम्न, सीता, भहादेव 
भादि मूर्तियों की पूजा करते थे, तथा जो बहुमूल्य पम्मे की बनी हुईं हैं। उसका आपले भपने यहाँ 
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संग्रह कर रखा है। बरेवियन जौर परसियम दृश्त लिखित पुस्तकों का भी आपके यहाँ बहुमूल्य संग्रह 
है। ये अन्य पहले देहली के वादशाहों के पास थे । इसमें से कई एक पर तो उनके हस्ताक्षर भी हो रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त प्रादीन हिन्दू, कुझान और गुप्त काक के राजाओं के तथा मुसलमान कारू के भी 
बहुत से सिक्‍कों का आपके यहाँ संग्रह है। 
भाषको प्राचीन पेतिदासिक पुरातत्व दी की तरह साव॑जनिक जीवन में भी बहुत दिसतचस्पी है । 
सन्‌ १९८६ में बस्वई में होने वकी जेन प्रवेवास्वर कासफ्रेग्स के विशेष अधिवेशन के लाप सभापति रहे । 
पंजाब के गुजरान वाला गुरुकुरु के छटवें वार्षिक अधिवेशन के भी माप सभापति रहे । यहाँ आपका बहुत 
महत्वपूर्ण भाषण सी हुआ था । 
इसके अतिरिक्त आपने एक और महत्वपूर्ण कायं किया । कवि सा्राट रबीसमायथ के इांति 
मिकेतन बोलपुर में आपने सिंघवी जन विद्यापीठ की स्थापना की। इस जिद्यापीठ में जन घम के सुभसिद 
बिद्ठान और पुरावत्वज्ञ श्री जिनविजयजी आचार्य का काम कर रहे हैं। जिससे इस विद्या में सोने के 
साथ सुगनध की कहावत चरितार्थ हो रही है । इस विद्यापीद में जन आरम प्रंथ, जैन प्रकरण ग्ंथ, जन 
कथा साहित्य, देशी भाषा साहिस्य, लिपि विज्ञान, पेतिहासिक संशोधन पद्धति, स्थापत्य विज्ञान, भाषा 
विज्ञान, चर्म विज्ञान, प्रकीर्ण मेन बाहुमय इत्यादि जेल संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों की 
शिक्षा देने का प्रयंव किया जा रहा है | 
इसी विद्यापीउ के साथ एक विशाल ग्रंथ भण्डार और जैन प्रन्थों का सग्रह्ठ भी बनाया जा रहा 
है। तथा सिंधवी लेन अन्धसाऊा के नाम से एक प्रंथमाका भी निकछता है। जिसमें कई बहुमूल्य प्रथ 
प्रकाशित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी प्राप सभी सार्वजनिक कार्यों में आप बढे उत्साह के साथ 
भाग लेते रहते हैं । 
आपके तीन पुत्र हैं जिनके लाम क्रमश वा« राजेन्न्िहदजी, धा० नरेग्द्रसिहती और बाबू 
बीरेस्त््सिडजी हैं । 
बाबु रॉजन्द्रशिहजी---आपका जन्म सवत्‌ १९११ में हुआ । भापका अध्ययन बी० ए० क्छाध्ष सक 
हुआ । आप बड़े योग्य, बुदिमान और मिल्नसार सउ्जन है। आप के इस समय दो पुत्र हैं, जिनके 
नाम था? राजकुसारसिंदजी और बायू देवकुसमारलिंहजी हैं । 
बाबू नेरन्‍्द्रसिंदजी--आपका जग्म सवत्‌ १९६१७ में हुआ। आप कककता विदव विद्यालय की 
बी० पुस० सी० की परीक्षा में सन्‌ १९३१ में स्व प्रथम स्थान में उत्तीणं हुए । इस समय आप एम० 
एस० सी० पास कर छो में पद रहे हैं । 
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बाबू बीरेन्द्रातिह जी--आपका जन्म सबत १९७१ में हुआ। आप इस समय बी० एस* सी* 
में विदाप्यन कर रहे हैं । 

इस समय इस परिवार की जर्मीदारी चौवीस परगना, पूर्णियां, मारदह, मुर्शिदाबाद शत्थावि 
जिलों में फ़ेली हुई है। इसके अतिरिक्त मेसस हरिसिह निहालचन्द के नाम से कलकत्ता, सिराजगंज, 
अजीमगंज, फारतोसगज, सिरसाबाड़ो, भदगामारी इत्यादि स्थानों पर आपका जूट का! स्यापार होता है। 
भापका हेड भाफिस कककत्ता है । 


सिपवी-हीडू 
सिंधवी खेमचन्दजी का ग्वानदान, सिरोददी 


कहा जाता है कि उज्मैन जिछ्ले के ठोदर नामक स्थान में पह्मार वंशीय राजा सोम राज करते 
थे। उनकी बीसवीं पुद्तत में माधवजी नामक व्यक्ति हुए, जिन्होंने मैनाचार्थ्य श्री जिनप्रसश्नसूरिणी से 
संतान प्राप्ति की इच्छा से जैन धर्म अज्लीफार किया । उस समय से इनका गौत्र डीडू औौर इनकी कुछ 
देवी चक्रेदवरी मानी गई । साधवजी की पांचवी पुश्त में समधरज़ी हुए हनफ पुत्र नानकजी ने शान्नुंजय 
का संघ निकाछा नव से ये सिघवरी कहछााये। # इस खानदान में आगे चलकर सिंघवी श्रीषन्तजी हुए 
भिन्‍्होंने सिरोही स्टेद में दीवानगी की । राजपूताने की सभी रियासतों पर आपका बड़ा ध्यापक प्रभाव 
था। श्रोस्तञी के पुश्रों में रेघाजी और सोसजी का परिवार चछा | 

सिदी रेखाजी का परियार--रेलाजी के पौतन्र सिघवी छखमीचन्दजी हुए । इनके तीन पुत्र हुए, 
जिनके माम खूबचलदजी, हुकुमाजा और हीरानन्दजी थे। सिंघवयो हीरानन्दजी के चार पुत्र हुए । 
जिनके नाम अदर्जी, चेनजी, जोरणी और गुलाबबन्दजी था। इनमें इस समय अदजी के परिवार में 
सिंघवी अनराजजी, सिंघदी मिलापचन्दजी और सिंघतरी टेकचन्दजी हैं । सिंघवी अनराजजी के पुत्र 
मूकचन्दजी सिरोही में वकील है, सिघवी सिलापचन्द्रगी जोधपुर ऑडिट ऑफिस में सेक्शन हेड हैं और 
सिंघवी देकथम्दजी शी० ०० फेनिक्स सिर अस्वई में सेफ्रेरी हैं। सिंघवी अन्जी के यंश में 
उसक़े पौत्र सिघत्री समरधमलजी इस समय सिरोही हिज हाइनेस के असिस्‍्टेण्ट प्रायद्वेट सेकेटरी हैं । 

# यहाँ पर यह बात खयाल मे रखना अश्एि कि जोधपुर के नाग पूजक मिंव्िया रा ये शिपयी बिलकुल 
अलग हैं। उनकी उत्पत्ति मनबाणा बोहरों से हैं और इनका परमार राजपूत से। लेख 

पद १९६ 


आोशकाल जाति का इतिहास 


हमके पुत्र श्री देवीचन्दजी जो इनके भाई खेमचम्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं इस समय प्फ० ए० 
में पढ़ते हैं। सिंघवी जोश्जी सिरोही स्टेट में नामाह्षित व्यक्ति हुए, आपने सरहद्दी क्षरादों को निपडाने 
में बढ़ा परिश्रम किया । आप संबत्‌ !१९१६ में सिरोही स्टेट के दीवान हुए। इनके खानदान में इस 
समष नेनमलजी, वाबूमझजी और कफेसरीमछलजी विद्यमान हैं । 
लिंघदी सोमजी का परिवर--सिधवी सोमजी के पुत्र अनोपचन्दजी सुन्दरसी, और पिजयपशाज 
जी हुए । इममें से सिघवी सुन्दरसीजी ने सिरोही शज्य की दीवानगी की। इनके 'चौथे पुत्र सिघयी 
अमरसिंहजी के चार पुत्र हुए जिनमें सिंघवी दौलतसिंहदजी का वंश आगे चला। श्री विजयराजजी के 
दो पुत्र हुए, जिसके नाम नेसचन्दजी और क्रेसरीमछजी था। सिंघवी दौरुतसिंदजी के स्ींवज, ऊाछजी, 
मानी व फुनेचन्दजी नामक चार पुत्र हुप + हस सारे परिवार को सिरोही दरबार ने प्रसन्न होकर 
निश्लल्िसित परवाना दिया । 
श्री सारणेदवरजी 
महारावज्ञी श्री परतापसिंहजी व कुँवरजी भी तख्रतसिह्वजी वचनायता--- 
सिंधदी दे।लतर्सिह वरचन्द फतीचन्द माला ल्ञाला अमरसिह सुप्रसाद बाचजो 
अ्रप्र्च भारे परदाद| श्रीवतजा श्यामजी व दादा सुन्दरजी श्रमरासहजी वंगरान रियासत रा , 
काम में बढे] मदद व इमानदारी स काम बढा महाराजाजी श्री सुलतानारहजी ब अखेराजजी 
बेर्रीसालजी दरजनसिंहर्जा म|नसिहजी रैवार काम दीवाण गौरी रे। किया व जोधपुर जेपुर री 
फेज ऋदतौ उशु म मदद की फोज पाछी उाल्ी व मुलक आवाद गाखिये। जिणु सु म धापर 
प्रसक्ष बे खुशनुदी रा परवाणे। कर दिये ६ ओर आएशंन श्र इगु माफ्क अप्से (जणरी 
माने उमद है से थे सी थारा दाद! परदाद माफ चाल्लजे। । 


सम्दत १८२५ रा खेत सुठ १२ बए सूरज-- 


सिंघवी छालओी ने ईंढर के राज्य में दीवानगी की । इनके त॑न पुष्र थे- हेमराजजी, कानजी 
तथा पोमाजी। इन तीर्नों ने सिरोही राज्य में दीवानगी की । कानजी तो तीम बार दीवान हुए । पोमाजी 
मे सिरोही राज्य की बहुत सेवाएँ की । जब मीना भीछों के हमछे के कारण व जोचपुर राभ्य की छार्टी 
के कारण मुस्क वीदान हो रहा था उस समय पोमानी ने पोछिटिकल एजण्ट तथा सरदारों से मिलकर शांति 
स्थापित करने में बड़ी योग्यता से परिश्रम किया। पोमाजी के परिवार में इस समय सिंघनी 
सुखीकाऊमी और सोहनमछजी हैं । 
११४ 
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सिर्घा खमच भे ०5 ५ ५ 
मचन्जी एम ए , सिरोही सिर्घा हिम्मतमलजी बी ए , सिरोही 


सूचब 


हिंघवी दोलसप्िहजी के तोसरे पुत्र माल के परिवार में सिंघती कस्तूरसस्दजी मे संबत १९१९, 
१९२७५, और ५९६२ में सिरोही स्टेट की दीवानी का कास डिया। इन्हीं मारूजी के दूसरे पुत्र सत्णक- 
अम्दुजी के परिवार में राय बहादुर जवाहरचन्दजी बड़े नामाक्तित हुए; आप संवत्‌ १९४८,५५ और ४९ 
में ऋ्मश- तीनवार सिरोही स्टेट के दीवान रह्दे । सवत्‌ १९०५६ के अकाल मे आपने गरीबों की बहुत 
सेवाएँ की, इसके उपलयय में गवनसेण्ट की ओर से आपको “राय बहादुर” का सम्माननीय खिताव प्राप्त 
हुआ। आपका स्वर्गगास सवत्‌ १९६० में हुआ। आपके छ पुत्र हुए जिनमें सिंघवी नरसिंहमछजी 
और हजारीमछओ विद्यमान है। शेष चार पुत्रों के बंशज भी इस समय विद्यमान है । 

घिववों दौलतासदजी के चोथे पुत्र फतेचम्दजी के परिवार में तिधयी पूनमचम्दजी हुए, आप 
$४ वर्षों तक सिरोई स्टेट में रेवेन्यू कमिर्वर रहे । सवनसेण्ट की ओर से आपको राय साहब का सम्सा- 
गीय खिताब प्राप्त हुआ । आपका म्वर्गवास सवत्‌ १९८२ में हुआ | इनके समरथमलजी, भभूतमछजी 
और दुलिचन्दजी मासक तीन पुत्र हैं। श्री भभूतसछजी ( बी० पी० लिंघई ) बढ़े उत्साही, घामिक, 
शिक्षिस और साहित्य प्रेमी समन हैं । सार्वजनिक कार्य्यो से आप बढ़ी दिरूचस्पी से भार छेते हैं । 
आपके छोटे भाई दुलिचन्दजी एमिकश्चर कॉलेज पूता में पढ़ते हैं । 

सिंघयी सामजी के तीसरे पुश्र सिंघी विजयराजली के नेमचम्दजी और केसरीमझली नामक दो 
पुत्र हुए | हनमे मेसचन्द्जी का परिवार पाऊी और घाण में निवास करता है | केसरीमकर्जी के परिवार में क्रमहाः 
प्रेमचल्दजी, किश्मजी, जेठाजी और हिन्दूुमलओ हुए । इनमें तलिघवी जेठाली बड़े घनाव्य स्यक्ति थे । 
सिंघवी हिम्दूसरूखी के पृश्र रूपचन्दर्जी, हेंसराजजी और ताराचन्दजी श्रे । सिघवी रूपचन्दओ पोस्टर विभाग 
के डे खेटर आाफिस राजपूनाना में मैंनेजर रद । सिघदी एसराजजा २७५ सहकों तक पोस्ट मास्टर रहे। 
लिंधवी रूपचस्दुजी के भूरूचम्दजी, खेमचन्दजी ओर हिस्मनमकूजो शासक तीज पुत्र हुए। इनमें सिंघवी 
खेमअम्दजी हंसराजजी के मास पर और हिस्मसमकी ताराचन्दओ के भाम पर दत्तक गये । 

लिघयी स्वेसचम्दजी का जन्म १९४१ में हुआ जोर सभ्‌ १६०८ में जापने एम० ए० को डिग्री 
इासिख की । सिरोड़ी स्टेट में आप सब से पहले एम० ए० है। प्रारम्भ में आप सिरोही सेटमेण्ट आफिसर 
म्ि० कीम ० के परसनऊ असिस्‍टेण्ट रहे व उसके पदचात्‌ असिस्टेण्ट सेटर्मेण्ट ऑफिसर होकर रेवेन्य कमि- 
इसर हुए । आपको सहाराज केसरीसिहजी व कई अंग्रेज असफरों ने अच्छे २ सार्टीफिकेट दिये । पाइस- 
शाप के आर से तस्काकीम प्‌० जी० जी० आर्मी डिपइमेम्ट ने आपके कार्य्यों को गज़ट ऑफ इण्डिया में 
बहुत प्रशंता की सन्‌१९२७ से ९१९ तक आप जोधपुर स्टेट में लण्ड और रेहेन्यू सुपरिटेण्डेण्ट रहे । _स समय 
लाए जादू देकभाद! जैन टेल्प्क और बासनबाडुजी जैम टैस्परू की मैंनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके छोटे 

पृथक 


ऑाखबह्छ आति का इतिहास 


भाई सिंघयी टिस्मतमलछजी का जम्स १९७४ में हुआ | सन्‌ १९१७ में आपने पुछ० एल० थी० की डिप्री 
प्राप्त की । छुरू २ में आप मारवाड के इन्सपेकक्‍्टर ऑॉफ स्कृस्स रहे ओर हस समय आप जोधपुर सहकसा 
खास में ऑफिस सुपरिटेष्डेण्ट के पद पर काम करते हैं। आपके पुत्र राणममलजी, पुखराजजी और 
जुशाकचन्दजी हैं । 

यह सिंघवी परिवार सिरोही स्टेट में अप्रगण्य और शिक्षित मात्रा जाता है 





सिंघवी कुशलराजजी, मेड़ता 


महाराजा सम्बतसिहजी के राष्यकाल में इस ग्वामदान को नागौर के ताऊसर नामक गाँव मे 
३०० बीचा जमीन मिली जो संवत्‌ १९०४ तक इस कुटुम्ब के अधिकार मे रही । सिंघवी छज्जूमलजी 
और उनके पुत्र गाढ़मलजी तथा पौत्र फौजमकरमी नावोर मे निवास करते रहे । सिघवी फौजमछजी के चंदनमलजी 
समीरमछजी तथा घेवरचस्दजी नामक मे पुत्र हुए। इनमें सिंघवी चनन्‍्द्रननसझछभी सबत १९१९ में 
मागोर के हाकिम ये, आप नागौर से सेडता आये । आपके फतेराजजी तथा जसराजजी नामक ९ पुत्र 
हुए, इनमें जसराजजी, सिंघवी समीरमछजी के नाम पर दृत्तक गये । फतेराजजीं का स्थग॒ंवास संबत्‌ १९६५ 
में तथा जस ग़जजी का संवत्‌ १९६० में हुआ । सिंघवी फतराजजी के घमराजजी तथा कुशकछराजओ भामक 
२ पुत्र हुए। घनराजजी गृरछूर ठिकाने में काम करते थे तथा जबलपुर मे रोथोंवाले सेठों की दुकान पर 
झुनोमात करते ये, इनका शरीरावसान सचत्‌ १९८५ में हुआ, इनके पुत्र गणेशराजजी आरायज नवीस हैं । 

लिंघवी कुशलछराजर्जा का जन्म संवत्‌ १९३८ को जासोज सुद्दी मे हुआ, आप जोधपुर राज्य 
और ठिकानों को सर्विस के वाद सवत्‌ १९६५ से मेदते में वकालात करते हैं, तथा यहाँ के मोजज़िज 
सजन माने जाते हैं। आपके पुत्र नथराजर्जी तथा मद्नराजजी हैं । नथराजजी की वय १९ साल की है, 
और आप पफ० ५० में पदते हैं । 


सेठ छोगमल वरदीचन्द संघो, गुड़ीवाड़ा ( मद्रास ) 


इस परिवार का मूझ निवास आहोर है। वहाँ ले स्यापार के निमिस सबत्‌ १९४४ के पहिछे 

धंधी उमामी के बढ़े पुत्र अधरालजी, मछली पट्टम आये, पीछे से जसराजर्जी के छोटे श्राता छोगमछजी तगा 

बरदीचन्दजओी भी वहाँ आ गये । भाप छोर १९७० तक मछछी पहम में कपदे का घंभा करते रहे,पश्रात्‌ बहाँ 
११३ 
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खठ «चधत्जा सधा (चदुन्नालाल «चद) त्ानार सटे कीयतासजा सवा कछूरगत्ट फ्रट 


स्थियी 


अफकन्‍-कमकअणम-«-नअनक 


से दुकान गुढ़ोबादा ( मव्रास ) के जाये । युरोवादा आने के बाद हस दुकान पर तांतेद् ताराचन्दुजी के पुत्र 
मंखाकाछजी का भाग सम्मिलित हुआ आप सिरोही के पादीव मासक प्रास् के निवासी हैं। गुदीवाड़ा 
आने के बाद हस दुकान ने अच्छी तरक्की व इजत पाई । सेठ मछाछालजी तांतेद ने गुड़ीवाड़ा में लेस 
मंदिर के बनवाने में और अमीजरा पारश्नाथजी का प्रतिमा के उद्धार भौर प्रतिष्ठा मे आस पास के जैन 
संघ की सहायता से बहुत परिश्रम उठाया । मछाछालजी विचारवान व्यक्ति हैं। 

सेट छोगमरूजी तथा वरदीचंदजोी सौजूद है। छोगमलजी के पुत्र जेठडमलूजी, तथा वरदीचम्दर्जी 
हे बभृतमलजी बसस्‍्तीमलछजी, जीवराजजी तथा शांतिलालजी है। आप कछोगों के यहाँ कपडे तथा ब्याज का 
काम दोता है। इस दुकान के भागादार सेड द्रागर्यद कपूरणी तथा भूरमल केसरजी हैं । 


सेठ मानकचन्द ग़ुलजारीमल सिंघवी देहली 


यह खानदान जेन स्थानकवासों भाझाय का माननेवाला है, और ऊगभग १०० सालों से देहछी 
में निवास कर रहा है। हस खानदान में लाछा बरुतावरमरूजी सिंघवीं हुए, आपके लाऊा शादीरामजी, 
छाडझा भानिकचस्वजी, छाका मानिकचन्दजी, लाला गुलाब्सिहजी, छाला मुशन्नीलालजी और लाझ छुट्टनलालणी 
७ पुत्र हुए। इनमे इस खानदान मे अच्छे अतिष्ठित पुरुष हुए। आपका नामक 
जन्म संवत्‌ १९०३ में तथा स्वगंतरास संवत्‌ १९७३ में हुआ । भाषके पुत्र छाछा गुरुजारीमलर्जी का जन्म 
घंवत्‌ १९६१ में तथा स्वगंतास संवत्‌ १९८३ में हुआ । छाछा गुछजारीमछजी भी बड़े योग्य पुरुष ये । 
आपके मनोहरलालजी तथा मवमछालजी नामक र पुत्र हुए, इनमें सनोहरठालजी का जम्म संयत्‌ १९७२ 
में हुआ । आप दोनों आता सउजन व्यक्ति हैं, सथा व्यापार का संवाऊूत करते हैं । 





सेठ चुशीलाल श्रीचन्द सिषवी, लोनार ( बरार ) 


इस परिवार का मुझ निवास ओोराजद (सारबाद ) है। बहाँसे लगभरा ६९० साक पहिले 
सेठ कालूरामजो सिरोया शिंघयों ब्यापार के किए कोगार आवे और यहाँ आकर इन्होंने व्यापार आरम्म किया, 
खंबत्‌ १९३५ में इनका स्वर्गवास हुआ । इनके रतमचम्दजी शथा सुन्नीलालजी नामक दो पुत्र हुए । सेड 


शुक्रीकाठजी सिंधवी का जन्म खं० १९०५ में हुआ था, आपके हाथों से दुकान को सरक्षी मिली । संबत्‌ 
१९४६ में हमका शरीर/बसान हुआ । 


॥१ ७ 


ऋशद/छ जाति का हतेहास 


सेठ चुन्नोछालजी सिघयवी के बाद उनके पुत्र श्रीचन्दनी सिघवी ने इस दुकान को सम्पत्ति को 
विशेष बढ़ाया । आपका जन्म संवत्‌ १९३७ सें हुआ । आपके यहाँ रुई के व्यापार का काम और कषेनदेग 
का स्यापार होता है, तथा इस समय आप छोनार के प्रमुख सम्पत्तिशाली समझे आते हैं। आपके पुत्र 
झुगनचन्द व मदनकार हैं । 


खिफवी पातावत 


सिंघवी ताराचन्दजी कोठारी, आह्दोर ( मारवाड़ ) 


पातावत सिंघवी खानदान का निवास भी बनवांणा बोहरा जाति से बतलाया ज्ञाता है। 
कहा जाता है कि डीसा से १२ कोस ठीलड़ी गाँव मे टेलडिया बोहरा आसघधवछजी रहते ये । इनको जैना- 
चाय श्रीचन्त्र प्रभू सूरिझ्ती ने जैन धर्म अगीकार कराया। आसघवजछजी की पीढ़ी में कु बरपाकजी ने छंघ 
निकाकथ, अतपुव हनका कुटुम्ब सिधवी कह्टछाया । हनकी कई पढ़ियों बाद पाताजी हुए, जिनकी सतानें 
पातावत खिंघवी कहऊाई। ये भी नागपूजक सिंघवी हैं 

पाताजी की कई पाढ़ियों में सिघवी दीपराजजी हुए थे और इनके पुत्र कश्याणजी भी आहोर 
टिकाने में काम करते रहे, ठिकाले का काम करने से थे कोठारी कद्दालाये । कल्याणजी के दूँगरमछजी तथा 
रूखमी वम्दजी नामक २ पुत्र हुए । लल्ममीचन्दजी संवत्‌ १८७० में ठाकुर अनाद्सिह जी के साथ कोठा की 
ओर गये । इस समय ढुखमीचन्दर्जा का कुदुम्म सारथर ( कोटा के पास ) रहता है । छस्तीसचन्दर्जा के बे 
भाई डूँगरमछ॒जी, ठाकुर जनाइसिहजी के बड़े पुत्र शक्तिसिहजो के यहाँ काय्ये करने ूमो । दूँगरसछजी 
के पुत्र हरसचन्दजी १९५० में गुजर इनके पुत्र अखेचन्दज़ों, रतनचन्दर्जी तथा ताराचन्दजी हुए। इनमे 
सिंघवी ताराचन्दजी विद्यमान हैं। सिघवी ताराचान्दजी का जन्म श्ववत्‌ १९३५ में हुमा। आपने बहुत 
समय तक आहोर ठिकाने का काम किया । भ्राप समझदार तथा प्रतिष्ठित सजन हैं । कोठारी अश्लेचन्दजी 
में ठाकुर रायतर्सिहजी की न/बारूगी के समय ठिकाने का काय्य सम्माका था, अभी इनके नाम पर ताराचंदजी 


के पुत्र नेनचल्दजी दत्तक हैं । 


8१94 


मगहारी 


मारबाद के इृतिदांस के पुड़ भण्डारियों के गौरवान्वत काययों से प्रकाशमान हो रहे हैं । 
सग्डारियों को कास्य।वक्की का विवरण राजस्थान के इतिहास में एक अभिमान की वस्तु है। मारवाद के 
इतिहास में भण्डारियों का एक विशेष युग रहा है और उन्होंने अपने समय सें न केवल सारयाड छी राज- 
बींति ही को सम्लाकित किया बरन्‌ उन्होंने तत्कालीन भुगलूसाम्राज्य की नीति पर भी अपना विदोष 
प्रभाव डाला है। दु'सख है कि इस गौरबशाली बंद का क्रमद् हतिहास उपलब्ध नहीं है । सारवाद़ 
की विभिन्न स्यातों, अंग्रेजी, सस्कृत और फारसी के प्राभाणिक इतिहास प्रन्थों में भण्डार्थिं के इतिहास 
की सामप्री विसरी पुई है, उसी के आधार से उनके इतिहास पर कुठ प्रझाश ढाका जा रहा दे । 
मण्छछी वश की उर्पीत्त-- इस वंश की उत्पत्ति नान्‍्ठोल के चोहान राजवंश से हुईं है। विक्रम 
खम्बत्‌ की ग्यारहरवी सदी में नाढोछ में राव छाखणसी नामक एक प्रतापशाकी राजा हुआ । यह ज्ांमदी 
( सास्मर ) के चौहानवंशी राजा वावपतिराज का पुत्र था। इसका छुद नास रूइ्समण था। अचलेश्वर 
के सम्दिर में लगे हुए सम्यत्‌ १३७७ के लेख से मारूम होता है कि ऊाखणसी ने अपने बाहुब्छ से नाढोऊ 
के इलाके पर नवीन राज स्थापित किया । इसके समय के विक्रम सम्धत १०२४ और १०३५ के दो 
शिराछेख कर्मक टॉड साहब को मिछे थे । कमेछ टॉड किखते हैं-- 
“दौहानों की एक बड़ी शाखा नाडोल में आई, जिसका पहिझा शाजां राव छाखण था | उसने 
सम्दत्‌ १०३९ में अगहिलवाडईे के राव से यह परतना छीत किया। गजनों के बादक्षाइ सुशुक्तीन व 
उसके पुत्र सूकतान मइस्मद मे राव छाखण पर चढ़ाई करके नाडोल फो लूटा और वहाँ के सम्दिर तोद 
डाछे । छेकिन चोहानों ने किर यहाँ पर अपना वखल अमा छिया। यहाँ से कई शाखाएं निकछी, 
जित सबका अस्त देहकी के वादश्ाह अल्छाउद्दीनखिललजी के वक्त में हुआ। राव छाखण अनहिलवाड़े 
तह का दाण ( साथर का महसूल ) लेता था और मेदाइ का राजा भी उसे खिराज देता था” # राथ 
# रण राखण द्वारा मेगा के राजा से सिराज लिये जाने को पृष्टि निम्न लिखित पुराने दोहे से मी 
पोती दे । 
समय दस में उँधालिश बार एक ता पॉटणा पोला पेप 
द।ण चौहाण जगालोमेबाढ़ चणि ६ए४ सरी 
लिसमार राब लाखण थपी, जो आरम्मा सो करि 
११९ 


फोशशाछ जाति का इतिहास 


बहादुर सहामहोपाध्याय पं० गोरीशंकरजी ओपझा अपने सिरोही के इतिहास के ए४ १६५ में छिखते हैं:-- 
“राव छाखणप्ती बढ़ा बहातुर हुआ वर्तमान जोचपुर राज्य का कितना ही हिस्सा इसने अपने आधीन 
कर किया था। 

अण्डारियों की रुपात में राय कासणजी के वारहवें पुत्र राव दुदाजी से भण्डारियों की उत्पत्ति 
बतऊाई है। डसमें फिया है किः---“नाडोऊ के राव छाखणसी के चौत्रीस रानियाँ थीं, पर डनमें से 
किसी के सन्तान नहीं हुईं । प्रसगवदा जैनाचाय्ये श्री यक्मोभद्रसूरि नाडौछ पहुँचे। राव काखणसी मे 
आपका बड़ा स॒स्कार किया। राव-काखणजी ने निःसन्तान होने के कारण आपके आगे दुःख प्रकट किया और 
आचाय्यंवस्ये को इस सरवन्ध में शुमाशीष देने के लिये निवेदन किया । इस पर आंचाय्य श्री ने उत्तर 
दिया कि तुम्हारी प्रत्येक रानी के एक एक पुत्र होगा । सुम भपने चौबीस पुश्नों में से एक पुत्र को हमारे 
हवाड़े करना | शराव छाखणसी ने थह बात स्वीकार करछी । सौभाग्य से रायजी की अत्येक राजी को एक 
शुक पुश्र हुआ! इनमें बारहतें पुत्र का नाम दूदाराव था। इन्हें जाचाय्य श्री मे जैनी बनाया । राज्य 
के खजाने का काम दृदारावजी के सिपुर्द था, इससे ये अण्डारी कहटलाये । यह घटना सम्बत 
१०३९ की है । 

उपरोक्त वर्णन में अतिदायोक्ति हो सकती है, पर यह निइचय है कि अण्डारियों की उत्पत्ति 
भाड़ोझ़ के चौहानों से हुईं। इसके लिए कहे प्रबल प्रमाण हैं। पहले तो थद्द कि अण्डारियों और 
चौहानों की कुछदेवी आसापुरीजी है। आसापुरी माता का मन्दिर नाडौछ में है, जहाँ भण्डारियों के 
बच्चों का झडुझा उतारा जाता है । 

क्षब हम भण्दारियों के उपछब्ध इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ पेतिहासखिक जानकारी प्राप्त 
हुईं है, टसी के आधार पर नीचे कुछ प्रकाश डालते हैं । 

समराजी--भण्डारियों के यंशइृक्ष में सबसे पहछा नाम राघ समशाजो भण्डारी का है। आपने 
और आपके पुत्र राव नरोजी ने जोधपुर के संस्थापक शव जोधाजी को उनकी अध्यन्त खंकटाबस्था में किस 
अकार सहायता क्री और किस प्रकार? राव समराजी राष जोधाजी की रक्षा के लिए मेयाद की सेना से कड- 
कर काम आये भौर उसके पुत्र नरोजी ने अस्त तक अनेक विर्पातियों को सहकर किस प्रकार संकरग्रस्त राव 
ओघाजी का साथ दिया इसका वर्णन हम “ओसवालों के राजनेतिक महत्व” नामक अध्याय में दे चुके हैं । 
इससे अधिक आपके सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक तथ्य खोजने पर भी महीं मिला है। इसकिए यहां हम 
भण्डारियों की जुदी-जुदी सांपों ( शाखाओं ) का परिचय देसे हैं । 





१९० 


खा 


दीपावत सशणडारी 

नशजी भण्डारी के राजसीजो, जसाजी, सिश्दोजी, खरतोजी, तिख्येजी, मिम्योजी भौर नाथोजी 
मामक सास पुत्र थे । इनमें भण्डारी नराजी के दूसरे पुत्र जसाजी के जयमऊजी नासक पुत्र हुए । भण्डारी 
जदमरछजी के पुत्र राजसिंहजी और पौच्च दीपाजी हुए । इन्हीं दीपाजी की सनन्‍्तान दीपावत अण्डारी के 
नाम से मषाहुर हुईं। भण्डारी वीपाजी के सोजराणजी, खेतसीजी, रामचन्दजी, रायचम्हजी तथा शासाजी 
भाम$ पाँख पुश्न हुए । 

दीपाजी के सम्बन्ध में बहुत खोज करने पर भी हमें विशेष शृतान्त ज्ञात नहीं हुआ। उनका 
इतिहास प्रायः अन्धकाराछन्न है। राज्य की ओर से अरठिया नामक गाँव में भण्डारी दीपाजी को जोधपुर 
शश्भार की ओर से पाँच खेत जागीर में मिले थे, वे ही ब्वेल पीछे जाऊर उनके पौश्र भोजराजजी को सम्वत्‌ 
१७७० के प्रथम अपाह खुदी १४ को महाराजा अजितसिहजी ने बक्षे । इसके किए जो परपाना दिया 
गया था उसमें लिखा था 3८ » »६ “तथा गाव आरठिया बढ़ा म मण्डारी दीपाजी रा खेत छे से मण्डारों 
मेघराज ( भोजराजोत ) ने हुजुर सु इनागत हुआ छ से। एप सदाबन्द पाया जावसी ।१*॥. उक्त छेख से यह 
अशदय पाया जाता है कि सण्डारी दीपाजी ने जोचपुर राज्य की कुछ म कुछ सेवाएँ अवश्य की होंगी और 
डनके छिए उ्हें कुक जागीरी मिसी थी। अब हम दीपाजी के बेटे पोर्तो का परिचय देते हैं । 

मणडारी भे।जराजजी--आप दोषाणी के सबसे बढ़े पुशत्र ये। आपके पुत्र मेघराजजी हुए । 
दीपाजी के खानदान में पाटवी होने से महाराजा अजितर्सिहजी ने दीपाजी की जागीरी के खेत हन्हें इनायत 
किये । अभण्डारो मेघराजजी अण्डारी रघुनाथसिंहडी की दीजानगी के समय सम्बत्‌ १७७६ में 
सैलारण के हाकिम रहे। भण्डारी मेघराजजी के क्राईदानजी, शोचर््टनवासजी, कन्हीरामजी तथा 
देवीसम्दजी नामक चार पुश्र हुए। इनमें गोवर्नदासजी विशेष प्रताषी हुए। जोधपुर की 
बबात में आपके वोरोथित का््सों के प्रशंसनीय उस्लेषय हैं। आप भण्डारी रघुनाथसिंहजी के समकालीन 
थे, यह बात भण्डारी रघुनाथजी के द्वारा आपके नामपर भेजे हुए एक पत्र ले प्रकट होती है। अण्डारी गोवर्ड न- 
वाखओी के दुर्नदासजी, मोहकमदासजी तथा मुकुम्यदासभी नामक तीम पुश्र हुए । इन बन्धुओं में दुर्गवास- 
श्री के पुत्र भगवानदासजी तथा गुरूचचम्दजी थे। भण्डारी गुकावचम्दप्री का परिवार इस समय उज्जैन 
में रहता है । भण्डारी अगवानदासओजी के माममरूजी, जीतमछजी तथा बस्तावर्सलजी मामक तीन पुत्र हुए। 
इनमें भण्दारी सानमकजी सम्वत्‌ ॥८०० में शैलाशण के हाक्िम रहे । आपने सम्बत्‌ १८६५ में बोकडिया 

# यह मूल परवाना जैतारण में मण्डारी अमवराजली के पास है। इस परिवार में ्स य्त्त मरहारी 
गालकदणी, सुरुमफ्दजी भादि हैं। 


जद १९) 


कह्शाल आति का इतिश्टास 


बद़गांव पर फौजी चदाई की और बहाँ अपथर अधिकार किय| । इसके लिए महाराजा मानसिंहजी मे 
आपको जो पत्र विथा था उसमें लिखा धा[--- » » >» प्री जीरा माया प्रताप सु बड़ागांव कामम हुआ से 
खुशी हुई निवाजस होसी। अब थाएो बडामांद में नझबूत राख कूंच आगे करजे। उठी रो बन्दोबस्त 
तसक्की ऋाच्छो रोत करजे। | समाचार इन्द्रराज सूरजमलरा कागज सु जाशुजे। सम्यत १८६४ रा जेठ सुदी ९-४।४ 

जिस समय सानमखजी जेंदारण के ह/किम थे उस समय सारे मारवाद में अशास्ति के बादकत 
घिर रहे ये। चारों ओर की शापत्तियां दसपर जा रही थीं। उस समय में दाकिसी का काम सी आाज 
सेसा सरछ नहीं था। उन्हें शज्ब-रक्ष। के किए फौजी भाकंबन्दियां करनी पड़ती थीं। सम्बत्‌ १८१४ की 
आदया सुदी ३ को जैपुरवाकी फौज की नाकागस्दी करने के लिए सिंघवी इन्द्राजजी ने इन्हें छिसा थाः--- 
# % >»६ ३६ धांटारा जाबता कराय दीजो से| फौज चढ़ सके नहीं। फिर देवगढ़ तथा सोलकिया सु ने मरासुप 
को बन्दोबस्त कर धोंटे नहीं अढे से| करजे ।** इसो तरइ भादवा खुदी १३ को आपके नास जोधपुर से 
ओ रुकछां आया उसमें छिखा था--“ जयपुरवाला घाटे हुवे उदयपुर जाय सके नहीं । इसो धाटारो 
बम्दोबस्त करणो ।” 

भण्डारी सानमरूजी का सम्बत्‌ १८८४ की पौद घुदी १२ को जेतारण में देहास्त हुमा आपकी 
द्वितीय अमंपत्नी आएके साथ सती हुईं । आपके पुश्र प्रतापमरूणी मेड़ता और दौलतपुरा के हाकिम शहे । 
आपने लबपुरी फौज पर गिगौछी की घाटी पर इसका किया था। सम्बत्‌ १८७६ की पौष सुदी ६ को 
हरिदार में भापका स्वगेवास हुआ। आपके साथ भी आपकी घमपत्नी सती हुईं जिनकी छन्ती बणी हुई है । 
इनके पश्भाव सण्ढारी मानमकजी के कोई सनन्‍्तान नहीं रही । अतएव उन्होंने अपने तीसरे भाई बस्तावर- 
मखजी के मझए़े पुत्र कस्तूरमछजी को दक्तक किया | कस्तृहमझजी के पुत्र मण्डारी रत्नमकजी ने दौकतपुरे 
में हुकूमत की । आपके पुत्र॒ अण्ढारी देवराजनजी इस समथ डदयपुर में विशमान हैं और आप देवस्थाम 
महकसें में काम करते हैं। आपके पुश्र डदयराजजी और तेजराजती हैं, जिनमें उदथराजजी उदयपुर शास्य 
में पुकिस सब इन्सपेग्टर हैं । 

मण्डारी मानमझरूजी के छोटे भाई जीतमकजी थे। इनक पश्चात्‌ क्रमपाः सुरूतानमकजी, 
अधतमकफजी, धनरूपमस्छी और रंगराजजी हुए । इस समय इनके परिवार में कोई नहीं है । 

अण्डारी भानमछकी के सबसे छोटे भाई बर्तावरमकर्जी के बदनमकजी, कस्तूरमकजी, वंदनमछजी 
भामक तीन पुत्र हुए। भण्डारी बदनमलूजी कोलिया, जेतारण तथा देसूरी के हाकिस रहे । भापको दरबार 
से सिरोपाद मिक्का था । मण्डारी अन्दनमकूओ सम्बद्‌ ॥८९०-९१ में नाभौर तथा मेद्ते के हाकिस रहे । 
सम्बत १९०२ की आ्रावण घुदी १४ को हमसका झरीरास्त हुआ । हसके साथ इनकी भरमंपत्ती सती हुई 

१३२ 


मंढारी 


जिनकी तिवारी जैतारण में बगी है। इमक पुत्र राजमलओं हुए । आप पवंतसर और मारौठ के हाकिम 
रहे।  सम्दत्‌ १९२८ में हसका स्वर्गंबवास हुआ। आपके वानमछजी, जीवनसकओी तथा सांवतरासजी 
मामक तीन पुत्र हुए। इस समय वानमकजी के पुत्र पृथ्वोराजजी और सुकनराजजी मौजूद हैं। अण्डारो 

सांचतरामजी के अभवराजजी और बच्छराजजी यामक दो पुत्र विद्यमान हैं, हुनमें अभयरामजी जीवनमडजों 

के नामपर दत्तक गये हैं। बच्छाजजी जेतारण में वक्राठत और अमयराजजी जीनिंग फैक्टरी का 
काम करते है । 


ग़साजी छा परिवार 


दीपाजी के सबसे छोट पुत्र का नाम रासाजी था। आप बढ़े वीर थे। आपने छोटी मोटी 
कई लड्ाइयों में हिस्सा छिया था। सरबत १७३५९ के भादवा थी ९ को गुजरात का सुसरकूमान शासक 
सैय्यद मुहम्मद राणपुर में चढ़ कर आथा । इस समय जोधपुर नरेश महाराजा अजितरधिहजी सिरोही 
राज्य के कालेडी नामक गाँव में थे । महाराजा की ओर से उनके मुकाबले के किये जो सेना गई थी उस 
के प्रधान सेनापति भण्डारी दीपांजी के चौथे पुत्र भण्ढारी राययंद्रजी ये । रायचंद्रजी के बड़े भाई रासाजी 
मी फौज के एक अफपतर ये। आप दोनों भाई बढ़ी चीरतठा से युद्ध करते हुए वीश्गति को प्राप्त हुए । 


मण्डारी खींवर्सीजा 


जिन महान्‌ पुरुषों ने मारवाइ के इतिहास को उउज़जछ किया है उनमें भण्डारी खींवसीजी का 
शासन बहुत ऊँता है। जिस समय इस मद्दान्‌ राजनीतिक का उदय हो रदा था, वह समय भारत के 
इतिहास में भयंकर अज्ञाम्ति का था। सम्राट औरंगजेब मर चुका था और उसके वंशज के नियंक हाथ 
सारत की शासन नीति को सप्लाखिति करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। "जिसकी छाटी उसकी समैंस” 
की कहावत चरिताथे हो रही थी और चारों ओर नयी नंथी शक्तियों का उदय हो रहा था । जबर्दस्त 
जादमी भपते मजबूत हाथों से बादशाहों को बनाते और विगाइते थे । ऐसे नाजुक समय में तप्काछीन भारतोय 
सत्याक्य मीति को दतसगाले बाहे महाराजा जवितलिहली की प्रधानगी के पद को भण्ढारी खींवसीली 
झोमायमान कर रहे थे । 

अच्डांरी खींवसीजी का उदय क्रमशः हुआ । पहले सम्बत १७६५ में वे हाकिस के साधारण पद 
पर नियुक्त हुए । इसके बाद सम्बत १०९६ में जाप दीचाभ के जदुल पव पर प्रतिष्ठित किये गये तथा 

$ दे 


ऑसवबाऊ कांति का इतिहांस 


इसी समय आप राय क। पदयी शथा हाथी पाकको कड़े मोती के सम्मान से विभूषित किये गये। इसके 
बद आप अ्रधास के सबव्धोच्ण पद पर भ्तिष्टित किये गये । कहने का अर्थ थद्द है कि जाप अपनी प्रतिभा 

अपनी योग्यता-और काय्पे कुशलता से मारवाद राज्य के सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित किये गये। इन 
सब्बोच्च परों पर रहते हुए आपने मररवाडु राज्य की जो महान्‌ सेवाए की हैं, उनका थोड़ा शा उस्केख 
यहां किया जाता है । 

सम्बत्‌ १७०६७ में बादशाह बहादुरशाह दक्षिण से अजसेर आया | इस समय एक अत्यन्स 
महत्वपूर्ण काय्ये के छिये मद्ठाराजा ने भण्डारी खोबसीर्जी को भेजा। वे बादशाह से शाहजाद अजीम 
के मात मिले वादशाद् भण्डारीजी से बड़ा प्रसन्न हुआ और वह उन्हें अपने साथ छादोर छे गया। कहने 
की आवश्यकता नही उन्होंने महाराजा के मिणन को सफल किया । 

सम्बन १७७१ में भण्डारी खीवसीजा के प्रयत्न से महाराजा को फिर से गुजरात का सूला 
मिला । हसके किये तुलराम नामक एक बादशाही अषिकारी के साथ वादशाही फर्मांन भी महाराजा के 
पास भेज दिया गया । इसके बाद महाराजा ने भण्डारी विजयराज को अहमदाबाद भेजे, जहाँ जाकर 
उन्होंने अपना अधिकार कर किया । परचात्‌ अषाढ़ मास में कुँबर अभयसिदजी और भण्डारी खींवर्सीजी 
बादशाही दरवार से छौटकर जोधपुर आने और उ-होने महाराज से मुजरा किया ओर गुजशत की सुभायतें 
प्राप्त करने के सारे समाचार कहे । इस पर महाराजा अजितर्सिदजी बढ़े प्रसभ्न हुए। सम्बत्‌ १७७२ 
में भण्डारी खींवसीजी प्रधानगी के सर्वोच्च पद्‌ पर फिर से प्रतिष्ठिस किये गये | 

इसके एकाथ वर्ष बाद गुजरात की सुमावथत महाराजा से बाउस ले छा गई । इस पर महा- 
शा ने भण्डारी स्ीयसीजी को दिल्ली मे रखा कि हम तो द्वारका की यात्रा के खिये जा रहे हैं, तुम जैसे 
बसे वेसे गुजरात का सूबा वापस प्राप्त करना । ख्वींवसीजी ने इसके फिये जोरों से प्रथत्म कश्ना शुरू किया 
शोर आपको सफछता होगई । गजरात का सूबा किर से महाराजा के नाम पर छिख दिया गया । यह 
कार्य कर खीयसीजी जोधपुर आये, जहाँ महाराज ने आपका! बड़ा जादरातिथ्य । 

सम्बत्‌ १७७५ का फाल्गन सुदी ३० को सुप्रसिद्ध नवाब अव्दुल्कासों ,. असनभक्षीश्धा # मे 
भजितसिंदजी से बादशाह फरू स्वछ्ियर को तख्त से इटाने के फाम्र में सहयोग देने के छिये कहा | इस 
सछाह मझबिरे में कोट। के तत्कालीन राजा दुर्जनसिंदर्जा तथा रूपनगर के राजा राजसिंदजी भी शामिछ 


ये दोनों भाई सेयद बन्‍्लुर्भों के नाम से मशहूर थे। समय पाऊर इन्होंने बड़ी ताह्ना प्राप्व करली थी ।॥ 
'इतिहास में ये भादशाह झी गजाने वाले तथा बिगाढ़ने वाले कहे गये हैं। बादशाह फरखशियर को इस्ह । हो तस्त पर 
वैड्ाया और बाद में इन्होंने ही उसे सख्त से उतार कर कत्ल करवा दिया । 
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अछज़ 


_स्वलटननकन«-मन-भन 


किये गये । फिर थे सब छोग शामिल होकर बादशाह के हुजूर में छाल किले गये । बाझाइ फर्कखशियर 
लसमण में इन्हें जाते हुए देखकर जनानखाणे में चठ्य गया। सुमख्यात्‌ इतिहास वेता विक्षियम इछ्धीन 
अपने [,३६८८ ४०.।एऐ३ नामक ग्रस्थ के प्रथम भाग के पृष्ठ ३८२ में इस छृताम्त को इस 
प्रकार किखता हैः -« फरूसशियर अपने अनान बाने में चछा गया वहाँ बेगमों और रखेलियों ने उसे 
घेर किया। सुर्की युवतियों को महररों की रक्षा का भार दिया गया। सारी रात महर्खझो में करुणा 
कर्दन होता रह।  कुतुछडल मुठ ने जाफरखोा को मह्ों से निकाक दिया और दीवानखाने के पहरे पर 
अपने घेनिक रग्मे। इसी समय फरूंखशिवर ने अजितर्सिकरजी को अपनी ओर मिलाने का विफल प्रथर्न 
किया । एक रोज ने पहरेदारों की आंखों से वबचकर फरू खशियर का पत्र अजितसिहजी के जेब में ढार 
दिया उसमें लिखा था--“राजमहर के पूर्षीय भाग पर सख्त पहरा नहीं है । अगर तुम अपने कुछ 
आदमी यहाँ सेज दो तो मै निकठ जाऊँ। इस पर अजितरलिहमी ने जवाब दिया कि “अब वक्त चछा गया 
है। मैं क्या कर सकता हूँ । कुछ इतिहासकारों का बह भी मत है कि अजितर्सिहजी ने यह पत्र फरू स्थ- 
जझियर के पास सेज दिया मारवाड की ख्यात में इस घटना को इस तरह लिखा है---“फरू खशियर ने जनास- 
खाने से महाराणा अजितासहजी के पास एक पत्र भेजा जिसमें छिखा था-- तुम ओओगों के दिल में मेरे 
किये झेंटा अहम पेदा कर दिया गया है। मेरी बादशाहत में जो कुऊ आप करोगे वही होगा। में आप 
कोर्ों से कोई फक नहीं समझगा । मेरे आपके बीच में कुरान है । बह पत्र पढ़ कर सहाराजा अजितसिद्द 
जी शींवसीजी को छेकर एकाम्स में चले गये और उन्होंने वह पत्र भण्डारी खींवसी को दिया। पत्र परु 
कर खीजसीजी का हृदय करुणा से प्लोज गया । उन्होंने बादशाह की जान बचाने के लिये महाराजा से 
अनुरोध किया और कदा कि इस सुस्तीबत में अगर हमसे बादशाह की सहत्यता की तो वह बढ़ा कृतज्ष 
होगा और साम्राउप नीति पर अपना जवदुस्त वच॑स्व हो जायगा इस पर सहाराजा अजितसिदहली ने कहा हि 
फरू खशियर पहले मी सुझ् से तीन दफा घोला कर चुका है। उस कक सेय्यद्‌ बन्धुओं ने सुझ्ते मदद दी। 
इसकिये सेंयदों ही का सत्य देने का मेरा जियार हे ।' यह सक्काद मशविरा हो ही रहा था कि सैयदों के 
आदभी जनानखाने में गये ओर उन्होंने फरू लक्यर को पकदा। सारे रनवास में भयहूर चीत्कार 
सच गई ! बेरासों ने कादशाद को पकद सिया। पर से वेचारी अवछाएँ कर हां क्‍या सकती थीं। सैयरों 
के आदमी बायशाद को पकद ऊायबे और उसे कैद कर किया । इसके थोदे दिनों बाद अत्यन्त करता के 
साथ यह असागा बादशाह मार बाला रायः ! | 

खींवसीजी द्वारा नये बदशाह का अुनाव--“म्ने ऊपर दिखकाया है कि खींवसीजी भण्डारी का 
विछी की साज्राज्य नीति पर भी बद॒र प्रभाव था। ये एक लद्धार्‌ राजनीतिश् और मुत्स्सदी समझे जाते थे । 

डैदथ 


आाशदाऊक जादि का इातेद(स 


सम्वत्‌ १७०७ के आसोज मास में मण्डारी खाबसीजी और सैचदों के वजीर राजा रंजचम्द झाहजादों में से नये 
बादशाई को चुनने के लिए दिछी भेजे गये । २२ वर्ष छे खुन्दर गवयुवक शाहजादे महस्मदशाइ ने इनकी दृष्टि 
को विशेरकूप से अफली ओर आकर्षित किया । कहने की आवश्यकता नहीं कि हन्होंने अहम्मदकयाह को पसंद 
कर किया. पर महस्मदशाह की माता संजूर नहीं हुई । उसने समझा कि बादशाह बनने से ओ गति पहिछे 
दो सीन बादझाहों की हुईं वही सहस्मदशाह को भी होगी | इस पर खींवसीजी ने सहम्मदशाइ की माता को 
बहुत समझादा और उसे हर तरह की तसल्ली दी। इतना ही गईं उन्होंने इश्देव को सौगर्थ खाकर 
सहस्मदक्षाह् के झोबत रझा को सारी जिम्सेवारी अपने सिर पर ली । इस पर महस्मदझाह को साता राजी 
हो गई | कहने की आवश्यकता नहीं कि सींवसीजी महस्मदशाह को ले आगे जोर जब बह दिल्ली के तर्त पर 
बैठा तब उसका पुक हाथ महाराजा अजितसिंहजी के हाथ में और दूसरा द्वाथ मवाब अब्दुलालों के हाथ 
में था | सुप्रसिदध इृतिहासवेत्ता विकियम ह्॒ब्दिम ने भी सण्डारियों द्वारा बादशाह के चुने जाने की खास का 
उल्छेख किया है। इस समय महाराजा अजितर्सिहजी का आादज्ञाइ पर जो अपूर्य भ्रभाव पढ़ा उसका 
अजुमान सहज ही छगाया जा सकता है । 

इसके बाद सींव्सीजी ते प्रयत्न कर अपने स्वामी जोधपुर नरेश केलिए बावशाह से राजराजेश 
की पयवी प्राप्त की। इसी समय महाराजा मे भण्डारी खींवसीजी को दिल्ली लिखा कि “हिम्तुस्थान की 
हिस्तू भजा पर जिजाया कर ल्थाता है। किसी तरह यज्ञ कर उसे माफ करवाना । भण्डारी खींवसीजी ने 
महाराजा की यह इच्छा आवुज्ञाह पर प्रकट की | उन्होंने बाइझाह को जिजिया कर के भयकुर खतरे बत- 
लाये । बादशाह को भण्डारी खींवश्ीजा की युक्ति जंच गई और उन्होंने जिजिया कर मार कर दिया | इस 
प्रकार अण्डारी खींवसीजी-ने अपनी कुशछ नीति से सारे भारतवर्ष की हिन्दू प्रजा का असीम कक्याण 
किया । 

इस दिलों भण्डारी शींवसी को बादशाह के पास कुछ अधिक दिनों सके रहने का काम पढ़ा । 
बादसाह इनकी राजनीतिशता और कारय्येकुशछता से बढ़ा प्रभावित हुआ। बादझ्ाह महस्मदशाह की ओर 
से ओषपुर नरेज्ञ की तरक का सिरोपाव भण्डररी ख्वीचसीजी को हुआ । यह बास जयपुर नरेश जयसिंहर्जी 
को अच्छी न छगी । इसके वाद जब भण्डारी खींबसीजी ने सील छी सब फिर उन्हें तथा उनके साथ वाफ़े 
१९ उमरावों की बादशाह की ओर से कोमता पोशाक मिली । इसके बाद रींवसीजी ने ओधभपुर आकर 
महाराजा अजितसिंहजी से सुजरा किया। महाराजा मे आपका बड़ा सत्कार किया और कह! कि मुत्सदी हो 
तो ऐसा हो जिसने मेरी ऐवजी का काम यादझाह से कश्वा किया । 

(बाग रिे०डाएणं २०, |7?986 3868 
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मेडारी 


संचल्‌ १७७६ में महाराजा ने भण्डारी खॉयसीजी को इसक्षिये दिल्ली जेड! कि वह दादधाद को 
समझा चुझा कह नवाब हसनअछीसखों को कैद से छुरुवा देवे। यह हसनअस्ती्ों सैयद यस्धुओं में से था 
जिसने फरू सशियर को बादशाह बनाथा था और बाद में उसे मरणा भी विया था। महाराजा अजित- 
खिंहजी इसे अपना सिशत्र मानते थे। अण्डारी खींवसीमी दिल्‍ली पहुँचे । वहाँ पहले पहल जयपुर मरेझ 
जयसिहजी से जापकी मुझाकात हुईं । जयसिंदजी ने आपसे कहां कि इसनअछीसों का छूटना सब दृष्टियाँ 
से हानिकारक है । फिर अण्डारी शींवसीजी नाहरखों से मिले और उन्होंने उसके हारा महाराजा का संदेश 
बादह्षाइ के पास पहुँचाथा । नाइरखों ने वादशाह से था कर उझछटी बात कड्ट दी कि जबतक इसनअछीस्ताँ 
जिन्दा हैं वबतक महाराजा अजितसिंदजी दिल्‍ली नहीं आरवेंगे। इस पर हसनअकीखाँ मरवा दिया दायां 
इसके बाद भण्डारी खींवसीजी और नाइरखाँ साम्भर आये जहाँ महाराजा का मुकाम था। महाराजा 
खींबसी्जी पर घहुस नाराज़ हुए और कहा कि इसने सो सुर्दें हसनअछीसोँ को बचाने के किये भेजा था, 
तुमने उश्टा उसे मश्वा दिया । इस एर खींवसीजी ने कहां कि मैंने तो आप का सम्देश नाहरखोँ 
हारा बादक्षाद के पास सेजा था पर जाइरखाँ मे बादशाह से उऊटी बात कह दी । इसपर महाराजा मे 
माहरखों को मरवाने का हुक्म दे दिया । यद श्रात भण्डारी खींवसीजी को भष्छी न क्री । ये बहाना बना 
कर जोधपुर चले गये और महाराजा के भादमियों ये नाहरखों के ढेरे पर हमरा कर उसे मारशका | 

जब यह सबर बादकाह सहम्मदक्ाइ के पास पट्टेंची तो बह बड़ा क्रोघिश हुआ । इसने गुजरात 
का सवा मद्राराज से छोन कर हैद्रभ्रछीखाँ को भौर अजमेर का सूचा सुजफ्परअलीखोँ को दे दिया | 
पर महाराजा भजितसिंहजी का बड़ा दवदया था, अतप्ष मुजफ्फरअछीखोँ की हिस्मत अजमेर जाने की न दुई । 
इसलिये बादझाह ने दैदरअलीखोँ को अजमेर पर जाने की आज्ञा दी भौर तदयुसार वह अजमेर पर अद आया 
इसके बाद अण्छारी स्वींदसी और भण्डारी रघुनाथ के प्रयकतों से आपस में सन्धि हो गई । कुछ समय 
पश्मात भषण्डारी खींवसीमी विद्रोही सरदारों को समाने के किये मेद्ते भेजे गये । यही सम्बत्‌ १७-१२ के जे: 
वदी ६ को भण्दारी खींवसीजी का स्वर्गंवास डुला । 

अजब भण्डारी खसींबसीजी का देहान्त हुआ तंथ तन्‍काशीम जोधपुर भमरेश् महाराजा 
बक्तर्सिदजी | दिएली में ये । आप सण्डारी खींवसीओ की रूत्यु का समाचार सुनकर बड़े दृ'खित हुए । आप 
दिल्‍की में अण्टारी ब्लींवसीजी के छोटे पुत्र भण्ढारी अमरसीजी के ढेरे पर मातमपुरसी के लिये पभारे और 
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» सम्बत्‌ १७८० की झ्पाढ़ झुदो २३ को मझाराजा अजितसिहओं कां स्मर्यंबास हो गया था। आपके 
दाद भहाशजा बस्तसिंहजी जोपपुर फे राजसिदासन पर कैठे ये । 
१९७ 


अधिकाक भांति का इतिहास 


इन्हें बड़ी तसरली दी । इतना ही नहीं खींवसीओ के कोफक में एक दिन तक मौकत बन्द रखी गई। 
बादशाह ने भी वड़ा दुःख प्रकट किया। 

सणडारी कमरसिह---अण्डारी खींबसीजी के स्वर्गबास होने के बाद महाराजा बच्तसिंहजी ने 
उसके पुद्ध भमण्डाशी अमशसिहली को दीबानगी का सिरोपाव, बैठने का कुहुप, पालकी, द्वाथी, सरपेंच, मोतियों 
की कण्टी और जडाऊ कदा आदि देकर उन्हें सम्मानित किया! इसी समय महाराजा ने दूसरे दीपायत 
अधडारियों को भी विधिथ पर्दों से विभूषित किया । 

सम्बत १७८६ के कार्तिक मास में महाराजा! जोधपुर गद में दाखिल हुए, उस समय भण्दारी 
अमरसिंह देहछी में थे । ह॒म्होंने बहाँ से १७५ छास्र रूपया निकलवा कर भेजे, जिससे महाराजा ने अहमदाबाद 
कुच करने की तैयारी की। अदमदाबाद फतह होने के बाद भण्डारी अमरभिंद सम्वबत १७८७ 
से १७८५ सक गुजरात के नड़ियाद प्रान्त के शासक रहे । 

सं० १०९२ में सूरत का सूचा दस हजार फौज लेकर अहमदाबाद पर चंद आया ।अमरसिंहली 
और रजसिंदजी ने उसका सुकाबछां किया । सूचा सरायतखाँ इस युद्ध में मारा गया और उसकी फौज 
भाग गई इस छडाई में रससिंहजी के चार थाव लगे । 

सम्बद १०९२ में भण्डारी अमरसिंदजी जब दिल्ली गधे तथ बादशाह ने आपकी बडी खातिर की 
ओर आपको सिरोपाव प्रदान किया । सम्बस्‌ १७९३ में महाराजा ने आपको रायाराव की सम्मात्नीय उपाधि 
से विभूषित किया । सम्बत्‌ 3८०१ लक आप दीवान के उच्च पद पर अधिष्ठित रहे । स्म्बद १८०२ में 
अमरसिह्जी का मारोट में स्वरगंवास हुआ । इस समय महाराज नागोर में विराज़ते थे। उन्हें 
क्मरसिंहजी की रस्यु से यढ़ा दुःख हुआ | उनके शोक में एक वक्त के रूये नौकत का वजना बन्द 
रखा गया इतना ही महीं जाप अमरसिहजी के भतीजे दौलतरामर्जी और चजेरे भाई अनरूपजी हेंरे प३ 
मातमपुर्सी के लिये की पधारे । 

बानसिहरज!---आप भण्डारी अमरसिहजी के भाई थे | आपने भी जोधपुर राज्य में विभिन्न पर्दों पर 
काम किया | आपने मदाराजा अजितर्सिडओ के हुक्म से सांभर में नाहरखाँ के उपर इमला कश उसे तलवार 
के घाट उतारा था। जाप अपनी इवेऊी में एक राजपूत्र सरदार $ द्वारा मारे गये । आपके दीखछतरामर्जी 
और हिस्मतराभजी वामक दो पुत्र थे । 

पोमासंहजी--आप भण्डारी खींवसीज़ी के बढ़े श्राता थे । सम्वत्‌ १०६५ ६६ में आप जालोर के 
हाकिस बनाये भ्ये | खम्दत्‌ १७६६ में भण्डारी पोमलि]ह ने देवगाँव पर फ्रौज़ी चढ़ाई की और १५०००) 
झुपये पेशकशी के छेकर वापस छौट आये। जव मरार्ढों ने सारवाड़ पर अदाई की और उन्होंने जाकोर के 
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किके पर घेरा डाला तब पोमसी अपनी सेना केकर छिछे पर पहुँचे और उस पर जपना जधिकार कर 
लिया । सम्वस्‌ १७६५९ में आप मेढ़ते के हाकिस हुए । सम्वत्‌ १३७७२ की लेठ सुदी १३ को मण्डारी 
पोससी और सण्डारी भअनोपसिंदजी सेना छेकर नागोर पहुँचे । नागोराणबिपत्ति इन्द्रसिंहजी से तीन प्रहर तक 
हनकी भारी छडाई हुईं। भाखिर इश्जसिंद हार गये और नागोर पर इन अण्डारी वन्धुओं मे अजिकार कर 
छिया | जब यह खबर दरबार के पास अहमदाबाद परुँदी तो उन्होंने पोससीजी को सोने के मूट की 
तलवार सेजी और उन्हें नागौर का हाकिस बनाया और उनके शाम की मेड़ता की हुकूमत भण्ढारी खेतसीजो 
के पोते गिरवरदासजी को दी | 

भणडारी मनरूपजी--आप अण्ढारी पोमसीजी के स्पेष्ठ एश्र थे। सम्बत्‌ १७८२ में आप 
मेडले के हाक्रिम नियुक्त हुए। सम्वत्‌ ५७८२ में जब मरार्टों ने ५०,००० फौज से मेदते पर हमणा किया, 
डस समय भण्डारो मनरूपज़ी और भण्डारी विजयराजजी ने सेडना, मारोठ और पर्वतसर की फौजों को 
छेकर मेदता के मालकोट नामक किछे की किलेबन्दी कर मरारठों की फ़ौज़ों से मुकावछा कियां। बढ़ा 
घमासान युद्ध हुआ । आखिर दरवार ने कई छाख रुपये देकर सम्धि करखी । 

जब भण्डारी जमरसिंदनी दीवान हुए तव भण्डारी मनरूपजी को एक सूबे का शासक बनाया 
और उन्हें पालकी, सिरोपाव, कड़ा, मोती और सरपेंच भेंट किये। सम्वत्‌ १८०४ के भाव्ृपत्‌ मास में 
आाप दीचानगी के पद पर प्रतिष्ठित किये गये और इसी समय जापको दरवार से बैठने का कुरुष भर 
हाथी सिरोपाव इसाथत हुआ । आप हंस पद पर सम्बत्‌ १८०६ के सार्गशोष मास तक रहे । 

सम्बव १८०५ की अधाद सुदी १५ को महाराजा अभयससिंहजी का स्थगंवास हो गया और 
भहाराजा रामसिंहजी जोधपुर के राज्यसिहासन पर बैठे । इस समय महाराजा रामसिंदजी ने मनरूपजी 
के बढ़े पुत्र सूरतरामजी को दीवानगी का उच्चदद प्रदान किया और आपने भनरूपजी तथा पुरोहित जगुमी 
को अजमेर भेजा । हसके बाद महाराजाघिराज बस्तसिंदजी और रामसिंहजी में बढ़ा पैसनस्य हो राया । 
दोतों के थीच छड़ाहयाँ हुई । यथपि हस परिस्थिति में मनरूपभी ने बढ़ी कुशलता से काय किया, पर 
बलतसिंहजी यह बस भकती प्रकार जान गये कि सनरूप भण्डारी हर सरह से रामसिंदजी की (सहायता कर 
रहे हैं। अतप्थ उन्होंने हन्दें मरपाने का निश्चय दिया । 

जब भण्डारी मनरूएजी सम्बस्‌ १८०७ की कार्तिक सुद २ को महाराज रामसिंदी के मुजरे 
से कौट कर पाफकी से उत्तर रहे ये, उस समथ वरुर्शासइजी के भेजे हुए पातावब ने उन पर तलवार से 
हमरा किया । मनरूपजी थुरी तरह भाषर हुए और उनके ३१४ टॉँके करो । जब यह समाचार 
महाराजा रामतिहजी को मिका तो थे बे दुःखिल हुपु । तुरध्त मनरूपजी के डेरेपर कुशक समाचार 
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चूछने के किये गये ओर टन्होंने इसके पुथय के छिपे ४७०००) धर्मा्ं में बाँटे। पीछे सम्वत्‌ १८०० की 
कार्तिक सुद १४ को मगरुपओी वीपाबडी नासक गांव में स्वरंवासी हुए । 

सण्डारी सूरवरामजी--आप भण्डारी सनरूपजी के उ्येष्ठ पुत्र थे । सम्बद १०९९ के कार्तिक 
मास में दरवार ने इन्हें फौज़ देकर अजमेर की ओर भेजा । आपने अजमेर, राजगढ़, भीनाथ, रामसर भादि 
स्थानों पर अधिकार किया । इन स्थानों पर अयसिंदजी के जो हाकिस थे, थे भाग गये । उनके स्थान 
पर जोधपुर के हाकिम रखे मये । इसके बाद सम्वत्‌ १८०४ में भण्डारी सूरतरामजी जोधपुर के हाकिस 
बनाये गये । महाराजा रामसिंहनी सम्वत्‌ १८०६ की आ्रवण सुदी १० को जोधपुर के राज्यशिहासन पर 
बिराजे और श्खी दिन आपने भण्डारी सूरतरामजी को दीवानयगी के पद पर नियुक्त किया । उक्त पद के 
कार्य संचाऊम में सण्डारी थानसिंद्जी के पुन्र ( खींवसीजी के पौत्र ) भण्डारी दौलतरामजी भी सम्मिखित 
थे। इस पद पर आप लोग स्रम्बत्‌ १८०७ की आख्रोज सुदी १० तक रहे । इसी साक के कार्तिक मास 
में सूरतरामजी और दौसरूतरामजी आदि को कंद हुई भौर सवा छाख रुपये की कशुकियत कश्या कर ये 
छोड़े गये । जय १८०७ में राजाघिराज बस्तसिहजी थे जोधपुर पर अधिकार किया उस समय अण्डारी 
दौरूतरामजी उनके खास मुसाहिधों में से थे । 

सनरूपजी के दूसरे पुत्र मल॒ुकचग्दजी के र्ींवसीजी की हवेली में मारे जाने का हाल हम पहले दे 
खुके हैं । भनरूपजी के वंदा में इस वक्त भण्डारी मकतुकरन्दुजी हैं, जो इस वक्त जोधपुर में धकाछात करते हैं । 

भण्डारी दैर्ततरामजी--छाप अण्डारी धानसिंदजी के पुत्र थे । जब महाशजाधिराज 
बख्तलिंदजी सम्वत्‌ १७९० में अहमदाबाद से जोधपुर छोटे तव दरवार ने आपको अपने हाथी के द्ौदे पर 
बैठाय! और रूपयों की उछाल करवाई । सम्बत १७९९ में आप जोधपुर के हाकिस हुए । सम्वत्‌ १८०४ 
के मादवा में मनरूपजी के दीवान होने पर आपको सूलेदारी, बैठने का कुरूबक और पारूकी, सिरोपाव 
इमायत हुआ । सम्बत्‌ १८०७ की मेशास बदी ९ के दिन पृक कहाई में भण्डारी दौरतरामणजी के दाय 
वर तीर झगा और डनसका घोड़ा मारा गया । सम्बत्‌ १८१२ की ज्येष्ठ सुदी १७ को भमण्डारी दौकतरामजी 
तथा उनके छोटे ब्लाता हिम्मतरामजी, भण्डारी अमरसिंहजी के पुत्र अण्डारी जोधलिंहशी भौर भण्डारी 
सूरतरामजी को कद से झ्रक्त किया गया । सस्वत्‌ १८१७ की बेशासर सुदी १२ को भण्डारी दौलतरामजी 
का स्वर्गंवास हुआ।  ठणकी घर्मपत्नी उनके साथ खती हुई। 

मगढारी मगानीरामजी---आप भअण्डारी दौखतरासजी के पृत्र थे। सम्वत्‌ १८१३ की आरावण 
बढ़ी १२ को आप जोचपुश राज्य के फोजवरुझ्ी ( प्रधान सेमायति ) के डल्पदु पर अधिष्ठित किसे गये। 
आपने कई वीरोचित काव्य किये । 
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अण्डारी थानसिंहजी के वंझ् में इस समय अण्डारी किल्लोरमछजी, भण्डारी जीवनमछली, 
अण्डारी लाभमरजी, भण्ढारी मोतीचन्दजी भादि सजग हैं। अण्डारी किशोरमरूजी कककसे में ब्यापार 
करते हैं। अण्डारी जीवनमछजी कई वर्ष तक रीयां ठिकाने के कामदार रहे और इस वक्त श्ायद्‌ बकालात 
करते हैं। भण्डारी लाभचदजी महाराजा फतइसिंहली के पोस कामदार हैं । भण्डारी मोतीचन्दजी सोजत में 
पुछिस सकंज़ इस्सपेक्टर हैं। इस महकमे में आप अच्छे लोकप्रिय रहे । भण्डारी जीबनमलजी के पुत्र 
बवरत्तमखनी ने गतसाल बी० प्‌० पास किया है। थे होनहार युवक मारूम होते हैं । 

भरण्डारी अमरसिंहजी का वश---भण्डारी अमरसिहजी के जोचर्सिहजी और सावतसिदहजी नामक 
दो पुत्र हुए। जोधसिंहजी मेड़ता अजमेर आदि कई स्थानों के हाकिम रहे । आप बढ़े पहलवान थे। 
आपने एक नामी पहलवान को पछाड़ या । आपका मेड़ते में स्वरंवास हुआ, जहाँ अभी आपके स्मारक 
में चौतरा बना हुआ है। इनके छोटे आता सावस्तसिहजी भी हाकिस रहे | ओघसिहजी के पाँच पुत्र हुए, 
जिनसे कल्याणवास और अचलदासजी का परिवार मौजूद है । 

मणडारी हरिदासजी - आप कल्याणदास्रजी के पौत्र थे । आप नामाहित हुए । भाप खाउमर 
और नाना के हाकिस रहे भौर सम्बत्‌ १९४३ से १९६० तक जोधपुर के खर्जाची रहे । भाषका स्वगंवाश्व 
६८ वर्ष की आयु में स्रस्बत्‌ १९६० की माघ सुदी २ को हुआ। आपके दो पुश्न भण्डारी किशनदासजी 
और भण्डारी विशनदासजी अभी विद्यमान हैं। भंडारी हरिदासजी के गुजरने के बाद किशनदासजी ने 
सम्बत्‌ १९३६० से सम्बद १३९७८ तक खज़ांची ( पोतदारी ) का काम किया । अंडारी विशनदासजी ने 
भी खजाने में सर्विस की । आप सुघारक विचारों के सजम हैं। कला से आपको प्रेस दे । भंदारी 
किशनदासजी के दो पुत्र हुए जिनमें साणकराजजी सम्वत्‌ १९७५ में स्वगंवासी हुए । वूसरे पुश्र मदन- 
शजजी घरू कारोजार करसे हैं। साणिकशजजी के पुश्र मोहनराजजी द्विब्युट मे सर्विस करते हैं। भंदारी 
विशनभदासओ के पत्र इजसिंहजी पुस्सि विभाग में सर्विस करसे हैं और अमरसिंहजी पढ़ने हैं । 

मशडारी कररीदलजी--आप अचछदासजी के पुद्र थे आप मेदते के हकिम रहे । सम्बत्‌ १५२६ 
की अपाद बदी ७ को आपका वेहाचसान हुआ । आपके महादानजी, खतीदानजी, आईदानजी, अगजोत- 
दानजी आदि आठ पुत्र हुपु। इनमें जगशोतदानजी इस समय विद्यमान हैं। दीपावत संडारियों में 
आप सबसे भुख्गे सजन हैं। आपको अपने पूथंजों के पश्नालों पर जोधपुर दरधार से गतसारू ४००) का 
पुरस्कार मिरा है। भंदारी खानदान के कई रकके जाफके प्रास हैं। भापके पुत्र भगवतीदानजी कछकते में 
सफहरात का कास करते हैं ओर फतहदानओी के पुत्र अस्वादानओी अचहहरात की दलाली फरते हैं । 


| 


झोसवाल जाति का इतिहास 


जेठमल लायमल भंदडारी, मद्रास 
भंडारी जेउमरूशी लींबसीजी के परिवार में हे । आपका कुटम्न सांचोर में रहता है। भौंडारी 
जैठमछजी का स्वगेवास सदत्‌ १९७४ में हुआ । आपके प्रतापमरूजी, छाड्मछजी तथा हीशलाछजी भामक हे 
चुत हुए इसमें प्रतापमक जी तथा होीराहाऊरूजी सांचोर में ही निवास करते हैं । 
भंडारी छादुमझूजी का जन्म संवत्‌ १९६५ में हुआ | आपने एफ० ए्‌० तक शिक्षा पाई । जापका 
कियाह जोधपुर में रणेझमलरूजी सराफ के यहाँ हुआ है । इस समय आप उनके पुत्र सरदार्मलजी सराफ के 
साथ सरवारमछ राठमल के माम से मास में कारयार करते है । 





भगण्डारी रायधन्दजौ का परिवार 

भंडारी राबचन्दजी, भंडारी दीपाजी के चनुर्थ पुत्र थे। आप बड़े वीर और रणकुशब ये । 
आप जोधपुर राज्य की सेना के प्रधान सेनापति थे और आपने कई छोटी बडी छडाइयों में भाग लिया था | 
सरवत््‌ १७३९ की भादवा वर्दी ९ को राणापुर में मुलरात के शासक महम्मद के साथ जोधपुरी सेना का युद्ध 
हुआ था, उसमें भारी शायचन्दजी बढ़ी वीरता के साथ युद्ध करते हुए काम आये । 

मण्डारी रघुनाथर्सिहओी --जिन महान्‌ राजनीतिशों एवं वीरों मे राजस्थान के इतिहास के एष्ठों 
को उठ्ज्यछ किया है, उनमें भंडारी रघुनाथसिंहजी का आसन बहुत छँया है । थे अपने समथ के महापुरुष 
थे और मारवाद की राजनीति के मैदान में इन्होंने बड़े-बढ़े स्वेल खेले । जाज भी भारवाद की जनता बडे 
भौरव के साथ इनका नाम छेती है । “अजे दिलीरों पातशाह और राजा तू रघुनाथ” की कद्दावत मारताद 
के बच्चे बच्चे के मुंह पर है। थह यात नि सन्देह रूप से कही जा सकती है कि मारवाड में जितना 
प्रकाश इसकी कीति का फेछा उसना दो एक मुस्सहियों ही का फेझा होगा । स्वींचसीजी ही को तरह हसका 
प्रभाव भा केत्रछ राजस्थान की सीमा तक ही परिमित नहीं था, वरन उत्तर में ठेठड बिल्ली और दक्षिण 
परिचिम में गुजरात तक की रातनीति पर इसका बड़ा प्रभाव था। महाराजा अजितसिंहजी के जमाने में 
मुत्महिय्यों में दो सक्‍से अधिक प्रकाशमान तारे थे--एुक खोंत्रसीजी और दूसरे रघुनाथसिंहजी । हु'ख की बास 
है कि इनका पूरा इसिहास उपलब्ध नहीं है । 

सरवत्‌ १७६६ में भंडारी रघुनाथजी दीवानगी की प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किये गये । 
हस वीवानगी के काम को आपने बड़ी ही उत्तमता के साथ किया और इसके उपलक्ष्य में महाराजा 
अजितर्सिदजी मे सम्बत्‌ १७३६७ में आपको रायरायां की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया । इसी समय 
महाराजा ते आपको हाथी, पाककी, सिरोपाव, मोतियों की कठी आदि वेकर संस्मानित किया । 
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संशडारे 


सम्वत्‌ १७७१ में बादशाह फरूखसियर किसी कारणवश महाराजा णजिससिंहजी से नाराज 
हो गधा और उसने अपने सेनापति संंयद हुसेनअली बस्मशी को बड़ी सेना देकर मारवाडु पर मेजा | इस 
समय महाराजा ने अपने राज्य के हित की दृष्टि से बादशाही फोज से छद॒ना टीक नहीं समझा ! उन्होंने 
सैयद हुसेनअली से सन्धि करछी । इतना हो नहीं उन्होंने वादशाही दरबार में अपने अशुकूछ परिस्थिति पेदा 
करने के लिए भमहाराजकुमार अभयसिददज़ो और भंडारी रघुनाथसिंदजी को भेजा । बादशाह ने क्राप छोगों 
का बड़ा आदर किया । भंडारी रघुनाथसिंहजी मे बादशाह को बड़ी हीं कुशरूता के साथ समझाया और 
महाशजा अजिनखिदजी के लिए उसके मनमें सद्सात्र उत्पन्न कर दिये । भंडारी रघुनाथसिहजी ने बादशाह 
को इतना खुश कर दिया कि उसने महाराजा का सन्सबव रू हजारी जात छः हजार सवारों का कर उन्हें 
गुजरात को सूबेदारी पर नियुक्त किया । सम्बत्‌ १७७२ में जब अंडारी रघुनाथाघहजी महाराजा कुमार 
अभयसिद्दनी के साथ जोधपुर छौटे तथ घद्दों उनका राज्य की ओर से बड़ा आदरातिथ्य किया गया । दरबार 
ने उनकी इस महान्‌ सेजाओं की बडी प्रशसा की । 

सम्बत्‌ १७७० के चेष में भंडारी खीवसीजी कंद से मुक्त हुए और दरवार ने आसोप के डेरे में 
उन्हें प्रधानगी का सर्वोद्च पद प्रदान किया गया । इस समय भडारी रघुनाथ भंडारी खीवसीजी के साथ 
प्रधानगी का काम करने लगे । कुछ वर्षा तक आप छोगों ने साथ-साथ काम किया | महाराजा आपके 
कार्मो से बड़े प्रसक्ष हुए और आप दोनों बन्घुओं को हाथी, पालकी, सिरोपाव, अड्ाऊ कड़ा, मोतियों की 
कंठी, तलवार और कटारी देकर सम्मानित किया। 

सम्वत्‌ १७७५९ में महाराजा अजितर्सिहजी ने फिर महाराजकुमार अभयर्सिहजी के साथ मंडारी 
रघुनाथसिंदजी को बादशाह के हुजूर में दिल्ली मेज। । इस समथ आप कई मांस तक दिल्ली रहे । आपकी 
बादशाह से बड़ी घनिश्सा हो गधे । बादशाह आपकी सलाह को बहुत मान देने छगा। इसके याद 
जब आप दिल्ली में थे तथ संवत्‌ ।१७८१ की अपाद सुदी १३ को महाराजा अजिवसिहजी उसके पुश्र 
बख्तसिंहजी द्वारा मार डाले गये | 

सरदारों की नारजी--भंडारी रघुनाथ और भंडारी खींबसी का अपूर्व प्रताप सारबाद़ के 
सरदारों से देखा न गया। वे उनसे बड़ा विद्वेष करने छगो ओर किसी ल किसी प्रकार उन्हें 
जपने गौरव से गिराने का अत्न करने छगे । बहुत से सरदारों ते प्रिद्रोह कर दिया। मधुरा 
मुकाम पर कुछ सरदारों मे तत्काकीन महाराज से कहा कि सब सरदार भंडारियों से नाशज़ है और जब 
तक भंडारी कैद न किये जायेंगे वे सन्तुष्ट न होगे । महाराजा ने अपनी इच्छा के विरुद्ध सरदारों की बात 
स्वीकार करकी । उन्होंने भंडारियों को कैद करने का हुक्‍्स दे दिया । इस ससय भंडारी खींबसी के पुत्र 
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खयाल जाति का इतिहास 


भंदारी धानसिंद और पोमसिद भंडारो के पुश्न मलहुकंद को देवड़ा रीवा मामक राजपूत सरवार ने मार 
डाका । यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि महाराजा की आह उन्हें मरवाने की भ थी, खलिफे 
कैद करने की थो । भंडारी खींवसी और भंडारी रघुनाथ भी कैद कर जखिये गये । इस समय प्रायः सब 
के सब नामी भंडारी जैछ में डाल दिये गधे । कई भंडारी पीछे रुपये देकर छूटे | राजमेलिक परिस्थिति ने 
महाराजा को भंदारी रघुनाथ को छोड़ने के लिये सज़बूर किया। फिर भडारी रघुनाथ को राफज़्य-काय्ये 
सौंपा गया । 

इसके दाद सम्धतव १७८५७ में फिर अन्य भडारियों के साथ राय रघुनाथसिहजी को भी कैद 
हुई। पर थोड़े ही दिनों के बाद जयपुर नरेश ने जोधपुर पर चढ़ाई की । जयसिहजी के पास बढ़ी 
भारी फौज थी और जोधपुर राज्य का अस्तित्व तक खतरे में पड़ गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में 
लिरुपाय होकर दरबार ने फिर भड़ारी रघुनाथ को कैद से मुक्त किया और उन्हें बुछाकर कहा कि हालत 
बढी नाजुक है। जयसिंहजी फ्रौज छेकर चढ़ आये हैं और घर का भेद्‌ फूटा हुआ है। तुम बढ़े फाड 
तोषू करने वाले आदमी हो । अय पऐसा उपाय करो जिससे लयसिंहजी वापस छौर जायें । अगर तुम 
यह काम कर सको तो तुम्दारी बढ़ी भारी बंदगी समझी जायगी। इस्र पर भंदारी रघुनाथसिद्दजी ने 
अर्ज की कि खाविंदों की कृपा से सब ठोक हो जायगा । इस्रके बाद सड़ारी रघुनाथजी जयसिंहजी के पास गये। 
यहाँ यह कह दैना आवश्यक है कि जयसिंहजी पर भंडारी रघुनाथजी का बडा भारी प्रभाव था । वे इन्हें 
राजस्थान के बड़े मुष्सुदी मानते थे । ज्यों्टी भंडारीजी जअयसिद्दजी के पास पहुँचे त्योंही महाराजा जब 
सिंहजी ने खड़े होकर आप का स्वाक्स किया और पीछे मारवाड़ी भाषा मे कहा--“भंडारी आयो माकों 
आवशो हुवो जद थॉको छुटको हुवो ।” 

इसके बाद भंदारी रघुनाथजी भे जयसिहजी को फौज खज के लिये दस छासख शपये देमे का 
वायदा कर उन्हें वापस छोटा दिया। रुपयों की जमानत के लिये खुद भंडारी रघुनाथ, भंडारी समरूप, 
भेडारी अमरदास, भंदारी रनसिंह और भंटारी मेचराज आदि मुत्सुदियों को ओछ में दे दिये गये। हम पहले 
कह चुके हैं कि भंडारी रघुनाथजी का जयपुर नरेश महाराजा जयसिंहजी पर बड़ा प्रभाव था । ये ज्ञीत्र 
ही छूट कर ओजपुर आगये और उन्होंने महाराजा से सुजरा किया । 

इस प्रकार जोधपुर राज्य की कई महत्वपूर्ण सेवाए' करने के बाद संडाशी रघुनाथ सम्बत ३७९४ 
में मेड़ता सुकाम पर स्वरगंचासी हुए । 

मणदारी अनेपीसदऔआ--जाष भंडारी रघुनाथलिंहजी के पुत्र ये । आप बदे बहादुर और 
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इण कषक थे। भाष जोधपुर के हाकिस थे। आपने नागोर पर चढ़ाई कर बढ़ाँ किस अकरर अपना अभि- 
कार किया इसका वर्णन हमर “ओसवाछों के राजनेतिक महत्व” नामक अध्याय में कर चुके हैं । 

सम्बत १०१७ में महाराजा जजिवर्सिहजी ने आपको फौज देकर अहमदाबाद भेजा । वहाँ 
जाकर आपने उक्त लगर पर अधिकार कर किया । किर भारी रस्नलिंदजी को वहाँ का शासन मार सौंप 
कर आप लौट आये । 

सम्बत ७८२ के भाघ सास में जब मद्ाराजा अमय्तिहजी विल्ली पथधारे तब सारधाइ का 
इाखन भार राजाघिरास बवतसिंदहजी पर रखा गया और मसंडारी अनोपसिहजी उनके सहायक बनाये गये । 

सम्बत १७८५ में भानस्दरसिद शयसिदह्र ने जारौर के गाँवों पर हमछा किया, तथद उनके मुका- 
बिछे में भरी अनोपसिंह ससेस्थ भेजे गये । आरके पहुँचते ही दोनों बागी सरदार भाग खड़े हुए । 
दरबार के हुक्स स्ले आपने पोकरण पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर किया । 

मण्डारी कसरोमिहजी---आप भंडारी अनोपसिंदजी के ज्येष्ठ पुत्र भे । जान पड़ता है कि सडारो 
अनोपलसिंदजी के और भी पृत्र थे, जिनमें माणिकर्य॑त्रजी का नाम हमने पुष्कर के पेंडे की बही में देखा । 
पर उनके अन्य एुम्नों का हा ठपक्तब्ध नह्ठीं है । 

भंडारी केसरीसिंदनी का समय दीपावत भंडारियों की अवनति का था। इस समय अर्थाद्‌ 
सम्बत १७८० के लगमग भंडारी खींवसीजी के वशल और केसरीसिंदजी कैद किये हुये थे । मंडारियों की 
श्यात में केसरीसिंहजी के कैद होने और उस्हें सरदारों के सिपद होने माज का उफ्फेख है। जान पदुता 
है कि इनके समय में राज्य द्वारा मंदारी रघुनाथजोी की इयेछो और जायदाद अप्त करछी मई और ये यदी 
मुसोबत की दाऊत में जैजरण यके गये । इनके दो पुत्र थे, जिनमें पहले 'पुशत्र भस्ेचन्दजी जेलारण रहें 
और दूसरे मेडते तथा बीऊादे रहे । भंजारी केसरीसिंदजी का सम्बत ३5५० के छग़भग जैतारण में 
देहान्त हुआ ।  उबकी पत्नी उनके साथ सती हुईं जिसका 'बोंतरा बना हुआ है । अंदारी अखेचन्दुजी 
के फोजराजजी और जवाहरमलछजी नामक दो पुत्र हुए। फोअराजमी के सुख्तानसरूजो और गस्भीरमरूजी 
जासक दो पुत्र थे । मुरूतानमरजी कड़ी बोर प्रकृति के थे । सम्बद ३९१४ के घिश्रेह में आप अंग्रेजी 
सेना में भर्ती हुए और थोड़े ही दियों में अंग्रेजी भारतीय फौज में भफखर हो गये । आपको अंग्रेजी 
सेवापतियों से अच्छे भप्छे प्रशंसापत्र मिके ये । सुकृतानमऊमी और गम्भीरमछमी नि सम्तान गुजरे । 

जवाइस्फछजी के शिवनाभचंदओ नाम पुर हुए । आप ब्यापार करने के छिप केतुछी 
( मास्या ) गये थे। बह़ाँ सम्बत १९२५ में पश्लीस वर्ष की अवस्था में आपका देहास्त हुआ | आपके 
पृश्न भण्डारी जसराजजी हुए । 
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मण्डारी जलराजजी --जॉपका जम्त सम्दत १९१६९ में हुआ। जपने पिताजी की रुत्यु के 
समय इनकी अवस्था केयक ५ क्र की थी । दस वे की अवस्था में आप कच्ची सड़क से ऊँट की सवारी 
पर जैतारण ( मारयाद ) से भानपुर ( इन्चौर राज्य ) में आये और अपने नाना जीतमरूजी कोठारी फे 
निरीक्षण में वृकान का काम करने कंगे । थोड़े ही दिनों में भापने व्यापार में अच्छो पारदर्शिता प्राप्त 
करली | सस्वत १९४८ में भाप वहाँ की सुप्रसिद्ध श्वीकिशन शिवनारायण नामक फर्म पर अपने नाना के 
स्थान पर मुनीस हो गये । उक्त फमे के मालिक हन्दौर के सुप्सिद्ध जागीरदार ध्ोमान्‌ सांवतरामजी कोठारी 
थे । भण्डारीजी ने उक्त फमे का काय्ये सुचारू रूप से सम्बालित किया | इसके बाद सम्बत १९५७ में आपने 
असशज सुखसम्पतराज नामक स्वतन्त्र फमे खोली । भानपुर में इस फम की अच्छी प्रतिष्टा थी । भण्डारी 
जसराजजी मानपुर परगने में अप्छे छोकम्रिय और प्रतिष्ठित साहुकार समझे जाते थे। आपका देहास्त 
सम्बत १९८१ में हुआ । आपके सुखसम्पतराज, चण्द्राज, मोतरीछाल और प्रेमराज नामक चार पुत्र हुए । 

मणडारी बन्घु--असराजजी के बड़े पृश्र सुखसम्पतिरा$्जी का जन्म सम्पत १९५० की अगहन 
झुदी १४ को हुआ । इंसवी सन्‌ १९१३ में आप श्रीवेक्टेखर समाचार और सन्‌ १९१४ में सद्धम्म 
प्रचारक के संयुक्त सम्पादक हुए । इंसवी सन्‌ ५९१५ में इन्होंने पाटलिपुन्न के संयुक्त सम्पादक का 
कास्ये किया । इस समप इस पत्र के प्रधाव सस्वादक सुप्रख्यात इतिहास बेचा श्रीमान्‌ के० पी० 
लायसवाल बैरिस्टर थे। हसके वूसरे ही साल ये इन्दौर राज्य के “मलारि मातंण्ड” नामक साप्ताहिक 
पन्न के दिग्दी सम्पादक हुए । इंसवी सन्‌ १९२३ में इन्होंने अजमेर से 'मर्चीन भारत” नामक साप्ताहिक 
पन्न को सश्लालित किया । ईंसवी सन १९२६ से आपने हसम्दौर दरवार की सहायता से “किसान 
नामक मासिक पत्र निकाला जो चार वर्ष सक चलता रहा । इस पन्न की स्वर्गीय लाछा लाजपतराय ने 
अपने ( 7८0|/० ) नामक सुप्रख्यात पत्र में बढी प्रशंसा की और भारतयष के घर घर में हसके प्रचार की 
आवश्यकता बतलाई और भी कई देशमान्य नेताओं ने, कृषि विद्या विज्ञारदों ने तथा हिन्दी के प्राय 
सब समातारय पत्रों ने “किसान” की बड़ी सराहना की । 

कहे असिस पतश्नों के सम्पादन करने के अतिरिक्त अण्डारी सुखसस्पतिराथजी ने हिन्दी में छामग 
बावीस प्रस्थ लिखे । इनमें 'भारतदशन' पर स्वर्मीय छाछा छाजपतदायजी ने और ''तिकक दर्शन” पर 
माननीय पण्डिस मदन मोहंज सालवीथजी ने भूमिका छिखी। इनका राजनीति विज्ञान हिंदी साहित्य 
सम्मेछन की उत्तमा परीक्षा में रामनीधि विषय की पाठ्य पुस्तक मुकरंर की गई है। “भारत के देशी राज्य” 
नामक प्रस्थ पर इन्हें हम्दौर दरवार से ३५०००) का बृद्दत पुरस्कार मिछा । राजपूताना सेम्ट्रर हण्शिया के 
पज्युकेशन बोर्ड ने इस प्रल्थ को पूफ० ९० के किये रेपिड रोड़िंग अन्थ के बसौर स्वीकार किया था । 
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ट्म्ल्र क्षा चन्हराज़जा भण्डारा विशारद आनपुरा ( इन्दार ) 





श्री मोनीज्ञालजी भण्डारी एच एल एम एस इन्दौर क्री प्रेमराजजा भग्डारी बा ए सपक्षाक, इन्दोर, 


भंग 


इम्होंने काम बीस हजार एष्टों का एक विज्ञाक अंग्रेजी हिन्दी कोर किला है। डॉक्टर गंगामाथ झा, 
खर पी० सी० रथ, डाक्टर राधाकुसुद सुकर्जो, डॉक्टर दुरूतर भादि कई अन्तराष्ट्रीय कीर्ति के विद्वानों ने 
हस प्रभ्थ को भारतीय साहित्य का जद स्मारक कहा है । हसके अतिरिक्त बॉस्ने कॉनिकक, पायोगियर, 
ट्रिब्यून जादि प्रतिह्चित अंग्रेजी दैनिकों ने हसे भारतीय साहित्य का सबसे बढ़ा प्रयक्ष कहा है। “प्रताप 
“सारत” “स्वतन्त्र” भारसमिन्र' अभ्युदय' लादि बीसों पन्नों ने इस प्रन्थ के महत्व और उपयोगिता पर 
जम्वे-छम्पे सम्पादकीय छेख छिस्पे हैं। इस कोष के काम को अमान बाहूसराय महोदय ने 'महान्‌ प्रयर्क 
कड्ा है. और उसके किये हर भकार की सहायता का भॉफर दिया है । 

ईंसवी सन्‌ १९२०-२१ के राजनैतिक आसन्दोछन में भी हस्होंने भाग किया था। इसी साछ 
ये ऑॉल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि देशी 
राज्यों में सबसे पहछे इंसवी सन १९२० में हन्दौर में इन्होंने कांग्रेस कमेटीकी स्थापना की भौर इसका 
दफ्सर इनके मकान ही पर रहर। इन्दौर में प्रजा परिषद्‌ होने के किये इन्होंने “सछारि मार्तण्ड विजय” 
में जोरों का आन्दोलन उठाया और यहाँ धूमधाम से परिषद हुईं । नागपुर काँग्रेस के समय देकझ्ी राज्यों 
की प्रजा के उत्थानके छिये राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुईं जिसके सभापति श्रीयुत राजा 
गोविंदकारजी पीसी, प्रधान मन्त्री क्रीयुत कुँवर 'चांदकरणजी शारदा तथा संयुक्त मन्‍्त्री श्रीसुअसम्पतिराथजी 
शुभे गये । इस समय आपका विशेष समय साहित्य सेवा ही में जा रहा है। 

जअसराजजी के दूसरे पुत्र भी अम्ह्राजजी का जन्म सम्बस १९५५९ के कार्तिक सुद्‌ १२ को 
हुआ। सम्बत १५७६ सें इन्होंने दिल्‍्दी साहिसथ सम्मेकण की विज्ञारद परीक्षा पास की । इसके बाद 
थे साहित्य सेवा में छगे । इन्होंने करीब १५ महत्वपूर्ण पुस्तकें खिलीं जिममें सगवान्‌ सहाबीर भोर समाज 
विज्ञान का बदा आदर हुआ यह गस्थ हिन्दी साहित्य सम्मेछन की उत्तमा परीक्षा के पाठ्य क्रम में नियत है 
और इस पर हम्थौर की होछकर हिस्दी कमेटी ने स्वणे पदक अदशन किया है भगवान महावीर की पं० झाऊन 
छोर छासा हरदयाक सरीले प्रतिष्ठित विद्वानों ने बदी प्रशंसा की । समाज विज्ञान को डा० गंगानाथ क्षा इत्यादि 
हिन्दी के कहे अत्यात विद्वानों ने अपने विषय का अपूर्य प्रन्थ कहा और हिन्दी के प्रायः सच समाचार पत्नों 
में इसकी बड़ी ही अच्छी समाझोचना को । कुछ पत्रों में तो हस प्रम्थ के महत्व पर स्वतन्त्र छेख प्रकाशित 
हुए । 'विशञाक भारत' 'माथरी' सुधा 'चॉँद” झौर “ब्ीणा” शामक मासिक पत्रों में इनके कई विच्ारपूर्ण 
छेख अ्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने अपने कुछ सन्नों के सहयोग से भारतीय व्यापारियों का 
इतिहास गासक सहाविश्याक ग्रन्थ प्रकाशित किया, जो तीन थदी-बदी जिल्‍्दों में है दाल में इन्होंने 
“संसार की भावी संस्कृति” गामक प्रस्यथ किला है जो शीह्र ही प्रकाशित होगा | 


पढ़ १2% 


झोसबाक जाति का इतैहाल 


जसराजजी के तीसरे पुत्र का नाम हरी मोतीकाकजी भंडारी दैं। मेट्रिड तक शिक्षा आक्त कर 
हन्होंने वैशक और होमियोपैथी का अध्ययम किया। इन्होंने कटना के होमियोपेणिक कॉफेज से दिभी प्रास 
की भौर हस वक्त ये इन्दौर में सफलता पूर्वक होमियोपथी की प्रे्टिस करते हैं । 


असराजजी के चौथे पुत्र का नाम प्रेमराजजी भण्डारी है। इन्होंने इसी साल बी० ए० पास किया । 
मे सवीन विचारों के भौर समाज सुधारक हैं। इन्होंने पर्दा की दानिकरक प्रथा को अपने घर से 
उठा दिया। इनकी घमेपल्ली ओमती सी० नजरकछा सुशिक्षित महिरवा है । 


भडारी सुख्सम्पतिरायजी के पुत्र प्रसखकुमार, वसंतकुमार, चस्प्रराजजी के प्रभात कुमार, 
झौर विज्ञय कुमार तथा भंडारी मोतीऊझाकृणी के पुत्र नरेख्वकुपार हैं। प्रेमराजजी की कन्या का मास 
शारदा देवी है। भंडारी सुलसम्पतीरायजी की बड़ी कन्या स्नेहकता कुमारी की चय १४ साकू की है। ये 
विधाबिनोदिनी की सथमा परीक्षा पास कर चुकी हैं। एृद्ट काव्य 4 सीनेपिरोने की कझा में दृक्ष हैं तथा 
ध्ुधारक विचारों की वाढिका हैं । 


मयढारी खेतसीजी का परिवार 


अणडएरी खेतसीजी--आप संडारी दीपाजी के ह्विदीय पत्र थे। आपने जोधपुर राज्य की 
प्रशंसनीय सेवाएँ की । जब महाराजा जसवम्ससिदजी का सम्बत १७३५ में पेझचावर मुकाम पर स्वगेवास 
हो गया, तब वहां से महाराजा की फौज को वापस लानेवाले ज्यक्तियों में भंडारी भगवानदासभी, भदारी 
शेतसीजी और भंडारी छालचन्दजी भावि थे। आपके उद्यकरणजी, पिजयराजजी, दाकुरदासजी और 
फश्मीअन्दजी नामक चार पुत्र हुए । 
मगढ़ारी विजयराजजी--जिन ओसवाक मुस्सहियों मे ओघपुर राज्य के इतिहास को गौरयाम्वित 
किया है उनमें भण्डारी विजयराजजी अपना विशेष स्थान रखते हैं। पहले पहुछ सरवत १७६७ में भाप 
सेड़ते के डाकिस बषमांये रये । जब सस्वत १७६८ में झञाहजादा फरुखसियर मे ८०००० फौज लेकर विल्ली 
पह चढ़ाई की उस समय ओघधपुर दरवार की ओर से मण्डारी विजयराजजी तरकाक्कीन मुगछ बादशाइ की 
घहायता के फिये सप्ेन्य भेजे गये । उस समय महाराजा अजितसिधजी मे आपको यह संकेत कर दिया 
था कि दो दलों में जिस इक की विजय हो टसी ओर तुम मिल जाना | भंहारी विजयराजजी ने महाराजा 
की इस सूचना का मी प्रकार पाकन किया। शाहजादा फर्लेज्सिथर ने विजयी होकर जब दिश्की के 
लक्त की और प्रयाण किया तो संडारी विजयराजजी डसकी ओर मिक गये । 
१३८ 


भमयडारी 


सम्बत्‌ १७७) में भंदारी खींबसीजी ने भाएकों मारोड, परवतसर, केकड़ी भादि परगणों पर 
जधिकार करने के किये भेजे । 

सम्बत्‌ १७०६९ में आपने जोधपुर राज्य को ओर से डीडवाणा मुकाम पर मुगकसेला से सामना 
किया और उसमें विजन प्रास की ! सम्बत १७७१ के मिगसर मास में आप गुबरात के सूबे पर अमक्त 
करने के लिये भेजे गये और उसमें आपको सफछला मिक्ती । सम्यत १७७१ में महाराजा ने बादुशाही 
मुसादिए गाहरुखां को सरवा दिया। इससे बादखाइ बदा कोजित हुआ और उसने हुसेनअ्हीरां के 
मेतत्व में एक बड़ी सेना भेजी | सवाई अजयसिदजी भी अपने बहुस से उमरावों के साथ शाही सेना में 
म्रिल गये । सारी विजयसिंदजी झाही सेना से मुकाबठ्ा करने के लिए अस्तुत हो गये । अन्त में सम्लि 
हो राई और शाही सेना वापस कौट गई । 

सम्वद १७८५७ में जोधपुर महाराजा को बादशाह से अहमदादाद का सूथा मिला, फेकिम यहाँ 
के मवाब ने हससे कहा कि “सूका कागजों से नहीं, सकूपारों से मिझता है” इस समय महाराजा बहुससी 
सेना छेकर अहमदाबाद पर लड़ दौढ़े, उस समय खद़ाई में एक भोर्ये का भुखिया भंडारी बिजेराजली को 
शथा २ सोचों का मुस्तिया इसके भतोजे मंडाशी गिरधरदासली तथा भंडारी रक्षसिहजी को बमाया। संगत 
१७८७ की आसोज सुदी १० को भारी रूडाई हुई और इसमें दरबार की विजय हुईं शोर इन्होंने सत्रु की 
बन्दूकें तथा हाथी छीन किये । संवत्‌ १०७८१ में भंडारी बिजयराजजी को आरोट तथा परवतसर का 
हाकिस बनाया और सिरोपात प्रदान किया । 

छंबत्‌ १७८७ के अवादु मास में मराठे २० इजार फोज छेकर चौथ केने के किए मारबाद पर 
छद भाये, तथ समारोठ की फौज केकर मभंडारी पिजेशजर्जी ने उसका सामना किया । इसी प्रकार संचत १७८५९ 
के काल्गुन में मराठों ने ७० इजार फौज से पुन चदाई की, उस समय भंड।री विजयराजजी तथा रलसिंदजी ने 
मारोठ और परवतसर की सेना से तथा मनकूपजी ने ओर सूक्ाओवराज ने सोजत की सेजा से मुकाबिका 
किय!। थोदी छदाई के याद चौथ के २ छाल रपये छेकर सराठे बापस हो गये ।  संजत्‌ १७८७ के मा 
आस में बाजीशय फौज केकर अहमद्रबाद पर चढ़ जाये। उस समय संडारी विजेराज उनके सामने भेजे 
गये । सम्दत्‌ १०५२ मे संडारी विजेशजली सरसा भाटनेर की ओर फौज केकर गये । इस अकार 
आह्पने जमेकों फौजों तथा ऊद्ाइयों में घोष दिया । भापके बे आता उदयकाणजी के गिरघरदासमी, रतन- 
सिएजी तब सीमशिहली भामक ३ पुच्ध हुए । 

भडारी मिरणरदासमी---आप १७०२ अे मेद्ले के हाकिस थे! जाप गुजरात और मारवाद को 
कई कद़ाइपों सें अपने छोटे कल्यु संछारी रसयरसिहजी और काका विजेराजन्ी के साथ युद्धों में माय देखे 

३] 


अऔसयाक्त जाति का इतिहास 


रहे ! संबत्‌ १७८१ में आपको जोधपुर की खूबेदारी इनायत हुई । जब रायराबां भडारी खींवसीजो के 
पुत्र भंडारी अमरसिंदजी दीवान हुए तब गिरघरवासजी को सिरोपाव, बेठने का कुरूब, पाकको, मोतियों को 
कंठी भौर सरपेंच मिछा था । सरवत्‌ १८०१ में आप दीवान के पद से सुझोमित किये भये । इस पद 
वर आप १८०४ तक रहे । 

भडढारी सतसिहर्जी--भडारी खींवसीजी और भंडारी रघुनाथजी की तरह मंडारी र्मस्िहजी सी 
महान प्रतापी हुए । ये बड़े मुत्सदो, शासन कुझछ और वीर ये । सम्बत्‌ १७८७ में आपने जोधपुर की 
ओर से गुजरात पर सेनिक चढ़ाई की और उसमें आपको बड़ी सफझता मिली । इसके बाद गुजरात के 
सूबे पर महाराजा अभयसिहजी का अधिकार हो गया और भडारी रत्नर्सिहजी जहाँ के मायव्र सूजा बनाये 
गये । यहाँ कुछ वर्षों सके आपने इस प्रतिष्ठित पद पर बढ़ ही सफऊता के साथ काम किया । इस वक्त 
एक प्रकार से ऋरप गुजरात के कतां-घतां थे । गुलरात के इतिहास में भी जापके गौरण का प्रशंसनीय 
डल्सेख है। सम्बत्‌ १७७२ में सूरत के सूचा सरवबखां ने १० इजार फौज से अहमदाबाद पर जाक्रतण 
किया । भंडारी सर्नसिंहजी ने बद़ी ही बोरता के साथ इससे कछोहा छेकर इसे पूर्ण रूप से पराजित किया। 
इसना ही नहीं रल्नसिहजी ने ४७० मीछ तक इसका पीछा किया । इस छड्ाई में सरजस्था मारा गया कौर 
इत्नसिहजी के चार घाव लरो । 

इसके बाद सम्वत्‌ १७०९० में आप अजमेर के गबमर बनाये गये। चार धय तक भाप[ इस 
पद पर रहे । इस समय आपको कितने ही युद्ध करते पदे । सम्वबत्‌ १८०३ में आपने बीकालेह पर 
चढ़ाई की जहाँ बद्दी वीरता से युद्र करते हुए भाप काम जाये । जब आपकी रूत्यु का समाचार महारात्ा 
अभयसिंहजी ने पुष्कर में खुना तत्र आपको हार्दिक दुःख हुआ और आपके झोक में एक बक्त नोचत 
बन्द रखो गई । 

भडारी र्नसिहमी के सवाइरामजी तथा जोरायरसऊछजी नामक दो पुत्र थे। इनमें ओराबर- 
मकजी भंदारी विजयराजजी के नाम पर दसक गये । भंदारी सवाईरामकी के बाद क्रमशः तखतमकजी, 
धुखमछली, चांदमछजी, नयमऊजी और जभमयराजजी हुए । इस समय अंडारी अम्धराजजी के जुच 
भंडारी सर्पतराजजी विद्यमान हैं। आपने छजमेर के रायबहादुर सेट नेमीचन्दजी की ओर से मरतघुर, 
करौछी भादि कई रियासतों में खजांची काम किया। इस समय आप कोरटे के सेट दीवागवहादुर केसरी- 
सिंइजी को भोर से आदू में खजांची का काम करते हैं । आपका कई बड़े-बढ़े पोछिटिकक ओफिसतोें से बहा 
अच्छा सम्बन्ध रहता है और उनकी ओर से भापको कई अच्छे २ प्रशंसा-पत्र मिसे हैं । मेड्ते में लापफे 
पू्जों की बनाई हुईं इचेक्ती है । 


१8० 


अंढाएी 


मेढारी शोराबरमसखजौ--आप भकारी श्त्मरिही के द्विती पुत्र थे । सम्बत्‌ १०९६ में जोधपुर 
और क्षयपुर में जो युद्ध हुआ था उस समय भाप जोचपुर दरबार की ओर से कई दबे-बढ़े मुत्॑र्टियों के 
साथ ओोक में दिये गये थे । शब से आप यहीं बस गये । संबत्‌ १७२९ की चेत थदी १४ को लप्काकीन 
ओचपुर भरेद्रा विजय सिहजी से जथपुर भरेश सहाशजा प्रच्वीराजजी को सिट्टी सिस्तकर ऋपको बुछाया। एर 
महाराजा पृथ्वीसिंदशी ने आपको भेजना स्वीकार महीं किया । आप जथपुर हारा बकशी गई हजेली ही में 
लियास करते थे । 

स॒म्वत्‌ू १८०० के लगभग इमको २ हआर रुपया प्रतिवर्ष खजाने से मिलला रहा । २३००) की 
आगीरी का राँध भीसापुरा इनके पास रहा । हनके राणेशमरजी शिषदासजी, भवानीदास्तजी तथा 
घीरजमऊूजी नामक ५ पुत्र हुए। इनको संवत्‌ १९१० की अपाद घुदी १५ के दिन २ इजार की 
जागीरी के बजाब ५००) की रेख का गाँव सोआ राजाफिशन सिक्का । सब से बह जञागीर इन यंजुआं के 
परिवार में चकी भारी है । 

संडारी गणेश्ददासजी के बाद क्रमशः इहरकचस्दजी जर्जुनलिहजी तथा रणमीतर्सिदजी हुए । 
₹णजीतसिंहजी ने सेट्रिक शक शिक्षा पाई है। मंदारो शिवदासजी के परियार में कक्यणमऊजी तथा भवानी 
बासजी के परिवार में पूगमचम्दजी युकाबचंदजी ताराचंदजी भौर फ़तेचंदुजी हैं। इनकी रंगून में पनमंद 
हाराचंद के नाम से फर्स है | संदारी धीरजसलओ के पुत्र रिधकरणजी हुए । इनके पुन्न भंडारी चुधमछजी की 
बच ६८ साक की है, आपने अपने पुश्नों को शिक्षित करने की ओर रुस्तम कझ् विया है | आपने १९४० में 
असारिया में दुकान की, आप वहाँ के प्रतिष्ठित सन समझे जाते हैं। वहाँ के आप सरपंच ( ऑनिरेरी 
समजिस्ट्रेंट ) रहे थे । आपके यदें पुज जनरूपमऊजी सण्डारी खज़पुर ( बंगाऊ ) से बवरूपमझ मंडारी पृष्ड- 
संस के नाम से बेकिंग थ मोटर का बिजिनेस करते हैं । दूसरे पुश्न संदारी दौझतमकजी ने कक्षनऊ से १९३० 
में एल० एक बी० तथा १९३३ में पूम० ए० पास किया है और इधर ३१९३० से आप चऔफ़ कोर्ट जयपुर 
में प्रेकिटिस करते ६ । आपके छोदे साईं प्रेसचम्दजी एफ" एप्‌० फाइनक में पढ़ते हैं संडारी जतरूपमलूली 
के हानचंद गुमातंद आादि ५ पुश्र ैं। यह पएरियार अबपुर में निवास करता है | तथा यहाँ के ओसवाक्त 
खम्राज सें प्रशेष्षिसत माना जस्ता है । 


बच3 


ऑलदतक बाद का इतिहास 
लूणावत भंडारी 

हम ऊपर बतस्थ चुके हैं कि माडोल के चौहान अधिपति राव छाखभसी की १८ यौं पोदी में 
समराजी हुए, और इनके पुत्र मंडारो नराजी संचत्‌ १४९३ में राद जोघाजी के साथ मारवाद (मांढोर में ) 
आये। इन अंदारी नराजी तक उनका परिवार जैनी चौहान राजपूत रहा | संबल्‌ १७०१२ में अंडारी 
नराजी का वियाह मुहणोंतों के यहाँ हुआ, तव से ये जैन ओसवाल हुए । कहा जाता है कि भंडारी गराजी 
की राजपूत पत्नी से राजसीजी, जसाजी, सीहोजी ओर खरतोजी मामक ४ पुत्र हुए, ओर मुहणोत पत्नी 
से सील्ोेजी भीचोजी और नाथोजी नामक £ पुत्र हुए। 

मडरी ऊदाजी--भंडारी नराजी के सबसे छोटे पुश्र नाथोजी के चौथे पुत्र भदाशी ऊद्दोजी थे। 
भंडारी ऊदाजी को संवत्‌ १५७८ में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा ने प्रधानगी का और दीवानगी 
का सम्मान बख्शा । आपके पुत्र भंदारी बागोजी और पौत्र गोरोजी हुए । 

मेंडारी गोरोज---आपसे जोधपुर महाराजा राव गोसोजी के समय में प्रधालगी का काम किया | 
इसके छूणाजी, सादूखजी, सुख्तानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए । हम बंधुओं में रूणाजी की 
छंतानें छूजावत भंडारी कइटछाई। 

मारी लूशाजी--आतप छुणाव्तों में बहुत प्रतापी पुरुष हुए । आपको बहादुरी तथा मोसबरी 
से तत्कालीन जोजपुर दरबार बहुत प्रसश्न थे जाप को महाराजा उदयर्सिहजी; सूरसिहर्जा तथां गमसिहजी मे 
॥ थार प्रघानगी का सरसान दिया | संवत १६५१ से १६८१ तक आप १५ साझों तक प्रधान रहे | संत 
१३७६ में जब आपको प्रधानगी का सम्मान दिया, उस समय दरबार स्रसिंहर्जी ने दक्षिण में रवाना होने 
समय आंपको ८० हजार की जागीर के गाँव इनाथल किये । जब संचत्‌ १६८० में महाराजा गर्जासहजी 
को मेदता पुनः प्राप्त हुला तब भंदारी लछूणाजी ने मेडते जाकर बहाँ दरघार का अधिकार स्थापित किया। 
इस प्रकार अनेकों काव्य आपके हाथों से हुए। सबत्‌ १३८१ के कार्तिक में आप स्वगंवासी हुए । 

मडारी रायमज़्जौा--आप संडारी छूणाजी के पुत्र थे । पिताजी के स्वरांवासी हो जाने पर उनकी 
जागीरी के गाँव आपको इनाथत हुए। संबत्‌ १६९४ में आपको जोधपुर दरबार ने दीवानगी का भोइवा 
बक्झा, तथा इस पद पर आपने १६९७ की पौध वदी 4 तक कार्य किया! 

भड़ारी मगवश्नदासजी--आप भंढारी रायमलजी के पुत्र थे । महाराजा जसबंतर्सिहजी के सत्य 
जाप पैज्ाधर में विद्यमान ये। संबत्‌ ०३६ की सावण वदी ३ को ओ फ़ौज जोधपुर से देहछी गई दखमें 
जाप गये थे । 

मंदएी विदुददासऔ--आए अंदारी ऋावानदासऊी के पुत्र ये। भाप महाराजा भजिससिद्ध के 

१४१ 


अंदर 


_अननसडन्‍सलकन«-सननन, 


साथ जाखोर में रहे । जब खंबत्‌ १७६६ में महाराजा अजितर्सिदजी के दाथ में ओोचपुर के भात्सन की 
वागढोर जाई तब उन्होंने संडारी विह॒कदासजी को वीवाल चनाथा और उन्हें २७९१५) की आगीरी के १४ 
गाँव इनायत फिये । 

सम्बत्‌ १०६५ की फाक्गुम सुदी १० के दिन महत्राजर अजितर्सिहजी भंडारी विद्वकशसजी के 
घर आरोगने ( भोजन के किये ) पचारे टप समय दरबार को विदऊदासजी ने ४७६ हजार रुफ्ये नज़र 
किये । दरबार ने प्रसश्ध होकर हन्दें हाथी सिशेपाव भेंट किया । इसी साक सावथण सुदी १३ को आप 
को फिर से दीवालगी का पद मिछा । सव्यत १७९६ की आयाद बदी ६ को आपको प्रधागगी का सम्मान, 
खासा सिरोपाव और जडद्ाऊ कटारी सेंट मिली । आपके जाता अंडाशी नारायजदासजी सम्दत १७६० 
में मेदते के दाकिम ये। इसी परिवार में भंदारी माईदास जी हुए । 

मडपी माईद[सर्जाी--आप भंदारी देवराजजी के पूष्र थे । सम्बश १७६५---१६ में अब संडारी 
सीवसीओ देश दीवान थे ठस समय उनके तन दीवान संदारी माइंदासमी बनाये गपे। सम्बद्‌ १७३७ 
में आपको कैद हुई और थोड़े ही समय में भाप मुक्त हो राचे । इसी समय कमाड माम का गाँव आपको 
जांगीरी में विथा गया । सम्बत १८१९ के फाह्गुन में भंडारी माइंदासजी, सभदद्या मूथा--गोकुकदास 
जी के साथ दीवान कभाये गये | 

भंदारी बिहलूदासजी के परच्तत्‌ इस परिवार का सिरछसिकेवार कुर्सोनामा नहीं प्राप्त होत। 
संभव है भंढारी विद्वकदासजी के पुत्र था पौत्र मंडारी जसराजजी हों, । इन्हीं जसराजजी संडारी के 
पुश्र भडारी गंगाराजी हुए, जो उच्चीसवी झताजित के मध्य में जोधपुर के राजमेतिक गगन प्रें तेजपुम्ण 
मह्षश्र को तरह प्रकादमाभ हुए ! 


भेडारी ग्रयारामषी 


आप ओघपुर के इतिहास में अपने सम में जदे प्रततषपी पुरुष हुए । जोधपुर महाराजा 
विजसयसिंहमी मे फोज दैकर आपको किशनगढ़ तथा उसरकोट की कदाइणों में मेजा। सम्गत १४७७ में 
महाराजा विजयसिंदजी ने आपके शीरोचित कास्यों से म्सत्च होकर भापकों ६ हजार की आागीरी देकर 
सम्मानित किया । जब संकत्‌ १८३९ में महाराजा विजेसिहजी का स्वरगंधास हुआ और उसकी वही पर 
महाराजा भीवसिंशणी बैठे उत समय भंदारी गंगारामजी और उनके भाणेज सिंघवी इस्तराजजी उनके 
लेगा मावक भे । इन्होंने बढ़ी बढ फोज्जे छेकर जादोर पर पेश डाउन जहाँ महाराजा मानसिंदजी अपनी 
थोड़ी सी सेना के साथ किसे में घिर कर अपनी रहा कर हे ये । कृपातार कई वर्षों तक दोनों पहटयों 
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में मोर्चा बंदियाँ और कदाइयोँ होती रहीं । लय संचत्‌ 5६० की काती सुदी ४ को जोधपुर में महा" 
राणा भीमधिंहजी का स्वोधास हो गधा और राज्य का अधिकारी कोई न रहा, ऐसे समप में ओचपुर 
स्थित प्रधान ओइदेदारों ने भंडारी गंगारामजी तथा सिंघवी इन्द्रराजजी को घेरा बनाये रहने का 
आदेश किया । छेकित इन वीशें ने समाम परिस्थिति को सोचकर और राज्य का हकदार एक मात्र सहा- 
शाजा! मानसिंदजी को दी मालकर सोरचाबंदी तथा घेरा उठा दिया और स्वर्य गद में जाकर मामनसिदजी की 
लिकरावछकी, तथा जोधपुर चककर शज्यासन पर बिराजने के लिये अरज की । इसी तरह जोधपुर के 
अजिकारियों तथा सरदारों को भी महाराजा मानसिहजी को ही राज्यासन पर बैठाये जाने की सूचना भेजी 
और उन्होंने उन्हे विधवास दिकाया कि मानसिंहजी तुम्हारे पर किसी प्रकार की सकती नहीं करेंगे। इस 
प्रकार आप ख्तोगों ने मामसिंदजी को सम्बल १८६० के मगसर मास में राज्यासन पर अजविष्ठित कराया | 
इनकी हल वहुमुक्ष्य सेवाओं से प्रसन्न होकर दरबार मानसिद्जी ने इन्हें दीवानगी का सम्मान, 
सिरोपाव, कुरण और बणाड नामक गाँव तथा खास वक्ता इनायत किया, जिसमें महाराजा ने अपने 
राज्यास्तीन होने के काय्य में भडारी गगारामजी मे जो बहुमूल्य सेवाए की थी डगका कृतझ्षता पूरक 
राककेल किया । 

सम्बत १८६३ के फाब्गुन मास में जोधपुर के इतिहास में एक लवीन घटना घटी ।, महा 
राज मानसिंदजी को र/ज्यासन पर बैठे थोदा ही समय छुआ था, और ये अपने सरदार मुत्सुद्ियों के बीच 
का सनोभाछिस्य दूर भी नहीं कर पाये थे, कि इसी वीच् इन्होंने अपने दीवान भंडारी गंगारासजी और 
फौज के प्रधान सिंघवी इच्त्राजजी को उनके पुत्रों सहित गिरस्तार कर छिया । इस अ्रकार के अनेक 
कारणों से राज्य में बढ़ी रदुबढी मची हुई थी । इसका परिणाम यह हुआ कि मारवाह़ के सरदारों ने 
घोंककसिंदजी को राज्य का स्वामी मान कर उपतव उठाया। ये जयपुर और वीकानेर की कगमग १ फाख 
फोज को जोधपुर पर चढा छाबे ! जब हस विज्ञाछ सेना ने जोधपुर पर घेरा ढाका, और श(उ्प के 
बचने की किसी तरह उरमीद न रही, तब पेसे कठिन समय में महारासा मानसिदजी उक्त आपत्ति से अपनी 
शक्षा करने की चिम्सा में पढ़े । ऐसी स्थिति में डम्हें सिवाय भण्डारी गंगाशमजी और सिंघवी हन्ह्राजजी 
के दूसरा अपना कोई सहायक न दिखा । फखलः महाराजा सानसिंहजी ने उनके पुश्रों को कैद में रखकर 
इस दोनों बीरों को बुझाया तथा इस आपत्ति से अपने राज्य छी रक्षा करने की कभिकापा दृर्काधी ।. इस 
वर इस दोनों झुस्सह्ियों ने दरधार को सब प्रकार से परिस्थिति टीक कर देने का विश्वास दिकाया तथा 
इसी समन थे इस प्रयत्न में छय गये । इस जगह इस बात का उल्लेख करना आवश्यकीय होगा कि 
अंडारी गंगाशमजी को अपने एवम में लपने पुश्न को गिरफ्तार रखने की महाराज मानदिहजी की गीति कर 
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बढ़ा खेद हुआ ।  फ्ेकिन उस समय उनके सामने प्रधान फक््य राज्य की रक्षा कामा था, अतः वे कुंद से 
रिहा दोते ही समझौते के प्रयल्न में छा गये, जिसका विवश्ण पहखे दिया जा चुका है । 

इसके थोड़े ही दिनों वाद सण्डारी गगारामजी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ भारी फौज 
छेकर बीकानेर पर चढ़ाई की । वहाँ के महाराज्य सूृश्तसिहजी ने इन्हें सादे तीन छान शुपये देने का 
वायदा किया, तब ये वहाँ से वापस लौट झाये। इसी तरह आपने नवाब मीरणां तथा छोड़ा शाइ 
कृल्याणमलजी के साथ पोकरण पर चढ़ाई की । वहाँ के ठाकुर से पुक छाख रुपयों की भापने कबूस्िपत 
छिम्पवाई । 

भड़ारी गगारामजी तथा सिंघदी इन्द्रराजडों का प्रेम--ये दोनों सुस्सुद्री मासा तथा भानेज थे। 
भकच्ठारी गगारामजी सेघावी, दृरदर्शों और बहादुर प्रकृति के नरबीर थे। इनके जिषय में यह कदना 
शत्युक्ति न होगी कि भण्डारी गंगारामजी का मस्तिष्क भर सिंधवी हस्द्राजजी का साहस इनके कार्यों 
को सफछ करने में साथंक हुआ । इनके विषय में इस प्रकार का पद्य प्रचल्त है कि-- 

इद को फद गग जाए, न गग को गोविंद जाए । 

जयपुर, बीकामेर भादि की विजय के पआत. सिंघवी हस्यराजजी रियासत के दीवान बनाये गये। 
ठसके सम्मान और अधिकार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। पेसे समय में उनको भण्डारी गंगारामजी की 
जुदाई बहुत ही म्यादा अखरी । कहा जाता है कि भण्डारी गंगारामजी करे तत्काक्रीन रौधनीति पर बढ़ा 
असंतोष हुआ । अपने बदछे में अपने पुत्र को कैद में रखे जाने का उन्हें बड़ा सदमा हुआ, और ये अपना 
अन्लिम समय हरिद्वार में बितामे के लिए रवाना हो गये। इस प्रकार महाराजा विजैसिदमी, महाराजा 
भींवसिदजी सथा महाराजा मानसिदजी इन सीन नरेज्ञों के राजस्व काऊझ में रियासत की तन सन से 
सहायता करते हुए इस थबीर पुक्नव ने अपने जीवन के अम्तिम दिस हरिद्वार में दी विताये तथा जार्मिक 
जीवन बिताते हुए यहीं आपका स्वगंवास हुआ । 

भडपी भदजीरामरी--आप भण्डारी गज्नारामजी के पुत्र थे । छंवत १८६३ में जापको अपने 
पिताजी के साथ कैद (ई तथा जोधपुर के रक्षार्थ उनके छोड़े जाने पर आपको उनके एवज में कर रक्‍्खा । 
जयपुर विजय के बाद जाव छोदे गये तथा उस समय भण्डारी गंतारामजी को जोधपुर परराणे का वजाद 
मामझ गांव जागीर में दिया शया। श्र गाय इसके अधिकार में संवल्‌ १८७९ तक रहा | पीछे उनको 
परवतसर परगने का बेसरोली गाँव जागीरी में मिस, जो इनके पास संवत्‌ १८८५ सक रहा। ये भी 
जओोपपुर राज्य की सेवाएँ करते रहे । 

(१) सिंघवी #न्द्रराजजी । (२) भण्डारी गज्ारामती । (३) भगवान्‌ , ईश्वर । कक  ॥ । 

३ १०५ 


औक्षयाद्ध भांति का इतिहास 


अण्डारों सवानीरासजी के पश्चात्‌ उनके परिवार के व्यक्तियों का सिझसिछ्षेवार कुर्सो यामा गईं 
प्राप्त होता, पुष्कर में भण्डारियों के पण्डे को यही में देखने से हमें मण्डारी भवानीरामजी के पुत्र भण्ढारी 
आसारामजी के होने का पता चकता है। अस्तु। भजुमात किया जाता है कि सोजत के भण्डारी 
एथ्वीराजजी, भमण्डारी गंगारामजी के भसाजे थे । 
मरी पुश्चीराजजी--अष्डाहो भसेमस्जी के तीसरे पुत्र भण्डारी प्रृथ्वीराजजी ये। 
इस्ट्रोंगे भी जोधपुर राज्य के किये कई बहातुरी के कांय्य किये। इनका तियास सोजत में भा। 
संबत १८३६४ में इनको सोजत का सरवादारा नामक गाव जागीर में मिझा। जब ओघपुर 
पर अयपुर और धीकानेर की फौजों ने संदत्‌ १८६४ में चअदाई की। उस समय मीरणां को 
मिझाकर »सिंघवी हन्हराजजी, कृचामन ठाकुर शिवबाथसिहजी तथा भणप्डारी एथ्वीराजजी ने जयपुर 
पर चढ़ाई को थी। जब जयपुर विजय के समाचार जोधपुर पहुँचे थे, उस समय महाराजा 
माषसिंहजी ने भण्हारी पृथ्वीराजजी के नाम पक रुका भेजा था कि 
भडारी पथ्वाराज दि२ सुप्रसाद बांचजे!, तथा श्रीजीरा इकबाल सु बदगी तु 
भाछी पोंदतो जस बंदर्गारों झ्ञायोः हाह्न सुदी जेपुर बाला अठा मुँ कूच मोरचा उठाब 
कियो. अबे थारी मारण में हलकारारी सावधाना राख आलछी रोत समाधानरी तजदीज करे 
संदतू १८६४ रा मादवा मुदी ६४ 
संवत्‌ १८१५ के फास्युन में अण्डारी प्थ्वीराजजी फकोदी क्लाछी कराने के छिये भेजे गये । 
डमरकोट के युद्ध मे सिघवी गुरराजजी के स्वाथ आप भी भेजे गये ये । संवत्‌ ३८७९ में आपको खसरवाण 
( भाद्ाजण ) नासक गांव जागीरी में सिझछा । कहा जाता दे कि पुक समय मीरखां मे सोशत को लूटने 
के इरादे से इमझा कर दिया । कारण कि टस समय सोजत भीवराजोत भरादि सिधवियों का निबास 
इथांन था। ऐसे समय मीरख्यां के परादीयंद भाई भण्डारी पृथ्चाराजजी ने सीरखां से कहा कि “'खुजी 
की बात है कि आाज तुम सोजत ठटने भाये हो। पहिके अपने दशवछ समेत चरकर अपने भाई का 
घर दूटको तथा फिर स्रारी सोजत का भा छटना मीरखां ने अपने परड़ी बन्द भाई का घर लड़ना 
डचित म समझा तथा बड़ाँ से कूँच किया । इस प्रकार सोज्षत हूटी जाने ख्रे बची । सोजत से भागे 
आकर टसने सिरिमारी पर धावा मारा, जहाँ मुप्सुद्दियों की बहुत-सी छिपी हुईं सम्पत्ति उसके द्वाथ छगी | 
झंवद्‌ १८८० को जेट सुदी ९ के दिन भण्दारी पृथ्वीराजजी जाल्थेर के समीप युद्ध करते टुए भारे गये। 
इगकी भमंपत्नी इसके साथ सती हुई । जाकोर के रजी नामक स्थान मे और सरोज में इनकी छठरी 
बनो हुईं है। इनके पुत्र फौजमरली हुप्‌ । 
१३९ 


मदर 


मारी फोौजमखजी---आप पझंचत्‌ १८७७ में जालौर के हाकिस हुए । पिलामी के गुजरने प१ 
शनके मास की सांगीरी के शांच खारिया, भींवरा तथा चवण्दिया इमके मास पर हुए। संत ३८४३ में 
इनका स्वरंवास हुआ । इनके पुत्र सुकदराजजी के पास भपने पितामद के नामकी जागारो के दो गांव रहे । 
इनको कष्ट, मोती, दुश्ाला आदि जोचपुर दरबार से इनावत हुआ इनका स्वर्गंवास छंचत्‌ १८९० के 
छगभग छोटी वष में ही हो गया । मण्छडारी सऊहराजर्जी के पुश्र जसराजजी ने कोई कायये महीं किया तथा 
मौज से अपने पूर्वजों की सम्पत्ति उढाई।  हनके पुत्र भरस्तशजजी ५० सालो तक ओघपुश स्टेट में थानेदार 
कहें । संबत्‌ १९४८ में हनका शरीरास्त हुआ !' आपके रूपराज्जी, रोहमराजजी तभा चैनराजजी गासक 
सीन पुत्र हुए । इनमें बढ़े दो भाई निर्ंतान सुजरे । हस समय अंडारी चेंनदाजजी की अचस्था ४८ साक 
का है तथा थे मेसस॑ जी रघुलाथमर बेंकसं हैदराबाद (दर्क्षिण) की दुकान पर दहले हैं। इनके भी कोई 
पुत्र महीं है ! 


नवीन नना-+- बन्‍मनन० 


भण्डारी सम्पतराजजी करणराज जी, सोजत 


उपर भण्डारी लूणाजी का परिक्षण दे चुके हैं। इसके परिवार में भंदारी घनशाजजों हुए जिनकी 
संताने जततराजोश मंडारी कइटछाती हैं । 

अंडारी जनशजजी महाशजा सूरस्टिहजी के समथ में राज्य के टथ पद्‌ पर कत्प्ये करते ये ! ये सोलत 
में जाकर रहने छगे । हनकी सातवी पीद़ों में दयाल॒दासजी के पुत्र घिह्वजदासजी प्रतिहित व्यक्ति हुए | भंदारी 
विदऊदासओ ने तोपखाने के प्रमुख नियुक्त होकर गोदवाद प्रास्त के थाणेशल नामक नगर को फतह किया 
और मारवाद राश्य में मिकाया । मेदते के पात गींगोछी की घाटी की कदाई में सी हम्होंने बदादुरी के 
काम किये । इससे प्रसक्न होकर दरवार ने संचत्‌ १९७२ को बेसाख वदी २ को ह नहें वाछी भौर सोजस में 
देरे लथा खेत इनायत किये, ये चेरे मोर खेत जभी भी इसको खंतानों के कबजे में हैं । जिस समय जोधपुर 
नियासी सेठ राजारामजी गदिया ने भरी शत्रुंजपञी का संघ निकाका था, डसमें राज की तरफ से इंतजाम 
के किये सप्डारी विहलदासजी मेजे गये थे। उस समय दाजुंअय सीर्थ पर इन्होंने कोशिश कर एक 
पेढ़ी कायम करवाई जो दूसरे मम से इस समय कौजूद है। सम्यत्‌ १३८२ में आप गुजरे । 

अण्डारी पिहल्दासजी के शोविस्वदासजी और गिरचरदासली नामक २ पुत्र हुए । गोषिन्ददासली 
लौफलाने के जरझुसर ये, आपके अनीदासलजी और वेबीवश्सजी वामक २ पुत्र हुए । अण्दारी गिरणश्दासजी 
फ्चपदा के हाकिस ये। भण्दारी देवीदासली का छोटी उञ्र में दी जन्तकाल हो धपा था। इनके बदे जत्तर जप्दारी 

प्रछुस 


आऑसबारू जाति का इतिहास 


अमीदासजी 4 साख की उम्र से ही अंजे थे । अंजे होते हुए भी आपकी पहिचान दाक्ति तीथब थी। कई 
प्रकार के सिक्कों की परीक्ष! आप कर छेते थे आपके और आपके पुत्रों के नास हुकूमतें रहीं। आपका आंस 
कार झंबत्‌ १९३५९ में हुआ। अंण्डारी भ्रमीदासजी के झांकरदासजी मिश्रीदासजी हरिदासजी और 
गणेशदासजी नामझ् ४ पुत्र हुए, हनमें से दाकरदासजी, भण्डारो देवीदासजी के नाम पर दत्तक दिये गये । 
भष्दारी शंकरदासजी बाछी के हाकिस थे। हसके समय तक इस १रिवार के पास तोपखाने की जाफसरी का 
काम रहा। ध्यपकी याददाइत तेज थी। इनका अंतकाछ संवत्‌ १९८३ में हुआ आपके छोटे भाइयों ने राज 
की मौकशियोँ की । आप डे पुत्र भण्डारी जोराचरमलजी का अन्तकांल संवचच १९९० में हुआ। इनके पुत्र सम्पत- 
सजजो का जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ | 

अण्डारी सस्पतराजजी आरम्भ में सिरोही स्टेट के फोरस्ट मे असिस्टण्ट हइन्स्पेक्टर थे । 
बाद आपने जोधपुर में वकीली परीक्षा पास कर सोखत मे प्रेक्टिस शुरू की तथा इस 
श्रन्‍्धे सें हजारों रुपये आपने पद] किये। आपने अपने पिताजी के माम से जैनशंकर बाग नामक बर्गीचा बनाया । 
भापके हंसराजजी और धनपसराजजी मामक २ पुत्र हैं। भण्डारी हंसराजजों मे इन्दौर में बी० ए० तक 
का अध्ययन किया है तथा इस समय एुल० एल० थी का अध्ययन कर रहे हैं । 

भडारी करणराजजी--इसी परिवार में भण्डारी कश्णराजजी हैं। आपमे बहुत छोटी उमर में 
ही सोजत कोर्ट के वकीलों में अच्छी तरक्की की । सोजत के भोसवार समाज में को ६ सालों से घड़े 
बस्दियाँ थीं, उसे कोशिश करके करणराजजी ने एक करवा दिया | हस सफलता के उपछक्ष्य में ज्युडिशियल 
शुपरिण्टेण्डेण्ट सोजत ने इन्हें साटिफ़िकेट दिया । 

फरवरी १९३० में सोजत के अस्पताल में यहुत बीमार एकत्रित हो गये, तब भण्डारी कश्ण- 
शजली ने उदारता पूर्वक बतन आदि के हारा उनकी सहायता की । इसके ठपरछद्य में प्रिस्सीपछ मेडिकल 
ऑफिसर ने खुद भी धन्यवाद दिया तथा जोधपुर दरयार को लिखा, जिससे वाइस प्रेंसीडेण्ट दॉंसिक ने 
१४-३-३० के दिन सा्टिफिकेट भेज कर कश्णराजजी का उत्साह अढ़ाया । आप बढ़े मिलमसार तथा उत्साही 
जान हैं । इस समथ जाप सतोजस कोर में वकोछ का काय्य करते हैं । 


श्री दुसीचन्दजी भंडारी, सादड़ी ( गोडवाड़ ) 
यह लुणावस भण्डारी परिवार साददी ( शोढवाड़ ) तिवासी इवे० जैन मन्दिरिमार्गीय आाप्नाय 
का मानने बाला है । भण्डारी फूकचब्दजी ने सादड़ी में ४० अठाई शाणकपुरओ का मेला आदि कई कार्य 
कर अस्रध्यान में मास पाया | ३९६० में आप गुजरे । आपके पुत्र अससाअजी तथा सरदाश्मकजी आपके 


भ्क्ढ 


ओसवाल जाति का डतिहास ह्हरड्‌- 








»। सम्पत्गजता भर्टारी काल साजत श्री मपराजजा भगटारी वराल, जालोर 





सेठ सतापचदजी भण्डारी, कानपुर भरी प्रमराजजी भण्डारी ( सुथा ) भहमदुनगर, 


मंढारी 


सामने हो गुणर गये । अण्डारी जसराफ़जो के पुत्र दुलीचन्दजी तथा चसन्दनमलजी और धरदारमरूजी के 
पुश्रन तेजअछजी हुए । इनमें अन्दूनमरूज़ी का स्वर्गवास हो गया है । 

अण्डारी दुदीचन्दुजो का जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ ) आप गोदवाद के ओसवाऊू समाज में 
प्रतिष्ठित ब्यक्ति हैं। सादइी की पंचायती में आप भष्गेवान ब्यक्ति हैं। अभण्दारी तेजमरूजी तथा चंदन- 
मकछजी के पृश्र केसरीमछजी और पुखराजज्ञी स्ंत्रत्‌ १९०८ में कोयम्बट्र गये, और वहाँ भागोदारी में जरी 
का ब्वापार शुरू किया। इधर ६ साकों से आप छोग तेजपाल पुखराज भण्दारी के नाम से कोयस्बटर में 
अपना घर काम करते हैं । दुलीचन्दजी के पुत्र घीसूकारजी हैं । 





सेठ गुलाबचन्द मुकनमल भंडारी, चोदुर बाजार 

लूणाबत भण्डारी तेजमरूजी छगभग १०० साख पहिसे जोधपुर से चोदूर बाजार ( सी० पी* ) 
जाये तथा यहाँ स्थापार शुरू किया । इनके पुश्र सखसमऊजी का परिवार कछकरसो में, बस्तावश्मखजी का 
हैदराबाद में तथा गुझाबचन्द जी का यहाँ चास्वूर में है| भण्डारी गुलाबचन्दुजी ९५ साल की झम्बी उमर पाकर 
सवत १९८० में गुजरे। आप यहाँ के ओसवाक समाज में अच्छे हुअतदार व्यक्ति थे । इनके सोनमरजी, 
कुंदनमऊूजी, जदाहरमकजी, मुकनमलऊजी, ऊ्सीचन्दजी तथा पूरनमरूजी मास्क ६ पृश्न हुए। इसमें 
मुकतमरजी मौजूद हैं । आप लेठ रामलार मूझूचम्द के यहाँ मुनीमात करते हैं। आपके पुत्र मेघशजजी 
व केसरीमलजी हैं । इनमें केसरीमरूजी, जवाहरसलरूजी के मास पर दक्तक राये हैं। सोनमकजी के पुत्र 
बस्तीमलजी तथा 'चॉदमछजी बदलूर में सेठ अतापमछ छस्वमीचन्व गोटी के यहाँ शर्विस करते हैं. तथा 
पृरनमकछजी के पुशत्र छोगामछजी मुरक्चावदी में रहते हैं । 





भंडारी अनोपसिंदोत, मसदासोत, परतापमलोत भोर कुशलचदोत 

हस ऊपर ऊिख खुके हैं कि भण्डारी नराजी को पांचवी पीढ़ी सें भण्डारी गोराजी हुए। इसके 
छूणाजी सादूछजी, सुकतानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमे लूणाजी की संतानें छूणावत 
अण्डारी कइलाई। सिजनका परिचय ऊपर दिया आा चुका है। रूणाजी के छोटे भ्राता सादूलणी के 
बढ़े युज्ष मींवराजजी थे । इसके ७ पुत्र हुए जिनमें चौथे पुञ्र कल्याणदासजी थे । 

भण्यारी कक्ष्याणदरसजी के अशोपरीणी, मेश्दासजी, सिरिदारमठूजी, परतापचंदजजी तथा कुशक- 
चैदुजी हुए । इस बंचुओं ने भी माश्याद शज्य की बहुत स्वी सेवाएँ की। हनकी संतान क्रम. अनोपसिंहोत, 
मेसदासोत, परताएसकोत और कुसकचंदोत कह्टछाई, जिनका परिचय शीचे दिया जा रहा है। 

इकद 


इतेहराल अति का इतिहास 


मेडारी उमरावचन्दजी माखकचन्दजी ( अनापसिंहोत ) जोधपुर 

यह हम पहले छिल ही चुके हैं कि सण्डारी ऋल्याषादातजी के सत्र पुत्रों से अलग १ झाखाएँ 
निकली । बह शाला भी उनके प्रथम पुत्र अनोपसिहजी से निकछी है। अनोपसिहजों बढ़े दौर पुरुष 
थे। आपको पैरों सें सोजा प्राप्त था। आपके पुत्र सरूपचन्दजी मेड़ता के पास होते वाली छडाई में काम 
जाये । इसके पुत्र हरकअन्दजी हुकुमत तथा कोतवाली में सर्विस करते रहे । हरकचन्दजी के पश्चात्‌ 
जापके पुत्र करमचम्दजी और करमचस्दजी के पुत्र॒ घधरमचन्दर्जी हुए आप राणी देवड़ीजी के कामदार 
रहे । आपका स्वरगवास हो गया है । जापके रूपचन्दजी, लालचन्दजी, मानचग्दजी और माणिकसन्दजी 
मामक चार पुत्र हुए। इनसे से माणकचम्दजी का स्वर्गंवास हो गया है ! 

मंडारी रूप्न्दजी---आप करीय ४० वर्ष सफक महकमा हां में हन्स्पेक्टर रहे । इस समय 
आप रिटायर हैं। आपके उमरावचन्दजी, सरहारचन्दजी और सुमेरवम्दजी नामक तीन पुश्र हैं। बदे 
चुन्र उम्रशवचन्दजी ने अपनी कार्य्य तत्परता से अच्छी उन्नति की । आप मेइसा, जोधपुर, फलोदी, बावमेर 
तथा बिलाड़े के हाकिस रहे। इसके परचात्‌ आप सिटी कोतवाल और माछानी ढिस्ट्रोौक्ट के स्युडिशियल सुपरें- 
टेफ्लेण्ट बनाए गए । इस पद पर आप वर्समान में सी कार्य करते हैं। आपको कई प्रशंसा पत्र भी मिले हैं । 
जापके भाई सरदारचन्दजी बी० ए० हैं। जाप प्रारस्म में रेलवे में नौकर हुए । पदचात्‌ पुछित हंस्पेष्टर अने । 
फिर कई स्थानों पर हाकिम रहे मोर जाजकछ जालौर में हाकिम हैं। आपके साई सुमेश्चरदृजी थी० प्‌०७ 
ए्‌७० एछ० वी० आजकल ओघपुर में प्रेक्टिस करते हैं| 

मेडारी लालचन्दजी -- आप करीब ३० तक हवाले में नौकरी करते रहे । आजकक आप रिटायर 
हैं। आपके भाई मानचग्दली हवाले मे इन्स्पेक्ट रहे। आप दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं है 

भडारी मणुकच्दन्दजोी--करीब शेर साल से जोधपुर में वकाकत कर रहे हैं। आप यहाँ के 
अधिष्ठटित जौर फर्स्टकास वकील माने जाते है। आपके चार पुत्र हैं। बड़े मुकुनचन्दजी सोजस में हवाला 
दाशेगा हैं शेष प्रतापचन्दजी, किशोरचन्दुजी और भोपाल्यम्दजी अभी पढ़ रहे हैं । 


मंडारी बादरमलजी किशनमलजी ( परतायपमलोत ) जोधपुर 
भण्डारी कल्याणवदासजी के चोये पुत्र॒परतापमरजी हुए, इनके वशज प्रतापमलोश मण्टारी 
कहलाते हैं। इस परिवार में भण्डारी रूपतएारूली, सम्दत्‌ १८९१ हें फतेपोल के चौकी मवीस ये । संगत 
१८९३ में हमको शाँव नीचाड़ी कका जागारी में मिली ओ १९०० में जप हो गई, ये हस्तरेखा के बे 


जानकार भरे 
१५७ 


मंढारी 


अधबकर सककअभटकन 


मडारी बहदधु (मक्षजी->भापभण्डारी प्रतापमरूजी की पांचवीं पीढ़ी में हुए, अपका जन्म ३१८७३ 
में हुआ महाराजा तखतहिंदजी के समय में इनका बढ़! प्रभाव और जोर था, हमके सम्बन्ध में उस समय 
कहावत थी कि,.. .,“बारे नावे बादरियो-मा, नाचे नाजरियों' । ये सम्बत्‌ १८९६ से १५४२ तक जोधपुर 
स्टेट में हाकित सापर, खासा कऊजाना।, हुजूर दफ्तर, अछ कोठार के दारोगा और साल्‍्ट विभाग के 
सुपरिंदेणष्डेण्ट पद पर रहे । संघत्‌ ३९३६२ में साक्ष्य सुपर्रिटेन्डेण्ट पद पर सर्विस करते समय ३ इजार 
की रेख का इरहाणी नामक गाँव आपको जागोरी में मिछा । आपको मदाराजा तखतसिह ने प्रसक्नता के कई 
झबके दिये थे । आप कट्टर तेरापंथी आश्षाय के मानने वाछे प्रद्दानुभाव थे । आपको ३८८४ में नागोर का 
गाँव खिछारिय! जागीरी में मिला । आपका छंबत्‌ १९४३ में स्कगंवास हुआ । 

मढारी किशुनमजजै--आप भण्डारी बादरमकजी के पुत्र थे । भाप खजाने वाफे भसण्दारीजी के 
नाम से मझटूर ये ।आप पहके हाकिस, पुन कोठार, और बागर आफ़िसर रहे । पश्माल्‌ संबत्‌ १९४२ से १४ 
साछों तक खासा खजाना के आफिपर रहे । आप से जोधपुर दरबार तथा महाराज प्रतापसिहजी बहुत 
खुश रहे । इनकी जमाखचे की आनकारी प्रशंसनीय थी। कविता करने का आपको बड़ा प्रेम था, आपने 
बहुत रुपया ख्चे कर मारवाद़ की पुरानी तवारीख का संग्रह किया तथा गय और पद्म में सारयाद 
के ताजिसी घरदारों की तदारीख छिस्री । भापको पाक्षकी और सिरोपाव प्राप्त हुआ था । आपका स्वगंवास 
घंदत्‌ १९६२ में हुआ | आपके पुत्र माधोमकजी का छत से गिर जाने से भन्‍्तकाऊू हो गया । भाषके नाम 
पर आपके छोठे भ्ाता मानमझजी द्तक छिये गये, हनका भी स्वरावास हो गया कतपुद इनके नाम पर 
मण्दारी जोराचरमछजी के पुत्र जबरसऊजी दक्तक छिये गपे। इस समय भण्डारी जवरमऊझजी विद्यमान हैं । 
इसके भास पर अपने पूवर्शों के गाँव सिझारिया की हागीरी वदाक रही। भण्दारो बवरमछलजी ने 
इस बर्द बो० ९० पूछ पूछ० थी की टिगरी हासिल की। आपको जोधपुर द्रवार से “कैफियल और जी कारा 
शपघ्त है । 





भणडारी अखेराजजी प्रयागराजजी ( मेसदासोत ) जोधपुर 


मेसदासोत भंडारी भी भंडारियों की पुक शाखा है जिसकी उत्पत्ति कक््यणदासजी के दूसरे पुर 

हा संदारी कुशकर्वंदजी के बड़े आता मेसदासजी से हुई है । जब महाराजा अभयलिंदजी ने इनके बरे 

आता सण्डारी अनोपलसिंददजी को चूक करवाया उस समय थे अपने भाईयों के पुत्रों को केकर देदली चक्े 

पे थे । बकों बादशाह ने इन्हें खानसासाई का काम दिया । कुछ समय पश्चात मागोर के राजा शमसिंहजी ने 

इस्हें अपने पाप दुफृवा किया एथम संपत्‌ ॥७७२ में अपभा दीवान निथुक्त किया । जब संवत्‌ १८०६ मे 
॥ 


आशय शाति का शरेदास राति का शरद 
महाराजा बसतसिंदनी नागोर से ओचपुर के महाराज होकर आये तब आप भो साथ थे । यहाँ लाप 
महाराजा के तन दीवान रहे । आपका संवत्‌ १८२६ में स्वर्गंवास हो गया। आपके नरसिंध्वास्र॒जी, 
मनोहरदासजी, भर माधोसिहजी नामक तीन पुत्र हुए । 
नडड।री नरसिहृदसजो--बढ़ें वीर पुरुष थे। आपकों सबस्‌ ८०८ में दीडवाना की झद़ाई में 
जाना पड़ा । वहाँ जाकर आपने सफझता पूर्वक डीडवाना पर अधिकार कर छिया। इसके बाद आप 
जसयंतपुरा के हाकिस रहे । इस समय भी यहाँ वहुत सी छद़ाइवाँ हुई। इन्ही में से पुक छद्ाई में 
इनके छोटे आता मनोहरदासजी काम आये । आगर के पास क्षमी भी इनकी उम्नी दनी हुईं है। नरसिंह 
दासज्ी के कामों से प्रसक्ष होकर महाराजा साइब ने आपको नागोर परगने का सिंगरावल तथा डीडवाने 
परणने का असरपुरा नामक गाँव जागीर में बज्शा। आपसंवस १८१९ में जोधपुर के दीवान रहे | 
आपने डीडदाने में फालीजी का सन्दिर तथा कुंआ बनवाय!। आपके गोकुछदासजी एवम दचिवदासजी 
नामक दो पुत्र हुए। नरसिंहदासजी के वूसरे भाई माधौसिंहजी अजमेर के सूथे रहे । संघत १८२५ में 
ये महाराजा की भोर से उदयपुर के तत्कालीन महाराणा अरसीजी की सहायतार्थ और २ मुसुद्वियों के साथ 
सेना छेफर गये ये। हसी सहायता के उपछक्य में महाराणा ने भौदवाद का परगना महाराजा 
जोधपुर को दिया था। संवत्‌ १८३९ में ये सेद्ता के पास मराठों के साथ होनेवाले युद्ध मे झुझार हुए । 
माछकोंर के पास इनको छत्री बनी हुई है । 

भण्डारी गोकुछदासजी नागोर, मेडता और डीडवाना के हाकिम रहे । आपके कोई संतान ने 
हुई। भण्डारी शिवदासर्जी बहुत समये तक डीढवाना, सॉमर और पचपद्रा के दहाकिस रहे । नमक के 
पाँच दरीबे आपके आधीन थे। आपका स्वरगंवास हो गया । आपके अचरलूदासजी तथा इसरदासजी नामक 
दो पुत्र थे । अचलूदासजी अपने पिताजी के पश्चात्‌ नमक दरीयों के द्वाकिम रहे । इसके पहचान ये 
सामर, नागोर, सेडता, पाछी और फछोदी की हुकूमत पर भी रहे । आपका स्वर्गंवास झंथत्‌ १९२८ में 
हुआ। आपके गणेशवदासजी, सामदासजी और सोवतराजजी नामक तीन पुत्र हुए । भचकदासजी के भाई 
भण्डारी इसरदासजी भी सांभर पचपदरा, डोडवाना इत्यादि स्थानों पर नमक के दरीबा के हाकिस रहे । 

भआपका स्वर्गवास संबत्‌ १९२९ में हुआ । आपके रामदासजी तथा सिरेराजजी नामक दो पुत्र हुए । 
मडारी अचलद[सजी का परिवार--अण्डारी गणेशदासजी जोधपुर से उदयपुर चछे गये पृवम्‌ वहाँ 
भीलवाड़ा के गिरोही आफीसर रहे । इसके बाद आप कई स्थानों पर हाकिम रहे । संवत्‌ १९५५ में जोधपुर 
में इनका स्वगंवास हुआ। इनके जसवंतरायजी और फौजराजी नामक दो पुत्र हुप । भण्डारी गणेक्षदास 
भी के दोनों भाइयों का निःसंतान ही स्वगंवास हो गया उनमें से साांवलरामजी फछ्कोदी के दाकिम रहे ये। 

१५२ 


अगर 


भण्दारी गणेशदासओी के पुत्र जसवंतराजजी स्टेट सर्विस में रहे । इसी प्रकार इनके भाई फौजराजजी भी 
कस्टम दरोशा रहे ! आप दोनों का स्वगेवास होगया है। जसवंतरायजी के फतोचदरणी नामक पक पुत्र 
हुए। ये हवाले में काम करते रहे। इनके पुत्र इंसराजजी का श्वर्गंवास नि'संतानावस्था ही स्‍में 
दो गया । 

छडारी ईसरदसजी का परिय/र---भण्हारी इंसरवासजी के «दे पुत्र शमदासजी थे । ये मेचाद के 
परगनों के दहाख्िम ये । इनके दौऊलतरामजी, मुकुन्दरामजी और अभयराजजी नामक तीन पुत्र हुए। भाप फोग 
डबयपुर स्टेट में सर्दिस करते रहे । भण्डारी मुकुन्दरामजो वहाँ के कुमकगढ़, राजनगर, खमनोर, ठरडा, 
बागोर आदि जिलों के हाकिम रहे । आप तीनों भाइयों का स्वगेवास दो यथा है। तीसरे भाई अभपराजजी 
के पुत्र चन्‍दनमलजी इस समय उदयपुर में सर्विस करते हैं । 

रामदासजी के भाई सिरेशशजी भी उदयपुर में हाकिम रहे। इसका स्वगेवास केसरियाओी में हुला । 
भापक अखेराजजी, छगनराजजी और प्रयागराजजी नामक सीन पुत्र हुए । अण्दारी लखेराजजी जोधपुर स्टेट 
के आजोर नामक स्थान में सायर दरोगा रहे। इस ससय आपके कोई सतान यहीं है। आप बड़े 
सजन एवं इतिहास प्रेमी महानुभाव हैं। आपके छोटे आता कृगनकाकृजी पहछे पृछिस में रहे । परचात 
आप क्रमदा, पदतसर, जोधपुर असवबंतपुरा, और बाएमेर के दाकिम रहे । इसके बाद आप क्यूटिशियक 
सुपरिटेडेस्ट भी रहे । आपका निःसंतनावस्था ही में स्वगंवास हो गया है। आपके छोटे आता अष्डारी प्रधाग- 
राजजी जोषपुर चीफ़-कोर्ट में वकाछात कर रहे हैं| आप जोधपुर के प्रसिद्ध सभ्वंेजनिक कारपकता हैं । आपके 
डागमर/जजी और हृष्णराजजी नामक दो पुत्र हैं । 


जिले 


भठडारी हलवंतचंदजी फोजचेदजी का परिवार, जोधपुर 


यह परिवार कुशलचम्दोत परिवार की एक झाखा है। कुशछचन्दजी के सात पुत्रों में से बदे 
माणकश्ंद्ली ये । इनके रतनचंदओ और रूपचंदजी नामक दो पुत्र हुए । अण्दारी श्तनचंदजी का 
जन्म संचत्‌ १७९६ के झराभग हुआ था। ये बड़े बहादुर और रण-कुशलू थे। संबत्‌ १८५ में 
महाराजा भीमसिंदजी की ओर से डीडवाने पर चढ़ाई कर उस पर जधिकार करने के उपसकय में इन्हें एक 
कास राक्य पचम्‌ दौख्तपुरे में २०० बीभा जुमीभ सथ ऊऔैँए के जागीर में मिक्ी थी। इनका स्वर्ंवस 
संजत्‌ १4३१ में हुला। आपके काकचंदओ, हीराचंदओो जोर श्रीचंदजी नामक तीन पुत्र हुप्‌ । 

मभेडढारी जाकचदजी---आपबीर प्रकृति के पुरुष ये । महाराजा मानसिंहजी के राजत्वकार में भापकों 
आाकोर से केकर अबू तक के ढाकुओं को सर करते छः कार्य मलिक । इसे आपने बड़ी उत्तमता से किया । 
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ऋोछदाख जाति का इतिहास 


बघहाँ तक कि डाकू छोग आपके माम ले कापने छगोे । आएने पाली, जाकोर, भीनमाझ आपति परगर्नों की 
हुकूमत की । सम्वत्‌ १९०९ में आपका इणेन्त्र ( आबू ) नामक स्थान पर स्वयंवास हो गया। आपके छोटे 
भाई निःसन्‍्तान स्वर्गंधासी हुए । 
भडारी श्रीचदजी--आप राजनीतिज्ञ और काय्य-कुशक व्यक्ति थे। महाराजा मानसिंदजी ने 
पहले भापको नागोर की हुकूमत पर भेजा । इसके पश्चात्‌ भापने क्रश आयबू वकौली, दीवानी और 
फौजदारी अदाझत की जजी, फौज सुखाहबी जादि कई बड़े पदों पर सफलता पूर्वक कार्य किया। 
आपके कार्यों से प्रसल् होकर महाराजा साहब ने आपको हजार रुपये साछाना की जागीर के गाँव, सथों 
खास रुक्‍के इनायत किये । हसके अतिरिक्त आपको पालकी, छड़ो और मोहर की इजत भी प्राप्त थी । 
आप मूर्ति पूजऊक सजन थे । आपने जोधपुर से तीन चार मील की वूरी पर अपनी कुलदेवी आसापरी का, 
तथा मंडोबर में हनुमानजी का मन्दिर बनवाया था। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९१५ से हो गया। आपके 
बख्तावस्मकजो, घुमेरचन्दणी, हणबंसचंदभी और बलपंतर्चद्जी नामक चार पुत्र हुए ! 
भण्डारी बख्तावरमजी ने भदालत दीवानी का काम किया। आप साधु प्रकृति के सझन थे । 
भाषकों पाछकी, सिरोपाव का सम्मान प्राप्त हुआ था । जापका स्वरगंवास संवत्‌ ३९५७३ में हो गया। 
आपके दौसतचंदजी मंगछच दजी भौर विरदीचदजी नामक तीन पुत्र थे। पहले दौलतचंदजी मारवाइ 
के कई जिछों में साथर दरोगा रहे । दूसरे मंगलचंदजी सोजत, परवतसर णादि परगनों पर दाकिस रहे । 
आप दोनों का स्वर्गवास हो गया । 
अण्डारी सुमेरचंदजी गदर के समय में दरबार की भोर से आऊदे ठिकाने पर फ्रौम खेकर गये 
थे। ये कई स्थानों के हाकिस रहे। आपके पुत्र सरूपचंदज्ञी नावा और पाली के हाकिस रहे । आपका 
स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र गौरीचंदजी इस समय घरू ब्यापार करते हैं। हनके पुत्र शामशेरचंदजी 
शी० प० पास हैं । 
सडारी हणवेतचदजी--आपका जन्म संचत १८९२ में हुआ। महाराजा तखतसिंहजी की 
आशानुसार आपकी फारसी की पढ़ाई महाराज कुमार जसवंतर्सिहजी के साथ हुईं। सर्व प्रथम संवत्‌ 
३९११ में आप पाछी की हुकूमत पर भेजे गये। गदर के समय में आपने कई युरोपियनों की जानें 
बचाई । इसके बाद खापने क्रमझः जदाऊत दीवानी, नागौर और मारोठ की हुकूमत बकाछातत रेसीडेंसी, 
यकाछात आवबू , अदालत अपीछ भादि स्थानों पर कार्य किया, । आए बड़े प्रतिमाशीक व्यक्ति थे। आप 
मेस्बर कौंसिल भी रहे । उस समय आपको ३००) मासिक वेतन मिकता था । आपको महाराजा साइब 
ने पाछली, सिरोपाव, छड़ी और मोहर परवान कर सम्मानित किया था। आप निर्भधन्रिस और सकें व्यक्ति 
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मणडएरी 


थे। सि्थिसतों सम्बत्धी पुरानी जानकारी भी आपको अच्छी थी। आप करीय १३ वर्ष तक ओसवाल 
आति की संघ सभा के पेसीडेण्ट रहे । आपने अपने जीवन में अपने पुर्तों के पौत्रों तक को गोद खिछाया 
भा। आपका स्व्वास संवत्‌ १९०१ में हो गधा। भापके फौजचंदजी, जोध्ंदजी, केवकचंदजी, करम 
आंदजी और गंगारामजी नामक पाँच पृत्र थे | 

पगड़ारी फौजचन्दज---आपका जन्म संबत्‌ १९१२ का था। आप जब १३ साल के थे तब भाप 
पशच्चपद्रा के दाकिस जमाये गये। इसके बाद आपने क्रमशः अदारुत क्षपीऊझ के जम्म, अवू जकीरू, 
सिबिक अज् आदि कई ऊँले २ पर्दों पर कार्य किया | धवृद्धावस्था हो जाने के कारण आपने स्टेट सर्विस से 
अवसर ग्रहण कर किया था। दरबार साइन ने आपको भी पाछकी, सिशेषाव तथा मोहर बक्श कर सम्मा- 
जिस किया था।. आपका स्थानीय ओसवाऊ समाज में अच्छा प्रभाव था। आप ओसवाक संघ सभा 
हे प्रेसोदेण्ट थे । सरदार स्कूल के खुखबाने में आपने बहुत परिश्रस किया। आप कई वर्ष तक उसकी 
मैमेलिंग कमेंटी के प्रेसीढेण्ट रहे ! आपका स्वर्गंवास हो जाने के पकचात्‌ आपके स्मारक स्वरूप सरदार 
हाईस्कूल के सेंटर हाऊ में आपका चित्र छगाया गया है | जापके खेमयं दजी और बजरं गंदसी नामक दो 
पुश्न हैं । लेमचंदजी को दरशार की ओर से पाछकी, सिरोपव, सथा मोहर का सम्मान माप्त है। आपके 
पुत्र सोवद्ध नचंदजी ओभपुर के नायव हाकिस हैं । 

भण्डारी केवकलंदजी अपनी श३ वर्ष की उश्न में बतौर हाकिसम के पचपदरा भेजे 
गये । इसके बाद आप माया के हाकिस रहे । करीब १६ बपे तक आपसे अपले पिसाजी के स्थान पर 
अपीक अदालत का काम किया। आप स्थुनिसिपॉलिटी के मेम्बर भी रहे। कआापका आति में अच्छा 
सम्मान है। आपके भाई करनचंदुजी इस समय अवाहरातखाने की कमेटी के भेम्वर हैं । 

मडएी बरुशतअंदजी---आप पहले पहल फ्रिनपुर के वकीछ बनाकर भेजे गये । इसके बाद आप 
हाकिस सोराठ हो गये । संयत्‌ १९४५८ में आप रेसिडेन्सी वक्छीछ बनाए गये । महाराजा जसवंतर्सिहजी 
भापकी हाजिर जबाबी से खुश ये । आपका स्वरगंवास हो गया है। आपके सालमचंदजी, जसरूपजी, और 
रघुवीरअंदज मशसक सीन पुत्र हुए। भण्डारी साऊमचंदजी ने मारोठ, परबतसर, वीडवाना, जाछोर भादि २ 
पररानों को हुकुमतें की । जापका स्वगषास संघत्‌ १९४५ में हो गया। 


भणडारी लक्ष्मीचंदजी भोर केशरीचन्दजी का परिवार ( कुशलचन्दोत ) 
भण्दारी कुशकच्रन्तुजी के तीसरे पुत् अण्डारी साहयतम्दजी के पौत्र ( भण्डारी कस्तूरयन्दजी के 
पुत्र ) अण्टारी कक्मीचस्दजी और केशरीचम्दजी हुए । अष्छारी कव्मीचन्दजी ने जोघपुर दरबार में भच्छा 
क्ण५ 





शरोरुद्क फऋएति का इशिहत्स 
सम्मान पाया । महाराजा सानसिंहजी ने आपको पहफे फोजयरूशी तथा पीछे दीवानयी से महत्व पूर्ण पद 
पर अतिष्ठित किया । आपकी सेवाओों के उपलक्ष्य से आपको दो हजार रुपयों को जागीरी भी प्राप्त हुई । 
संबत्‌ १८९८ तक आप दीचानशी के पद्‌ पर रहे, पहाँ से रिटायर होकर आपने अपना शेष जीवन काफी में 
विताया । वहीं आपका देहास्त हुआ । आपके भण्डारी शिववस्दजी, कानसम्दजों और घस्मशस्दजी नामक 
सीव पुत्र हुए । भण्डारी शिवचन्दओी महाराजा मामसिंहजी के समय में कई भमहकमों के अफसर रहे । 
मानासिहओी के परचात्‌ महाराजा सखतसिंहजी ने संवत्‌ १९०२ में जापको दीवानगी का पद औौर पाँच हजार 
की आागीर घरशी । संदत्‌ १९०७ में आपका स्वर्गवास हो राया । इनके दीपचन्दज़ी और सोकमचब्दुओी 
जामक दो पुत्र हुए, अण्डारी दीपचस्दजी ने सहाराज जसबन्तलिदजी के समय में कई स्थानों पर हुकूसतें 
कीं। भाप स्टेट की भर से ए० जी० जी० के आफिस में बकीछ भी रहे थे । संवत्‌ १५९३१ में दरवाश से 
जापको पैरों में छोना और २५०० ) की आय का एक गाँव भी जागीर में बर्शा था। संवन्‌ १९३५ में 
सरदारों के विड्शोह के समय आप महाराजा जसवस्तसिंदजी के साथ थे। आपको कई अंग्रेज अफसरों 
से अच्छे सर्टिफिकेट प्राप्त हुए थे । आपका स्वगंवास घंवत्‌ १९५० में हुआ । भरापके भण्डारी जीतचन्द्जी 
कश्याणचन्दजी, शिवदानचन्दजी और बलमचन्दजी नामक चार पुत्र हुए । अण्डारी शिवदानचब्दजी का 
जम्म संबत्‌ १९४५ में हुआ । आप पहले प्रोवेशमरी दाकिस और उसके पश्चात्‌ सहकसा खास के कारफ्रेवेन्शि 
बरू अहकमें में रहे । उसके पश्चात्‌ आप कई स्थानों पर ह्ाकिम रहे । सन्‌ १९३१ में आए हिटाचर कर दिये 
शये । आपके छोटे भाई वल्लभचन्दजी पाडी, सांचोर भादि स्थानों पर हाढिम रहे । सभ्‌ १६३० में इनका 
स्‍्वरंजास हो गया । शिवदानचन्दूजी के पुत्र इयामजम्दजी और वलमचन्दजी के पुत्र सोनचन्दजी इस 
समय विदध्ाध्ययन कर रहे हैं । 

मणडारी केशरीचन्दजी का परिवाइ--दीवांन भण्डारी छक्ष्मीचस्दर्जी के छोटे भाई केश्लरीचन्दजी के 
मालमचम्दजी, मिझापचन्दजी नामक पुत्र हुए | मास्मचम्दजी जोधपुर स्टेट से हाकिम रहे । इनके परिवार में 
इस समय इनके पौत्र सण्डारी जगदेवचस्दजी, शिवदेवचन्दजी तथा प्रपौत्र धमरूपकरइजी विधमान हैं। 

भण्डारी मिक्ापचम्दुजी तामीक व पटदशन के महकमे में काम करते ये । आपके पुत्र भण्डारी 
रिजिबम्दजी का असम संबत्‌ १८८६ में हुआ । अप स्टेट की सोर से संवतद्‌ १९१३ में एरनपुरा के कर १९१४ 
में डदपपुर कोर बनाकर भेजे गये । आपके कामों की तल्कासीन पोलीटिकल पएूजण्टों मे बहुत प्रशंसा 
की । इसके पइचात्‌ आप आरोठ और पचपद्रा के हाढिम नियुक्त हुए | संत १९३१ में भापका स्वर्शवास 
हुआ। आपके दो पुत्र हुए । मण्डारी रघुनावचम्दुजी और सण्डारी अम्बाचम्दुजी--भण्डारी रघुनाथचम्दजी १९७५ 
हे फागुम में उदयघुर रेसिडेस्सी के वकीर बनाकर भेजे गये। संवत्‌ )९५७ में लापके झरीर का अन्त हुआ। 

१३७६ 


मेणड एरी 


अआडारी अस्याचन्दजी का! जन्स संवत्‌ १९७३ में हुआ। आप सन्‌ ३९०६ में पत्रपद्रा के 
हाकिस बनायें गये ।  दसके पश्चात्‌ भाष शेरगढ, सांचोर, बाली, जेतारण आदि स्थानों पर हाकिम रहे । 
सभ्‌ १९३० में घाणोराव के माबाछिंगी ठिकाने के जुड़िसि पल आपफिपर और गार्जियन मुकर हुए। सन्‌ 
३९३२ में भाप आकिशिपूटेद अूड्शियलछ श्षुपरिटेण्डेण्ट, और ओघपुर के सिर्दी कोतवाल बनाए गये । इस 
समय आप सास्मर में जुड्शिवऊ सुपरिटेण्डेण्ट का काम कर रहे हैं । मापके पुत्र नारायणचम्दजी और 
प्रभुचस्दज्ी पद॒ते हैं । 

मणछारी हमजन्दर्जी--अण्हारी केशरीसिदजी के सबसे छोट पुत्र हेमचन्दर्जी थे । स्टेट की ओर 
से आप १९१३--१४ में उदयपुर में और सन्‌ १९२७ से ३९ तक ए०जी० जी के आफिस में वकीक् रहे । 
आपके माम पर अण्डारी कानचस्दर्जी के पुश्र मायचन्दजी दशक आये! भण्डारी मानचम्दजी रियासत में 
मित्र मिश्र स्थानों पर काम करते रहे | आपका स्वरावास खंवत्‌ १९८२ में हुआ । आपके नाम पर आपके 
छोटे भाई अरदेवचत्दजी दसक भाये ।  अण्डारी बलदेवचंदर्जी उदयपुर के वकोौझ और राजपूत दितकारिणी 
सभा के सेक्रेटरी रहे | आपका स्वर्गंवास छं० १९७५ में हुआ । आपके साम पर भण्डारी रंयराजचंदजी दत्तक 
आये । जापका शम्स १९४९ में हुआ | आप सन्‌ ३९२१ में मारबाद़ सोरमंस बोर्ड के अ० सेक्रेटरी हुए 
तथा १६९१४ से राजपूत दितकारिणों सभा के सेक्ेटरी हैं। आपके शमनाथचम्तुजी और जराज्मायचम्दजी 
सामक दो पुत्र हैं । 


मेडारी मनमोइनचन्दजी मगरूपचन्दजी ( छुशलचन्दोत ) जोधपुर 


मण्डारी कुशलसन्दुर्जा के पाँचये पुत्र खूबचन्दुजी थे। इनके पुत्र मेनचम्दजी स्यवसाय कहते 
ये। इसके सागचंदजी, दईचंदजी और उम्मेदर्यदजी नामक हे पुत्र हुए | इनमें दुईचंदमी सम्दस 
१६९४४ में सथा दोष दो माई १६४३ भें स्वर्गंवासी हुए । अंदारी भामचन्दजी के पुत्र सबझूचंदजी और 
मनोइरचंदजी ओकजपुर स्टेट में हाडिम रहे । भण्डारी दईवसन्दजी के पुछ्ठ बादऊलंदजी थे। इनका संबत्‌ 
१६३७ में स्वरेवास हुआ | आपके मेम्रवन्दजी, रणअतचेंद्जी, हुमचंदजो, शुपचन्दजी और परमसंदजी 
शासक ५ युत्र हुए । इसमें सबकचंदओं के माम पर रणजीतचंदशी और किशमजंदरी के मास पर परम- 
अम्दुओ दुश्तक गये। इन भाइयों में शुमचंदजी/आपर यावेदार, भुधचन्दजी दवाका इन्स्पेक्ट और पदम- 
फादजी पोकिस इम्सप्ेगदर ये । 

इस समय इस परिवार में अण्दारी झुमचन्दुर्क के बुच सनसोहमचन्दजी, भण्डारी हुधअन्दुऔी 
है बुच्च दरामचंदजी, भण्डारो पदमचम्दुओं के पुत्र अधरूपचम्दसी और रजजीतमकजी के पुत्र विकमोइजचन्दजी 

थक 


औसबछू अति का इतिहास 


सया बदनसलजी हैं। भण्डारी मनमोहनचन्दजी का जन्म १९४३ में हुआ आप २८ साली से ओोचपुर 
रेकबे मे सर्विस करते हैं. भौर इस समय वाइमेर के स्टेशन मास्टर हैं। इनके पुत्र सुजानशन्दजी देहसी 
में ढेरी फ़ॉमिंग का काम सीखते हैं । मण्डारी डगमचन्दुजी २० सालों तक रेलवे में असिस्टेंट करेशियर 
रहे । भण्डारी मगरूपचन्दजी का जन्म १९५७ में हुआ, इन्दोंने १९७८ में एल० एल० थी की ढिगरी 
हासिक की । १९८२ आप द्वाकिम हुए । तथा सोजत विछाड़ा जोधपुर रहते हुए इस समय 
मेड़ते में हैं। मण्ढारी दिकमोहनचन्दओ इस समय पोकिस अकाउटेंट हैं, तथा बदनचन्दजी बी० ६० 
ओघपुर स्युनिष्तिपल इंस्पेक्टर ऑफ सेनिटेशन हैं । 





सेठ नंदलालजी भण्डारी का परिवार इन्दोर 


इस परिवार के पू्जों का मृझ निवास स्थान नाडोल ( सारवाड ) का है। सब से प्रथम 
चौहान दंच्ीय राजपूत यहों से मैन बनकर ओसवाऊ भण्डारी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आपके पूर्व पुरुष 
करीब २६० वर्ष पूर्व व्यापार के निमित्त छीतामऊ गये, जहाँ पर यह खान दान करीब ६० वर्ष तक रहे । हसके 
पञआव्‌ भाप छोग सीतामऊ से होलकर राज्यास्तर्गत रामपुरा मामक नगर में आकर बसे, जहाँ पर आण मी आपकी 
हनेकियाँ बनी हुई है। इस परिवार में सेठ चरणनी बढ़े नामाह्चित हुए। सेठ चरणजी भण्डारी रामपुरा 
के प्रमुख व्यापारियों में से थे। उस्र समय आपका व्यापार खूब चमका हुआ था। परोपकार की शरफ 
भी आपकी काफ़ी दृष्टि थी। आपने जनसा की सुविधा के लिये एक घर्मशारथ तथा इसद्ान में एक विश्रास 
गृह भी बनाया था जो आज भी अच्छी स्थिति में विमान है। आपने केदारेश्वर में पक चौंतरा भी अनवाय' 
था । इस प्रकार के कई सावंजनिक कार्यों में आपने हाथ बटाया । आपके पश्चात्‌ सेठ पश्मालास्ूजी तक के 
धंदाजों की स्थिति साधारण रही !। सेट पज्चालाकओीं ७७० वर्ष पूर्व रामपुरा से हम्दौर जा बसे | 
आप शोगों का परिवार तमी से इन्दौर में ही निवास कर रहा है ! 
सेड पश्चाखालजी ने इन्दौर में जाकर अफीस और कपडे का व्यापार करना आरस्स किया। 
इसमें आपको अच्छी सफर्ता प्राप्त हुईं । आपके नंदराछजी नामक एक पुत्र हुए । 
सेट नैदछाछजी द्ाों से इस फर्म की बहुत ही उन्नति हुई। आपने अपने 
औवम में काफी सम्पसि, सम्मान सथा प्रतिष्ठा कीं प्राप्त श्विया। आप घीरे २ इन्दौर के 
घरमिक व्यापारियों में गिने जाने कछगें। हतना ही नहीं इस्दौर दरबार में मी आपका समुचित्त 
शब्मांन था। आप कई वर्षो तक इन्दौर-स्थुनिसिपेल्िटी के कार्पोरेटर तथा ऑमरेरी मजिस्ट्रेट के सम्मान 
से भी सम्मानित किये गये थे। सारे मष्यमारत के भोसवारू -समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ा थी। 


भचद 


ओसवाल जाति का ड़रतिह्ाास सच्चा 
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श्रीयुत मातालालजी भछ्ारो, इन्दोर श्रीयुत सुगनमलजा भडारा इन्दोर 


अं 


दामघुरा की जनता भी क्रापका यहुत आदर करती थी। आप बड़े समान, मिलनसार, दानी तथा 
परोपकारी सजन थे । आपके धार्मिक विचार ही ये चढ़े कदे थे। आपके तीन पुत्र हुए जिनके सास 
शी कमौयाकारकजी, सुगनमकजी एवं मोतीकाक्षृणी हैं। इस भ्रकार यशास्वी जीवन बिताते हुप्‌ 
अपने पुत्रों के लिए घन-जन सम्पन्न घर को छोड कर आप परछोक घसिधारे । 


श्री० कन्हेयालालजी भरडारी 


श्री कनहैयाछालजी मण्डारी उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्‍्दोंने!अपनी छुशिमानी, ध्यापदह--- 
कुशलता और तोमर व्यवस्थापिका---शक्ति से अपने ब्यवस्ताय को तरक्की पर पहुँचाया। जिन कोमों 
को भापके संसार में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है वे आपकी जबरदस्त स्यवस्थापिका--झ्क्ति से 
भर्ती-भाँ लि परिचित हैं। इन्दौर का भण्डारी सिंठ आपकी इस शक्ति का बढ़ा ही ज्वलम्त उदाहरण है। 
यह समिझ जिस समय स्थापित हुआ था डस समय सभी दूर की व्यापारिक स्थिति बढ़ी ढाजांदोक हो रही 
थो ओर छोगों को विककुछ आझा न थी कि रइ इसनी सफत्यता से आगे जाकर चकत मिकछेगा । सरश 
भण्वारी कन्हैमालाफजी की काय्यं-शीछता तथा स्यापारिक विवेक ने इस मिक्त को इतनी क्षति पर पहुँचाया 
कि भाज व्यवस्था और सफछता की दृष्टि से यह मिर इम्दौर की सबे प्रधान मिलों में से एक गिना जाता है और 
भण्डारी कन्हैयाकाकजी सारे भारतवर्ष के ओोसवाऊ समाज में पहले या दूसरे भज्यर के हृण्डस्ट्र्यालिस्ट 
([740६४४४280) माने जाते हैं । 

श्री कन्हैयाठाछजी का असम सम्बद्‌ १९४५ में हुआ । आप प्रार्स्स से ही स्यापारिक छाइस में 
बड़े प्रतिभाश्ाडी रहे। आपने सन्‌ १९१९ में स्टेट मिझ्स किमिटेड इन्दौर'ं को २० यष के 
छिपे ठेके पर छिया। भापने इस मिक की कम-से-कम खर्चे में अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था की | साथ ही इस मिर 
के कपड़े को दूर के प्रास्तों मे खपाने के छिये कानपुर व अख्तसर में कपडे की दुकानें मी स्थापित को । 
आपने करीब छ काख रुपये की नई मशीनरी खरीद कर इसमें रक्ाई वगेरह का काम भी झुरू कर एक नया 
जीवन का दिया | इस समय भी जाप इस प्रिर की स्यवस्था कर रहे हैं । 

सन्‌ १९२२ में आपने अपने पिलाजी के नाम से इन्दौर में ही तीस राख की पूँजी से 
“मस्युस्शक अण्डारी मिक्स किमिटेड” मामक पक ओर मिस्र खोला । जिस समय यह मिल खोला गया 
था अल ससच की भारत की व्यापारिक श्थिश्ि पर इस कोग प्रथम ही किस चुके हैं। सगर मिऊ खाइन 
में तथा मक्षीयरी के सम्बन्ध में भापको विशेष योग्यता, व्यवस्थापिका-झक्ति और वृद्धिसामी के परिणाम स्वरूप 
इसमें भाषड्ञो बहुत सफकतदा भास हुई । फछतः वर्तमान में यह मिल बहुत ही सफकता पूर्वक 
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थक रदा है। इस सिर के खुछते के ६ धप वाद अर्थात्‌ सन्‌ १६२८ में भापने मूल्जी इरिदास मिस्स 
कस्पाण को ७२५०००) में खरीदकर ठसकी सारी मशीनरी इस मिझ में सम्मिल्ति कर दी जिससे इस 
मिक में पक नया जीवन आ गया और तेजी के साथ इस मिल में वहुत भधिक मात्रा में माछ निककमे 
छगा। इस समय यह मिक रात और दिन चौदीसों धटा चकढता रहता है 

इसी भकार आपने सजद्‌ १९१३८ में इन्दौर में, एक बहुत बे स्केछ पर पीतक का कारसणाना भी 
स्थापित किया । यह कारखान! सन्‌ १९३९ से बिजली द्वारा चलाया जाने छूगा । वर्तमान में इस पीतर 
के कारसाने से दूर २ के धान्तों में पीतक आदि के वतन भेजे जाते हैं । इसी कारखाने में मशीनरी के बहुत 
से पुरमे मी ढाफे जाते हैं । 


मा कन्हेयालालजी की सार्वजनिक सेवा 


शी कन्हैयाकाऊजी एक वे योग्य व्यापारी तथा कुझछ व्यवस्थापक होने छे साथ ही साथ बड़े 
धुघरे हुए नवीन विचारों के शिक्षित सजन हैं। आपने मिलों में काम करने वाके व्यक्तियों तथा साधारण 
छनता की सुक्िया के छिये अनेरू उपयोगी संस्थाएं खोछ कर अपनी उदारता का परिचय दिया है! 
वाठकों की जानकारी के लिये जापकी ओर के बनाई गई कुछ सस्थाओं का हम नीचे उल्लेख करते हैं। 

सन्‌ १९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से एक विद्या्य स्थापित किया । 
इस विद्याकय के लिये आपने २९०००) की छागत का एक मकान बनवा कर इसके सुपुरे किया |. सव्‌ 
१९३० से आपने खजूरों बाजार में ६००००) की लागत से मकान तैयार करवा कर उसमे नम्दछाक भण्दारी 
इाइंस्कूछ की स्थापना की जो जाज भी बहुत सफलता पूर्वक चछ ढ7हा है। गहाँ पर प्रति बर्ष सैकडी 
विदधार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। हस हॉयस्कूल को चकाने में भापकी ओर से करीब १८०००) अ्रति अर 


क्षत्र किया जाता है । 
इसी प्रकार मिल में फाम काने वालों की सुविधा के छिये आपकी ओर से पृ दवाखाबा, 


झुद्धपानी का एक कुआ, भोजन करने का हार आनि २ कई मकान बनाये रामे हैं जिनसे प्रतिदिन सैकड़ों स्त्री 
धृरुष छाम उठाते हैं । 
इसके अतिरिक्त स्‍्नेहलतागंज इस्दौर के अन्तगंत आपकी भोर से एक विश्ञा् प्रसूतियृष्ट इसी वर्ष 
स्थापित किया गया है जिसके भवन २२५००) में मोर डिये गये हैं। हस प्रसूतिशह्र के अव्तगंत अजपृर 
और सर्व झाधाह्ण ज़नता के किये सग्र मकार की सुविधाओं ढ़ी व्यवस्था रक्‍्खी गई है। मई स्म्‌ १९३४ 
से इ मसृतियुद्त सर्व साधारण की सेवा करने से किये खुछ गया है। इसमें सभी प्रकार के अकुमंणी 
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और धाम्व डाक्टर रकक्‍्ले गये हैं। बह गृह बहुत विशाक है तथा अत्यन्त सुध्यवश्यित ढंग से चकाया जा 
रहा है। इसका थार्षिक ख १८०००) के करीब पद़ता है जो सथ आप ही की तरफ से दिया जाता है । 

इसी प्रकार जापकी अन्मभूमि रामपुरा में भी श्री गम्दकाह अण्डारी धोडिंग हाउस सामक 
शोर्डिंग सी आप ही के हरा खोका गया जिसमें बहुत से विद्यार्थी रहते शथा विद्याध्ययन करते हैं। इस 
भोडिंग की व्यवस्था के किये आपको ओर से ११०) प्रति मास वतेमान में दिया जञा रहा है। जाप उक्त 
बोडिंग हाटस के खलिये रामपुरा नगर के बे बाहर में एक बहुत गदर २५०००) की क्ारत का स्वतम्प 
मकान भी बना रहे हैं जिसका कास बहुत तेजी के साथ चक रहा है! इसके अतिरिक्त सहाराजा तुछोजी 
शप हॉस्पिटल में अपने पूज्य फिताजों के नाम पर नम्दछाल मण्डारी फेमिकों बाद, शामपुरा में श्मशान- 
विश्वान्तिगृद, ओसवाक् भवन रामपुरा में एक अलखादा आदि २ कई सा्थजनिक मदन व संस्वारद आपकी 
भोर से सक्ष रही हैं। कहने का मतझब यह है कि आपने क्या व्यापार, क्या परोपकार, क्‍या आति सेवा 
सथा स्पा समाज सुधार सब में अपनी प्रतिमा का पुणे परिचय दिया है। आपकी आओर से कई गरीय 
विद्यार्थियों को सकॉलरशिप भादि भी दी जाती है। प्रायः सभी सार्वजनिक भौर परोपकार के काय्यों में 
हजारों रफ्ये आपकी ओर से सहायताथ दिये जाते हैं । 

आपका जाति प्रेम भी अत्यन्त सराइनीय है । ओसवाक जाति के भवयुव्कों के प्रति जापके 
इृदय में बहुत गहरा स्थान है। सैकदों ओोसवाऊल नवयुवक आपकी वजह से जीविका उपार्जित कर रहे हैं । 
जाति सुधार के सम्बन्ध में भी आपके विचार बढ़े मेंजे हुए हैं। आप सामाजिक सुधारों को भ्यवइ्ारिक 
रूप देने के बहुत जवरदस्त हासी हैं। विवाह, शादी, ओसर ओखर दत्यादि सामाजिक कुरीतियों की बेदी 
पर जो हजारों काख्ों रुपया खर्च होता है उसको तोड़ कर आपने उस पैसे को विश्रा प्रचार, समाज सुधार 
इत्यादि उपयोगी कार्यों के अन्दर खुछे दिस्ह से खर्च किया है। आप कई समाज संस्थाओंके पेसिडेण्ट तथा 
पदाधिकारी रहे हैं। आपके द्वारा स्थापित की हुई सार्वजनिक संस्थाएँ ओोसवाल जाति के अन्दर काफी सौर 
से अकाहामान हैं । 

आपका! भोसवाक् जाति के अंत्ांत भो काफी सम्मान है। आप सन्‌ १९३३ के मासिक जिका 
शओसबाफ सम्मेकन के सभापति भी चुने गये थे । इस पद को आपने बडी बोग्यता से सम्पादित किया । 

श्री कम्हैयाकाऊजी भण्दारी इम्दौर मगर के ध्रक अस्छे प्रतिष्ठित सजआन हैं। आपका यहाँ की 
जबतः में और इन्दोर दरबार में सी काफी सभदान है। इन्दौर रात्य के शिक्षित प्रमुख अनिक भागरिकों 
में आपका स्पान ऊँचा है। आपको सभ्‌ १९२५८ में होककर सश्कार की ओोर से इम्दौर म्युनिसिपक 
कमेटी में मामजद किया शया मिसके तोन क्र तक साप कार्पोरेल्ट रहे। इन तीन वर्षों में आपने अपने 
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काम को बी योग्यता से सम्दाला । आप हन सीम वर्षों में म्युनिसीपेलिटी को आर से इन्दौर म्युनिसियक 
हस्प्रष्हमेंट ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी भी शुने सथे थे । आप सरकार की भोर से सन्‌ १९२८ में तीसरे दर्ज के 
आजरेरी सजिस्ट्रेट बनाये रमे । आपने इस पद पर छगातार चार वर्षो तक काम किया । आपकी कार्य्य- 
कुशकता और योग्यता से प्रसक् होकर होछकर गधनमेंट ने आपको सन्‌ १९३२ से द्वितीय ढर्जे के आानरेरी 
सकजिसट्रेट के सम्माननीय पद से विभूषित किया । भाज भी आप इस पद्‌ पर हैं और बदी धोम्यता से सब 
कार्य सप्ाकित करते हैं । लाप सन्‌ १९३४ में “इन्दौर स्टेट मिनरक सरघ्दे” के मेम्बर बनाये गये तथा! 
आज तक उसके मेम्बर हैं । 

इसके अतिरिक्त आप कोआपरेटिब्ह सोसाइदी के प्रेसिडेण्ट, राऊ गुरुकल की गष्हलिंग ऑडी के 
सेम्बर, तथा इसी प्रकार को कई सभाओं के थ संस्थाओं के भाप सभापति कौरह हैं। तात्पय्य यह दे 
कि भ्राप बहुत बढ़े बुद्धिमान, व्यापार कुशल, छुधारक और ओसवाछ समाज के चमकते हुए ब्यरि हैं। 

आपके छोटे आता श्री सोवीलालजी एवं सुगनमछजी भी आपके साथ स्यापार, सिर की भ्यवस्था 
तथा भस्प कास्यों में सहायता देते हैं। आप दोनों जाता भी बढ़े मिकनसार सजन हैं । 

यह परिवार रामपुरा तथा इन्दौर ही नहीं बरन्‌ सारे भध्यसारत को जोसवाक समाज में अग्र- 


गण्य तथा भोसवाछ समाज में दिखता हुआ परिवार है । 
सेठ बालमुकुन्द चन्दनमल ( मंडारी ) घृथा, सतारा 
इस प्रतिष्ठित परिवार का मु निवास स्थान पीपाड़ है। जोधपुर स्टेट में ऊँचे ओहदों पर 
काय्ये करने से इस कुटुम्य को सूथा पदवी का सम्मान सिछा । पीपाड़ से मूथा गूमानचर्दजी के दूसरे 
पुत्र मसोखमदासजी छगभग १०० साल पुर्व अहमदनगर होते हुए सतारा आप तथा आपने कपदे का स्थव- 
साय आरम्म किया । 
सेठ हजारीबलजी मुधा---आए मुथा मोखमदासजी के पुत्र ये। आपका जन्म सम्वत्‌ १८७४ 
में हुआ। आपने कपड़ा, सूत और व्यात के व्यवताय में अच्छो सम्पत्ति कमाई। धार्मिक कार्मों में भी 
आपकी रुचि थी। सम्बत्‌ १९४७ की प्रथम सादवा वदी १२ को आएका स्वर्गंवास हुआ । भापके 
वाकसुकुम्दजी और चन्दूनमछजी नामक दो पुत्र हुए । 
सेठ बालमुझुन्दगी मूथा--भाषका जन्म संवत्‌ १९१४ की फाह्युन बदी में हुआ। बैन शास्रों में 
आपकी समझ ऊँची थी । केवल ३० साल की अद्पायु में आपकी घमंपरती का स्वगंवास् हुआ। ऐसी स्थिति 
में सी आपने द्वितीय विवाह करना अस्वीकार कर अपने हृह सनोबऊ और उच्च आदर्श का परिचय दिया। जाप 
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स्रतारा स्थुनिसिपेखेटी के मेम्बर और महाराष्ट्र आन्तोय जैत कार्फ्रेस के सभापति निर्याचित हुए थे । भारत 
दे स्थानकवासी जैन समाज ने अखिक भारतीय स्था० जैन कान्मोस के भजमेर वाले सोसरे अधभिनेशन 
का सभापति चुनकर आपको सम्मानित किया था । कहने का तसपय्य यह कि माप मदाराष्ट्र प्रान्त 
की जनता में तथा भारत के जैन जगत में प्रतिसावान पुरुष थे। छनम्रपति शिवाजी के वंचज सततारा 
महाराज एवं अम्य बड़े १ रईस जागीरदारों से आप मनी लेण्डिड़ जिजिनेस करते थे । संवत्‌ १९७०६ की 
जेट वही ११ को आप स्वर्गवासी हुए । आपके सम्मान स्वरूप सतारा के बाजार बंद रखे गये थे । 

सठ अन्दनमलजी मुथा--कआापका जन्म सबत्‌ १९२१ की साबण सुदी ७ को हुआ । शआप 
फर्म का काम बड़ी तत्परता से संचालित करते हैं। आप सत्तारा के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठा सम्पन्न 
व्यक्ति माने आते हैं । सन्‌ १९१५ के दुष्काऊू में सस्ता अनाज वितरित करके आपने गर्रीव जनता को 
इमदाद की थी । पूना के स्थानक वासी बोहिग के स्थापन में आपने १० इजार रुपयों की संदायता 
डी थी। धार्मिक कार्मों की ओर आपका अच्छा लय है। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं हैं । 

राय सर्जटब सठ मेतीज्ञालजी मृधा-आपका जन्म संबत्‌ १९७४७ के दूसरे भादवा बरदी ३ को 
हुआ। महाराष्ट्र प्रास्त के प्रधान घनिक ज्यापारियों में आपकी फर्म की गणना तो थी ही, पर डस सम्मान 
की सेठ मोतीझाछजी भूथा के सार्वजलिक कारों में सहयोग छेने से अत्यधिक वृद्धि हुई | छत १९१४ में 
सेढ मोतीछाऊजी भूथा म्युनिसिपक्ष कोंसिकर चुने गये और कगातार ३ चुनाव तक मेम्बर रहे । सम १९१० 
से १९१३ तक भाप सतारा एड़वर्ड पांजरापोल के प्रसिंट और चैेयरमेन चुने गये। इस समय ३५ 
साकों से सतारा तालुका लोफछ बो्ड के वाइस प्ेसिडंट रहे पुवं दसभान में प्रेसिडेट हैं| ६ साऊो से 
भाप डिस्ट्रिक्ट छोकछ बोढ के मेम्बर हैं। इसी तरह जेक कमेटीडिस्पंसरी आदि संस्थाओं 
में भी आप सहयोग देते हैं । 

राय साहेद सेठ मोतीझाकजी भूथा अपने पिताजी की तरह ही धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में 
श्यातिवान व्यक्ति हैं। आप की रगणमा सतारा झ़िछ्े के प्रधान व्यक्तियों में है। मैन जगता में जाप आवृर- 
शीष व्यक्ति हैं। जाप महाराष्ट्र ओसमाऊ कारफ्रेंस के अहमदनगर बाछे अधिबेशन के सभापति रहे थे। १२ 
साछों से स्थ(« कासपरेस का अधिवेशन बस्द हो गया था, उसे कई सउद्धनों के साथ परिश्रम करके आपने पुनः 
अऊकापुर में कराया। उर्छ अधिवेशन में आप स्वयंसेवक दकू के सेसापति थे। इस अधिवेशन के समय से 
आप स्था० जैस कान्फरेंस के रेशिडंटक जनइऊ खेमेटरी हैं। आपके गुणों यूं काय्यों से प्रसन्न होकर 
भारत सरकार ने सम्‌ १९३१ में आपको रायसाहिव की पददी से सम्मानित किया है। आप कई सालों 
से सतारा बेंच के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । हर एक सावंजनिक थ धार्मिक कार्सो में आप उदारता पूर्वक 
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छद्ायताएं देते हैं। आपकी फर्स बस्बई सें बरूमुकुन्द अस्दुममझ मूभा के नम से आदुत का और सोका- 
पुरमें चन्दनमक मोतीकाऊ सूथा के नाम से कपडे का व्यापार करती है । सतारा में मोखमदास हजारीमरू 
के नाम से इस फर्म पर बेकिंग पृ मजीरेंदिक् ब्यापार होता है। रागसाहेव सेड मोतीकाछरो के 
पुत्र श्कारमऊजी की उञ्र ५ खाल की है | 
भण्डारी रूपराजजी, ( निम्बावत ) जालोर 

सण्डारी नराजी के छठे पुत्र निम्बाजी हुए। इनके बहश में आगे चछ कर मधमछनी हुए । 
इनके पुत्र ईसरदासजी और कश्मसीजी संचत्‌ १०७४ में जाकोर आये। अभण्डारी करमसीजी के पु 
सरदारमलजी ( सदाोणजी ) और जोगीदासजी हुए । भण्डारी ओगीदासजी घिरात ( पाकनपुर ) के पास 
चुद करते हुए छुझार हुए । इनके पुत्र दुरगदासजी के साथ इनकी घ्पत्नी १७९६ की चेत बदी ९ के दिस 
सती हुईं, तब से इस परिवार में चेत बढ़ी ५ को पूजा होती है। दुरगादासजी के पुत्र मानमकृजी की 
पक्ष भो उनके साथ सती हुईं। 

अण्डारी सरदारमलजी के पौत्र प्रेमचम्दजी संदत्‌ १८३४ में मीनमाल की कढ़ाई में झँझार प्‌ ! 
वहाँ ताकाब पर उनका चौंतरा बना है। छुंइार होने से इनके पुत्रों को संघत १९४० शक ३००) साक्तियाना 
मिजते रहे । भण्डारी प्रेमचन्दुजी के फिसमचन्दर्जी, प्रयायन्दजी और जाकम चम्दुजी मामक तीम पुत्र हुए । 
टनमें किशन बंदर्जी के परिवार मे इस समय धम्पास्कर्जा विजयराजजी भौर समनराजजी हैं | मण्दारी जाफल 
सन्दूजी के पुत्र शानमकर्जा ओर भमृतमझजी हुए । ये दोनों आता जाकोर किके और कोमवाकी में प्ुका/- 
जिम ये। शाभमछजी के पौश्न छगनराजजी हैं । इनके पुश् सम्पसराजजी ने मेड़िक तक शिक्षा पाई है । 
अण्डारी मभूतसकजी संवत्‌ ॥९५७ में स्व॒गंवासी हुए। 

मण्हारी भभूतमरूजी के पुत्र दोरूसमछडी, मुकुम्दन्दर्जी तथा रूपचरइली विश्वमान हैं।  दोकत 
मर्जी ने बहुत समय तक जोधपुर में सर्विस की । _ अष्डारी रूपराजओ का जम्स संबत्‌ ॥९५५४ में हुआ । 
जापने सन्‌ १९१९ में क्काछात पास की तथा तक से ये जाछोर में भेषिंटस करते हैं । भाप भहाँ के प्रतिष्ठित 
भ्वक्ति हैं। आपने शवदेसाऊ ताकाब में दुरुस्ती कराई, बढ़ी पोक के दरवाजे में मारिक्ष में मवेशियों के किये 
राह ठीक कराई सथा सरदार हाई स्कूछ में कमरा बनवाया । दौससमकजी के पुत्र निहारअन्दर्जी जोधपुर 
में सर्विस करते हैं। मिह्टाकचन्दुजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है भोर किशोरचन्दजी पढ़ते हैं । 


िनजिज-नलिनीनपनमय>भक.. 
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भीनमाल का भण्डारी खानदान ( निम्बावत ) 

भषडारी दुश्गादासजी के पुश्र सष्दारी जेटमछजी, मानमक्जो और सरदार्मरूजी का परिचय हम 
कपर दे चुके हैं। अण्डारी सरदारमछडी ॥८८३ में भीनसमारू के हाकिस हुए और ४ सार बाद तीनों 
भाई सांचोर, जाकोर, सथा भीनमाल के दरकिस हुए सथा बहुल दर्षो सके इस पद पर कास करते रहे । इस 
आइचों को १८९० में दश्थारभे सिरोपान मोतियों की कृष्टी, कदा, दृष्दाक्ा, खासा घोदा शरति के सन्‍मान बकरे । 
सानमछलजी मे सिरोही इछाके के बागी देवद! को परास्त कर रिरफ्सार किया | मागमलरजी के पुत्र सुल्तामनसकबी 
जालोर के कोसवारू ये । इन्होंने २२ परगनों से रेख करे रकम बसृछ करने का कास किया | सं० १९१८ में 
आप मागोग की सरफ के पशानों के बागी आदक्मियों को दवाने के लिये गये । इस तरइ कहे ओइदों पर 
इस परिवार के व्यक्तियों मे काम किया । इस कुटुम्य में इस समय मण्दारी सलहराजजी, जसपम्तराजजी, 
मधमकजी तथा दाममणजी विद्यमान हैं | सकहराजजी के पुत्र मनोहरमकजी किश्ोरसकजी तथा नथमछजी के 
पुत्र इस्तीमसखजी सुकभममलजी ओघपुर सथा सिसेही स्टेट के कश्डम विभाय में सर्विस करते हैं । दनमकजी 
के पृत्र भुनीरूकजी सांचतमस्जी तथा प्ृथ्वीराजमी हैं। सांवतमझूणजी म्रिकमसार और सजन यूबक हैं । 





सेठ झालचन्द प्रेमराज ( मंढारी ) मृथा, भ्रदमदनगर 

कछामग ७५ सार पहिके भच्डारी मूभा पूममचस्दजी पीपाइ से अहसदगगर आधये। आएये 
यहाँ भौफरी की। आपके पुत्र घनराजजी ने पूनमचम्द जनराज के नाम से कारवार शुरू किया । तथा 
व्यवसाय जमाकर सम्बद १९५२ में जाप स्वसेयासी हुए । जाफके कुत्र काऊचन्दजी और आफमतम्दजी 
हुए | भच्छारी फाककादजी के हाथों से इस फ़से के व्यापार को अच्छी उच्चति मिक्तीे । जाप कान्फ्ेंस और 
जाति के काओों में भागेवाण रहते थे और जाति के सर पंच थे भापका अंत क्षू० १९६४ में टुआ । भापके भाट 
वर्ष बाद धारृसत्दजी और आपके पुत्र प्रेमराजजी भ्रकश २ हो रये । अध्टारी मूथर भेमराजजो सा्ंजमिक 
कारों में जच्छा सइपोग केते हैं। जापके यहाँ ऊासन्द प्रेसराय के गछा से कपने का व्यापार होता है | 
जाए स्वाभकबासी भराजाय के भागने दाफे हैं । 


+पलकका 
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बेद मेहता 
वेद मेहता गोत्र की उत्पत्ति 


कहा जाता है कि जक अद्वारह जाति के राजपूत छोग आचार्य श्री रक्षप्रमुसूरिसी के उपदेक्षों 
से प्रभादित होकर ओसबाछ हुए, उस समय उनमें राजा उपछदेव भी एक ये । ये पंचार जाति हे राजपुत 
राजा ये । इन्हीं उफलदेव की संताम आचार्य भी के द्वारा ओडी शौत्र में दीक्षित हुईं। इसकी कई धृषठतों 
दे पश्चात्‌ इसी यंश में संवत्‌ १२०० के करीब दुल्दा नामक एक प्रसिद्ध ब्यक्ति हुए । इनके पितामह पेंच का 
काम करते थे । पेसी किम्ददन्सी है कि एक बार चिसौड़ के तत्काकीन महाराणा का शनो को मॉंखे 
साराब हो गई । उस समय बहुत से व्यक्ति इस्पज करने के लिये आये, मगर सब निषफस हुए । इसी 
समय दुस्हाजी भी मुनि श्री जिनदससूरिजी के द्वारा प्राप्त दवाई को छेकर राज महक में गये और अपनी 
दवाई से महारानी के चक्ु ठोक कर दिये । बह देख महाराणा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दुल्हा को बेद 
की पदयी प्रदान की । इसी समय से इनका शेष्ठी भौत्र बदऊ कर वेद गौ हुआ । इसके पश्चात हस 
परिवार के छोगों का राज्य में दिशेष काम काज रहा। इसीसे इन्हें मेहता पदथी मिक्री !। तभी से ये बेद 


मेहता कहकाते ऋणे जा रहे हैं !€ 


वेद मेइता परिवार बौकानेर 

कहना न होगा कि इस परिवार का इतिहास बढ़ा गौरबसथ और कारति शाकी रहा है। इस 
परिवार के महापुरुषों ने क्या राजनीति क्या समाजनीति और क्या युद्धनीति, सभी क्षेत्रों में ऐसे २ क्राइचर्ष 
जनक कार्य्य कर दिखाये हैं, जिससे किसी भी जाति का इतिहास उज्दकू हो सकता है। हम सब बातों 
का परिचय पाठकों को समय रे और स्थान २ पर मिछतने वाक्े परिक्रयों से प्रात हो जाथगा । 

संबत्‌ ४५० के कराब की बात है मंदोवर नगर में राठोड बंहीय राव जूंढाजी राज्य करते थे । 
टसत समय इस परिवार के पुरुष मेहता खींवसीजी राव चूंदाजी के दीवान थे। करींव १ इसी समय 
का जिक है कि राव सूंदाजी को सेवाद के तत्काछीन महाराणा कुस्माजी ने लाकमण करके अण्डोषर से 
बेदखकी कर दिया था। इसी समय मेहता खींवसीओ ने बडी कह।दुरी भर बृद्मानी से युद्ध कर अदगी 
कारगुजारी एथस होशिमारी के द्वारा फिर से मंडोबर नगर पर अपने स्यामी का अधिकार करवाधा षपा। 
» ऐसा भी कहा जाता दे कि इपलदेव के पुत्र वेदाजी से मेद गौत्र की उत्पत्ति हुई । है 70020 
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संबत्‌ १५१५ में जब कि राव जोघाजी ने अपने नाम से जोधपुर हार बद्छाया भा, उस समय 
भी इस खानवान वाके सजनों ने रियासत में दीवानगी जैसी ऊंची २ जगहों पर काम कर अपनी 
कराथ्यंगुजारी का परिचय दिया था| इसके पश्चात्‌ एक समय का असंग है कि किसी का (णवश रा ओघाजी 
के बे राजकुमार बीकाजी अपने उत्तराधिकार के सारे स्व॒त्थों को छोड कर कतिपय स्नेही जनों को साथ छे, 
जोधपुर को छोड़कर एक नवीन राज्य की स्थापना करने के ठह झ्ष से चछ पदे । इन स्गेष्ी स्यक्तियों में 
कई छोरों के साथ इस परिवार के छाऊका छासणसी ( कारुसीजी, कालोजी ) भी थे । काखनसाीजी के 
साथ भापके दो भाई छोणामी और मैतसीजी भी साथ आये थे, जिनका परियार इस समय ऋमझः 
फकौदी बतौर मारवाद के अम्य स्थानों में निदास कर रहा है । 


बढ लाला काखनमी--आप दीवान ख्रींवसीजी की पांचवी पुत्रत में हुए। आपने राय 
बीकाजी को नवीन राज्य स्थापित करने में जो अहुमूल्य मदद पहुँचाई उसका जिक 
बीरानेर के इतिहास में भफ्तीमाति किया सवा है । खिस समय बीकानेर बसाया गया इस समय 
भी आपने इसके बसाने में पूरी १ कोशिक्ष की थी । प्रथम २० मोइलों में से १४ मोहल्ले आपके द्वारा क्साप्‌ 
गये। . शेष कण्छराजजी मेहता के हारा बसे । उस समय बीकानेश राज्य में आप भा मेहता कच्छराजजी 
दोनों ही ध्यक्ति पेसे थे जो राजा और प्रजा दोनों में बढ़े सम्मानित समझे आते थे । आप दोनों ही के हारा 
अपने २ कसाए 7 मुदृछ्लों में कहें नियम प्रचारित किये गये थे, शिनमें से कुछ लाज भी सुचारुझुप से 
अछ रहे हैं। मेहता छाखनसीजी के श्रीवम्सज और भीवम्तसी के अमराजी पृषस सूरतमझली नामक दो पुत्र 
हुए । अमराजी के पुत्र जीवनदासजी ने श्ीकानेर स्टेट में जीजनदेसर सामक एक शाँग आादाद किया। 
जीवन दासली के पुत्र का नाम मेहता टाकुरसीजी था । 


प्रहत। ठाकुरसाजी--आप राजा रायसिंहजी के राजत्वकाक में रिशासत बीकानेर के दीबान रहे । 
कापके समय में बहुत सी ऊड्ाइयोँ हुईं । जिए ससय राजा रामसिंदमी ने दक्षिण विज्रण दिया उस समय 
मेहता डाकुरसीजी उनके श्ाथ थे । इस युद्ध भें विजय प्रतक्ष करने के कारण बादझाद अकथर दाजा रामसिंहजी 
से बदें प्रसक्ष हुए । उन्होंने हम्दें ७२ परगने का पूक पहां इनायत किया । इसी शस्मय जापने भेइताओी 
की चाकरी प्र खाधिदी फरम! कर पक सरदार और भदनेर मामक एक गाँव आागीर स्वरूप प्रदान कियः, 
जिसे आशकक इशुसानगढ़ कहते हैं। साथ ही इस पहयते का काम भी आपके सुपुई हुलआ। आपके 
स॒रवक्दुसओी एथम राजसीशी नाजक मो पुत्र हुए । शाप कोोरों थे भी राज्य में देते पदों पर काज्य किया ॥ 
भापके समय में ८, ५ भाँव की जाभीर जापके अधिकार में थी । 

पक 


खोशबाक् बाति का इतिहास 
मेहता सांवलदासजी के परचात्‌ क्रमशः आसकरणजी, रामचम्त्जी, दौफतरामजी, साणकचंदजी 
और घमढसोजी हुए । 
भहता घमरसीजी--आप महाराजा सू रतसिंदजी के राजस्व-फ़रालू में हुप। आप बड़े कारखाये 
एवम्‌ शीजी के निज के खर्च के दन्दोबस्त के काम पर नियुक्त किये गये। इस काव्य को आपने बड़ी 
होशियारी और बुद्धि वानों के साथ डिया | भाषड़े दो पुत्र हुए जिनके नाम मेइता सूकयग्दजी और मेइता 
अबीर चन्दजी था। 
भेहता मुकअन्दकी--आप मेहता घमंडसीजी छे बड़े पुत्र ये। अपने पिताजी के स्वरंदासी हो 
जाने पर आप उनके रिक्त स्थान पर नियुक्त हुप। सम्वत्‌ १८७० में आप पूरू के सरदार के साथ होंगे 
बाके युद्ध में महाराजा के साथ गये थे । इस युद्ध में आपने अपनी बहादुरी एकम वीरत्व का खासा! परिचय 
दिया था। यहों भाप बरणी के हारा घायल हुए थे। भापके कार्य्यों से प्रसन्ष धोकर तत्काछीन महाराज 
साइय ने आपको बड़े कारखाने का काम भी सौंपा । इसी समय नौरक़देसर नामक पक गाँव भी आपके 
गुजरान छे छिये वक्षा गया । आपके स्वगवासी दो जाने पर तत्कालीन मशाराजा रतनसिदयी सम्बत्‌ १९०५ 
में भापके सकान पर पघारे और मातम पुरसी की।_ आपके चार पुत्र थे, जिनके जाम क्रमश, सेहता अमो- 
छकचम्दू जो, मेहता हिस्दूसलजी, मेहता छोगमरलूजी और मेहता अनारसिंदजा ये । 
मेहता अओरचन्दर्ज--आप मेहसा ध्ंदसोजी के दूसरे पुत्र थे । आप राज्य में होने बाकी 
डकैतियों की देखभाल के काम पर नियुक्त हुए थे। यह कास ठसे समय बहुत ज्यादा खतरमाक था। 
आजकछ की भांति व्यवस्था न होने पर भी आपने यह कायम बहुत बुद्धिमानी एसस्‌ दोशियारी सथा बोरता 
से सस्पादित किया | हस झास को करते समय आपको कई बार ढाकुओं का सामना करना पढ़ा और उनसे 
युद्ध करना पदे । इन युद्धों में आापको कई घाव भी करें । कुछ समय के पश्चात महाराजा ने जापको 
इस काम से हटाकर रियासत बीकानेर की ओर से देहछी में वकीऊ के स्थान पर सेजे । इस टत्तरदायित्म 
पूर्ण कायय को भी आपने बढ़ी होशियारी और बुद्धिमासी से संचाझित किया | आपके काथ्यों से सहाशणला 
पषम रेसिडेण्ट दोनों ही समन बड़े प्रसम्र रहे । संदत १८८४ में देहकी ही में शाकुषों के साथ होनेवाक्ी 
कड़ाइयों में जो धाव छगे थे, उसके खुल आने से आपका स्वरंवास हो गया । 
मेहता हिन्दूमलजऔौ--आप मेहता मूछचर्द्रजी छे ट्वितीय पुत्र थे। इस परिवार में भाप बड़े दुश्धिमान 
प्रतिमा सम्पद्न और मेघात्री व्यक्ति हुए! आप सम्वत्‌ १८८४ में रियासस की ओर से देहखी बकाकत पर 
मेजे सगे । इसके पश्वात्‌ आपके बुद्मिता पूर्ण कास्मों से मसल हो कर महाराजा साहब ने आपको 
अपना दीवार बताया धीरे २ आपको सिस्केदारी की मुहर भी प्रदान करदी गईं याने राज्य का साश 
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कार्य आपके सुएु्द हो गया। असंबत्‌ १८५८ में मेहता हिल्दुमलजी बादशाह के पास पेंहरी मे! वढ़ाँ 
बादशछ को अपने काययों से खुस कर अपने म्यामी मदाराजा रतनातिहओी के किये आप मरेत्र शिरोमणि 
का सस्मामीय खितान कादे । इससे खुश होकर अश्ाराजा से आपको 'सहाराव' का खिताब प्रदान किया । 
तथा भर पधार कर मोतियों का हार इबायत किया । 

जिस समय वहाँ के रेसिदेण्ट सि० सद॒रकैष्द थे, उस समय काहुक और छोचपुर के इमके में 
भहाराव द्विश्दूसकजी ने कासीय व रसद मेजने का बहुत अच्छा इन्शजाम किया था। भारत सरकार भों 
आपका यहुत विध्ास करती थी | यहाँ तक कि जयपुर के तत्का्कीन एजें्ट अब स्वर्गासी हो गये तब वहाँ का 
झासन भी भापकी राय से दिया गया था| त्थासत बीकानेर की जोर से साखाना १२२ हजार शपणा मारत 
सरदार को फौज सच के लिये देगा पढ़ते थे। आपने सरकार थे कह लुन कर हस कर को माफ़ कर- 
धाया। आपके उजित प्रदन्ध के कारण सरकार ने धीकानेर में पूजेण्ट रखना सी उचित नहीं समझा ! 


गक बार हदुमानगढ़ और आावद़पुर की खरहर का मामक्ा थहु राया जहाँ तक कि काफी तनाजा 
दो गधा, उस समय आपने बड़ी सुद्धिमानी, खूबों रुवम्‌ मेहनत से हस मामके छो निपटा दिया और जमीय 
का बरवारा कर दिया । भौके की जसीर होने से इसमें बहुत से भाँव आावाद हो गये । पेसा करने से 
राज्य की आमदनी में बहुत कृति हो गई । 


मि* कर्मिंतत आपके कास्यों से कदे खुझ् पहा करते थे । शक कार ये आपसो किला के गये । 
पहाँ तत्काजीन वाइसराद सि० हादिल से आपकी सुस्यक्तात करदाई । इस वार शिक्षण दरबार में भारत 
सरकार मे आपको खिलत प्रवाश की ! इस श्रमय के फा का झारोश भीसे दिया आा रह! हैः 
“सन्‌ १८३९ की ह री मई को शंट लाशरेशसक गयशमर जनरक कार्ड हर्वशल शिमका इरकार 
के वक्त मेइता महाराव दिभ्दूमक तीकान बीकानेर से लिके और खिलत कही । भीसान ने डनके ओशरे 
और सचरिज्र के मुताबिक इजत के साथ बर्ताध किया । 
संकत्‌ १८९७ अं जब कि महाराला रतमर्सिदज और ठरचपुर के तत्काकीय अहाशणा सरदार- 
सिंइकी भी कदसीमावओी हे अ्न्दिर से रेग कर आपस जाये तब शोड अशेतने जापकी इशेकी पर पचतरे । 
इस समभ दोनों दरदार ने पूछ २ छण्टा महाराद दिन्यूमऊूमों को, मेहता मूखकम्दली को और ेहसा 
कोगमरूजी को पहना कर सम्राजित किया। इसी शबसर पर अहाराणा ने महल्ाजर ले कह कि 
हमारी उदयपुर रिथासत की भी भोक्मकण महारायतओों सो तीआवे। अह शुन कश महाराजा साइच मे 
महाराष हिम्दूमकओं से कहा 'दिग्दू सक सुले है। इसके इसर में महाराबजी ने हाभ ओद कर मिवेदन किया 
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कि “तावेदार सैसो कीरानेर की गद्दी को जाकर हे वैसो ही उदयपुर की गद्दी को भी चाकर है। खाबन्द 
आ बात कोई फुरमाहजे है । 
महाराब हिम्दूमकओ का म्वर्मबास संजत्‌ १९०४ में ४२ बय की अवस्था में हो गया । आपके 
स्वयंवास पर अद्वाराजा साइब ने एक खास राक्का सेज कर आपकी रूध्यु पर अफसोस जाहिर किया। साथ 
ही आपके पुत्रों के प्रति सद्मावना प्रदर्शित की । आपके स्वगंवास के पक साल के पत्रचात्‌ आपके पिता 
मेहता सूछचन्दज्ी का भी स्वर्गंवास हो गया । महारावजी के स्वर्गंवास के पश्चात्‌ उन क्रियाकर्स पथस्‌ 
बाह्मण भोजन का सारा खथे महाराजा साहब ने अपने पास से डिया। भापके तीन पुत्रथे । जिनके 
सास क्रमशः महाराब दरिसिहजी, राव गुमानसिंदजी और राव जसवन्‍्तसिहदजी थे । महाराबजी को स॒० 
१९०२ में नेदराणा नामक एक गाँव आगीर में मिछा था। आपको समय २ पर यों तो बहुत से सम्मान 
मिछे ही थे मगर ताज़ीम का सम्मान विशेष रूप से था। 
सन्‌ १९२८ में महाराजा गंगासिहजी बहादुर ने महाराव हिष्युमलजी के सरहदी मामले में विशेष 
दिलचस्पी केने एवम उसका सलिपटारा करने के उपसखद्षय में उनके नाम को चिरस्थाई करने के देसुसे 
दिन्दूसछ कोट नामक एक कोट स्थापित किया । 


मेहता छोगमलजी 


आप महारत्व हिन्दूसलूमी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संदत्‌ १८६९ में हुआ था । आप 
बड़े बुद्धिआान भौर अध्यवसायी व्यक्ति थे। आप महाराजा सूरतसिंह जी के समय में कई वरसों 
सक हाजिर बस्ती रहे । महाराजा सूरतरसिहजी के पश्चात्‌ महाराजा रतनसिदजी बीकानेर की गदी पर बेंडे । 
आपकी भी आप पर बडी कृपा रही । मेहता जी से हसी समय क्झ सदरलेंड, सर देनरी लारेंस, सर 
जाजे छारेंस जादि कई अप्रेज रेसिदेण्टों की मातहती में रेसियेंसी चकाएतत का काम किया । इन कोरगों मे 

आपके कार्यों से प्रसक्ष होकर कई सघाटिफिकेट प्रदान किये थे | 
संबत्‌ १९०५ में जब कि सरहद बंदी का कास हुआ ठस समय आपने हस काम को बड़ी 
मिहनत भौर खूबी के साथ करवाया । साथ ही सरहद पर होने वाछ्े बहु से झ्गड़ों का निपटारा कह- 
याया । इससे कई आजाद झुदा गाँव रियासत बीकानेर में मिछा लिये गयये। हस काम में आपके बड़े 
आता महारावज्ी का भी पूरा २ हाय था। आपके हस काय्य से प्रसब्र होकर महाराजा प्तरदारसिंहजी ने 

>पने गछे में से कंठहा विकाछ कर आपको इनायत किया | 
संक्त्‌ १९१४ में जय कि गदर हुआ था उस समथ जाप बीकानेर की ओर से गदर में सरकार 
१९० 


बेद महता 


अंग्रेज को मदद देने के छिये भेजे गये थे। वहाँ झाचने बढ़ा अच्छा कास कियां। शत १९२५ में 
महाराजा सरदार्शधहजी का स्वर्गंवास हो रया | हस अवसर पर राज्य गही की भाकिकी के सम्वस्ध में बढ़ा 
वियाद हो शया । इस अदसर पर भी आपने महाराजा दूँगर्रसिदजी को हर तरह की कोशिक्ष कश्के रही पर 
बिठाने में सहायता पहुँचाई। इस सहायता के उपलक्ष्य में महाराजा साहब ने आपके किये एरू खरीता 
जनरख औ० सी० श्रुक एजन्ट टू दी गवश्नर अनरक जावू के नाम मेजा था । 

संबत १५३२ में जब कि तत्कालीन संस ऑफ बेदख भरत में जाये थे उस समय सथा 
खंवत १९३४ में देहकी दरबार के समय आप महाराजा को प्राह्षा से देहली गये थे । वहाँ आपको खिलत 
कश्कर आपका सम्मान बढ़ाया था ! 

सवत १९३५ में बेरी और रामपुरे के क्षणढ़ों को निपठाने के छिपे आप जयपुर भेजे गये । 
वहाँ आपने अपने कांगजों से सबूत देकर मामछे को सब करवा दिया । इसकी तारीफ में कनंर बेनन 
महोदय ने, जोकि उस समय जयपुर के पोकिटिकल एजण्ट थे, आपके कायों से खुश होफर एक यहुत अच्छा 
सर्टिफिकेट प्रदान किया था, तथा दरवार को भी आपके कार्यो से वाकिफ किया था। 

मेइताऊी संबतू ।८८८ से संचल १९१४ तक $ई बार वकीली की जराइ पर मेजे गये । 
संघल ९१६ से सवल्‌ १९४० तक आप आबू वक़लीज रहे। इसके अतिरिक्त भी आपने कई बड़े-बदे 
ओहरदों पर कास किया | आप सुसाहिब और मेम्जर रॉसिक रहे । आपको समख्याह के अतिरिक सास 
म्वर्स राज्य की ओर से मिलता था । यही नहीं बक्कि झादी और री के उमय भी रियासत ही सार 
खब उठाती थी । खबत्‌ १९०२ में महाराजा रतमसिंहत्नी ने ढूँगराणा तथा संब्त्‌ १९३९ में महाराजा 
ऊंगरसिंदओ ने सरूपदेसर नामक एक २ गांव आगीर में प्रदान किये । संवत ३९४८ में भापषका 
स्वर्गवास हो गया । इस समय महाराजा गगासिहजी मातभ-पुरसती के किप्रे भापके घर पर फ्थारे और 
आपका सम्मान बदाया। आपके केसरीसहओ और विशमस्िदजी मामक दो पुत्र ये। इनमें से मेहता 
ढेसरीसिहजी अपने चाचा मेहता अगारसिहजी के यहाँ दत्तक रहे । 

मेहता अनारसिदजी मे राज्य में कोई काम मी किया । उसका ध्यान स्यापार की ओर रहा । 
जवादरात का प्यापार करने के किये थे अयपुर गये घहीं संवत्‌ ५९०२ में आपका स्वर्गंजास हो राया । 

महादाव हररिएहजी---आाप अद्वाशव दिल्दूससूजी के प्रथम पुश्र थे'. भापका जन्म संव्त्‌ ३८८३ 
में हुआ था । आप अपने समय के मुस्सुददियों में होछियार ब्यक्ति माने जाते थे। राज्य में आपका बहुत 
प्रभाव था।  संदत्‌ १९१४ में जब कि भारतवर्ष के रणोंगण में चारों ओर गदर मचा हुआ था, सब 
भाप भी सहाराजा की ओर से घिटिश सरकार को मदद पहुँचाने के उदृंष्य से भेजे गये ये। बहाँ और २ 

७३) 


ऋएसदाक अएते का इतिहास 


कोणों के साथ आपने भी पु रूप से उसकी सहत्यत्म को । इससे प्रसक्ष होकर सरकार ने टीवे के 
परमने महाराजा साहब को दिय्े। इसके पद्रात सवत्‌ १९२० में आप मुसाहद आझा बनाये गये । 
इसी अदसर पर आपको मोहर का अधिकार भी क््षा गधा। संत्रत्‌ १९२९ में णही नशीमी के अवसर 
पर आपने भी णपते जाया मेहता छोगमऊमी के साथ पूरी २ मदद की । इससे प्रसञ्न होकर महाराजा 
दूँगरसिंदजी ने आपको अमरसर और पस्षणा भामक दो गाव जागीर में प्रदान किये। जिस समय आप 
जादू कदीक रहे थे उस समय कापको इाथी, खिल्कत और उधर का सम्मान प्रदान किया था । आपको 
पुक्लैनी सारे अधिकारों का उपयोग करणे का अधिकार भी मिला था । सद्दाराद की पदुवी आए रोों को 
बुहतैनी रूप से मिली हुई है। आपका सवत्‌ १९११ में स्वगेवास हो गया । आपके तीन पुत्र थे, जिनके 
लाभ क्रमशः मेहता किशनसिहजी, महाराव सवाइंसिहजी भौर मेइता वलमपस्िंहजी थे । 

राव गुमानसिहजी--आप भमद्दाराव हरिसिंहजी के छोटे भाई थे। आपका जम्म संबस १८८८ 
का थां। आपको संवत्‌ १९१० में सुसाहिबी का सम्माननीय ओहदा दिया यथा | घंजत्‌ ॥९१४ में 
जाप भी गदर के इम्तिजाम के छिये सेजे गये । आपके कायों से प्रसाक्र होकर दरबार ने मिन्न-भिश्च सम 
में आपको कदा, मोतियों को कंटी एवम सिरोपातव प्रदान किये । एक बार महाराजा साहब आपकी 
इनेछी पर गोठ अशेगने पथारे । इस अवसर पर आपको हमेशा के लिये पेरों में स्ोमा पहनने का 
जपिकार बक्ा । आापका संवत्‌ १९२५ में स्वर्गंबांस हो गया। आपके जवानसिंहजी और इलपराश्िहजी 
नासक दो पुत्र ये । 

राव जसवतिहजी--आप भी महाराव इर्शिसिहजी के छोटे भाई थे । सुबस १८९८ में आपका 
जन्स हुआ | आप बजीकानेर-स्टेट की कौंसिल के मेम्बर रहे । संबत १९१७ में गदर के समय तथा 
संक्त १९२९ में महाराजा को गही फर बिठकासे समय आपने बहुत परिश्रम और बुद्धिमक्ता पूर्ण कार्य किये । 
संघत्‌ ९३० में आप जायू बकीक रहे । संवस १९१8३ से महाराजा दूँगर्शसदजी जापक़ोी हमेकी पर मीट 
अरोशने पधारे। इस अवसर पर आपके द्वारा की गईं सेवाओं के उपकद्य सें आपको धरसभसर भामक 
एक गाँव जागीर में प्रदाथ किया गया।। साथ ही राज की उपाधि और ताजिस प्रदान कर जापका सम्मान 
बढ़ाया । आपको हाथी और खिल्त का भी सम्मान प्राप्त हुलआ। भाप भी हस परिवार में नामांकित ध्व्त 
हुए । जापका स्वर्रंवास खंदत्‌ १९४० हो गवा। आपके उत्रसिंहजी ओर असणसिंहजी नामक २ पुत्र थे | 


हो 


दैद मेहता 


महाराव हरिसिहजी का परिवार 

मेहता किशनशिंहजी--आापका जन्म संबत १६११ में हुआ। आप भमहारापष हरिसिंडजी के 
प्रथम पुत्र थे । जापका स्वग वास संक्त्‌ १९३६ में केघस १४ बय की आयु में ही हो सथर | इसके एक 
खाक पूर्ष आप रिवासत के दीयवान बनाये गये थे। आपके तीन पुत्र मेहसा दोरसिव्णी, मेहता रछमज- 
सिंदजी और मेहता पसनेलिंइजी थे । 

मेइता झेरसिहमी ने राज्य में कई स्थानों पर कार्य किया | आपके काय्यों से प्रसक्ष होकर महा- 
शूता क्षाहव मे आपको शाव की उपाधि अंदान कर आपका सम्मान बदाया । आपका स्वर्गवास 
संबद १९८६ में हो गया । इस समय आपके रघुरावसिहजी, कश्याणर्सिहजणी और आमस्दर्खितजी मासक 
तीन पुत्र हैं। भ्री० आनन्दर्सिदजी स्टेट बेंक में काम करते हैं । आपके किक्ोरस्तिहजी नासक पक पुत्र 
हैं। मेहता लछमर्मासहजी और मेहता परनेशिदजी का स्वगेवास हो गया । हछमनर्सिद्वजी के गुल्मबरसिहजी 
शाप्रक एक पुत्र हैं। 

महाराव सबर्डासहजा---आप महारशनब हरिखिहओी के दूसरे पृश्न थे | आपका जन्म शंवत्‌ १९१७ 
का था। प्रारस्स में आप शजरढ़ की हवकदारी पर सेजे गये। इसके बाद आप वर्तेमाम महाराजा 
मंशासिहजी के मिनिस्टर और वेटिंग रहे । इसके पश्चात्‌ जाप क्रमशः बढ़से ही गये और अंत में मेम्बर 
कौसिक नियुक्त हुए । आपने महाराजा दूँगर्शशइली के समय में फौजदारी दीवानी वगैरह को कुछ मुह्की 
का काम किया था | हृम्ही सब कार्या से क्‍प्रसश् हो कर महाराजा साहब ने आपको पम्ने का कंटा और पैरों 
में खोने की सांट बी । इसके अतिश्कि आपको अपनी पुरतेशी ताजीम कौरइ पहलेही से थी। 
आपका भसम्वत्‌ ११७९ स्रें स्वरंवास्त हो गया । आपके रामसितजी और सोविदर्सिहजी नामक दो पुत्र थे । 
इनमें रामधिहजी मेहता अवानसिंदहनी के यहाँ दस्तक चक्ते गये । दूसरे मोविन्दर्सिहल का स्वरगंवास 
सब्बत्‌ १९६९ में ही हो शुका था । मेहता गोन्विदर्खिदजी के खुमानशिंहअजी और ओोहनसिहजी नामक दो पुत्र 
हैं। महाराब खुमानसिंहजी को अपने पुतरतेनी सब सम्मान प्रास हैं। आप झिक्षित और मिलनसार 
ज्यक्ति हैं! आपके शुमेरसिंहली मामक पक पुत्र हैं। अ्ोमोहनाविहजी अपने चाचा मेइता वहुभसिंहजी 
के यहाँ दत्तक चछे गये । वहमसिहजी स्टेट में हकिंस रहे थे । भापक्ता श्वर्गंवास हो गधा है । मोहनसिंहजी- 
के एक पृ्र सोइनसिदणी हैं। 


छह 


ऑओसजाख काति का शनिहांस 
राव गुमानसिंहजी का पारवार 


राव जयानसिंदजी--आप राव गुमानसिंहजी के प्रथम पुशञ्र थे। आपका जन्म सम्बत्‌ !९॥३ 
का था । आप पहले हाकिस नियुक्त हुए। पश्चात्‌ अफसर दिवानी रहे। सम्बत्‌ १९३९ तक फिर 
आप अफसर फौजवारी रहे । इसछे पश्चात्‌ आप जफसर खरीष महकमा रहे । आपका स्वर्गवास सम्बत 
१६४८ में हो गया । आपके कोई पुश्न न होनेसे आपसे शमसिंहजी को दक्तक छिया। आपका भो स्वर्गवास हो 
गधा । आपके मेइसा घनपतसिदजी और सेइता दौलतसिंहजीं नामक २ पुत्र हुए । इनमें से दौलतसिहजी 
कर ह्वर्गवास हो गया । मेहता धनपतरसिदजी इस समव मायत्र शहखीछदार हैं । आपके तेजलिंद, जमरसिंह 
और जोशवरसिंह नामक तीन पुत्र हैं । 

राव जसवन्तासैंहजी का परिवार 

रा छर्न वइजी--आंप जसवन्ससिंहल के प्रथम पुत्र थे । आपव्रा जम्म स्रम्बत्‌ १९०८ का था। 
आप पहले पहरू अफसर फोजदारी नियुक्त हुए । सम्दत्‌ १९३९ में आप हनुमानगढ़ के हाकिस हुए | इसके 
एक खास के पश्चात्‌ ही आप मेम्जर कॉसिल नियुक्त हुए । इसी प्रकार सुजानगढ़, रिणी आदि कई स्थानों 
पह आप नाजिम रहे । आपका स्वर्गवास सम्बत ।९६९ में हो गया। आपके भाई मेहता अमसस्तिहजी का 
जन्म सम्वत्‌ १९१० में हुआ था। आप नौहर और हनुमानगढ़ नामक स्थान पर हाकिम रहे । अयपुर और 
जोघपुर के आप वकील रहे । इसके पश्चात्‌ भाप बाकामेर के हाकिसम बनाए गए। जाप चीफ कोट के 
झड़ जज्य भी रहे | आपका स्वर्गवास सम्घत्‌ १९८२ में हो गधा । आप दोनों ही भाइयों के कोई पृश्र न 
था अतपुव आपके यहाँ सेहता गोपारुखिहजी गोदु आये । आपको राव का खिताब तथा ताजिस बक्षों हुई 
है। इस समय आप आखु में वकील हैं। आपके इस समय गोघं॑नखिष्ट, लारायणसिह, सम्पससिहद, 
रूपसिंह, नरफप्तलिंद और सूरतसिंद नामक &. पुत्र हैं । 





मेहता छोगमलजी का परिवार 


मेहता केस्तरीसिंहजी---आप मेहता छोगमलजी के प्रथम पुत्र थे । आपका जन्म सबत्‌ १५९०९ 
में हुआ । जाप पहले तो अपने पित्ताजी के साथ काम करते रहे | पश्चात्‌ आप म्वय भाबू वीक हो गये । 
इस समय «ापको सत्र खर्च के अतिरिक्त एक हजार रुपया मासिक वेसन मिरलसा था | चकाछत के काम 
को आपने बड़ी स्फररा और दोशियारी से सम्प्ष किया । आपको इस विदय में कई बडे २ अंग्रेज 


१७४ 


ओसवाल जाति का हातिहाससस्‍्च्चा 





स्व” सेठ ताराच 7 जा! अत रतनग़् सझ ग्सियचलना बंद उस१नग 





रु 


लितराम जा चैंद, सततगढ़ खंड सीचियालालजा बद गस्तनगढ़, 


तप ] 
ध्त् 
४] ४, 


देद मेहत) 


आफिससों से सर्टिफिकेट प्रात हुए थे। ऊापका स्वर्धवास संदत्‌ १९७८ में हो शया। आपके पाल पुत्र 
हैं जिनके नाम कसर फ्तहसिहजी, बदादुरसिंदजी, उसराबसिदजी, भनोपसिहजी और अजुंनसिदली हैं । 

इनमें से मेहता फरतेहर्सिहजी का स्वरंवास हो गया। आपके सीन पुश्र हुए किनका भाम 
क्रमश गोपाजसिंहजी, मुकुनसिहजी और शानर्सिहजी हैं । इनमें से गोपाल सिंदजों दसक यये हैं । मेहता 
वहादुरसिंहजी राज्य में जोधपुर वच्यछास का काम करते रहे । आपका स्वरंधास हो गधा । मेहता उमराब 
सिंहजी का ध्यान व्यापार को ओर रहा। आप मिख्मसार सज्जन हैं । सेहसा अनूप सिहजी के ५ पुत्र हैं 
जिनका नाम क्रमश' सरवससिहजी, मोहय्बतसिंहजी, जुसरूसिंदजी, मोतीसिंहजी और प्रतापसिहजी हैं । 
मेहता भर्जुनसिजी के मेघर्सिह्द नामक एक पुत्र हैं। 

मेहता विशनसिहज्ी--आाप मेहवा छोगमछजी के पुत्र थे । भापका जन्म संबस १९१८ का था। 
जाप संवत्‌ १५३८ में प्रहकत्र! साऊ के काम पर नियुक्त हुए । खंबत्‌ १९३६ में दिवाऊो के अवसर पर 
कपडे मे जाग छग जाने से आपका स्वर्गवास हो गया । आपके पुत्र मेहता बुधसिंहजी इस समय विद्यमान 
हैं। भाप पहले जयपुर बकीझ और फिर आगू घकोक रहे । अब जाप हाकिम देवस्थान हैं । 

इस परिषार में छोटे ले छोटे बच्चे तक को पैरों में सोना बक्षा हुआ है। इस समय इस बरि- 
बारवालों की जागीर में सात गाँव हैं । 


वेद पारिवार, रतनगढ़ 


इस परिवार का इतिहास बड़ा गौरद मय रहा है । बीकानेर के देद सअन इसी थेद सौ के 
हैं। इस परिषार के पुत पुरुष शोपार पुरा नामक स्थान पर बास करते थे । वहाँ से थानसिददती छाऊसर 
शासक स्थान पर आकर रहने छगो । धानसिंहजी के ५ पुत्रों में से हिम्मतर्सिहजी नामक पुत्र रतनगढ़ से 
तीन मीकछ की दूरी पर पापक्षी नामक स्थान में भाकर रहे । आपके ६ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमश. लेडमछजी 
स्याचंदुजी, श्य्वीराजजी, सोकमसिंदजी, मदनसिंदली, और दरिसिंदजी था। मयाचन्दली के चार पुत्रों में 
बाचमक्तजी, भगवानदासजी, भर गसराजजी नि.सतान स्वगंषासी हो गये। चौधे पुत्र भीमसिंदजी के 
पाँच पुत्र मानसिंहजी, गंगारामजी, केसरीसिंदजी गुमानसिंदती और सरदार्मझतो थे । सेठ भीमसिंहजी 
का स्वर्गंवास हो जाने पर इनको भर्मपत्नी अपने पुत्रों छो छेकर रतनगढ़ चछी भाई । हणमें से गुमान्सिद्दजी 
और सरदारसकली निःस्तान स्वगंवासी हो गये । प्रोत्त सींदों से से यद्द परिवार मानसिंहजी से सम्बन्ध 
रखता है । 

१०५ 


ऋषए्लयाद अति का इतिहास 


सानसिंहजी के ३ पुत्र थे जिनका भाम दस्यागसिदजी, घनराजजी, मव्ूसिंहजी, ऊच्छीशामबओी 
रतनचन्दशी और चैनरूपजी था। इनसे से इरनाथसिंहजी के दो पुत्र हुए । इनका मास माणकश्म्दजी 
और बींजराजजी था | छेड बींजशजजी अपने चाचा सेट शबरूसिंहजी के माम एर दुत्तक गये ! 

सेट साजकजन्दुजी और सेट बीजराजजी दोनों भाइयों ते मिलकर पहके पहका कछकसा में लेसरू 
माणकर्चद हुकुतचंद के नाम से फर्म स्थाधस की । इनके पूर्व आप छोग राजरूरेघर की प्रसिद फर्स मेससे 
सदगातिह रुघ्छोराम वेद के यहाँ सप्सीदारं में काम करते थे ! 


सेठ माणकचन्दर्जा का परिवार 


सेट माणकचन्दजी इस परिवार में श्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। जापके दो पुत्र हुए शिनके नाम 
करमचः सेठ ताशचग्दजी ( सोमजी ) और सेठ कारूरामजी था । सेठ माणकचम्दजी का स्वगेवास संवत्‌ 
१५९२५ में हो गया । 

छेठ तरचन्दजी--आपका जन्म संवत १८९८ का था जाप अपने पिताजी के समय में स्था पार 
बरने करग गये ये । संवत्‌ १९२४ में भापकी फम मेससे खड़गसिद उच्छीराम से भछरा हुईं! संबत्‌ १९३४ 
में जापने हुकमचन्दजी के साथ से भी अपना साझा जलग कर सिया । इस समय से आपकी फमे का 
माम मेससे माणकयन्दजी तराचन्द पढ़ने छगा । हस पर प्रारंस से ही लादत और कमीशन का काम होता 
चला था बहा है। सेठ ताराचन्दजी हस परिवार में बढ़े योग्य, ल्‍्यापार-चतुर सौर कुशरू-व्यवसाथी व्यक्ति 
हुए। आपने अपनी फर्म पर डायरेक्ट कपड़े का इस्पोर्ट करना प्रारम्भ किया तथा छात्रों रुपर्थो करी सम्पति 
उपार्ित की । आपके पाथख उस समय २० हजार गांठ कपड़े को हर साछ भाया करती थी । . भाषपका 
स्वरगंवास संवत्‌ १९१७ में हो गया !। भापके दो पुश्र सेठ जबचस्द्खाकजी भौर मेघराजजी थे । 

सेठ कालूरामजी--आप बड़े घ्॒मे प्रेमी सनन थे । आपको जैनघर्म के सूत्रों की अण्छी जानकारी 
थी । आपके इस समय भोदनछाऊूजी नामक एक पुत्र हैं। आपके कोई सतान न होने से अपने भतीजी 
पूनमचन्दजी के पुत्र सो भागमछजी को द्सक किया । संवत्‌ १९६२ तक आप दोनों भाइयों का कारोबार 
शामलात में होता रहा । इसके पदचांत्‌ अलग रूप से ध्यवसाय हो रहा है | 

सठ जगचन्दक्ाल औ--आपका जन्म संवत्‌ १९१६ में हुआ । तथा स्वरंवास संवत्‌ १९६२ में 
आपके पिताजी के सामने ही हो शमा था । भ्रापके चार तुत्र हैं झितके नाम कमझः सेड पममरदजी, 
रिलयचन्दुजी दौलतरामजी, और सिचियाक्ाकजी हैं। भाप धब कोग मिझनसार सजन हैं। आप छोगों 
का व्यापार कछकत्ता में १३ कैमिंस सडीर में बैंकिंग और कपदे का होता है ! 


पक 


ओऑसवान जाति का ज्रतिहास ह्यस्ह्् 





बेद मेहता 


सेठ मेधराजजी--आप भी प्रतिमा सम्पन्न स्यक्ति थे । आपका स्वगैवास हो गया। हस समय 
आपके पुत्र बा० सूरजमछजी दिच्मान है। आप बढ़े सिछनसार, शिक्षित और सजन पुरुष हैं। आपका 
स्यापार मेसर्स तारायन्द मेघराज के नाम स्रे नं० ४ नारायणप्साद छेन में होता है। आपके रतनचग्दजी 
भामक एक पृत्र हैं । 


सेठ बीजराजजी का परिवार 


यह हम उपर छि्य ही चुके हैं कि सेट बीजराजजी पहले अपने भाई के साथ रहे | पदचात्‌ संजत्‌ 
१९३४ में अलग हुए । अछूग होने पर आपने मेससे वीजराज हुकुमअन्द के मास से कारोबार प्रारंभ 
किया । दसवें आपको अच्छी सफरूता मिली ! आपके हुकूमयंदक्ली मामक एक पुन्र हुए । 


सेठ हुकुम चन्दजी--आपका जन्म संबत्‌ १९०७ में हुआ। आपने अपनी व्यापार चातुरी, 
बुदिमानी और दोशियारी से फर्म की बहुत तरक्षी की । साथ ही आपने फर्म से कार्खों रुपया पैदा किया । 
आपका स्वयवास संबत्‌ १९६८ में हो गया। भापके तीन पुत्र हुए। जिनके मास ऋमसः सेठ जसकरनजी 
सेठ माऊूचन्दज्ञी, और सेठ दीपचस्दजी था। हससें से द्वितीय और तृतीय पुत्र का स्वगेवास होगया । 


माऊचस्दओ के सोहनछारूजी भामक एुक पूश्र हैं। क्षाप मवयुवक् और मिलनसार हैं। आपके भी 
भीखमचन्द नामक पुक पृत्र है। 


सेठ जसकर नजा--आपका जन्‍म संयत्‌ १९३६ का है । आप बे तिद्या-प्रेमी समन हैं। 
क्रापको मैन धर्म की अच्छी जानकारों है। आपका जीवन वा सादा और मिकनसार है। आप हमेशा 
सा्यंजनि# और सामाजिक काइयों में भपने समय को व्यय करते रहते हैं। आपने रतनगई़ में एक प्रणिक 
प्राठशाक्षा स्थापित कर रखी है। इसमें करीब १७५ विद्यार्थी विशाध्ययन करते हैं। हसके अतिरिक्त आपने 
पहाँ एक बाल वाचनाकप भी स्थापित कर रखा है। आपके इस समय पांच पुश्र हैं। लिनके मास बा» 
हंगप्सरूजी, भोतीकाकृजी, गुरावचन्दजी, मोइनकासजी और छामचंदजी हैं । भाप सब माई मिप्मसार और 
ध््यापार चतुर हैं। सोहनकालजी बी७ एु० में पढ़ रहे हैं । 


वायू दूँगरमछली के भूरामकजी और नेमचन्दजी, बायू मोतीक्षाकजी डे सुमेरसलूजी, दुकिचस्दजी 
और नेमचम्दजी, बाबू सोहमकारूजी के जतनमखजी और झाभभंदूजी के तेमकरनमी नामक पुत्र हैं । 
कछकता, माटोर, खानसामा ( रंगपुर ) माथा माँगा ( ढूँच विहार ), दरबानी ( रंगपुर ) इस्यादि 
स्‍्थार्नों पर आपका जूट, लमीदारी और हुँढ़ी सिद्ठी का व्यापार होता है। यह फर्म तमाख्‌ का काम भी करती 
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हैं। कककता फर्स पर प्रसपोर्ट हस्पोर्ट व्यापार किया जाग है। बहाँतार का “26997” है | 
भाफिस का पता ३० काठन स्ट्रीट है । 

यह परिवार रतनगढ़ डी में नई प्रत्युत सारी बीकानेर स्टेट में प्रतिष्ठित माना जाता है। इस 
परिवार के छोग श्री जैन पवेताम्बर तेरा पंथी संप्रदाय के मामने वाछे हैं । 


वेद परिवार, चूरू 


कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुराष जब कि बीकाजी ने बीकानेर बसावा था, उनके साथ 
थे। यहाँ से वे फतेहपुर के नवाव के पहाँ चछे गये । जब यहाँ नवाब से अनबन हो गई तब फलेहपुर को 
छोड कर गोपाछपुरा नामक स्थान पर आकर बस गये । ठस समय गोपाछपुरा पर इनका और वहाँ के 
डाकुर का आधा २ कइता भा। मदसूछ ही रकम आप दोनों दी स्पक्तियों की ओर से इकह्ठी को जाती 
थी। ऐसा भी कहा आता है कि आप दोनों ही की भोर से एूक २ आदमी बीकानेर दरबार की चाकरी में 
रहता था | इन्ही हे वंदामें मेहता तेअसिंहजी हुए । ये बढ़े पराक्रती पुरुष ये! इन्होंने जपने जीवन में बहुत 
सी लड़ाहयाँ कड़ी भौर उनमें सफलता प्रास की । इनको बहादुरी के छिये यक्षी प्रांत में निम्म कड्ावत 
प्रचकित है । 

“तपिये मुहतो तेजासेंह और मारिया सत्तरस्तान * 

मेहता लेजलिइजी के पश्रात्‌ कीरतमकजी हुए । आपने रास्य में काम करता बत्द कर विया 
और अदहाजनी का काम प्रारम्भ किया । इनके तीन पुश्र हुए जिनके नाम ऋमशः छलमीचस्दजी, जोभराजजी 
और टद्यचन्दर्णी था। आप तीनों ही भाइयों मे संवत्‌ १९१४ में कक्कसे में उद्यतम्द पचाझाऊ के जाम 
से भपनी फर्म स्थापित की । इसमें आप छोगों को अच्छी सफछता मिक्ती । छेद पश्चाछाकजी जोचराणमी 
के पुत्र थे । आप छोंग गोपाल्यूशा से रामगद आ गये। उवथकतदजी के पुत्र हजारीमकर्जी हुपू । 
आप रामगढ़ रहे और पश्चाकालज चुरू चले गये | जिस सम्रय आप चुरू गये उस समथ दरबार में आपको 
जगात के महसूक की माफ़ी का परवाना हइनाभत किया । 

टद्यचम्दुजी के पुव हआरीमकजी इस समय विधमान हैं। आपके दुकिचन्दजी नामक पुक पुत्र है। 
पश्माकाकजी के सागरमछजी और जपरीमछजी नामक दो पुत्र हुए । आए वोनों भाई अकग १ हो गये एषस्‌ 
स्वतग्पकप से ज्यापार करते हैं । 

सेठ सागरमकूजी के चनराजजी भौर हजुतमकजी नामक दो पुत्र हैं। भाजकछ आए दोनों भाई 


१४८ 


ऑओसवाल जाति का ड्रतिहास त्स्चछ्् 








3 औक 


जप शामाचदर्जी बट रननगट ह 


# कक 4 हे १ 
न थ गा 


श्री रूपचदर्जी वेद, रतनगढ़, दौलतरासरज्जी बंद क दानो पुत्र, रतनगढ़, 


देद मेहता 


भौ जरूग २ हो गये हैं और दापरेक्ट कपडे का इम्पोट करते हैं। आप छोगीं को फर्म क्रमश 
कैलिंग स्ट्रीट और सूतापष्टी में है। सेड सागरमझजी चूरू दी में शाम्तिकाम करते हैं। 

सेड अवरीमछनी भी मिलनसार व्यक्ति हैं। बीकानेर स्टेट में आपका अच्छा सम्मान है। आपके 
गणेशमऊजी, रावतमकजी, मोहनऊझारऊजी और रामचम्युजी मामक चार पुत्र हैं। सब लोग ध्यापार में महा 
केते हैं। इस फर्स का कलकसा आफिस १२ ऋसस्ट्रीट में उददयचस्द पद्माछाल के माम से है। इस कर्म 
पर डायरेक्ट कपड़े का इस्पोर्ट होता है ! 

इस परिवार की चूरू और कछकसा में बढ़ी २ इवेलियाँ बनी हुई हैं। आप छोग इवेताम्वर 
जैन तेराप॑ थी सम्प्रदाय के मालने वाले हैं । 


क््निजि्तिननन+ 


वेद पारवार राजलदेसर 

हस परिवार का प्राचीन इतिहास बड़ा गौरव पूर्ण एस कीर्तिशाली रह है। जिसका जिक्र 
हम इसी प्रस्थ में बीकानेर के प्रसिद्ध महाराव वेद परिवार के साथ कर चुके हैं। करीब ५००, ६०० सौ 
वर्ष पूर्स की बात है--जब कि बीकानेर नहीं बसा था--हस परिवार के अ्रथम पुरुष दस्सूजी जोधपुर छोड़ 
कर यहाँ राजकदेसर से तीन भीक की दूरी पर भाये । यहाँ जाकर आपने अपने नाम से दस्सूसर नामक 
एक गाँव बसाया जो आज भी विमान है। यह गाँव चारणों को दास स्वरूप देदिया गया। इसो 
दस्सूसर में आपने यहाँ के निवासियों हे आराम के छिग्रे एक कुवा बनवाया था जिस पर आज़ भी उसका 
शिला-छेख लगा हुआ है । यहाँ से आप राजछदेसर आ गये और वहीं रहने छतगे । 

आपकी कुछ पीढ़ियों के पशञ्मात्‌ इस खानदान में मेहता दरिसिश्जी बड़े ना्माकित व्यक्तिहुए । भाप 
तरकालोन राजलदेसर के राज! रायलिंदजो के दीदान थे। कह जाता है कि आपके समय में एक बार किसी झजु ने 
राजकदेसर पर चढ़ाई की थी । इस युद्ध में आप राजा रायसिहजी के पुत्र कुंवर जपसछजी के साथ जूझार 
हुए थे । बाने अपना सिर कर जाने के पश्मात्‌ भी आप दोनों ही सजन तलवार हाथ में छेकर कुछ 
लिनिट सक क्प्ु सेना का सुकावझा करते रहे थे। जिस स्थान पर आपका सिर गिरा था बह स्थान आज भी 
“सूंझारजी” के मास से प्रसिद्ध है. तथा वहाँ इस दंश बाले अपने यहाँ होने वाडे किसी भी शुभ कार्य्य 
पर ऋुठदेव स्वकृष पूजा करते हैं, जिस स्थान पर आपका झद गिरा वह स्थान आज भी मुथायक के 
गास से पुकारा जाता है! इसके अतिरिक्त इस खानदान में मेहता सवाइंसिंदजी भी जूँसार हुए। जिस स्थाभ 
पर भाप दूँझार हुए बह स्थान जाजफुक वीदासर और राजरूदेसर के दीच में हैं और वहाँआज भी तिशझान 
स्वकुप पक गिराहुआा अबूतरा बना हुआ है । 

कद 
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आपके कुछ वर्षों के प्आाव्‌ जोधपुर शाजबंध के कुमार बीकाजी मे अपने शौस्य एवम पराक्रम 
से बीकानेर राज्य की नींव डाछी तथा बीकानेर शहर बसाया। कहना ने होगा कि इस 
खमय राजलदे सर भो बीकानेर स्टेट में आ गया । जब यह बीकानेर मे आंगया तब भी हस वंश वाके सजन 
स्टेट की ओर से कामदार वगैरह २ स्थानों पर काम करते रहे । इन्हीं में मेहता मनोहरदासर्जा बड़े प्रसिद्ध 
स्यक्ति हुए । आप हो के नाम से आपके वंशज आज भी मनोइरदापोत वेद कालाते हें । भाप) पश्मात्‌ 
क्रम ज़ः दीपचन्दजी, अचछदासजी एवम्‌ सॉव्तर्सिहदजी हुए । 
सेठ सांवतर्तिहजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः उस्मेदमछजी एवम दानविहजीं था। 
डस्मेद्मलजी घहीं राजकदेसर तथा आसपाप के ग्रार्मों में अपना लेनदेन का ब्यवसाय करते रहे । तथा 
दानसिंहजी वहाँ से चछ कर मुशिदाताद नामक स्थान पर आकर बस गये । तव से आपके बंशज यहीं 
निवास कर रहे हैं । 
सेठ उम्मेद्मलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमश. सेठ लच्छीरामजी, सेठ मैसरालजी एवम्‌ 
सेह मेघराजजी था। सेठ रूच्छीरामजी वहों राजलदेसर निवासी सेठ खड़गर्सिहजी के यहाँ दशक चले 
गये शा मेघराजजी के परिवार वाकछे अछग हो गये। अतपुद दोनों भाइयों का इतिहास नाले अछरग 
दिया जा रहा है। वतंमान इतिहास सेठ मैसराजजी के परिवार का है । 


पेठ जेसराअजी का परिवार 


सेठ जे१राजर्ज---आपका जन्म संवत्‌ १८८४ में हुआ । आपने अपने चाचा दानसिहजी के साथ 
रह कर सुशिदाज्ाद में प्रारम्भिक विद्याध्ययन किया । आपको चिद्ा से बड़ा प्रेस था। आपमे उर्दू, सस्कृत 
और अप्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। पदाई खतम करते हो आपने अपने नाम से कलकत्ता में 
कपदे का व्यापार प्रारम्भ किया । इन्हीं दिनों आपके आता सेठ रूच्छीरामजी भी कलकत्ता भये। 
संवत्‌ १९०५ मे आप तानों भाइयों के साझे मे मेसस्रे खद़गसिह छब्छीराम के नाम से चछानी का काम 
करने के लिये फमे स्थापित की । आप तांनों ही भाई बढ़े प्रतिभा सम्पन्न एवम्‌ व्यापार चतुर पुरुष थे । 
आप छोरगों ने अपनी व्यापार चातुरी से फस की बहुत उन्नति को। यही नहीं बढिक आपने 
गया, नाटोर, अद्माबाद चाँपाई, नवातगंज आदि स्थानों पर अपना झाखाएँ स्थापित की । सेठ असराजजी 
का स्वगंवास संवत्‌ ९१७ में गया । अःपके जयचन्दछा|छजी नामक पुत्र हुए । 
सेठ जमचन्द&लजा- आपक़ा जन्म सवत्‌ ।९१२ में हुआ । छोटो वय से ही आप दुकान का काम 
करने छग गये ये । संवत्‌ १९३९ तक इस फर्म पर ख़द़गसिह छच्छीराप्त के नाम से व्यापार होता रहा। 
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इसके पदचात्‌ आपने अपना व्यप्रसाय अकूग कर अपनी फर्म का नास सेससे मैसराज क्ैक्स॑द्लालऊ रखा । 
इसके पश्चात्‌ नादोर, राजशादही, दिनाजपुर, और कामागढी नासक स्थानों पर भी आपने अपनी 
इाखाए' खोली । 

कछकत्ता फर्स पर भी संवत्‌ ५९६५ में आपने जूर की पक्की गोंठों के बेकिंग का काम प्रारंभ 
किया । इस पर आपका सार्का “जयचन्द एम अप” हुआ । संघत्‌ १९६७ में आपने जयपुरहाट एवं 
जमालडगज़ ( बोगड्ा ) नामक स्थानों पर भो मेसस हीरालाल चांदुमर के नाम से जूट एवं घाय चावछ 
का व्यवसाय करने के छिये दो शाखाए खोली । 

उपरोक्त प्राय सभी स्थानों पर आपके बहुत मकान एवं गोदाभ वगैरह बने हुए हैं। सोनातोला 
( योगदा ) के पास छाट काजुऊपुर के पांच गांव की जमींदारी भी जापकी हे । यह सब आप ही के हारा 
खरीदी गई । आप बड़े ध्यापार कृशरू एवं मेधादी उप्रक्ति थे । आपने राललदेसर से २ मीऊ की दूरी पर 
राजाणा नामक स्थान पर एक धमंशांछा श्था कुण्ड बनवाया है | राजछदेसर एवं सारे आसपास 
के ग्रामों के ओसवाऊर समाज में आपका बहुत बड़ा प्रभाव एवं सम्मान था | बोकानेर दरबार भी आपका 
क्ष्छा सत्कार करते थे । आपको आपके दोनों दावा सेठ ऊच्छीरामजी एवं सेठ मेघराजनी के साथ संवद 
१९२३ की असाडु सुदी ० को दरबार की ओर से साहूकारी का पट्टा हनाअत किया गया था । इसके 
अतिरिक्त संवत्‌ १९७५६ में बीकानेर दरवार ने आपको आपके कार्यो से प्रसश् होकर छद्मी चपरास का 
सम्मान बक्षा | आपका स्वर्गवास संबत्‌ १९६९ में हो गया । आपके दृ/॥ संस्कार के स्थान पर आपके स्मारक 
स्वरूप एक प्राउण्ड घेर कर सुन्दर छतरी भी वनवाई राई । जिस पर पुक सार्थल का शिलालेख स्थापित 
किया गया । वर्तमान से इस फर्म के संचाऊक आपके सातों पुत्र हैं। जिनके सलाम ऋरमशः लेट बोजराजजी 
सेठ सीचियालालजी, हीराछारूजी, चांवुमकजी, नगराजजी, हृम्द्राजमछूजी तथा चम्पाक्ताहजी है। भाप 
छोगों का परिवार धर जेन श्रेताम्यर तेरापंथों सम्प्रदाय का अनुयायी है । 

इस फरमे का अंग्रेजी फर्मों के साथ विशेष सम्बन्ध है। हस फर्म में संउत्‌ १९७६ ले कपडे का 
इ्यापार प्रारंभ किया तथा संवत्‌ १९८३ से यह फर्म मेससे ७6७४)४ छल८ट >पीदा ढात॑ 2० .0, 
के पीस गुड्स ढि, की सोछ घेनियन हुईं । इसके पदचात्‌ संवत्‌ १९८६ से मेसस बावरिया कॉटन मिछस 
क० कि., दी इनवार म्रिलूप कि , और दी न्यू रिंग मिर्स कं, कि मासक तीनों कॉटन सिछों की सोछ 
बेमियन हुई । इस फर्म के वसमान संचारूकों का परिचय इस प्रकार है । 

ब० बीजराजजी--भाषका जन्म संवद्‌ १९३६ में हुआ । भाप बड़े योग्य तथा इस फर्म के 
प्रधान संचाकक हैं । आपका राज>देसर के मागरिकों में अब्का स्रस्मान है। भाप वहां की अ्युनिसीपादिटी 
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के आरम्भ से ही ब्वाइस चेभरमेन हैं। बीकानेर हाई कोर्ट के आप जूरी भी हैं! आपको सन्‌ १९११ की 
सपेन्सस के समय मदद करने के उपलक्ष में बंगाल सरकार ने एक सर्टिफिकिट प्रदान कर सम्माभित किया 
था । आप कछकत। झरो जैन श्रेतास्वर तेरा पथी सभा के कई साऊ तक उप सभापति तथा जैन श्रेताम्वर ते. 
स्‍कूल के सभापति का आसन ग्रदण कर चुके हैं । आपके छ' पुत्र हुए जिन केनाम क्रमश माउचन्दजी, लखमीचंदजी 
भमोछकचन्दजी , श्रीचन्दजी, फतेहचन्दजी और पुनम्चन्द्जी हैं । इनमें से छल्लमीचन्दर्जी जिस्होंने [. /. 
की परीक्षा की तपारी की थी परन्तु परीक्षा के एवं ही स्वरगंवासी हुए। आपके किशनकाछजी मासक एक पुत्र 
हैं। बाबू अमोलकचन्दुजी ने सपत्नीक भरी जेन इवेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय में संवत्‌ १९”८ के ज्येष्ठ शुक्का 
१३ को दीक्षा अहज करी । आपके शेष चार पुत्रों में से तीन ष्यापार में सहयोग छेते हैं और एक पदते हैं। 
बा० सिंचियालूएलजी--आपका जम्म संवत्‌ १०४७३ का है। आप धार्मिक विचारों के 
पुरुष हैं। आपके चार पुत्र हुए थे जो छोटो धय में ही स्वगंवासी हो गये। तथा संवत्‌ १९७६ में 
जब कि आपकी अवस्था केवछ ३२ वर्ष की थी, आपकी घसंपत्नी का भी स्वगंवास हो गया। इसके वाद 
आपने विवाह नहीं किया । आपने आपके छोटे भाई सेठ चांदमझजी के पुत्र बा" वच्छराजजी को वृत्तक 
लिया है । भाप | /. तक विद्याध्ययनम कर फर्म के काम में सहयोग ढेते हैं । 

ब[० हीरालासजी--भापका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ | भाप दयालु तथा मिकनसार प्रकृति 
के पुरुष हैं । आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम पत्मालाऊ॒जी है। आप भी व्यापार में भाग छेते हैं । 

बा० आान्दमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ का है। आप कुल व्यापारी हैं । जैन धर्म की 
आपको विशेष जानकारी है। आप बढ़े सरल एवं योग्य सज्म हैं। आपके पांच पुश्र है जिनके मान 
बच्कराजजी जो सींचियाछालजी के यहां पर इसक गये हैं, खेमकरणजी, रूडापतसिहजी, शेषकरणजी और 
अनोपचन्दजी हैं । बा० खेसकरणजी व्यापार में सहथोग छेते हैं । दोष पदते हैं । 

ब!० नगराजजी --आपका जम्म संवबत १९४८ का है। आप भी इस फर्स के संचालन में भाग 
लेते हैं। आपके चार पुत्र हैं फिनके नाम बा० कन्हैयाछाऊ॒शो, नेमचन्दजी तथा नन्दलाछ॒जी हैं। बा० 
कम्बैयाकारूजी और नेमचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं । वा० कन्हैयारालजी के २ पुत्र हैं जिनमें बड़े का नाम 
सवश्काकजी हैं । 

बा० हसराजजी--आपका जन्स सवत्‌ १९५१ में हुआ । तथा आपका स्वगंवास संबत्‌ ॥९८२ 
की महा खुदी में हो गया । आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमश' बा० माणकचम्दजी जो मेद्विक में पढ़ते हैं, 
इतमलाकओ और गोपीझालजी हैं । भाप छोग मी पदुते हैं । 

बा० इन्द्राजमलजी--जापका जम्म संवत्‌ १९७१ का है। लाप भी व्यापार में भाग हेते हैं। 
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जैद मेहता 


आपके सीन पुत्र हैं जिलके शाम क्रमकतः शा ० ऋणकरणजी, साररमक॒जी, प्‌्व मांगीककओी हैं । कापकरणजी 
व्यापार में मा केते हैं तथा शेष पढ़ते हैं । 

गा० चम्पात्ालओ - आपका जन्म संघत्‌ १०६१ में हुआ । भाप बदे योग्य, ध्यापार कुशछ तया 
मिखनसार समन हैं| आप ही इस कम के रार-सार को बदी योग्यता से संचाकित कर रहे हैं । जाप दी के 
हारा इस फमे का बहुत सी अंग्रेजी फर्मो के साथ कारणार होता है । जापक बहुत से बडे २ अंप्रेज़ों से 
परिचय हैं। आप ही के द्वारा इस फर्म के साथ अंग्रेजों का सम्बस्ध स्थापित दुआ है। आपकी बड़े २ 
गधने सेंट अरूसरों, सबनरों तथा टक्षपदाधिकारियों से पसेशक मेत्री है । 

हस परिवार की ओर से छोी० जेन श्रेताम्बर तेरा पंथी सभा सा ह्कूछ और चि० 
स० विधाउस और औषधालय जाई संस्याजों को भी काफ़ी सड़ायता प्रदाय वी गई है। हाक ही 
में राजकदेसर गांव में बेद परिवार का लगुना कुआ नामक पूछ जी शीणे कुप कर आप छोगों ने जीणोंद्वार 
करवाया जिसमें आपने हजारों रुपये रपये । 

यह परिवार इस समय सारा सममिकित रूप से दाता तथा सम्मिकित रूप से ही व्यकसाव 
करता है । ऐसे बड़े परिवार बारां का बे स्मेह से सम्सिरित रूप से रहना प्रजंसनोद है। इस परिवार 
की राजकदेसर में बतुत सुन्दर हयेकियां बनी हुई हैं । हसी प्रकार काडयू नाम्तक स्थान में भी अपसकी एक 
बहुत बढ़ी हयेरी बनी हुई है । 


सेठ मेघराज जी का पारिवार 


इस परिवार का पूर्ष परिचय हम ऊपर छिख ही चुके हैं। सेट मेघराजजी सेट टस्मेव्मछूजी के तीसरे 
पुत्र थे । आप भी बचे प्रतिआ सम्पत् पुरुष ये । आपने इजारों कारों इपयों की सम्प टपाजओित की। 
जापका स्वर्गंवास हो राया । आपके तीम पुत्र हुप्‌। इनके नाम ऋमचाः सेट छोद्ममऊनी, सेठ उसयम्दजी 
और खेद तनझुखराषजी थे । भाप सीयों ही आता अक्रय २ हो रदे । इस समय आए तीनों का परिवार 
अक्षा २ कर ले व्यापार कर रहा है। जिनका + क्विप्त विवरण नीचे दिया आ रहा है । 

सेठ क्लोममकओ---आपले अपने भाईयों से लक्तता होकर फसे की अचडी उन्नति की | आपने 
अर्डगाबाद ( सुर्सिदाणाद ) में अपनी फमे स्थापिस की जो आज करीश ३०० बर्षो से चर रही है । हस समय 
बड़ां जूट, हुदानदारों और जसींदारी का काल दो रह है । इसके पश्चात ही आपने कछकसा १५ मारभक 
कोड़िया छेल में अपनी फमर कोकी ; इस पर इस समय जह, करी प्रमेण्सी और बेंकिंत फा स्यापार 
हो रहा है। साफका स्वगंषास संबत्‌ १९७३ में हो गया । आपके हश समय सेट मस्नाहाक्जी पूर्व कारदशाल 
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जीं नामक दो पुत्र हैं। आप कोग भी फसे के कांये का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। मन्भाकाक्तजी के 
झवरलालजी पृवं॑ पूनमचन्दुजी और कालूरामजी के अन्दनमऊझजी और जैवरीमछजी मामक पुत्र हैं। 
बम्दनमकजी उत्साही युवक हैं। आप भी फमे का संचालन करते हैं। 

सेठ उमचन्दजी--आपने भी अपनी फर्म की अच्छी उन्‍नति की | तथा मेघराज ऊमचन्‍्द के मास 
से प्यापार करना प्रारम्भ किया | आपका स्वर्गवास हो गया। आपके खात पुत्र हैं जिनके नाम ऋमशः 
साछसन्दजी, झोमाचन्दजी, हीरालाकजी, संतोष चन्दजी, चम्पाछाऊजी, सोहनछाछजी और श्रीचर्दजी हं। 
आप सब झोग मिलनसार ब्यक्ति हैं। आप लोगों का व्यापार शामरात ही से हो रहा है | आपकी फर्म 
कछकसा में २६॥। आर्मिनियन स्ट्रीट में है यहां जूट का कास होता है | इसका तार का पता 30ौवात 
है। इसके अतिरिक्त मिमन २ नार्मो से राजशाहो, जमालर्गज, और चरकांहे ( बोगह़ा ) नामक स्थार्नों पर 
जूड तथा, जमींदारी और गहले का ब्यापार होता है । 

सेठ तनमुखरायर्जा--आपका जन्म संत्रत्‌ १९३२ में हुआ । आप बचपन से ही बड़े चचचछ भौर 
प्रतिभा बाछे ये । आपने पहके तो अपने भाई छोगमलजी के सांभ स्पापार हिया । मगर फिर किसी काहण 
से भाप अछग हो गये। अल्ूर होने ही आपने अपनी शुद्धिमानी एवं होशियारी का परिचय दिया भर फस 
को बहुत उस्तति को । आपका स्वर्गवास हो गधा । आपके सूरासऊूजा नामक एक पुत्र थे। आपने भी 
योग्यतापूर्वक फू का सचालन किया | मगर कस वय में ही आपका स्वर्गंवास हो गया । इस समय भापके 
सीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमण बावू सतोषचन्दजी, धमचन्दजी और इन्जचन्दज़ी हैं । बाबू संतोषचन्दर्जी 
बे मिफतसार, शिक्षित और सउजन अ्रकृति के पुरुष हैं । आपके भाई अभी विद्याप्ययन कर रहे हैं । भापदी 
फरमे इस समय छरककत्ता भे मेघराज तनसुखगास के मास से ३९ सैनागों स्ट्रीट में है। जहाँ दें किय सूट एवं 
कमीदान का काम होता है । इसके अतिरिक्त चपाई ( नवाबराज़ ) में भी आपकी एक फर्म है | वहाँ जुट का 
व्यापार होता है। थहाँ आपकी बहुत सी स्थायी सम्पति भी बनी हुई है । 

इस परिवार के छोग भरी तेरापथी सम्प्रदाय के मानने वाझे हैं । भाप कोगों की औोर से 
शजलदेसर स्टेशन पर एक घमंशाला बनी हुई है। जिसमें यात्रियों के टहरने की भच्छी स्वचस्था है । 


सेठ लच्छीरामजी का परिवार /- 


हम यह ऊपर छिख ही चुके हैं कि सेठ लचछीरामजी सेठ उम्मेदमछूजी हे पुश्न ये । ये शाजफदेसर 

के प्रसिद सेड खड़गसेनजी के त्रहाँ दतक भाये | थे बढ़े प्रतिभा सम्पन्न एवं व्यापार ऋुशरू व्यक्ति थे। 

आपने उस समय में अपनी फे करूकत्ता में स्थापित की भी जब कि सारबादियों की इनी गिनो फर्म 
१८४ 
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के है 
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९ हर बह भ 
है हम न्‍ 


ग्ब० सठ भूरामलजी बंद ( वंद-परिवार ) राजलदसर, कैंबर साहनलालजी » . धनराजजी वेद, राजलदसर, 


देद महंत ष 


कलकते में सक रही थीं | आपकी फर्म पर दलानोी का कास बदुत बड़े परिभाज में होता था। कुछ समय 
पञ्ञात्‌ सब भाई अकरग हो शये। सेठ रष्छोशमजी के आसकरणओली मासक युक पुत्र हुए | सेंड 
आखकरनेजी ने भी अपनी फर्म की बहुत उस्मति की । आपने गया जिके में जहुत बड़ी जमींदारी खरीद 
को तथा पहाँ अपनी पु फस॑ स्थापित की । आपका घार्मिकता की कोर भी बहुत ध्यान रदा । आपने 
भ्रपने पिताजी ही की भांति हजारों कास्ों रुपयों की सम्पत्ति उपार्थित की । आपका बीकानेर दरबार अर्छा 
सम्मान करते थे । आपको राज्य की ओर से छड़ी अपरास का सम्मान प्रदाय किया हुआ था । जिस प्रकार 
आपको सम्मान प्राप्त था; उसी प्रकार आपके पिताजी को भी था । दरबार की ओर से आपके पिता सेड 
करछीरामजी को उनके ऋपता सहित साहुकारी का पहत इनाथस हुआ आा । साथ ही पक पह! और 
संवत्‌ १९२६ आसाद सुदी ७ को मिक्ा था। जिसमें इनके खम्रान को बढ़ाने वार बहुतसी करे थीं। 
स्थानामाव से यह यहां उस गहीं किया जा सका | सेड अासकरनओी का स्वरगंवास हो शया। आापके 
६ पुत्र हुए, जिसके मास क्रमशः सेड ओतीकाकूजी, मीमराजजी ध्रभशाजजी, शुधम्कजी, निरणारीअकजणी, और 
सिंचचाकासओ हैं । इनमें से प्रथम दो का स्वरगंवास हो गया उनके पुत्र ज्यना श्वतन्त काम करते हैं । 

सेठ चनराजजी का जन्म संजत्‌ १९४३ का है। आप बदे शत्साही, मिखमसार और सथान 
स्यक्ति हैं। आपका व्यापार कक्षइत्ता में मेससे कच्छीरास प्रेमशज के नाम से ५३ आर््रनियन स्कृट में जूह 
और बेकिंग का होता है। साथ ही जापको बहुत श्री स्थायी सम्पत्ति सो धनी हुई है। भापके मोहनकारूओी 
जौर बच्छटराजजी नामक दो पृ हैं । 

चौथे पुत्र युधमकजी बराल के लरादा बार ( कुअविदार ) मामक स्थान पर पहते हैं और थई 
क्यापार करते हैं । पांचदे गिरक्षारीमकजी राजकदेसर हो रहते हैं तथा बेकिंग का स्यापार करते हैं । छटवें 
पश्न सिंचधार्तकजी अभी काबाफि हैं। आपकी फसे। करकता में शाइगर्सिह्र स्कीराम के बम से 
2 दंदीहष्टा में हैं। जहाँ कमीशन का कयम होता है । तथा या बाकी फरसस पर कपड़ा, ब्याज और अर्मोदृ्ती 
का काम होता है । आपके नहाँ सुनीम फोग फर्म का! क्ंचाकत कर रहे हैं । 


जजजीणजलि जा 


सेठ आसकरन प्ुस्तानमल वेद, लाडनू 
कुछ बर्च पूर्व इस परियार की फर्म मेश्स अभरचभ्द आसकरन पुल्‍्तानमऊक के नाम के भी। 
ससर संधद ९६१ में थइ साम यदुरऊ कह आसकरन सुक्वामणक कर दिया गया। इसका आकरिल 
9९ अर्मेनिचन स्ट्रीड कक्करा में है। तार का पता जिपॉट0ए0) है | बहों जूट का व्यापार तथा आदत का 
हि इ6८ज 


कोलबास जाति का इतिहास 


कास किया जाता है । इस फर्म के भाछिक वमान में लेठ आासकरनजी के पुत्र सुश्तायमकजी, तनसुक्षकाक 
जी, जोधराजजी और चौथमछजो हैं । सेठ मुल्तानमखजी का स्वगंवास हो गया | आप लोगों की ओर से 
काइनू में पक पाठशाऊा चर रही है। आप छोग जैन ्वेताम्वर तेरापंथी संप्रदाय के अनुयायी हैं । 


मेहता सौमागमलजी वेद का खानदान, अजमेर 


इस प्राच्चीव परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान मेड़ता (मारयाड) का है। वहाँ से भाप 
कोग किझनगढ़, बीकानेर तथा कुचामण होते हुए अजमेर में आकर बसे भर तभी से यह शानदान अम्मेर 
में निवास करता है । 
इस परिवार में मेहवा खेतसीजी मेड़ते में बढ़े ना्माकिलत साहुकार हो गये हैं। आपके पृत्र 
शूद्मछजी के थिरपालजी तथा वखतावरमकजी नामक दो पुत्र हुए । मेहता गरिरपाख्जी के पुत्र धम्दभागजी के 
हिस्मतराजी, दौलतरामजी, सूरतरामजी तथा मोतीरामजी नामक चार पुत्र हुए । आप चारों आईं सब से 
प्रथम करीब ६५२५ बर्ष पूव अजमेर आए। फिर मेहता सूरतरामजी का परिवार तो उदयपुर जा बसा, 
जिनका पश्चिय मेहता मनोहरमऊजी वेद के शीएंक में दिया गया है । शेष तीनों भाई अजमेर में ही 
बस गये । आप छोग बड़े ही ध्यापार कुशछ तथा धार्मिक सअन थे। आपने हजारों काजों रपये कम्ता कर 
अनेरू हचेकियाँ बनवाई , सिदाचक और मेढते म॑ सदाशत स्रोके सथा कई धार्मिक काथ्ये किये। मेहता 
दौकतरामजी के गग्मीरमछूजी नामक पक पुत्र हुए । 
मेहता गम्मौरमलर्जी--आप यहाँ के एक प्रसिद्ध बहर हो गये हैं । लापके लिए “गम्भीरसर मेहता 
का तोक, और हुंडी सब की छेवे|मोर मामक कहावत प्रचछित थी । आपने ८००००) को छासस हे 
चुध्कर का घाट, बनाया | इसके अछाया पुष्कर के नागा के मन्दिर का बाहरी हिस्सा, गौघाट पर महादेण का 
सम्दिर, खोवरिया भेरू की धाटी और अजमेर में ढिग्गी का ताकांद आदि स्थान बनवाये इसी प्रकार और भी 
चार्मिक कास्यों में सहायता दी । जापके हन कार्यों से प्रसन्न होकर छाई विलियम येटिंग ने आपको पृथक 
अशंक्षा पत्र छिस्ा था। आपके प्रतापमलओ फएुवं हस्श्मूजी लामक दो पुत्र हुए । 
मेहता प्रदापमकजी-आपी बद्दे नामांकित व्यक्ति हो राये हैं । आप बड़े रईस,भ्यापार कुशक तथा 
बुखिमान सऊजन ये । आपका व्यापार बहुत बढ़ा-चदा था । कककत्ता, दैदराबाद, पूना, अबपुर, ओभपुर, 
डबबपुर, इत्दौर, टॉक, उज्येन आदि स्थानों पर भाषकी फ़र्से थीं। शाजपूताने की रियाप्त्तों में भी आपका 
बहुत सम्मान था। जोघपुर-राज्य की ओर हे आप ओऑनरेरी दोवान के पदपर खंचत्‌ १९१३ की कार्लिक 
१८३ 
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बद-मेहता 


बदी $ को नियुक्त किये गये थे ! इसके अतिरिक्त जोधपुर वृरवार ने आपको हाथी सिरोपाव प्रदान किया 
था । आपकी करूकसा, हैदराबाद, पूना, उदयपुर, जयपुर, जोचपुर, इन्दौर, टोंक, उंज्जेग कौरा सुथानों में 
हुकानें थीं। भ्रापका शाही ठाटबाट था। आपने अपने भाइयों के साथ सम्बत्‌ १९०५ में गोड़ी परश्चंनाथजी 
का सन्दिर व धर्मेशाछा बसवाई । भाप सम्वत्‌ १९२६ से स्वगंवासी हु! । आपके नाम पर आपके छोटे आता 
इस्त्रमलछजो के पुत्र कानसकजी द्तक छिये गये । आप भी अव्पायु में ही स्वर्गंवासी हुप्‌। आपके सास पर 
मेइता सोभागमछजी बीकामेर से दत्तक छिपे गये । 

मेहता सोम गमलजी--भाषका जस्म सम्बत्‌ ॥९२३ में हुआ । ८ साक की वय में आप बीकानेर 
से बसक आये । उस समय बीकानेर दरवार की ओर से आपको सोना और लाज़िम बदशा गया था; 
इसके अतिरिक्त जोधपुर दरबार की ओर से जापकों तीम बार पालठ्की सिरोपाव प्राप्त हुए। इतना ही नहीं 
बल्कि जोधपुर मरेंह्ा सरदारसिहजी के विवाह के समय मदह्ाराज्ा सर प्रताप सही ने जापको विवाह में 
सम्मिल्ति होने के छिये पत्र व तार द्वारा निसतश्नित किया था | अजमेर में आपको बहुत-सी स्थायो सम्पक्ति 
है। आपके पास प्राचीन तस्वरें, जेवर, हथियार, चीनी का सामान और शाही जमाने की छिखित 
पुस्तकों का संग्रह है, जिन्हें देखने के लिये कई पुरातत्व बेसा व गण्य मान्य अप्रेज़ आपकी हजेजी पर जाते 
रहते हैं। आपकी तस्वीर? विछायत छे एक्सीवीजन में भी गई थीं । मोदी पाश्चवनाथजी के मंदिर की ध्यवस्था 
भापके जिसमे है। भापके जीतमऊजी, इसीरमछजी और समरथमछजी मामक तीन पुत्र हैं। जीतमरूजी 
मे बी० पृ० सक अध्यधन किया है । 

इस परिवार में मेहता चस्मभानजी के चौं। पुत्र मोतीरामजी की संतानों में इस समय मेहता 
रघुनाथमछजी तथा जेठमछज्ली अजमेर में, वस्तावरमझूजी ब्यावर में तथा भगोत्तीछाझजी भौर सणेश्ामलजी 
जोधपुर में निधास करते हैं । भेहता वरुताररमछूजी पहले प्ताछावाद स्टेट में कस्टम सुपरिण्देण्डेण्ट थे। 
आपको कई अंग्रेजों से अच्छे सार्टिफिवेट मिले हैं वहाँ से रिंटायर होकर वर्तमान में आप रतनचन्द संचेती 
फैक्टरी व्यायर के मेमेजर हैं । आपके पृश्न अभय्रमलजी आगरे में व्यापार करते हैं । 


वेद महता बुधकरण जी का खानदान, अजमेर 


इस परिवार का इतिहास वेद मेहता खेतसीडी के पौपत मेहसला व्जवमझजी से प्रारम्भ होता है । 
मेहता वक्तमक्जी से पहछे का विस्तुत परिचय हस इसके ऊपर दे खुके हैं । 

महता लाकचन्दज-- मेहता वखतमकजी के छालचन्दज तथा उसम्मेद्चन्दती मामक दो पुत्र 
हुए । मेहता काकचन्दज्ी ध्यापारकुस्क ध्यक्ति थे। जाप सम्बत्‌ १८३० में गबाकियर गये । बहाँ जाकर 
भापने छोाँसी, फरसावाद, मिजोंपुर, भोपाऊ, अयपुर आदि स्थानों में रशफो दुकाने स्थापित की । आपका देहाम्त 
सं» ३८५१ में सतवास (गवाकियर) में हुआ, जहाँ पर आपको छतरी वनी हुईं है। स* १९२२ तक आपके 
परियार की ओर से उक्त स्थान पर सवादूत बंठता रहा | आपके छोटे भाई सेहता उस्मेदचन्दजी बढ़े भामिक 
चुरुष ये | आपका जोधपुर दरबार छे एवं मेड़्ते के अ्वपास्त के बढ़े २ जार्गरदारों से ऊेन देंग का सम्बन्ध 
था। जोधपुर दरबार ते १४५३-६० और ६३ में खास रुक्क देकर सम्पानित किया था । आप सं» ३८९९ 


पुदक 


ओएबाद अति का इतिहास 


के 


में मेदते में स्वरगंवासी हुए । आएके पुत्र श्रीचन्दजी तथा उदयवचन्दत्ी क्रिशनाद में निर्ंतान स्वर्यवासी 
हुए अत श्रीचन्दर्जी के नाम पर मेहता सिद्धकरणजी दत्तक आये। किशनगढ़ में आपका सदाशत जारी भा । 
मेहता छालचन्दुजी के पुत्र लुनकरणजी ने ब्यापार की बड़ी तरक्की की। भापने रतछाम, जावरा, (भ्रास्टां, 
डदयपुर, अजमेर, चदेरी, मिड, अटेर टोंक, कोटा आदि स्थानों में दुकान खोर्की। आए अपने पुत्र रिथकरणजी 
तथा सिद्धकरणजी सद्दित सवत्‌ १८८७ के करीय किशनगढ़ से अजमेर आये । और “लूनकरण रिद्वकरण” के 
नाम से अपना कारवार चडाया। आपने दूर २ स्थानों पर करीब २५-३० दुकानें खोलीं जिन पर सराफरी 
तथा जमींदारी का घंचा होता था। आपरू पेहान्त अजमेर में सम्बत्‌ १८८९ में हुआ । जहाँ हूँग्या के 
खेतरों में आपकी बी परारादरी बनी है । 
मेहता एघर्रणु ह--आप धर्सनिष्ठ ब्यक्ति थे। आपने श्री शत्रुत्य, गिरनार का एक संघ 
निकाझा था | आपका किशन गढ़, जावरा भादि रियासतों से रन देन का सम्बन्ध था। इन रियाससतों ने 
३८९३ और १९०६३ में आपको खास रुके भी दिये थे। किशनगढ़ के सोग्वम विलास नामक मइर्त में आपकी 
तिबारी बनी हुईं है। स० १८९५ में न्रोधपुर नरंश की भोर से आपको बैठने का कुरब प्रदान किया गया था । 
आपके सहखकरणजी, तेजकरणजी, सूरजकरणजी, जेतकरणजी तथा मोधकरणजनोी नामक पांच पुत्र हुए ! 
मेहला सिद्धकरणजी ने १८९० से उम्मेदचन्द श्रीचन्द्र के नाम से अछग व्यापार करना शुरू कर दिया । 
आपकी झत्यु के पश्चाव आपके नाम पर आपके भतीजे सहख्घ्रणजा गौद आये | सेहला सहख्करणजी बढ़े 
भाग्यश्ञाकी पुरुष ये । आपको स० +८९५ में जोधपुर राज्य ले हाथा पा ठक्ी और कठी का कुछब प्राप्त हुआ 
था | अजमेर के अंग्रेज आफिपरों मे आपका बडा सम्मान था। आपडे मुर्तीम जोझी रघुनाथदासजी तक भ्जमेर 
के भानरेरी सजिस्ट्रेट थे । आपने अपने भाईयों के साथ अजमेर में योदी पाश्चनाथजी का मन्दिर बनवाया । 
आनाखागर पर सर्वत १९०५ में बाग और घाट बनवाया । आव पॉ्चों साइयों का ढम उम्र सें ही स्वर्स- 
वास हो गया था। जाप पॉँचों भाइयो के बीच मेहता तेश्ऋरणजी के पुत्र दुधकरणजी ही थे । 
भेद्दता बुधर (एर्ज---आप छा+ चन्दजी और उस्मेदमलजी दोनों भ्राताओं के उत्तराधिकारी हुए । 
आपने बहुल पहले एफ० ९० की परीक्षा पास के, थी । भाप यहे गम्भीर छीर पुद्धिमात थे। श्व॒माज में 
आपको अच्छी प्रतिष्ठा थी। आप सम्कृत भौर जैन शास्त्रों के अच्छे जञाता तथा कानून की दत्तम जानकारी 
रखने वाले पुरुष थे । आपके देवकरणजी तथा रूपकरजी नामक दो पुत्र हुए । 
मेहता देवकर एजी तथा रूपक्रणुजी--आपका जन्म क्रमश ६०२७५ के भावपद में तथा १९३७४ 
के श्रावण में हुआ । आप दोनों सजन अजमेर की सवाल समाज में वजनदार तथा समझदार पुरुष हैं। 
थाप लोग बढ़े विद्या-प्मी भी हैं । मेहता इंवकरणजी भोसवाऊ हाई स्कूछ के व्हाइस पेंसिदेण्ट तथा रूप- 
करणजी बी: ए० उसके मत्री दें । रूपकरण्जी के पुत्र अभयकरणजी समन ब्यक्ति हैं । 
ग्रह खानदान अजमेर में एक प्राचीन तथा प्रतिष्ठित खानदान माना जाता है | लापके पास कई 
पुरानी वस्तुओं, इस्तकिखित पुस्तकों तथा चित्रों का अच्छा सम्रह हैं। आपके गृह देरासर में कई पीड़ियों से 
सम्वत्‌ ५०२७ की ओऔी पाश्चनायथ की सूर्ति पृथ सम्बत १६७७ की पक चन्प्रप्रमु स्वामी की सूर्ति है । 
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बंद भेहव! 


मेहता मनोहरलालजी वेद का खानदान, उदयपुर 
हस धाखोम खातसदाल के प्रारम्भिक परिचय को हम इसके पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं। 
इसका इतिहास मेहता पिरपाऊजी के पौत्र तथा चम्द्रमागजी के ठृतीय पुत्र सूरतरामजी से आरम्म होता है। 
बह हम प्रथम ही किस जाये हैं कि आप अपने भाहयों के साथ अजमेर आगे और यहाँ से आए टद्थपुर 
सके गये । उसी समप से आपका परियार उदयपुर में निवास कर रहा है । 


मेइला सूरतशामजी के रायसानजी तथा बदमसऊजी जा़क दो पुत्र हुए। छाप छोगों का ब्यव- 
साय उस समय खूब चमका हुआ था! मेहता अदनसरूजी संवत्‌ १८९८ के छशगमग उदयपुर आये । 
आपने आकर अपने ब्यवसाथ को और भी चमकाया तथा ब्म्बई, रंगून, दाज़कांग, करुकता आदि धुदृर के 
नगरों में मी अपनी फर्म स्थापित की । उस समय आप राजपूठाने के प्रसिद्ध धनिकों में गिने जाते थे । 
भाषकी धार्मिक भावना भी बदी चढ़ी थी । आपकी घर्मपत्नी श्रीमती चाँदवाई ने अद्थपुर में एक घमंशादढा 
तथा एक मन्दिर भी बनदाया जो आज भी आपके गास से विश्वात है। आपने मेजाड़ के कई मेन मस्धिरों 
के जीजोंद्धार भी करव्ाये । मेहता बदमसछजी के निःसंतान स्वरगंबासी हो आने पर आपके यहाँ आपके 
मसीजे मेहता कनकमछम दस्तक आये । 


मेहता कनकमझली का राज दरचार में खूब सम्मान था। आपको उदयपुर के महाशणा सरूप- 
सिंदजी ने संबत्‌ १९१४ में सरूपसागर नामक ताछझाव के पास की २९ बीघा जमोन की पुक बाड़ी कक्षी थी । 
जिसका परवाना आज़ भी आपके वंश्र्जों के पास मौजूद है । इसके अतिरिक्त आपक़ो राज्य की ओर से बैठक, 
भाव की बेठक, दरबार में कुर्सी की येठक, सवारी में घोड़े को आगे रखने की हज्वत, बरेणा थोड़ा भादि २ कई 
सम्मान प्राप्त थे । मापने सबसे पहले उदयपुर महाराणाजी को बम्नी नजर की थी। आपके मवानमछजी 
तथा उद्पमझजी गामझ दो पुत्र हुए। इस दोनों का आपकी विच्मानता में हो स्वर्गंबास हो गया। अतः 
आप अपने यहाँ बीकानेर से पन्नाकालजी को दत्तक कांग्रे। मेहता पश्चााशजी के मनोहश्काछजी तथा 
पुगवमसूजणी मासक दो पुत्र हुए । 

मेहता सनोहरएझाकंजी का जप्स खंघत्‌ १५४८ की भाएथा बदो असायपया को हुआ । आपने 
दी० ५० की परीक्षा पास कर युक धर्ष तक को में भध्ययत फ्रिया। आप नरसिंहगढ़ में सिटी मजिस्ट्रेट, 
सिद्िकजम तथा कस्रास और एक्‍्साइआ जॉफ्रोसर रहे। इसके शाथ हो भाप वहाँ की ग्युनिसोपेिटी 
के भहाइस मेस्िकेष्ट तकर वहाँ की शुपसिद्ध फमं मगवीशम यमेक्षीकार के रिसीम्हर भी रहे। आपकी 
सेवामों से भसत्त होकर रीजेंसी कॉसिक के प्रेखीदेष्ठ कतंक खुआाद, मरसिंदाद तथा भोपाछ के 
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शत्कासीम पोलिटिकल एजण्ट खानवहादुर इनायत हुसेन, ब्हाह्ूस प्रेस्रिडेण्ट तथा दीवान आदि सज्जमों ने 


आएको कई प्रशंसापत्र दिये। 

जिस खमय आप नर्रापिदगढ़ मे थे उस समय आपको गवाल्यिर महाराज ने कस्टम सुपरिष्टे 
ब्चेण्ट की जगह के छिये बुछाथा था। मगर उदयपुर के महाराणाजी ने आपको उत्यपुर बुछाकर १ दिसम्बर 
खन्‌ १९२३ में असिस्टेण्ट एक्साइज कमिदनर के पद पर नियुक्त किया। हसके पश्चात्‌ भाप सन्‌ १९२५ 
में असिस्टेण्ट कस्टम सुपरिन्टडेण्ट बनाये गये । तद्नंतर आप कस्टस सुपरिंटेस्हेण्ट और फिर घन्‌ १९२७ में 
एक्साइज कमिश्नर बनाये गये । आप आज कछ छोटी सादढ़ी के हाकिभ हैं इसी प्रकार आप अका- 
डटंट जनरक, तीन सार तक स्यु० मेम्बर भर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे । आपके कार्यों से रियासत और 
दोनों बहुत प्सन्ञ रहे | 

मेहता सुगनछारुजी का सकत्‌ १९७० की फागुन वदी ९ को जन्म हुआ । आप बी ० पृ० पूछ ० एछ 
श्री० पास हैं। बतंसान में आप रासमी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। आपके विलीपसिहजी तथा रणजीस- 
सिंहजी नामक दो पुत्र हैं | 


भेहता रामसिंहजी वेद का धराना, उदयपुर 

इस परिवार के पूर्नजों का मुझ मिवास स्थान मेदता (मारवाद) का है । आप श्री जैस इसेसास्थर 
अंदिर आम्ताय को मानते वाले सज्जन हैं। मेड़सा से इस परिवार के पूर्व पुरुष मेहता श्लाऊमचन्दडी ढदुय- 
पुर आकर बस राये थे। तभी से यह खानदान यहीं पर निवास करता है। इनके पुत्र उम्मेद्मरझ्जी के 
रिखवदासजी तथा राजमलजों नाम के दो पुत्र हुए । 

मेहता राजमरूजी के अम्वादाछर्जी और राम सहमणी नामक दो पुत्र हुए। मेइता अम्बाछाकजी 
एक अच्छे महाहुर ब्यक्ति हो गये हैं। आप मेयांइ के सामी वकीलों में मिने जाते थे । मेहता रामलिंहजी 
का अम्म संबत्‌ १९३५ में हुआ | जाप इस समय मेवाड़ राज्य के महकमा खास में हेढ़ कुक हैं। आपने 
पैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक थोर्टिज़् हाउस को स्थापित करणे में बड़ी कोशिश की । इसी प्रकार आपने 
एक ऑौँदी का हाथी भी बमंधाया ओ समय २ पर भगवान की रथवात्रा के काम में आता है । 

आपके हिम्मतर्सिदजी तथा ख़ुमानासहजी नामक दो पुत्र हैं। हिम्मतरलिवरओं पृप्रीकछचह की 
ताकीभ पाकर इस सम असिस्टेंट सेट्डमेंट आफीसर के पद पर काम कर रहे हैं! खुमानसिंहजी इस 


समय पढ़ रहे हैं । 
१९%७ 


श्रोसवाल जाति का डतिहास यू 
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वबीचन्दर्जी ४" गुलाबचन्द+] वद मद्यास 


भरा उनराजनों बट | मागुकचन्दर गदमल ), मदास 
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नए 


बंद मेददता 


सेठ माणिकचेद गेंदमल वेद, मद्रास 

हस परिवार का मूल निवास स्थान फलोदी (मारवाद्) का है। जाप श्री इवेताम्वर जैस संम्प- 
दृष्य के मंदिर आस्नाय को मानने वाके सजन हैं । हस परिवार में सेट मोतीछाकजी हुए । आपके मेघ- 
राजजी नामक पूछ पुत्र हुए । आप ही ने ख़बसे पहले करोब साठ वर्ष पूर्व मद्रास आकर 
पुरस्वाकम में बैंकिंग की फर्स स्थापित की | आपके माणकथंदजी, शिवराजजी तथा जोगराजजी नामक 
तीन पुच्र हुए । 

सेठ माणकर्चदणी बढ़े ही व्यापार-कुशछ और समझदार सज्जन थे । आपके द्वारा कर्म के ब्यापार 
में बड़ी तरकी हुई । आपका सवत्‌ १९८० में स्वर्गवास होगया। आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ भी 
समानता का व्यवहार किया । आपके घनराजमी नामक एक पुत्र हुए। आपका सं० ९७० में जम्म | 
हुआ । आप वर्तमान में बेकिंग का स्वतस्त्र व्यापार करते हैं । 

सेठ शिवरांजजी भी बड़े प्यापार में हो शियार थे । मगर आपका स्वर्गवास संबसत्‌ १९६१ में 
कम उसञ्र में ही द्वो गया । आपके गेंदुसछशी नासक एक पुत्र हुए। आपका सं० १९५७ में जन्म हुआ 
भाष बड़े ही साहसी और व्यापारी व्यक्ति हैं। व्यापार में हजारों क्ाखों की ओखिम में पढ़ुजाना आपका 
रोजाना का काम है। इस समय आप सोने और गिश्नी का अलग व्यापार करते हैं। मद्रास में सोने के 
व्यापारियों में आपका प्रथम नस्थर है । 

सेठ जोगराजजी छोटी उम्र में ही स्वगेवासी हुए । आपके गुऊाबचम्दजी नामक पुत्र हुए । 
आपका लम्स संवत १९६५ में हुआं। आप भी स्वतस्त्ररूप से बंकिंग का ब्यापार छरते हैं। आपके 
देवीचस्दशी मामक पक पुत्र है। 

इस खानदान को दान-धर्म और सार्वजनिक काण्यों की तरफ रुचि रही है। सम्बत्‌ १९८५ में 
इस कुटुम्त के सज्ननों मे भोशियाँ के मन्दिर पर सोने का कछशा चद्ाया तथा भद्रास की दादाबाढ़ी की 
छजी के आसपास एक बराण्ड। और हॉड तययार करवाया । इस कार्य में आपके करीब ५०००) छमे होंगे । 
फछौदी में आपने अपनी कुछदेवी के मन्दिर का जीणोडार भी करवाया । वहाँ आप छोगो की भोर से 
पक छत्री भो बनवाई गई है । 





सेठ रावतमल सूरजमल वेद, भेहता मद्रास 
इस परिवार का सूछ निवास स्थान नागौर (सारवाइ) का है। आप झोग श्री जैन श्वेताम्बर 
स्वानकवासी जास्नाथ को मासने वाले सजन हैं। इस परियार में सेठ तुरूसीरामजी हुए । आपके राजत- 
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ऋएसदाक जाति का इतिहास 


मझजी, जेठमलजी तथा अमानसऊजी शाम्क सीन पुत्र हुए। करीब साठ पेंसड वर्ष पूव सेठ रावतमक्कजी 
नागौर से पैदक रास्ते द्वारा मद्रास आये और संद थामस माउण्ट में अपनी दुकान स्थापित की । आप बढ़े 
धार्मिक और सरहसी व्यक्ति थे । आपके हाथों से फमे की तरक्की हुई। आप संयत्‌ १९७७ में अस्फी 
वर्ष की आयु में गुजरे । आपके सूरजमरूजी नामक पुक पुत्र हुए । 

सेठ. सूरणमछजी का जन्म संबत्‌ ९१४ में. हुआ। आप भी ब्यापार में बड़े होशियार थे । 
आपने अपनी फर्म की खूब वृद्धि की । भाप संवत्‌ १९७१ में स्वर्गंवासी हुए। आपके नि संतान गुजरने पर 
आपके नाम पर सेठ अमानमर्जी के तीसरे पुत्र सेठ शम्भूमलजी गोद आये | 

सेठ शम्मूमहजी का जन्म सम्बत्‌ १९४९ में हुआ | आप झांत प्रकृति के धार्मिक पुरुष हैं। 
आपकी ओर से गरीबों को सदाजत दिया जाता है। आपके मोगीलाऊूजी नामक एक पुत्र है। 





सेठ गुलाबचन्दजी वेद, जोहरी जयपुर 


उदयपुर छटेट के खंडेखा नामक स्थान से सेठ घुन्नीकाकजी बेद जयपुर आये । आपके पुश्र 
धुछावचस्दुजी कठकता गये । आप विलायत से पन्मा संगाकर भारत में बेचते सथा यहाँ से विछायस के छिए्‌ 
जवाइरात भेजते ये । इस व्यापार में आपने अच्छी इजत और सम्पत्ति उपाजित की । सदगंतर 
आपने कलकरों में दो विश्ञाल कोठियाँ खरीदीं। सबत्‌ १९५८ में आप स्व॒गंवासी हुए । वेद गुझाव- 
अम्मुजी के मिलाप चन्‍्दजी तथा पूनमचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। जौटूरो पूनसबन्दजी ने जयपुर में दो बर्गीले 
बाजार में दुकानें तथा हवेकियाँ खरीद कर अपने कुटुम्ब की स्थाई सम्पत्ति को बढ़ाया । जयपुर महाशजा 
साधौसिंदजी की हन पर कृपा थी । इन्हें राज्य की ओर से छवाजसा और राज दरवार में जाने के छिग्रे 
चोबदारों का सम्मान प्राप्त था। मिफापयन्दजी का स्वगंवास संत्रत्‌ १९५८ में तथा पुनम्चम्दजी का 


संवत्‌ १९८९ में हुआ । 
जौइरी पूनमचन्दजओ के पुत्र चम्पाछालजी का जन्म सस्वत्‌ १९६२ में हुआ । आपके यहाँ जवा- 


इरात का व्यापार और स्थाई सम्पत्ति के किराये का कार्य्य होता है। कलकते में आपकी फर्म पर दैरफिण 
तथा किराये का काम होता है। यद परिवार जयपुर डी जौहरी समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है । 
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बैद मेहता 
वेद भेहता रामराजजी, मेड़ता 


बैद मेहता रामराजजी के पूथवेज मेहता दीपचस्दजी महाराजा बखतर्सिहजी की हाजिरी में भागौर में 
रहते थे । जब मदा(जा वजसतसिंहजी और उनके मतीजे राम सहजी के बोच सोजत के पास रूंडावास नामक 
स्थान में झगड़ा हुआ, उस छड़ाई में महाराजा बखतसिंहा की ओर से छद॒ते हुए मेहता वीपचन्दजी कास 
भाये थे | अतए्‌व उनके पुत्र भागवस्दजी को सम्बत्‌ १८०८ में मेइते परगने का चोकियास नाप्तक ५००) 
की रेख का गाँव जापोरी में सिका । 

सम्बत्‌ १८११ में महाराजा विजयसिंहजी का मेइले के पास युद्ध हुआ, उसमें मेहता भाग दंदजी 
दरबार की ओर से छड़ते हुए काम भाये | जब सम्वत्‌ १4४७ में मराठों की फौज मे मारवाड़ पर इसका किया, 
डस समय आागचन्दजी के पौश्न सवाइंसिदजी जोधपुर दरबार को ओर से युद्ध में हाजिर ये । हसी तरद 
इस परिवार के व्यक्ति महाराजा मानधिदर्जी की भी सेवाएँ करते रहे । 

मेहता सवाईसिंदजी के बाद क्रमश' हिन्दूरसिहजी, शिवराजजी तथा घुखराजजी हुए । सुखराजजी 
के घनराजजी, भनशजजी और दीपराजजी नामक हे पुत्र थे। इनमें दीपराजजी के पुत्र रामराजजी मौजूद 
हैं। आप घनशाजजी के नाम पर दत्तक आये हैं । आपके पुत्र मोहनराजजी तथा सोहनराजजी हैं । 


बेद मेहता देमराजजी चौधरी, मेड़ता 

हस परिवार के पू्वंज मेहता साईदासजी के पुत्र किशनदासजी और मोहकूमदासजी को बादशाह 
आारुमगीर के जमाने में कई परवाने मिले । उनसे मालम होता है कि इनको झाही जमाने से चौधरी का पद 
मिका । भोसवाल समाज में घड़े बस्दी होने से बहुत से छोग जब मोहकमसिदजी के पुत्र विजयचन्दजी को 
बौघरी नहीं मानने रूगो, सब सम्वत्‌ १८३९ की पौष सुदी ५ को जोधपुर दरबार ले एक परवाना देकर इम्हे 
चौघरायत का पुन. अधिकार दिया । चौधरी विजय चन्दजी के बाद क्रमशः मूछचन्दओ,रूप चन्दजी, नगराजजी 
और घनराजजी हुए । थे सब सजन ब्यापार के साथ चोधरायत का कार्य भी करते रहे । घधनराजजी का 
स्वगेवास सम्बत्‌ १९४७ में हुआ । इस समय इनढे पुत्र देमराजजी चौघरी विद्यमान हैं । भाप भी मेड़ता 
की भोसवाक न्‍्यात के चौघरो हैं । 





अिथडलस ली पलक िनननन यम 


सेट गुलाब बन्द घुलवानचन्द वेद मेहता, चांदोरी 
इस परिवार का सर निवासस्थान पी (पुष्कर के समीप ) है। भाए एवेतास्वर जैन समाज के 
स्थानकवासी आम्नाथ को सानने बाके सखन हैं। इस परिवार में सेठ भीवराजजी हुए । आप <० साक्ष 
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कोछबाढ कति का ऐितद्दास 


पहले मारवाड़ से अंकाई ( नाध्िक ) और फिह बह ले चोदोरी गयग्रे। यहाँ पर भापने अपसी पृद तुकान 
स्थापित की । आपके हरकचंदजी तथा नारायणदासजी मामक दो पुत्र हुए । आपने बहुत साधारण 
हालत से अपनी प्रशेसनीधर उच्धति की । आप दोनों भाई अपनी मौजूदगी ही में अकग २ होगये थे । सेड 
हरकचंदजी के प्रेमराजजी तथा नारायणदासजी के रतनचंदूजी व मुछसानअम्दजी नामरू दो पुत्र हुए | 

सेट प्रेमराजजी के पुत्र खुशारचन्दजी वसंमान में विधमान हैं भौर खुशालयन्द पेमरान के 
गाम से व्यापार करते हैं। सेठ रसनचन्दजी संबत्‌ १९७० में गुजरे । आपके भीकचन्दज्ञी तथा 
गुफाबचम्दजी नामक दो पृत्र हुए ! इनमें से गुलावंदसी सेठ मुलतानचदली के नाम पर दत्तक गये 
छेठ मुख्तानचंदजी सम्बत्‌ १९४० में स्वगंवासी हुए । ब्तमान में सेठ भीक्ंदजी तथा गुस्ावचम्थुजी 
विद्यमान हैं । आप छोगों का जन्म क्रमश. सम्बत्‌ १९५६ और १९४८ में हुआ। आप दोनों धार्मिक 


तथा ग्तिष्ठित व्यक्ति हैं । 
सेठ गुछाबस्नन्दजी के मिथ्रीमछजी, दीपचन्दजी तथा माणकचन्दुजी लामक तीन बुत्र हैं। 


दीपचस्दजणी भीकचस्दजी के नास पर दत्तक गये हैं। सेठ मीकचम्दजी 'भीकचन्द रसनचन्द' के माम से तथा 
पुृराकचन्दजी 'गुछायचस्द मुकतानचन्द' के नाम से ब्यापार करते हैं । 


सेठ पृथ्वीराज रतनलाल वेद मेहता, आकोला 
इस परिवार के पूर्वओं का मूल निवासस्थान जोधपुर (मारवाद ) का है |! वहाँ से यह 
कुटुम्ब गोविम्द्तद्‌ ( शजमेर जिका ) में आकश बसा । तभी से बह परियार यहीं पर निवास करता है। 
इस परिवार वाछे श्री जैन श्वेतार्वर मम्दिर आस्ताय को आनने वाले सजन हैं । हस परिवार में सेठ 
पृथ्वीराजजी हुए । आपका जन्म सम्दत १९२१ में हुभा। सबसे प्रथम आप ही ने आकोझों जाकर 
सोना चांदी व भादुत का काम प्रारंभ किया । इस समय भाप विद्यमान हैं ओर अकोका की भोसवाड 
समाज्ञ में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। आपके नाम पर रासा से रतमनलछारूजी दस्‍्तक आये हैं । 








वेद मेहता जीवनमल्र बहादुरमल का परिवार, छिंदवाड़ा 
सम्बत्‌ ११२८ में वेद मेहता जीवनसलजी और उनके पुत्र बहादुरमछली नागोर ले कामटी गये 
आर वर्दोँ से आप दोनों पिता पुत्र छिंदवादा आये । यहाँ आकर आप छोगों ने कुछ मास तक सेट रतनअभ्द 
केपरीचन्द छल्ानी के यहाँ सर्वित्ष की और पीछे कपडा सोना चौदी भादि का धरू रोजगार झुरझू किया। 
सेढ जीवनमक़जी का सम्बत्‌ १९६१ में स्वरंवास हुआ । आपके 8 पुत्र हुए जिनमें बद्मादुरमछप्नों तथा 
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ओसवाल जाति का ग़तिहास टच 





सद सिश्रीलालजा बद फलाटा सर पूनमच ना वह उलनग 





जौ ऊ 
खड पाचलाद वा बट, फ्लाता प्रा सरजमलणा नाश्ठा टलटार (प्र न» :) 


मद सता 


समभीश्मरजणी का परिवार सका तथा रोष टाकुरमछज़ी और जेटमठजी निरसंताम गुजरे। सेट बंदादुश्मकजी 
का ससवत १९८७ में स्वर्ग॑वास हुआ । आपके नथमझजी, बुधसछलजी, गुावचन्दजी, चांदमकर्ी, केश्वरी- 
अन्दुजी, मोतीजाक॒जी जौर माणकचन्दजी भासक ७ पुत्र हुए, इनमें बुअमलजी, गुकाबचन्दजी, फेश्रीचस्दजी 
और सोतीलछारूजी विद्यमान हैं तथा रोष रे आता स्वगंवासी होगये । भाप सथ भादयों का व्यापार 
संदत्‌ १९८७ से अछग अछग द्योगया है । 

बेद मेहता शुघमछओ ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है, आपने कपडे व सराफी के व्यापार में 
अपछी उस्दति की । आपके छोटे भाई गुराबचन्दजी ने सन्‌ १९१९ में थी० प्‌०, बी० कोस की परीक्षा 
पाप की | कुछ समय तक हाई स्कूल में सर्विस करने के बाद अब आप कपड़े का स्यापार करते हैं । जापको 
तागपुर कवि सम्सेखन में तुकवंदी के छिग्रे पुरस्कार मिला था। सम्‌ १९१९ से २४ तक आप मारवाड़ी 
सेवा खंघ के सभापति रहे । स्ी० पी० बरार की ओसवाक् सभा झे स्थाफकों में भी आपका मास है । 
केख तथा पुस्तिकाएं रिखने की ओर भी आपकी रूचि है । 

मेहता समीरमऊूजी विद्यमान है । आपके पुत्र इस्हसम्दजी, ताराचस्दभी,चेनकरणजी, प्रेमकरणजी, 
पूगमचम्दजी और सूरजमकजी हैं । इनके यहाँ इखचन्दजी ताराचत्द तथा श्रेमकरण चेनकरण के 
गाम से कपदा, होयजरी और किशनें का काम होता है। इसहखन्दजी तथा साशचन्दूजी मवीम विचारों 


के युवक हैं । 
लाला कल्याणदास कपूरचन्द वेद मेहता, आगरा 

यह परिवार स्थभग १७० साल पूर्व आगरा में आाया। इस कुटुम्ध में काका बसन्तरायजी 
हुए, आपके पुत्र कल्याणदासजी ने छगभग १०० सांछ पहिछे आररे में उपरोक्त नाम से कर्म स्थापित की, 
उस समय से अब तक यह परिवार सम्मिकित रूप से न्‍्यवसाथ कर रहा है । छाक्का कक््याणबासजी के 
कपूरचभ्दजी, कुम्यममकृओी और गदोमरूज़ी नामक पुत्र हुए । 

काला कपूरचन्दजी इस परिवार में नामी स्यक्ति हुए, आपने बहुत सी रियाससों से जवादरात 
हा गोरे कर व्यापारिक ससकन्‍्द स्थापित किया | आपके पुत्र मोसीजारूजी ने स्पवसाय की अच्छो उच्चति की । 
सरबत्‌ १९७५ में जाप स्वर्गंधासी हुए । आपने अपने भतीजे पद्सचस्दजी को दृत्तक लिया, भाप 
बोन्‍्न व्यरि हैं । 

लांका कुदनमस्जी भर्मात्मा व्यक्ति ये, सम्धत्‌ १९८० में आप स्वगंवासी हुए। भाषके पुत्र 
शाका चुच्ीकाकली का ६६ शाक की आयु में सम्बत्‌ १९६७ में स्वर्गवास हुआ । ये इढ़ चरित्र के व्वक्ति 

१९५ 
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से। आपके झलमीचन्दजी, फूशअम्तुओ, बायूराकजी, और पदमचम्दुजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें से पदम- 
चन्दृजी, व्वरत मोतीछाऊूजी के माम पर दत्तक गये । छाला बाबूछालजी विद्यमान हैं। जापके ५ पुश्र 
तथा पद॒मचन्दुजी के १ पुत्र है। आपके यहाँ आरम्भ से ही बेंह्ििग, गोटा तथा जवाहरात का स्थापार 
होता है | 

सेठ दीपचन्द पॉचूलाल वेद, फलोदी 

बेद मुकुम्तसिददजी के पुत्र शसोंजी सम्बत्‌ १६८१ में कलोदी आये, इनकी «८ थी पीढ़ी में सेट 

पूणसचन्दुओ हुए । आपके रेखचम्दजी, जुदारमछजी और दीपचन्दजी नामक ई पुश्र हुए। इनमें 
सेठ अुद्दाश्मखजी ने सर्बत्‌ १९४३ में घनतरों में रेखचन्द जुहारमल के नाम से दुकान की, सथा सब भाइयों 
ने मिलकर व्यापार की तरक्की की । रेखचन्दजी के पुश्र छाभचन्दर्जा विधमान हैं। वेद जुहारमऊछजी के पुत्र 
सुगनचन्दजी तथा पौन्न राजमरूजी चम्पालाछजी और पॉचूछाछजों हुए । इनमें पॉचूलाऊछजी, दीपचन्दरजी के 
नाम पर दत्तक गये। सम्बत्‌ १९८८ में दीपचन्दी का हतर्गवास हुआ । इनकी धर्मपत्नी श्री घृलीयाई 
ने अपने स्व्र्गंवासी होने के समय एक संघ निकालने की थी इच्छा प्रगट की अतएथ इनके पुत्र पाचूलाछजी 
में संवत्‌ १९८५९ की माघसुदी ९ को फलोदी से जेसलमेर के किये एक सघ निकास्या । इस संघ में १८०० 
यात्री २१ साथू और ६८ साथ्वियां थीं। इसमे सवारी के छिय्रे ५१४ गाड़ियाँ तथा १४७ ऊँट थे । इस 
इस संघ में छग भंग ५० हजार रुपये ध्यय हुए । 

सेठ सुगनचन्द रतनचन्द बंद, बरारा 


इस परिवार के सेट पोमचन्दर्जी वेद सम्बत्‌ १९३५ के पूर्व अपने निवास बीकानेर से हिंगमघार 
आये, तथा यहाँ से नागपुर जाकर सेठ अमरचन्द गेंदचन्द गोलेछा के यहाँ मुर्तौम रहे । इनके पुत्र सुशन- 
चम्दजी वेद सम्बत्‌ू १९४४ में बरोरा गये तथा वहाँ सेठ अमरचन्द सिघकरण गोलेछा की भागीदारी में 
कारवार शुरू किया। सम्बत्‌ १९७९ तक सम्मिलित काटवार रहा, इस व्यापार को सुगनचम्दजी देव के 
हाथों से अच्छी उच्चति सिी । पश्चात्‌ उपरोक्त नाम से आपने अपनी स्वतस्त्न दुकान की । बरोश 
तथा भादकजी के तीथों के कार्यों में भी आए सहयोग लिया करते थे। सम्बत्‌ू १९८९ की काती सुदी 
4१ को आपका स्वर्गवास हुआ | 

इस समग्र सुगनचन्दजी वेद के पुत्र रतनचम्दजी, सागरमलजी तथा फूलचम्वृजी मेसस॑ सुगमचन्दु 
इतसचन्द के नाम से शल्ञा तथा कमीशन का काम करते हैं। आप मग्दिर भार्गीप आमनाथ के सानने थाछे हैं | 
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वतफप्ना 
कापनावंश की उत्पत्ति 


जैन सम्प्रदाय शिक्षा नामक अन्य में बापनावंझ की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए टिखा। है कि 
“धारा भगरी का राजा प्थ्वीघर पंवार राजपूत था। उनकी सोछहदी पोढ़ो में जोबन और सच्चू नामक दो 
पुत्र हुए | ये दोनों भाई किसी कारजवक्ष घारा खगरी से निककछ गये और उन्होंने जंगल पर विजप प्रापकर 
वही अपना राज्य स्थापित किया। विक्रम सम्बत्‌ १७७ में तत्कालीन जैनाचार्य्य श्री जिनदत्तसूरिज्ञी ने 
इन दोनों भाइयों को जैन धमे का प्रतिबोध देकर महाजन वंश और बहुफ़णा शोत्र की स्थापना की ।” 

उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक महत्व किन अंझों में प्राप्त है यह यद्यपि निईयय पूर्वक नहा कहां 
जा सकता तथापि इसमें सम्देह महीं कि उक्त प्रान्त में बापना वंश वाछे बड़े प्रतापी और प्रसिद्ध रहे हैं। 
नीचे हम इसी वंश का उपकब्ध कमबद्ध इतिहास देगे का प्रथत्न करते हैं -- 


जैसलमेर का बापना ( पटवा ) खानदान 
ओसबाक जाति के जिन गोरबश्चाली बंझों ने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्रा 
किया है, जिन्होंने राजनेतिक, व्यापारिक और घामिक जगत में अपने गौरव और प्रताप का अपूर्य प्रकाश 
डाछा है, उनमे जैसलमेर के वापनावंश का आसन बहुत दँचा है। इस वक्ष में कुछ विभूतिया ऐसी हो गई 
हैं, जिनके द्वारा निर्माण की हुई निर्मल स्एृतियां आध्म भी उसके गौरण का गान छर रही हैं । 


बापना परिवार का व्यापारिक पिकास 


इस खागदाम का प्राचीय इतिहास वशपि इस समय उपछब्ध नहीं है, फ़िर भी बापना हिस्मत- 

रासजी हारा बनाए हुए अमरसागर की प्रशृश्ति में बापना देवराजजो से छेकर आगे की पृष्तों का सिखूसिले- 

बार करण पाया जाता है। उससे भारदूम होता है कि सेठ देवराजजी बापना के पुत्र सेठ गुमागचस्दुजों 

बापणा हुए । खेद शुभारचम्दजी के पॉँच पुत्र ये ( ) ) सेड बहादुरमरूमी ( ९) सेठ सवाइरासजी ( ३ ) 

सेट मगनीरामली ( ४ ) सेड जोराचरमकजी और (५ ) सेठ प्रतापचन्दजी | इनमें से सेठ बहादुरमरूजी ने 

कोटा झट्टर में, सेह सचाइरामजीने क्ाकरापाटन में, सेड सगगीरामजी ने रतक्ताम में, सेह ओराबरमछजी मे 
१६९७ 


ऋतछबाख जाति का इतिहास 


डद्यपुर में और लेट प्रतापचन्दजी ने सैसछमेर और इन्दौर में अपनी अपनी ढोटियाँ स्थापित की । उस 
समय इस परिवार वालों के हाथ में बहुत सी र्यिशतों का सरकारी खजाना भी था। इसके भतिश्क्त 
राजस्थान क पत्रों व्यापारिक केस्ड्रों में इदफी कुछ मिल्यकर करीब चार सौ दुढ्ानें थीं। इनमें से एक 
दुकान सुद्रवर्सी चायना देश में भी खोली गई थी। इनमें से कई केखदों में आपने कहें बहुमृस्य इमारतें 
मी बनवाई । ओ अथ भी पटर्वों की हवेफ़ियों के नाम से स्थान २ पर प्रसिद्ध हैं। 


बापना परिव,र के पार्मिक कार्य्य 


कहना न होगा कि आपला परिवार ने राजनेतिक और स्यापारिक क्षेत्र में अपनी महान 
प्रतिभा का प्रदर्श किया | उसी प्रकार बस्छि उससे भी किसी अंश में एक पैर आगे उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में 
अपनी महान्‌ कीलि स्थापित की । जैसकमेर का सुप्र सिद्ध अमर सागर नामक बाग जो क्‍या प्राकृतिक 
सौस्दर्य्य की दृष्टि से, क्या स्थापस्थकठा को दृष्टि से, सभी दृष्टियों से अस्यस्त सुम्दर है, इसी बापनायंश के 
महान्‌ पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। हस बाग में दो मन्दिर हैं, जिनमें से एक छोटा सम्बत्‌ १८५७ में 
सेट सवाईरामजी ने और वूसरा बड़ा सम्बत्‌ १९२८ में सेठ प्रतापचम्दशी के पुत्र सेठ हिम्मतरामजी ने 
बनाथा। हनमें से वड़। मन्दिर बहुत ही सुन्दर, दुमंजिला और विशाल बना हुआ है। मस्दिर के सासने 
ही सुरस्य उच्चान है। इस मरिद्र में सगमरमर की कोराई और झिप्प-कार्य्य का सौन्(व्य बहुत ही अच्छा 
प्रश्कुटित हुआ है। सुदूर मरुभूमि में ऐसा विश्चारू मूस्यवान भारतीय शिल्पकका का मसूता अवध ही 
इशेनीय है । 
इस अजमरसागर में एक विज्ञाल प्रशस्ति # टगी हुई है। इस प्रशस्ति से माद्म होता है 
कि संबत्‌ )८९१ में इन पांचों माइयथों ने मिलकर आग, तारक, गिमनार और झ्ुंजय का यात्रा के किए, 
शक बढ़ा भारी संघ निकाछा था । इस संघ को निकाकने में भाप सच भाइयों ने करीद २३४ स्यए रुपया 
खर्च किया । इस संघ की रक्षा के लिए उदयपुर, कोटा, बुरदी, जैसफ्मेर, टोंक, इस्दोर तथा अंग्रेजी सर- 
कार मे सेमाएं मेजी, जिनमें ४००० पैद्क ५०० सवार और चार तोपें थीं। इस संप्र के उपकदथ मे 
मोखवाह जाति ने जापको संघाधि पति डी पदबी और जैसऊूमेर के महाराबछ ने संघवी-सेट की पहुंची 
और लौतबा गामक-प्राम आगीर में बख्या, तथा हाथी की बैठक का सम्मान भी दिया | 


न बल न नम अकमक- 


+ इस प्रशंशि! का तबा भ्मर सागर के मदिरों का कित्र इसी ग्रन्थ में बार्मिक माय  मासक अ्रष्थाव में 


दिया गया हैं । 
१९६ 


ओसवाल जाति का इतिहास. 





गये ० खग मा उ[मज। बघेल काटी । 
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स्थ० सेट भभृुतसिहजी बापना, रतलाम । सय० घट दानमलजा बापना, काटा । 
; कैंट 


बापना 


इस विशाऊ संघ ने मार्ग में स्थान २ पर कहे क्षेत्रों में बहुत सा धन झगाया, खुया कह स्थानों पर 
रकचात्रा के महोत्सव करवाये । बढ़े बड़े तीयों पर मुकुट, कुण्डक, हार, कंडी, भुजबम्द इत्यादि आभूफत 
और गगद़ी रुपये लद़ाये। कई स्थानों पर बडे बड़े मोज किये ओर छहाणे बांटो । कई पुशने अस्किरों के 
जीणोडार करवाये | उसके पश्चात्‌ जब वापिस आये तब जैसलमेर के रावकजी जनाने समेत आपकी इवेछी पर 
पचारे । वहां पर आपने रुपयों का-दौंतरा & किया। और सिरपेच, मोतियों की कण्ठी, कहे, दु्लाछे, इाथी, 
घोड़ा और पाछकी रावकरजी के नजर किये । प्रशस्ति में यथ भी उल्छेख है कि आपकी हंवेक्षियों पर 
उदयपुर के महाराण्यजी, कोटा के महाराजजी तथा बीकानेर, किशनयद्‌, बृूल्दी और इन्दौर के महा- 
राजा भी पघरे थे । 

इसके अतिरिक्त इस प्रशस्ति से थहट भी मादुम होता है कि इस एरिवार ने भी भूकेवाओी के 
मबम्दिर पर नौदसखाना किया और गहना चढ़ाया, जिसमें करीक्ष एक झास रुपया छगा + अशस्लीनी के 
मन्दिर का जीणोद्धार करवाया, डदयपुर ओर कोटा में मस्दिर, छत्री और घधसंशाछा बनवाई । तथा सैसऊ 
मेर में भमर सागर का सुरम्य उद्यान बनवाया ! 

उपरोक्त वर्णन थे स्प््ट माल्म होता है कि धार्मिक, ब्यापारिक और राजनेतिक क्षेत्रों में इस 
परिवार के महान स्पक्तियों मे कितनी सहान्‌ काथ्यशीकता दिखकाई। 

सेठ बदादुरमलजी और मगनीरामजी का परिवार 

इम ऊपर किख आये हैं कि सेठ गुमानमरूजी दापना के पाँच पुत्रों में सबसे अद्दे सेट बढादुरमकजी 
ये । इन्होंने अपने स्यापर की प्रधान कोटी कोटा में स्थापित की थी । सेठ बढादुरमकर्जी बड़े गुद्धमान और 
दूरदक्षी ब्यक्ति थे । इन्होंने शुरू छ्ुरू में कुनाडी ठिकाना, बूंदी राज्य और कोटा में छोटे स्क्रेछ पर ध्यापार 
प्रासस्भ कर क्रमश" रास्तों रुपये की सम्पत्ति उपाजित की, और धीरे जीरे आपने तथा क्ापके भाइयों ने 
सारे भारत में करीब चारसौ दुकानें स्थापित कीं, जिनका डल्केख इस ऊपर कर आये हैं। सेट वहादुरमर 
जी का कोटा रियासत के राजकीय वातावरण में बहुत अरक्षा प्रभाव था। रियासत से आपकी काफी 
घनिक्षता होगई यो भर छेमवेन का स्यापार भी आद हो राया था! कई बार तो रियासत की सरफ़ भारके 


बन अा अनबमअजनन+ अल नकल अलज+ 





० उस समय में राजस्थानी रियासतां में चोतरे का बहुत रिवाज भा | मेंट करने बाले कौ जितनी दैंसियत 
कही उसके अनुसार रफ्यों कः चीतरा बनवा कर भंह अआराजा को इस पर विद्वता भौर फिर ये रुफ्ये नतर कर 
देता वा । 


१९७ 





कोरबा आति का शतहास 


दस दस छाल रुपया बाकी रहते थे । इसके सिवाय बूत्दी और टोंक से भी आपका व्यवहार बहुत बढ़ा 
जिसके परिणाम स्वरूप बूम्दी से आपको राषथक और टोंक से छुरां गांव जागीर में मिछा । 
सेठ बहादुरमझजी के समय में अंग्रेज गवनमेण्ट और देशी रियासतों के बीच भह्ददनामे होने में 
बड़ी संझटें हो रही थीं। कह्टमा न होगा कि इन समस्पाओं को सुरुझाने में लेट बहादुरमलदी और इनके 
छोटे भाई ओरावरमछजी ने बढ़ी सहायता पहुँचाई । इनके इस कार्य से प्रसक्ष होऋर गवर्ललेण्ट ले सेट 
बहादुरसछजी को देवली एजेन्सी का खज़ानयी मुकरर किया । तथा कोटा रियासत से भी आपको चांदी 
की छड़ी, भडासी, छत्ते, सियाना, पाऊकी, ताम शाम, हाथो, घोड़ा सय सोने के साज के भौर जागीरी 
तथा कई पढ़ें परवाने भी मिले । 
सेट बहादुरमऊूजी की धार्मिक प्रदधक्ति भी बहुत बढ़ो चढ़ी थी। ऊपर बापना परिवार के जिन 
घार्मिक कार्यों का उल्लेख किया गया है, उनसे तो सेठ बहादुरसलजी सम्मिखित थे ही, उनके अछाया 
भी इन्होंने स्यक्तिगत रूप से कई कायप किये, और अन्त में शबुंजय का एक यद्ा संघ निकालने का भौं 
विचार फिया, मगर उस विचार के पूर्ण होने के पूर्व ही घि० सं" १८८२ में आपका स्वर्गंवास होगया । 
सेठ दानभहरूजी--सेठ बहादुश्मछजी के कोई पुश्र न होने से आप अपने आ।ता सेठ मगनीरामर्जा 
के पुश्न सेठ दानमकजी को अपना उत्तराधिकारी बना गये और उनको अपने घस संफल्प अर्थात्‌ शभुजय यात्रा 
का संघ निकाऊने का आदेश कर गये । सेठ दानमलछजी भी बड़े धर्मनिष्ठ और प्रतापी पुरुष हुए । आपने 
सेठ बहादुश्मछजी के कार्य को बड़ी योग्यता से संचारितर किया | इन्हीं के समय में संबद्‌ १९०९ में पांचों 
भाइयों का यह सम्मिछित परिवार अछग २ हुआ, जिसके अनुसार कोटे का कारबार सेट दानमर्मी के, 
झाकाबाद का सेट सवाइंरामजी के, रतझाम का सेट मगनीरामजी के, उदयपुर का पेट जोराबरसछजी के और 
इन्दौर का सेट परतापश्ंदजी के जिम्से हुआ। इस प्रकार कारोबार विमक्त हो जाने पर सेट दनसछजी 
स्वतन्श्र रूप से कोटे में अपना ब्यापार करने लोगो । आपने भी कोटा श्यासत में कई प्रकार के सम्मान और 
जागीरी आस की । जिस्तके परवाने अभी भी आपके वंत्ाजों के पास विद्यमान हैं ! 
सेट दानसखजी की धर्म पर भी अधिक रुचि थी । उधर आपको अपने पिता की भाजा पाछन 
करने का भी पूरा ख्याछ था। इसीसे आपने शलतुझ्षय यात्रा का सघ निकाझने का निश्यय करके अपने 
बारों काकाओं को उदयपुर, झालरापाटन, इन्दौर और रतकाम से बुरूवाये और सभ लिकाकने की 
पूरी तैयारी की । संघ्र के कर्ता घर्ता आप ही ये अतप्व सपपति की साझा आपको ही पहिमाई गईं। इस 
संघ की डिफाजत के किए अंग्रेज सरकार, डदयपुर, इन्दौर, टोंक, यूँ दी, मैसछमेर और कोटा ने अपने 
अपने खर्चे से फौज भेजी । इसमें सबसे ज्यादा फौज कोरा शज्य की थी १००० पदक की पश्टन 


2३५७ 
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रत ० सठ पूनसमजदजा वापना, काटा 
रखे खंट पचदणजा 3 पत्ता र्साज्ञास 





सर सट हमीरमलजा बापना, रतलास स्व « दुबर राजमलजी बापना कारा 


बाधना 


और सौ सवार, ९ ढाके, चार तोपे' और नगारा निशान ) कोटा की इस विज्ञार सेना के भामदोरफ्त 
में करीब पुक राज रुपये के खूच हुआ, जो सेठ दानमक्तजी के आग्रह करने पर भी कोटा नरेश से 
नहीं छिया। इस संघ में खरतर गुए के मैनाचाय भी जिन महेन्दखुरिजी के साथ और भी साधु सा्विएँ 
व दती थे जिनकी संख्या कुछ मिस्त्कर करीब १५०० थी। इसके अतिरिक्त. कई अन्य गणछ के आशा 
भी थे। इस संघने आब्‌ , गिरनार, तारंगा, भरी गोडवाइ की पंच तीर्थी कई एक याज्रायें की । रास्ते में 
कई स्थानों पर जीणदार कराये, कई स्थानों में दादा वादियाँ अनवाई और बड़े बदे स्वामी बत्सछ 
भी किये। इस संब में कामग रे राख रापया खयं हुआ। इस महान्‌ काये के छिए भी संघ से 
तथा जैसंफ़सेर द्रबार ने सेठ दानमकजी को संघवी की पदुवी प्रदान को । इसके णकावा आपने दो 
झैन मग्दिर -- पक यूँ दी रियासत में भौर दूसरा कोटा राज्यास्तगेंस दिकाना कुनाडी में-"बनवाये । कोटा 
झहटर में एक दामवाड़ी बनवाई जिसका दृश्य देखने दो योग्य है। इसमें करी पाइवंनाथजी की मूर्ति 
स्थापित को है। इस भकार आप धर्म-कार्य करते हुये सम्बद्‌ १९१७ में स्वर्गंवासी हो गये । आपके 
कोई पुत्र न होसे के कारण भापने अपने आ्राता रतकाम दाके सेठ भभृसाशिइजी के तृतीय पुत्र हमीरमझजी 
को गोद किया । 

सेट इमीरमसखूजी का शृशाम्त किखने के पूर्व हम हाँ संक्षेप में शतकाम वाके बापनाओं छा बृताभ्त 
छिखत देना आवदसक समझते हैं । 

लेड हमीरमछजी के दोलों भाई सेट पुनमचनस्दुभी और दीपचन्दओी रतकाम में ही रहे और बहीं पर 
अपना कारोबार करते रहे । आप रियासत जावरा और अेंप्रेज सरकार की नीमच छावनी के 
काज्ञानसी भी थे । इस तरह से आपने भी काखों रुपये उपाजेंन किये। घर में भी आपका 
अस्यन्स भ्ेस था । दीपचन्दजो ने रतलाम में अपनी इचेली के सामने एक अगीजा बनवाकर उससे 
पक पिज्लाछ जैन सम्दिर बनवाया । लेकिन इसको प्रतिष्ठा आपके हाथ से न हो सको । सेठ पुनमचंदजी 
हे कोई पुत्र न धा। सेठ दीपचन्दजी के दो पुत्र थे, सेठ चॉदसकर्जी और सेठ सोमागसकजी । सेठ सोसाग- 
सकझी को सेठ पूनमचम्दुजी के बडा दसक त्मये, भगर आपका भी युवावस्था में दी स्वर्गंवास 
हो गषा । तत्पपच्ात्‌ सेठ सॉँदुमफजी ने ही सच कारोबार करना आरस्म किया। आने भी अपने 
पूरे की लीसि अभुसार ब्यक्तार द्वारा कास्रों रुपये पेंदा किये और भपने पिता के संकल्प यानी 
लैम अग्दिश की प्रतिष्ठा को पर! किया । इस प्रतिष्ठा के उत्सव में आपने करीय २ छास्तर रुपये म्थय किए । 
इसके भतित्कि आपने और भ्री कई घर्म राय में बदुतसा रुएमा खर्च किया । आपके कोई पुश्न॒ने॑ होने 
मे स्लेड भापते केसरीसिशजी को ही अपना माकिक बनाकर सक्काल और कोटे को पक कर दिया । खस्तु 
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कोटे में सेठ हमीरमरूजी बड़ी अतुरता से अपना कार्य करते रहे । आपकी अर्मप्त्नी का 
स्वर्गंधास १५ वर्ष की युवावस्था में दी हो गया । उस समय आपके पक पुत्र सेट राजसकजी थे । पक्की 
का देहान्त हो जाने के पद्रचचात्‌ आपने अपने कुटुम्बियों के आप्रह करने पर भी दूसरा ब्याइ न कर अन्तिम 
समय तक अद्ाचय का पाऊम किया । दुर्भाग्य से आपके पुत्र राजमकजी का देद्दान्त आपको मौजूदगी डी में 
केवक्ष ३५ वर्ष की जक्पायु में हो गया। उस समय राजम्रक्तजी के पुत्र सेड केशरोसिहजी की उम्र 
बहुत ही कम थी । 

तत्पदचाल्‌ खेर हमीरमकजी अपने पौश्त सेट केशरीसिंइफो को धार्मिक और ध्यापारिक शिक्षा देते 
हुए फारय वो सुचारू रूप से चलाते रहे | इनके का में भी विरिज्ष गधर्मेंट तथा देशी राज्यों ले बढ़ा 
घरोपा रहा। आपका स्वगेवास सम्बद १९७६ में हुआ | 


दीवान बहादुर सेठ फेशरासिंहजी 


खापके पत्रचात आपके पौच्र दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी ने इस खानदान के व्यापार का 
सूत्र अपने हाथ में छिया । आप भी बड़े ब्यापार कुशक भौर धार्मिक कृत्ति के पुरुष हैं। आपके कुछ तीन 
विवाह हुए, जिसमें आपकी ड्विलोय धस-पत्नी से आपओ कुँवर मुदसिंदजी मामक पक पुत्र और एक कृम्या 
हैं। कुँवर बुदसिंहजी बड़े होनदहार और कुशाम बुद्धि के हैं । आपकी तोनों घम-पत्रियाँ धार्मिक हृसि की 
समदिकाये थीं। इन्होंने शत उद्यापन हत्यादि धार्मिक फ्ाय्यों में विपुर् दच्य स्ववे किया । सेठ स्ादव ने भी 
करीय चार पाँच दफे सिद्धाचक आदि तीथों की यात्रा की जिसमें हजारों रुपये खगे किये । 

दीवान बहातुर केकरीसिंहजी की प्रिटिश गवर्नमेंट कथा देशी रियासतों में बहुत इजत है । 
सम्‌ १९१२ के देहली वरवार में गबममेण्ट की तरफ से आपको भी निमस्च्रण मिझा था, उस समय आपने 
शाजपूताना ब्लॉक में साठ हजार की छागत का अपना निजी कैस्प स्थापिस किया था। आपके कार्यों से 
प्रसच् होकर जिरिश गवनमेण्ट ने आपको सन्‌ १९१२ में रायसाहब, १९१६ सें शायवदादुर और १९२५ में 
दीवान बहादुर की सम्माननीय ठपाधियों से विभूषित किया। इसके असिरिक्त देवली और नीमच के 
सिवाय आधू , मेवाढ एजन्सी और मानपुर के खाने भी आपके सुपुद किये। आपको कोटा, बृस्दी, जो घ- 
पुर, रतछाम, टोंक इत्थादि रियासतों से पेरों में सोना, जागीर व ताजीम मिक्की हुईं है। आपकी मौजूदा 
लेटानीजी को भी जोधपुर व कूस्‍्दी से पेरों में सोना और ताज्ीम ककनी हुईं है। केषक इसना ही 
नहीं प्रस्युत आपके पुत्र, पुत्री, भामेज, खसुर, फूफा और दो मुनीमों को सी होंक रियासत मे सोगा बख्चा 
है। जब आप टोंक जाते हैं तो वहाँ के एक उच्चाणिकारी आपकी अग॒वानी के किये बहुत दूर तक सामने 
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दीवानबहादुर सेठ केशरासिहजो बापना, कोटा, केंवर वुधासहजी ०». केशरीसिहजी, कोटा, 


बाएना 


तक ह+े 


जाते हैं। रतकांम दरवार से भी भापकी बढ़ी घनिछता है। वहाँसे भी आपको सोना और ताजीम के 
अतिरिक्त शाज्यभूषण की सम्माननीय उपाधि प्राप्त है। इस रियासत के खजाँची भी आप ही हैं। इन 
स्थार्यों पर आपकी बड़ी २ इवेलियाँ थनी हुई हैं। आपको समय समय पर गवनमेंट से कई सर्टिफिकेट 
भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक दो की कॉपी हम गीते दे रहे हैं। 
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सेठ जोरावरमलजी का परिवार 
सेड जोरावस्मकजी ऐसे समय में अवतीर्ण हुए थे, जब कि भारतवर्ष की राजमैतिक श्थिति बे, 
सहह डॉवाडोल हो रही थी । एक झोर औरंगजेब की स॒त्यु हो जाने से दिल्ली का सिहासन क्रमशः क्षीश* 
बरू होता चलछा जा रहा था। दूसरी ओर मुसलमानी शासन की इस कमजोरी से काम ठठा कर सहा- 
राष्ट्रीय कोग भारत के भिन्न २ प्रांतो में छूट मार और स्वृून खराबी मचा रहे थे, और तीसरी भोर अग्मेज 
झक्ति घीरे २ अपना विकास करती जा रही थी । जिस समय अपग्रेज ढोग राजस्थान में राजपूत र'जञाओं 
के साथ मैन्नी स्थापित कर उनके पारस्परिक वैमनस्यथ को कस करने का प्रयल कर हहे थे, उस समय सेट 
जोशवरमलजा का बीकानेर, मारवाद, शैसलमेर, उदयपुर, हन्दौर दृत्यादि रियासतों में अच्छा प्रभाव था। 
इसकिये त्िटिश सरकार के साथ हन रजवाड़ों का मेल कराने में हम्होंने बहुत सहायता! की । खास कर 
इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यो में सेठ जोराघरमछजी का बहुत हाथ रहा । सदर १८१८ में प्रिटिश! 
गबनंमेण्ट के बीय अहदसासे करवाये । प्रिटिश गवरनमेट और रियासतों के बीच जो अहदनासे हुए, उनमें 
कई मुश्किल बातो को हल करने में आपने अपने प्रभाव से बहुत सहायताएं को । आपकी इन सेवाओं से 
प्रसन्न होकर ब्रिटिश रायनंमेंट तथा होकर गव््ममेंट ने आपको परवाने देकर सम्मानित किया । 
इंसवी सन्‌ १८१४ में कनल टॉढ मेवाड़ के पोलिटिकछ एजेंट होकर उदयपुर गये । उस समय 
मेयाद की आर्थिक दशा बहुत बिगड़ गई थी । ऐसी विकट स्थिति में कर टॉड में महाराणा भीमसिह्ी 
को सलाह दी कि सेठ जोरावरमलजी ने हन्दौर की हालत सुधारने में रियासत को बहुत भदद दी है. इसडढिये 
यहाँ पश भी उनको बुलवाया जाये । इस पर महाराणा ने सेड जोशवरमछजी को हम्दौर से अपने यहाँ 
निमंत्रित किया, और उन्हें वहाँ वहुस सम्मान पूर्वक रखकर उनसे कहा कि “शाप यहाँ पर अपनी कोटी 
स्थापित करें, और राज्य के कार्सों में जो व्वच हो यह दें, और उसकी भामदूसी को अपने यहाँ जमा करें । 
महाराणा की इस आज्ञा को मानकर सेट जोराघरमछजी ने सबुयपुर में अपनी कोटी स्थापित की । नग्रे गाँव 
बसाये, किसानों को सहायताएं और लुदेरों को दंड विछबाकर राज्य में शांति श्यापित करवाई । हनकी 
हम बहु मूल्य सेवार्जो से प्रसन्न होकर २६ मई सम्‌ १८२७ को महाराणा ने हन्हें पाछकी और छड़ी का 
सम्मान और “सेठ” की सम्माननोय उपाधि प्रदान की तथा यदमोर परगने का पारशधोली गाँव व परपरा 
के किये जागीरी में दिया। पोडिटिकल एजंट ने भी आपको अस्पन्त प्रबंध कुशल देख कर अंग्रेज़ी शज्द 
के खजाने का प्रशंध भी आपके सुपुर्द कर दिया । 
महाराणा सरूपसिंहर्जा के समय में राज्य पर ३०००००० थरीस छास्र रुपयों का कऊ हो गया 
या, जिसमें अधिकांश सेड जोशवश्मछक्ली बापना का था। महाराणा ने आपके कर्ण का निपदारा कश्मा 
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अमसरसागर--सठ 


आना 


चाहा । उनकी यह इश्छा देखकर सम १४४६ की २८ वीं साथ को सेठ जोशवश्मकृजी ने महाराणा को 
अपनी हवेली पर निमंत्रित किया, और जिस प्रकार महाराणा ने चाहा, उसी प्रकार आपने कर्ज का फैसका 
कर छिया । इस पर प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कुण्डर गाँव, आपके पुत्र चांदणमकजी को पालकी 
और आपके पौत्र गंभीश्मलजी और इन्ह्रसझजी को सूषण ओर सिरोपाव दिये । इन्हीं के अनुकरण पह 
वूसरे छेनदारों मे भी महाराजा की हस्छानुसार अपने करें का फैसछा कर दिया। इस प्रकार रियासत का 
भारी कर्ज सहज ही में अदा हो गया और इसका वृुद्धिमानी पृ फैसछा कर देने में सेट झोरायरमछजी को 
बहुत प्रशंसा हुई । 

हस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजमीतिज्ञता और ध्यावार-दृ रद्शिता से सारे राजस्थान में छोक 
वियता और नेकनामी प्रास कर सन्‌ ६८५३ की २६ फरवरी को इहन्दौर में सेठ जोरायरमछजी का स्वरेवास 
हो गया । यहाँ के तत्कालीन महाराजा ने बदे समारोह के साथ छश्नीबाग में आपको दाइ किया 
करवाई ! 

उचरोक्त अवरुशणों से यह बात सहज ही मालूम हो जाती है कि सम्पत्तिशाली होने के साथ ही 
साथ सेट जोरावरमलछजी बहुल गहरे अप्रसोक्ती, राजरीतिश और प्रवन्ध कुझछ सजन थे । यही कारण है 
कि उदयपुर, जोधपुर, इम्दौर, कोटा, दूँदी, टोंक और जैसखूमेर में आपका अस्यंत सम्मान रहा | गंभीर से 
गंभीर मामझों में सी अंग्रेज सरकार तथा उपरोक्त राणा, महाराजा आपसे सऊाइ किया करते थे । 

केवल राजमैसिक मामलों में ही सेड जोरावरमलजी मे कीसि प्राप्त की हो, सो बात नहीं है। 
धार्मिक और परोपकार हृत्ति की और सी आपका बहुत बढ़ा क्षय था । सम्‌ ३८१९ की २ दिसम्बर को 
आपने सुप््सिस ऋषभदेवज! के मंदिर पर ध्वज दंड चढ़ाधा और वहाँ पर नक्षारखाने की स्थाएमा की । 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट मादम हो जाता है कि सेट मोरावरमरूजी जितने राजनैतिक और ध्यापा- 
रिक जगत में अपग्रशण्य थे, उतने ही मे धार्मिकता और दानवीरता में भी प्रसिद थे । आपके दो पुश् 
हुए--पहिऐे घुलतानमक़जी और हूसरे चांदणमछूजी ! सिपाही-विद्ोह के समय सेट थंदणमछजी मे 
जगई २ अंग्रेज सरकार के पास खजाना पहुँचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उनसे प्रसक्ष हुई | 

सेंड सुकलानमस्जी के दो पुत्र हुए जिनका शाम क्रमशः सेठ गंभीरमसछजों भर सेढ 
इम्प्रमकज्ली थे । खेद गंसीरमछजी के सरदारमऊजी भामक पुत्र हुए । आपके कोई पुत्र न होने से आपके 
मात पर सेठ समीरमक॒जी दक्तक किये गये । इसी प्रकाश सेट इम्द्मकडी के भी कोई पुश्र मं हुआ । 
भतएूद आपके नाम पर भी सेठ कुल्दलमसली दसक किये गये। इसके भी जब कोई संतान नहीं हुई 
तब आपके यहाँ सेद धंप्रामलिंहजी को इसतक किया गया । 


शे०चु 
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सेट चांदणमछजी के दो पुत्र हुए--सेट जुहारमछजी और सेट छोगमछजी। सेड छोरामछजी 
के चार पुत्र हुए जिमके नाम ऋमक्षः भ्ो छृगनसकजी, श्री सिरेसलती, श्री देवीछालजी और भी संप्राम- 
लिंइ॒जी हैं। भी छानसऊजो के घनरूपमलजी और सांवतमलछजी नामक दो पुत्र हैं । 


भीमात रायबहादुर सिरेमल्जी बापना सी० आई? ईै० 
आप उन प्रतिद्ध पुरुषों से से हैं, जिन्होंने अपनी अखण्ड प्रतिभा, वद्विससा, पोग्वता भौर 
खहुराई से क्रमश उच्षति करते हुए इन्दौर स्टेट के समान महत्वपूर्ण रियासत को प्राइम मिनिस्टरी को 
प्रक्ष किया और उसका इतनी योग्यता से सचाऊन कर रहे हैं कि जिससे राज्य की प्रजा, महाराज और 
गबनमेण्ट तीनों ही अत्यन्त सन्तुष्ठ हैं । 
आपका अम्स सन्‌ ८८२ की २४ अग्रेल का हुआ । सन्‌ १९०२ में आपने वा ए और 
थी. एस सी की परीक्षाओं में एक साथ सफलता प्राप्त की | इनम॑ आप विक्लान विषय में सारी युनितर्सिटी 
में सर्व प्रथम आये, जिस पर प्रयाग विश्वविद्याल्य ने आपको हकियट आात्रद॒त्ति और शुधीरी पदक 
प्रदान किया । सन्‌ १६०४ में एस० ६ल० ब्री० की परीक्षा में आप सर्व प्रथम उत्ता्ण हुए । ठसके 
पइच्तात आपने अजमेर से वकालात आरम्भ की! तत्परचात आप हम्दौर राज्य को सेवा में प्रविष्ट 
हुए। सन्‌ ३९०७ में आप महिदुर में डिस्ट्रिकट जज नियुक्त हुए, और दुसरे ही साहू काप भ्रोमत 
एक्स महाराज तुकोजीराब के कानूनी अध्यापक बनाये गये । सन्‌ १९१० मे जाप महाराजा के साथ 
थूरोप भी राये । उसके पश्चात महाराजा के राज्याधिकार प्राप्त कर छेने पर आप दिलीय प्राइवेट सेक्टर! डे 
पद पर नियुक्त हुए | हसके पश्चात्‌ जाप खन्‌ ।९१५ में द्ोस मिनिस्टर बने और १९२३ तक इस पद पर 
रहे । इसी साल जब आपने इस सर्विस का स्थाग पत्र दिया, तब राज्य ने आपको खास तौर पर 
पेंझन दी (इस वाद आप पटियाछा के एक मिनिस्टर हुए । यहाँ आप बहुस छोक-भिय्र रहे । सन्‌ १९२३ 
में महाराजा होलकर ने आपको पुन इन्दौर बुलाया और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया । 
सन्‌ ९२६ फ़रवरी मास में आप एक्स महाराजा तुकेज्जीराब के दारा आइस सिनिस्टर के पद पर लियुक्त 
किये गये और उनके सिंहासन त्याग करने के दाद भी सरकार हिन्द ने आपको उ्सी पढ़ पर कायम रूप 
से नियुक्त किया। उसके पद्रचात महाराजा श्री यशवंतराव बहादुर मे अधिकार प्राप्ति के परचात सी आप 
को इसी पद पर रक्‍्खा । आपको सम्‌ १९१४ में गव्मेण्ट ने 'राद बहादुर” की पदणी से विभूषित किया। 
सन्‌ १९२९ में महाराजा तुकोजीराब बहादुर ने एतभाव-वज्ीर-ठहौका के पद का सम्मान दिया। खज 
१९३० में महाराज धशवम्तराब बहादुर ने वजीर-तदौका के पद से विभूषित किया । अहाराजा यक्षयम्त- 
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शव होककर की नावादिगी के समय में आपने अत्यन्त सफकला प्‌्ंक शासतव किया, दससे मसभ्ष होकर 
गवनमेग्द वे सन्‌ १९३६ की जनवरी में आापको सी० आई*« हूं" की सम्मानीय पदवी प्रदान को । 


बापना साहब के शासन का विशेषताएँ 


भरी यापमा साहब के शासन की तारीफ करते हुए ता« १ मार्च सन्‌ १५२५ के दिन मध्य 
भारत के भूतपू्र एु० जी० जी० सर रेजिनोल्ड स्छेम्सी महोदय ने सानिकशार पेलेस सें एक व्यास्यान मेँ 
मिम्नकिखित ददगार कहें थे ---- 


मूड | ता छमए एएपए 58ए९ था. वंतेतर दा लीशशा बतैकांप्राशैप्रध्रर० 
ड्रबटी 6, हएल्‍०3ते 0 तठा6 8॥07(१र४ (8 ४७९३, है ॥4#ए९ 860॥ ४०प्र 878 8 शिव76 
ाफाहक छापे ॥ ट्फआल्, एलागारोंए 00ए०१७त ६0 ९ (0०वें 0 0 80088 0 ॥0फ 
#२९ 880 & ॥परकर६॥ शा ठजाउतरद्त रा ्िए९लछ8,.. *ैं हवए४ 6. 0:४० ब0ऐएां४4- 
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अर्थात्‌-- मैं कह सकता हैं कि आपको हस्दौर का शासन यन्त्र बहुत ही सांगोपांस है । 
जितने शीज्य मैंने देखे हैं, उनमें इस राज्य की गणना प्रथम श्रेणी में हो सकती है । आपके प्राइम-मिनिस्टर 
और कप की केंबिनेट ने राज्य की भरऊाई के किए अपने भ्रापको जपंण कर रखा हैं। साथ दी आपके यहाँ 
कई अस्छे २ बिवेकी आफिसर भी हैं। में सारतवर्ण के देशी राज्यों में होस्‍का राज्य के झ्ासत की गणना 
बहुत ही उच्च श्णी में करता हूँ ।' 

अ्रीमान बापनता साहब का पासन कई विशेषताओं से परिपूर्ण रहा है। आपके समय में 
शिक्षा की अच्छी उन्नति हुईं। जहाँ पहले प्रति व झिक्षा विभाग में ५ लाख रुपये शथ्य होते थे, वहाँ 
बाज सात आठ छाथ्र रुपये स्त्े होते हैं । आपके समय में एम७ ए० और एक० एछ० बी० की नवीन 
हासे व्वोकी गई। रामपुरा और खरगोन में दो हॉव स्कूल खोफे गये जो बहुत अच्छी तरह चऊझ रहे हैं । 
इसके अतिरिक्त लापके समय में एक ऐसी घटना हुई जिसका इस्दौर राज्य के भाषुनिक इतिहास में बड़ा 
अहत्य है। वह यह कि इस्दौर की छावनी जो कि जिटिश अधिकार में थी, हम्दौर राज्य में वापिस आा गईं 
और साथ हीमागपुर भी स्टेट में आावा । हतना ही नहीं श्रोमान वायसराय महोदय के पास इस्दौर राजव 
कर एक धतिलिधि भी रहने लगा । यह अधिकार हम्दौर राज्य को फ्लोइकर मौर किसी स्टेट को गहीं 
मिक्का है । 

इन्दौर झहर में ड्रेगेज सिस्टिम भ होने से खड्र के बीच में बहतेवाली गयी में शहर के कुछ 
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हिस्से की गटरे' गिरती हैं, जिससे मंदी का पावी बहुत गंदा हो जाता है भौर झद्दर की तम्दुशस्‍्ती 
में बहुत नुकसान होता है। श्रव ड्रेनेज सिस्टिम के हो जाने से नदी का पानी बहुत साफ रहेगा । 
बापना साहब और बटर सप्लाय वर्गश--पाठक जानते हैं कि गर्मी के दिनों मे इन्दौर में पानी 
की कमो से बहुत बढ़ा कष्ट हो जाया करता है। इस कष्ट से छोगों को जो असुविधाएँ होती हैं, उन पर 
पहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता लहीं । जनता को इस असुविधा को सदा के लिए मिटाने के हेतु स्टेट ढो 
ओर से बापना सादिय ने बड्दे २ दिग्गज इंजीनियरों की सल्यह्ट से गंभीर नदी को रोककर पुक बढ़ा विशाक जम्म- 
हाय जिसकी छम्दाई १२ मील भौर चौदाई २ मील होगी, बनवाया है, इस जलाशय का नाम यशवंत 
सागर रक्त गया है। इसके द्वारा इन्दौर में जलपूर्ति की स्यवस्था की जावेगी। इस आयोजन के सफनट्ता 
पूर्वक बन जाने पर यह न केवल इसम्दौर की देंढ़ लछाख्य जनता! को ही पानी दे सहेगा, वरन दो साख शनता 
हो जाने पर भी यह सफछतापूवेक सबको पानी सष्ठाय करसकेगा। इस जछाशय से सब पानी बिगली के दर 
छाया जायगा । इस विशाल काय में सारा खर्च करीब ७१॥ छास रुपया होगा । यह पक ऐसा काथ है, जिसने 
इन्दौर के इतिहास में बापना साहब का नाम अमर कर दिया है। कहां जाता है कि इसकी पाक में 
“साइफन स्पिर दे” जो होगा यह दुनियाँ में सबसे बढ़ा है| 
भारतीय रियासतों के प्रधान सचियों में प्रीमान बापना साहव का बहुत ऊँचा आसन है! 
कई प्रसिद्ध राजनीतिश भआापके बुद्धि कौधर, आपके विशाक्ष रामनेतिक शान और उछसलनों का सुजुक्ामे 
बाकी आपकी सूध्ष्म दृष्टि की बड़ी प्रशंसा करते हैं । कई बढ़े २ जअटिश अधिकारी भो आपकी योग्पना हे 
कायल हैं। इसी से गत राउण्डटेबिल कारस्फ्रेन्स के लिये आप महाराजा की जगह पुने गये थे । वहाँ पर 
आपने बड़ी योग्यता के साथ कार्य किया । 
यह कहने में तनिक भी भत्युक्ति न होंगी कि बापना साहब सॉज-्य की साक्षात्‌ सूत्ति हैं । 
दया, सहानु मूति, उदारता आदि समुझबल गुण उनमें कूट १ कर भरे हुए हैं | हमने प्रत्यक्ष देखा है कि 
किसी दुखी को देख कर उनका अत.करण दबीभुत हो जाता है । ख़ुद तकछीफ़ उठाकर भी वे पेसे 
मनुष्य की सहायता करने में तन्पर दोजाते हैं। आज पचार्सो विद्यार्थी भाषके गुप्तान से विधालाम कर 
रहे हैं। कई विधवाएँ आपके आभ्रय पर रहती हैं। आपकी दानघारा धारा गंगा की तरह सब दो 
पुकसा फायदे पहुँचाती है। आपडो जाति पाँति का पक्षपात नहीं है। जो दीन दुखी भौर दरिजर हैं था जो 
सट्दायता के अधिकारी हैं आपके थहाँ से त्रिमुस नहीं भाते । 
श्रीमान बापना साइब पक महान कुछ में जन्मे ६ । जैसा उनका घराना है बेंथी ही उनके 
हृदय की विद्याऊता है। संकीणंता तथा जातीय विद्वेश के छुव्रभाव जाप शक फटकने तक नहीं पते | सब 
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बाएना 


श्रातियों के किये भाप के हृदय में बरायर रथान हैं। आपकी सहानुभति, आपका भ्रेम फिसी जाति सके 
परिमित नहीं है। भापकी यह बात भापके जीवन क्रम में धर्म प्रति दिन दिखछाई पदुती है । 

श्रीयुत बापना साहछ एक भच्छे राजनीतिश हैं। आपकी राजनीति शुद्ध और सात्विक है। 
कूटनोति से ( >।0॥9८9 ) आए दृर रहते हैं। राज्य में होने बाले पढ़यस्त्रों और राजन तिक 
छछ प्रपयों से आापको बड़ी एमा है । आप हसने चतुर अवध्य हैं कि वूसरे के पट़यन्ओ्रों से अपने 
आप को तथा अपने शासन को बार बार दचा छेते हैं।आप कभी अपनी आत्मा को परद़यस्त्रो 
में फँसा कर रांदी गहीं करते । राजनीति में जो रंदुगी रहती है, डसले ये अपने शाप को बचाने की पूरी 
पूरी कोशिपा करते हैं | पार्टी बस्दी से इन्हें बढ़ी नफरत है| ये बातें आपकी स्वाभाविक प्रकृति के स्तिखफ हैं। 
इसका मेतिक प्रभाव राज्य के वातावरण पर बहुत अच्छा पढ़ता? । 

संसार में जितने बड़े २ राजनीतिज्ञ हुए हैं उनके स्वभाव में, गमीरता और प्रकृति में शांति 
रही है। जिस कोसों को बापना साइम के सानिष्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे आपकी गंमीरता 
और इाइन्त स्वभाव से भक्ती भांति परिलित होंगे। कठिन से कटियग अवसरों पर भी भाप उत्तेजित होगा 
जानते ही नहीं । हमसे देखा है कि जब भाप प्रातःकाक वक्षीबार में धूमने भाते हैं, तद कभी २ कुछ छोरा 
ढस्हें इतता तंग करते हैं कि साधारण मनुष्य बेंसी अवस्था में इच्तेजित हुए बिना महीं रह सकता। पर 
डमडी शांति रसी भर भी चफ पिचछ नहीं होती । इसके कई उदाहरण हमारे साममे हैं ! 

हन्हीं स्थ मागसिक विशेषताओं हा प्रताप है।ढि भराप क्रमद' पिकास करते ९ इन्दौर शज्य 
के समा महत्वपूर्ण राज्य ढे प्रधान सचिव के पद पर पहुँच गये तथा वर्तमान में जाप बड़ी योग्यता और 
सफलता के साथ संचाकृषत कर रहे हैं। आपने इन्हीं विशेषताओं से न केवछ भारतीय राजनीति में रन 
अम्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ऋथन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर छिया है। आज सारे भोसवारू समाज रो 
आपका बहुत बढ़ा गव है। आपका विवाह सम्बस्ध सम्बत्‌ १९५३ में उदयपुर के सुप्रसिद्ध मेहता 
भूपाकसिहजी को कम्या पे हुआ ! मेहसा भूप'छसिहजी उदयपुर राज्य के दीजान थे तथा आपके पृन्न मेहता 
जगकायशिद्जी सी उदयपुर के दीवाम रहे । 

जीमान बापना साइब के इस समय दो पुत्र और दो पुद्ियां हैं। वह़े पुत्र का नाम की 
कक््याणसकजणी है। आप यी० ए० एफ पुर धौ७ हैं । इस समय आप इस्दौर राज्य के दिप्टी पुक्सांइज 
कमिपगर हैं। आएडे इस समय तीन पूष्र और एक पुत्री हैं। दो बढ़े पृश्नों के नाम क्रमश कुँबर 
यशवन्‍्शसिंदज्जी और कुंदर अमरसिंहजी हैं। श्रोमाग बाएना साहब के छोरे पुत्र भी प्रतापसिंहजी हैं। 
शाप पश्ठ० ए० पृक० पस० बी हैं। 

हे ए १०९ 


झोशवात अति करा इतिहास 


बापना परतापचन्दजी का खामदान 


सेठ गुमानचन्दुजी के पाँचदे पुत्र सेट दरतापचन्दजो बापना थे । आपके परिवार बाक्के इस 
ज्षमप रामपुरा और सस्धारा में रहते हैं । आपके परिचय और रुक्के परवानों के लिप हम आपके बंशर्जों के 
एास रामपुर! गये थे मगर दैवधोग से इस छमय उनका सिझमा न हो सका । इसकछ़िए इस शाखा का पूरा 
इतिहास इसमें प्राप्त न हो सका । 
यापना परताएचन्दजी के पुन्र वापना हिम्मतरामजी बड़े वेमवशाली भर प्रतापी पुरुष हुए । 
जैसलमेर रियासत में आपका बढ़ प्रभाव था।  जापढ़े द्वारा किये हुए धार्मिक कार्य्ये जाज भी आयी 
अमर कीर्तिको घोषित कर रहे हैं। आपके द्वारा बनाए हुए अमर सागर बाके मन्दिर का परिचय हस ऊपर 
दे चुके हैं। आपको जैप्रकमेर रियासत से जरुवाँ नामक गाव जागीर में मिला था। जैसछमेर दरबार 
की आपने अपने थहाँ पारावणी की थी । सेट दिम्मतरामजी के जीवममछजी, अस्रथदासजी, जितासण 
दासजी, और भगवानदासजी नामक चार पुन्न हुए । सेठ चिंतामणदासजी के पुत्र कन्दैयाटाऊजी और 
भनपतसाछजी इस समय ससचारा। में निवास करते हैं । 
बापना हिम्मतरामजी के अतिरिक्त सेट परतापचन्दशी के जेठमछजी, नथमल्जी झाररम्कभी 
और उम्मेदमकजी नामक झार पुत्र हुप। इनमें से सेठ नपमछजी के पुत्र सेड केशरीमकछजी हुए । आप 
रामपुरा में निवाप्त करते थे । आपके लूणकरणजी और खेमकरणजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें से प्येमकरणजी 
इस समय विद्यमान हैं । रामपुरे में भापकी हवेछी वनी हुई हैं। सेठ सागरमकजी के बोधमलजी और 
पघंगीदासजी नामक दो पुत्र हुए । 





राय साहब कृष्णलालर्जी धापना, बी० ए०-जाधपुर 


हस खानदान हे पूवेज छमभग १५० | २०० व पूर्व बड़लू से जोधपुर आकर भाषाद हुए । 
इस परिवार में मेहता कालूरासजी बापना बढ़े प्रतापी ब्यक्ति हुए । 
मेहता कालुरामजी बापना--भाष जोभपुर की जनता में प्रतिष्ठित ध्यक्ति थे । ओधपुर शाइश की 
अनता आपको काका साइब के नाम से स्यवद्वत करती थी। जब जोधपुर के फौज बरुही (कर्मांडर इन चीफ) 
पिंघवी फोजराजजी का सम्बत १९११ की आपाड़ बदी ३ को रवर्गंवास होगा, और उसका पद उनके पुत्र 
सिंघवी देवराजजी के नाम पर हुआ, उस समय सिंघवीजी की भोर से मेहता विजयमकजी मुदणोत तथा 
३१७ 


चाप! 


मेहता कालूरामजी वापना संवद १९१९ की सावण बदी ) तक उपरोक्त कार्य्य सम्हाऊते रहे । सबत 
१९३९ में आप स्वगंवासी हुए। आपके रामकाऊजी, मुकुन्द्डाकजी भर रक्ष्मणजी नामक ६ पुत्र हुए । 

मेहता रामकारूजी बापन|---भाष जोधपुर महाराजा सानसिंदजी और महाराज तखतर्सिंहजी के 
समय में आछोर, सांचोर अधदे परगर्नों के हाकिस रहे। आप भी सुस्सुदी समाज में प्रतिष्ठित ब्यक्ति थे | 

मेहता मुशुन्द्ञाकजी बापना--आाफ पारसी के विद्वान्‌ और कारिंदा पुरुष थे। आप महाराजा 
किशोरसिंदजी के नायव पद पर कार्य्य करते थे । मद्ाराजा प्रतापसिंदजी आप पर अच्छा स्नेह रखने थे । 
मारवाइ के सरहददी झरदों को निपटाने में कर्नल दॉयकी साहब के साथ जापने सहयोग विया था 

भहता लचजणकी बापना--आपमी अपने समय में प्लोधपुर के प्रतिष्टित पुरक्ष थे। जब संवत्‌ 
१९२९ में सिंघवी देवराजमी के मा का फौ् वरझी का पद खाऊसे हो रया । उस समय जाप # 
उक्त पद की देख्य रेख करते थे । संवरत १९३० में आपका स्वर्गबास हुआ । 

राय साहब बापना कृष्णुलालजी बी० ए०--आप मेहता कृक्मणछाकजी आपना के पुत्र हैं। 
आपका अन्‍्म संदत्‌ 3९३११ में हुआ । आप जोधपुर राम्य में दाकिम, राज एडवोकेट, और इन्सपेक्टर 
जनरक्क पोलीस आदि कई सम्माननीय पदों पर कास कर चुके हैं| आपके साथंजनिक का्मो की एक ऊम्बी सूची 
है। सन्‌ १९१४ में जोधपुर से “ओसवाल” नामक जो मासिक पश्र॒निकछता था, उसके उत्पादक आप 
ही ये। जोधपुर को मारबाद ड्वितकारिणी सभा के स्थापन में भी आपने प्रधान हाथ बटवाया था| 

राजपूताने की प्रजा परिषद्‌ और लजमेर के आदुर्श नगर के स्थापन में सी आपने प्रधान सह- 
योत दिया है। आपड़ी के परिश्रम और उश्ोग से अजमेर में ओसवार सम्मेलन का प्रथम अधिपेशन 
हुआ था। सामाजिक विषय पर आपने कई पुस्तिकाएँ भर लेख छिले हैं। आप वेगान्त सत के अजु- 
यायी और स्व॒तस्त् विचारों के पुरुष हैं। अमी आप अजमेर में ही निदास करते हैं । आपके खून में 
सवयुवकों जैसा उस्साह और जोश है। आपका सम्पर्क कई अंग्रेज भाफिसरों से रहा है भौर समय २ पर 
उसकी ओर से आपको कई प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। जौयोगिक विषय में आपको बड़ी अभिरुषि है। 
आपकी कास्टिक सोशा बनाने की स्कीम को गवर्म मेण्ट ने पसम्द किया है। इसी तरह बेर के झाद पर रास लगाने 
की आपको आधे जना को भी गबनमेण्ट को छेज पूसा मे स्वीकार किया है । आपने जोधपुर के भोसवाल 
विधवा विवाह सह/सक फण्ड को १ हमार रूपये प्रदान किये। आपके जीवन का प्रधान छक्ष नवीन 
बिचारों का प्रकाश करना और नथीन संस्कारों की 'रहर पैदा करना है। सन १९१७ में गवनंमेणर 
हर जोधपुर के रेंकाई में इस एए पर इनके बड़े आता मेहता रामलालली ने काम किया था, ऐसा उच्चेख पाया 
नहा हैं। तेखरः--- 

शह१ 


ओसवाल जाति का इतिहास 


आपको राय साहव की पदवी से सम्मानित किया है। आफ्के विष्णुकालजी, अस्तराछजी और केंदर 
छाकजी नामक 8 पुत्र हैं। 

विष्णुक्राऊजी वापभा जयपुर स्टेट के स्टेशनरी डिपार्टमेण्ट के हंचाज हैं। इनके श्थाह्न तुस्दशकाछजी, 
णगदीशबालहजी, दामोदरछाकअजी और जिभुवनकारूजी नामक ४ पुत्र हैं। अमतरारुूजी बापला वम्बई से 
पएम० थी० बी० एस« की परीक्षा पास फरते दी जोधपुर राज्य में असिस्टेंट सन हुएप्‌ | इसके याद आपने 
बांसवादे में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद्‌ पर कार्य किया। इस समय आप किशनगढ़ स्टेट में चीफ 
मेडिकक ऑफिसर सथा सुर्प स्टेम्डेस्ट जेक के पद पर हैं। आप मिलनसार और ढ्परेक-प्रिय सजन हैं। 
आपके पुत्र सांदविदारीझालजी और बृजबिहाारीछाल हैं। केँवरसा जी यापना बो० ए० ने सन ११२३ में 
पुछ० एुल० बी० को डिगरी हाविल की ! बाद आप अजमेर में कहालत करने लगे। इसके बाद आप जयपुर में 
सुंसिफो सथा जजी के पद पर कार्य करते रहे और इस समय सन १६९२७ से जचपुर में पब्लिक प्रासिक्यूटर 
हैं। आप अनाथालय, आय्यं समाज, विधवा विवाह सहायक सभा, वाय स्काउट समिति आदि 
संस्थाओं में भाग छेते रहते हैं। भाप शेख्ावाटी बोडिंग के सुपरिटेम्देण्ट भी हदें थे। आपके सामाजिऋ 
दिचार प्रगति झील हैं। आपके पुत्र इ्यामबिद्ारीराछ हैं । 


किन न 


बापना हुकमीचन्दजी का खानदान, सिरोही 


हुस परिवार के पूर्वज बापन कछाजी सिरोही के पास दबारी में शइसे थे। वहाँ के तरका 

छीन आगीरदार से आपकी अनबन हो गई, अतयृव आप अपने पत्र हीराजी, अजयोजी, फतताओी, चतराजी 

भर सूराजी को छेकर सिरोही चछ आये | तबसे आपका परिवार सिशेही में मिवास करता है. सथा दबागी 

बालों के नाम से मशहूर हैं! 

अपना चिमनमकजी--बापना हीराजी के भूताजी, उमाजी, हेमराजजी और शूबाजी तामक चार 

धृत्र हुए । इनमें हेमराजजी के पुश्र चिमनमझजी, सिरोही स्टेट में दीवान रहे । हसके सम्मान स्वरूप उम्हें 

हाउस टैक्स माफ हुआ। वसान सें इस परिवार में ऊमाजी के पौत्र कुश्दसमछजी और मिर्शीमछली, 

चिमसनसलजी के पुश्र ताराचन्दर्ज और खूबाजी के पुत्र छल्लमीचमदज़ी विधमान हैं। आपना कुम्दनसछली 
ओघपुर ऑडिट आफिस में सर्विस करते हैं । 

बापना जाकिमचम्दजी---बापना अजवाजी के पपचात क्रमश ओरजी, जेशाजी और मूकचम्दुली हुए । 

बापना मूछाम्तजी के जुारमझ॒अजी, छालचन्दजी, जारिमचस्दजी, मेनसकजी भोर अम्युगमकली मामक 


३१३ 


बएदने 


५ पुत्र हुए, इनमें भाकिमचस्दजी विधमान हैं। आप जोधपुर के फरट कास वकीछ हैं, तथा वहाँ के शिक्षित 
समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। 

बायना चेमकरणुजी--बापना सूशाजी के पुत्र फूकचन्दजी कौर बनेचन्दजी हुए । फूकअम्दजी ने 
सूहा ही फूल बग्द के माम से दुकान स्थापित की । इनके पुत्र चेनकणली सम्दत्‌ १९१७ में सवा साल तक 
सिरोही स्टेट के दीवान रहे और इसी वर्ष ४० साख की वय में आप ह्व्गंवासी हुए । चैनकरणजी के पुत्र 
कापना मिरापचन्दजी जेब्सास मइकमे में सर्विस करते थे । 

दापना चन्द्र भानजो (जेनमकजी)--आप वापना सिछापचन्दओी के पुत्र थे। अपने पिताजी के 
गुजरने पर संबत्‌ ।९५४ में भाप जेक्लास महऊमें में नोकर हुए! हसके बाद तहसीलदार, दीवान के 
सरिततेदार और अकाउण्टस्ट आफीसर रहे । थे सहरीरी कास में ददे होशियार थे । सबत्‌ १९७४ की काती 
पढ़ी १० को आप स्वर्गवासी हुए । सर्विस के साथ २ आप अपनी सूराजी फूलचम्द भामक फर्स का संचाकत 
भी करते थे ! यह फर्म कस्टम तथा परतनों के हआरे का काम और आपीरदारों को सकते देने का व्यापार 
करनी थी । आपके हुकसीसस्दजी तथा अमरचम्दजी नामक हो पुत्र विद्यमान हैं। वापना हुकमीचम्दजी 
का जत्म संबत १९६० में हुआ | आप हस समय सिगोही में वकालत करते हैं और साथ ही अपनी 
“सृशाजी फूछचलु” मामक फर्स का बेकिंग चिजिनेस सम्हारते हैं। श्रन्‌ १९२६ से आप सैंट्रक 
इल्हिया और मेदाद के कई हिस्सों के छिए एच० सी० दबानोवाछा के नाम से पेट्रोल के एूजण्ट हैं । बापना 
हुकमी चम्दरी प्रतिष्ठित और सभ्य युवक हैं। आपके छोटे शाता अमरचन्दजी ने पूना कोछेज से १९३३ में 
पुष्ठ७ एछ० बो० पास किया है, तथा इस समय बंगछोर में प्रक्टिस करते हैं । 

इसी तरह इस परिवार में बापना पनेचस्व॒जी के पौश्र रतनचम्दजी सिरोही के शहर कोतवारू रहे । 

इस समझ इनके पुत्र चुशीरक कजी तहसीरूदार हैं। बापना फत्ताज़ी के वक्ष में बापना झुछतानमछजी 
और जदेरजी हैं | 





नगर सेट प्रेमचन्द धरमचन्द बापना, उदयपुर 


इस परिवार का निवास उदयपुर द्वी है। भाप स्थानक वास्सी भाम्ताद के मानने वाके सज्दन हैं। 
इस परिवार में सेह भेमचअग्दजी बडे विष्यास और नामी पृरुष हुए ! 
नगरसेड प्रेमअन्दजी बापना--आपको शंब्त्‌ १९०८ से तस्कालीम महाराणा थी स्वरूपसिहली 
से “शगरतसेड” का सम्भागनीय खिताव दिया। अध आपडहे मयरसेठाई का तिकक किया गया था, तक 
हे ३ के 


कोलदाक ऋएति का इतिहास 


बक्षत के स्थान में सोती चेपे गये थे। इतना बहा सम्भाग रियासत में केवछ दीवान को ही मिलता है । 
साथही आपको हाथी और खूबाजमा भी बरुशा गया । संबत्‌ १९१७ में आप स्वरंवासी हुए । आपके पुत्र 
चम्पाकाछज़ी बापना भी प्रतिष्ठित महानुभाद थे । आपका संघत्‌ १९४७ में स्थगंवास हुमा । आपके बाद 
फ़मे के कारवार को आपके 5प्रेष्ठ पुश्न सेठ कम्हैयारालजी ने सम्हाछा । आप संवत्‌ १९९६१ में स्वर्गवासी हुए । 

नगरसेठ नन्‍्दलाहृजी बापना--बतेमान में नगरसेठ कन्हैयालालजी के पुत्र मगरसेट मम्दुकालजी 
बापना विद्यमान हैं। आपका जम्म संवत्‌ १९३० के अपाद मास में हुआ । उदयपुर ही पंचायत में 
आपका पहला स्थान है। महाराणा की ओर से आपको पूर्वचत सम्मान प्राप्त हैं । आपके पुत्र कुंवर गणेशी- 
छाऊजी बी० पृ० एल० एछ० यी० मेवाड़ में हाकिम हैं, तथा छोटे पुत्र कुंवर मनोहरछाछजी तथा ब्सती- 
छालजी भी उच्चशिक्षा प्राप्त सलन हैं । इस समय आपके यहाँ असीदारी गहनावट और जआगीरदारों ते 
छेनदेन का काम होता है । 


सेठ छोगमल प्रतापचन्द बापना, हरदा 


हस परिवार के पूर्वज सेठ अचलदासजी वापना छग़मग १५५ साल पूर्व अपने निवास श्थान 
मेड़ता से स्यवसाय के निमित्त हरदा आये । आप बढ़े कराये चतुर और बुद्धिमान पुरुष थे। आपने जंगछ् में 
दो-तीन गाँव आवाद किये और वहाँ छोगों को बसाया। 
मठ शे।माचन्दजी बापना--भाप अचछदासजी बापना के पुत्र थे! आपने भपने खानदान की 
जमीदारी सम्पत्ति को बदाने की ओर काफी छक्ष दिया और १५-१६ गाँवों में अपनी माछयुजारी तथा 
छेनदेन का कारवार बढ़ाया | आप धार्मिक प्रबृसि के महानुभाव ये । संबत १९०२ में आपने हरदा में ] 
जैन मन्दिर बनवासा आरम्भ किया था । आप हरदा मी जनता में प्रतिष्ठित ब्यक्ति थे । सर्व साधारत के 
छाम्रां आपने पहाँ एक भारी कुओआँ खुदबाया था । संव्द १९६२ में आप स्वगंवासी हुए । 
सेठ छोगमक्॒जी बापना--आप सेठ झोमाउम्वुओ बापता के पुत्र थे। आपका अम्स संघत 
१९१४ में हुआ । आपने अपने पिताजी द्वारा बनवाये हुए मैन मन्दिर को संवत्‌ १९६७ में प्रतिष्ठा कशाई। 
पिताजी के बाद आपने माऊगुजारी के गाँवों में भो उन्नाव की, हरदा की जनता में आप सम्माशनीशण व्यक्ति 
माणे जाते थे। सवत्‌ ॥९७३ की काती बढ़ी ३ को आपका छ्वगंवास हुआ । आपके पुत्र प्रतापच्स्यल तथा 
माणकचन्दजणी पिधमान हैं। 
बापना प्रतापचन्तजी का जन्म संदत्‌ )९५२ की भाववा घुदी ४ को हुआ । आप सब ९२५ है 
३१४ 
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का । 





उययाय माना समाउयाम ली) आय्ला त।वउपर 
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काया हब ३ सालात्न 





ह 


कस्उक्लानब वा यार पाया साहत ) 


आन 


हरदा के भॉनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। हरदा की जनता व आाफीसरों में जाप सम्माननीय व्यक्ति हैं। णापके होटे 
भाता भांणक बन्दुजी का जन्म सबत्‌ १९५१ की बेशाख सुदो ७ को हुआ । इस परिवार के पस इस समय 
१२ गाँबों की जमीदारी है। हरदा सथा आसपास के नामोकित कुटस्थों में इस परिवार की गणना है । 
स्थानीय पैन मन्दिर की स्यवस्था मी आप ख्ोर्ता के जिम्मे है। माणिकचनम्दजी के पुत्र पुरंचन्त्रजी बापना 
< साक के हैं । 


मेट हीरालाल रिखबचन्द बापना. कालारगाल्डफील्ड 


इस परिषार के पूर्वजों का सूट निवास स्थान महत्युर (होडकर स्टेड) का है। भाप भरी पैन 
एवेतास्बर मन्दिर आम्नाय को मानने वाके खजन हैं । हस परिवार में जीवराजजी हुए । आप बढ़े भामिक 
पुरुष धें। आपके राजमलजी पूर्व हीरालाकजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें से सेठ राजमछजी ने संपत 
९४५-४६ के क्या पूज्य श्री मोहनछाकजी मद्दाराज के सदुद्देश से दीक्षा अहण झो भी । भाप बढ़े 
आागी तथा घरमंप्रेमी सज्जन थे । 

सेढ हाराछाकजी का अम्भ खंवत १९१९ में हुआ । आप बढ़े बोग्य, समझदार तथा धर्म-प्रेमी 
पृष् थे। आपका प्च पंचायती में काफी सम्मान था। जापने संगत १९४७ में बंगकोर 
में अपनी फर्स स्थापित की थी जिसकी आपके दाथों से बहुत उक्षति हुई। आपके रिश्यर्चंदओी पु हरक- 
चंदुजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ रिलयंदजी का जम्म स० १९४० में हुआ | भाप भी बड़े समझदार घामिक तथा व्यापार 
कछुशऊ समन हैं। आपने संबत १९७७ में कोछार गोल्ड फीड में क्षपयमी एक स्वतम्त्र फर्स स्थापित की 
जिसपर बैंकिंग तथा प्ोअस का म्यापार होता है। आपके चार पुत्र हैं जिसके नाम जयचंदजी, पारसमकणी, 
झोतिरझाछजी तथा नेमीचंदुर्जी हैं। सेठ इरकचतर्दजी का जम्म सृंबत्‌ १९६० का है । आप इस ससय कोकार 
गोढद फील्ड में हो जवश्छ मर्चेडाईज की अलग दुकान करते हैं । 

इस परियार को भोर से बतमसान में कोकार गोस्ड फ्रोब्ड में एक मंदिर बनवाया जा रहा 
है। कोछार गोर्ड फीक्ड की शोसवाक समाज में पह परिवार प्रतिष्ठित समझा जाता है । 


३२१५ 


ऑखशदाक काति का इतीहास 
सेठ तेजमल हीराचन्द बापना, सादड़ी 


इस खानदान के पूल बापना फत्ताजी के पुत्र गंगारामजी मे संबत्‌ १८५० के छगशभग अपनी 
दुकानें रतछाम और इन्दौर में खोकी | इनपर अफीम का ब्यापार होता था । इस व्यापार में आपने अच्छी 
सम्पक्ति कमाई थी । भाषका स्थगेवास सम्बत्‌ १८८५ में हुआ । ठत समय आपके पुत्र वापना आछमचंदरी 
नाबाकिग ये, अतणव सच दुकानें दा दी राई । आज््मचदजी के हसराजजी, पृनमचन्दजी, हुकमीचन्दजी, 
निद्दाकचम्दजी, इजारोसछली तथा तेजडमछजी नामक $ पुत्र हुए । इनमें हंसराजर्जी के पुत्र बालचन्दजी, 
बाकचंद बस्तावरसऊछ के नास से मुजफ्फरपुर में ब्यापार करते हैं। हुकमीचनदरजी के पृश्न॒सागरमझजी 
कछकते में ब्यापार करते हैं, इनके पुत्र फूछचन्दजों सादड़ी के पह्टिले कोसवाल सेट्रिक्यूकेट है । 

थापना आलमचन्दुजी के सचसे छोट पुत्र तेजमछजी ने सवत्‌ १९१० में भयंदर (बम्यई) में 
दुकान खोली । आप चविशमान हैं। आपके हीराचदर्जीा, चुश्नीलाछ्जी तथा फूटरमछलमी नामक सीन पुत्र हैं । 
आपना हीराचन्दजी का जन्म १९४९ में हुलआ। आपने १९६४ में कोयम्वट्र में 'हीराचद चुन्नीशाल के 
नाम से अरी कांठी का व्यापार झुरू किया। संवत्‌ १९८० में बापना हीराचदजी ने साददी में सर्व प्रथम 
“बरद्धंसान तप की ओछी'” की । इसमें आपने छगमर ७० इजार रपये छगाये । सादही की तमाम वार्मिक 
संस्थाओं में आपका सहयोग रहता है। जाप “धरमंचद दयाचद” फर्म, और प्री भारमानन्द जैन विदच्याक्रय 
कमेटी के मेम्बर हैं । इसी प्रकार स्यात का नोहरा और पॉजरापोछ के सेक्रेटरी हैं। जापके छोटे माई 
खुर्सराछालजी ब्यापार में सहयोग छेते हैं और फूटरमछजी, बापना दिम्सतमछजी के यहाँ दसक गये हैं 


सेठ लालचद अठमल बापना, अमलनर 


इस परिवार का भूछ निवास स्थान खिददद (मारवाड) है। क्षाप स्थानक्थासी आम्नाथ के 
माननेवाछे हैं। इस परिवार के पूर्वज्त सेठ मगनीरामर्जी के हीरचद्ी, सुजानमरूज, छांदुमछजी, भगर्ंदजी 
तथा म्राणक्चंद्जी नामक ४ पुश्र हुए । इन अन्धुओं में से सेठ सुजानमछजी, सांदमकजी अगरचन्दजी सथा 
माणकचन्दजी सवत १९३७ में व्यापार के छिये मद्रास गये, तथा वहाँ गिरवी का स्थापार छुझः 
किया | सेठ चाँदमछजी छोटी धय में दी स्वगंवासी हो गये । संचत्‌ ५९५७ तक हन बन्धुर्थों का कारबार 
मत्रास में रहा । 

सेठ घुजानमकजी विद्यमान हैं। आपकी वय ७१ साक की है । आपके पुत्र काहणन्दजी, 


जे्मछणी तथा जसराजजी हैं। इनमें कालूचस्दुजी, चांदमरूजो के नाम पर वृत्तक गये हैं। भाषका जम्म 
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बना 


संबत्‌ १९३० में हुआ है। इन तीनों बन्बुओं ते सम्बत्‌ ॥९८३ से अमलनेर में कपढ़ा, गिरवी और अनाज का 
कारणार शुरू किया। आए कोग यहां के ब्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा बढ़े सिकमसार 
और सरक् स्वनाव के व्यक्ति हैं। 


सेठ चुन्नीलाल द्वीरालाल बापना, भिना[सर 


इस परिवार बा्छों का मूछ निवास स्थान जैसलमेर था । वहा से वे छोग कोटा होते हुए माला- 
सर (बीकानेर) नासक स्थान पर आकर दसे । यदाँ आने रे सेठ शागमलछजी थे । आपके पुत्र दुजेनदासजी 
माछासर में ही खेती बादी का काम करते थे। आपके गगारामजी, छोगमलजी, लच्छोशमजी, जेसरूपजी 
और झखमाचन्दओ नामक पाचि पुत्र थे । आप सब छोग साछासर को छोड़कर भोनासर नाम स्थान में 
आकर कस पये। इनमें से सेह गंगारामजी! ब॑ गर प्रान्त में जाये। जापने करूकया और गद़गाँव (भासरम) में 
अपनी फर्म स्थापित को । कुछ समय पश्चात्‌ उपरोक्त फ्मे बन्द कर शरीमंगक में छोगमक मृक्षयग्द के नाम 
से फर्म स्योफी । आपका स्वर्गव,स हो गया । आपडे घनराजजी, चुश्लीसालजी और वस्तावरमझजी नामक 
तीभ पुत्र हैं। लाप तीनों भाहयों का परिवार हस सम्रय स्वतम्त्र व्यापार करता है । 

सेठ चनराजजी आजकल घसराज जुहार्मऊ के नाम से कपडे का व्यापार करते हैं । आपके 
शहारसकजी, धुगनमकजी, दीपयल्थु डी, मगनमखजी और छयनमलजो नामक पुत्र हैं। जदहारमकओी अछग 
अपना ब्यवश्लाय करते हैं । फरम का संच(खन सुगनमछजी कहते हैं । 

सेद चुन्नीछालनी व्यापार कुशछ व्यक्ति हैं। भापने कलकता, झाईस्तागंज भौर होथीगंज मामक 
स्थानों पर अपनो फरममे लोछी । इसपर कपडे, गले, आदत भौर वुरानदारी का काम हो रहा है । शाहेस्सा- 
गंज में इस परिषार की हो और फर्म हैं । सेठ चुश्रीकालजी के हमीस्मछजो, हीराल्मखजी, सोहमलाफज़ी 
और हस्तीमरर्जा नामक पुत्र हैं । हमीरप्लत्ी अपना स्वतन्त्र ब्यापार करते हैं । रोष तोनों भाई क्ामिक्त 
रहते हैं । आप कझोग बाहइस सरवदाय को मानने वाले हैं । 


सेठ छगनमल साहबराम बापना, धूलिया 


इस परिवार का सुर मियास स्थान इरसोस्मय एसारवाढ) का है। इस परिवार में सेड सवाइरास जी 
हुए । आपके पुश्र अेडमखजी करीब ७५ य् पू्वे देश से स्वापार के मिमिसत फागणा ( घूछिया के समीप ) 
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ओछदारू जएति का इविहत्स 


जाये और वहाँ पर अपना सावारण दुु्लन स्थापित की । आपका संकत्‌ १९७० में स्वर्गवास हो गया । 
जापके साइवरामजी, घोरजमलजी, बश्तावश्मकती तथा बनेचन्द्ओ नामक चार पुत्र हुए। आप सब भाइयों 
के हाथों से फमे की विशेष उन्नसि हुई । 

सेठ साइबराममी ने फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति पर पहुँचाया। आपका गवनमेंट में भी 
काफी सम्मान था। आप सवत १९७३ में स्वर्गंवासी हुए। आपके स्वर्गवासी होने के बाद आपके सब 
भाई अलरा २ ब्यापार करने छगे। सेठ साहवरामजी के छानमलजी, मृल्चंदजी पुव सानकचंदसी नामक 
सीम पुत्र विद्यमान हैं । 

सेठ छगनमलजी का जन्म सवत्‌ १९४६ में हुआ ! आपने संवत १९०७ में धघूछिया में लपनी 
स्वतन्त्र फर्म छतानमल साहइबराम के नाम से अलग स्थापित की । आप यह योग्य, व्यापार कुशछ सथा 
समसदार सजन हैं । आयके धार्मिक विचार ठद्ार हैं। आप शी धुलिया पाजरापोछ के तथा प्राणी-रक्षक 
ओऔपधाकलय के पाँच सालों तक सभापति रहे हैं। आपका फर्म पर रुई तथा आवुत का ब्यवसाय हॉता 
है। आपके उत्तमवनन्‍्दजी, सीवियालालजी, मिर्रीडालजी तथा सुवाछाछजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें 
से उत्तमचन्दजी ब्यापार में भाग लेते हैं। सेठ माणकचन्दर्जी के मोहनफाकछजी भादि पाँच पुत्र हैं । 


मठ कुन्दनजी कालृशम बापना, मंदसीर 


यह परिवार झूममग २ ० चर पूर्व पाली से इधर आया और डेदसो बर्रों से मन्‍्दसोर में 
निवास कर रहा है । संवत १९०३-४७ मे सेठ कुन्दनजी बापना में हुस दुझ्ान का स्थापन किया । आपके 
बाद कालूरामती ने कार्य समभाऊछा । व्मान में सेठ क्ठरामजी के पौश्त सेट अंकारलाकजी बापना हस्त 
फर्म के सचालक हैं। आप शिक्षित एवं उच्चत विचारों के सलन हैं। आपकी बम्बडे से अकरकाऊ सिश्रीस्यल्त 
के नाम से आदत की दुकान है। आपके पुत्र सिर्नाल्लालजी हैं! यह परिवार मन्दुसोर में भच्छा प्रतिष्ठित है| 
आपके यहाँ हुडी, चिट्ठी, सराशी और रईं का व्यापार होता है । 
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कोदठारी-कोपडुए 
कोठारी ( चोपडा ) गोत्र की ज्लपत्ति 


इस यौतज्न की उत्पत्ति मण्डोयर के पढिहार राजपुतों से दें । ऐसी किस्वदन्ती है कि सबसे ११५६ 
में मण्डोवर के तस्काझीन पढ़िद्ार राजा नाइदराव ने लतकालीन जैनाचाय्य अं जिम वक्तममूरि की बहुत 
सेवा भक्ति की और प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे कोई खतात नहीं है और नि.सन्‍्तान का जीवन इस 
सतार में स्यर्थ है, इस पर गुरुदेव ने अपना खासचुण उन दानों पति फनी के सिर पर ढास्ठ कर चार पुत्र 
होने का आशार्वाद दिया । इसके पवचात्‌ संदत्‌ ११६९ में आचास्य जिनदलसूरि ने डन सब्र को जैन 
धर्म में दाक्षित झर चीपडद्ा, फूछदु चौपड़ा, गणचर चोपड़ा, आापडर्गांभी, वेडर साद आदि गोजो को स्थापना 
की । हसी बंद में आगे चलकर सोनपालजी हुए हमके पौनम्र टाकुरसीजी बड़े प्रमापी और बुद्धिमान हुए | 
ये राढौर राजा राद खूदाजी के यहाँ कोटार का काम करते थे इससे कोटारी कहलाये । इसी ज्ञानवान में से 
जारे चलकर कुछ लोग बीकानेर तक चले राये कौर कुछ नागौर में बसे । नागौर वाले खानदान में क्रम से 
पांवतरामजी और गगारामजी नासक दो भाई हुए । इनमें कोटाही सांवितरामजी सो अजमेर में रह कर 
ध्यापार करते थे और कोटारी गंगारामजी युवावस्था ही से सेनिक का काम फरते ये । अवसर पाकर यही 
कोड़ारी गगाराममी स्त्र्गीप महाराजा प्रथम तुकोजीराब के जमाने में, होलकरों की सेना में भर्ती हुए। तभी 
से हस खानदान का पाया इन्दौर स्टेट में जमा ! 


की ऑनीनओन 


रामपुर भानपुरा का कोठारी खानदान 


जाठारी सावतरामजी का फ्ररिवार 





कं।उपी अबानेतरानजी--आप कोटारी सांवतरासजी के एकलौते पुत्र थे। आपका जग्म सबत्‌ 

१८२९ में हुआ। आप कोटारी गंगारामजी के पास होल्कर दरवार की खिदमत में आये । इंस्वी 

सन्‌ १८११ में रामपुरा डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम आपके जिसमे किया गया, उस समय उस जिले में बहुत से 

ठाकुर बागी हो गये थे और व्यवस्था बहुत विगद रही थी। कोटारी भवानीरामजी ने अपनी हिम्मत 

और दिकमत से उस कोरों को कादू में करके सारे झिछे में अमस असाम कर दिया। इसके टपछक्ष में 
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अासवाल्य जाति का इतिहास 


आपको एक पाऊकी और छवाजमा बकशा गया, जिसके शरच के लिये राभपुरा जिछे की आमदमी से ७२० 
को वार्षिक नेमणूक दी राई । ठसके परचात्‌ १५००) वाषिक की पुर और नेमणूक आपको प्रदान को 
गई। आपके पास हामथुरा जिले के कई गाँव इजारे में थे और उनकी भामदनो से ये सिपाहियों का एक 
मजबूत दुरू रखते थे, ओ कि उस कठिन जमाने में शांति बनाये रखने के लिये आवश्यक था। सय्‌ १८३५ 
में आपका स्वर्संधास हुआ । 
कराए शिवचबन्दजऔी--कोटारी मवानीरामजी के पुत्र कोठारी शिवयम्दजी का जस्स संवत १८६७ 
में दुआ। आपने अपने पिलाजी के माम को केवल कायस ही न रक्‍्खा बल्कि अपनी बहादुरी, चशुराई 
और प्रबन्ध कुशछूता से यहुत अधिक चमका दिया । आपने रामपुरा भानपुरा जिछे की प्रजा में अम्रन 
चैम और जझांति स्थापित की । ईस्वी सन्‌ १८३५ से १८४३ तक हस जिले का इन्सतजाम शिवचस्दुजी के 
वास रहा । इस समय में उस जिले की आमदनी में भी बहुत तरक्का हुईं ।. सरकार ने आपकी हि 
खितुमत की बहुत कदर की और इसके उपखक्ष में सरकालीन रेजिडेंट सर रायर्ट हेमिल्टन की शिफारिश 
पर आपको भोजा सगोरिया और खजूरी रू डा पुएतेमी हश्तमुरारी पट्टे पर वरशा। । 
इंसवी सन्‌ ४४३ में रामपुरा डिस्ट्रिक्ट हंतजामी सुभाते के छिड्ठाज से २ हिस्सों में बांट दिया 
शया । कोठारी शिवचन्दुजी को उत्तरीय हिस्से का अर्थात्‌ मानपुरा डिस्ट्रिक्ट का काम सोंपा गया और में 
जीवन पर्षत हसी जिले के इंतजाम में रहे । आानपुरें की प्रजा उन्हें अत्यन्त प्रेमकी दृष्टि से देखती थी। 
आज भी मानपुरे जिले के घर घर २ में उनकी गुण गायाएँ बढ़े आदर और प्रेम से गाबी जाती हैं! 
पैसा मालूम होता है कि सत १८४४८ में आप हम्दौर रेंसिडेंसी में दरबार की तरफ से वकील 
मुझूरर किये गये । कहना ले होगा कि इस नाजुक और जिस्मेदारी पृणे पद पर आपने बहुत संतोषजनक 
हूप से कास फिय्रा और अरुछी कीर्ति सम्पादन की | आपके कार्मो से सर हेमिल्टन बडे प्रसश्र रहते थे | 
इसी समय में आपने पक प्रस्यात दाकू फकीर सहम्मद सकरानी को गिरफ्तार किया, जिसके उपलछक्ष में 
बस्बई गवर्मेस्ट ने आपको एक बहुसुस्य स्विछत बसदी । दस विषय में सर देेमिस्टन में ता* १६ मई 
सन्‌ १८५९ को एक भम्यवाद पत्र लिखा । हसके सिवाय और भी कई अंगरेज अफुरों से भाप को भष्छे २ 
सर्टिफिकेट मिले हैं । 
कुछ समय के पश्यात्‌ गबर के हतिहास प्रसिद्ध दिन आये। उस समय में भानपुरा डिस्ट्रिक्ट, 
भराजक एवं असंतोषी स्थेर्गों का खास निवास स्थान था। बागियों को फोज़ से सारा जिला बड़े संकर में 
भा राजा था । इस समय कोटारी शिवचग्दजी दे अस बुद्धिमानी, चतुराई और राजनीलिकता ले वहाँ 
का इन्तजाम किया उससे इनकी योग्यता और मकस्ध कुससूता का पता बहुत आसानी से अक्ष जाता 
२३० 


ओसवाल जाति का ग्रतिहास हुए 


है. 
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रायबहादुर हाराखन्दजा काढारो, इन्दोरे, सरदार शिवचन्दजा कोड़ारी ( द्वितीय ), हन्दोर, 


झाठार। चापडा 


है। उन्होंने पु ओर तो बागी सोगों के पेरों को वहाँ नहीं जसने दिया, दूसरी ओर बारगियों का पीछा 
करने वाली हृटिश फोज को रसद और दूसरा सामान पहुँचाने की उत्तम ब्यवस्था की और तीसरी ओर भिन् 
भिन्न स्थानों पर पड़ी हुई शटिश सेना को, बागी छोगों की गति विधि और उनके मुकामों का संवाद पहुँचाने 
की व्यवस्पा भी आपने की । ये सदर काम आवने अध्यम्त फुर्ती औौर सावधानी से किये। इसके उपलाक्ष में 
आपको कमांडिंग आफीसर के द्वारा रिस्मे हुए कई सार्टिफिकेट भी प्रत्त हुए । इसी सम्बन्ध मे सीमच के 
बद्े साहब ते फमिशनर भजमेर के जरिये सन १८५८ में जो रिपोर्ट की, उसका सतर्य इस प्रकार है-- 

इन्दौर के वक्रीझ ने बायी लोगों के पाटन पहुंचते समथ प्रगट किया था कि कोटारों शिवचस्दजी 
ने अपने जादमियों के साथ सारे पर|देरा किया है । और वहाँ बहुत अच्छा इम्तहाम कर रक्‍खा है । कोटारी 
जी हन्दौर रिवापतल में बहुत मर्द होछियार और कारयुजार ब्यक्ति एँ। सर हेँमिस्टन भी आपके कार्मो से 
बहुत छुक्त हैं। जिस समय दम सरहद के फैसले में गये थे उस समय कोठारीजी से मिलकर हमारी 
सबियत बहुत प्रसन्न हुईं। गदर के समय में इस्दौर, रियासत का अडछा वंद्ोबस्त रखते हुए इसको क्षण 
क्षण में बातियों की खबर देकर अहुत खुश रक्‍्खा | वास्तव में चन्द्रावतों ने रामपुरे में बढ़ा सिर उठाया 
था, सगर कोठारीजी मे अपनी अक्स्ध कुशछता से रामपुरा को इन्दोर रिथासत में बताए रक्‍सा । हमने 
इनको महाराजा थ श्टिज्ञ राबनंमेण्ट का लैरतवाह समझ कर यद्‌ रिपोट किया है '& 

इस प्रकार प्रदासापूर्ण जीवन ध्यतीत करते हुए स्नन्‌ १८७९ हेस्टो में आपका स्वर्गवास हुआ । 

काठारी साइतरामजी--कोटारी शिवच्चस्दजी के कोई संतान न होने से आपके नाम पर कोटारी 
सावंतरामभी को दस्तक छिया गया। आपका जन्म संवत्‌ १९०१ में हुआ । कहना नहीं होगा! कि 
आप मो अपने प्रतापी पिता के प्रतापी पुत्र थे । आपने भी अपने प्रशंसनीय कास्यों से इस खानदान की 
इजत भर आावरू को बहुत बढ़ाया । आपके जिससे भागपुरा डिरिटक्ट का इस्तजासी चआाज बना रहा 
कौर भाप इस जिछे के इलारदार भी रहे । इस जिछे में सावम्तरामशी का प्रबन्ध खत्यन्त अक्लसन्दी 
भौर ठदारता से भरा हुआ था। आपके सम में सरकारी अशमदनी भी खूब जोरों से बदी । खेती यादी 
और बागवानी में आप बहुत दिरचस्पी रखते ये। अपराधियों के साथ आपका वर्ताव अत्यन्त अद्ारता 
और दया से परिपृण रहता था। इसकी उदाशता, सहानता और करा प्रेस की गावा आज भी भानपुरा के 
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ऋ माल जाति का इतिहास 


बरचे २ के मुँह पर दे। इतना द्वोते हुए मो उसकी उदारता तथा दया पूर्ण व्यवहार जिले की अशाजरूता 
को दवाने में वाधारूप नहीं हुआ । अराजकों, घाद़ेतियों और छुटेरों को वे कदोर दंड देले थे, जिनकी 
कहानियाँ भानपुरा के पुराने छोग आजभी बड़ी द्रुचस्पी के साथ कहा करते हैं । 

इम्दोर दरवार भे आपकी सेवाओं से प्रसभ्न दोकर मौज सगोरिया को इस्तमुरारी पढे से बदलकर 
जागीर में वख्चा जो आज भी उनके बशओों के पाप्त है ! 

कोटांरी सावंतरामजओ ने सन्‌ १८६९ में अपने पुण्य पिताजी की स्मृसलि में उनके दाह 
संस्कार की जगह गरोट में एक सुंदर छत्री बनवाई जिसके स्वरुच के लिये सरकार की ओर से २५ बीघा 
इनामी जमीस और १००] सालियाना घरुशा गया ! इस रकम के कम पड़ने की वजह से ६ बोघा जमीन और 
वहशी गई। अपनी झत्यु से कुछ समय पहिले आप स्टेट कॉसिल के मेम्बर भी बनाये गये। 
आपका स्वगंवास सन्‌ १९०० में हुआ । कोठारीजी की सानपुरा में भी एक सुम्दर छत्नी बना हुई है शिसके 
साथ एक बगीचा भी है । 

कोठारी सावतरामजी के कोई सतान नहीं हुईं अत” भापके नास पर कोटारी शिवशम्दजी को 
दसक लिये गये । आप इस समय विद्यमान हैं | क्राप हस खानदान को पुत्तैनी जायदाद और आमदनी 
के मालिक हैं। आप इन्दौर में ऑमरेरी मजिस्ट्रेट और जवाइरखाना कमेटी के मेम्दर हैं । आपको 
स्टेट ले “सरदार रात्र" का सम्माननीय खिताब भी घराप्त है। दरबार में भी आपको बैठक प्राप्त है ! 


शापके इस समय २ पुत्र हैं । 
कोठारी यगारामजी का लानदान 


महाराजा होलकर की सेना में दाखिल होने के पश्चात आपने कई लद़ाइयों में बदी वीरता के 
साथ युद्ध किया और अपनी योग्यता से बढले २ जावरें के गवर्नर के पद्‌ तक को आपने प्राप्त किया | सहा 
राजा यक्य तरात होकर ने अधिकारारूद होने पर भापकों रामपुरा भानपुरा आदि कई स्थानों का रांबसंर 
नियुक्त किया । #॥ उस क्षमय में आपकी अधीनता में दस इजार सेना और दस तोप रहती थी तथा 
रेब्हेस्थु, दीवानी, डौजदारी इत्यादि सब प्रकार के भ्रधिकार भी आपको दिये गये थे । इन परदार्नों में आपने 
झान्ति स्थापन का बहुत प्रयत्ञ किया और सम्रग २ पर कई लड़ाहयाँ लद़कर अपनी बहादुरी भर राजनीति- 
कुशछता का परिचय विया। आपकी बीरता और कारगुजारियों का वर्णन हस्दौर राज्य के हुजू! फइनीसी 
हे रिकाहों में, सरजान माझकम के मध्य भारत के इतिहास में तथा भौर भी बह प्रन्थों में मिला है । 
हा $ देखिये मि० ५म्बरे मेक का चौंफ़स आफ सेल इग्रिदया पृप्ठ ३० । 
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ओसवान जाति का हानिदह्ाास 
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की काठारी हरिखिदजो अपने पुश्र-पौच् सहित सलामा 


दोठारी छोपड' 


आपका विशेष परियय हम इसी प्रम्थ के राजनेतिक और सैनिक महत्व मामक अध्याय के ४६ ११४-१५ 
में दे घुड्े हैं । 

कोहारी गंगारामजी के म्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्र कोटारी मगनीरामर्जी अपने पिता के 
इधान पर कास करते रहे । आपने अपनी जागीर के गांवों और बर्गावे के लिए स्वर्गीय सहाराजा मसदारराद 
होछकर ( द्वितीय ) से पुन' सनद आंधत की । मरनीरामजी को भी उनके पिता के ही समान इजत 
और इक प्राप्त थे । 

कोटारी मगनीराम जी के पश्चात उनके पुत्र कोठारी रतनचन्दजी हुप । हनके समय में 
रामपुरा जिछे का अधिकार इनको और कोटारी मवानीरामको के एुच्र कोठारी शिवचदुजी को आधा २ बॉट 
दिया रापा । सन्‌ १८४५ तक हस जिले पर इनका अधिकार रहा । आप रामपुरा के कुमेदान के पद पर 
भी रहे । उस समय आप हामपुरा के पक प्रभावशाली कारगुजार ये । आप बढ़े साहइसी तथा स्वामि- 
सर सझन थे । आपने अपने प्रांत में बदमाशों तथा छुटेरों को उचित दण्द देकर शांति स्थापित की थी । 
इसी मकार सबत्‌ १५१७ के गदर के समय इन्दौर की बागी फौज को आाएगे अपने जाधीव करने में 
बड्ठे साइस के काम किये ये। एक समय की बात है कि इन्दौर की फौज के कुछ छोर्गों ने फणसे को मारने 
का प्रयत किया, उस समय आपने नंगी तखवार से कुछ समय तक युद्ध कर सारी फौज को भगा दिसा 
था। तत्कास्ोन पोखिटिकक पूजंट सेंडित तथा नार्थ कक से आपको कई महत्व के काप्त सौंप थे। सभ्‌ 
१८४४ में माछाहेदे वाले महाराजा फौ७जसिंदजी के जांगीरी के झगदे में व रामपुरा तथा संजीव ( जावरा- 
स्टेट ) के सरहद के झरडे में उक्त पोछिटिकक पजण्ट मे आपको भेजा था । आपने इन्हें बढ़ी योग्यता से 
निपटाथा । इसके बाद आपके ऊपर सरकारी कर्जा अधिक बतू जाने के कारण जापकी जागीरी के रोगों 
गाँव खारूपे कर छिये गये | तब आप छं० १९१८ में मारवाद चक्े गये । वहाँ जोधपुर दरबार को ओर 
से आपको पक्की, सलगारा, निशान छड्ी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ । आप संबत्‌ ३९२५ में मारवाइ 
में ही स्वर्गंवासी हुए |आएके उद्देचस्दती, फूसाथम्दजी, गुलाबचंदर्जा तथा मूछचम्दजी नामक चार पुश्र हुए। 

कोठारी उददेचम्दआ सये प्रथम जावरा के अधिकारों हुए। सदनंतर आप महिस्पुर फौज में 
तथा कद़ाई बस्द होने पर आप इन्दौर सुसाफे के रूज़ाने पर नियुक्त किसे गये। आप आजीवन इसी पद 
पर काम करते रहे । आप और फूछचस्दजी ग्यादह दिन से अन्तर से साथ १ स्वर्गवासी हुए । आप दोनों 
भाईयों की सुस्यु के पत्रणात आपके पोष दोसों भाई पहके आामकरी और फिर इस्दोौर मरेश यशबं॑तराव 
होकहर और थुवराज शिवाओराव होककर के प्राइवेट सेक्रेटरी बनाये शये। तदनंतर कोठारी गुछावशंदजी 
क्रमश्- मुनाफा खजांची, कारखानेदार, हुजूर खरजांत्री, कॉसिक के मेम्दर भादि २ कर्मों पर तथा कोडारी 
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ऋषएथगाक अति का इतिहाल 


सूखचन्दजी कारखानेदार, मनासा के भमीन आदि २ कार्यों पर नियुक्त किये गये। आप दोनों वभ्थुओं 
मे प्रयत काके भपने पूर्वजों के जस किये हुए जागीरी के गायों को पुन प्राप्त करने के छिये प्रयत्ञ किया । 
इसके फछस्वरूय उन रोनों गाँवों रे बदछे में मौजा धासन्दा तथा कुछ जमीन बगीचे के लिये आप कछोर्गों को 
इनायत की गई । हस प्रकार आप दोनों बन्धु होलकर सरकार की सेवा करते हुए स्वगंवासी हुए । इममें 
से कोटारी मूखचन्दुजी के द्ीराचन्दजी, दीपचन्दुजी और देवीचन्दजी नामक तीन पुश्र विद्यमान हैं । 
कौठारी द्वीराचन्दजी बड़े मुसुत्ही, कार्य्य कुदाक तथा योग्य सखन दैँं। आपने अपनी 
थोग्यता एवं काय्ये कुझकछता से एक साधारण पद से एक बहुत बड़े सस्माननीय पद को प्राप्त किया है। 
आपने प्रारम्भ में हन्दौर के मुनाफा कारखाना, फड़नीसी दफ्तर, पोछिस विभाग तथा सायर के महक से 
काम कर अपने आपको घछूद्धि की ओर अग्नसर किया । आप इसके पदचात्‌ कोठी कार खानवार और फिर मनास्रा 
के अमीन वना कर भेजे गये । डस समय मनरसा परगने के आस पास बड़ी दृष्यंबस्था और गड़बड़ी 
हो रही थी । हसे आपने मिटा कर बहाँ शति स्थापित की तथा बड़ी योग्यला और बुद्धिसानी से कई 
खड़े हुए गाँवों को बसाया । आपकी इस सुब्यवस्था तथा नवीन बसाहत से राज्य के तत्काक्नीन उच्च 
पदाधिकारी बढ़े संतुष्ट रहे और उन्होंने समय समय पर जापके कार्य्यों की खूब प्रशसा की । क्षापक्के 
इन कार्यों के उपकदय में आपको रामपुरा के नायब सूचा और फिर महत्पुर का सूआ बनाया | सदनन्तर 
शामपुरा और भानपुरा हन दोनों परगनों को सम्मिकित कर आप उधछे पूजा बनाये गसे । इसी समय 
इन्दौर नरेश महारल्‍जा तुकोजीराव होलकर ने इस जिछे का दोरा करते समत्र आपके कार्य्यों से बढ़ी प्रस- 
झाता प्रगट की और वहाँ के जागीरदारों और सरदारों से भरे दरबार में आपको ३०० <) नगद तथा 
फर्दे क्लास सिरोपाव देकर सम्मानित किया । 
तदनतर क्रमश क्षाप रेच्चेन्यू कमिइनर, कस्टस कमिश्नर, एक्साइज सिनिस्टर, रेण्हेन्यू 
मिनिस्टर, नायब दीवान खासगी आदि २ उच्च पदों पर नियुक्त किये गये और फिर कौम्सिछ के मेम्बर भी 
बनाये गये । इस # पदचात्‌ आप दीवान खासगी मुकरर किये गये तथा यहाँ से पेंशन प्राप्त होते पर आप 
फिर से कौ सिल के सेम्बर बनाये गये | कहने का तास्पर्य यह है कि आपने इस राज्य में बढ़े २ डसरदायित्वप॒र्ण 
पदों पर रहकर बढ़ीं योग्यता से व्यवस्था की। जिस समय महाराजा हाककर विलायत गये हूषु 
थे उत्त समय भाप कौंसिल के सभापति भी बनाये गये थे । 
आपका इस्दौर राज्य में बहुत सम्मान है। आपको सन्‌ १९१४ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ले “राय 
बहादुर के सम्माननीय ख्िताव से विभूषित किया | इसी प्रकार होलउर सरकार ने भाषकों “मुन्तजिम्र- 
पु-क्स ” की पदवी तथा हुमर प्रिवी कौंसिल के कोॉसिकर बना कर सम्मानित किया। इतना हो महीं 
श्श्४ 


कोटा री पड! 


इस्दौर राज्य की ओर से आपकी घमंपत्री को ५०) मासिक का आजीवन के छिये अछाडग्स भी कर दिया 
था, जो इस समय आपकी पुत्र बधु को मिरत रहा है। आपने हन्दौर नरेषा यश्मवंतराव होलकर के वियाहों- 
व्सव पर अत्यम्त सुचार रूप से व्यवस्था की, जिससे प्रसक्न होकर ट्वोछकर नरेश ने आपको ७०००७) 
बक्षिस में प्रदान किये थे। आपके संतोषचन्दजी नामक पक पुत्र हुए । आप भी कई स्थानों पर अमीन 
रह चुके थे। आपका स्वरगंबास हो गया है | 

कोडारी होराचस्दजी के भाई दीपचम्दजी भी कई स्थानों पर अमीन रहें । इस समय आप बदवाह 
(मेमाइ) में अमीन हैं । आपके पक पुत्र है । इसी प्रकार कोठारी देवी वन्‍्दजी भी सरकारों सर्बिस करने हैं। 
जापके भी पक पुत्र हैं । 


_अरन्‍न्‍कन अमन. “->>पमकरननन, 


सेठ रामचन्द्र छूलचन्द फोठारी, मोपाल 


इस कोठारी परिवार का मुझ लिवासस्थान बीकानेर हैं। यहाँ से १०० साक पुर कोटारी 
करमचस्दजी धार गये और वहाँ उन्होंने व्यापार की अच्छी उन्नति कर धार, बदनावर, आश, 
मागदा आदि स्थानों में १५ दुकानें खोडीं । धार से कोटारी करमचन्दओ के पुत्र शमचरह्जी सानपुरा 
(इस्दौर घटेट) गये । इनके कवकम लकी, देमअन्दजी (उप साथंतरामजी), नेमीचम्दजी व किशनचंदओी 
मामक ४ पुत्र हुए । हममें से कोठारी नेमीचम्दजी सम्वत्‌ ।६३४-३५ में आनपुरा से भोपाछ आये तथा 
कोटठारों साथतमलजी और उनके आता बहा रहते रहे । कोटारी सावतशामजी का विस्तृत परिचय हस 
ऊपर दे चुके हैं। कोटारी कनक्मलछजी के पुत्र कानमछजी और पौत्र जवानसलजी व पानमझजी हुए। इनमें से 
जअवानमक्जी भोपाऊ में मेम/चन्दजी के पुत्र मूछचन्दजी के नाम पर दक्तक भाये तथा पानमछजी जोधपुर में 
अजमेर वाल सोनियों की दुकान पर काम करते हैं। 

कोटारी नेमीचस्दजी का शरीरास्त संदत्‌ १९४६ में हुआ। आपके पुत्र मूकचम्दजी का जम्म 
संवत ।९१६ में हुआ । इस समय आय योकानेर में दी निवास करते हैं। कोटाशी जवानमस्जी का 
असम स० १९७७ में हुआ । झापका कुठुम्थ अहाँ की ओोसवांक समाज में प्रतिष्रित समझा जाता है ! 
आपके यहाँ राम भण्ज फूछअंद के माम से सराष्दी का स्यापर होता है । 
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ऋएलबक अहि का इतिहास 


कोठारी हाफिम और शाह 
कोठारी सौपड़ा गौत्र की उत्पत्ति का वर्णन करते समय हम ऊपर किक आये हैं कि उस्‍्कुरसीज के 
पचात्‌ हस खानदान के कुछ छोग बीकानेर की ओर चके गये । उनमें कोठारी चौषमकमी भी ये । आप 
राव बीछाजी के, जब कि थे नदीन राज्य को स्थापना के लिए जागलु प्राम्त में गये ये, साथ थे । इनके सृश्ण- 
मझजी नासक पुत्र हुए । सूरजसऊजो के सात पुत्र हुए | जिनमें से एथ्दीराजली को तस्काकीन बीकानेर 


नरेश ने अपने राज्य में हाकिमीा का पद प्रदान किया। तवदहीं से ए्प्वीराजजी के पक्षज हाकिम 
कोठारी कहछाते हैं। रोष छहों भाइयों की सताने साहुकारी का कास करने के कारण क्षाह कोटारी 
कहराती हैं । 


सठ रावतमल मैरोंदान कोठारी (हाकिम) बीकानेर 


हाकिस कोटारी पृथ्वीराजजी के जीबनदासजी और जराजीवनदासजी नामक दो पुत्र हुए | भाप 
छोग भाजम्म रियासत बीकानेर में हांकिमी का काम करते रहे । इनमें जगजीवनदासजी के कश्मसिहस्ी 
भौर स्रींवसीजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई भी हाकिसी का काम करते रहे । यह परिवार 
करमसीजी का है। करमसीजी के पद्चाव उनक पुत्र सुप्तानसिदजी और सुल्तानजितर्ज के पुत्र मदनसिददजी 
हाकिस रहे । मदनसिंहजी के पुत्र रेलचंदर्जा को सरकारी नौकरी से लरुति होगई ; शतएूब आपने सरकारी 
सौकरी करना छोड़ दिया और सरकार से साहुकारी का पट्टा दासिक् किया | इनके अभमोलकचन्द्जी और 
शवतमझखजी नामछ दा पुत्र हुए । पेट रावसमरूजी ने दोहद नामक +थान पर साथाश्ण कपड़े का हयापार 
प्रारम्म किया था | आपका स्वगंवास हो गया है। आपके मरोंदानजी नामक एक पुत्र हैं । 
सेठ सररोदानर्जी का जन्म सवत १९३८ में दोहद नामक स्थान में हुआ। संवत १९५५ में आप 
कछकता गये और वहाँ 4०) मासिक पर नौकरी की । आप बढ़े अतिआ सम्पन्न, और व्यापार चतुर हैं । 
आपने शीम ही नौकरी छो छोड़ दिया और वहीं विछायती कपडे को बेचने के लिये मेससे रायतसस्त 
मेरोंदान के नाम से कर्म स्थापित की !। अब इसमें आप असफ़छ रहे तथ आपने अपनी फर्म पर स्वदेक्षी 
कपडे का ब्यापार करना प्रारस्म किया । इसमें आपके योग्य संचालम से आशातीत सझछता हुई। 
आपने छाम्बों रूपयों की सम्पक्ति उपा्जिस की | इतना ही नहीं बरन उसका सथुपथोग भी किया । आपका 
ध्यान हमेशा धार्मिक एव सामाजिक बातों की भोर मी रहता है | आपकी घसंपर्ती के मवपद कओोछी के तप के 
उद्यापम में आपने करीब ५० इजा। रुपया क किया । पक घुम्दर चांदी और सोने का सिंहासन बनाकर 
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कौकारी आपदा 


भरी चिन्तामणिजी के मदिर को भेंट किया । आपने योकानेर की ओर जैन पाठशाला को ५००), कछकत्ा 
इवेतास्तर सित्र संदर को ३१००), पूमा संदारकर पुस्तकालय को १०००), हसी प्रकार और भी कई 
पंस्था्थों को सहायता पहुँचाई है। आपका विद्या की ओर भी अच्छा ध्यान है। आपने मैन साहित्य के 
प्रकाशनार्थ पं ० काशीग्रसादजी मैन को ५ हजार रूपया प्रदान किया है । इसी प्रकार आप समय २ परगुप्तदान 
भी करते रहते हैं। आपके यहाँ से यहुतसी अनाथ विघवाओं को सहायता पहुँचाई जाती है। छिखने का 
मसलऊब यह है कि आप उदार और दामी सझआन हैं। आपका स्वभाव मिलनसार है। आपको देशी कारीगरी 
का येहत्‌ क्ौक है। आपने अपने यहाँ कई खाँदी सोने की कलछ भय वस्तुओं का बहुमुस्य सम्रह कर रक्त 
है। आपका मकान एक दर्शनीय मकान है। आपके यहाँ एक देशी कियाद जोडी को करीब २ साल से 
२ कारीगर बना हहे हैं । हस किवाद जोदी की कारीगरी देखते ही बनती है । इसी प्रकार आपके मकान 
की सतों एवं दीवाकों पर का खुनहरी कास तथा चिस्रकारी दर्शनीय है। आपका व्यापार कलकत्ता में 
लं ० १०० क्रास स्ट्रीट में होता है । 
सेठ जतनमल मानमल कोटारी (शाह) बीकानेर 

पह हम ऊपर स्थिब घुके हैं कि सूरअमरजी कोठारी के ७ पुत्र थे । जिनमें से एथ्वीराजजी के धंचाज 
हाकिस कोटाशी कहलाते हैं और शेष आलाओ का परिवार शाह कोठारी कहराता है। यह परिवार भी 
शाह कोठारो है। इस परिवार का पुराना इतिहास बदा गौरव-पूर्ण है । इस परिवार में पेसे २ ब्यापार 
कुशल रयक्ति हो गये हैं, जिन्होंते अपनी अपूर्न ब्यापार-चातुरी और अदुभुत प्रतिभा के बलपर तत्कालीन 
अ्वापारिक फु्मो में अपनी फर्म का एुक छास स्थान यना रक्‍खा था। इस परिवार के पुरुर्षो की फर्सो का 
हेड वराफिस बीकानेर ही था । करीब ३०० वर्ष पूर्थ इस परिवार की फर्म आमेर में थी। वहाँ रस समय 
गुसानसिंह दाससिंद नाम पडता था | इसके बात जबकि जयपुर बसा तब यह फर्म भी वहाँ से जयपुर 
छाई गई। इसी प्रकार इस परिचार की उस समय इन्दौर, पूना, गवाखियर, उदयपुर अमराबती आदि 
प्रसिद्ध २ स्थापारिक केस्परों में फरमें खुली हुई थी । जब बम्धई पोर्ट कायस हुआ तब इस परियार की पूना 
बाकी फरे बम्बई छाई गई । हम्दौर वाऊकी फर्स से स्टेट को काफा आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके 
प्रमाण स्वरूप इस परियार बालों के पास खास उफ्के औजूद हैं। बीकानेर दरवार ने भी समय २ पर 
इस परिवार वारों को साहुकारी के खास शफ्के प्रदान कर सम्मानित किया है। उदयपुर और गवाल्यिर 
रियासत से भी कई रु हे प्राप्त हुए हैं। फिखने का मलखूण यह है कि इस परिरार का व्यापारिक हतिहास 
प्राचीन और गौरव-मय स्थिति में रहा है । 

द९्स 


औसदाक आति का :इतिहांसे 


सेठ सुजानमरलूजी इस परिवार में बढ़े प्राहूम्धी ब्यक्ति माने जाते हैं। उसके समप तक फ्म॑ 
बहुत अकठी अवस्था में संचालित होती रही | सेठ सुजानमछजी के चार पुत्र हुए जिनके मास क्रमशः 
सेट वाधभरऊूजी, हजारीमलजी, मोतीलाकक्री और केसरीचन्दजी था। उपरोक्त फर्म खेद हजारीमछजी के 
फरियार की है । 

सेड इजारीसछजी के उद्यमछजी नामक एक पुत्र थे! आपके इस समय अतनमछजी नॉसक 
एक पुत्र हैं। सेठ जतनमछजी, बढ़े होशियार सन और मिलमसार म्यक्ति हैं। आड़करऊू जापका 
व्यापार विहार प्रान्त में होता है। आपकी फर्म का हेड आफिस खगडिया (मुगेर) में है तथा शाखाएँ मोकामा 
(पटना) और फूलवारिया (सु गेर) में है। सब फर्मो पर मेस्े जतनमऊख मानमल कोटारी के नास से 
गछा, तिलद्षन और दैकिंग का व्यापार होता है। आपका सु निवास स्थान बीकानेर हो है । आप मंदिर 
मार्गी सरधदाय के सजन है । आपका बीकानेर के स्व० सेठ चॉदमलजी ढह्ढा पर पूरा २ विइतास था। आपका 
डनका पूरा ३ दोम्ताना था। इसके पूर्व भी आपके पूर्वजों और उनके पूर्वजों का काफी मेख था। एकबार 
जज आप पर आ्िक संकट आया था और आपकी फर्म खतरे में पद् गई थी, टस समय सेठ चॉक्सरूजी ने 
सहायता कर आपकी फर्म की रक्षा की थी । इसके बदले में आपने सी उनकी ब्ृद्धावस्था में काफी सेवा की, 
जिसके किये सेठ चॉँद्मलजी आपको सुन्दर सार्टीफिकेट प्रदान कर गये हैं । भ्रापटे जतनसछजोी नामक एक 
पुत्र हैं। भाप भी उत्साही नवयुवक हैं | 


११८ 


ओऑसवाल जाति का ड़तिहास < 





सट नतनमलजा काटठारा जतनमल मसानमल॥) बायानर तजिमासाः के काठाओ। ४ भर 
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कोढारी श्णदीरोत 


कोठारी रणपीरोत गोत्र की उत्पत्ति 


कोदारी रणधीरोत भौत्र की उत्पत्ति के विषय में यह दन्त कथा प्रचछित है कि मथुरा के राजा 
पांदू सेन-अ्वैपुरा राठोड़ मेडस्या--को सतत्‌ १००१ में अष्टारक आ घरमेश्वरसूरिजी ने नेणखेढा नामक 
ग्राम में प्रतियोध देकर जैसी बनाया और ओसवाक आति में सम्मिख्ति किया । इसी नेणखेडा गाँव में 
श्री ऋष मदेवजी का विशाल मन्दिर बनवाने के कारण इसका “ऋषम” मौद्र हुआ। साथ दही स्थान २ 
पर श्री ऋषभसमाधओजी के निमिस कोटार शुरू करवाने से कोठारी कडकाये। राजा पांदूसेन की चौबीसवीं, 
पश्चीक्षवी पुरत में रणचीरजी नामक एक धतापी पुरुष हुए । इन्हीं रणघीरजी के थंझाज रणघीरोत कोटारी 
कह काते चले आ रहे हैं । 

उदयपुर का कोठारी खानदान 

कोटारी ?णघीरज! की तेरहवीं पुश्त में कोटारी चोझाजी हुए । हशके पुत्र मांडणजी संबत 
१६१३ में रोड कूंपाज़ी की बेटी के साथ, जो महाराणा उदय्सिहजो के साथ स्याही गई थी, दहेज में 
आये । सपत १६२७ में महाराणा मे इन्हें डह॒छाणा नामक एक गाँव जआागीर स्वरूप प्रदान किया । संबत्‌ 
१६५२ में महाराणा असरसिशजी मे इसे बापस के लिया, मगर महाराणा जगत्िंहजी ने सिदहासनारूद होते 
ही इस गाँव के अतिरिक्त जासाहोक़ी नाम एक और गाँव जागीर में प्रदान किया । क्ोटारी मांडणजी की 
सौसरी पुश्त में कोदारी खेमराजजी और देमराजजी हुए । महाराणा ने इन्हें संघबत्‌ १७८१ में हाथी का 
खश्मान प्रदान किया । 

कोदारी लेमराजजी के पुत्र भीमभी को महाराणा अमरसितजी ( दूसरे ) ने अपने प्राइवेट 
कास काज पर रकखा । इनके पद चात्‌ महाराणा संग्रामसिंशजी ( दूसरे ) ने हन्हें फौजबकी का काम 
प्रदान किया । इनके पुत्र चतुभुंजजी को महाराणा जगतधसिंदजी तथा महाराणा राजसिंहजी ( दूसरे ) मे 
प्रधान का काम हनाथस किया, जिसे आपने बढ़ी सफरता से संचालित किया । इसके पश्चात्‌ इनके 
पूत्र शिवकासखशी और सिघफ्यरूजी के पुत्र पश्राक्ाछजी हुए । आप दोनों ही पिता पृश्र॒ सरकार से काम 
काज करते रहे । कोेंटारी पक्मात्यछजी के छामराऊजी पृथम्‌ केसरीसिंदजी गामर पो पुत्र हुए । 

३३६९ 


आसनाक् जाति का हतेहास 


कोठारी छुगनलालजोँ का परिषार 


कोठारी छगनकाकजी--आप बढ़े प्रतिमा सम्पन्न और होशियार व्यक्ति थे ) पारस्म में जाप 
खजाने के अकसर नियुक्त हुए। इसके बाद आपको फौजव्शी का सम्मान मिला । आप जिला सादडी, 
कणेरा, कुर्मछूगढ़, मंगरा, स्वेरवादुर, राजनगर इत्यादि कितने ही स्थानों में दाष्चिम रहे । आपको हाकिम 
देवस्थान और हाकिम महकमें माऊ का काम भी मिला था। यही नहीं यढ्कि आपने कुछ समय तक महकमा 
खास का कास भी किया । आपके कारयों से प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराणा साइब मे आपको मोरजाह सामरक 
पुक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया था। इस गाँव को बदुछ कर सवत्‌ १९११ में महारानी की भोर से सेह्रिया 
मासक याँव प्रदान किया यथा ! संवत्‌ १९३२ में भारत सरकार ने आपको 'राय' की सम्मान सूचक उपाधि 
प्रधान की थी। सहाराणा उदयपुर ने समय १ पर आपको सिरोपाव, सोना भर बर्गाचे के लिये जमीन 
प्रदास कर आपका सम्मान बदाया था । आपका विशेष परिचय “ राजन लिक और सेनिक महत्व नासक 
झीएंक में पृष्ठ ९३ में दिया गया है। आपके कोई पुत्र त था। अतएय बनेड़ा से कोटारी मोतीसिंहजी 
दस्तक आये ! 


काठारी मोतीसिंहजी--आपको महाराणा सजमसिंहजी मे प्रारम्भ में अफसर खज़ाना, टक्षसाक 
और स्टाम्प मुकरंर किया । कुछ समय तक आप सहकमा देवस्थान और जिला शिरवा के हाकिस भी 
रहे । आपके कार्मों से प्रसभ्र होकर महाराणा साहव ने आपको कण्डी, सिरोपाव, बैठक आदि का सम्मान 
प्रदात किया । भापके दलक्तसिद्जी नामक पक दुसक पुत्र हैं। आप सिरोही स्टेट मे मजिस्ट्रेट, आांवू 
बड़ी, असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर और कुछ समय के लिए च्रोौफ मिनिस्टर भी रहे । आपको भारत सार- 
कार की ओर से गवर्नमेष्ट फौज में, छेफ्टिनेण्ट का काम्ोद्दान इनायत हुआ है। आपके का्यों से प्रसन्र 
होकर कई अंगरेज दत्य अफसरों ने बहुत अच्छे २ सार्टिफिकेट दिये हैं। आपको शिकारखेलने का बहुत 
शौक है। आपने कई कदे ₹ शोरों का शिकार किया है। आपके मेंबर यणपतलिं्ट नामक शुक पुत्र 
हैं। आप अभी बाक्षड़ हैं, सगर अभी से प्रतिभावात हैं। आपको मिल्टिरी क्रबायद करने का 


अभनहद्‌ कौक है। 


कोठारी मोसीसखिंहजी का ध्यात घारमिकता की ओोद भी अरछा हैं। आपने श्यानीय शीराख 
मांथजी के मन्विर को कुछ कोटरियाँ बमवा कर में८ की हैं। आपकी ओर से थोबकी वाड़ी मामफ स्थान पर 
एक घमंशात्तर बनी हुई है। इसी अकार और मी मम्दिरों कौरह में भाप कर्च करते रहते हैं । 
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लाफिटनट बुत दलपतासदर्ती कायारी ९ [।, ७ उदयपुर अपर गनपतासिह « कु" दलपतासिहजी काटारी उत्यपुर 


केएपी रणुचौरेए 


कोठार्रा केशरीसिंहज। का खानदान 

कोठारी केशरीसिहडी---आप बडे स्पष्ट वक्ता, निर्भोक, इमानदार, अनुभवी, स्वामि-सक्त और 
प्रगश्य कुशल ब्यक्ति थे । आपने अपने जीवन-काछ में अनेक राजनेतिक खेल खेले । आप अपनी चतुराई 
पूषम बुद्धितानी से क्रमशः बढ़ते २ दीवान के पद सक पहुँचे। जापका विशेष इतिहास इसो प्रम्थ के 
'शाजनेतिक भौर सेनिक महत्व' लामक अध्याव में सक्षिलोंति दिया जा चुका है। आपके कोई पुत्र न इने 
से भापने कोठारी बलवन्तर्सिहजी को दततक किया । 

काठारी बखबताध्ेदजी--महाराणा पसतज्नप्िंदजी ने संवत्‌ १९२८ में आपको महकमा देवस्थान 
का हाकिम नियुक्त किया । इसके पश्चात्‌ जब महाराणा फतेसिदजी सिंदासमारूदढ़ हुए तब आपने 
कोटारीजी को सहत्राज सभा का मेम्बर बनाया । इसी समय महाराणा ने आपको सोने का कगर प्रदान 
कर सम्मानित क्रिया । इसके बाद आपको स्टेट बैंक का काम दिया गया । राय मेहता पग्मास्थकती के 
महकभा सास के पद में इस्तीफा देगे पर वह काम लापके तथा सद्दी वाछे भर्जुनधिंदजी के सिपुर्द हुआ। 
इसके बाद संबत्‌ १९६२ में आप दोनों सजनों का हस्तीफ़ा पेश होने पर इस काम को सेड़ता भोपाकसिद 
जी और महासानी हीराछाकजी पश्चोछी के जिम्मे किया गया । इसके याद फिर ३ व तक आपने सह- 
कमा खात का काम किया। देवस्थान के कास के अछावा टकंसाछ का काम भी आपके जिम्मे रहा । 
इस प्रकार कई वर्ण तक इतनी बढ़ी सेवा करते हुए मी आपने राज्य से तनझ्षा के स्वरूप कुछ नहीं किया । 
आपके गिरघारीसिंदजी मामक एक पुत्र हैं। 

गिरधारीसिह जी सन और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप मेब ड में सहार्श, भीजवाडा, गिर्वा, 
चिस्तौइ आदि कई स्थानों में हाकिस रहे । हसके बाद आप महकसा देवस्थान के हाकिस रहे । आजकल 
आप कपासन में हाकिम हैँ । आपके मेंबर तेजसिहजी तामक एक पुत्र हैं। आप प्रेज्यूपट हैं । 


मसद का कोठारी परिवार 


इस थंध्ष के पूर्वजों का सूछ निधास स्थान हुँ अछगढ़ ( मेषाद ) था। जब मेवाद के महाशणा 
के सती रतनर्सिंदजी का घिवाह मेड़ते में हुआ, उस समय इस परिवार के पूर्वज कोठारी रणघीरसिहजी 
को महाराणा जी मे विवाह का प्रवन्प्र करने के किये मेदते भेजा । मेढ्ते के तत्कालीन रावजी, रणघीरसिंद 
सी को व्यवस्थापिका शक्ति पृव काथ्य ातुरी से बढ़ेखुश हुए, एवं उन्हें अपने यहां रहने देने के सिये महारत्ता 
मी से माँग लिया । इनके पुत्र सींबसीभी और पौत्र फममरजी सेशते हथजी की सेवा में रहे । 
हु 


ऋषशकाक कहि का इतिहाल 
कोठारी पणमालजी 


जाप मेदता कुंवर भोपतर्सिहजी के साथ यूसुछ जाई के साथ घाछी लड़ाई में देदकी बादशाह 
शाह अकवर की मदद के किये गये थे। जब बादशाह ने कुंवर भोपतर्सिहजी को पेशावर के ७४ परगाने 
और: अजमेर के समीप मसूदे का दो छाख की आय का भप्रसिद्य ठिकाना जागीरी में दिया, उस समथ घण 
माल से अदी घुद्धिमत्ता पूर्वक इन परगर्नों का प्रबंध किया । आपके बाद, क्रमश' सकटदासभी, कैशवदासजी, 
बनराजजी और नथमलछर्ज। सी मसूदे का काम करते रहे । 


कोठारी नथभलजी--आप बड़े वीर और व्यवहार कुशऊ सजन ये। जिस समय मदूते के 
भावाख्िंग अधिकारी जैतातिहजों को इनके काका शेरसिंहजी ने जोधपुर की मदद से निझ्ाक दिया था, उस 
समय आपने अपनी बुद्धिमानी और चतुबाई द्वारा बादशाह फसंखशियर की शा सेना की मदद प्रास कर 
कुँवर जैतसिंदमी को पुन, अपना राज्य विझवाया । आपके सूरजमछजी भौर अयकरणज्ी नामक पुत्र हुए । 
कोठारी सृशजमलजी मरहरों के साथ की गदवीटकी की कदाई में वीरता से लडकर मारे गये । कोठारी 
जयकरणजी के पुत्र बहादुरमलओ हुए । 


कोठारी बहदुरमलजी--आप थवीर, समझदार तथा इतिहासज्ञ सज्जन थे। आगापने जोधपुर का 
इंढर पर हक साबित करने के छिये एक ख्यात तच्यार की थी । सन १८॥७ में कनेल दो के साथ मरों 
की बगावत शान्त करने में आपने मी सध्योग छिया था। इसी तरह रायपुर और मंगेर के प्तगड़ों के 
समय भ्ापकों गवर्न॑मेंट ने पच मुकरर किया था । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर अजमेर मेरवादा के 
क्षफसर कमछ डिक्‍्सन ने आपको हस्तमुरारी हकूक पर + हजार बीघा जमीन मय ताछाव औौर कुओं के 
इनायत की । संबत्‌ १९१७ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके अमान सिंहजी, छतरसिंहजी, सावसर्सिहजी 
बरूवंतर्सिहजी, सालमसिहदजी, छोट्लालजी और समरथर्सिद्नी नामक सात पुत्र हुए । 
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कोठारी अ्रमानलिंददजी---कोठारी अमानसिंहजी ने मसूदे की कामदारी का काम बढ़ें सुब्यव स्थित 
दंग से किया । अपका सवत्‌ ॥९२६ में स्वगंवास हुआ । भापके सुजानसिदजी, सौभागसिंहजी, वलभ- 
सिंदजी सथा समीरसिदजी नामक चार पुत्र हुए । 
कोठारी सुजानसेरजी--आपका जन्म सुं० १९१० में दुआ । आप बढ़े योग्य तथा स्वतस्त 
विचारों के सअन थे । आप अधयूदे से अजमेर आरूर रहने छये । उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। 
लेकिन अपनी योग्सता और कुद्धिमक्ता द्वारा आपने अपनी स्थाई सम्पत्ति को खूब बढ़ाया। आपने आय 
श्बर 


फोर 


समाज के प्रवतंक स्वामी दयानन्दजी के साथ र३कर उनको बहुत सेवा की थी । भजमेर की आय्य समाज 
के प्रथम प्रच्तेकों में आप हैं । 

कोठार। मेजीएसहजी--आप कोठारी सुजानसिंदर्जी के पुत्र हैं। संबत्‌ १९३१ में आपका जन्म 
हुआ है। आप फूलिया के तहसीखदार, शाहपुरा के मजिस्ट्रेट और कन्नौद्‌ तथा महत्पुर मे ०० स्द« स्कूलों के 
हेड मास्टर रहे हैं। इस समय आप अजमेर में निधास करते हैं । आपके यहाँ पर कई मकानात हैं (जनसे 
किरासे की भामदुनी होती है। भाप होमियोपेशिक डाक्टर और आयुर्वेद विशारद हैं । 

कोठारी सोभारसिंहजीं का जन्म सम्बस १९१४ में हुआ । आप मेवाइ के नायव हाकिस और 
भामेर, कोटारिया, शथा मेंसरोड ठिकानों के कामदार रहे । आपके जालिमसिंदजी और सुगनसिददी नामक 
दो पुश्त हैं । इनमें सुगनर्सिहजी, कोटारी समीरसिहजी के नाम पर दुत्तक गये हैं । 

पाठरी जलिमसिंह॒जी---आपका जन्‍म ख़बत्‌ १९२९ में हुआ। आप बढ़े शुद्धिमात, योग्य 
स्थवस्थापक सथा शिक्षित सजन हैं । आपने अपनी योग्यता तथा कार्थकुशछता से कई रिय्यासतों में बढ़े २ 
डेले पर्दों पर काम किया। सबसे पहफे आपने सन्‌ १९०० में बी० ए० पास किया तथा उसके बाद 
इकाहाबाद होंय >ेट की कानूनी परीक्षा का हम्तहान दिया। तदनंतर आप सर्विस करने छगे | प्रारस्स में 
आप बहुत से छोटे २ पदों पर नियुक्तहुए, परन्तु आप अपने बुद्धिमानी और व्यवस्थापिका झक्ति द्वारा 
बहुत ऊँथे पदों पर पहुँच गये । आप नागोदा रियासत के कुमार भागबवेखसिंहजी के टथूटर रहे । इसके 
पश्चात इन्दौर रियासत से शिटिझ गवर्ममेंद से आपकी सर्विस को मांगा । वर्दाँ पर आप हुमूर आफिस के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त हुए । उसके बाद कमश,. स्टेट कोंसिछ के सेक्रेडरी तथा कस्टम प्ण्ड पुक्साइज कमि- 
इनर रहे । तदनंतर आप वहाँ से जोधपुर चले गये और जोधपुर राज्य की ओर से साज्ट और आबकारी 
ड़ि० के सुपरिन्टेस्दरेण्य बनाये गये । वहाँ से आप उदयपुर गये तथा महद्दाज सभा के सेकेटरी नियुक्त हुए। 
इस $ बाद आपने एक्साइज कमिप्रनर के पद पर काम किया । सन्‌ १९२७ में आप बविटिश सरकार से 
पेंचान छेकर रिटायर हुए । तद॒नंतर आप बोसयादा स्टेट के दीवान पद पर अधिष्ठित किये गये। 
इस समय आप अजमेर में सांति छाम कर रहे हैं । जाप यहाँ की आय॑ समाज के प्रेसिडेण्ट तथा राजस्थान 
व मारया आशय प्रतिनिणि सभा के प्रधान दें | आपके हरदयारसिंहजी, लट््मणसिंहजी, संग्रामसिहजी तथा 
सरूपतिदती नामक चार पृत्र हैं । इनमे से छसणलिहजी, कोटारी मोर्तीसिहजी के नाम पर दृत्तक गये हैं । 
बढ़े पुत्र हरदबाफसिंदजी पूछ० पू« जी० इस्पीरियछ गवर्नंमेंट के छुगर स्यूरो के १३ यर्षों तक 
सीनियर असिस्टंट रहे हें । ध्ोष दोनों भाई पढ़ते हैं । 

फकोटारी दछमर्सिहजी तथा समीरसिदजी का देहाम्त क्रमश” संदत ११९५८ से तथा १९८ में 

के ३३३ 


ऋण शबाल अति का इतिटछ 


हुआ । कोटारी समीरतसिहजी के दत्तक पुत्र सुगनचन्दजी का जन्म संवत १९३१ में हुआ । आप जावद, 
(गवालियर) आदि जगहों के तहसीलदार रहे | इस समय आप मेंसरोड के कामदार हैं। आपके शिव्सिहजी 
और सरदारसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। श्री शिवसिंहजी बी० कॉम ? बिडल्म झुगर फेक्टरी सिहोरा (बिजनौर) 
के मैनेजर तथा सरदारसिदजी घोी० कॉम० इसी फेक्टरी के केमिस्ट है! कोठारी वल्लमसिंदजी के पुत्र दुेछ- 
सिंहजी इस समय रेलवे में सर्विस करते हैं । 

कोठारी छक्वरसिहजी के पाँच पुत्र हुए | इनमें से बड़े पुत्र कल्याणसिंहती मसुदा और रायपुर 
(सारवाड) के कामदार रहे | छतरसिंहजी के परिवार में इस समय किश्षोरसिंदजी गंगाएुर में, माणकचदर्जी 
और सुल्तानचम्दजी भसूदे में और भोपाकर्सिह?ी जयपुर में निवास करते हैं । इसी प्रकार कोटारी सार्वत 
सिंहजी के पौत्र लक्ष्मीसिंहजी छादुवास (मेवाइ) में काम्रदार हैं । 

कोटारी बरूवन्तर्सिहजी भी मसूदे के कामदार रहे । आपके किशनर्सिहजी, विशनलिह्जी तथा 
माधौसिहजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें माधौसिहजी विद्यमान हैं । किशर्तापहनी के पुश्र शक्तिसिहणी 
और नाहरसिंहजी रेलवे में सर्विस करते हैं। कोठारी साधौशिहज के दरूपस्सिहजी दरयावर्सिहजी, 
गुराबसिहजी तथा केशरीसिहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से दऊपतसिहशी उदयपुर में कोठरी मोती 
सिंहजी के नाम पर दत्तक गये हैं। दरयाविदजी देवगढ़ तथा भींढर में मजिस्ट्रेट सथा शेष पोछिस में 
सर्विस करते हैं । इसी तरह कोठारोी सालमसिंहजी के पौत्र नरप्तसिदमी सथा दौलतरसिहजी अजमेर में ही 
निवास करते हैं कोठारी भगवतसिंहजीके पुत्र मोहकमसिंदजी, अभयर्सिहजी तथा उयमसिंहजी और पौश्र जैत- 
सिहजी, उसराव्सिहदजों, मे वह जी, घधलपरतिसिंडना और मोहनर्सिह्ी विथ्मान हैं । हसी प्रकार कोठारी 
समरथर्सिहर्जी के पौत्र अनराजजी भीलवाड़े में रहते हैं । 


सठ मृलचन्द जावंतराज खीचिया ( काठरी ) 


इस रणघधीरोत कोरी परिवार के पूवज उदयपुर में निवास करते थे। यह परिवार उदयपुर 
से मेडता कुंसकूगढ़, होला हुआ घाणेराव जराथा । कोटारी देवीचस्दजी घाणेराव में निवास करते थे, आपके 
नरसिंहदासज!, अमरदासजी और करमचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें करमचरूदजी के परिवार में इस 
समय सेट नेनमलछजी कोठारी, शिवसंज्र में रहते हैं । 

कोटारी नरसिंहजी के ससय में इस खानदान का व्यापार पाली में होता था। जाप घाणेराव के 
ओसवाल समाज में मुख्य व्यक्ति थे! इनक सागरमलूज', निशवालचम्दजी तथा सूरजसरूजी मासक है 
पृश्न हुए। थे तीनों जाता व्यापार के छिये सबन १९३४ में वम्बई गये, और सागरमल निहाऊचन्द के नाम 
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#ठछ 


>ेक्नन्‍्यकनारनक, 


से व्यापार झुरू किया । हन बंधुओं का परिवार घाणेराव में “नगरसेठ” के नाम से बोछा जाता है। सेट 
सागरमछजा के केसरमलऊजी और चुन्नौऊछाकजी सेठ, निहाछचम्दजो के नथमलजी, हमीरमछजी, भर राजसल 
जी तथा सेठ सूरजमकजो के सूऊ चदजी, जावंतराज जी, धुझतानमरूजी आर जेठमलछजी नामक पुत्र हुए । इनमें 
केसर/सलजी, हमीरमरूजी तथा खूलचन्दर्जी विद्यमान नहीं हैं । इस परिवार का कारबार सवत्‌ १९७५५ में 
अलग अछग दुआ | 

सेठ चुब्नोछालजी घाणेराव के जैन मन्दिरों के प्रवचन में बहुत दिरूचस्री से भाग छेते हें। आर 
घाणेराब के प्रतिष्ठित सज्जन हैं तथा थी पादब नाथ जैन विद्यालय वरकाण की प्रबंध कमेर्टी के मेम्बर हैं । 
आपके पुत्र मोसीसख्मछजी २२ सार के हैं । 

सेठ सुरजमलज्ी कोठारी की धर्मध्यान के कार्सो में बर्ड! रुचि थी । आपने पाली में अठाई 
उत्सव किया, कापरदातायथ के जीणोद्धार में मदद द!। आपने सवत्‌ १९५८ में बम्वई के दागीना बाजार 
मे दुकान की, सथा १९६० में मंगलदांस मारकोट में कपढ़े का व्यापार शुरू किया। आपका सवत्‌ १९६४ 
में स्थर्गंयास डुआ । आपके बढ़े पुत्र सूछचम्दजों सबत्‌ ५९८५ में स्वर्गवार्सा हुए | अर्भा इनके पुत्र 
इशतनछाकजी मौजूद हैं । 

सेठ जावतराजजी का जन्म संघत्‌ १९४४ में हुआ। आप अपने वधुओं के साथ मूलचन्द 
जावंतराज के नाम से व्यापार करते हैं। घाणेराव तथा गोड़वाद प्रास्त में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं । 
सबसन्‌ १९८७ में आप छोग्गों ने श्री आादिश्वरजी के मन्दिर घाणेराव में एक देवकी बनाई । इसी सरह 
के धार्मिक कार्सो मे यह कुटुम्ब सइयोग छेता है। आपके यहाँ सूलचन्द लावतराज के नाम ले मंगर- 
दास मारकीट यम्बई में सोझापुरी खादी का थोक व्यापार होता है । 


सेठ अनोपचन्द हरखचन्द खीचिया, कोठारी ( रणधीरोत ) शिवगंज 


हस उपर लिस्म चुके हैं कि कोठारी देटीचम्दुजी के सबसे छोटे पुत्र करमचदजी थे । आप 
घाणेराव में रहे थे । इनके अनोपंद्जी, पूनमचब॒जी, फछखंदजी, हरकचंदजी, मगनीरामजी, उम्मेदमल 
जी, सेजराजजी और केसरीमलर्जी नामक ८ पुत्र हुए । हनमें सेठ अनोपचदर्जी तथा हरखचंदु्ो संवत्‌ 
१९१३ में क्रिवर्गंज आये और अनोपनंद हरकचंद के नाम से दुझान की । आपके शेव आता घागेराव से 
दी निषास करते रहे । यह कुटुम्ब घाणेराव तथा झिवरंज में खोचिया--कोठारी के नाम से बोल्य जाता 
है। इन दोनों भाइयों ने शिवगंज की एंचपंचायती और व्यापारियों में अच्छी इज्जत पाईं। सिरोही दर- 
जार महाराव केसरीसिंदजी, कोटारी अनोपचंदजी का अच्छा सम्मान करते थे। सबत्‌ १९५२ की भाववा 

श्देप 


ऋशषाक जाति का शतहएस 


खुदी २ को आपका स्वगंवास हुआ। आपके रूपचस्दओं खींवराजजी और बभूतमलजी नामक ई पुत्र हुए, 
इनमें खींवराजजी, हरकचन्दजी के नाम पर दक्तक गये । 

संबत्‌ १९३७ में कोटारी दरकचम्दजी तथा रूपचन्दजी मद्रास गये और वहाँ हन्होंने जपने मास 
से किराना तथा मनीहारी का थोक व्यवसाय आर भ किया । हरकचन्दजी सवत्‌ १९६७ में स्वरंबासी हुए । 

कोठारी रूपचदजी को सिरोही दरबार महाराव स्वरूपमिंहजी मे सवत्‌ १९४३ में २७ वीधा 
६ विस्वा का धगीचा मय कुए के हनायत किया, तथा 'तेठ'” की पदवी दो । और दो घोदों को बच्ची 
और मोटर रखने की इज्जत वरुशी ! संवत्‌ १९८४ के वैज्ञास्व में आप जीमार हुए, सक दरबार इनकी साता 
पूछने हनकी हवेछी पर पघारे । इसी मास की वेशाख वदी ७ को इनका स्वरगंवास हुआ । भापके 
घुखराजजी, नेनमलजी, जुहारमऊजी, और मोती रालजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें पुखराजर्जी का स्वर 
वास हो गया है और दोप विद्यमान हैं । कोठटारी खीवराजजी के पुत्र कंदनमछजो मौजूद हैं । 

काठारी नेनमलमी खोचिया का जन्म खबत १९४५ में हुआ। आप शिवर्गंज़ और सिराही स्टेट 
के प्रसिदर घनिक साहकार हैं | स्टेट से आपको सेट” को पदवा प्राप्त है । संबत्‌ १९४५ में आपने 
बग्बई से जवाहरमल मोतालाल के नाम से दुकान की है। मदास के गोडवाइ समात में आपकी फर्म 
प्रधान हैं। शिवगंज, बम्बई, मद्रास आादि में आपकी स्थाई सम्पत्ति है। आपके पुत्र जीवराजजी आर 
मेरूमलर्जी हैं। इनमें मेरूमलछजी, पुखराजजी के नाम पर दत्तक गये है । सखुकनशजजी के पुत्र असतराज 
जी भौर बाबुलालर्जी हैं। 


सठ कुन्दनमलजी ओर तेजराजजी कोठारी ( रखघीरात ) दारहा ( यवतमाल ) 


इस परिवार के पू्वज कोठारी हरीसिह्ी, गेरसिंहजी की रीयों ( मूल के पास ) रहते थे । हन 

के पुत्र कोटारी निदाझचन्दजी सबसे १८९०८ के लगभग बराड में आये । और इस प्रान्त के 

सूबेदार बनाये गये । आपका खास निवास अमरावर्ती में रहता था। आपके छोटे लाता थह्ादुरमरूजी के 

शाहुमलजी, मवाहरमछमी, दिन्दुसछनी तथा सरदारमछती नामक ४ पुत्र हुए। आप छोग देश में 
ही रहते थे । 

कीटारी सगदासर्मकज बा परणिवार--मार्वाइ से सेठ गाइमरझूजी के पुत्र हजारीमछजी स्वथर॒वंडी 

( अहमद नगर ) गये और सरदारमलजी के पुत्र वस्प्यावरमत्जी वारद्वा ( बरार ) भावे। यहाँ आकर सेह 

बर्तावरमखजी ने महुते के बढ़े २ कट्राक्ट लिये, भौर हस घस्घे में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । दारहवा! 

ताखुके के आप प्रतिष्ठिय सज्जन थे । आपको घोड़े, ढँट, सिपाही, भादि रखने का बहुत झोक था । 

श३६ 


श्रोसवाल जाति का डरातिहास*३:2 , 





कमरा संठ मालचरट वा काटारी, रू 





बगीच का पिछला हिस्पा (सालचरता काटारी) चूरू 


कोटाएँ 


संचघद १९५७ में आप स्वर्भवासी हुए । आपके नाम पर सेट हजारीमरूर्जा के पौन्र फकमकजी खर बंद! से 
दक्तका आये। इनका झंदार्‌ १९७० में शरोरास्स हुआ । आपने दारहा में झंदत १९६० में जीरिंग 
केक्टी खोछो । इस समय आपके पुत्र कृदनमलओी विद्यमान है, आय भी यहाँ के प्रतिष्ठिन सउज़न हैं। 
आपके यहाँ वकयाव?मल फडमछ के गास मे जमीदारी और जिनिग फेक्टही का काय्ये होता है ! 


दे।ठारी जवहरमलर्जी का परि बा7--कोटारी अवाहश्मछजी के जीतससूजणी, चांदमकजी तथा सागर 
सलजी मामकत ह पुत्र:ए। सन्‌ १८५७ के बरूले के समय कठारी जतमकजी और सागरमऊछजी सारवाड 
की भोर से फौम लेकर बारियों को दबाने भेजे गये ये । तत्पपचात कोटारी जीसमऊछ्शी बहुन समय सक 
भारपुरों | हल्दौर स्टेट ) में व्यापार करते रहें, यहाँ ले दीसार होकर आप कुचेरा चले गये। जहाँ संदत 
१९४७ में स्वर्गंवासी होगये । इसके पूत्र भपमछजी निर्सतान स्वरगंवास्ती हुए । 


कोटारी खांवम कजी के रा प्रमछजी तथा दानमलजी मामक २ पुत्र थे । कोटारी शजमरछजी 
पंदस ९६४० में अपने बावा बन्सावरमलमी के बुछाने से कककृता होते हुए दारह्वा आागे। खसंबत १९८७८ 
में शदुज्षयशी में आप स्वरंवाप्ती हुप।. बलसान में आपके पुत्र तेजराजजी, घनराजजी और पेवराजजी 
सेठ राजमस तेजराज के नाम से अमीदारी और छेने देन का काम काज करते हैं । दाममछलजी के पुत्र 
मुकुदमकजी सभा धासीमरर्जी हैं। इनमें प्रासीमरूणी दरयक गये हैं । 


हससी तरह इस परिवार में शिववानमलजी के पुच्न मागचम्वजी शरवंडी में कौर हीराखाशुजी के 
पुत्र काजचब्दजी, धासीमकर्जी, नेमीकम्दओं दारद्वा में रहते हैं । मेसीअन्दर्जी मेट्रिक में पढ़ते हैं । 


सठ अगर चन्द जीवराज कोठारी ( 7जघीरोत ) डिगरस ( यदतमाल ) 


इस परिवार का मूल निभास स्थान समेरू ( भोघपुर सेट ) है। बहाँ से फराभग १५० साख 
पूर्व बह परिवार स्थापार के निमिश प्वतमाऊ डिस्ट्रिकट के डिगरस मामक स्थाम में आया। हेट अगर- 
अभ्दुज्षी का कमम्रता ७० साक्ष पूथ स्वर्सदास हुआ |. इनके पुत्र कोठारी जीवराजजी मे इस दुकान 
स्यावार और सस्सान को बहुत गहत्या । संबद्‌ १९६५ के माघ माल में आप स्वगंवासाो डुए । 

बरालान में सेड जीकशजजी कोटारी के पुत्र शिवचन्दओ और छोमचन्दजी कोटारी विद्यमान हें, 
लापकी फरस दितरस के व्यापारिक समाज में वाशॉकित जानी आती है। शिवचन्दजी कोटारी समझदार 
तथा प्रतिष्ठित शम्शन हैं। जापके छोटे भाई कोमचंदर्जी मागप्‌र में इंटर में अभ्यपन करते हैं। भापकी 
हुढात पर भोही सोगा तथा कृषि का काम काश होता है । 

हे 


जअासबाल जाति का इतिद्ास 


कोठारी परिवार चूरू (बीकानेर स्टेट) 

इस परिवार के स्थेग कई वर्षो से यही निवास कर रहे हैं। इस खानदान में सेट इजारीमछजी 
यदे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपने अपनी व्यापार कुशहुता से बहुत उश्नति का। आपके सेठ गुरुमुल् 
शयज्ञी, सेठ सागरमलजी और खेटठ सरदारसछजी नासक तोन पुत्र हुए। सेठ हजारीमकरऊी का 
स्वर्गंवास संस्त १९३७ में होगपा। आजकछ आपके सीर्नों पुत्रों का परिवार स्वतत्त्र रूप से स्थापार 
कर रहा है । 

सेठ गुरुमुखरायजी का परिवार--सेठ युर्मुखरायजी का जत्म सक्‍त १८१६ में हुआ सबत १९३५ 
में जबकि आप तीनों भाई अछूग २ होगये सबसे आपने भपनो फर्स का नाम मेसस हजारीमल गृरुमुखयाय 
रक्‍या । इस फर्म में आपने बहुत उन्नति की । क्रापका ध्यान धामिक कार्यो का आर भा अच्छा रहा । 
आपका स्वर्गवास संवत्‌ १५५४८ में हो गया । आपके तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रम सेंठ तोछा 
रासजी, शोमाचन्दगी भौर जवरीमलजी थे । इनमें से दूसरे एवम्‌ तसरे पुत्र सेठ सायरसम>जां के पहाँ 
दसक गये । 

सेठ तोलारामजी का जन्म सवत ॥९२७ का है। आप झोुरू से हींबई मिल्मसार सादे 
और धामिक वृत्ति के सजन हैं। आपका विशेष समय घम ध्यान ही में स्यतीत होता है। आप सेरापथी 
संप्रदाय के अच्छे जानकार हैं। आपका यहाँ की समाज में बदल नाम एवस पनिष्ता है। आपके 
चिरजीलालजी, सोहनकाऊ॒जा, मागकचस्दजी, श्रोचन्दज/ और हुकासचदजी नामक पाँच पुश्र हैं । इनमें थे 
बढ़े पुत्र चिरजीलालजी बहुत समय से अछग हो गऐ हैं। शेष सब लोग शामिल्ट ही स्यापार करते हैं । 
आपका ध्यापार केवल हुंडी, चिट्ठी और व्याज का है | 

सठ लागरमलजी का परिदए--सखेठ सागरमरजी का जमा सज्य ॥८९८ में हुआ । आप 
धार्मिक प्रकृति के महानुसाव थे। आप जैन शा्तरों के अप्छे जानकार कहें जाते थे । आपका संवत 
१९६० में स्वगंवास होगया । आपके कोई पुत्र ल होने से सेठ जवशीमलजी दस्तक किये गये । मगर छोटी 
अवस्था में दी आपका स्वर्गंवास होगया | आपके भी कोई पुत्र न होने के कारण आपके छांटे भाई शोभा 
चन्दजी दत्तक आये । आप बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति ये। आपका मां सत्रत १९६३ में स्वरंवास 
हो गया । आपके दो पुत्र सेठ सूरजमसजी और सेट मालत्नन्दर्जा हुए । इनमें से सूरजमख्दजी जपे पिताजी 
के एक साल पश्चात्‌ ही स्वगंवासी हो गये । वर्तमान में इस परिषार में सेठ माझूयन्दज हैं ! 

सेठ माउ्चन्दुजी बढ़े सरख, और उदार प्रकृति हे व्यक्ति हैं। भाषकों विद्या से बढ़ा प्रेम है । 
आप बीकानेर स्टेट की असेस्वस्ती के मेम्बर हैं। श्रापक सेवाओं से प्रधन्त होकर बीकानेर दरशार ने जांपको 

शहद 


ओसवान जाति का डतिहास ट्यचच्् 





हुवे. खट़ सउद्रारसलतोा कीठारी चर सठ तालारामजा कागारा चरू 
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भवर फयचलता चर य। आप जे 4) काटारी चृझ 


दैंवा धमसन्दजाी माताखन्दजी कागारी पर 


कोठारी 


कैफियत की हण्जत प्रदान की है। आप यहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। स्थानीय स्युनिसिपेल्टी के भी 
आप मेस्वर हैं । आएके इस ससय चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमश या० धमंचन्दजी, विरदीचन्दजी, खूव- 
चन्दुजी और जतनमकजा हैं | आप सब छोग अभी आलक हैं । सेट मारूयन्दजी को मकान बनाने का 
बहुत झोक है 4 आपके एक सकान का फोटो भी इस पंथ में दिया जा रद है । आपका व्यापार कलकना में 
मेसस इजारीमछ सप्तारमफ के नाम से आम नियम रहद्रेीट में होता है, तथा कोटकपूरा (पजाब) नामक 
स्थान पर गहले का व्यापार होता है. आपकी फर्म सुरू में सम्मानित समझी जाता है । 

रेछ सरदारमलजे। क! प्‌ रवार-- सेट सरदारमछजी का अन्य धंवत्‌ १९०२ का था। इस परिवार 
की विशेष तरक्की आपदी के द्वारा हुई । आपने स्टस्बों रुपयों की सम्पत्ति उपा्ित की। सबय्‌ १९७१ में 
आपने शुरू स्टेशन पर एछ धर्मशाला अनवाई । आपका स्वर्गवास्त संवद १९०४ में हो राधा । इस समय 
आपके दो पुत्र, जिसके माम क्रमदा सेड मुख्यस्द्शा और सेठ मदनचन्दजी हैं। आप छोग पुराने विचारों 
के हैं । आपने अपने पियाजी के स्मारक स्वरूप एक सरदार पिधालय मामर एक स्कूकछ की स्थापना की है । 
आपको बीकानेर दरबार से छह्टी, सपराप्त व खाप रुक्‍के इनायत हुए हैं। सेट सूछचम्दजो के इस समय 
लस्पालादजी सामक एक पुश्र हैं। जआाजकूछ आप ही जपनी फर्म का सचाऊन करते हैं । अरप उत्साही 
और मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके फतेराजजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ मदनचन्दजी के घनपतसिंहजी, 
गूनचम्दऊाकर्जा भौर मेवरछाछणी मामक तीन पुत्र हैं । 

हमस परिवार का स्यापार जूट, कपदा और गएले का है। इसझी दो शालाएं कछकता में मेससे 
दइशारीसऊ सरदास्सक और 'चन्‍्पाकार कोंटारा के नाम से आमं॑नियम स्ट्रीट में है। इनके अतिरिक मिश्र २ 
नामों से मेमनसिंद, वेगुमबाद़ी बोगरा, सुकानपोकर, विखासतोपादर, कसया, सिरसा, अआ गरानगर इत्यादि 
स्थानों पर भी आपकी झाखाये हैं । यह फर्म बहाँ प्रति हल ओर सम्मानित समझी जाती हैं । 


सठ केशरीचन्द सुलाबबन्द कोठारी, चुरू (बीकानेर ) 


इस परिषार के सतत करीज २७० दर्च पूर्व शीकानेर से चछकर झुरू नामक स्वान पर आये । 

जब आप कमी के पू्नण सम्‌ १०७०० के करीब लीकाणेर में रहते थे तब उस लोगों मे रास्य की बहुत सेवा 

की । उनमे से सेठ राड्सकब्नी मी पूक ये । इनके पश्चात्‌ सेट कृशकचम्दजी बदें ब्यापार चतुर जौर 

साइसी सज्जन हुए । आपने अपने साहस और बीरता से बीकानेर स्टेट से अच्छे २ झाये किय । आपके 

कार्यो से प्रसस्ध होकर तत्कालीन वीकालेर दस्वार ने आधयको नोहर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप तथा 

रहने के छिए एक इजेली प्रदात कर आपको सम्मानित किया था। आपके पष्चात इस परिवार में 
३४५ 


ऋष नह अति का इतिहास 


विजयचन्दजी, जयभुपञ्ी, शंकरदासजी, नोबतरायजी भादि २ सण्जन हुए । भाप छोरों ने अपनी फर्म की 
अच्छी उच्चति को । ऐसा कहा जाता है कि यह पहली फर्म बीकानेर स्टेट में ऐसी थी, जिसने सर्त प्रभझ 
जिटिश राज्य में अपनी बेकिंग फर्म स्थापित की थी। इसका उस समय ईस्ट हूंडिया कम्प्ती से स्थापारिक 
सम्बन्ध था । इस विषय मे इस परिवार वाछो को कई महत्वपूर्ण तसल्लीनामा और परवाने मिझे हुए हैं ! 
जो इस समय इस परिवार के पास हैं। आारे चलकर सेठ लछामचनन्‍्दजो हस परिवार में प्रतिष्टित ध्यक्त 
हुए आपने गदर के समय कई क्षग्रेजों की जान बचाई थी। इसके उपकक्ष में आपको सिटिश सरकार ने 
एक प्रशंसा सूचक सार्टीफिकेट दिया हैं। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके केवारीरम्दशी मामक 
पूछ पुत्र हैं! 
सेट केसशीचंदजी का जन्म संवत्‌ १९२६ में हुआ । आप बद्ढे म्यापार कृष्ाछ, समाजसेबी 
और टत्साई सज्जन हैं। आपने अपने प्रभाव से लाखों रुपये एकत्रित कर वारछोन फेढ़ में दिक्तवाये 
हैं। इससे प्रसन्न होकर भारत सरकार ने आपका सर्टिफिकेट आफ आॉनर प्रदास किया है । शभ्रायका 
ध्यान सावंजनिक सेवा की ओर बहुत रहता है। आपने सन्‌ १९१३ में अम्निक्त भारतवर्षीय तेरा पंशी 
सभा नामक एक संगठित सभा स्थापित करवाने में बहुत कोशिश की है। लाए करांब ११ साक्ष शक 
डसके आनरेरी पेकेटरी रहे । आपडा तेरा पंथी संप्रदाय में बहुत सम्मान और प्रसिष्टा हैं। सम १५२१ 
की सेन्सेस के समय आपने बहन काये किया। आपने तेराप॑थी सप्रदाय के ध्यक्तियों की अम्छग सेन्सेश 
की जाय हसकी बहुत कादिश की । और सारे भारतजथ में गणना करने के किये पृथक प्रथन्ध करयाया । 
आपने संयुक्त प्रांतीय कॉसिल में पास होने पाले माइनर साथचु बिछका घोर विरोध क्रिया और जनमत्त 
को अपने पक्ष में करके उसे पास होने से राक दिया । किखने का मतल्ण यह हैं & आप प्रतिभा सम्पत्त 
भौर कुशल कार्य्यकता है । .सिद स्टेट में आपका भब्छा सम्मान है। चरखी दादरी नामक स्थान पर 
आपकी पुरानी जावदाद थी बढ़ नजल की हुई थी । आपके प्रयत्न से महाशजा साहब ने इसे वापस 
आपके सुपुर्द कर दिया । आपको स्टेट से कुसा का सम्मान तथा सिरोपाव प्रदान क्रिया हुआ है ।. इसी 
प्रकार बीकानेर, सिरोही और उदयपुर दरवारों के ओर से आपको समय समय सिरोपाव मिछले रह हैं। 
इस समय आपकी वय ६४ यपं की है। अतथ4व झाजकर भाप चुरू दी में शांति फाभ का हु हैं । 
भाषडे चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रश' पेवरचन्दजी, सालचन्दर्जी, गुरयवचण्दुजी औ- दगारमक्जी हैं । 
इनमें से प्रथम दो अरखादादर्री में स्वतस्त्र व्यापार करते हैं । ऐेष दो कछकशा में मं» १५ झोमाशम 
वैशासख दी में बेकिंत का ब्यापार करते हैं। बाद युरावसभ्द्जा मिलमलार भर उत्साही सज्जन हैं। 
साएका बर्किंग स्थापार केवछ अंग्रेजों से होता है । 
डर हक 


ओसवाल जाति का ड़तिहास ट्हचच् 
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बआग्प कचरे कोटार; च्युझ 


के) 


कोठारी जारावरमल मोसीलाल का खानदान मिकंदराबाद ( द्षिण ) 

हस खानदान के पूर्वजों का सूछ निवास स्थान बगदी ( मारवाह ) का है । बअगढड़ी से इस 
परिवार के पूर्व पुरुष सेट धानमलजी ने ध्यापार निमिल दूर २ के प्रदेशों का स्रमण कर सबसे पहले 
अपनी एक फर्स बोखारम में स्थापित की । भाप द्वाथों से इस फऊूमे की काफ़ी उचति हुई। आपके 
शरायरभकली जामक पूछ पुत्र हुए । कप बे धार्मिक विचारों के सम्जन हैं । नापके भोतीरछाछूजी 
नामक प्‌क पुत्र हैं । 

श्री) मोनीकाकर्व! काटार!-- भाप शिर्क्षित तथा उस्चत विचारों के सपजन हैं| आप बे व्यापार कुशक, 
अबड्डे व्यवस्थापक तथा वर्षेमान उच्ततिशीरू युग के सिनेमा स्थवसाय में निषुण हैं। आपने अपनी स्यापार चातुरी 
तथ। दृरदरवीता से अपनी फर्म की काफी उच्चति की है। लिशमिलतिरी, सिकम्दराबाद तथा दैदरायाव्‌ में 
स्व मिलाकर आपके आठ सिमेमा बने हुये हैं । हथर कुछ वर्ष पूर्ण ही हैदराबाद के कुछ शिक्षित पूर्ण 
दस्साही सम्जनों मे दस छाज की पजी से 'दी महावीर फोटो प्छेज एण्ड थिपट्रिकल कम्पनी छि०! की 
स्थापना कढी है। इस सस्था का रदेश भारतीय शिक्षापद शामा पृ्व फिल्‍म तथार करदाकर सदुपदेशों 
का प्रचार करते हुए तब्योपार्जज करता है। श्री सोतीक्षाकजी की गृद्धिमानी तथा योग्य व्यवस्था से हस 
संध्या को काफी सफफता प्राप्त हुई हैं। आप ही वर्तमान में इसके मेनेजिंग एजर्ट हैं । 

इसके असिरिक्त आपके यहाँ से हैदराबाद कुछेटिन'' नामक पूदछ अंग्रेजी दैनिक पत्र भी निक- 
कता है। आपका यहाँ की शिक्षित समाज में बहुन सम्मान हैं। आपके बुलटिग अखचार को यहाँ एर 
अच्छी प्रतिष्ठा है । 

इसड़े साथ दी साथ आपका स्वभाव बदा सरस, मिकनसार तथा नश्न है। भाप बड़े सुधा- 
रके दियारों के समजन हैं। ओसवबाक़ आति की उच्चति करे की इच्छा भापकों सरेब उछगी रहती है। 
क्षाप यहाँ की जोसवाक्ष समाज में अतिष्टित सज्जन हैं । 


सेठ बरदीचन्दर्जी काठारी का ख्लानदान, जग्पुर 


इस परिवार में सेठ देवीचंदओ कोटारी प्रतिष्ठित पुरुष हुए । आप बीकामेर से हन्दौर आदि स्थानों 
में दोते हुए संत ॥८९५ के करीब अथपुर भावे । जापकी माखया,कूककसा बम्पई कानपुर, फरखाबाइ आदि र२ 
स्थानों पर ५४ दुकामें थीं। संबत्‌ १४८२ में आपका स्कोयास हुआ । शापकी जयपुर में छसरी क्नी 
हुईं है। आपके पुत्र सूकचन्दुजी, कपूरचःरुजी, तिफोकणम्दजी, रशयचचस्दुजी, सौर सर्वशुखजी ने अयपुर में 
अपनी धकत २ हयेकियाँ बनवाई । आप स्थ बंचु प्रतिहित ध्यापारी माने जाते थे । 

क्र श््३ 


ओसबार जाति का इतिहास 


काठ फपुरचन्द जी--आप जधपुर के प्रसिद्ध साहुकार थे | आप स्टेट को कार्यों रुपये 
उधार दिया बरते थे । आपको जयपुर स्टेट ने 'सेट” का पद और नास के बांद “जी” सिखने का सम्मान 
बतशा | संबद ५९०४ में आपका स्वर्गंधास हुआ । आपके नाम पर आपके छोटे आशा तिछोंकउन्दुजी 
के पौन्र अरदीचस्दजी दूसक आये। 
कं|ठपीी बरदीचन्दजो--आापका जन्म संबत्‌ १८९४ में हुआ । आप साहुकारी भ्यापार के 
लकावा स्टेट द्वारा सोपे हुए फौज के काम को मी देखते थे। भागरे में २४ सास तक आप बगाछ बेंक के 
छाजानची रदे । इससे बेक ने आपको एक उत्तम सार्टिफि#5 दिया । सवत्‌ १९७६ के अकाक के समय 
आप स्टेट द्व/रा बनाई गई सद्ायसा कमेटी के मेम्बर और छजांची थे । आपने अपनी बुंद्धिमानी भौर 
झौकीनी से जनता, राज्य और ओसवाछ जाति में अच्छी हृज्जतव पाई थी। सवद ३९६९ में आपका 
स्वगंवास हुआ | आपके केदलचअन्दजी, हुकुमचन्द्जी और उदमर नामक » पुत्र हुए । 
के|ठारी चाउमलजी--आपका जन्म ३९२० में हुआ | आपने सच््‌ 4९२ में अनमेर मे भाइस 
केक्टरी खोली, जो सब १६९१५ तक काम करती रही । सद्‌ ९०१ में अजमेर में आयने पृण्ठ आस 
फाइण्यरी, सन्‌ १९३२ में संडावर में पुक जिनिंग फेक्टरी और सन्‌ १९२७ मे जयपुर में पक 
आहस फेक्टरी स्वोछी । ये सब्र पेक्टरियां हुस समय काम का रही ई । आपके सुमेरचस्द्शी सभा 
समीरचन्दजी और णापके बढ़े आता हुकुमचन्दजी के उत्तमचन्दजा और सतोपचन्दजी नाभ्रक पुत्र हूंपू । 
डत्त मसन्‍्दजी धांत्त स्वभाव के समझदार सज्जन हैं, तथा फर्म और कारखानों का तमाम काम मोग्य रीती 
से चछाते हैं। काडारी संतोपचन्दजी केवलयन्दजा के नाम पर दशक गये हैं । आप साहुकारी प्यापार में 
भांग छेते है। यह परिवार जयपुर को भोसवाल समाज मे प्राचान तथा प्रतिष्ठित माना जाता है । 
इसी प्रकार इस खानदान में कोठारी मूछचन्दज। हक परिवार मे रि्ववधन्दजा, सरूपचन्दजी, 
रूपचन्दजी और केशरीचन्दर्नी विद्यमान हैं । केशरीचम्दुजी ज.।हइरान का व्यापार करत हैं | दिकाकसस्दजी 
के पौम्न पेमचन्दजी जयपुर स्टेट के नायव दीयान के पद पर काण्य कर चुके हैं । अभी इनके मताजे 
मांगचंदजी मौजूद हैं। रायचंदजी के परिवार में सोकुछचंदजी और उनके पुन्र जवाहरात का व्यापार 
करते हैं. तथा कोटारी स्वसुस्पर्जी के पौत्त अगरचदजी, मिलापचदर्जा भौर दीराचदजा साहुकारों का 
कार्य करते हैं। ह्ीराचंदजी को दरवार से कुर्सी प्राप्त दि! आप एफ० ए० में पद रहे हैं। 
सेठ हजारीमल हुल्लासचन्द कोठारो सुजानगढ़ 
करीब ऊ० बंध पूर्व सेठ धरमचन्दजी सुजानगढ़ आकर बसे । यहाँ आपके गुरूागच्स्दडी नामक 
पुच्र हुप । आप छोग यहीं साधारण देन छेन का व्यापार करते रहे। सेढ पुरावचन्दजी के दो पुत्र 
२४१ 


ऑयवान जाति का हातिहास त्स्खछ्ज 





मर. खेर हपारफ़ हवा आड़ाव सतानगट रेस सर भराटानना कारारा बाढानर 





सठ ६लासचन्दजी काटारं सुजञानगढ कु भवरलाल 4» , लासचन्द्रजा वाठारी सुजानगढ़ 


ऋणारी 


ये शिनका गाम ऋमश जीतमछजी कौर मग़नारासजी था। आप दोनों ही भाइयों ने कडकता आकर 
मेसस त्री4मल गुरावचन्त के साथ व्यापार प्रारम्भ किया । इसके पदचात्‌ आपने सरदारहाहर निवासी 
आसकरण पांयीराम पींचा की फर्म के सासे में काम किया । सचार ८ की बुद्धिसानी एक्स दहोशिय।री 
मे कम खूब वछी । इसके पहचास सेठ जीवसछजी का सू० १९३८ में स्वरगंबास ध्ोंगया ! आपके 
इजारीसछज प्यम्‌ प्ोलीखाल्जी नामक दो पुत्र हुए ।  सगनीरासजी के पुत्र का नाम दुर्गाप्रसादजी है। 
व्लमाज में सीनो भाइयों का परिवार स्वतंत्रूप से म्यापार कर रहा है दुर्राप्रसादजी के पुत्र प्सशजजी 
हैं। दोनों ही पिता पुत्र सर्विप्त करते हैं ।॥ मोतीझाफर्जी का स्वर्ग वास होगया है| इनके पुत्र चनराअजी, 
इम्दचन्दजी, सूरजसलजी और सोहनकाल्जी कझऊूफस मे अपना स्वसंत्र स्यापार करते हैं । 

सेठ इजारीमलछजी मे साझे को फस से भछग होकर स्वतंत्र फे मेसस हजारीमऊझ हुराससन्द 
के साम से-कछकता ही में खोली । इस समय हस पर चछानी का काम हो रहा हैं। आपने इस स्पवसाश 
में अच्छी सफसता प्रक्त क॑॑ लौर अपनी एक हरा बोगढ़ा में भी पाट का स्यवश्ताय करने के हेतु 
से स्थापित की । आपका ध्यान साथंजनिक कार्यों की भोर भी बहुत रहा। जाप सेरापंथी संप्रदाय 
है सामने वाले सउजन ये आपका स्वर्तवास संबत्‌ ॥९८८ में ७४ वर्ष ढो आयु में होगया । आपके 
पुत्र हुलासचदजी इस समय फर्स के काम का संचाकन करते हैं। आपका यहाँ कछकसा की चकानी 
कमेंट! मैं अच्छा प्रभाव हैं। भाप उसके प्रेसिदेण्ट हैं। बाजार में व्यापारियों के भापसी कई झरई भाप 
के शाश मिपटाये जाते हैं । जाप से दोनों पार्टियाँ खुश रहती हैं। परोपकार और सेवा की तरफ सी 
अत्पयका बहुत प्यात है। आपके भेवरज्ारूजीं नामक पक पुत्र हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं। आपका 
श्वासत बीकाने। से अच्छा सम्मान है। आपके मोहनछातर्जी मामक एक पुत्र है। कछकशा फरस का 
पता १९५० सूताएड्टी है । 

सठ कालूराम बच्छराजजी काठारी, ढठानकी ( यवतमाल ) 

इस परिवार का सुर भिवासश्थान कुडकों ( जोधपुर स्टेट ) से है। वहाँ से छगमग ३७ साऊ 
कहिऐ सेड उचपराजमी कोठारी बराद प्रान्त के पूमद तालुड़े के दानकी नामक स्थान में व्यवसाय े लिये 
आये । आपके हार्थों से धन्दे को अपडी उम्चति सिस्ी । संचत्‌ १६८२ में आपका स्थर्गवास हुआ । 
आपके पुत्र काल॒राम डी तथा चषछराजजी कोटारी विधमान हैं। आप वोनों सउज़नों के हाथों से कृषि और 
स्थापार के कार्य में बहुत उच्चति हुई है। आप ढागकी और आस पास के ओसबारू समाज में उत्तम 
अधिष्दा! इसते हैं । 





१४३ 


लोदा 


॥६ का पथ लय चल: 





लोढा गोत्र की उत्पात 

कोद़ा गौम्र की उन्पत्ति के सम्बन्ध में महाजनवंशमुक्तायली में इस प्रकार की किम्बएन्ति 
डछिखी हुईं है कि प्रथ्वीराज चौहान के सुवेदार देवड़ा चोहान वं्रीय छ।ख्मसह के कोई संतान न ह ली थी। 
इससे तुलित होकर उसने जनाचार्य औ रवीप्रभुसूरि से संतान के सिये प्रार्थना की, और जैनघरा८ क्र कार 
किया । इनकी संताने छोड़ा कहछाईं। इसी वश की आगे चछका ४ छ्लास्वायें हो गई. जिममें 
डोडरमऊछजी के वशज टाडरमलोत छजमलज। के छजमलोत गतनपालऊजी के रसनपास्थेत और भावश्िह 


के भावसिड्टोत कहलाये ।# 
रावरजा बहादुरशाह माधो्सि|हजी लोढ़ा का खानदान, जोधपुर 


इस परियार के पूर्वज' शाह सुल्तानमछजा छोदा (टोडरमलोस, नागौर हें रहते ये और वहाँ 
जोधपुर राज्य की सेता करते थे । इनके पुत्र शाइमझ हुए | 

रतरजा शुमरेरबर छुर शाह मलजी लो( "आप हस खानदान मे बहुल प्रलापी पुरुष हुए । 
खंबत्‌ ८७५ के क्गभग महाराजा विजयसि६जी के काय काछ में आप जोधपुर भाये । जिस समय आप 
यहाँ आये थे, उस समय जोधपुर की राजनतिक स्थिति बढ़ी डॉबाढोऊ हो हही थी । आपको योग्य खलु- 
भर्ती और बहादुर पुरुष सम्रप्तकर दरवार ने फौज मुसाहिब का पद दिशा | सहुनंतर आपने कई युद्धों में 
सम्मिलित होंक१ बहादुरी के कास किये। छल १८४२ में लाप गोशवाड़ प्रान्त के युद्ध में गये और हा 
साल मंद्ाराणा विजयमिंदर्जा ने प्रसश् होकर जद सुदों ।२ के दिन आपके बढ़े भाई के लिए “रावरजा 
झमशेर बहादुर” की और छोटे भाई के किए “राव की पुदतनी पदओी प्रदान की । साथ ही दरबार ते भापको 
२९ हजार की जागीरी और परें में सोता पहिलने का अधिकार जरुझा इसके अछावां आपका परद़ियाल 
और हाथी सिरोपाव भी इसायत किया गया।। इस प्रकार विजिध उच्च सम्मानों से विभूषित होकर 
संबत १८५४ में आप स्वर्गवासी हुये । आपके छोटे आता राव मेहरूरणजी जाक्ौर के पेरे के समय बिछादे 
में केसरिया करके काम आग्रे। आपके रिघसकली पृव कक्याणमछजी नामक दो पुत्र हुप्‌ | 


खोड़। गौज एक झोर हैं! सा कहा जाता हैं कि चावा नामक एक माहेरबरी गृक़त्थ ओ ग्द माससूरिशी के 
उपदेश में जैन हुआ । अनडी सनाने लोद। कलाई । 
शषृ४ 


बड़ 


हवराज रिथमझ+---आप बढ़े बहादुर और दीर प्रकृति के पुरुष ये । संघत ॥८४९ में १५०० 
सपारों को छेकर आप और मुणोत्त रामदासजी विटिश सेवा की सहायसा्थ अजमेर गये थे। संबत्‌ १८५२ 
में अहाराजा मार्नािहजी ने आपको एु० जी० जी० के यह अपनी स्टेट का बकीक बनाकर भेझा। संबत्‌ 
१९००५ शक आप इस पद पर रहे । सबत्‌ १८९८ में आपको १६ हजार की जागीर बरूशी गई। भोदे 
समय याव महाराजा मानसिंदजी ने आपको अपना मुसाहिण बनाथा | रस्मार आपका बढ़ा सम्मान करने थे । 
भापने महाराजा से प्रार्थना कर लोसवाक समाज पर ह्थानेवाके कर को माफ कराया, सथा पुष्कर के 
कस्ताईसखाने को शम्द कराया! आपने संत <९६ में दरबार और जागीरदारों के बीच सम्बन्ध की शर्तें 
कब की, जो अब भी स्टेंड में १८९६ की ककस के नाम से जोधपुर में स्यचद्दार की जाती हैं। पुष्कर के 
कसाईलाने को बस्त काराने के सम्बन्ध मे ततकाक्कीन कवि ने भापके लिए निम्नश्टिखित एच कहा था किः---- 
मत नुखाया भापवी, नवकोटेरे नेत + 
7इत्मट थे! रिथिमक, पुष्कर ईं! श्)याश्रत ॥ 
आपके कार्यो से पत्र होकर आपको महाराज मानसिंदजी मे दरबार में प्रथम दर्ज की बैठक, ताजीम, 
धोना और हाथी सिरेपाव इनाइस किया था। महाराजा सरातर्सिह्रजी को जोधपुर की ॥ह. पर शुसक लाने 
में आपने विशेष परिश्रम किया था | अतः महाराज सलततिष्डी ने आपको कई खास रुक्के प्रदान कर 
प्रसचता प्रकट की थी | इन महाराजा के राजन्यकाल में आपने फौज छेकर छाइम्‌ ठाकुर साहिब के साथ 
डमशकांट पर अदाई की थी। संदत्‌ १९०८ में आप स्वर्शभासी हुए । आएके रावश्आ राजमछजी तथा राव 
फौजमसछजी नामक दो पुत्र हुए। आपके छोटे शराता राव कस्याणमस्जी ने भी श्थासत को बहुतसी 
देवाय ढी । जाहीर थेरे के समथ आप महाराजा मानसिहजी ढी ओर से आरवों की फौज केने गये से ! 
संस्वत्‌ १८६- से ६५ सक आप मुसाहिब रहे । ओघपुरी घेरे के सम्य आपसे दौफतराव लिधिया को 
अपनी ओर मिफाले की कोशिश का! थी । 
बंबर जा राजमहमे+- आपका अप्म सम्बत १८७४३ में हुआ । संवत १९०३ मे १९०९ लक्ष 
जाप ओवपुर दश्वार की कोर से रोकीदिकक पएजण्ट के वढ़ीझ रहें। सम्वत्‌ ॥९०७ की चैस वी १० को 
अद्ाराजा सखतर्सिवजी मे आपको दीवामणी का पत्‌ प्रदान किया । खून 5५० के बलते के समय आऊदे 
के हाकुर ने बागी छोतों को अपने जहाँ रिकाया । उन्हें शिकाकने के छिपे पोफिटिकक एजण्ट में जोधपुर 
दरबार को फिला । फकतः दश्थार मे जापको फ्रौज देकर आकृया भेजा | उक्त स्थान पर युद्ध करते हुए 
लांसोज बदी ६ को आप स्वगंदासी हुए । जापके अंतकाश होजाने को खबर जब जोषपुर पहुँची, तब 
इरबार अपने स्वर्भीय झुसाहिद को सम्माय देने के फियु माठलपुरसी के किये इनकी हवेली पर भाये । इनके 
ही] 


ऋछबाश जादि का इनिहास 


समय तक इस परिवार के पास १० हजार रुपयों की जागीर थी। आपके रायरम सरदास्महूजी और 
झोरावरमरूजी मामक २ पुत्र हुए । इनमें सरदारमझजी, गाव फौजसलजी के नाम पर दस्तक गये । 
राद फजमलकी---सप मारवाद राज्य में हाकिम और सुपरिटेन्डप्ट के पद पर काय करते रहे । 
दरबार ने आपको सोना और पालकी सिरोप/व हनाथत किया था! सम्दत १९०३ में आप स्वर्गबास्ती हुए । 
राजरजा सरदरमलजी--आप सम्बत्‌ १९०० में फौजमछजी के नाम पर दशक गये । दुश्यार जे 
आपको बंटने का कुर्ष और ताजीम इनायत की। आपने अपने पिसा राज़मलूजी के औसर के उपलक्त में 
इ२॥ स्यात और राजय के रिसाछ्े को निर्म॑त्रत किया। उस समय दरबार ने आपको मोतियों की हंटी, 
कड़ा, सिरपेंच, हाथी सिरोपाव, पालकी ओर पर में पहिलने के लिए सांटे इनायत की। सम्सत १९१४ तक 
आप दीवानी अदाखत तथा हुजरी दफ्तर की दरोगाई (मजिस्ट्रे. शिप) और हासिमी का कांस्य करते रहे । 
हसके बाद आप पोलिटिकल एजेण्ट के वर्कछ और दफ्तर के घुपरिस्टेन्डेन्ट रहें । संत १०३३ की भादता 
घुद्दी 4 के दिन महाराता असवंतर्सिहर््ञी ने आपको दीवानगी का सम्मान बर्चा । सवर १९४१ में श्राप 
पु० जी० जी० के यहाँ मारवाद र/जच की तरफ से वकील बनाये गये और सत्यु समय तक आप थह 
कारये करते रहे । आपका स्वगंवास सवत्‌ १९४५ की काती वदी ८ को हुआ। आपको हवेली पर महाराजा 
जसबंसर्सधिहजोी मातमपुर्सी के लिए पधारे! आपके रायरजा माधोसिहजी और अमररसिहजी मामक 
३ पुश्र हुए । 
राद जेरावरमछूजी--आपडका जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। आप साथोर और ओशअपुर के 
हाकिम रहे कथा संवत्‌ १९४९ में ए० जी० जी० के यहाँ वक्रीछ बनाये गये , सबत १५५२ की मगसर 
झुद्दी हे को आप स्वर्गवा्सी हुए । आपके राव बढ़ादुरसछजां तथा राव दातमऊूतनी मामक ३ पूश्न हुए । 
रात्र बहादुर मझजी--आप जेसारण और प्रचपदरा के हर्तकरम रह और सबत्‌ १५७९ 
प्‌. जी. जी के वकील बनाये राये । आपको पेरों मे सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त था । प्ंचतू १९८९ 
में जाप स्वगंवासी हुप । भापके पुत्र सोमागमलजी स्युनिसिपेछिटी में सबिस करते हैं । 
राव बहादुरमछजी के छोटे ब्राता कब दानमलजी दोौलसपुरा तथा पचरपदरा के हाकिम ये । 
संवत्‌ १९६५ में आप स्वर्गंबासी हुए। आपके पुत्र राव बदनमरूजी का जम्म संवत १९४८ की 
जासोज घुदी ०» को हुआ। भाप थोदे समय के लिये एरनपुरा की छावनी के व्कीक्ष रहे. भर द्र्पाः 
सन्‌ १९२३ से देवस्थान घमंपुरा के सुपरिष्टेण्देण्ट है। आपके सोहयसलिहजी, फ़तेसिहजी तथा रमशब- 
सिंदज्जी मामक सीन पुत्र हैं । 
राबराजा माधोसिहजी---आपका अन्म संबत्‌ १९३४ की पोष य्ीं ८ को हुआ । 
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१० साकछ तक भाप पाली जोधपुर और जालोर के हास्मि रहे और इधर सन्‌ १९१७ से अनानी झधोड़ी के 
छुपरिण्टेप्डेण्ट के पद पर कादय कर रहे हैं । भाप बढ़ें मिछनसार, सरक खिक्त कर निरासिसानी सजन हैं । 
ओघपुर की भोसवाक समाज में श्रापकी बड़ी प्रतिष्ठा हैं। राज्य के सरदारों में नी आपका उक् सम्मान हैं । 
आपको दरवार से दोकददी ताजीस और पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्रास है। जाप जोधपुर मोस- 
बाफ श्रीसंघ के असिडेण्ट हैं। जापके सवाईइसिंदजी, वहमसिदजी तथा किशोर सिंदजी नामक तीन पुश्र हैँ । 
कुंबर सवाई सिंदशोी हस समय सीवाने के हाकिस हैं और आपको पैरों मे सोना पदिनने वा अधिकार प्राप्त है | 
आपके बड़े पुत्र झुँवर पहुमसिंद्ी ने द्वाल हीं में दी० ए० की परीक्षा पास की हैं। ऊुदर सवाईसिंदजी 
के पुत्र गुसाबस्टहजी इन्दौर में एक० एक० बरी के दितीय बष में पद रहे हैं । इनसे छोटे भाई जसचंत 
सिंदगा मेट्िक में शिक्षा पा रहे हैं । 

रब खत्राधिटजी--आप रावरजा बहादुर माधोर्सिहजी के छोटे आता हैं। ओघपुर दरबार ई 
आपको हॉर्थ!, सिरोराद, सोना और तामीम आस हैं । इसी प्रकार जयपुर दश्यार ने भी आपको हाथी, 
सिरोपाब देकर खम्मागित किय। है । आप रीबाँ महारागी (ओघपुर की महाराज कुमारी) के कामदार हैं । 
दीबों स्टेट मे भी भाषकों सोगा परहितने का अजिकार बसझा है | जापके पुत्र सूरतसिंहणी पढ़ले हैं । 

इस परियार को जोधपुर दरबार की ओर से गेगोली और परासछी गासक दो गाँव छासीर में 
प्राप्त हुए थे । वे इस समय हस कुटुम्य के अधिकार में हैं । 


सेठ कमलनयन हर्मारासिंह लोढ़ा का खानदान भ्रजमेर 


भारतवर्ष की ओोसदाल जाति में यह बहुत बढ़ा घराता है । इस धराने का सरकार, 
देशी राज्यों सथा प्रका में बहुत सम्माद है । इस घराने के पूर्जज पेड भवागीसिंहर्ज 
अकबर राज्य में रहते थे | इनके पांच पु्रों में ले सेड का्फ़तथसजी कुछ समय किशनगढ़ 
राज्य में रहकर संदत्‌ १८६० के पूर्य अजमेर में आये और यहाँ पर “कसक्षमयम हमीरलिह" 
के भाम से दुकान खोली। आपने अपनी दाय-कुललछतला तथा सत्य-प्रियता से घल्ने को मज भांति 
बदाया । आप ने जयपुर और दिशकाद मे “कमजनपन इसोरसिंहद के नाम से और जोधपुर 
में “दौकशराम सूरतराम” के नाम से दूकाने खोकीं। आपके पुत्र सेठ हमीरसिंहर्जा हुप | आपने 
ऋश काबाद, टोंक व स्ीसामक में दूकानें जारी को और जयपुर, जोधपुर के महाराजाओं से छेन-देग प्रारम्भ 
किया तथा इस धराते की प्रतिष्टा कहाथी। इसके चार पृश्र हुए--सेठ करणसलजी, सेठ शुजानमछओ, 
शायबदादुर प्रेठ समोरसछणी और दीवामबहादुर सेठ उम्मेद्सछजी । प्रथम पुत्र सेठ करणमत्जी का 

शेहक 


ओछदाक जर्त का इतिहस 


बास्यादस्था में ही स्वर्गंवास हो गया। दूसरे पुत्र सेड सुजानमलजी ने सन्‌ १८५७ के विद्रोह के समंथ 
अंग्रेज सरकार को बहुत सहायता दी । इन्होंने रियासत शाहपुरा में रायबहादुर सेठ मृल्चंदर्जी सोनी के 
सातते में दृकान खोली, और वहाँ के राज्य से छेन-देन किय!। इनके समय सास्मर को हुकुमत इनके 
घराने में भाई और वहाँ का कार्य आप अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते रहे । इनके स्वरगंवास के पश्मात 
इस चराने की बागड़ोर सीसरे पुत्र रायवहादुर सेट समोर्मर जी के हाथ में आई। अजमेर नगर की 
स्युनिसिपक्त कमेटी के आप यहुत वर्षों तक सेम्वर रहे और बहुत समय तक जआनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे । 
जाप स्यु«० कमेटी के ३१ बर्ष तक बाइस चेयरमैन बने रहे। इस पद पर और मजिस्ट्रेटी परये सत्यु दिवस तक 
अरूद्‌ रदे थे । इनकी वाहस चेयरमैनी में अजमेर में सुप्रसिद्ध जल की सुविधा केलिये “फाईसागर” बना, जिपसे 
आज सारे नगर और रेलवे को पानी पहुँचाया जाता है। इनके समय में ३सफ्ता, बस्वई, कोटा, अलवर, 
सेंक, पढ़ावा, सिशेज छबडा, और मिम्बाहेड़ा में नयी दूकानें खुली । थे अलवर, कोटा और जोभपुर को 
रेजीडेग्सी के कोषाध्यक्ष नियत हुऐे। दैवली और प्रनपुरा की पढ्टनों के भी छोषाध्यक्ष का कार्य हतको 
मिछा । रायबहादुर सेठ समीरमकजी को सार्वजनिक कार्य्यों में असकता होती थी । सत्य ।९४८ के 
भकाल में अजमेर में आपने एक धान की दुकान छछी । इस तृकान से गरीब मनुष्यों को सस्ते भाव से 
डद॒र पूर्ति के हित अनाज मिलता था । इस दुकान का घाटा सब जापने दान किया। इनके समय मे 
यह घराना भारतवर्ष भर में विख्यात हो गया तथा देशी रजवादों से इन्होंने घनिष्ठ मित्रता स्थापित की । 
उदयपुर, जयपुर, जोधपुर से हनको सोना और ताजिम थी। बृटिश गयबनमेंट में भी हनका मान बहुत 
बढ़ा । इनमें यह योग्यता था कि जिन अफसरों से ये एकवार मिल लेसे थे वे सदा इनको भादर की दृष्टि 
से देखते थे । इनके कार्य्यों से प्रसक्ष होकर सरकार ने इनको सन्‌ १८७७ में रायसाहब की पदवी और 
सत्पञ्मात्‌ू सन्‌ १८९० में रायबहादुर ऊ' पदवी ढी | इनकी सृत्यु के पश्चात्‌ सेट हमीरसिंदजी के चौगे 
पुश्न दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमछजी ने इस घराने के कार्य को संचालन किया । वे व्यापार में बढ़े कासथे 
दक्ष थे । इनके 76[॥।८८ से इस घराने की सरपति बहुत बढ़ी । घरकार ने इनकों सन १९०१ में 
राययदादुर को और सन १९१५ में दीवान बहादुर की पदवी दी । ये भी सत्यु दिवस तक अजमेर नगर 
के प्रसिदर आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे । रियासतों से इनकों भी सोना और ताजिस थी। हम्होंने उच्यम- 
हीनों को उच्चम से छगाने के डेतु स्यावर में एडवर्ड मिल खोर्ती,/ जिसमें बहुत अस्छा कपड़ा बनता है कौर 
जो इस समय भारतवर्ष को विख्यात मिर्छों मे एक है। हम्होंने बी० बी० सी + आईं० रेलके के मीटर गेम 
भाग के धन कोर्षों का तथा कुछ बेतन बॉटने का ठेका २िया और इसका कास भी उत्तमता से चकाया | सेट 
उम्मदमरूजी के कोई संतान नहीं हुईं । हनके नाम पर सेठ समीरम/ठजी के दृ सरे पुत्र भ्रमयमसूजी गोद जाये । 


श्श्द 


सैठ इमीरसिंहली के आरों पुत्रों में से बड़े पुत्र करणमऊजी तो अस्पायु में ही स्वर्गवासी हो चुके थे जैसा कि 
ऊपर पर्णन हो चुका है। रोष तीन आताओं के पुत्र तथा पुत्रिया हुई । सेठ सुजानमलजी के दी पुत्र ये; 
छेड राजमल्जी तथा सेट अम्द्नसकशी । इन दोनों का स्वर्गंबाल दीवान बहादुर सेठ उस्मेदमऊजी की 
मोजूदशी में हो हो गया । सेठ राजमलूजी के एक पृत्र सेह गुमानमछजी हुए । जो मत्युपसन्त भजमेर 
स्युनिसिपल कमेटी के मेस्बर और एडवर्ड मिक्त ब्यावर के चेयरमेन रहे, ये जहाँ रहे वहाँ हन्होंने कई 
अब्छे-अच्छे काय्ये किये । इनके पुत्र लेट जीतमकजी ये । वे भी चन्द वर्ष तक सेम्बर स्थुनिसिपर कमेटी 
रहे। परस्तु टमका अश्पायु में ही हदर्गवास हो गया। सेठ अस्दामझर्ज! के पुत्र कानमकजी सथा पौश्न पानमक्तजो 
है। सेट हमीरसिंही के शींपतरे पृश्न राय बहादुर सेट समीरमरूपी के चार पुत्र हुए, सेट सिरहमछशी, 
सेट अभयखालजी, सेट विरवमछनी सभा सेट गाइसकर्जी ।  इनर्म से सेट सिरहमलजी आजीवम म्यूनि- 
लिप कम्रेटी के सेस्वर रहे परन्तु हनकी आयु वछबान नहीं हुई और यह २९ वर्ष की अवस्था में ही स्व्ग- 
बासी होगये । जोधपुर राप्य में हमको भी सोना सथा ताजीस प्रदान की थोी। सेट गाइमरूजी हस 
कुछक़ी ( ]७॥7 | ]॥7.0/ 879 ) रीति के अनुसार इनके रहेद्र हैं। राखवहादुर सेठ समीरमकणी 
के पुसर पृत्र अ्रमयमकजी भी ससस्‍्यु तक जोंतरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। थे बढ़े कोकप्रिय तथा कार्यदक्ष थे 
परन्तु खेद को बात हैं कि इसका अख्यायु में ही स्वरायास होगया । इनके पुत्र सेठ सोलागमछनी हैं । 


इन दिनों में हस घराने का सब कास्ये भार रायवहादुर सेठ विरचमलनी के हाथ में है जो राय 
बढ़ादुर सेट समीरसछजी के तासरे पुत्र ैं। हनी अध्यक्षता में इसके छोटे ज्राता सेठ गादमलणी तथा 
भतीओं सेंड कानसछजी सब कार्य बड़े प्रेम और मनोयोग से करते हैं। सेट साद्मछजी कुछ समग्र तक 
स्यूनिसिपल कमेटी के मेम्थर रहे तथा इस समय पृडवर्ड मिक्त उ्यावर के चेयरमैन हैं । इनके पाँख पूत्र 
है, जिनमे से यदे कुंबर उमहाशमकभी तो वृकान के काम में सहायता देते हैं और शेष चार शमी 
बाण्यावस्था में है । 


रायबहादुर सेठ विरदमक्तजी का असम सवत्‌ ९३९ में हुआ । आप अरे जेह आता 

अभभसछलज्ी की अक्पायु में ही मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ अत्युतम रीति से सवद काम चल्ट रहे हैं। जनता 

तथा किडिश सरकार इनके काम में सदा सम्तुष्ट रहती है. आप ऑनरेरो मजिस्ट्रेट भी हैं । सरकार ने 

सब १९२३ में इसको राथदह्टादुर की पदक्षी से सुशोशित किया। आपने नये पविक्टोरिया अस्पताल में 

पक्‍्सरेज की कक कई इजार गएया देकर भगाई हें जिसके दारा अस्येक अजुष्य के अन्दर के रोग का विदास 

होशता है । आपकी दूकानें दम्बईं, कककसा भा बोस स्था्ों में हैं जहाँ ब्याज का भंघा व सोना 
हा ३१४९ 


झलबाख जाति का इतिहास 
खांदी, ताथा, पीतल, जस्ता, चीनी, कपडे आदि का ब्यापार सोचा बिस्मयस से होसा ह। रामहब्ोंदुर 
( इछकला ) में भापका चांवल का बड़ा भारी ब्यापार दोताह | कई स्थानों पर यह कम स्टेट बेंकर है । 


लोदा हणुतचंदजी का पारिवार, जोधपुर 
रावरजा साधोसिहजी के परवेज छोदा सुऊतानमस्जी से हुस खानदान दो शाखा अक्षय हुईं। 
घुछतानमण जी की कुछ पुत्र॒तों के बाद कोढ़ा रामचन्दजी हुए । 
रमऊन्दर्ज| लेफ--आप फलौदी के हाकस के पद पर नियुक्त किये गये थे। पर किसी 
कारणचद् ख्राप राज्य द्वारा कैद कर लिए गये । कैद से मुक्त होने पर आपने राज्य की नौकरी न करन का 
मिश्वय किया । इसके वाद आप अजमेर की ओर आ गये | और अपनी कारये कुशछता से अच्छा वृच्य 
डपाजन कर छिया।. आपकी पीसागन की हवेस्टियाँ अब भी छोदों को हथेकियों के नाम से मझहूर हैं। 
छोदा रामचन्दजी के साहिबचम्दजी, शिंवचम्दजों और झोमाचम्दर्जा नामक ती न पृश्न हुए । इसमें से 
प्रत्येक को अपने पिताजी की सरपत्ति से छरामरा तीस-सीन छास रुपये मिछे थे। पर इन्होंने हस द्रप्य 
को बाद कर ढाका और अपने पुर्नों के लिये कुछ नहीं छोटा । इससे छोड़ा झोभाचम्दर्जी के पुत्र रूपयस्प्जी 
की आर्थिक दृष्टि से बी शोचमाय स्थिति हो रह । 
रूपचदजा लोद--आप बढ़े साहसी थे । आप पीसांगन से अजमेर बछे आये और सिपाईगिरां 
की नौकरी करली । हर्सी समय आपने फारसी मशषा का मी अच्छा ज्ञान भप्त कर छिया । वहाँ से भाप 
जोधपुर आये, और ३०) मामिक पर प्रिटिश रेजिसेण्ट में धरा हो गे । बढ़ते-बढ़से आप १५०) मासिक 
तक पहुँच राथ । हसी समय मारवाद क गोइवदाद प्रांत में मीर्णों ने विद्रोह मचा दिय।! हस पिद्रोश 
का दुमन करने के छिये जोधपुर ;राज्य को ओर से रूपचन्दर्जी भेजे गये । हम्होंने हस कास्य में कद 
सफछता प्राप्त की । इसके बाद लाप नागोर के कांतवाल तथा सिवाने के हाकिस बगाये गये । सिवामे 
से आप सांचोर के द्वाकिम होकर राय । ,यहाँ से अवसर ग्रहण कर आप जोधपुर रहने हरो । जहाँ भ्रार्जीवन 
आपको ६०) मासिक पेन्शन मिछती रही । सम्बत १९५५ में आपका स्वर्गवास हुआ । 
बनुतअन्द जी लाढा--रूपचन्दजी के बढ पुत्र अमूतसन्द्जी सांचोर, शेरगदू, फकोदी और साम्भर 
आदि अनेक स्थानों पर हाकिम रहें । फछोदी में आपने बड़ी बढ़ादुरी से डाकुओं का उपधव शाति किया 
और उनके नेता को गिरफ्तार किया, हससे राज्य डी ओर से आपको पुर/कार सिछा । इंस्दी सन्‌ ॥९१७ 
में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुश्र लोदा किलमचस्त्॒णी सेशन कोर में सरिलतेदार हैं । 
हंगाबतखद जी लेदा--रूपचन्दजी के दूसरे पृश्ध छोड़ा हमवम्सचम्दज्जी का अन्म सम्दद ॥६१५ 


३८७ 


कफ 


में हुआ ।  श्वरवत्‌ १९४९ से आप सैट्रिक पास टुए । बाद आपने आस फाम महक्‍सा तथा कोठार में 
भौकरी की । सम्वत १९७५१ में आप स्टेट जवाहरणाने के मेम्वर हुए । सम्वन १९७८ में भ्राप नौकरी से 
रिटायर हुए । सन १९११ में आप जोधपुर राज्य की ओर से किंग जॉजे प्रेजेट को में प्रतिनिधि होकर 
कछकृसा टये थे । आपने बम्बई में न्यापार भी अच्छी सफलता के साथ किया था। आप जोधपुर के 
भोसवारू समात्र के विद्वष व्यक्तियाँ में सेहैं। आप बड़े मिलमसार और योग्य सजन हैं। आपके 
भोपाहचन्दजी और गर्णशश्म्दजी मामक दो पुश्र हैं। छोटा सोपालयस्दजी का जन्म सम्बन १९७७ में 
हुआ । आपने ओघपुर से एक* ए० तथा बसम्बई से वी कॉम का परीक्षा पास की । इसके बाद आप 
रहते ऑदिश भों किस में हम्स्पेक्ट ऑफ भकाउण्टल मुकरंर हुए । और हस पद पर आप इस समस काम 
करते हैं । लोदा भोपाल चम्दजी दद्े बोग्य और प्रतिसाससम्पन्त सन हैं, ओघपुर सरवार हाई म्डूछ के बनवाने 
मैं आपने विम-रात परिश्रम कर देख रेख रकखी और वर्दी ही किफाथतक्चारी से एक भम्य और घुन्दर इमारस 
बनवाने में शुभ प्रयास किया ।. समानहिल के कास्यों में माप दिलचस्पी श्खते हैं। आपके छोटे भाई 
गलेब्राचन्दजी आऑ सिट को फिस में मौकरी करते हैं । 
लोहा सावतमलजी का खानदान, जोधपुर 
हस खानदान के पूर्वजों का सुझ निवास स्थान मेड़ता है। वहाँ पे पहाडमखछकी के पुश्र 
शझवंतमछजी जोधपुर आये, सब से यह परियार ओघपुर में मिवास करता है। जसपंतमछजी का स्वर्गवास 
संदत्‌ १९४२ में हुआ । इनके कुम्दनसऊजी, जीवनसछनञ्ली और पाश्समलज्ी नासक तीन पुत्र हुए । 
कुम्दनमक्तजी ओचपुर रियासत की भोर से एजण्ट के यहाँ बद्बीऊ थे । सबवत्‌ १९३६ में बकाकूत ज़ेदकर 
आप बोदरारात का काम करने छगे, लथा संवत १९६५ में स्थगंबासी हुए । जीवनमलज्ञी भी कुम्दनमलूसी के 
बाद एजपट के यहाँ वकीक एहे।. इलके छोटे भ्राता पारसमछजी फौजदारी को: में कास फरे रहे । 
छोड़ा कुस्दनभकछजी के सावतमछजी, चंदनमसूजणी औौर श्रुघमछजी तामक सीन पुत्र विय्मान हैं । 
सावतमछ री सन्‌ १९५५ से जोधपुर स्टेट के पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और इस समय बाइमेर में 
खर्कक्ष इष्फ्पेकटर पोकिस हैं । आपके छोरे ख्राता चंदममसछजी कोर झॉफ सास के संजेजर और दुचमसतजी रोहन 
कोटे मे पोशबुर हैं। इसी सरह जीवलसऊजी के पौण हरखभऊ्तमी इनचेटिंग ओ किस में सर्विस करते हैं 
और पार्ममलजी के पृष्र दिस्मतससती, डीडवाणा में वकाात करते हैं । 
शाह लष्ष्मामल प्रसभ्ममल लोढ़ा, नागोर 
बह परिवार सूछ निवासी भागौर का ही है। इस परिवार में उत़सलजी बडे नामांस्यि तथा 
बहादुर प्रकृति के पुरुष हुए । आपकी संताने उत्रमकोत कोदा! कहकाई' । आपके नासरा छजमहर आस 
श्षा 


ऋसचाख जाति का इतिहास 


भी जायौर में विद्यमान है । आपके पूर्वज सारंगशाहजी को देहली बादशाह ने झाद की पदवी हनाबत 
की थी। सं० १७५६ में महाराजा अजोतर्सिहजी ने आपको आधे महसूछ की माफी का परवाना बेका 
सम्मानित किया। आपके घुजानसिंहजी, सबऊ्सिहजी, भावधिहजी तथा भगवतसिद्दजी नामक तार पुत्र हुए ! 
मावसिंहणी लोद[--आप बह्ढे प्रभावशाली साहुकार ये। एक समय आपके नेतृ व मे नागर के 
साइकारोंने राज्य से अप्रश्त होकर नागौर छोड दी तब संदत १७७४ में जोधपुर नरे्र अजितसिहजी ने आपके 
जाम पर विकासा का पत्र भेज कर सब को पुम' वापस बुछाया था। नासोर वापस आने पर आपको 
जोधपुर दरबार में बैठने का कुरूव इमायत किया था। आपका यीकानेर स्टट में भी अच्छा सम्मान था । 
लापके हृदोसझमी, असयमछजी तथा हिम्मतमरूजी नामक तीन पुत्र हुप। आप सब भाहयों को जोधपुर 
दरबार की ओर से कई रुक्‍के परवाले, दुशाले तथा सिरोपाव बक्षे गये थे ! 
सेठ हटीसिदजी के पुत्र हिम्दूसरूमी को स॒० ३८३४४ में जोधपर दरशार की भोर से 
सिरोपाव हमायत किया गया । आपके परथीमलज!, गठुमरूजी, भारमछजां सथा फौजमलजी नामक सार 
पुश्न हुए । इनमें राद्मछजी के गरभीरसलजी सिरेमलछजा तथा सगनमछजी नामक तीन पृशन्र हुए । आप 
छोगों ने सवत्‌ १९६४ में जोधपुर के घेर के समय महाराजा मानसिंहजी को अधिक मदद दी थी, जिससे 
प्रसक्ष होकर मानसिंहजी ने आपको घक रुक्‍का हनायस किया था । 
छोद़ा सगनसलजी के सौसागमलजी, छगनमलमी, मनरूपमऊझजी, अनोपसम्दजों खथा शहादुर- 
सकजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप लोगों को भी जोधपुर स्टेट की ओर से दुशाल, सिरोपाद द स्वास रुख्के 
इनायत किये गये थे। इनमें से सेठ सौभागमछूजी के जावन्तमलूजा, समरूपमछजी के मनोहरमलजी, 
कस्तूरचस्दजी तथा ज्ीतमलजी और बहादुर्मरूजी के जसरपमछर्जी नामक पुत्र हुए । इससे पे करसूर सजी 
अनोपचन्वजी के नाम पर, जसरूपसलर्जी के ज्ये्ठ प्रश्न सुपारसमरर्जी जावंसमझजी के नाम पर और 
जीतमल्। के पुत्र घासीरालओ! सनोहरमएजी के यहाँ पर दसक भय । सेट फूलमछजी जगरूपमशर्जी 
तथा घासामलजा को जोधपुर स्टेट की ओर से दुशाले इनायत हुए । सेठ घासीमछजी मे १९५६ के अकाक्ष 
में गरीबों तथा पर्दानशीन औरतों की बड़ी हम्दाद की थी ।. अप्पड़े इस समय एश्मीमहजी, प्रसश्रमफजी 
तथा भवरलालजां नामक पुत्र विद्ययान है। इनमें से लक्ष्मीमलजी, क्तृरमल्जी के भाम पर तथा 
प्रसन्नमछजी,जीवमरूजी के नाम पर द्तक गये हैं । 
वर्तमान में इस परिवार के मुख्य व्यक्ति खट छक्ष्मीमहूजी , मस्नच्रमलजी, मेबरमलजी, 
कैंदनसरूजी ( जसरूपमस्तजी के पुत्र) और गंगामछजी ( सुपारसमरज़ी ढे पुत्र । विधमाम हैं। 
इस समय सेठ छद्मीमछजी ढे पुत्र चच्रछमछजी, विरदमरूओी पुलाबमछजी, वहमसिंश्जी, 
३७३१ 


बड़ा 


सव्यलमछजी और मोहनसहनी हैं। सेठ प्रसच्ममछजी के पुत्र प्रकाशमरूजी, दिलखुशहाकशी, गंगामरूकों 
और प्रेमसिंह जी हैं।  प्रकाशमरजी ने बीौ० काम को परीक्षा पास की है। और गंगामरूजी सुपारसमकजी 
के माम पर दत्तक गये हैं। संद भवरमलजी के पुत्र मनाहरसलू्ी 5 भीमसिंदजी तथा फकुंदससछजी के 
पुत्र डगममकजी व हणुत्मछजी हैं । 

मागोर के शओोखवारू समाज में यह परिजाहश रूच्छी हृज्जत रखता है। जब कसी जोधपुर 
दरबार मश्गोर आते हैं, तो अणवीजे सोतियों से तिछक करने का अधिकाश छोदा ( छज्सछोत ) परिवार 
को ही प्राप्त है ! 

सेठ मूलचन्द मिलापचन्द लोढ़ा, नागोर 

यह खानदान गागोर में है मियास करता हैं। इस खानदान के पर्वत झाह टोडरमरजी छोड़ा 
को साली पीढ़ी में सेड सेहलाइचरटजी छोदा हुए । इनके भृकतचम्दजी और मिकापचम्दजी नामक दो 
पुन्र हुए । पेड मृसचम्दर्जी छोदा का जन्म संबत १९२१ में हुआ । भाप ध्यापार के मिमित्त संवत्‌ १९४५ 
में बम्दई तये, और वहाँ के स्थापारिक समाज में जापने अच्छी हज्जन पाई । संदत १९६५ में मागोर मैं 
लआापका स्वगंवास हुआ । 

सेठ सुख्चन्तजी के बाद फस का ध्यापार इनके छोटे भाई मिझापचअन्दजी मे सहालता, आपका 
सम्स संबत १९२७५ में हुआ । आपने हस फर्म के व्यापार को बहुत उच्चति पर पहुँचाया और इसकी 
शाखाए बम्बई क॑ अछावा कठ्कृता, भहमदाबाद तथा सोहापुर में खोहीं। नागोर के ओसबाल समाज 
में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते है । तथा अम्बई बालों के नाम से बोले जाते हैं । 

सेट सृख्यम्दजी के पुश्र॒ केवफशम्दजी होशियार :थ्रक्ति ये। सबस्‌ १९८७ में इभका झार्ट!राम्त 
हुआ । इनके बड़े पुश्न साधोसिदजी म्वगंबासी हो गये हैं और प्रसन्नचन्दजी सुमेरचन्दजी तथा हुफुमचस्दजी 
मासक ३ पुश्र वियसान हैं । असकम्षवम्दर्जी व्यापार मे भाग छेते दें और छोटे आता काऊेन में पदते हैं । 

सेड मिलापचल्दजी के पुद्र॒ कानअम्दजी नेसीचम्दजी और सगकछचम्दओ व्यापारिक कारबार 
सम्हारुसे हैं। कामचम्दजी के पुत्र स्रअचस्दओ और सरूपवन्दजों हैं। इसी तरह नेमीच्न्दजी के पुत्र 
किशों रचत्दू, मराखचब्युजी के पुत्र सवरथम्द और प्रसश्चचम्दजी के मनोहरचन्द्‌ और अमरचस्‍स्त हैं । 

नगर सेठ कालूरामजी लोढ़ा का खानदान. शिवगंज 

इस परिवार के पू्वंम ( होडश्मछोत ) कोड़ा राषचम्दजी के पत्र छोदा कचारदासजी सं० १८५० 
में सोजन से पाफ़ी जागे।. यहाँ अक्तीस के घम्जे में हस्होंने अच्छी तरही पाई । इनके चौपमलछली और 
कालूशनलजी गामक २ पुत्र हुए । 

३५३ 


ऑएसशाजश आते का इतिहास 


नगर सेठ का्लूरफजी लोढा--आप पाकी की पंचरपंचायता में प्रभाव ब्यक्ति ये! जापको 
ओघपुर महाराजा सानसिंहजी ने और तखतसिंदजी मे सिरोपाव इनायत कर सम्मानित किया था! 
संवत्‌ १९११ में पक्की पर टैक्स बढ़ाये जाने के कारण आप अपने साथ कई लस्तपतियों को केकर 
सिरोही स्टेट में चले आये, और वहाँ के महाराव शिवर्सिद्वजी के मास से एरनपुरा के पास सिघर्गज नामक 
बस्ती आवरद को । इसके उपछक्ष में सिरोही दरबार ते आपको "नगर सेठ” की पदवी प्रदान की । जापकी 
बुकानें उदयपुर, गुजरात और ब्म्बई में थीं। संवत्‌ १९१६ में आपने ऋषभदेवजी का संघ निकाला | और 
इसी साक भादवा यदी ७ को भोजन में किसी मृइझ्सन द्वारा जहर दिये जाने के कारण आप उदयपुर में 
स्वगंधासी हुए । सन्‌ १९१४ के गदर में आपने अग्रेजों को बहुत मदद को थी । 

सठ जुशरमरूजी ले।ढ--आप सेठ काद्रामजी छोड़ा के पुश्न ये । उदयपुर दरबार ने आपको 
अपने राज्य में आधे सहसूऊ माफ रहने का परवाना दिया था। आपडो ओधपुर दरबार के हाकिस समाकर 
शिवरंज से ३ बार पाछी छे गये। संवत्‌ १९२४ में आप म्वर्गवासी हुए । आपके माम पर सेठ ब्रौधमछजी 
के प्रपौत्र बरदीचन्दजी दसक आये । 

सेठ कउीअमल्र्ज! लेडा--आपकी दुकान संचत ३९३७ में एरनपुरा कम्टून्मेंट की टरेजरर थे, पाकी 
से पुनः शिवसंज आगे पर सिरोही दरबार ने आपको २ कुए' सथा कस्टम की आदब से ५) सैकड़ा देने का 
हुकुस दिया । आपको दरबार और गाव मेंट में भच्छी इजत थी। संवत १९६७ में आप त्वगंवासी हुए । 
बलेसाम में आपके पुत्र सेठ तस्यतराजजी विधमान हैं । 

सेड सस्वतराजजी का जन्म सवत ॥९५५ में टुघा। आपको शिवराज की कस्टम की आय से 
७५) सैकदा सिलता है। यहाँ की जनता में आप लोकप्रिय तथा प्रतिष्ठिर साउन हैं। क्रप स्थानीय 
गौशाला भौर दर्द्धंमान विद्यपीउ के प्रेसिकेण्ट हैं। आपने परिक्रम करके शिवरंज मे पैदा हुईं ओसवास्द 
समाज की तड़ को ४ साल पहिले मिटाया है। आपके पुत्र प्रकाशराजज। और बर्वर्न्तापिहजी हैं । 

इसी तरह इस परिवार में सेट काल्राभी के बडे श्लाला चौथमरजी के कृटुम्य में सेड पेवरचंदुजी 
चुन्नीछाल़जी और बलवन्तसिंहज। हैं । 


सेट नवलमल हीगचन्द लोढ़ा, वगड़ी 


हस परिवार का तीन चार सौ यर्ष पू् नागौर से बगड़ी में आागमस हुआ। इस परिवार के 

पृर्व॑ंज सेट दौंकतरामजी और उसके पुत्र नवह्मत्जी ४०-५० साहू पहिस्े व्यापार के छिए बगड़ी से कामरी 

गधे और वहाँ आपने दुकान की। कामठी से आपने गयपुर में दुकान की । पेड मवफ़मफ़ती संदत्‌ ९५९ 
श्ण३ 


श्रोसवान्न जाति का डतिहास तह 


ः 
ह 
4 
! 
हि 
4 

श्र 

श 

4 

; 
+ 

$ 

क्र 
$ 


नी न अं 





स्व० सठ आनन्दमक्ष्ी लोढ़ा (भानदमल किशनमल) सुझानगढ़, श्री जसवतमिहजी लोढ़ा बी० काम० बनेढ़ा, 


ढोड' 

में स्कोषाली हुए । भापके दीशाचन्दजी और जसराजजी नामक दो पुत्र हुए | इस अम्पदुओं में सेठ होराजंदअी 
होंडा संदद १९३६३ में स्वरंवासी हुए। सेट असराजबी छोदा का कारबार अंगछोर में था, आपडे पृत्र 
अनरा जजी और पौग्र अवीरचंदजी का २े साक दूर्व छोटी बय में दारीरास्त हो गया । 

पेड दीराचस्वर्जी छोड़ा के पुत्र खोमागमऊजी और भमोककचस्दर्जी विधमान हैं । आप अन्धुओं का 
असम छमझः घंयल्‌ )९५० और १९५८ में हुआ।। भाषणे फामग २० साफ पूर्व भद्भास प्रान्त के मतुरा्त- 
कस नामक स्थान से बेड्विंस व्यापार आरस्म किया, जौर इस दुकाद से फक्छी सम्पत्ति उपा्मित की । 
#्दापारिक कार्मो के धकावा आप बस्यु सावेडनिक घिल्ला प्रचार के कामों में प्रशंसनीय भारा छेल रहसे है । 
आए जैन पुसाकुस व्यादर के ट्रस्टी हैं भौर इसमें ३ हजार रुपया प्रतिवष सहायता देते हैं । 

सेंड अमोककसन्दजी कोदा स्था* जन काम्मेंस की अनरसू इमेटी के मेम्बर भर भगड़ी की 
आ महावीर जैन पाठशाका के सेक्रेटरी ैं। इसी तरह के भार्मिक, व विद्योकृति के कामों में श्राप सडभोग 
केले रहते हैं। कराई! के ओसचाल समाज में आपका परिवार बढ़े सम्माम की निगाहों से देखा आता है । 

सेड सोमागमकओ के पृध् मिथ्ोकाफ़ती, धरमीचस्दशी तथा माणकचम्युजी हैं। मिर्रीकाकजी 
घुर्तीज तथा समशदार युवक हैं । तथा फर्म के व्यवसाथ में भाग छते हैं । 


सठ इन्रमलजी लोदा का परिवार, सुजानगढ़ 


इस परिवार के पूर्षज सेट बागभछजं छोड अपने मुझ निदरस स्थान शशगौर में भ्यापार करते 
थे । हनके पुस सूरजमझजी तथा चॉद्मऊजी ने संवत १९०० में सुजानगढ़ में सूरसमक हस्द्मऊ के वास 
पे दुकान की । से८ सृरजम्रलज! मे ऋपने नाम पर अपने भर्साओ इस्प्रसकजी को दुसक छिया। सेद 
इस्ममछजी के जीवनमछमओी, अनद्मकरजा, दौकतमकती और ऋागसज़जी नासक ४ पुत्र हुए । इन अ्ाताओं 
मे संदत्‌ )९५) में कछकते में आर्दसरू कानसरू हे भाम से शूट का प्यापार छुरू किया | संदल्‌ १९६० में 
पक कपदें की आंच क्रमश किशतपकछ के सास से और सही गई । इन आरों भाहयों ले कठिस परिश्रम कर 
अरने प्यवसाथ को उच्चति पर पहुँचावा। सतत १९७५ में आप ढोगों का कारबार अकृत २ हुआ | 

सेठ जीननमलजी-- आप झुजानंगद़ में ही कारयार करते रहे हनके पुत्र गणेशसरजी थे अपने 
माप पर झसरमछजी को इत्तक दिय्रा। भ्रमरभऊुजी के पुत्र जीतमछ्ी इस समय सुजानगढ़ में 
ही रहते हैं । 

सेठ आनल्दमतभी--आफते पीरणाझ् (वंगाऊरू) और रंगपूर में अपनी ह्रांच आशन्वृसफ किशग- 
सक् के माझ से कोझी ! इस पर जूट का व्यापार आारस्त दिका। आपके हाथों से स्यवसाथ को उच्धति 
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आह हुई । सुजानगद़ की पंचपंचायती में थ राज में आपका अच्छा सम्मान था। आपका संवत्‌ १९८१ में 
स्वर्गशास हुआ । आपके पुत्र छणमसरूजी, किशनमछूजी एवं भानकमछजी इस समय तमाम व्यापार को 
सम्दाऊते हैं। सेठ छगनमरूजी के पुत्र मंवरमऊूजी और कुम्दूनमखजी स्यापार में भाग छेते हैँ तथा मय 
श्तममरूओी, जसवंतमखजी और अग्हतमलजी पद॒ते हैं । इसी तरह किदनमछजी के मानमछजी, रणजीत- 
मलजी तथा प्रसक्षमझजी भौर माणकमणजी के पुृश्न मनोदरमछजी हैं । इनमें मामनमछसी कारवार में भांग 
छेते हैं । सेंवरमछजी के पुत्र सम्पतलाक और मानसलजी के पुश्र यंचरमछ हैं । 
झ्ठ देष्लतमलजी--आपके यहाँ जूट और कपड़े का व्यापार होता हैं। क्षाप सघन १९८२ में 
स्वरवासी हुए । आपके पुत्र सेठ जबरीमछजी, मोहनसलजी, मोतीमछजी एवं सोहनसकजी हैं आप सब 
खफ्जन व्यापार में सहयोग लेते हैं। जवरीमलजी के पुत्र भमरमछजी, भवरमरूजी, सुपाइवंमखजा पूर्व 
हाथीमछजी हैं। मोहनमलजी के पुत्र श्रंगारमछजी, मोतीमरूजी के रेकलीमछजी और सोहनसलजी के पुत्र 
इस्सेद्मरूजी हैं । 
सेठ कानमलजी--आपका व्यापार केसरीमछ झमरमल के नाम से कक्षकत्त में था, छर्नि सम्बत 
१९७४ में आपके स्वगंवासी होने के समय आपके पुत्र छोटे थे, भत वहाँ से भ्यापार उठा दिया गया । 
हस समय आपके पुत्र भोपाजमछजी, केसरीमकर्जा और दहादुरमरूजी सुजानगद मे रहते ह# । 
इस परिवार की ओर से सुजानगढ़ स्टेशन पर एक सुन्दर वभशाका बनी हुई है तथा इमशाब 
भूमि में बारों भाइयों की स्मृति में + छश्नी और मकान बना है । 


श्री नेनसुख गमचन्द्र श्रोसवाल ( ले'दा ) ुमाउल 


इस परिवार के पुत्रेज सेट दौछतरामजी छोद़ा, घोडनदी ( पूना में गज़्छे का व्यापार करते थे । 
इनके पुत्र रामचन्दजी का जन्म संघत १९२२ में हुआ। आप भी गछ्छे की आदत का व्यापार और स्राव- 
कारी तथा सिविल कट्राक्टिंग का कार्य करते रहें । वहुत पहिल आपने मेट्रिक का इम्तहान एस किया । 
पंबत्‌ १९०० से भाप गमचस्द्र दौछतराम के नाम से पूना में व्यापार करते हैं। आपके शुक्तीाक्रती, 
इंसराजजी और नैनसुसखजी नासक रे पुत्र दें । 
श्री चुन्नीसालजी कोदा २९ सालों तक बस्बई प्रसोद्रेण्सी में सब रजिट्टार रहे! इचर २ साहों 
से रिटायई हो कर पूना में रहते हैं । आपके छोटे भाई हंसराजज! ने २॥ साहों तक फ्रास और मेसोपोटा- 
मिर्यों में मिछटरी अकाउस्ट ढि० में सर्विस की । यहाँ से आप पूना आये भौर हस समय भपने पिताजी के 
स्राथ ब्यापार में सहयं/ग छेते हैँ । इनसे छोटे माई नैनमुखर्जी भोपवाझ् ने सन्‌ ११२६ में पुर० पुछू०बी० 
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की डिगरी हासिल ढी भौर उसके दो साल बाद से जाप भुसावरू में प्रेष्टिध करते हैं। आप झछुद शहर 
घारण करते हैं तथा भुसाजक् के प्रतिष्ठित यढोल हैं। 

श्री नन्दुआाई ओसवाल--आप भ्री मैनसुखजी ओसवाक की धमसपक्ी पृ्य पेड धींडीशमजी 
क्ीवसरा। की कम्या रान हैं। खोसचाक समाज की हनींगिनी शिक्षित रसणियों में आपका नास जग्मगण्य है। 
वैसे तो आपका शिक्षण सराही चौथी कक्षा तक ही हुआ है, पर आपके पिलाजी की स्परी-शिक्षा की भोर 
विधोष अभिर्ि होने से शापने पटनम पाटन दएरा अपने अध्ययन छो अस्छा बताया है। आप महाराष्ट्र 
प्रल्शीय भैस सी परिषद के आकेयाँय अधिवेशन की समामेद्री थीं। आपने ओसवाल नवयुवक के मारवाड़ी 
महि्योक का सम्पादन क्रिया था। आप झुद सगहर जारण करती हैं तथा पर्दा के समान अधम्य प्रथा 
की विरोधी हैं। आपके धार्मिक तथा! साम्राजिक सुधार विष्यक केश हिन्दी और मराठी के पत्रों में 
प्रकाशित होते रहते हैं । 


सेठ आलमचंद शोमाचंद लोदा, हिंगनघाट 


इस खानदान के पूत्रंजों का मूल निवास स्थान नागोर ( मारबाद ) का है। सब से प्रथम इस 
आानदान के पूर्ष पुरुष सेट आछमचम्शुजी मे ८० धर्ष पूर्व हिंगनघाट में आकर अपनी फर्म स्थाफ्ति की थी । 
भापके पुत्र झोभाजस्दजी के हाथों थे हस फमे की टख्ति हुईं। इमके जेठमरजी तथा हरकणस्दमी मास 
हो पुत्र हुए । इनमें से सेद मेठ्मरजी का के॑ १९८७ से स्वर्गवास हो गया है। आप बे धार्मिक पुरुष थे 
स्थानकवासी रस्न चिता्माण सभा के आप संचारूक थे। जापके रिस्तथवासजी नासक एफ पुत्र है | 

इस समय इस फमे के संचाकर सेट हरकचन्दजी तथा रखबदासजी हैं। आपकी फरमम पर 
सराफी का प्यापार होता है। आप छोर्सो ने हिंगमघाट हे स्थानक सें ३०००) तथा पाथरदी जैस पाइ- 
शांफा में ५००) की सहायता प्रदान की है । इसी अकार और भी सा्ंजनिक कास्पों में देत रहते हैं । 


सेठ चुश्नीलाल लूकरण लोढ़ा चांदा 


इस परिधार का मियास तीवंरी ( जोचपुर स्टेट ) है। आप मन्दिर मार्गीय अरश्वाय के सागके 
बारे सजभ हैं। आँदा में सेठ सृणकरणजी लोजा ने कूगमग ५० साल पढिले इस दुकान का श्थापन 
किया, आप बात के बड़े पकड़े पुरुष थे और बहा के व्यापारिक समाज में अच्छी हज्त रखते ये । आपका 
झरीशम्श ता २० भा सल्‌ १९१५३ को हुआ! बापके पुत्र सवेदा! सौभागमसजी तथा मोतीलाछजी फर्म 
दे स्थापार को सकी प्रकार संताकित कर रहे हैं। सौसागमसखजी सा जत्स संदत १९५९ में हुआ । 

ई. २०७ 


कोशबाक अति क। इतिहास 


आपके यहाँ खांदा में शुक्लीकाल सुणकरण के माम से आदत, रूई सथा सूती कपदे का 
ब्यापार होता है तथा वणी, आसिफाबाद ( सुगछाई ) और क्षुत्रा पेंट ( निजाम ) में सौभागमक भोतीराक 
के नामसे कपड़ा चॉढी सोना भोर किराने का काम काअ दोता है। यह फर्म बहाँके व्यापारिक समाज में 
उत्तम प्रतिष्ठा रखती दे । 

सेठ मोर्तालाल रतनचद, लोढा, मनमाड 

हम परिवार के पूर्वंज छोड़ा छजमलछजी छागाभग १०० । ॥२५ वई पूर्ष अपने खुल निवास स्थान 
बड़ी पादू ( जोधपुर स्टेट ) से ब्यापार के निमिश मनमाद आये । तथा छतमक सख्वाराम के नाम से 
दुकान स्थापित की । आपके मगनीरासजी, दीरायन्दसी, भीवराजजी तथा सखाराम्जी नामक ४ प्र 
हुए। इन बंधुओं का ध्यापार लगभग ख़बत १९२० में भक्षमा अस्ग हुआ | 

सेठ सख्तारासर्जी छोढ़ा ने हस दुकान के ब्यापार को बहुत तरक्की दी । भाप आस पास के 
ओभोसवाझ समाज में नामांकित ब्यक्ति थे । सदत १९७७ में सेट नेनसुलदासजी नौमाणी के प्रयास से 
जो नाशिक में 'भोसवार द्वितकारिणी सभा'' भरी थी, उसमें भाप एक दिन के सभापति बनाये गये थे । 
आपकी दुकान मनमाड के भओोसवाक समाज में नासोकित दुकान थी। खेबन १९५० में शाप स्थरंबासी 
हुए। आपके पुत्र रतनचंदर्जी सवद्‌ १९३० में स्वरंवासी हुप। इस समय इनके पुश्न मोमीशलजी 
विद्यमान हैं। छोड़ा मोतीरामजी का जम्म संवत १९५५ में हुआ । आप भी सनमाद में अच्छी प्रसिच्दा 
रखसे हैं तथा जातीय सुधार के कार्मो में भाग छेते रहते हैं। आपके भा आसामी छेकदेशग का कास 
होता है | 

इसी तरह हस परिवार में हस समय मगनारामजी के पौश्र ( सुख्तानमकजी के पुत्र  धनराम 
जी और इीराचस्ट्जी के पौच्न ( बनेचस्द्शी के पृश्र ) फ्लचरद जी किराने का ब्यापार करते हैं । 


सेठ मुलतानमल अमोलकचन्द लोढ़ा, कातर्शी ( येत्रला ) 


इस परिवार का मूछ निवास बड़ों पांदृ | जोधपुर स्टेट ) है। पेह से सेट रामसुखओं कौर 
अमोरकचम्दजीं दोनों कराता करभग ९७ साफ पूर्व नासिक जिछे के कातण्ी नामक स्थान मे जाये । पीछे 
से सम्बत ६३५ में इनके तीसरे ऋाता अमोकफकचन्द्जी भी कातणर्णी आ गये | सेठ श्रमोष्ठकश्रस्तु्जी & 
सांदमकली, मुखतानमरूबी, हीराचस्दर्जा तथा रतन वन्दर्शी नामक चार पुत्र हुए । इनमें क्रांद्सकर्जा और 
रतनचस्दजी विधमान हैं । सेठ चांदमकजी शामसुखजी के लाम पर दत्तक गये हैं। श्रापका कारबार 
सम्बद १९४८ में श्रकरा हुआ । 
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सेट रत भचस्दजी का अप्म संदत १९४० में हुआ । आपके बढ़े आता मुच्यानमक्तजी ने इस 
दुकान के ब्यापार कौर सम्मान को विशेष बदाय! | जाप आस पास की ओखसदारू सम्राज में सम्मानगीय 
ब्यक्तिथे। बाप संवत १९८७ में स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र सोतीशालजी और गर्णमेश्मछजी हैं। 
हीराचम्दर्जी के नाम पर ताशचस्दजी दक्तक किये राये हैं| सेट रतनचम्दर्जी भआास पास ढी जोसवारू समाज 
में अच्छी इजात रखते हैं। जापके यहाँ मुखतान चन्‍्द्‌ असोछकचन्द के सास से छेन वेन और कृषि कार्य्य 
होगा है। लाप तेशपंथा आक्राय के मानने वाके सहन हैं। आपके पुश्र दीपचन्दजी, मोहनलालसी और 
सुख्यक्ारूजी है ! 

इसी तरह चांगुसककी के यहाँ चादमरू रामसुर् के नाम से व्यापार होता है। आपके प्र 
देवी चस्दजी, छामीचस्दजी, किशलमदासजी, सम्पालालज्ञी तथा दुलीचन्दजी हैं 

सेठ जठमल जागराज लादा, त्रिचनापल्ठी 

इस परिवार का मस्त निवास फण़ोेदी € जोधपुर स्टेट ) में है। आप सन्दिर मार्गीय आइशथ 
के मानने वाले सझन हैं । इस परिवार के पूर्वल सेट अस्पेचम्दुजी के पुत्र प्रमशशर्जी थे । इनके मोतीरालजी 
और देवीजम्दुजी नामक दो पुत्र हुए । सेट देवीचन्दओ छोड़ा फक्मेदी मे रहते थे । वहीं से करके 
के साथ अफीम की पेंटियों के वायदें का घंजा करते ये । संधद्‌ १९६४ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके 
जेडमछजी, अतरघंदजी और क्षोरराजजी भासक सीन पुत्र भुएप ! जेटमरूजी का ख़बत १९५८ में स्वरंवश्स 
हुणजा। आपकी घमंपत्ी ने दीक्षा अ्हण की । 

देश से ब्यापार के छिये सेट जोगराजडो रोदा सम्बत १९८५ में तिचनापली आये और जापने 
अगश्चसत साहुकार के माम से गिरवी का स्यापार आरस्भ करिमा। आप यदें सिलमसार औश सरक स्वभाव 
के समन हैं। आपकी बड़ी गहन ही सोमीबाह ने सम्वत्‌ १९५५ में सुनि सुख्यसागरजी महाराज के 
समुदाय में दीक्षा ऋहण की । इजका माम सौभास्पक्षीजी था। सम्दत्‌ १९७० में इनका स्वगंवास हो गया। 

सम्बत्‌ १९८३ में सेट अगरचम्दजी का स्वगगंवास हो गया। अतः जोगराजजी ने उनका भाग 
निकारझकर अपने सास से धरा आत्यू किया । जेडमलसी के कोई सस्तान गहीं थी, अतएज उनके डत्तरा- 
जिकारी आप ही हुए । आप इस समय शिचनापल्ी पांजरापोछ के मेसिदेण्ट हैं। सेठ अररअम्दजी के पृत्र 
डर्मेद्सछजी और वातचन्दजी फह्वेदी में पदसे हैं। लापके बहाँ फलोदी में टुंडी चिट्ठी का काम होता हैं । 

राय साहब लाला टेकचैंदजी का खानदान, जंडियाला गुरु 

इस ख्थानदान के कोश भी जैन श्वेताम्दर स्थानकदासी भाज्ाय के है। आप छोंग मृझ नियासी 

अजमेर के हैं। वहाँ से श्ञाप कोर पंजाब के कसेछ भामक गांक में आकर बस गये । यहाँ पर इस 
श्ण्र 


बक्बाद जएति का इतिहास 


खानदान की बहुतसी जमोव जायदाद थी और भव भो इस खानदान के पूर्वजों की “वाया बैरागी  तास 
समाधी बनी हुई है, जहाँ पर जज इस खानदान के बालकों का मुण्डण सस्कार होता है। इस खानदाग 
का कपेछ में मायद्यानी नामक विशाऊ सकान बना हुआ है । 
कसेल से करोच १५० धर्ष पहके इस खानवान के पूर्चज छाछा नन्हुमक्जी अण्डियालागुरु में 
खाकर बसे और तभी से आपका परिवार यहीं पर निवास कर रहा है। थहों के गुरुओं ने आवर सहित 
आपको अपना साहुकार क्याथा भौर बहुत सी जमीन ये जाथदाद प्रदान की । 
लाला नन्हूमलजी के लाला देवीसहायजी नामक पूछ पुत्र हुए । लाला देवीसहायणशी के छा 
सवानीदासजी, गुलाबरायजी तथा महताइरायजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार काछा 
गुराबरायजी का हैं। आप बड़े धार्मिक और झाँतिश्रिय सजन थे । आपके छालछा परसानग्द्ी मामक 
पुत्र हुए । आप बड़े घामक सजन थे। आपके समय श्रे हस खानदान के सब भाई अछरा अछ्ता हो 
गये । असल आपको सब कारवार अफले ही करना पड़ता था। आपका सबसे १९३० मे स्वर्रवास हा 
गया है। आपके छाछा मेहरचन्दजी नामक पुत्र हुए। 
छाछा मेहरचन्दर्जा का जन्म सवत ३९०७ में हुआ। आप भी घममंध्याली व साथ संतों की 
सेवा में छगे रहते थे । आपका सकत्‌ ९८५ में स्वर्गवास हुआ । आपके दोगरमलओी, शाय प्ाइब छाफा 
टेकचन्दजी, मेसरामजी एव नत्दुलाकरजी नामक चार पुत्र हुए। 
छाका दौररमछजी का जन्‍म सघत १९३० में हुआ! आपने अश्पायु से ही ध्यापार से हाथ 
डाल दिया था । आप बढ़े ब्यापार कुछाछ और सशहूर ज्यक्ति थ। आपका स्वरगंवाल झंबल १९७० मे 
घोड़े से गिरते छे कारण हां गगदग्या। आपके छ पुत्र ह जिनके तास मुख्यवराज्जी, हेसरावर्ज! , देपराजओं, 
बंसीलालजी, रोशनछाएजी और साणकचन्दर्जा हैं । 
राय साहव छाटा टेकयन्दर्जी का जन्म सबय ।९३८ में हुआ। आप इस खानदान मे 
बड़े नामी और प्रसिद्ध ब्यक्ति है। आपके समाज सेवा सारे पञाब मे प्रसिद है। आपने २। फरवरी सन्‌ 
१९०९ में पजाब की सुप्र सिद्ध स्थानकदासी मैन सभा का स्थापना की और आप ही उसके जनरक सेक्रेटरी 
हुए । इसका प्रथम अधिवेशन मी जरपफिवयाछे में हुआ । उसी साफ जण्डिवाछे में पूक भौशारूए की 
स्थापना हुईं, जिसके प्रधान भाप ही बनाये गये और करोव २४ ढ्प तह बड़ संस्था आपके नेशत्व में चछती 
रहा। सन्‌ ॥९१० में आप अब्डियाले को स्थुनिीपाकिद! के कमिजनर जुते गये और अभी सके उसी 
स्थाभ पर कायम हैं। सन्‌ ९० में भेम्वर होने के कुछ हा दिनों पदचात आए भ्यु० ० के प्हाइस 
प्रेश्विडेप्ट चुमे गये। ठसडे बाद बहुत समय तक़ आप उसके ऑॉगरेरी सेक दरी और सभ्‌ ॥९२॥ क्षे 
हो 


रू! 


१९६३ लक उसके प्रेसिदेष्ट भी रहे । इसके अतिरिकः आप अमृतसर डिस्ट्रिक्ट बोढ के गहके भी तीन 
खाक तक मेम्बर रहे सौर अथ भी मेम्वर हैं। जाप बदे उत्साही और साथअनिक कार्यों में बदी विक्रवस्थी 
ते भाग केने बाझे सज्जन हैं। स्थानीय स्युनिसीपालिटी में जापकी सेवाएँ बढ़ी अहुमुस्य समझी गई । 
यहाँ शक कि हिज एक्सरलेंसी रावनंर सर जाफरे डि० माठण्ट भौरोसी ने सन्‌ १९२५ मे जण्डियाले में दरबार 
करके अपने भाफ्ण में पञ्ाव की स्पुनिसीपालिटियों को राय साइब टेक्चन्दजी को सेवाओं का अनुकरण करने 
की सकाइ दी थी | इसी सम्बन्ध में आपको दो तीन स्विछअतें भरी माप हुई । सन्‌ १९२७ में गवनसर ने 
जापका “राय साहिब की उपाधि से विभूषित किया ! 

सन्‌ १९२९ तक आप पंजाब सभा के जनरक्त सेकंटरी रहे और उसके बाद आप ठसके समाप्ति 
हो गये, जा अब तक हैं । इसके अरकावा आप लखिऊक भारतवर्षीष मैन स्थानकवासी सम्मेलन के प्रातिक 
सेकंटरी एशचं उसको स्टेडिग कमेटी में पजाव प्रांत की ओर से मतिनिधि हैं। आप हीं ने पंजाब के स्थानक 
बासियों के सगदों को निपटाने से मुख्य भाग दिया था! साधु-सस्सेकल अजमेर की कास्यवाही में भी आपका 
प्रमुख भाग था। आप बे समाज सुधारक और साइसी भ्यक्ति हैं। आपने अमेक विरोधों का सामना 
करोे हुए भी एंकाब प्रान्त में दस्सा और बीसा फिरकों में बेटी व्यवहार चालू होने का रास्ता खुका किया। 
सारे पंजाब के पिन समाज में श्राप प्रतिष्ठित ध्यक्ति माने जाते हैं। भाएके इस समय छाछा जगन्नायओी 
भौर काछा अम्तकाकर्ी मासक हे पुत्र हैं! छाक्ता अशतकाछजी से बी० ए्‌* एछ० एक* बी० की सगद 
हासिल की है । वी ए० में आपका चिक्तियंट केरेक्टर रह।। भाप छादोर के जमर जैन होस्टर में असिस्टेंट 
सुपरिटेश्डण्ट और महावीर गैन एसोशिएसन के वाइस प्रेसिेण्ट रहें । इसी तरह के सार्वजनिक कामों में 
आप शिस्सा लेते रहते हैं। भाषके पुश्न मरेस्‍्जकुमार तथा जेलेगकुमार हैं। ल्यका भमतछारूज! के छोरे 
ख्राता जराज्ाथज्ञों अपनी फसम का साँदी सोने का स्यापार सम्दाकते हैं। 

लाछा मेतरामर्जी का जम १९४५ से हुआ । आप धोन्द पुरुष और टिस्ट्रियर दरदारी हैं । 
आपके बर्द पुत्र काका म्वुनछालजी बडे उत्साही ध्यक्ति हैं। तथा तमाम दुकानों का काम बड़ी होशियारी 
से चछाते हैं । इसके भाई मसूलयण्दी तथा प्रकाशचन्दजी मी व्यापार में भाग छेते हैं । 
काछा अन्दकाएओ का जअब्य सं५ १९५३१ में हुआ । आप जदियाका अन मिश्र मदस के सेकेटरी, 
मौजारू जीश सर्चेष्ट पशोकिवेसन के वाइस प्रेसिदेण्ट ५ें। आप जाँदी सोने का भ्यापार करते हैं । 
इमके कपूरचनदुजी सरदारीक्षाकजी भौर सत्यकुसतरणी मामक दे पुश् हैं। काका कप्रसम्दुजा ने वीविग इस्टी- 
क्यूट जशतसर से डिज्ञेक्ा प्राप्त किया है। आपको दीजिय सम्बन्ध में छण्दन से २ सार्टिफिडेट मिक्ते हैं । 

इस समय इस पत्यार की जन्कियाके में ५ दुकानें हैं, लिन पर कपड़ा! चाँदी सोबा सी छेंडिग 

३३६९६ 


शोसबाक आति का शलेहरू 


च्सन आदि का ध्यापार होता है। यहाँ आप लोगों का जैन वीविंग वंस नामक कारखाना है। जिसमें 
सिझडी कपड़ा तैयार होता है। रमियोँ में आपकी श्रॉच मसूरी में भी रहती है। साथु सुनिराजों की 
सेवा सस्कार में यह परिवार काफी सहयोग छेता है । 


लाज़ा नराताराम हंसगज लोढ़ा. गयकाट ( पंजाब ) 


यह परिवार कई पुइतों से शायकोट में निवास करता है | इस खानदान के शुज्॒ग लाछा खु्ीरामर्जी 

साहूकारे का काम करते थे | सवस १९६० में हनका स्वर्गगास हुआ । आपके पुत्र छाला काशीरामर्जी में 
अपनी तिजारत और इज्जत को काफी बढ़ाया । आप २० साछो तक रायकोट स्पुनिसिरैल्ठेटी के मेम्वर 
रहे। स॒० १९७९ मे ६२ साल की उमर में आप सगवासा हुए। आपके तुलसीरामजी, नरातारासती, 
प्रनमछजी और किशोरीछालजी तामक ४ पुत्र विद्यमान है। रंयवें पुत्र सोइनकाल्जी स्वर्गवासी हो 
गये हैं। सबत १९६५ में इन सब भाइयों का कारवार अखूग १ हुआ | 

लाला भरातारामर्जी के यहाँ नराताराम हँसराज के नाम से बैडिय व साहुकारी ब्यापार होता है | 
आप रायकोर की जैन बिरादरी के चौधरी है और यहाँ के ब्यापाश्कि समाज में अच्छी इृशत रखते हैं । 
भापने जे न गुरुकुछ पंचकूछा में एक कमरा बनवाया है और आप उसकी मैमेजिंग कमेटी के सेम्बः हैं । 
आप गुरुकुछ के कार्मो मे इमदाद पहुँचाते रहते हैं। आपके छोट खाता पूरनचम्दजां, रायकोर 
स्युनिसिपेछ्टी के वाइस प्रेसिद्रेण्ट हैं। आला मरातारामर्जी के पृत्र इंसराजज़ी और चिरफ्ीछाछजी हैं । 
हसराजजी उत्साही युवक हैं, इनके हेमचन्डजी, चिमनछाछ्ी और वलवन्तरायजी नामक ३ पुश्र हैं । 

छाल तुलसीरामर्जी के यहां तुलसोराम चुन्नौछ्लाल के नाम से कारबार हांता हैं। इसके युद्ध 
चुआ्नौछालजी, मुश्नीछालजी, अमरनाथर्जा और शॉतिनाथर्जा तथा पुरमचन्दजा ढे पुश्र रामलाकजी, वचननछाछजी 
और किशोशीछारूजी के टरूचन्दर्जी हैं! 


लाला चदनमल रननचंद का खानदान अम्बाला 


इस खलानदाम के पूत्र॑ंज पहले सुनाम ( पटियाक्ा ) में रहते थे । वहाँ से आप छोग अम्बाका 
में आये और तभी से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप छोग भी मैन इवेलास्वर मस्खित सारा हैं । द्प्त 
खानदान में छा* गुलाबरायजी हुए। इसके पुत्र जमनादासजा के पुश्नीमकजी, कन्दरेधारालजी, चढुली- 
मलजी तमा गीनमकजी मामक चार पुत्र हुए। इनमें से बह खानतान छास्य कल्दयालाकरजी का है । 
छाझा कम्हैंयाठाकर्ता के कसतामकजी नामक एक पुत्र हुए । आपकी स्थृति में मैन मस्दिर 
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कद! 


है पास एक परसंत्राक्ा बनवाई गई सथा आपकी घमंपरनी की स्सृति में जात्मागंद जैन कम्ना ऐाद्शासा क 
एक मकान दिया गथा । आएके उत्तमचदजी, चंदममलजी तथा सतनचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । काला 
डत्तमचद॒जी ब्रौर चंदूनमऊजी धोरय तथा घार्मिक व्यक्ति हैं । 

छाका रतनजंदुर्जी बदे समझदार सउजन हैं । इस समय आप श्री जएमानद जैन दॉइस्कूछ 
कसेटी के प्रेसिडेंट, कम्या पाठक्षाका के प्रेंसिदेंट, आत्मानंद जैन महासभा के कोबाध्यक्ष, हस्तिनापुर तीर्थ 
कमेटी के क्ोषाण्यक्ष तथा जम्बाका प्रिजनसे सोसायटी के दायरेक्टर हैं । राज्य में भी आपका काफी 
हम्मान है। आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट दरबारो हैं। आप प्रायः सभी धार्मिक सस्थाओं में दान देते गहले 
३ै। शाप के यहाँ कांदी, खोना व कमराशन पजेस्सी का काम होता है । यहाँ पर घाएकी काफी 
जायदाइ है। 


गाजसिंहजी लोढ़ा का परिवार, बनेड़ा 


इस परियार का सूछ मिवास स्थान मॉदरगढ़ हैं। वहाँ यह परियार बड़ा सम्माननीय समझ्ता 
जाता है।मांडसराद से राजसिंइजी कोढ़ा बनेदा आाये। पहोँ के अधिपति ने जापको रेचेग्यू दिपाटमेण्ट 
की अ्यवस्था दा कार्य सौंपा ! आपके पुत्र उम्मेदर्सिववजी भी बनेदा में सर्विस करत रहे । उदयपुर महाराणा 
की ओर से इस परिवार को ' नगर सेट” की पदबी प्राप्त है तथा बह कुट्म्ब वमेढा की बनता और वहाँ की 
झ्रोपवाक आहि मे आदरणीय माना जाता है । 

हम्मेदर्सिहसी कोड़ा के पुत्र जसवन्‍्तसिंएर्जा खोदा की भायु इस समय २६ साझ की है । आपने 
इदथपुर हॉई स्कूस से मेट्रिक, सनातन धर्म कॉंज कानपुर से कामस की इन्टमीजिएट और कककत्ता यूनि- 
बलिटी से थी छॉस की परीक्षाएँ पास की । इस वर्ष आप आगरा यूनिवर्सियो के प्रीवियस एुस५ पुर्ुद० थे! 
और बत्बई के जी० ढी० पए्‌० इसम्तहान में बढ़े हैं। आपने अपने पर्रो पर ऋद़े रह कर उच्च शिक्षा पाक 
के है। इस समय आप अप्डारी विधाऊय हन्दौर में कामसे के अध्यापक हैं । 


>+ किक 


ब३३ 


डह्ढा 
दा गांत्र की उतति 

दसरदी शलाब्दी में सोलंकी वंश में सिदराज जयसिह्ू नामक पुर नामी स्यक्ति हुए, जिन्होंसे 
पाखनपुर से १९ सौल की वूरी पर गुमरात में सिद्धपुरपाटन नामक नगर बसाया था। इनके पुश्र कुमार 
पाछ ने रूम १३६० में मैन धमं अंगीकार हिया। हसके भनंतर इन पौत्र राजा नरबाण ने पुत्र प्राप्ति की 
इच्छा से श्री मह्टारक घनेश्वरसूरिश्ों की खूब आवभगत को तथा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर जैन धम 
स्वीकार करने का वचन दिया । भी घनेदवरसूरिजी महाराज ने अम्बादेवी का स्मरण किया और इन्हे 
क्ाक्षीयांद देकर आइवासन दिया | ठीक समय में इनके एक पुत्र उस्पन्न हुआ और इन्होंने भी तेन धर्म की 
दीक्षा छी । शमी से इनकी कुरूवेसी अम्बादेशी हुई जो आज तक इस खानदान में भानीं जाती हैं । उस 
समय राजा नरबाण मथा इमके वंशज “श्रीपति” हस गौश से पुकारे जाते थे । 

इनके बाद तेखूपादजी मासमक एक राजा हुए, जिस्होंने सोलह गांवों में भगवान महावीर 
तथा भगवान ऋषभदेव के मन्दिर बनबाये। पेसा कहा जाता है कि एक समय जब ये मंदिर तयार करपाने 
जा रहे थे, इम्होंने हनकी मीमों में तेल और घी के सेकड़ों डब्ये कुद॒वाये जिसमे हस खानदान का सौच्र “तिफेरा 
प्रसिद्ध हुआ | हनकी २९वीं पीढ़ी में सारंगवासपी हुपु, जिन्होंने जैसलमेर छोड़का जोपपुर ले ८« मी 
उत्तर की ओर बसे हुए फलौदी को अरना निधासस्थान बनाया । ये बढ़े बद्दादुर और साइसी थे । हस्हने 
भारत के कई स्थानों में ब्यापार के लिए यात्रा की तथा इसी सरूतिछे में सिंध की ओर भी गये | यहाँ पर 
सिंध के अमीर ने हनकी कार्य कुशलता तथा बहादुरी से प्रसन्न होकर इनका बहुत सम्मान क्रिया। इसका 
घारीर बहुत यढठीका और मजबूत था। इनडी इस झ्थेह़े के समान झरीर की मशबुती को देखकर सिंध के 
अमीर ने हन्हें ढढ़ # इस नाम से पुकारा था । इस कत्द का सित्री भाषा से बहादुर यह अर्थ निकसता 
है। धीरे २ “ददु' यह पाजद अपक्रंश्ा होते २ ढहा इस रूप में परिणन हो गया और हस वक्ता बाछे इसी 
गाम से पुकारे जाने छरो । छाकांतर से यह नाम गौश्न के रूप में परिणत हो गया । सारंगदासभों ने 
रो भाग उन्‍्दर्जी महाराज के उपदेश से घंवबत ३१७१७ में लुकागण्छ अंगीकार किया था कि जिसे हप बंश 
चाले भाज तक मानते चले आ रहे हैं | 

७ 'ढढ यह शब्द दृद इस शब्द का अपन्रा हुए प्रतोत होता है । 
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डंददा 
उनन>न्‍+कन्‍्ेटअाक, 


इन्हीं सारंगदासजी के रघुनाथदासजी और नेतसीजी नामक दो पुत्र हुए। रघुनाथदासली के 
परिवार वार्छों ने फरौददी को ही अपना निवासस्थान कायम रक्‍सखा। नेनसीजी के परिवार बाके कुछ 
बीकानेर, कुछ जयपुर, कुछ जोधपुर और छुछ अजमेर चले गये । तथा कुछ फछौदी हो में रहकर व्यापार करने 
स्पो । कहता न होगा कि हड्ढा परिवार ने जहाँ २ अपने व्यापारि६ केख स्थापित किये, उन सब स्थानों पर 
उनकी पोजिझन बहुत ऊँवेजरजे की रहीं । इन छोगों ने अपनी व्यापारिक भ्रतिभा से द्रब्य और राज्य 
सम्मान दोनों सीओं को प्रास किया। हन छोगों के पास तस्काकीन रूमय के जोचपुर वेसलमेर सथा बीकानेर 
के सहाराजाओं के दिये हुए ऐसे रुकके मिलत हैं, सिनसे माझुम होता है कि उस समय के राशकॉय वाता- 
बरण में इनकी बहुत अच्छा व्यापारिक प्रतिष्ठा जम। हुई थी । जोघपुर और जैसलसेर राज्य की भोर से 
आप स्मोर्मों को चौथाई महसूल की माफी दी गई था । अस्त अब हम नीचे रघुनाथसिंदजी और नेनर्साजी 
के परिवर का वर्णन करते हैं । 


डड्ढा रघुनाथदासजी का खानदान 
( सेठ सुगनमलजी लालचन्दजी ढड्ढडा, फुलौदी ) 


इड्डा रघुनाथदासजी के तीन पुत्र हुए जिनमें से तीसरे पुत्र अनोपचम्दजी के बंझा में आगे 
चलकर क्रमश' शोवराजजी, पीरचन्दजी, कपूरसस्त॒ज्ी, किशनचम्दजी और म्राणिकअन्दज़ी हुए । इनमें 
माजिकशस्तजी के शाह सुशनमलजी, सगनचन्दुजी और अगरचन्दज्ी नामक तीन पुत्र हुए। संबत्‌ १६५५ 
में इस सख्वानदान वाले जैसलमेर से चलकर फलोदी (मारदाइ) में जा बसे और तभी से इस परिवार याके 
कछौदी में ही निवास करते हैं । 

शाह मुगनमक् की इृदढ्ा--आपका जन्स संवत ६९२२ में हुआ। सबत्‌ १९५७ में आपने 
स्यापार के भिमिस महास प्रा्ल की ओर प्रस्थान किया तथा इसी वर्ष सद्गास में बैकिक कारबार की फर्म 
स्थापित की | आपके लक्ष्मी चस्दुजी, सौभागमकूजी तथा ल्यकचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। 

लच्ची अन्द जी दददा--इच्चा छक्ष्मीचस्तुजी का जन्म सबत्‌ ५९१९ में हुआ था। आप बे 
ब्यापार कुशर, अनुभषी, योग्य तथा समझदार सझन थे । सर्व प्रथम आपने संबत ॥९७० में अपने 
भाइयों के साथ मद्रास में 'छेमिस्ट एण्ड इृपिस्ट की एक फर्स स्थापित की । इस फरमे के व्यवसाय को 
आपने अपनी व्यापार चातुरी तथा शुद्धिमानी से बहुत चमकाया | इस फर्म पर आपकी कार्य कुशलता तथा 
धोग्य संचालन मे इधाहयों का काम बढ़ी तीर गति से बढ़ने छगा और कुछ ई वर्षो बाद यह फर्म हस 
व्यवसाव को बहुत बदे स्केल पर करने छगी । इस समय बह फर्म सारे मद्रास में सबगे पड़ी तथा सप्नहूर 
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भसरक् हाति का इतिहास 


केमिश्ट एण्ड दुगिस्ट है और सारे भारत के दवाई के स्वचसाइयों में दूसरा स्थान रखती है। इस फर्म के 
द्वारा म केवल मद्रास प्रान्त में ही वरन्‌ दूर २ के प्रदेशों में तथा मेसूर, ट्रइनकोर, कोचीन, पढुकोटा आदि 
दैशी रियासतों मे भी बहुत बढ़े स्केसट पर अषधियाँ सट्ठाय की जाती हैं। इस प्रकार ध्यापार में अश्यम्त 
सफकता प्रास कर आपका सदत्‌ १९८९ की आवण सुदी ४ को स्वर्गंवास हुआ । 

डा सौमारामलजी का सम्बत्‌ १९४५ में जन्म हुआ था। आपने अपने :ऐरेह आता छट्षमी- 
अम्दज्ञी के साथ व्यापार में सहयोग दिया। आप सवबत्‌ १९१६ में स्वगंयासी हुए । 

श्री लालचन्दजी ददडा- आपका जर्त सरदत्‌ १९५५ के चेंत वदी १ को हुआ । आप बडे 
सरल स्वभाघ और उदार हृदय के सझन हैं तथा इस समय फर्म के तमास कारबार को बड़ी जुद्धिमाती के साथ 
संचादित कर रहे हैं। आपके द्वारा हमारों रुपयों की सहायता चन्ते के रूप में कई अरर्छा २ सम्पाओं 
और जैन मन्दिरों आदि को दी गई हैं| आप बड़े कर्मत्रीर और उद्योंगी पुरुष है आपके पुत्र सिछझापलस्दजी हैं । 

यह परिवार फौदी ब जोधपुर स्टेट के प्रधान २ घनिक कृटुम्यों में माना जाता है! फरोदी में 
इसकी बहुतसी स्थाई सम्पत्ति है। 

शाह सुगनमलजी ढहु के छोटे जाता शाह जगरघन्दजी के सीन पुत्र हैं जिनके सलाम क्रमश 


थी भमरचन्दजी, गोपीचन्दजी और कम्पयागचन्दजी हैं । आप अपना स्वनंत्र स्यवस्ाय करत है । 
रघुनापसिंहर्जी के छोटे भाई मेतसीजी के छः पुत्र हुए जिनके नाम सखेततीजी, वर्धमानजी, 


जमयराजजी, हेमराजमी, खींचराजजी और बष्छगजली था । इनमें खेतसीजी के (सनश्लीजी, सिल्तोक्सार्जी, 

बिमछसीजी भौर करमसीजी नामक चार पुत्र हुए । 
सेट लिलोक्सीजी बढ़े बहादुर और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे ! रियासस से अनबन हो माने 
के कारण जाप सदत्‌ १७२४ में फरीदोी से ब्रीडानेर चले गये बीकानेर के तत्कालीन महारशाता 
मे आपका थडा सरकार किया | बीकानेर में आपने अपने ब्यावार को रूब पमकाया, और 
बातायात के साधनों से रहित उस युग में भी घुदृरवर्सी बनारस शहर में सिल्ेक्सी अमरसी सथमछ के नाम 
से अपनी छम स्थापित की । आपके चार पृत्र हुए जिसके नास कमसे पदससीशों, भामसोमी, 

शरमरसी जी और टीक्मसीजी था । 
सेठ पदमसीजी ननसीजी का आनदान 
( सेठ सौभांगमल जी हह्टा श्रज्ममग, ) 
सेठ विक्ोकत्ीजी के परचात पेठ पदमसीर्जी ने स्वतस्थक्रर से अपने कायबार का संचालन 
किया । आपने इस्दौर में अपनी झाला! स्थापित डी । इस्दीर को राज माता अदिंतयाबाई का आप पर 
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स्व. मे, सामागमचज। दे हु, फनाद। कुर निनारद जि - | लालबटज। बढ़ा फलादा, 


इ्ढ 


बड़ी कृपा थी । ऐसा कहा जाता है कि आप उनके रास्यीबन्द्‌ माई थे। उस समप इस फर्म का हम्दोर 
में बड़ा प्रभाव था । आपका स्वर्नवास सवत १८७५ में हुआ । आपके शबदादह घाट दस्‍्वाजा स्थास पर 
जयपुर में हुआ बहा आपकी छत्री बनो हुई हैं। 

आपके दराजसोजी, प्रतापसीडी और तेजसीजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें सेठ राजसीजो-- 
जिनका दुसरा नाम जेठसछजी भी धा--का देद्ास्स ख़बल्‌ ८६१ में आपने पिताजी की मौजूदगी में ही 
हो गया था। आपके दाह स्थान पह भी घाट दरवाजे पर एक सदुतरा दना हुआ है। आपके छोटे भाई 
तेजर्साजी हुए । 

सेठ सेजर्साजी ने बीकानेर के गोगा द्रवाओ के मन्दिश के मिकट एक विश्राम्ति गृह बनाथा तथा 
इस मस्विर पर कछशा चबबा | आपमें अयपुर के सांगानेर दरवाजे के पास एक पार्क की नोथ डाछी 
जिपमे जागे जाकर आपके पुश्न सदासुख्यजी से एक विष्णु का मस्दिर बसवाया। इस पाक और अस्थविर 
के बनवाने में करीव ७५०००) खर्च हुआ होगा। आपके मैनसुखजी नामक पर पुत्र हुए । 

हह। मैनसीजी एके नाममोंकिस पुरुष हुए | उस समय इस परिवार की “पदमर्सी 
मैंमसी” के नाम से बड़ी प्रसिद्ध फ्स थी । इस फर्म की कई स्थानों पर शाखाएंँ खुली 
हुईं था । इस फर्म का ब्यापार उस समय बहुत चसका हुआ था और कई रियासर्तो से इसका छेन देन भी 
होता था | इस फर्स के मास से कई रियासतों ने रकके प्रदान किये हैं जिनसे माल्स होता 
है कि बह फर्म उस समय बढ़ी प्रतिष्ठित सथा बहुत ऊँची सन्नक्की जाती थी । इन्दौर नगर में इस 
फरस का बहुत प्रभाव था । यह कर्स यहाँ के ३३ प्ों में स्वापरि तथा अस्यम्त प्रतिष्ठित मानी 
जाती थी।. हम्दौर--स्टेट में भी इसका अच्छा सम्मान था | महाराजा काशीराद तथा तुकोलीराव 
होककर यहादुर के समग्र तक इस फर्म का व्यवसाय बहुत चमका हुआ था। इस फर्म के नाम पर उक्त 
मरेक्ों ने कई राबके प्रदान किये हैं जिनमें स्यववसाधथिक दातों के अतिरित्त इस्व फर्म के साथ अपना प्रेमपूर्ण 
सम्बन्ध होगे का भिक्र भी किया है। इस फर्म को उक्त परिवार के सज्जनों मे बढ़ी यांग्यता एप व्यापार 
चापुरी से संचाकिस किया था ! 

मेनसीजी के परचात्‌ उसके पुत्र ददग्यमसओजी हुए इनके समय में संवत १९१६ से यह परिवार 
जप्रपुर से जजमेर बढ़ा आया और तभी से इस परिबार के सम्जन अजमेर में हा निवास करते हैं| 

सेठ उदयमछजी के कोई सम्तान भ होने से सबत्‌ १९२७ में फललौदी से खेठ बदनमख्जी डड्ढा 
के पुत्र सौभाग्यमकर्शी आपके भप्य एर दतक शआणे । बीकानेर भरेह को भापने पु कंडी सेंट की। 
इससे दरबार ने असक्ष होकर आपको स्यापार की ओज़ों पर स्ाथर का भाचा महसृूऊ तथा घरू ख् की 
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चीजों पर साथर का पूरा सहसूल माफ कर सम्मानित किया | इतना ही नहीं आपको अपने 
मौकरों के लिये दीवानी तथा फौजदारी के अधिकार भो दिये । आप इस एरियार में बढ़े मामाद्षित 
व्यक्ति हो गये हैं। आपने पुष्कर में एक हजेली तथा पुष्कर के रास्ते में एक सुख्दर बंग।या अनगबाया 
जो आज भी आपकी अमरकीति का द्योतक है आपने हसी प्रकार कह सावजनिक कारययों सथा परोपकारी 
संस्थार्थो को खुले हृदूय से दान दिया। यहा के विक्टोरिया हॉस्पिटल का भी आपने जर्ठी सहायता 
प्रदान को । आपके इन कार्यों से असख्र होकर त्रिटिश गवर्नसेट ने आप को सन्‌ १८९५ में रायबहादर के 
सम्मान नीय खिताब से विभूषित किया | ब्रिटिश गवनमेण्ट और देशी रियासतों पर आपका बहुत भष्छा 
प्रभाव रहा । आपको गवर्नमेण्ट की ओर से सकड़ों सार्टीफिकेट प्राप्त हुए, जिनमे आपकी ब्यापारिझ प्रतिभा 
और आपके सुन्दर ब्यवहार की बहुत प्रशंसा की गई है। उस समय आप कई रियासतों भर रहस्यों के 
धैड्डर थे और कई स्थानों पर आपके झाखाएं थी। भाप शूद्धावस्था से अधिक वासार रहने से अपका फर्म 
का काम कध्चा रह गया । आपका स्वर्गवास सवत १९६०९ में हआ | 


आपके भी कोई सतान न होने से आपने अपने नाम पर कल्याणमलजी इड्डा का दक्तक लिया । 
इस समय इनके खानदान में आप विद्यमान है | आपके पुत्र बरसालालजा बा० प्‌ एल० एल० बी० हैं । 


सठ घरमसीजी का खानदान जयपुर # 
(सठ गशुलाबचन्दर्जी डड्रा जयपुर ) 


सेठ पदमसीजी के छोटे भाई सेठ घरमसीजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम फमसे कस्न्‌रचन्दजी, 
कपूरचन्दजी, कशनचन्दर्जी ओर रामचन्दजी था। इससे से रासचन्दजा के क्रमश रतशचम्दजा, पुनमच्रद््ज 
और सागरचस्दर्जी नामक तान पुत्र हुए शाह सागरचन्दजा कै छख्रमीनन्दजी ओर गुक्तायसम्दजा नामक 
दो पुत्र हुए। 
सेठ गुलाब चन्द जी 
आप अओसवालर समाज के अस्यन्त अतिष्ठित समाज संबकों में माने जात हैं । आपने उस समय 
में एम० ए० पास किया था जिस समय आसवारू समाज में काई भा दूसरा एस० ए० नहीं था। 
सामाजिक गति विधि के सम्बन्ध में आपके विचार बहुन मजे हुए और अनुभव युक्त हैं। आप ओसबारू 
ह # आपका को दम्बिक परिचय बदु। अयात करने पर भी हम जाया को प्राप्त न हा सका । स्सॉजिए मिजमा 
हमारी स्मृति में था उतना ही प्रकारित कर सबम्वृष्ट हेँ।ना पा-लेखक्क । 
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जाति को कई बड़ी २ सभाओं के समावतति के आसनों पर प्रतिष्ठिस गह चुके हैं। इस वृद्धायस्था में भी 
क्राप सामाजिक कार्य्यों में बड़े उत्साह से भाग लेन हैं । 

शी सिद्धगाजजी हट दी - आप ओसवाल समाज के क्ष्यन्त उत्साहिल विचारों के नवयुवर्कों में से 
पक हैं। आरने बी* ए्‌० एल पूछ० बी० तक अध्ययन किया है। जाति पेया के छिए आपके हृदय में 
भी बढ़ी लगन है। आपके विचार समाज सुधार के सम्बन्ध म बहुत गसे ओर छत्कत हुए हैं। साम्राजिक 
सभा सोसासटियों मे आप भी बरत उम्साह से भाग छेले हैं । 


सठ अमरसी सुजानमल का खानदान, बीकानेर 
( सेठ चाइमलजी डड्ढा सी? आइ८ इ० ) 


पेट असरखाजी विएाकर्साजा के तीसरे पूत्र ये । आपनी अपने पिसा की ही तरह बुद्धिमान 
और व्यवहार कुझाए पुरुष ५। आपने अपने व्यापार की बुद्धि के रिए सुतूर मिजञाम-हैदराबाद में मेससं 
अमरसी सुजानमक के नाम से अपनी फर्म खोली । यहाँ पर आपकी फर्म कमसे बहुत तरकीं को प्राप्त हुई । 
यहाँ की जनता और गास्य में इनका अच्छा सम्मान था || हैदराबाद रियासत से आपका छेन देंस का 
काफा स्थचड़ार था। एक बार एक कौमती हीरा आपके यहाँ रहा था, जिसकी रक्षा के लिए स्टेट की 
ओर से सो मबान आपके यहाँ तैनात रहसे थे । आपके दावों मुकदुमों के लिप निज्ञाम सरकार मे एक 
स्पेशल कोर्ट नियत बर रक्‍्खी थी जिसका नाम “मजल्सि साहुबाम” रकखा गया था। इस कोर सें 
आपके सब दाव बिना सटाम्प फस के खिय शान थे तथा बिना मियाद के सुनवाई होती थी! 

शाह अमरसीती के काई सम्सान न होने से आपने अपने छोटे भाई टं।कमसीजी के पुत्र नथमलजी 
के दसक छिया। सेठ नधमलजी के सेठ जीसममसू्जी ओर सुजानमकजी नामक दो पुत्र हुए । 

सूप मज,नमत ॥-- आप थी बढ़े ब्यापार कुशछ और प्रतिभा सम्पन्न ब्यक्ति थे । आपने अपने 
ब्यापार को बर्ड तरक्की ही । आप ही ने सेबाइ स्टट में अपनी फर्म का स्थापित कर सुहानसरू सिरेमछ के 
मास से अपला काश्वार भारग्न किया । इतना ही नहीं आपने अपने उ्यापार को पजाब तक फैसाथा और 
काहौर, असृतसर इृष्यादि स्थानों पर भी अपनी शास्दाप र॒तशापित की । आपके पंच पुत्र हुए ओोराबरसऊर्जी, 
हुद्ाश्मछक्षी, सिरेसकजी, सर्मारमणजी और उदयमसछजी । इनमें से पहछे तीन भाई तो नि सनन्‍्तान स्वगंबासी 

* आएग) व्यापारिक साकत के सम्दन्प से यद मात प्रसिद्ध है के पक भार गेंद आ्यफ बल्लाल को 
हैदराबाद श्तखा से किसी विषय पर आपकी तनातनी हो गए थी, इसमे उत्तेगित हो पघ्यातन बह, पर इसनी हुशिडिथों एक साथ 
करदा दी कि मेड, को मुगातान से इन्कार कर देला पढ़ा, इसमें आपको बहुत रुपया खर्च काना पह़! । 

शेदथ 


ऑदार जाति का इतिहास 
हो गये चौथे सेट समीरमछजी के भी कोई सम्तान न होने ले उन्होंने अपने छोटे भाई उदयमलछजी को दस्तक 
ख्यि । 


सेठ उदयमलजी--आपका जन्म सवत ३:८६ में हुआ। आपने भा भपने पृश्रजों के व्यापार 
और कारति को अक्षुण्ण रकरा । राज्य और प्रजा दोनों ही क्षेत्रों में आपका काफी सम्मान था। आपको 
शज्य की ओर से संवत १९१६ में एक ल्वास रुका हनायत हुआ जो इस प्रहार था - 

श्रीराम्जी 

( सही / 
सके शाम नर खठ मन लिर्स टप्रा 5 बच पंच पा पए मार मद ने पहल 
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सु हाथी बा प एक वाझ, कद अपर "बर ना, « के 5 १४१ 


वी पुए मे मेन, 4, सेठ पेदवे मा प्लवए इच्वह तब इक शा) ६ नस बे ६, ५ 


इज्जग आबरू मे गे आय शा परत चल हु १, हज 4३ ॥7 » 5, अ्रा३ । ४७ १ 
घालस »# रच शनत घतजी ऋच से 48 4 न / ४४ इ0. पतले हे किएए4 
4. न हे ३६... ९ ह ्‌ 3 

दुनरी देर हुई वा ईैज दिल मह ज्ती रखने रकहथ ने " बुत », अप किपरक सम श 4 
राफेने परमाया के सु तन रुख जगाने कैम | एज ९ ४६ मरी यछ उरी / 


इससे पता चलछता है हि राज्य में क्षापका किलना सम्मास शा । आपके एक पुद्र॒ लेड 
शॉदमछलजी हुए । 
सेट चान्दमलर्जा सी० आइ० ३० 
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आपका जन्म संवत १९२६ में हुआ। आप भी इस खानदान मे बड़े प्रतिष्ठित ब्यक्ति हुए | 
आपने प्रारम्भ सें अपने व्यापार का विस्तार करने के 2ददेश्स से मास कश्कत्ता, सिलहट, भौर | पत्ाब ) 
इन्यादि स्थानों पर जपना फम्म स्थापित की । हसक अतिरिक्त लावश स्टट के आप स्टर भैहर मी हूए्‌ । 
देशी राजाओं और ब्रिटिश गवर्नसर में भी आपका चढदू। हलजत थ।। सरल सरकार ने आपको री ० जाईं० 
ईं० की सम्माननीय उपाधि से विशूषित किया था । निजाम सँट में भा आपका अच्छा ?स्मान था । वहाँ 
पर आपका दरबार में कुरसी और चार बोडों का बरा। में बेडन रा अम्मान प्राप्त था । बांकानर के देख 
तोक नामक स्थान पर आपने करणो माता के मन्दिर का प्रथम हार बनवाया । इस हार की कारीरारं। और 
कोराई इशनीय है। इसके बनवाने में करीय ३॥ लाख दुएया खर्च हुआ | खाई सिष्ठो सथा और कई कोय 
इस द्वार को देखने के किए आये थे। सबत्‌ १९०५ में पक दिन द्रबा बीकानेर ने जापके यहाँ पैक आशेग 
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छॉमान म्व० सटठ चादमलजी ढह़दा सी ग्राह० ई- बाकानर 





कलकत्ता सोप बरसे ( सगलचन्द झानन्दुमल्त ढढढा ) बीकानर 


बंददा 


कर आपको अपने परसनछ स्टॉफ का मेम्यर बताया। साइकारों में शहर सम्मान सब से पहले आप ही को 
मिला । इसके अतिरिक्त और भी ऋई देवा! राज्यों से कलापके तालुकात बढुत अस्छे थे। बीकानेर और 
ब्रदयपुर से आपको कई स्थास रुक्‍के भी मिल थे जिनमें एक दा नस दिये जात 4 । 








श्रा जेचमोनपायगुजा भेहाय 77०20 मह ए (जद वार. शाह वाजलआर 

नानठ शितामाण क्र *गरासेहजी बद्धादुर कम्प गद्िका 
श्ांतासजी 
4 धु। >7)९ हि के प्रश्न ० झप्र्ाड़ू बचे उपसच ३६०७, अट्यछ-ल व... छम्न) 








हुआ पर, बार थे. हाई व हुआ नहीं सा _म ये जमा खतर रख ह0 आय राजा दावा 
बार मल ३ ६ ७ दा सुअर रर 4 हऊब उसी बाए गरह 4 हरकत ने रेम। दिल जम 
रख सब है पर शाइज जिम १६ धरुत छग हुमा व काश मुल्ज! भू परक ने पड़ना 
+ !।] बचेन छ शर आगों मे दम पत्च दिनरी दर हफ़े तो मगनमल ने पका मल दज 
सजुत्‌ ।, ३१ खिता 'अख्धद वर्दी ५६ 
हुसी प्रकार के आपको और भी पचीसों रुकके रियसतों से प्राप्त हुए थे। इनको भी साजीम, 
हाथी, सिरोपार, सिरपेंस, मोर्ता की कप्ठी, बैठक, और किले में सिहपोक दरशमे तक चदुकर आने के 
सम्भान प्राप्त थे । 
कहना मे होगा कि सेठ चॉदमलओं अपने उमच्चत काछ में सारे भोसवाल समाज में प्रथम ऋअणी 
के रईस और उदार ब्यक्ति थे। इनछो तबियत महान्‌ था और यद्द मानता उस स्थिति में भा बैसी ही बनी रही 
जब ये अपने अन्तिम कुछ वर्षो में आाथिझ दशा से कमजोर हो राये थे । आपका स्वगंदास सजत्‌ १९९० 
में हुआ । 
मेठ टीकमर्साजी का परिवार बीकानेर 
( सेठ गुनचंद मंगचंद ) 
सेठ टीऋमशीई---आप भी अपने बस्धुरओ की तरह बहादुर प्रकृति के बुद्धिमान प्ररुष थे । 
आपने भी बीकानेर में अपना क्ारवार स्थापित किया था । आपका स्वर्गंवास फछीदी सें ही दुआ, आपके 
झबदादह स्थान पर आपके पुत्र फारूचम्दओों ने पक देवाकथ बनाया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ 
मथसफछजी, साणकचन्द बी भौर ७छालचन्दुजी थे ।. इससे से मवमलछजी सेठ अमरसीजी के यहाँ दृत्तक चढ़े 
शथये । दुसरे पुत्र साणकणन्दओ का परिचय अम्यश्र दिया जावेगा । 
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ऋएसबक कि का इतिहास 


सेठ लालचबदजी-- जाप बीकानेर में बैक्िक् का व्यापार करने थे । आपका लेन-देन अकसर 
शाजा, भहाराजा और जागीरदारों के सथ रहटा था। ज्योतिष विषय के झ्राप अच्छे आनकार थे । बीकानेर 
की तरफ से आपको छड़ी सथा रपरास का सम्मान प्राप था। आपको समय २ पर कई रुक्के परवाने भी 
मिछे ये। आपके बारूघन्दजी और गुनसन्दजों नामक दो पुत्र हुए।_ बाछचम्दजी के कोई सम्तान न होने 
से शुनचन्दजी उनके नाम पर दत्तक लिये गये। सेट गुनचन्दजी भी बढ़ी सरल प्रकृति के सज्जन पुरुष 
थे। द्रबार से आपको भी बहुत सम्मान प्राप्त था। आपका स्वरगंवास सबत्‌ ९३३ में हो यया । 
आपके मंगलचन्दुबओ और क्ानन्दमलछजी नामरू दो पुत्र हुए । 
सेठ मगलपचन्दजो--आप इस परिवार में नामोकित ध्यक्ति हुए। जब आप केवल १४ वर्ष के 
ये तभी से आप म्यापार 8रने रूगे। आपने अपने जोवन में मिश्न सिश्ष प्रकार के व्यवसायों का 
संचाऊम किया | इनमें कपड़ा, मू गा और साबुन विशेष हैं। आप कपड़े एवम म ते के लिये हम्दन 
की फर्म मेससे “जूलियस कारपल्स के वेनियन थे! व्यापार को विशेष उ्तेजन प्रदान करने के लिये 
आपने मद्रास परैरद स्थानों पर अपनी फमें स्थापित की थी | रफ्वपुर में जूट और वैकिंग का काम फ़रने 
हे छिये भी आपने फर्म स्थापित की थी । इसके अतिरिक कलकतत के मशहर साइन के कारखाने कलकत्ता 
सोप वक्‍्स को आपने खरीद झिया । इस समय हस कारखाने में पैजानिक दंग से साथुन बनाया जाता 
है। इस कारखाने की स्थापना आचार्य्य पी० सी० राय ह द्वारा हुईं थी। यह छारख/ना भारतवध में 
सब से बढ़ा माना जाता है। इसका क्षेत्र फझ करीय २० बीघा है। सेठ सगझचादर्जी का स्वरगंबास 
संतत्‌ ९८९ में हुआ । इसके पूर्व आपके भाई आनन्दमणजी श्व्गंबासी हो छुके थे। आमस्दमछनी के 
दो पुत्र दुप । बा बहादुर्रसहजी और बाबू प्रतार्पसिदजी ' इनमें से प्रतापलिहर्शी सेठ मज़छू्ययजी 
के नाम पर दृरसाक गये । 
इस समय इस परिवार में आप दोनों ही भाई विमान हैं । आप छोर मिसमसार और सज्जन 
ब्बक्ति ैं। सेट बहादुरसिंदज्ी बींकामेर स्टेट में आमरेरी ममिम्ट्रेंट ैं। साथ ही कप स्युनिसिपक्त 
मेम्बर भी हैं । श्रतापचन्द्जी सुधरे हुए विचारों के देशमक्त र,क्जन हैं। आपके मरप्रलिंहर्जी, घनपत- 
सिह और इस््रस्िंदर्जी नामक तीस पुत्र हैं। कझकता ०० क्लाईव स्ट्रीठ में आपका पैकिंग, जूट, मूंगा 


और साजुन का ब्यापार होता है । 
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शाह सादुलसिंहजी का परिवार, जोधपुर 
( सनोइरमलजी सिरेमलजी, जोधपुर ) 

शाइ लेतसीजी के चऔये पुत्र कम्मसीजी के सादुऊसिंदज्ी, सांवतसीजी, राषसिंहजी, दीरासिहजी 
शुरुतानचन्द जी और सुक्तायसम्दुजी मामक दः पुत्र हुए । इनमें शाइ सादुससिदजों के कमऊसीजी और 
साकमसीजी मामक दो पुत्र हुपए। टस समय इस परिवार की झरार्थिक स्थिति अच्छी थी। राज्य से 
आपका काफी ऐेम-दैन रहता था। जोधपुर और मैसकमेर रियासतों में भापका बढ़ा सम्मान था । 

शाह कमससीजी-- शाह कमझसीजी के मैनसीजी और टठाकुरसोजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें 
मैनसीजी के कोई सम्तान म होने से हमके माम पर ढहा जालिमसिहजी के छोटे पुत्र हरकसशजी दशक आये । 
झादई हरकमरलजी ओसवारू समाक में स्व प्रथम धंग्रेजी के शाता भे । श्राप जोधपुर स्टेट में सिश्च २ 
पहूँ पर सफकतता पूरक काश करते रहे । आपका ध्यर्गंवास संत्रत १६४२ में हुआ । आपके मबोहर कओी, 
असराजजी और खाममणजी मामक शीन पुत्र हुए । 

दश्दा मनोह्दरमलजो--आापका जन्म संबत १९२४ मे हुआ । आपका सिक्लज मैट्रि: तक 
हुआ ।. आपने मेहते में साथर वशेगाई और सहकफसासरास के हिन्दी विभारा के शुपरिष्टेण्टेष्ट का काम 
की भोग्यता से किया । सन्‌ १९१७ में जाप सर्विस से रिटायर हो सये । इस समय आप जोधपुर में 
आररेरी मजिस्ट्रेट ैं। जातीय सेवा से पेरिस होकर आपने सम्‌ १९३० में ओसवाक कुटुम्य सहायक 
इब्यनिधि का स्थापन किया । सभम्‌ १८९८ में आप अीसंघ समा के सेकेटरी बनापु सधे । इस सभा के 
हारा जापने काफी समाज सेवा की । मोधपुर की इस्व॒युरेस्स कम्पनियों के स्थापण में भी आपका बा 
हाथ है। आपकी सा्ंजनिक स्पिरीट बहुत प्रस्ंसनीय है। आपके पुत्र मारोखिहजी इस समय पोछिस में 
सबय-इम्स्पेक्टर हैं। आपके श्राता दहा जसराजजी का जन्म संघद १६३६३ में हुआ । आप टाकुरसोजी के 
पुश्न भीवन सीओ के नाम पर दसक गये । 

शाह सालमसीजी---शाह साक्रमसीओी के आर पुत्र हुए, जिसके शाम कम मे जासिमसिंहजी, 
अद्ममक्जी, मुरक्षीयरजी भौर कानमसमी ये । संभल्‌१९०० के करीब शाइ जआालिससिंहजी जोधपुर आये । 
जाप कही तीम बुद्धि के व्यक्ति ये। संबत १९१३ में आपका स्वर्गंबास हुआ । भापके रतनमझली और 
इरकमक्षजी मास्क दो पुत्र हुए । इधर से हरकमकजी, मैमस्ीजी के नाम पर दत्तक अछे गये । शाह 
रतनमकओी का संचत्‌ १८९२ में जन्म हुआ । आप बढ़े व्यापार कुछक, प्रदीण और साहित्य प्रेमी स्यक्ति ये । 
रियासत के दीदान, पुत्सुद्दी भी कई गम्भीर मामलों से आपकी सकरह लिया करते थे । संवत्‌ १९४२ में 
आपका स्वर्गंवास हुआ । आपके सिरेसलूओी मास्क पक पुत्र हुए । 
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ओकााक बाति का इतिहास 


इड़ा सिरेमलजी 


लाएका जप्म संघत्‌ १९२४ में हुआ । संबत्‌ १९४९ में भार नागौर के हाकिम हुए। हसके 
पषचात सन्‌ ३८८९ से १९ तक छाप कृष्णा मिछ स्यावर के भ्रोंढिटर रहे! हसके परचात्‌ आप एक साक 
श्रक् चुकः के हरकिस रहे ।  छोचत्‌ ॥९५६ में भाप कस्टम सुपरिण्टेण्डेण्: हुए। महाराजा आकिमसिंदजी 
आपके कामों से ददे खुदा थे । आप दरबार के कुछ समय तक प्राइवेट कामदार रहे थे । इसके 
परचात्‌ कई अच्छे २ स्थानों पर काम करते हुए सन्‌ १९।३ में रेख सुपरिष्टेण्देण्ट के एद पर नियुक्त हुए । 
सथा सक १९२६ में इस पद से प्रेष्यूटी केकर रिटायर होयये । आपको अपने उत्तम कार्यों के उपकक्ष में 
कई अप्छे भच्छे सार्टीफिकेट मिले हैं। रिटायर होने के बाद भी भाप रीयां के नावाछगी डिछाने को 
स्यवस्था कश्ने के किए मेजे गये ये । जाप बढ़े स्पष्ट वक्ता हैं । इस समय आप सिंदसभा कुटुम्य 
सहायक फण्ड' को मेनेजिंग कमेटी के मेम्बर तथा हन्स्युरेस्स कार्पोरेशन के डायरेक्टर जौर ओसवाछ कन्या" 
झाका के सुपरवाइजर हैं। आपके सदनलिहजी, सुजानसिहजी भौर सज्जनसिंदजी नामक सोन पुत्र हैं । 
मद्ससिंहजी का जस्म संवत्‌ १९३४ में हुआ । एफ्‌% ए्‌० तक पढ़ाई करके आप फूछोदी के हाकिस नियुक्त 
हुए । आपका कम रख में ही स्वगंवास होगया। दूसरे पुत्र सुजावसिहदर्जा का जन्म सत्‌ ॥८%१ में 
हुआ । जापने मेंट्रिक तक अध्ययन किया ! 

सज्जनसिहओ डदढ।--आप दा सिरेमकूजी के तीसरे पुत्र है । आपने वी० ए० एुछ० एछ० बी० 
शक विशज्ञाष्यचन किया। आपका विवाह हन्दौर के प्राइम मिनिस्टर राययहादुर सिरेमछजी बापना खीं* 
जाई० हे? की पुत्री से हुआ । आप सन्‌ १९१८ में हन्दौर में फुस्ट क्छॉस मजिस्ट्रेट नियुक्त हुप । इस 
काथ्य को आंप अभी बड़ी थोग्यता से संचाकित कर रहे हैं । भाष बद्े सम्भन और इतिहास प्रेमी 
स्पक्ति हैं । 

बहा सालमसिंहजी के छोटे पुत्र बदूनसझजी संवत्‌ १९४५ में स्‍्वरगंवासी हुपए। इसके कुम्तूस- 
मलरजी भौर सोभग्यमकजी तामक २ पुत्र हुए ! डहा कुन्दनमछजी हैहराबाद में कपड़े का भ्यापार 
करते हैं। संबत्‌ १९३१ में इनका स्वरगंदास हुआ । हनके दसक पुत्र उम्मेदमझूली अजमेर में व्याज 
का धरना करते हैं । 


श्छए 
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श्री सजनसिहजी ढह्ा, पर्शेशनछ हि मजिस्ट्रेट, शन्‍्दार । 


। 


डड़ढा सुल्तानमलजी का परिवार 
( सेठ बख्तावरचंदजी फ़लौदी ) 

ढटा सादुकसिंहजी के छोटे भाई सुख्तानचन्दर्जा थे। उस समय में इस परिवार की दुढानें 
जोधपुर, फुछौंदी, पारा, हैदराबाद, शभयपुर, बस्वई, शाइजहांपुर हत्यादि स्थानों पर थीं । संबत्‌ १८०० 
से १९१९ तक इस परिवाश की स्यापारिक स्थिति बहुल अच्छी रही। इनकी सबसे बढ़ी दुकान 
हैदराबाद दक्षिण में सुखतानचस्द महादुरचम्द के माम से काम करती थी । दवा खुकतामचन्दजी के 
स्मारक में फूलौदी में छत्नी बनी हुई हैं । 

सुख्त्तानचस्द॒क्षी के पश्चात्‌ क्मश बहादुरखस्दजो, रेस्कचम्दज़ी और झिवचंदजी काम देखते रहे । 
शिवचर-ूजी के पुत्र असतावश्चस्दओ और कारुचन्दजी इस समय विद्यमान हैं । इनमें से रारयम्दजी 
जममादासजी के सास पर दत्तक गये हैं। दहा बस्तावरचस्द्जी का अन्म संबत १९२७ में हुआ । संवत 
१९६४ तक आपड़ी तुकान मदास में रही । आपने सुखूतानअल्युजी के कुटम्य की ओर से एक रामद्रारा 
महेरवरी समाज को और दो उपाधय सम्बगी भौर बाइस सम्प्रदाय के साशुओं के दहराने के सिसे सेट 
किये । आप फरौदी स्पूनित्तिपक्िटी के मेम्बर रह चुके हैं। आप का परिवार फकौदी में बहुत प्राचीन 
झौर प्रतिष्ठित माना जाता हैं ! 


डड्ढा अभयमलजी का खानदान 
( हेसचंदजी हष्टा सोलापुर ) 

डह। सारंगदासजी के पुश्रन नेससीजी के ६ पुत्र हुए, उनमें तीसरे पुश्र॒ अशयमरूजी थे । इनके 
सिवजीरामजी सुझचस्दर्शी जादि ४ पुश्र हुए । इनमें घिवजीरामजी संचत्‌ १८७० । ७५ में पैसलमेर के 
दीशन हुए। वर्ड से रियासत की साराजी होआने से आप कऋुछोंदी आराये तथा वहीं आपने अपना 
स्थाई तिवास बनाया | आपके पुत्र अमीचन्दजी ने जोवद ( मशवां ) में बैंकिंग स्थापार चालू किया ! 
आपने गधाखियर स्टेट की कौंसिक में भी भण्छा सम्मान पाया था। जापकी दृकाज जापद की सरपंच तुकान 
शथी। आपके पुप्र रायतमलज्ञी सी प्रकिष्दा प्राप्त स्वक्ति कुप । इनके पुत्र केंसरीवन्दओ का अस्पकय में 
ही रबर्गपास होराबा था । इसकी घर्मंपत्नी श्रीमती जुहारणाई ने फरौदी के घार्मिक सेत्र में भचष्छा मोम 
पाया! आपने शौर्ययात्रा, श्वामि वस्सश आदि कारों से छशमर ३॥ छाख रुपया ब्यय किया । आपके 
पुज्न फूछचन्दजी अप्पायु में संचद्‌ १९४३ में स्वगंधासी होधपे। आपके पुत्र तेसीचल्दजी का अप्स संगत 
१९१८ में हुआ | 

१७७ 
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डहा नेमीचन्दजी विशेषकर राबालियर रहे, तथा बहाँ सेठ नथमसखजी गोकेछा की दुकानों का 
काम देखते रहे। आपने फलौदी ने ज्युनिसिपेखिटी कायम करने में अधिक परिश्रम रिया, तथा आज बन 
उसके सेक्रेटरी रहे । धंवत्‌ १९७५ में आप स्वगंवासी हुए। आपने संगत १९६५ में मजास में दुकान 
खोकी थी। बह आपके स्वर्गंवासी होने के बाद आपके पुश्रो ने उठा दी | सेठ नेमीचंदर्जी के प्रेस चम्दजी, 
हेससिंध्जों और ज्ञानचन्दनी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। प्रेमचंदजी का जन्म संवत्‌ १९७६ में हुआ | 
आप अपनी जावद दुकान की जसीदारी का काम देखते हैं। छगमतग ५ हजार वीघा जमीन आपकी 
जमी-दारी की है। आप जावद में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे । इनके पुष्र मदनसिहमी तथा 
बभूससिहजी हैं । 

ढष्ठा हेमसिंहजी का जन्म १९८८ में हुआ । आपने जोधपुर से मेट्िइ पास किया । आरम्भ में 
आप १९८० तक मठास इर्गिस्ट स्टोअर के नाम से दघाइयों का स्यापार करते थे | वहाँ से आपको आपके 
श्रसुर फलौदी निवासी सेठ मेमीचंदजजी गोछेछा ने अपनी सोछापुर दुकान का काम सम्हालने के लिए 
बुछाथा । इसलिए इस समय आप हस फर्म के भागीदार हैं। आप जिचारवान तया उद्नतिर्शीकू युग के 
सदस्य हैं। आपके पुशत्र॒ महावीरसिंदजी हैं। हेमसिंहजी के छोटे भ्राता ज्ञानसिह्जी, दहा एण्ड कम्पनी 
मवास गासक फर्म पर कारय करते हैं । 


सुराणाः 
मुराद गोत्र की उत्पात 

सुराजा गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह किस्बटन्ति है कि इस गौग्र की उत्पत्ति जरदेव नामक 
एक सामंत से हुई है। ये तत्कालीन सिद्धुपुर पाटन के राडा सिद्धराज लगसिंह के प्रतिहारी थे ये बे 
बोर और पराक्मी भे। इनके सात पुत्र हुए, जिनके ताम क्रमश, सूरजी, सोवछजी, सामदेवजी, रामदेवजी, 
कारदजी बगेरह थे । थे छोग भी अपने पता की भांति बड़े वीर और साहसी व्यक्ति थे । यह वह समय 
था जब महस्मूव राजनबी का कातिछ हमछा भारत पर होरहा था। वह घूमता हुआ गुजरात की ओर भी आया 
और उसने सिद्धपुर पाटन पर अढ़ाई की । इस समय मगदेव के प्रथम पुत्र सूरती सेनापति के पद पर थे । 
उन्हें राज्य की रक्षा की चिन्ता हुई। इसी ससय देमसूरिजा महाराज वहां पभारे । सूरजी ने सहाराज से 
युद्ध में विजय प्राप्त करने के छिए प्रांता की । महाराज ने जऔैन घम स्वीकार करने «। पतिज्ला करवा ढ१ 


विजय पताड़ा यंत्र सूरजी को दिया । भुजा पर बस्त्र को बोधकर छूरजी युद्ध -खेत्र में गये। घमासान चुद 
२०९ 
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हि सृराशाबश का ग्ारि विवानम्यान तानध मर झा 
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मजाते केत करत दाश बा समुनतीए 
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सुरागा परिवार, चुरू । 


| भक्त १४०-के ठशमग चूदम शकर गिवास किए , 


श्रज्श। 
होते के पश्चात्‌ अत में विजयशी सूरजी को ही मिछी । यतन छोग पराजित होकर भांग खडे हुए। जब 
स्रजी विजयी होकर दरबार में पहुँचे तब सद्दाराज ने आपके कार्यों की बड़ी प्रशेसा की! और कहा, भास्तच में 
सुम 'सूरराणा' हो । तबसे तनके वशज सुरराणा ले सुराणा कह लाने लगे । इसी प्रदार और २ भाइयों से 
और २ योज्रों की उत्पत्ति हुईं | जैसे संल्दजी के साँसला, सांवरूजो से सिचाऊरू इस्यादि। सांवरूडी के बदे पुत्र 
हुष्पुष्ट थे श्रतपूथ कोर उन्हें संड़ मुसंद कहा करने थे अतपुव इमकीो संताने सांड कहस्ला'ईं। सांवछजों के दूसरे 
पुत्र सुकमा से सुल्लाणो, तीसरे स्वालदे से सारेचा और कौथे पुत्र पूजमदे से पूनमियां प्ाख्ता प्रकट हुई । 


इसी झुराणा परिवार में आरोे उलकर कई # सिद्ध २ व्यक्ति हुप्‌। उनमें मेहता अमरचम्दजजी 
सुशागा भी एक थे । आप तत्कालीन बीकानेर वरबार के दोगाज थे। आपने दीकामेर राज्य की जोर से कई 
पुर किसे एकम्‌ उनमें सफहूता प्राप्त की । जाप बढ़े राजमीतिक्ष, वीर और बहातुर व्यक्ति थे। आपका 
विशेष परिक्तय इसी अंथ के राजनैतिक और सेगिक महत्व नामक कीषषक में दिया गया है । 


चूरू का सराणा परिवार 


खुरू बीकानेर राज्य में एक छोटासा किन्तु सम्पन्न नगर हैं। यहाँ सुराणाओं का पुक श्रतिष्टिश 
घराना है। थह वंश अति प्राचीनकात्द से सम्पन्न तथा राज्य में बहुत गष्यमान्य रहा है। सह वंश 
क्ाभरा विक्रमी झंवत्‌ १८०० में नागौर से शुरू आकर बसा था। इस प्ंश्ष बाऊे भी इवेताग्वर तेराएंथी 
जैसी हैं। इस घराने में बदे-बद़ु बीर हो गये हैं। जिसमें सेट जीवनदासजी का नाम विशेष रूप से तध्सेश- 
भींव है। प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने सिर कर जाने पर भी चिश्कार रुक तकवाश अराई भरी जिससे दे जुझार 
थोड़ा प्रसिद हुए | आज तक स्ियाँ उनकी बारता के गीत गाती हैं । जीयनदासओ के चार पुत्र थे, 
जिलमें सकते बढ़े पुत्र सेठ सुख्यरूर्णी चुरू आकर बसे । 


करूकरे की मेसस “तेजपाफ वृद्धियसद” मास की प्रसिर फर्म हस्ती परियार की है। इस कम में 
कपडे और बैंकिंग का काम होता है। इसका एक छाते का भी कारखाता है, जिएयें प्रतिदिन ५०० दर्जन छाते 
लैयार होते हैं । यह कारखाना साइस भर में सबसे बढ़ा है। भी रुखसातंदजी मे पिक्रमी संबद १८९३ में 
इस फरमे को स्थापित किया था। डस समय कषकतता में मारवादियों की सिर्फ पाँज दस दूकाने थी । उन्होंने 
इसका “रुकमानम्द दृद्धियंद” मास रखा । पीछे संक्त ९६२ में अब इकमाजी के वंशज दो विभागों सें कह 
दायें तब से इस फर्स पर “तेशपाकत शृद्धिसस्तु” मास पड़ने छगा । 


सेड सुसमराओं के बंसओं ने इस अमाने मे अब भारतपर में सवंत्र रेटवे छाइनें गही छुकी मं 


दृक़क- 


ऋशषर आधे का इतिहास 


जस्यन्त साहस पूरक जछ और स्थक् सागों से दूर २ देशों में जाकर अपना व्यापार फैलाथा ऋककत्ता प्रसृति 
मराहों में कई फर्मे स्थापित की जिनमें पिष्रोष उल्केखभीय यह हैं: -- 
कककता में--( १) रुक्मभानण्द बृद्धिजरद, |(अब) तेजपाऊ बृद्धियन्द (२) ऋरुकरण सुराना 
(३) ग़ण्कत शुसकरण (४) ऑचन्द सोहनछारल (५) मुशन्नालाक् शोभाउन्द (६) सुजानमल करमचस्द 
(०) चम्पालाक जीवनसक (८) छाभचम्द मालचन्द (९) तिलोकचन्द जयचन्दखाल (१०) तनसुखदास 
दुष्लीचम्दु (११) इश्चंदराय मुश्चाछाख (१२) हरचंदराय सोभावंद (१३) सुराना वादस और (१४) सुरामा 
एण्ड कम्पनी इस्यादि । 
बम्बई में--इद्धिचन्द झुभकरण, रंगून मे--तेजपाल बृ दियंद, मियानी में--अद्भकरण सुजानमक 
फ्देकावाद में---काऊू्राम जुहारसछ, अहमदाबाद में---भानमलछ मानमछ इत्यादि । 
इसमें से कक्करा की अहुक्सी फर्से अभीतक सुचारू रूप से चलती है। अन्य क्थानों में ब्यापार 
की अशुविधा के कारण बन्द्र करदी गई हैं । 
स्वर्गीय सेठ रूझमानन्द जी, तेजपालजी आर वृद्धिचन्टर्री--आप तीनों भाई खेठ बालचन्द्जा के 
पुत्र थे । आप बड़े हो शियार व्यापार कुछछ और वीर ध्यक्ति थे / इन फर्मों की विशेष सरक्ी का श्रेय 
आप ही छोगों को है। आपका राजदरवार में अच्छा सम्मान था। आपहे समय में संवत १९२२ में 
पक बार जगात का झगड़ा चछा था । उसमें आप नाराज होकर बीकानेर स्टेट को छोड़कर सपरिवार रामराद 
(जयधुर स्टेट) में इछ्े गये थे। फिर महाराजा सरदारसिहदजी ने आपको अपने स्वास ग्यक्ति मेहता मातेमरुणी 
गाबतमछजी कोचर के छाथ अगात महसूछ की माफ़ी का परवाना भेजकर आपको सम्मान सहित वापिस बुराया 
था । छं० १९२५ से सहसीसदार अवदु्ूहुसेन के जमाने में चुरू में जब बु्ों बरैर रपर्ग छगाई गई तब आप 
कोग फिर रु होकर मेहडसर ( जयपुर स्टेट ) में ब्रे गये। किर महाराजा ने सोहमस्सद अव्यास 
खो को स्वास स्कके देकर मेजा और बीकानेर बुक कर आप छोगों को परों में पहनने के सोने के करे छंगर, 
छड़ी सपड्डास वगैरह बर्शी । आपके द्वितीय आना सेठ सेजपाछजी का स्थर्गवास सवत्‌ ९२१४ में होमाने 
से आप छोग #हुत खिन्न हो राये थे । इसछिये ये सब इजत छेने से अस्यीकार किया। श्रीमान भहा* 
राजा ने अ्सस्न होकर सिरोपाव, मोतियों के के, और ऋढ़ने को रथ घररह देकर आप सोगों को सम्मानिस 
कर वापस चुरू मेजा । तब से आपके परिवार वालों का राज दरवार में विशेषमान है, और वसा 
महाराशा भी आपके वंक्षओँ पर विशेष कृपा रखने हैं। आप नामों भाइयों का जाम कमस' 
संबत्‌ १८०६, 3545 और ॥८६१ में, और वेहावसान क्रमझ विक्रम संबरत १९४२ संवत्‌ १९५४ 
और संत्रत्‌ १६५९ को हो गया, सेट कृद्धिकमदजी को कोश कासुरामज़ो भी कहते पे | 
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स्वर्गीय छठ जुदशमलछमी व गलाबसन्दर्ज---आप सेठ रुफट्ानग्वज्जी के तीखों पुच्चों में म्रथस व 
द्वितीय पुत्र थे। आपका जत्म क्रमश खत्रत्‌ १९०६ और १२०९ में हुआथा। आप बढ़े बोर ओर 
लेजस्वी हो गये हैं। आपका स्वर्गवास क्रमश पझ्बस १९३२ और १९६२ में हुआ । 

छठ उदमखन्दऔ--आप श्री रुक्मानन्दजी के सब से छोटे पुत्र हैं। जाए बहुत सररू सिस 
भौर मिछनसार हैं। आपका अन्म स्वत्‌ ।९१४ में हुआ। आपके तीन पुत्र ओर चार पृत्रियां हुं, 
जिनमें से २ पृश्न और । पुत्री असी परेमान हैं। इस समय आपकी करंल ८० जय को अवस्था है | 

स्वगा।य ताक्षा।मर्जा--आप सेठ शेजपाक्षज़ी के एकमात्र पुत्र थे । आप बड़े तेजम्दी, विद्याव्यसनों 
और करे बीए पुरुष थे । आपका ध्यान पुरातत्व सम्बन्धी स्पोज्ों की ओर विशेष रहता था| आपने अपने 
यहाँ ' सुराता पुस्तकालय स्थापित किया, जिसमें इस समय सस्कृत, हल्दी, अंग्रेजी, फारखी इत्यादि 
भाषाओं की इजारों छपा हुई पुस्तकों के अकावा करोंद २५०० इस्तकिखित प्राचीन प्रंध ( पुरुतक ) मोजूद 
हैं। भापका राज दगबार में भों भष्छा सम्मान था। आप खुरू अ्युनिस्िपू थोड़े के आजीवन मेम्वर 
रहे और सन्‌ ॥९१३ ई० में अब बीकानेर राज्य में छल्विस्केटिव प्सेस्ककी स्थापित हुई तब से भाप इस 
भी सदस्य रहे । अर शीकानेर दरयोर आपको बहुत सानते थे । एक बार आप ने अपना एसेम्बली का 
पद एक अम्य सजन के सिय खासी कर दिया, तथ ओऔी दरबार ने अपनी ओर से आपको मनोनीत 
भेम्बर बना किया। इस अकार आप छरातार १५ धर्ष तक प्सेम्क्की के सदस्य रहकर राज और प्रजा 
की सेवा कारे रहें । भन्‍्त में जब लकये से विवज्ञ होकर भापने अपने पद त्थार-पत्र दिया, तथ 
महाराजा ने आपके पुश्र॒ ही झुभकरणजी को उम्मेदवार होने का विशेषाधिकार दिया ( क्योंझि बहा 
दिशा की मौजूदगी में पुत्र को मेस्बर बनने का अधिकार नहीं है ) आपका जन्म संदत्‌ १९३९ में हुआ था । 
आपके चार पुत्रिये हुई , पुत्र पूक भी नहीं हुआ / सद आपने श्रीऋड़करणजी के [हि तीद पुत्र श्रो झुभकरसाज को 
गोद छिया । सबत्‌ १९८५ में आप अपने पुश्र श्री छुमकरणजी भौर पौध श्री हरिसिद्जी को छोदझूर 
स्वगंबासी हो यये । आपका तप्माम चमुभुजजी था। 

स्वर्गीय सेठ अऋद्धपरणुदौ-सेड कृद्धायम्द जी के सीख पुदों में लाए सब से प्रथम थे । आप बढ़े 
प्रहापी पुरुष हुए । आपका ताम कठकत्ता को सारबाद़ी समाज मेंबहुत अप्रगण्य है।  रेजपाज वृद्धिवस्तु 
फम की विषोष उस्रति आप ही के जमाने में हुई। आप कुशक व्यापारी थे। आपने ही कलकता 
की मारवाड़ी चेम्बर भाफ कामह की स्थापना को और आजम्म उसके झमापति बने रहे। अ्खिक्क भारत- 
वर्षीय प्रेशाग्वर श्ेन तेरापंथी सम्पदाय की सभा की स्थापसा भी आपने ही की ओर आजीबन उसके भी 
सभापति इहे । जाप दिश्काक तक इनद! के ाभरेरी सदिस्ट्रेड रहे । सं* १९७५ में जब कपड़ा बहुत महंणर 
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ही राया था तब गवर्णमेंट ने कपदे के स्यवसाय का कंट्रोल करने के किये एक काटन अदकाइंअरी कमेटी 
(एंकस्‍एा खैवेश8जए 020फ्रगा(“८८) बनाई थी।. जिसमें सात मेम्बर थे उनमें भाष भी एक थे । 
आपका अम्म संवत्‌ १९२१ को हुआ था । आपने दो विवाह किये। प्रथम गृदर्णी से आपको सिरे एक 
चुच्र हुआ और दूसरी से चार पुत्र और पृक कन्या | आपके सिर्फ तीन पुत्र अभी पतंमान में हैं । आपके 
कथिष्ट पुत्र कु० फूलचन्दजी की सत्यु का भापके जीवन पर वहुत असह पड़ा । इसीसे सम्बत्‌ ११७५ में 
आपका स्वर्गंवास हो गया। 
स्व० सेट रागबदर्जा--आप सेठ इस्धिचन्दजी के हितीय पुश्र थे । आपका स्वभाव मिठनसार 
और सीघ! सादा! था । आपकी रुचि धार्मिक विषयों में अधिक थी । आप ही के अथक परिश्रम से कछकसा 
में भी जैन इवेतास्वर तेरापंथी विद्याउप की स्थापना हुई और उसके स्थाई कोप के लिये आपने बहुत घन 
संग्रह किया । आप उसकी कार्यकारिणी हमिति के समापति भी रहे । आपका जम्म संबत्‌ १९१८ को 
हुआ था। आपने भी दो विवाह किये। भापकों पहली पत्नी से पक पुश्र दो कन्या हुई और दूसरी से 
० पुश्न और थक कस्या, जिनमें से ७ पुत्र और एक कन्या, जिनमें से ४ पुत्र और थक पुत्र अब भी वर्तमान 
है। आपका स्वरंवास संबत १९८९ को हुआ । सेठ तोकारामजी, कदकरणजों और रावघन्दओ तीर्नो भाई 
बड़े उदार हो गये हैं जिस्होंने भी औैन इतेलास्वर तेरापंधी विद्याउप कझकृला को २०००१, शी मारवाड़ी 
होस्पिट्ड कखकसा को ५००१), भी चुरू पीजरा पोछ को ५० १) और हरी हिस्दू विशवविशाएस काशी को 
२७०१३) इत्यादि भ्नेक सम्याओं को हजारों रुपये दाम दिखे थे । 
भेठ छोटुलाबज(--आप सेठ इृढिचंदजी के कनिष्ट पुत्र हैं। आपका अस्स सम्बत ॥९8) को 
हुआ । आप हाथ के बड़े दक्ष है। बहुतसी चीजे अपने द्वाध से ही दना डाछते हैं। जो कारीगरों से भी 
बनना धुश्किस है। आपके तीन पुश्र और दो पूत्री अभी वनभास हैं। 
सेठ मोतीकालर्जी--आप सेर गुझावबचम्दजजी के एकमाश्र पुत्र हैं । आपका अम्म स्वत १९३२ को 
हुआ । आप बडे साहसी और व्यापार कुशर हैं । सेठ जुदारमछजी के हककौते पुत्र सरदारमझजी के 
स्थगंवासी होने के बाद सेढ मोतीलालजी, जुद्वारमछजी के मास पर दक्तक छिये गये । आपके पाँच पुत्र हैं । 
जिनमें से चौथे पृत्र भ्री कुकर शीवनसछजी को सेठ गुझवचदजी के भर कोई पुत्र न होने से गोद दे 
दिया है, और कमिष्ट पुत्र ढुँब॒र छकमकरजी ते इस संसार को भसार जान गुह त्याग दिया है, और मैस 
इजेसम्बर तेरापं थी सम्प्रदाय में साथ हो गये हैं । 
कुंवर सुजानम हर्ज|---भप सेट उदबचन्दओ ढ़े स्येह पुत्र हैं। जाप बद्े चोगी और भ्यापार 
कुझ ह हैं। आपका जर्म संचर्‌ १९३७ मे हुआ था। भापड़े ९ पुत्र और एक कम्बा हुईं! जिनमें कड़े पुष 
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कुँदर कम अातुजी का संवत्‌ १९७५ में स्वर्वास होगया। आपकी एक पुत्री गिधाद होने से कुछ समय बाद 
ही इस संपार को जभित्य जानकर दैराम्य भाव उत्पन्न होने पर अपने पति और परिवारबाएी को छोड़कर 
पझाभ्टी होगई हैं । 

सेठ प्रीचन्दकी--आप सेठ कशकरणजी के स्येष्ठ पुत्र हैं। भापका जन्म संबत्‌ १९६४८ में 
हुआ! आप चुरू स्पुनिशिफक बोर्ड के मेम्शर हैं। आप बहुत मिलदसार और बदार हैं। आपके एक पुज 
और पक पुत्री है। जाजकरऊ आप “तेजपाक हृद्धिचंद” कम के संचाकर्को में अपरगण्य हैं। 

सेंड शुमकरणुओ---आाव सेठ तोरारामजी के दस्तक पुत्र हैं। आप शिक्षित एवं सरफ़ित हैं । 
आजकल ' सुराग पृस्तकाकथ' का संचारत भाए ही कश्ते हैं। आपने इस पुस्त काकण की और भी दसअति 
की है । इस पुसाकास्ण की पिक्डिक बहुत सुन्दर बनी हुईं है। जिशका चित्र इस प्रंथ में दिया यथा है। 
आपका शाज्प में और यहाँ के समाज में अब्छा सम्मान है। कई वर्षो तक आप स्युनिसिष्क बोर्ट शुझ के 
सेम्नर, अभिवाने प्राथमिक शिक्षा की भव्य कारिणी हस्कूक कमेटी के मेर्जर, मजहबी कैशती और 
अस्माति के पुकद की प्रवश”्थ कारिणी कमेटी के मेम्बर, हाई कोर बीकायेर के भूरर और चुरू के आनरेसी 
मजिस्ट्रेट कहे । भी ऋषिकुर अह्ायप श्रम चुरू के प्रधान सनकी कौर की सर्व ट्टिकारिणी सभा चुक के 
उपसमभापति भी रहे । भरी मैनरदेतास्वर तेरा पंथी समा कलकरा के आप सहकारो मंत्री हैं । और 
कककता खूनिदर्लिरी इन्स्टीक्‍्वर के आप सीमियश भेम्वर हैं । सद्‌ १६२८---२९ ई« में आप बीकानेर 
केजिस्सेटिव प्सेम्वकी के मेम्वर रहे । आपका जन्म विक्रमी संवत्‌ १६५३ मिसी शावजण झुक्का ५ 
गुरुवार को चुरू गगर में हुआ । आपका प्रथम वियाह संबत्‌ १९६७ मिती पैक्ास्स झुक हे को सरदार 
झद्य निवासी सेठ पू्मशनन्दुजी मणसाकी की पुष्ती से हुआ था। आपका दियाह होने से १४ यर्य 
है पर याद ध्यापके अंवर इरिसिंद मासक एक पुत्र हुए । 

सए० मगर हरितिहकी--मेंचर इरिसिंद लेट झुमकरणजी सुशाणा के हककौते पुत्र थे । इनका 
जन्म संदत्‌ १९८१ की कार्तिक कृष्ण ९ को हुआ भा। चूंकि इस सम्पत्त भर में ३२ वर्ष के पीछे पुश्रोत्पसि 
हुई थी इसकिए इसके अन्मोस्सन के समण धुत उत्सव किया गया था। बाकक हरिसिंह बहुत होनहार और 
प्रतिया सम्पत्ष ये । लक्षणों से येखा भाखूम दोता था कि अगर बह बाक्ृक प्री आयु को पाता तो इस कुछ 
का दीपक होता । मगर दुर्भास्यच्रल माता का दूध भ मिकने से दा और कारणों से यह जाजन्स रग्जादस्था 
ही में रहा। पेसी स्थिति में भी इस प्रधिभापुणें जारूक में जपने झामदान की बीरता, उदारता भर 
कोई ऐसी दिव्य बातें पाई जाती थीं ओ इसके दज्त्यक्र सनिष्य की शोर रपट रूप से इशारा कर रही थीं। 
इसमें इस छोटी जबतया में ही शरताखों के संप्रर डी बहस बदी अभिर्तय पाई खाती थी। हाथी, पोदग, 
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जओोसकाक झाति क हतेहास 
सोडर इत्दादि कई प्रकार की सवारियों में बेंटने का इन्हें बढ़ा और था! केवल हससा ही सही छः सात 
बर्ष की इस छोटी उच्र में! दो इस बाजड़ ने बायुयान के समान कठिन आरोह पर बड़ी खुझी से 
सथारी की थी । 

इसमी छोटी अवस्था में हतना हग्ण रहने पर भी इस बाछक से बिता हि&खी खास परिश्रम के 
दि्दी किखने पढने की सी अच्छी योग्यता प्राप्त करी थी। इनके आसपास रहनेवाऊे छोर्तो का रूपन हैं 
कि कभी २ सो यह छोटा बालक ऐसी शुदधिमानी और गम्मीरतापूर्ण सलाह देता था जिसे सुतकर आश्पास 
के छोग आाइचय दकित रह जाते ये । गायन बरगद का भी इन्हें काफ़ी शौड़ था | हिग्दी के सुप्रसिद्ध छेख ह 
खाचाये चतुरतेम शास्त्री ने इनका रुग्णावस्था में हछाज किया था, उस समय ये इनके युणों पर इतमे मुस्ध 
होगये कि उनकी रूप्यु के उपरान्त उन्होंने इनके जीवन अरित्र पर “पुत्र मामक पक स्वतन्त्र पुस्तक किक्षी, 
इस पुस्तक में इस बाऊक की आवचयपूर्ण दातों का उक्छेख किया है । 

हुर्देव से भआाठ वर्ष की अद्षयायु में हो विक्रम सम्त्‌ १९८९ की शरायण शुक्ला )१ को यह 
प्रति भाशाकी बाऊक अपने स्वजरनों को शोरुपागर में डुवाबर इस संसार से चक् बसा। इनके इफाज में 
इनके पिता श्री शु मऋरणजी सुरणा ने कुछ भी उठा ने रखा, पानी को सरद रुपया बहाया, सगर काऊ 
की गति पर विजय प्राप्त नहीं को जा सको | उपडो सूत्यु से उनऊे पिता झु मड्रणओी को इतना रंज डूआ 
कि उन्होंने भपने बडे २ जिम्मेदारी के पदों से इस्तीफा दे दिया / बोकानेर स्टेट से इनके कौसिक की सेर्मरी 
के पर का इस्तीफा खेद के साथ स्वीकार किया । 

सेठ हुकमचन्दजी--आप सेठ ऋद्वकरनडी के तृतोय पुत्र है। आप बहुत सयमी सरफ चित 
और सुशीक हैं। आपकी बुदि बहुत तीक्षण है। व्यापार बही खातों के कास में आप बहुत लिपुण 
हैं। भापका जन्म संदत्‌ १९५८ में हुआ। आपके तीन पुत्र और स॑,म पुत्रियें हुई डिसमें से एक पुत्र 
और दो कस्पायें वर्तमान हैं। आपके दो बड़े पुत्रों के स्वर्गंवास हो जाने के बाद भाप संसार से डदासीम 
भाव में रहते हैं। आपका समय प्रायः धर्म ध्यान में ही न्‍्यतीत होता है । 


फैट कर्देयाज्ाक्षदा---आप सेठ रायचन्दजी के प्रथम पृश्न हैं। आपका जन्म संवत्‌ ३९५८ में 
हुआ था। आप %दे कसरती और पहलवान हैं। तपरपा काने में चुरू भर में भद्धितोष हैं। आपने 
सिक अहऊ पीकर ३३ दिन ९३ दिन १५ दिन १) दिल और १० दिन इत्यादि अनेक तपस्था ही हैं। आपके 
कोई स्म्तान नहीं हैं । 
स्वर्गीम झुवर पूक अन्दजी--आप सेठ ऋदशकरणर्ज! के सब से छोड़े बुद्ध ये। आपका कस 
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ओ्रोसवाल्न जाति का ड़रतिहास *+“ 
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थी लुनकरणजी सुराणा चूरू, 


धुणषा 


संबत्‌ १९६। में हुआ था। जाप बहुत होनहार और घुशीक थे । आपकी धार्मिक विषय सें अच्छी रुचि 
थी। दुर्भाग्य वश विवाह होने के टीक १५ दिन बाद संवत १९७४ में आपका स्वर्गवास हो गया । 

सेठ माणुकअन्द जी--आाप सेठ रायचम्दजी के वतसान पुत्रों में हितीय हैं। भापका अग्म 
सम्बत १९६६ में हुआ था। भाप भोटर ड्राइविंग में हिपुण हैं। जाप सिजमसार और रदाश भो हैं। 
जापक्रे पक पुत्र और दो कम्याये हैं। 

सेठ ताराचन्दजी--आप सेट रायचम्दजी के तृतीय पुत्र हैं। आपका जन्म संदत्‌ ६९६९ में 
हुआ था । आप शिकित और होनहार युद्क हैं। अंग्रेजी में भाप मैट्रिक पास हैं। आजकल व्यापारिक 
जिशा प्रहण करते हैं। आप अच्छे लेखक हैं। मासिक पत्रिका्ों में भापके छेख अक्सर निकछले रहते हैं। 
जाप से एक छोटे माई और हैं जिमका शाम क्री सीमचम्दजो हैं। साराचम्दजी के पुत्र का सास कुँबर 
झोषकरणजी हैं । 

शुवर जीदमलजी--आप ख्रीचंदुजी के इकहौते पुत्र हैं। आपका असम संवत्त १९३० हें हुआ । 
णाप बहुत हश-पुष्ट गवयुवक हैं । 

इंगर लुणकरणजी--आप सेठ हुकमचंजी के पुत्र हैं। जापका जम्म संदत १९८० में हुआा। 
जाप बहुत सुश्ीर और होगहार हैं लमी आप अभी और हिग्दी की शिक्षा आराप्त कर रहे हैं । 

इस परिवार के छोमों पर मिटिश रवसमेंट ओर बीफामेर राज्य की सरैंव कृपा रही है भौह 
समय-समय पर खास रुकके ०ोर सारटिफिकेद मिले हैं। 


शाह रवनसिंदजी सुराणा का खानदान, उदयपुर 


यह प्राचीन मौरबशाकी परिवार बहुत बपों से डहथपुर में ही निवास करता है। इस खान 
हान के 6ई सजसों ते समथ २ पएह कई महत्भ के कास किये जिनका उस्हेश् हम यथा स्थान करेंगे | 
इस परिवार में पहले पहछ सुराणा धअऊाकजी बदे मा्मांकित ध्यक्ति हुए । 

सुराण। हजकाकजी--आप बडे दौर, कार््यकुशक तथा साइसी व्यक्ति ये । शूरता और थोग्य 
व्यवश्यापिका शक्ति का भाष में बदा मधुर सम्मेलन हुला धा। आएने रादयपुर राज्य में कई ऊँचे २ 
पर्दों पर काम किया सथा कई ठिकानों की भोग्य स्यचस्था की । पुक समय आप पूृक बड़ी सेना के साथ 
महाराणा की भोर से धॉगड्सक के बागी रुजपूस जागीरदार को गिरफ्तार करने के हेतु से भेजे गये थे । 
वहाँ पर कुछ देर तक घमासान कूदाई होतो रही जिसमें आप विजयी हुए भौर उक्त जागीरदार उमराद 
लिंएजी युद्ध में मारे गये । उस मांस की आपने बढ़ी बुद्धिमाती से सुस्थवस्था भी को थी । भआाषकी 
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कोलबाजा झाति का इतिहास 


हन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराजामी ने आपको बक्तेशा थोड़े का सम्माल शथा भीसदोदा और कुछ गांव 
जागीरी में इन।यत किये ये । लापके जओोरावरशिंहजी थामक पुक पुत्र दुप्‌ ! 

सुराशा जारावरासिहजी --आप भी बड़े समझदार, दुद्धिमान सथा का्वकुछक व्यक्ति ये। आप 
के हारा उद्सपुर राज्य के कई महत्वपूर्ण कास्य हुए है। आपने सरदारों भौर उमशावों को समझाने में 
तथा महाराजाओ और टउमरादों के बीच की सभि के आशय को कर्क रोबित को समझाने में अडा आधा 
किया भा। इसी प्रकार भाप सरूएच्ााडी रुपये के सिक्‍के के समय नीमच के रेसिदेष्ट को समझाने 
के किये भी सेजे सगे थे। आपने सं+* ३९१५ में डाकू मी्णो का दसन भी किया था । 

आप राजकीय कामों में चनुर होने के साथ ही साथ बढ़े प्रबन्ध कुझक् सउजम भी ये। आपने 
खिसौड गढ़ की हाकिसी के पद पर रह कर इसकी इतनी सुल्दर व्यवस्था की कि जिससे उसकी वार्षिक 
आय ७७०००) से बद कर एक छाल होगई । कहने का तात्यण्य थह है कि आप बदे ही बुद्धिमान, राज- 
नीतिज़ प्रथर्द कुशछ तथा काप्य कुलक सजन थे । झापने टदयपुर राज्य की कई अमुस्य सेवायें वीं जिनसे 
प्रसन्न होकर महाराणाजी ने छड़ो रखने का हुकस, बछेणा घोड़ा, दरबार में बैठक की इजत, दुरबारी 
पोधष्चाक, जींकारे का सम्मान, लाज को बैडक आदि आदि सम्मास प्रदान किये थे। इतता ही गहीं 
आपकी सेवामों के डपछदय सें बोलणी योव जागीरी में बला जो क्राज तक इस खावदान के पास ह। 
इसके अतिरिक्त आपको कई रुक्‍के तथा कई बार हनाम भी बक्के राये थे । 

उदयपुर दरबार के अतिरिक्त आपका इस राज्य के बदे २ जागीरदारों में भी अच्छा सम्मान था । 
आपके दौरता धहओ नामक पृक पुत्र हुए । 

मुराण! देःकतसिहजी---आप भी अपने पिताजी की तरह होशियार तथा प्रदस्ध कुक सब्जन 
थे। जाप संवत्‌ १९४७४ में भींढदर के मौत मिन्द सुकरंह किये रुथे । इस प्‌ पर आपने 
कड़ी बोस्यता से काम किया । इसी प्रकार कई ठिकानों के मौत मिन्द भी मुकरेर किये गये। शद्भम्स? 
आपकी कार्य कुशठता से प्रसत् होकर भापको अकाठटंट जनरख मेवाद्‌ का पद को प्रदून किया गणा | इस 
सब करों पर जवाबढ़ारी के साथ काम करते हुए आप स्वर्ययासी हुए । आपकी कारगुजारी के उप्तश्य 
में आपके पूर्वजों के सम्भाव आपको पुत्र दनावत हुए तथा कई खास राकडे मेउकर भआपकी सेवार्तों का 
समुचित आावर किया । आपके रतनसिंहजी असवम्ततिहजी तथा जीवयलिंद्ी ताम्क तीस छुद्र हुए । 

झुराणा रतन्सिहजी कानोड़ ठिकाने के भोतमिंद, रकसाछ के दरोगा भादि स्थानों पर झुकरेद 
किये धबे । इस परिवार के विदाहोत्सव शथा अस्प हसी प्रकार के उत्सवों पर ठदरुपुर के महासभाओओं 
में कई बार बहुत सी रफमें प्रदान कर इस झायदान के सम्मान में ृृद्धि की थो। भुराणा सतयर्सिएृणी 
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का असम संचत्‌ १९३९ मे हुआ।. आप आल भी टदयपुर में सम्मानित किये आते हैं । आपके आता 
जमवम्तसिंदजी का संदत्‌ १९७६ में जन्म हुआ । छाप बहुत समय तक डद्बपुर के महाराजा कतेलिंइकी 
के पेशी क्‍्का्द रहे ।  वर्संमान में आए विधमान हैं। आपको डदयपुर दश्यार की ओर से कई यार 
शकये इसाथत किये गये हैं । सुराणा जीवनिंदजी का सतत १९६१ में जन्म हुआ। आप बड़े उत्साही 
तथा ग्ैट्रिक तक पढ़ें हुए सज्जन हैं। अर्तसात्र में आप इम्दौर-स्टेट के काटन कंट्राकट आफिस में काम कर 
रहे हैं। आप सब साई बदे मिलनसार और सब्जन व्यक्ति हैं । 
तुराना नरर्सहदासजी का खानदान, कालरापाटन 

इस खानदान का सूक निवास श्वाम गागोर का है। आप इवेसस्‍्वर जैन स्थानकवासी 
आय के मानने वाके सजन हैं । 

केठ कमीरामजी सुराना--सैट उत्तमचम्दजी के पुत्र सेड कनीरामज इस खानदान में बड़े 
प्रसिद और प्रतिभाशाली प्यक्ति हुए। आप गागोर से कोट आपे भौर वहाँ के दीवान मद्गतिहजी झास्म 
के पास प्रजान कामदार हो रापे ! अब संदत्‌ ६८९३ में कोटा से झाफावाद़ रियासत अरूत हुं, इस समय 
सदन सिंहजी के साथ जाप मी झाझावाड आगये ।  झ्ाफाबाड़ का राज्य स्थापित करने में आपका बढ़ा हृत्थ 
भा। आप बदे चुदिमान और राजनीति निषुण पुरुष थे। आपके कायथों से प्रसक्ष हो कर महाराज शणा 
मत्मसिवठजी ने आपको रूपपुरा भॉमक गाँव जागीर में बर्सा और मियाने की हअत बस्की । तथा 
जौंकारा और “नगर” सेठ का खिताब प्रदान किया। उसके बाद सम्बत १९१५ के दैशास सुद्दी १० करे 
महाराज हाणा परथीसिहजी ने १५००१) की जामदनी के आमेटा कौरह धाँव आगीर में बक्शे । आपका 
म्कोणाश्त संबत्‌ १९२० के छार्तिक बदो ६ को हुआ । 

पैड कभीशमओी के नाम पहर सेठ गंगामसादजी इसक आये । जापको सहाय सकता 
पारषीतिइमी मे दो इसार की प्रागीरी बकस्ी। सपा पतैज की बस्शीगिरी का काम छिपुदं किया। 
जापका स्वर्ंदास ० १९२३ में हुआ। 

हैंड नरशिददासजी सुर झ!--सेद गड़ामसादजी के स्वर्गंदास के समय जापके पुत्र सेट भर्ससे इसी की 
इस केशस सार ब्ष की थी। इस समय जागीर आपके मास पर कर दी गई ओर वक्कोमिरी का काल 
भी जापके शाम पर हुआ किसका संचारूत जापके वाहिग होने तक भाषण कोग करते रहे | भाप बदे अतिया- 
झाझी और भा्मांकित प्यक्ति हैं। सभ्‌ १९१९ में महर्रात रागा भवानीसिंदमी ने दुनः अश्यको जीकओे. 
का सम्माय बर्का । उसके परचात्‌ सभू १९१६ में उक्त महाराजा ने आपको ऐैरों में होगा ऋाएा + 
बंत़क़े रशचाद झब्‌ १९३० में बतंभाव महाराय ने भारको तासीम दी । 
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सेठ नरतिंददासजी के ब््ाँ अ्यनमझूजी दत्त ड़ भागे । आपका जन्म सम्वत्‌ १९३७ में हुआ। 
छुए में सब्‌ १९१३ में आपने रियासत के सेटडर्मेंट में काम किया। इस काम को आपने बदुत सफछता- 
पू्वंक किया जिससे खुश हो कर महाराजा साहब ने आपको सिरोपाव बरुझा। उसके बाद आप पाटम में 
सहसीछदार बनाये गये वहाँ से भाप पचरपहाह के तहसीऊदार बनाये गये । इस कास को कापने बढ़ी 
होसियारी कोर छोक मियता के साथ सम्पन्न किया । कुछ समय तक आपने झाकरापाटम में इस्चाज रेब्टेल्थू 
आफिसर का काम भी किया । उसके परचात्‌ सन्‌ १९३० में आपकी पेन्शन हो गई। आपके तीन पुत्र 
हैं। जिनके नाम सोभागमछजी, समरथमल्जी, और प्रतापसिंहर्जा हैं। 

सैमागमलजी - आपका जम्म संत्रत्‌ १९७१ में हुआ। आपने बी ए० पास करके एस* ए० 
प्रीष्दियस पास ढिया। वहाँ से भाप हाउस मास्टर होकश राजकुमार कॉलेज रायपुर (सी० एी०) में गये । 
कहाँ से फिर आप अपने पिताओ के स्थात पर पचपहाई के तहसीलदार छताये गये । ठसके पश्चात्‌ कप 
महाराजा के साथ णक्टूबर सन्‌ १९३० में विरायत चठे गये । फ़वरो १६३१ में वापस भाकर रियासत में 
हाउस कण्ट्रोलर नियुक्त हुए। उसके पश्चात्‌ माप मिलछीटरी सेक्रेटरी बनावे गए । कुछ समय तक आप 
महाराजा के प्रायबेट सेक्रेटरी भी रहे । इस समय आप महाराजा के खास कर्मचारियों में हैं । 

समरथरसितह्जा--आपका जस्म सम्बत्‌ १९७१ में हुआ। जापने पूता में सम्‌ ९३१ में वी* 
एस ० सी० पास किया और इस समय लिविर हृज़िनियरिंग को ट्रेंलिग के किए विकायत गये हैं। इनसे 
छोटे भाई प्रतापर्तिहजी मेट्रिइ में पढ़ते हैं । 

सुराणा प्रनराजजी का पार्रवार, सिरोही 

इस परिवार के पृष॑ंज सुराणा सतीदासजी सोञत में निवास करते थे । आपडे सम्बन्ध में 
सोमत में घुरानों के वास में एक शिछाछेख खुदा हुआ है । उस से जात होता है कि “ये सम्बत्‌ १७७१ के 
वैशाअ मास में अचानक १० १५ चोरों के हमले से मारे गये और उनझी धर्म पत्नी डमके साथ सती हुई ।” 
इनके बाद क्रम शः सट्‌कचम्दजी तथा भागीदासजी हुए। घुराणा भानीदापजी के निशालचलजी मोतीः 
शमजी तथा खोवराजजी वासक 8 पुत्र हुए। सुराणा मलक दो सोजत के कोतवाल थे । और 
निहासचंदजी बोहरगत ढ़ा व्यापार करते थे । निहालचन्दजों के धीरममलड़ी आदि ५ पुत्र हुए। सुराणा 
घीरञमछली की राज्य के अधिकारियों से अनवन हो गई, इसलिये इनकी सब सम्पत्ति खुटबारी गई । 
संबत १९१३६ में आप स्वगंवासी हुए। उस समय आपके पुत्र नधमछजी, मसराजजी, छ्ोगमहजी और 
मदकमछजी छोटे थे । 

सुराणा छागमकजी --आरम्म में आप प्रनपुरा छावनी में कु हे हुए तथा सं प्रातिशीत रक्ष ते ६६ आप 
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खस हारालालज। बापना भॉनासर 
श्री मुझतताजतों पुशश। ५ से3 पनराजजी पिरोड, ( परिचय ५० न० २१» से देखिये ) 


हुण्दा 


एश्नपुरा, भाजू और अजमेर के खजाने पश मुकरर होते गये । इसके बाद आपने १३ साक तक साहुकारी 
मौकरः की भौर अंत में घार्मिड जीवन विताते हुए स्वगंवासी हुए । 

झुराना पनराजजी--आप छोगमछजी के पुत्र ैं। ब्यपका जन्म श्ववत्‌ १९२७ में हुआ। १५ 
साक की बय में जापने कपडे का स्यापार 9,कू किया । यहाँ आपको चौघरी का मी सम्मान मिछा। इसके 
बाद आउके जीवम का विज्ञाक् क्राग्ति युग आरम्भ हुआ । आपको अपनी कर्तव्य शांक्त के दिसखलाने का 
पूरा जवधर सिक्ा । सम्बद्‌ १९५६ मे सिरोद्टी स्टेट ने अपनी प्रजा पर ३१ भारी टेक्स कगाये, संदय्‌ 
१९६७ में रुसका विरोध जनता ने आपके बेतृत्व में टटाया। आपने कई गण्यसाम्य ब्यक्तियों के साथ सिरोही 
जाकर टेक्‍्स साफ करवाने की कोक्षिश की । छेकिन रियासत ने उस पर कोई ध्यान ग्दी दिया, सब आपने 
गुप्त रूप से ऑधघपुर दरबार से उनकी हइ में शिवरांज के समीप एक बस्ती आयाद करने का परवाना 
दाधिक विया भो३ वहाँ ९ वर्गज के सैकड़ों कुट्म्रों को केआाकर आधाद किया। ओपषपुर स्टेट ने आपका 
झाप्मान कर आपसे “नगर सेठ” की पदृवी, सिरोपाव, रुद्दा, कम्ही, दुछ्झार और मंदिक इमायत किया | साथ 
ही आधाद होने वांछी जनता को ३३ कक्मों की छूट दी। जब यह समाजार सिरोदी दरबार ने ध्रुना तो 
#पनी प्रजाके सब टेक्स साफ कर दिये । जिससे बहुत से कुटुम्य वापस ख्लिबर्गज चक्के राये । आपने प्ुमेरपुर 
में संददित कारिणी सभा स्थापित की । जैन सम्दिर, राणेश व महादेव का मन्दिर, घर्मशाझा, सर्जिद, प्रशापसागर 
नाम कूप भावि रथान बनवाये । इसी बीच सब १९१४ में यूरोपिधन बार क्लिड़ा, उस समय इस स्थान 
को आव हवा उत्तम समझ कर ए्‌० जी० जी अजमेर ने ओघपु! दरवार से सुमे(पुर शामक दस्ती तुर्का 
कैदियों को रखने के फिए साँगी । तथा जोधपुर के मुसाहिब, पु+ जी० जी०, भादि ने यहाँ के निवासियों 
का समझाया और यह बस्ती खाकी कराई । तथा यहाँ लुर्दी ढैरो आवाद किये गये । 

सुमेरपुर खाकी करते ही पनराजजी सुराणा ने डसके समीप ही रूद्री नामक गाँव आबाद किया, 
भौर बडाँ भपनी पर जीरिंः फेक्टरी कोकी | सम्दत्‌ १९७१ में आपडे मझऊे पुच्र धमराजजी को उनके 
विदाह के समय ओघपुर स्टेट से पासढ़ी सिरोपञाद इनायत हुआ। युद्ध शांत होने के बाद डंदरी तथा 
सुमेरपुर के राज्य कर्मचारियों से आपड़ी अनवन हो गई । उसी समय छिशोही दरबार ने आपडो सिरोही 
छोट में बुकवाया । अतः भाएते सम्बत्‌ १९८३ में शिरोही के समीप “नया बाजार” नामक बरती आजाद 
की । आपही तक झक्ति जौर बाददाइत जझ्छी है। पस्ोशत में “घुभलाता दुकान और भगवागजों 
पुरदोसस  मामक फरमे के श्थापन में आपने प्रधान थोग दिया भा। इसी प्रकार उम्मेद दग्थाशाक्ा के 
इपापभ में भौर सम्बत १९०७६ मे सुस्कमारों के झादे को शिपटाने में भी आपने काफी परिश्रम डठाया था । 

सेठ पनराजी झुराणा के काक्षचम्दुजी, घनराजजी तथा सुकूनराजजी मामक तीन पुत्र हुए । इनसें 
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काशफम्तजी का अन्तफाल हो मना है। तथा सुराया घगराजजी इस समय सुमेरपुर ओनिग फेक्टरी का 
काम देखते हैं। आपकी बय ३१ साक् की है । 

झुराणा सुड़नरामली का जब्म यत्‌ १९३६१ में हुआ सम्‌ १९२४ में आपने सोझत में 
मेंषिेस छुझ की । सग्‌ १९९७ मे आप सिरोही आ गये। यहाँ सरूप मगर के छिये जाए ऋमरेरी 
मजिस्टेर बनाये गये । इधर ४ साकों से आप सिरोही में वकाऊात करते हैं। आप सिरोही के धकीयों 
में जथाए स्वान रखते हैं भौर भाप कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं और उग्र एृड्धि के युचक हैं । 


सुराणा हीराल्ालजी, सोजत 


इस ऊपर छिख आये हैं कि सुराणा निहारूचन्दजी के छोटे आता खींवराजजओ और मोतीशमणजी 
थे, उन्हीं से इस परिवार का सम्बन्ध है। सुराणा मोतीरामजी ने ओघपुर दरबार से जीव हिंसा रकूवाणे 
के कई परवाने हांसिक किये। आप बढ़े बीर और बहादुर प्रकृति के पुरुष थे । इनके पुत्र साहबचम्दजी 
संबतद १८३७ में सोजत के कोसवाऊ थे । इनके बाद तेजराजमी और असवस्तराजजी हुए । असवम्तराजमी 
हे चार पुत्र हुए। इनमें पत्नाराछूजी गुजर गये हैं, बछवन्तराजजी कककसे में जवाइरात रा तथा सुकम- 
राजओ दारम्दा में रूई का व्यापार करते हैं। सब से बड़े सुराना हीराणाक॒जी सोजत में रहते हैं ! 
शुराणा द्वीराखालजी बढ़े हिस्मतवर, समाज सेवी और टोस काम करने वाले ध्यक्ति हैं। 
छंबत्‌ १९३० में भापफा असम हुआ। ३४ साल तक आपने जोधपुर में वकारात की । हसके बाद 
आपने मारवादु की जैन ढायरेस्टरों तथार करने में बहुत परिश्रम क्िया। फिर श्रेतास्वर पैन काम्प्रेग्स 
की ओर से मारवाद के जैन संदिरों की जांच व दुसूम्ती का कास्य उठाया । हब जोधपुर अद्ारात्ा उस्मेद- 
सिंइजी सज्‌ १९२५ में विकायत से वापस आये, उस शमय आपने अरवाद की जनता दी ओर से ५ हलर 
कुपया खरत कर द्रबार को एक डिताब नुमा मानपत्र भेंट किया, जिसमें चांदी के १६९०० भक्षर थे | 
जब पाकीताना दरबार से शब्रुजय का झगद़ा हुआ, उसका मारत भर में प्रोपेरंडा करसे का भार ६ व्यक्तियों 
को दिया, ठसमें ) आप भी ये ) मारवाद से गाय, की मेर शझिपस तथा सी गुद्स ऋाहर न जाने देने के 
किये आपने जबर्दस्त प्रथरण उठाया, लेकिन जब जोघपुर दरवार ने सुनवाहं नहीं री, तो सुराणा हीराणाछजी 
मे दरभार के वंगके पर ४ दिल सके अनकझन सस्वाप्रह किया। इस खमय आपके पास हर समय २ हजार 
आदमी बने रहते थे! अन्ठतः दरबार से >परोक्त पशु बाहर न आने देने की परवानशी डासिक हुईं । 
इसी तरह सिरोही स्टेट से भी पर्च्यूक्ण एवं में जीवर्टिसा न होने का हुकुम प्रांस किया। कहने का 
तालब्प थह कि सुराणा हीराकारूजी की पम्किक स्प्रिट प्रशंशनीय और अशुरश्णीद है! 
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सेठ माणकचन्द शर्मल सुराणा, नागपुर 

इस परिवार का सूछ निवास झझाय (नागोर) नामक ग्राम है। वहाँसे सेट माणकचण्दजी 
झुराणा कृशम्रग १०० साक पढहिके व्यापार के निमित्त नागपुर आये, और यहाँ जाकर सदर (छावनी) में 
छराद़ी और गले कर अंघा प्रारस्म किया आपके पुत्र सुराणा शेश्मलजी ये । 

शेरमरूजी सुराशा--आपने इस फर्म की जिशेष तरक्की की। आप बढ़े बुद्धिमान और दूरद्शों 
पुशव थे । सापका माम सी० पी० तथा बरार के क्ोकप्रिय और सार्वजनिक कार्मो में भाग छेने वाके 
घजनों में गिना जाता था। आपका सरदत्‌ १९६३ में स्वर्गंवास हुआ । आपके रामचन्दजी, रतनलम्दुजी, 
फलमीचन्व॒झी, मोतीकाकजी, सूरजमकजी चांदसकजी और ताराचम्दजी मामक ७ पुत्र हुए। इम बन्धुओं 
में इस समय मुराणा मोसीछारूज, सृरजमछजी तथा ताराचम्दजी विदमान हैं। 

ताराचन्दजी मुराणा--भापस्ण जन्म सम्बत ।९५४ में हुभा। आप धार्मिक और सुधरे विचारों 
के समाज सेवी सम्जन हैं। घन्‌ १९२७ में सी० पी० दरार ओसबारू सम्मेछन के समय आप स्वागता- 
ध्यझ्ष ये । आप श्रेताम्वर तैन समाज के तीनों प्राज्नास के झासखों की अच्छी जानकारी रखते हैं | 

हस समय आप झतक भोज प्रति-बन्यक संस्था के प्रेसिदेण्ट हैं । आपके बद़े जाता सेठ मोतीक्रकजी 
तथा सूरअमस्जी सक्जन व्यक्ति हैं। तथा फर्म रा ब्यवसाथ संचाकित करते हैं। नागपुर तथा यवतमाछ 
जिसे के ओसवाऊझ समाज में आपके परिवार का अध्छा सम्मान है । 

सेढ मोतीख्यछजी घुराणा के दो पुत्र हुए । पसनाछाऊणी भर खिदकरणजी | पल्नाकाऊजी का १५ जर् 
की यु में स्वगंबास हो चुका है। सूरजमलजी के तीस पुत्र हैं जिनके माम क्रमशः शो सकरणजी, शुभकरणजी 
प्रेसकरणको हैं । शेसकरणजी बदे उत्सादी और समाज सेवी सण्जन हैं। ओसवाक समाज की उन्नति के 
किए आपके हृदय में बढ़ी आाकोक्षा रहती है। नागपुर के सभी ओसवाद सभा सोसाइटियों भें आप 
बढ़े उत्साह से माग छेते हैं। शुभकरणजी यवतमाक दुकान पर काम करते हैं, आप बड़े रत्साही युवक हैं । 
लौसरे भेमकरणओ इष्टर में पद रहे हैं । ताराचस्दजी के दो पुत्र हैं--हेसकरणजी तथा वेनकरणभी ! इनमें 
देसकरणजी गागपुर दुकान पर कास करते हैं। इस फर्म की पक शाखा शेरमऊ सूरजमरू के माम से 
चबतमाक में भी है। इन दोनों स्थानों पर यह दुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इम दोनों 
दुकानों पर सोना चांदी और बैकिंग का भ्वचलत्य होता है । 
रिखी का सुराला परिवार 

इस परियार के कोस सांतू लामक स्थान एर (इते वे । वह से १०० बर्ष पूर्व रिणी में आकर 

बसे । जाए जैज इयेतात्यर तेराएंथी सम्यदाष के अणुधायी हैं। इस खानदान में नधमखजो हुए । 
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इसके प्रपोत्त मोइहनछालजी के रामसिदजी, झमकरणजी, डूंगरसीदासजी, साकिमर्तिहजी तथा शुर्या्चम्दज! 
शामक पांच पृत्र हुए । 

मुएणा छुनकरण्ी का परिगाएइ--आप के उदघचम्दजी तथा इं सराजओ मामक दो युत हुए । इस 
में से डद्यचंदजी के बागमकजी तथा बाग मऊजी के इंद्यस्दजी, तामूरामजी तथा सागरमकजी नामक तीम 
चुच हुए । सेठ इस्त्रासजी तक की पीदी के सब छोग रिणी में ही रहे । घुराणा इस्द्राजजी इस 
समय रिणी में यकाकत करते हैं। आपके सोहनकाकजी, मानकचम्दजी तथा मोतीछाफजी मामक तीस पुद्ध 
हैं। सोहनकाणजी के दो पुत्र हैं । 

सबसे पहले सुराणा नामूरामजी देश से कलकता आये और यहाँ चांदी को दस्काक्की कर्ता प्राइस्म 
किया जो जज भी आप कर रहे हैं। आपका रिश्ी में अच्छा सम्मान है। आपके अंवरीसझमी, कुल्दण- 
अकजी तथा ताराखम्दजी नामक सीन पुत्र हैं। जवरीमलजी के झमरमऊकजी तथा शतनलारूओं भामक 
दी पुत्र ैं। साररमकजी भी इस समभ दछकाकी करते हैं। आपके छोट्काकजी एकम मिस्खतचअन्दजी 
नामक दो पुत्र हैं। 

सुराणा ईगरद/सजओ का छानदल--आपके मिर्जामकर्जी, काद्रामजी, मोहबतसिंदशी दाकुरदासमी 

पृथ्वीराजजी तथा किदानचसन्दजी नामऊ छः पुत्र हुए । इनमें से मिर्जामरूजी के परिवार में मारूअम्दजी 
दृरूकी करते हैं तथा बाकचन्दजी मनोहरदास के कटछे सें मोपतराम बाकछम्द के नाम से कपडे का ब्यापार 
करते हैं । काछूरामजी के परिवार में सुजानसछजी एसस्‌ शक्‍्मानम्दजों सैमस्सिह में स्थापार करते हैं । 


सुराणा पृस्वीशाजजी सबसे पहले कलूउ से आये और यहाँ दुकाकी करने करों । तद्मस्तर आपने 
अपनी अक्कनी की पक दुरान कछकसे में गुफादयम्द झोभाचम्द के नाम से स्थापित की । आपके स्वर 
बाली होने के पत्थात्‌ आपकी धमंपरणी चांवाजी ने तेरापस्थी सम्प्रदाय में महासती के रूप में दीक्षा प्र 
करणसी । सेठ दृष्चीराजजी के गुकाबच दजी पृथम झोभार्चदती तामकू दो पृश्र हुए। इनमें प्रेद कोमा- 
सम्दज़ी के अंसघीकाउइ॒त बामक पुत्र है।. भाप बदे मिसमसार मक्‍्युवक हैं। इस समय फर्स के छाम 
की अप दोनों पिसा पुत्र देखते हैं। बर्सीक्राऊजी के भीखमठाकर्जी मामक पुद्र हैं । 

इसके अतिरिक्त सुराणा शमसिहजी के परिवार में सुग़नचण्द जी, ग्रेथशलजी, तोतारममली, चौथ- 
मछली तबा मुसराजजी करसियांग में ब्यापार करते हैं तथा अमंचन्दजी, मेमीचम्दजी दुकाक्ों करते हैं. और 
भरमंचग्दशी के पुत्र कक्षमीचम्दजी, सेबरक्ाऊजी पद्म डायमसूजी विशमान हैं। नेमीअन्दजी के पुत्र डाक 
कारदूल्ो मी ० पु० तथा कफ्रालजी हैं। धुराणा आकमचस्पु जी के परिवार में राग भग्दली और अवचम्युकाक 
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से ले परीगाज। संराशणा हल्का 





सेठ बालचन्दजी सुराणा (भापतरास बालचन्द) कजकसा, . पद ब्न्पोलालजी सुराणा (गूलाबचन्द शोॉभाचद), कलकत्ता, 


न 


औ तथा घुराणा कुशकचम्दुजी के परिवार में दीपचस्दजो, हीराऊारूली,रिधकरणजी, रावतमसजी, बहादुरमछ- 
भी एवम्‌ सीसमरजी नामर पुत्र हैं । 
सेठ शेरमलजी सुराणा का खानदान, राजगढ़ 

इस परिवार वाले राजगढ़ ( बीकानेर- स्टेट ) के निवासी श्री जैन श्वेताम्यर तेरापन्थी आम्ताव 
को मानते वाले हैं। इस स्वागदाम में सेठ ऐेरमछजी हुए । आपके स्याक्ीरामजी तथा अगवानदासंजी 
नामक दो पुत्र हुए।. इनमें से सेठ भगवानदासजोी सबसे पहले राजगढ़ से कछकशा गये और वहाँ पर 
आपने कपदे की दकाकी प्रारम्भ की । आपके मुखचन्दजी तथा ख्याकीरामजी के कामचम्दणी 
शामक पुत्र हुए । 

सुखचम्द भी भी इसी प्रकार देश से धंगार प्रान्त में धोगरा गासक स्पान में गये और काम 
सीखने छरो ।  तदुमन्तर आपने कई फरसों पर मौकरियाँ की । आपकी होशियाशी ले माकिक छोग खुश 
रहे । इसके परचात्‌ सबत्‌ १९६२ में मुखचस्द खौंवकरण के नाम से आपने कछकतें में कपदे की फसे 
स्थाएत की । इसमें जापको काफी सफरता रही | आपके सींवकरणनी तथा माकम्धदुज गामक दो 
पुत्र हुए । 

से खींबकरणयी मे प्रथम तो अपणी कपद़े की फर्म के काम में सहयोग छिथा। भौर फिर 
कई स्थानों की दकाली की । इसके पश्चात आपने जुहदारमऊ सोहनकाक के माम से जापानी ठथा विका« 
यती कपडे का डायरेक्ट इम्पोर्र छुर किया जिसमें आपको काफी सफऊता रही । आपके सोहनलाकूजी 
मंचरछाकर्जी व हुमक्रणजी गामके तीम एुग्र हैं। हस समय सोहनऊाकृशी दकाकी करते तथा मेवरस्ाकजी 
सोहनलाकजी सुराणा १ कास स्ट्रीट की कपडे झी दुकान का कास देखते हैं। बाबू माऊूचन्दजी भी इस 
समय स्वतस्त दुक्काकी करते हैं । 

सेठ भूरामल राजमल सुराणा, जयपुर 

यह झुराणा खानदान आारक्षाही जमाने से देइछी में जवाइरात का काम कांज करता था | इस 
ईशा में सुराणा मीतीकारूजी के पूंज १५० बप पृ जयपुर आये। सुराणा मोतीरझाछूजी के रंगछाकजी, 
जवाइरकातजी, बत्यावरमकूड़ी तथा हीरास्मकजी जामक 9 पुत्र हुए । 

इन चारों भाईयों में से रंगकाकनओी के पुत्र ताराचम्दजी व हरकसम्दजी हुए, अवाहरछालजी के 
सूरामफजी, औौषभरूको तथा कस्‍्तावर्मछजी के पुत्र समसचन्दुजी हुए। इनमें हरकतस्दजी के नाम पर 
भूरामकणी दत्तक दिये से । 

हुराणा हरकचंडजी के समय से हस खानदान में पुनः अधाहरात के ब्यापार में उन्नति हुई। 
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भोलशाख व्ाति झा इतिहास 


जाके पुत्र भूरामकजी ने इसे विशेष चमकाथा। भूरामखओी का जम्म छगमग संबत १९१२ में हुआ । ये 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजाओं, रईसों तमा जागीरदारों के यहाँ जवाइरात के तयारीमाक को बिक्री 
करने में विशेष जुटे रहे । इसमें इन्होंने छत्कों रुपये माये और कई मदानात, इमारतें बनवाई' तथा 
करीद की | फोहरोबाजार का का कटसा सी आपने सम्दत्‌ १९४२ में खरीदा। जाप यहाँ की ओसबार 
खुमाज में कड़े प्रतिद्रित पुरुष माने जाते थे । संवत्‌ १९७७ में आप स्वरगंधासी हुए । 

सेट भूरामरूमी $ पुत्र सेठ राममऊूजो सुराणा का अन्म संबत्‌ १९६४ में हुआ । श्राप विदेक- 
झीछ हवा शाम्त स्वभाव के सजन हैं । इस समय भाप जयपुर की भोसदा समाज में धतिक व्यक्ति मात 
जाते हैं! हस समय आपके यहाँ “किंग , जवाहरात तथा मकानों के किराये का काम होता है। लापकी 
अरपुर में बहुतसी इमारते बनी हुई हैं । 

लाला गुलाब क्‍न्द धन्चतालाल सुराखा, आगरा 

आप पवेताम्यर जेन स्वानकवासी आम्ताव को मानने वाके हैं। इस खानदात का मूल मिवास 
स्थान नागौर का है मगर करीब दो तीन स्रौ वर्षो से कह खानवाम असारे में निवास करता है। इस 
शानदान में रऊूछा बुद्धाज्ाइडो हुए आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से छाला चुच्नीलासूमो कौर 
काडा मुच्चाकारूवी था। जिनमें यद खानदान काज चुध्ीलारुओं का है। हाफ चुनरक्ारुजों का स्वगंधास 
संदत्‌ १९१८ में हो गया। छाछा चुश्नीख्ाकर्जा के काला गुस्मबचम्दजी मामझ पुत्र हुए, आपने इस खाम- 
दान के व्यवसाय, सम्रत्ति और इशत को खूब तरक्की दी । आप बढ़े म्थापार कुछक और बुद्धिमान ध्यक्ति 
मे । आपका स्वयंवास संबत्‌ १९८८ में हो गया। आपके दो पुत्र हुए। छाडा धश्ताकासजी और अाका 
कबूलाछजी । इनमें से छाका धन्नाखाकजी का स्वगंवास संचत्‌ )९८५ में हो गया। छाका वादूजाकत्नी का 
अम्म संघत्‌ ।९३९ का है। आपही इस सभ्य इस खानदान के संचाफक हैं । आप बढ़े सम ओर बुशिमान 
व्यक्ति हैं। इस समय आपडी हस फर्म के ब्यवसाय का संचाढित करते हैं । आपके दो पुत्र हैं जिनके मास 
निमेफचम्दजी भौर उदय वम्दजी हैं । 

आएे के भोसबार स्रम्माज में पह खानदान बहुत प्रतिष्ठित और अगस्च हैं । इस कर्म पर सोडा 
किनारी का पुश्तैनी ध्यवध्ाय होता है। जिसके किए करस को काई चेम्सफोर्ट, कार्डटीदिक, कार्ड हरजिन, 
कंगाक गब्बर, झा किटन आदि कई सहामुभावों से प्रशंसापत्र मिक्ते हैं। इस फर्म मे अपने वहाँ मशीनों 
से सोने चांदी की जजीरों को बनाने का काम प्रारम्भ किया है।यह काम बहुत भरे स्केक पर होता है । 

सेठ चन्दनमल्र मिभ्रीमल सुगणा, पांदर कड़ा (यवहमाल) 

जोधपुर स्टेट के कुचेश माजर स्थान से सेट अत्तजचम्दली और उनके छोटे आई प्ंदणमकली व्यापार 
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शुराक 


हे विमिस ६० सार पहिसे भादेरी (सी० पी०) आये, और वहाँ रपदा किराये का व्यकार खाल किया। 
संबत्‌ ९६८ में भापने पॉडर कब३! में दुकान की । सेठ चन्दनमलजी का स्वर्गंवास सम्बल्‌ 2९5४ में 
हुआ | आपके बढ़े पुत्र बह्ादुरमऊजी का सं० १९८५ में स्वर्गंदास होगया, ओर शेष मिश्रीकाऊली, मोहन- 
छाक्जी और मोतीकारूजी मास्क तीन पुत्र विशमान हैं। संघत्‌ १६८२ में इन सच भाइज्ों का कारणार 
अरूस २ हुआ | सेड बदादुश्मखजी के पुत्र सुगगमझजी तथा मोततीकाऊजी भादेरी में व्यापार करते हैं। 
मोत्तीकाकली के पुत्र डेंबरीकाऊओ तथा कायमछजी हैं । 

सेठ मिश्रीकाशजी घुराणा का जन्म सरत १९४४ में हुआ । आप पांद्र कवदा के ध्यापारिक 
समाज में जभ्छी प्रतिहा रखते हैं। आपके यहाँ अम्दनमछ मिश्रीक्षक के माम से अमीदारी, साहुकररी, 
सराफी तथा कपडे का व्यापार होता है। आपने पायरदी गुरुकुक, आगरा विद्याक्य आएि संस्याओं को 
सहाचताएँ दी हैं। आपके पुत्र रतमकालको उत्सक्टी युधक हैं तथा फम के व्याचार को शत्पश्ता से स॑मारूते 
हैं। इसके पृश्र पश्चाराक् हैं। 

सुराणा मोहनस्पकली का कारबार अन्दुनमकू मोहमस्मछ के थाम से होता है। इसी तरह 
उत्तमचम्दओी के पौच्र हीरााकजी, उत्तमचग्द सूरजमर के माम से मादेशी में व्यापार करते हैं । 


सेठ दीपचन्द जीतरमल सुराशा, ध्रुसावल 


थह कटृप्व थादका (अजमेर से १० मोर की तूशी पर) रा निवासों है। वहाँ से सेट जीतरमलजी 
शुराणा कगभग ५०-६० सार पहिसे भुसावऊ जाये, तथा छेगदेम का व्यापार जीतरफल मोशोराम के मात्र 
से आरम्भ किया। इस प्रकार व्यादार की रकृति कर आप संदबत १९७२ में स्थरणधासी हुए । जापएके शुक्र 
मैरॉकाकजी और दीपचन्दजी विधमान हैं। आप दोनों सजन व्यक्ति हैं। 

सुराणा मेरेंकाकूजी का लम्म संत १९५७ हे हुआ | जापकी दुकान यहाँ के जोसवाऊ समाज 
में जपकी प्रतिष्ठित मानी जाती है । आपके छोरे भाई दीपचम्दजी २६ साख के हैं | 


झानदराजजी सुराणा, जोधपुर 
जायंदरशजजी छुशजा य केवक भोसवारू सलन्नाज ही में बस्य्‌ राजस्थान के देश सेवकों में अपना 
ते था स्थान रखते हैं। आपने राधस्थान में आशुति करने के किये बढ़े २ कष्ट उठाये, तथा कई साछ तक 
आपने जेक की कडोर बातभाएँं भोभी |. स्थानकवासी सलाजके जाए प्रधान तेताओों में से हैं। इस शंमम- 
दाय की खोई शस्केसभीय स्रंर्वा ऐसी महीं होगी, जिससे आपका सभ्कस्त गदो। 
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आप भोसवार समाज के विशेष व्यक्तियों मं हैं, तथा इस समय दिल्ली में धेस मझोगरी का 
व्यापार करते हैं ।# 





किशोरमलजी सुराणा, जोधपुर 


आपके पूर्व्ष मागोर में रहसे थे। कोई तीम चार पृष्त से यह परिवार ओधपुर आया। 
किशोरमकूजी खुराणा नयमस्जी सुराणा के पुत्र हैं। आप ट्रिष्युद विभाग में कार्ण्य करते हैं। 
जत्प ओोसवाऊ समाज के हित के मामस्में में दिजऊलस्पी रखते है। जाप जोसवाल कुटुम्थ सहायक 
परण्यनिधि नामक संस्था के स्थापकों में से एक हैं। आप स्थानकों बासी जैन आश्वाथ के अनुभायी हैं । 
संधा जोषदका के कार्मो में अपनी सामथ्य के अनुसार अच्छा दृत्य खत करते हैं। आपके खबरें श्राता 
इतेराजजी सुराणा साथर विभाग में नौकरी करते है । रियासत्त की उन्हे बठुत घकियत है। भाप देशी 
दिसाव के बहुत उत्तम जानकार हैं। इनके पुत्र किशनराजनी ने मेट्रिक पास किया है ! 


सुराया कनकमलजी, अमृतसर 


सुराजा! कमकमसज़ी के पूर्यज शिवराजजी और बच्छराजजी महाहुर घनिक ये। आप सरवाद 
( किशनगढ़ स्टेट ) में बोहररात का व्यापार ढरते थे ! सेट बच्छरांजजी के बछदेघसिहजी, विजयसलिंहजी 
हरनावसिहजी, जनारसिंदजी भौर कस्तूरसकज्ी मामक पांच पुत्र हुए। सम्तत्‌ १९२५ के भकाक्त के 
खजप सेट बतदेवसिंहजी ने गरीबों को कई खाई अमाज बॉटकर, मदद पहुँचाई। कई सहानों शक जनता 
इन्ही के अमाज पर गुजारा करती रही। किशसगढ़ दरबार मे आपडी उदारता की बहुत तारीफ की । 
साथ दी हमसे यह भी कड्टा कि आगर गरीब जनता के ३ मास आप भिकखवादें सो टम हो, क्रेकिग 
अजाल न होने से बरदेवलिहजी ने असमर्थता भकट की । यह सुनकर महाराजा, अपनी सरकारी छ्वाहरया जो 
सरणाद किसे में सरी थीं वह वक्देव्सिंहर्जी के जिसमे कर, किशनगढ़ चले गये । इस प्रकार सुराणा 
बकदेवसिंहजी ने बह अनाज गरीबों और जमीदारों को बाँट दिया । संवत्‌ १९२३ में आप स्वगंबासी हुए । 
जापके परचात परिवार में कोई होशियार आदमी काम सम्दाजने दारा तहीं रहा | संवत्‌ १९४० में किशनगढ़ 
स्टेट ने जकाक़ के समय दी हुई अनाज की खाइयों का बकाया वसूल करने के छिय सुराणा, विज्वासइजी 


सजण... फमल्‍कननज- अ+ज जननी. स्‍ममरबन ताक न] 


न ्+ जन बज बनाम 


+ खेद है कि आप का परिचय कोशिरा करने पर भो नहों धराप्त झे शक्ा, अतरव जितना इसरो भामकारों मे 


डान--उतना हरी परिचय ध्वापा ला रहा है । फेसस--- 
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है 


और इनछे भाहयों से तदाजा किया, जिससे घुराजा बंध बढ़ी तककीफ में भा गधे, शोर किशनगढ़ आकर 
किसी प्रकार राज्य से समझौता किया | इसके परचात्‌ इधर-उघर यह परिवार व्यवसाथ की तकाझ में 
गया। संतत्‌ १९७८ में विजवर्सिहजी स्वयंधरासी हुए । 

सुराणा बरदेवसिंहजी के पुद्र॒ सोभाग्सिहरी, पीसछपुर दक्तक गये। दिकवर्सिहजी के पुत्र 
गुलशजजी बम्बई गये । इरनाथसिंहजी के पृ चौयमकजी दानदु / मेबाद ) में अपने गाता के यहाँ चके 
ग़ये। और अनारसिहजी के पुश् ठगरसिहजी संवत १९५२ में निस्ंतान गुजर गये । 

सुराणा बस्त्रमकन्षी के राजमकजी और कमकअ्रकओी नामक ३ पुत्र हुए। कस्तूरमछजी का 
संबत्‌ ९६ऐ में और उनके पुत्र शाजमरझूजो का हमफे सम्मुख संवत्‌ १६५१ में स्वर्गंदास हो गया | तप 
कमकसछजी असतसर भा गये और शिवचद सोहनऊाझ कोचर बीकानेर बाकों की दुकान पर संघ ॥१९५७ 
में भौकर हो गये। हधर १९७७ से आप अमोलकचम्दशी ओरीक्षीमाक्त भी भागीदारी में भमोककायन्द 
छमक नह के जाम से कटरा भहल्‌ वाक्षियोँ में झाऊ तथा कमीशन का भ्यापार करते हैं । 


सुराणा दीपचन्दजी, अजमेर 


घुराणा दीपचम्दजी के पूवज सुराणा रायचन्दजी मागौर से रतकाम होकर अजमेर जाये । हमे 
बाद चन्दनमकजी व दानमसजी हुए, इनके समय तक आपके छ्रेनदेन का व्यापार रहा | दानमकजी के पुत्र 
दौरूतमकजी भोछे स्यक्ति थे इनके समय में कारदार उठ गदा। इनका अंतकाक सम्दत १९८७ में होगया। 
इनके पुत्र सुराणा दीपचम्दजी का जस्म संदत्‌ १९३६५ को हुआ, आप बाऊपन से हो अजमेर की कोदा फर्म 
पर सीख पदुकर होशियार हुए, इधर १० साकों से छोढ़ा फम पर सुनीमात करते हैं। आपकी बाददाइत 
बहुत ऊँची है। अजमेर के ओोसवाऊ खानदाणों के सम्बरथ में जाप बहुत जानकारी रखते हैं । भापके पु 
सुराणा दरखचस्दजी हैं । 


डाइटर एन० एम० सराशा, हिंगनधाट 


इस परिवार के पूर्येश सौभागभकप्ी सुराजा! मैनपुर राज्य में दीआाम के पद पर काम करते थे । 

बहाँ से राजकीय अनशन दो जाने के काश्ण रक्त सर्विस छोदकर टिंगमणार ढी तरफ चके भाषे । हनऊे पुत्र 

सेषकरणजी थे, माप संबतद्‌ १९७२ में स्वंवासी होगपे । तब आपके पुत्र तथमकओी सुराणा की आयु केवक 

० साक्ष की थी। इन्होंने भपनी माता की देखरेश में भांगपुर से मेट्रिक पास किया। इसके बाद आपने 

एम० दी की दिगरी हासिक को। सा्यंजनिक कामों में भाग ढेने के र्पिद भी आप में अच्छी है। 
३९५ 


ऑशलश बाति का इविहात्त 


मँदृुकओ मुरकुरू में छात्रों को ए१कचित करने पृ उसही व्यवस्था जमाने में भापने अकभ परिश्रम दिया । 
इस कार्य के किए कई मास तक आप वहाँ ढहरे । आप शिक्ष्रेमी तथा सुघरे विचारों के सम्मन हैं। भाष 
होमियोपेणिक च/रिटेचक टिस्पेंसरी तथा महाराष्ट्र पस० स्वस्तिक स्‍्टोसे का संचाऊन करते हैं। जाप टिंगमचार 
की जैन युवक पार्टी के शि्तित और उत्साही मेम्बर हैं । 


सौमागमल गुलजारीमल पुराणा, बृहास्नपुर 

इस परिवार के ध्यक्ति सेठ सौसागमछजी सुराणा नागौर से ऊगमग ७० खाक पहिऐे युद्धारनपुर 
कस्बे, जारम्म में आपके नौकरी की और बाद में अपनी दुकान खोकी, आपे पुत्र गुख्जारीमकजी भर 
शुमानीमकछ्षज्ी के हाथों से घंथे को उच्चति मिक्की । गुरुजारोमलूजी संवत्‌ १९९० के भादवा मास में स्वर 
बासी हुए | गुमानीसछजी मौजूद दैं। गुरूजारीमझजी के पुत्र जोरावरमलजी तथा गुमानीमएछज के पुत्र 
इतनमकजी हैं । सेट ओर/बरमझजी ब्यापार सचालन में सहयोग छेते हैं। इस दुकान पर अुद्दारनपुर 
(सी० पी०) में जाइत छा तथा केनदेन का स्यापार होता है सथा यहरँ के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित 
मानी जाती है । 


फन्‍्हैयालालजी सोहनलालजी सुराक्षा, उदयपुर 


शाप दोनों आता उदयपुर के निवासी हैं तया दोनों ही बी* पूस« सा० पृछ० एछन दी की 
परीक्षा में सफकता पूवंक ठत्ती्ण हुए हैं। आप बड़े समाज सुधारक युवक हैं। आप दोगों भाइयों बे 
पढ़दे की कुअ था को तोड़ कर शोसवाक नवयुवकों के सम्मस्थ एक आइस उपस्थित किया है। .सुराणा 
सोहनकालजी उदयपुर में भायव हरकिम है। 


+ ब्लड 


३९९ 


असवाल जाति का डरतिहास ४ 
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नाहर विल्डिग, कक्षकत्ता, 


माहर 
माहरवंश की उत्पाति 


अजीसरांज के नाहरवझवारों के पुराने इतिहास पर दृष्टि पास करने से यद झात होता है कि इस 
बंदा की उत्पसि पैंचार ( परमार ) शजपुर्सो से है । इस्ट वंहर के मूछ पुरुष प्रताएी राजा पवार ये। 
देँवार राजा की ३५ मी पीदी में आसघर जी हुए, जिनके समय से यह वंह माइरवंश के नाम से प्रसिड 
हुआ । इसके सम्बन्ध में यह किस्ददन्ति प्रयल्ित है कि भसवती देवी ने बाघनी का रूप घारण कर आारूक 
आसधर को उनकी माला की गोद से खुरा कर जंगर में अपने दूध से पाछा । जब ये बद़े हुए और मानव 
दुनिया में आये तब इम्होंने अपने आप को नाहर के नाम से प्रख्तद किया । इन्ही जासघरजी ने खं* 
७१७ में प्रैनाचा्थ्य श्री मानदेव सूरिजी के उपदेश से सहानगर में जैन घ्म भ्हण हिथा । भौर तथ से ये 
महानगर में ही रहने करो । इनकी ४७ थीं पीढ़ी में अजयसिहजी हुए !। इन्होंने महालगर को छोड़कर 
मार्याइ में अपना निवास स्थान किया ।  घड़ाँ से कुछ समय के पशथ्चाव्‌ इनके यंशज शेषमकजी भीनमाफ् 
आये । इसके एश्वात्‌ इमके वंद्ाज़ कमरमकछजी रायरिया हेछाना 'चफे गये। और इनके पुत्र सेझकरणजी 
बढ़ाँ ले उठकर बवीकालेर स्टेर के देगाँ शासक स्थान में जा बले । 


नादर खड़गर्सिहजी का परिवार 


राजा पेचार की ०३ थीं पीदी में बाबू सादगसिहजी का जन्म देगों में ही हुआ थे! । उस समय 
बीकानेर श्र में थह परिगार बहुन धनवान एवं प्रभावशाली या। माहर खडयसिंहली का जियाह भी 
ठस्ती असम की शुक क्या से हुआ था। पिवाइ नें थोड़े पर अब कर सोश्य आरा । इस प्रथा-विस्द्ध 
कार्य पर गाँव के उाफुर साहन इमके विशद्ध हो गये । यहाँ सक कि इलकर सिर काट कर ठाकुर साधहब के 
पास झातेबाके को पुरस्कार की घोषणा कह दी गदं। कफकस्थरूप खड़गर्सिहजी को उसी रात सववधू सहित 
राज्य शोइ देगा पदा । थे यहाँ ले आतरे पक्के लाने । आगरे लाकर इन्होंने थोड़े ही समय में अपनी दढ्धि- 
सागी और दृरक्शिता ले भच्की क्याति श्राप करकी । उन दिनों शुर्शिदायाद निवासी जगत सेट धन-दौरूत, 
भादर सत्कार में सब से भागे बये हुए थे । पक जार जय ने किसी शासकीय काय मे देइकी शा रहे थे, 

क््ढ देषक 


ओसबाक्ष काति का इतिहास 


रास्से में आगरा ठहरे । वहीं खूइगर्सिहनी से आपका परिचय हुआ । जरत सेठ जो खडगसिंहजी के स्वज्ञा- 
तीय और सहधर्मीय थे, उनसे मिरकर बद्चे प्रसक्च हुए तथा मुतविदाबाद में सैनियों को कमी को अनुभव कर 
उन्होंने खड्गसिहजी को बगाल आने के लिये आमसस्त्रित किया | उनके आसम्त्रण से वडगमिहजी सल० १८२३ 
में बगाछ आये और अज्ञोमगंज में वत गये । कुछ समझ बाद जगत सेटजी के आग्रह से आपने दिना- 
जधुर में कोठी स्वो़ी और यहाँ अपना कारबार शुरू किया। कारवार में क्रश पृद्धि होने पर कक 
में सी आपने एक शाखा खोली । यह वह समय था जब कि उनका मारय उनके ऊपर सुसकरा रहा था 
और उनका कारवार तीज राति से उन्ननि को ओर प्रवाद्धित हो रहा था । 
सं० १८४६ में आपके एक पुत्र हएपु जिनका नाम उत्तमचदर्जी था। उप्तमचदजी के पेंदा होते 
के पूत्रे ही उन्होंने मोत्तीचदुजी नामक एक युवक का पालन-पोषण पृत्रवतत्त किया था। कहना ने होगा कि 
पुत्र॒रल्ल की आध्ति हो जाने पर भी मोतीचदजी के ऊपर आपका स्नेह पूर्र॑तत ही रहा | इसका एकमाश्र कााण 
यही था कि आप बड़े उदार दृटय और डल्च प्रकृति के मनुष्य थे। आपको अपने घर्म पर अटल श्रद्धा 
थी । इसी के परिणाम स्वरूप आपने दिलाजपर में आठवें सीककर श्रायस्वप्रभु स्थार्मी का एय सुस्कर 
मस्दिर और 'धरसंशाला बनसवाये । 
स० १८७९ मे खड्गसहजी की र॒स्यु के पश्चात उस्मचदर्जा और मोतीचदजी जायदाद के उलरा 
घिकारी हुए । उत्तमचन्दजी की नाबालिया के कारण जायदाद का सारा प्रबन्ध सातीचन्दजा ने अपने हाथ 
में लिया । इन दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था। परन्‍त दर्भाग्ययद्ा उसमचठी का केबल १७ धर्ष पर] 
उम्र में स्वगवास हो राया । 
कृछ ही समय पश्चात स० ६८८५ मे बात मोतीचन्द्जी का भी स्थर्सवास हो गया |. छब के इस्ट 
उत्तमचन्द्जी की विधवा पत्नी बीबी माया कुमार। ही बच रहीं । इन्होंने अपने पना वायु सेघराजजी! चोर 
हिया की देख रेख में जायदाद का काम सडाला । कुछ समय पहचात्‌ हस्होंने गुलालखन्दजी को दक्तक 
ल्यिा । बीजी मायाकुमारी ने जजामगंज में स+ १५१३ में पाँचव सीकर श्रा सुसतिनाथर्जी का सस्दिर बन बाया 
और उसी वर्ष जनियों के प्रसिद्ध तीथ शत्रुजय पर मठ टोंक में श्री आदी श्र भगवान के मन्दिर के वपरत्भास 
में प्रतिमा प्र विष्ठित करवाई पश्चात सं५ १९१६ में इनका परल्येकवास हुआ । 
बाज गुलालचत्दजी-- बाबू गुम्दलचन्दजी ने उसवाधिकारी होने के पश्चास आयदाद की व्यवस्था की 
ओर ध्यान दिया । इन्होंने अपने इलाके में कुछ ऐसे नियम प्रतत्टित किये जिससे प्रजा को कई सुविधार:ं 
मिली और थे कोग इससे विषेष प्रसन्न रहने छगे ।  फरस्वझप कब इनका जायदाद से अच्छा छाम होता 
रहा और राजकीय कर्मचारी भी इन पर बढ़ी श्रद्धा रखने छगो ! 
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अगर 


बावू युलालचन्दजजी दृष्ट-पुष्ट सथा वढ़ निसीक थे । इन्होने कई बार साह् के साथ भयानक 
खतरों का सुकाबिछा किया । एक समय इन्होंने सारी रात अपनी पत्ना बीबी प्राणकुमारी के साथ ढाकुओं 
के एक वुछ का सासाना किया और उन्हें खदेदु दिया । स्त० १९०७ में आपका स्थगंवास हो गया । 

आपझ पश्चात्‌ आपकी विधया पत्र अमती प्राणकुमारी ने बाबू सलावचन्दजी कों तीन वर्ष 
का अवस्था में दुत्तक किया और जब तक थे होशियार नह! ऐसे सब तक जायदाद की व्यवस्था और देख 
साल स्वयं करता रहीं । इसका स्वर्गवास ३९४६ में हुआ । 


रायबहादुर सित्ताबचन्दर्जा नाहर 


राप बहादुर सिताबचन्युजा का जन्म स० १६९०४ में हुआ । आप पटावरी गोत्र मे उत्पन्न हुए 
(॥ खास यप की उस्र स भाप बाबू गुल्कचन्दजा के नाम पर दशक लिये गये । आपका विवाह अर्जी 
गज निवासी बायू जयचन्दज्जी केंद का पुत्री श्रा युलात्र कुमाराजी से हुआ | आग हिन्दी और बंगरू के अति- 
रिसलः सस्कूतस और फारसा! के अर्छे विद्ान थें। समोत और गायन कछा में भी आपका अच्छा प्रवेश था । 
आपका विद्या ग्रेम अतीय सराहनीय था। सबसे पहिल आपने ही अजीसगज में “विश्वषिनोद” भमासक 
प्रस का स्थापना का और कई अच्छी २ चार्मिक पुस्तक प्रकाशित की । इन्होंने जागदाद की व्यवस्था बढ़ी 
यरियता से की । इनके शिक्षा सन्वत्धों बियार भा बहुत उच्च थे । ग्ंगाल के जैनियों मे आपका परिवार 
काज भी विद्या आर सस्क्ृति का उच्च आदक्ष माना जाता है । 

समाभ सथा गवनसेण्ट में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । ० १९३०-३९ में जब बगाल से बहुत 
बढ़ा दुलिक्ष पढा था, उस समय आपने अकाल पीढ़ितों को धटूत सहायता पहुँचाई था। सं० १९३२ से 
भारत सरकार ने जापका 'राय बहादुर की पदवी से सम्सानिय ऊिया !। महारानी विक्टारिया को जुबली के 
अवसर पर अपने प्रामबासों भाइयो का उच्च शिक्ष। के लिये अपनी सातश्वराजी से अनुमति ऊूझर आपने 
' क्ीबी प्ररणकुमार! जुबछा हाई स्कूछ सासक पक अलवतनिक उच्च विधाऊूप खोला, किन्तु छात्रों की कमी के 
कारण थह ससया भागे इछकर बद हो गई । सश्चाट एद्घई के राज्याराहण क॑ समय भी आप को कई 
सार्टिफिकेट और सम्मान प्राप्त हुए । 

रावनमेंट की तरह समाज दया जनता से भी आपका सम्मान कम से था। नैनिर्यो के भ्रसिद्द 
केस अहमदाबाद में पाँचदी जैज कासफरेंस के अवसर पर आपने सभापति का श्रासन सुशाशिस किया था । 
इसके अतिरिक्त अनेक सस्या्ों ते झापकों मानपत्र दे देकर सम्भागित किया था । 

बची मामाकुसारीजी का बनावा हुला मम्दिर गयाद्धोत में सष्ट हो आने पर आपने भजीमगज में 
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मदोल मन्दिर बनवाया । इस! तरह कासिस बाजारकी घमंेशाला, पावापुरीतीर्थ की विज्ञाऊ घम शा, भजीसरज 
में 'फैड़ेजी पस्किक हाक'' पाकीताने में 'नाइर विशिकय' भौर कलफरो में 'झो आदिनाथजी का देशसर' और 
* कुमारमिंह इाछ ' नामक दिव्य विश्ञाल् भवन विशेष उस्फेलनीय हैं । 
आपके नाम से दिमालपुर जिसे में सेतावशंज नामक एक बस्ती बस राई हैं। वहाँ पर आपसे 
एक बडा अस्पसाक्त खोजा है। विह।३ उ़ासा धान्त के सन्‍्धाऊ परगने के पुमका नामक शहर के भरफपताक 
में भी आपने पुक 'फीसेफझ वार्ड! बनवा दिया था। इम सभ के अतिरिक्त आपने कई स्ार्यजनिक संस्था०भों 
में काफी क्ष्दाबता दी थी । 
आपके ही उद्योग से भइमदाबाद में “ हैम मदद फण्ड” की स्थापना हुई भर जापने बीस दजार 
की पूक बद्ी! रक्षम इसके स्थाई फण्द में प्रदान की थी । आप कई वर्षो सक्क शारूशाम बेंच में आनगेरी 
मजिस्ट्रेट रहे और स्थुनिसिपैलिटी में बहुत वर्षो सक कसिश्मर थे । 
इस प्रकार अस्थत्त यशघ्व्री जीवन ब्यतात करते हुए सू० १९०५ में आपका स्वरंवास हुआ ! 
जापकी पक्की श्रोमती गुलायकुमारीजी बढ़ा घमोस्मा थीं। उनका अधिक समय धर्म-ध्याम और ईश्वरापासना 
में ब्यतीत होता था । आप सं> १९६९ में हहल्मेक छोड़ परलोक सिघधारी । आपके चार पृत्र हुए जिसके 
मास क्रम से रायबहातुर मणिस्थलजी, बायू प्रणचम्दजी पएम० ए्‌ृ० बी० पृछ०, बाधु फ्तोलिहरजी और बाय 
कुमरसिंहली बी० प्‌० हैं। आपके ही स्मारक रूप में बाब प्रणच्जी ने “श्री गुर्यवकुमारी छाइमेरी” 
सामक एक अस्वुत्तम संग्रहालय स्थापित छिया है । 
ग|यबदुछुर मरऐलाजर्ज, नाहर---आपका जन्म सं० १९१३ में हुआ । आपने बरगाछा, हिन्दी के 
जतिरिक्त अंग्रेजी में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी । आपका अधिक समय सा्वब्रनिक कार्यो में ब्यतीत होता 
था। सन्‌ १८९८ में इनके प्रिता की मौजूदगी में सरकार से इनकों 'राजवहादुर' का पद प्राप्त हुई थी । 
इसके अतिरिक्त आपको कई सम्मानपूर्ण सार्टिफिकेट मिछे थे। आप बहुत दिन लक मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के सेस्बर, अजीमयंज स्युनिसिपेलटी के चेयरमेन और छाकवाग, अश्लीम गज तथा कछकर के प्रेंसिडेंसी 
बच मे आनरेरी मजिस्ट्रेट का कार्य कद्दी योग्यता से करते रदे । कककता कारपारेशन के भी आप सास बर्षो 
सक् कमिवसर थे। खं० १९६५ में आप और आपके ब आता अवीसगंज से डहकर ककको में भाकर 
बस गये । 
अपने खमाज में भी आपका उच्च स्थान था। धिरुजछा रोढ में जापका गादर बिका भाम का 
पृक मथोरम उच्चान है। आप अपना भारतीय विजकारी तथा और और कारीमरा का संग्रह बंधाक रापणमेंट 
को दे गये थे ओ इस समय $ककते के हृन्दियन म्युजियम के कक्ाविभाग में 'माइर कफ्रेशाझान' के माम से 
हुक 
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प्रदर्शित होता है। सन्‌ १९२७ में आपका अकस्मात्‌ दा फेक होने से स्वर्गंवास हो सजा । जापके लीन पु 
और पक कम्या हुए । पुत्रों के लाम क्रम से बायु सेंवरसिंदजी, बायू बढावुरलिंदली तथा वाबू जोहारपसिंहर्ज 
थे । लेद है, कि रायबह्ादुरजी के स्वगंवास के पदचात्‌ इन तीनों पुत्रों का भी असमय में ही देशास्त होगया 

बादु मैंडरसिंटओ---आपका जन्म स० १९४० में हुआ था। आप बढ़े वुद्धिसान थे । करूकस 
के क्ियाऊव॒द पुडिस कोट में आमरेरी मजिस्ट्रेट की देसियत से आपने कई घर्द सक कारय किया था। 
आपका बेहान्त शं* १९५६ में हुआ! आपके सजगर्खिह्जा ओर भजनतिदर्जी दा पुन्न हैं । 

भानू अहदुरसिहजी--आपका जत्म सं* १९१३ में हुआ । नाप सदा प्रसक्षणित्त रहस थे। 
बी व्‌० तक आापने अब्ध्यन किया था | आपको पॉस्टेज स्टाम्प के संग्रद का अच्छा शोक था। आपका 
देहास्स स० १९८९ में हुआ , आपके जपरस्तिइजी भौर अजयधिहजी दू दूच हैं । 

जब काहधासिहजा--अआपका जम्म स्वत ३९७३ में हुआ । आप बनें सरकत प्रकृति के थे 
ऋआपम भी अंग्रेजी मे डक शिक्षा शाप्त की थी। आय बी ० एृ० परीक्षा पास करके सासिसीटरी का काम 
सीखते थे | कुछ समय सक रोसप्रस्त रहने पर आपका देहान्त सम्बद 3९८७ में हुआ । आपके किरणलिंहजी 
दीपसिंदजी, कलितसिदती और तरुगसिंहजी थे बार पृत्र है । 


बाण्‌ प्रशाचन्दजी नाहुर 


आपका जन्म सं* ५९३२ की वेशाल्म शुरू दक्षमी को हुआ था । ओखवबाल समाज में जितने 
गष्यमाम्य विधान हैं, उसमें आपका स्थान बहुस ऊंचा है। आपका इतिहास और पुरातस्व सम्बन्धी शौक 
बहुत बढ़ा-चढ़ा है। आपका ऐतिहासिक सप्रह और पुस्सकारूय कलकसे की एक दृशनीय वस्तु है। इनमें 
जो जापने अयुल परिश्रम, भाजीवन अध्यवसताथ और अर्थ व्यय किया है, यह प्रत्येक दर्शक अनुभव करेंगे । 
प्रायीस जैन इतिहांस की खोज में आपने बहुत कष्ट सह कर और घन खर्च कर सुदूर भासाम प्राम्त से छे 
कर उत्तर-पश्चिस प्रदेश, साजपूताना, गुजरात, काठियाबाद आदि स्थानों सक अमसण किया है। फलस्वरूप 
आपने भो “जैन छेख संग्रह” नामक पुस्तक “तीन भाग “पावापुरी सीर्थ का प्राचीन इतिहास” “प्‌पिटोम 
जाफ औैनिउम ” आदि अस्य प्रकाशित किये हैं, वे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और नवीन अनुसम्धानों 
से परिपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त आपने समय २ पर जो निवन्ध लिखे हैं, उनका विद्वदू-समाम में बढ़ा आदर 
हुआ है। 'ध्वात इण्डिया ओरियंटक कानफरेंस' के द्वितोप अधिवेशन के अवसर पर जिसमें फ्रेंच विज्ञान 
हा ० सिकमेन क्रेली समापति थे, जापने “प्राक्षीत जैस संस्कृत साहित्य पर पक नेंप्रेजी में प्रबन्ध पढ़ा था, 
बह अपने ढ़ का अद्वितीय चा। ११ यें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में भापने “प्राचीन लैन 
भाषा साहित्य पर जो छेख पढ़ा भा बह भी लबेफलपूर्ण छा। २० वें हिस्दी साहित्य सम्मेक्षण के अक्सर 
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पर आपने प्रदुशनी विभाग के सन्‍्जी की हैसियत से बहुन प्रशंसनीय कार्य किया था। आपके घामिक, 
ऐतिहासिक आदि विषयों पर हिन्दी, गुजराता, बंगका और अंग्रेजी के पत्र-पत्रिकाओं में समय हे निबन्ध 
प्रकाशित होते रहते हैं । 
आपका झिक्षण उस समय हुआ जब ओसवाल समाज में शिक्षा का प्राथ अभार सा था । 

आएसे २० व की आयु में बी० ए० को परीक्षा पास की । पूर्व भारत के भोसवारा में आप हैं उच्च शिक्षा 
प्राप्त पइके युवक ये । पश्मात एम० ए० और बी० एुलछ० की परीक्षाएं पास कर दवाई कोर्ट के वर्कीर हुए । 
बनारस हिस्दू-विश्वविद्याऊव में श्वेताम्वर जैनियों को ओर से आप कई वर्ष तक प्रतिविधि थे । आप कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के मेट्रिक इंटरमिजियेट, भर थ्ी० ए० परीक्षाओं के कई वर्ष तक परीक्षक रहे । इसी विश्व 

विद्याएथ के» पी० आार० एस० की बोर्ड में भी आपने परीक्षक का कार्य्य किया हैं। भाष जिस समय 
सुशिदाबाद जिछे के जीबागंज एटवर्ड कारोनेशन हाई स्कूछ छे सम्रावक पद पर रहे, उस समय आपने बढ 
परिश्रम से ढाई सार तक इस कार्य को सफलतापूर्वक सचालक किया । 

तीर्थ सव---आपकने श्री महावीर स्वामी की निवाण भूमि 'पवाएुरा' साथ तथा राजगढ़ तीर्थ 
के विषय मे समय, झक्ति और अर्थ से अमृल्य सेवा का है। ताथ परावापुरी का व्तसान सब्दिर जा 
सम्राट शाहजहोँ के राजत्काल में स२ १६९८ में थना था उप समय का मन प्रशस्ति जिसके अस्लिष्ण 
तक का पता न था, आपने ही मूछवेदी क नीच से उद्धा| किया और उसी महदिर में कमावा दिया । इस 
तीर्थ के इलाके कुठ साँव थे जिसका आसदनी भडार में नहीं जाता था, जा तापड़ अधक परिभ्रम्त आर एकम्नाम्र 
प्रयत्न मे आने छगी है। आपने पातापुरी में दानकीनों के सिये एक दीनशाका बनवा दो हैं जो विशेष 
उपयोगी है । तीथ 'राजमृह के लिये आपकी सेवा सर्धा उर्लखनीय है। यहाँ के विधुलालछ पर्नत 
पर जो आर पाइवनाथजी का प्राचीन मस्दिर है, ,सर्ूो स० १४१२ का गद्पद्य इन्ध श्रशम्ति के विशारू 
शिछालख का आपने बढ़ी खोज से पता छगाया था। वह शिरालख अभी सक यहाँ पर आपके 'द्ास्मि 
भवन ' में है। इस तो के छिये शवेतास्वर, दिताम्बर के बाच मासछा छिशा था। उसमें विशेषज्ञों की 
हैसियत से आपने गवाही दी थी और आप से महीनों तक मिरह किया शाया था। इसमे आपका मैन 
इतिहास ओर झासत्र का कान, आपकी गम्भीर गवेषणा और स्घृतिश्क्ति का जो परिचय मिल्य, वह थास्सव 
में अद्भुत है। पश्चात दोनों सम्पदायों में समझौता होगया। उसमें भी आप ही का दवाथ था ।. आपने 
पदढना ( पादल्षिपुश्न ) के मन्दिर के जोणोंद्धार में अस्छी रकम प्रदान की है। ओ्ोसियां ( मारवाद ) का 
मख्विर जो ओसवाढों के लिये तीये रूप है, आपने वहाँ की अच्छा सेदा की और समीप हैं हँगरी पर जो 
चरण थे, ढस़ पर आपने पत्थर की ध्रुरुदुर छतरी बनवा दी है । 
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आज अलसी के गो गाज उहाजउ३रर 64 जर ककता 





बायू +वरराख- ॥ नाहर, कलफनला, श्री० ते ध्य नाहर कदकता 


नाहर 


समाज सेवा---सी थै-लेचा के साथ १ भापमे अपने जीवमकाक में समाज-सेवा और जन-सेवा के 
भी कई प्रशंसमीय कार्य किये हैं। कछकत्ते की समस्त ओसवालू जाति में सं०१९८० में जो देशी और 
विदेशी समस्या पर हस्ढ़ चलछ गया था और जिस कारण यहाँ के समाज में पृणामूलक वातावरण पैदा हो 
नया था, उसको मिटाने के लिये आपने उसी सूद्म दृष्टि कौर बुद्धिमसा से कार्य किया बढ़ बढ़ा ही आश्रय 
जनक था । यह कछह यहाँ के ओसवाऊ समाज की नस नह में पैक गया था और विधेषकर थरीघडे के 
ये २ छोग हसमें बुरी तरह फेस गये थे। आप ही को बहुद कशिता से यह कला बढ़ी कुशलता से निपट गया । 
आप अखिरू भाशलवर्दीय कोसधाफ महासम्सेन के प्रथम अधिवेशन अजमेर के सभापति चुने गये थे। इस 
अधिवेशन की बैठक स० १९८९ में अजमेर में हुईं थी। 

साम्रहिक प्र३ ति-- आाप की खास विशेषता यह है कि आाप प्राय” सभी वस्तुर्मो का संप्रह मरी 
प्रकार करते रहे है । 'कुमारसिह हाक' में 'नाहर स्युजियम' नाम से जापका जो संप्रह है. उसमें पापाण 
और धघासु की सर्सियाँ, साना प्रकार के चित्र, सिक्‍के आदि भारत के प्राचीन मय की कारीगरी के आपने 
अच्छे -अरके मम॒मे एकत्रित कर रसे हैं । आपका पूरा संप्रह देखने से ही आपकी संग्रह प्रियता का पता 
चल सकता हैं। कई तरों की हुकुम पत्रिका, इनविटेदन का और हिम्दी, बंगला आदि भाषाओं के 
साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकार्ओों के मस् प्रष्टो का अच्छा संप्रह है। इसी प्रकार कई विषयों पर भिन्न २ 
समय में प्रकाशित सूचना, हेकबिछ, निमन्त्रण पत्मादि का भी अच्छा खग्मह है। इस प्रकार अब छोटी २ 
प्रस्तुओं के संग्रह में भाप इसने तलोन रे हैं । तेश दूसरी २ भस्तुओं का आपके पास सुन्दर संभ्रह होना 
स्थासानिक ही है ! 

सोसप क-जीदन--- खापके सांसएरिक जीवन की कुछ घटनाएँ पेशी महत्वपूर्ण हैं कि प्रस्येक व्यक्ति 
के लिये थे अनुकरणीय और सामाजिक जीवम की प्ञान्ति के झिये बहुत आवइ्यक हैं । प्रथम बास यह है 
कि आपने अपने सके पुरश्ना को उच्च झिक्षा से शिक्षित शिया | पदचात उन छोगों के सब प्रकार से योग्य 
होने पर आपने अपनी विश्वमानता में सबको अरूण करके उनकी साम्यकिक व्यवस्था भी अछग २ कर दी । 
समाज के अम्तभत आता पिता के रवगोयासी हो जानें पर भाई भाई के झराढे सब जराह देखे जाते हैं और 
घिस कारण समाज के बढ़े बे घर मष्ट हो जाते हैं। इन थातों को देखते हुए आपका घह कार्य बहुत 
प्रशंसनीय है। सारांश यह कि आपका जीवन क्‍या घार्मिक, स्था सामाजिक, कया साहित्यिक सभी दृश्टियों 
से उच्चादर्श है। आपके चार पुत्र हैं जिसके माम क्रम से केशरीसिंदजी, एथ्वीसिंहजी, विजय सिंहजी, और 
विक्रमसिंदली हैं । 

गाू केशरेशशिहजी---आपका अन्तर सं५ १५०९ में हुआ । आपका पठन-पाठन काछेज में इंटर 
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सिजिथर तक हुआ ।. पदचाल्‌ घर पर ही अप्यचन किया। धापतने अंशरेजी, बंगका का कप्छा भम्बास 
किया है। भाषकों संगीत विषय का भी शौक है। पोस्देज स्टाग्प के भी भाप पिपोषश हैं। आपके इस 
समय दो पुत्र है--अरुणसिंदजी भोर वरणसिंदजी । 
बाबू पुथ्दीसिहजो--आाफका जस्म सं० १९७० में हुआ । वी ५० की परीक्षा में उत्तीणं होने 
के परचात्‌ घर पर ही आपने संस्कृत, बंगला आदि का अच्छा अध्ययन किया। आपको पिश्वाबबस्न के 
साथ २ संगीत प्रेम सी है। सं० १९८९ में आपकी स्त्री का स्वगंवास हां जाने पर आपने पुनर्विदाह नहीं 
किया हैं ! आपके पांच पुश्र हैं--घीरसिंहजी वीरसिहजी, नरेस्व्डसिहजी, निमंछशिहजी कर 
भमयर्विहजी । 
बाबु विजयसिंहओ-.आपका जन्म स० १६६३ में हुआ । आप भी यी० एु० परीक्षा पस का 
कामृस का अध्ययन करते थे । हाल में ही आप कसकसा कारपोरेंडान के कॉसिकर नियांचित हुए हैं। आपके 
एक पृश्र हैं, जिमका नाम रतनसिहजी हैं । 
मान विक्रमालिह जी--जापका जन्म छू ० ११६७ में हुआ । आपका विह्मण कान में एफ 4 
तक हुआ । इसके याद बगारू टेकनिकल् कालल में सिकेनिक छाइम की दक्ष प्राप्त ई! । आपके इस 
समपव पुक पुत्र हैं जिनका नाम समर्रानह-) हैं । 
बाचु ्तेसिहजी नाहर--आपका ज-म स० १९३८ में हुआ । आपने सुशिदाबाद हाई स्कूक में 
शिक्षा प्राप्त की । इसके पच्चास आपले अगरेजी बगास्या आदि आ्रावाओं तथा धार्मिक यि्र्यों का घर पर डी 
अध्ययन किया । आपकी बुद्धि प्रखर है और आप निर/श्स्य सथा सादी प्रकृति के हैं।  जापने अपनी 
अर्मीदाशी और सम्पत्ति को विशेष दृ्सि की हैं| दिनाजपुर, सम्धाक परगना के असिरिसिः २४ परगना, इकदा 
मुर्भिदाबाद, हुगछी, वर्दमान, बगुड़ा आदि स्थानों में आा आपकी अर्मीदारी फैछी हुई है। आपके सात 
पुत्र हैं-“"-राजलिंहजी, रगअीतसिंहजी टदयसिंडजी, महाराजश्षिंदजी, अखितर्सिहजी, हृजजीलसिहजी कौर 
जीतेखसिंदणी | 
बाबु राज-सेह मीन आपका जम्म झं* )९६"८ में हुआ | आपका सझिक्ण काछ्ेश में जाई ए० 
सके छुआ । आपका विवाह असारस के सुप्रसिद्ध राजा शिवप्रसाद सितारे हिस्द की प्रपौच्री से हुआ था। 
परम्तु खेद है कि हा में उसका देह्ाम्त ड्ो राभा । आपने अंग्रेजी, बंगला भादि को उच्च झिक्षा भा की है । 
भाप पैकयिक कार्यो में अच्छे नियुण हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका गाम बीरेंट्सिहओ हैं । 
बाडू रक्गैतसिहर्जा---आपका जम्म सं० १९६४ में हुआ। आप कफ़कसा विश्वविद्याकम को 
बी+ पए्‌० थी० शक» की परीक्षाएं! पास कर करूक़ता हाईडोरं में एुथ्मीं के काम की शिक्षा प्रह्ष कर रहे है । 


पकड़ 


ऑसवाल जाति का ड्रतिह्स ह्हच्र 
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बरायू विकमांसह्जी नाहर, कलकत्ता, बाबू विजयसिहजी नाहर केलकस्ता, 


नष्हर 


बानू उदमातिहजी-- जापका जन्म सं» १९६७ में हुआ । जाप अंग्रेजी, बंगका आदि की किक्षा 
हंहरमीजियट तक प्रास कर इस समय कृषि-विज्ञान सम्बन्धी कार्य में तत्पर हैं । 

बावु महाराजीतदहजी--आपका जन्म सं० १९७० में हुल | आप कहलेज में भाई० ए्‌० क्कास 
में पद रहे हैं। आपके औौर छोटे भाई स्कूकों में शिक्षर प्राप्त कर रहे हैं । 

गाज सुमरसिंहजी---आपका जन्म सें० १९७० में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा में सु्शिदाबाद जिखे 
में सप्योध स्थान प्राप्स करने के कारण आपको छात्रवृत्ति ( स्कॉलरशिप ) के अतिरिक्त एक सोने का और दो 
चाँदी के पदक पुरस्कार में मिछ्ठे थे। परचात भाप बरइमपुर केश से शुफ० पू० की परीक्षा पास कर 
जा! में पद ही रहे ये कि बवानक आपका सब १९७३१ में स्वगंवास हो सया | कझकते में गाहरों का निवास 
श्याग इण्टियन मिरर स्ट्रीट गं० ४६ में आपकी स्एति में “कुमरसिह हार” नाजझ एक विशाक् भवन 
बनवाया गया है। यह मी नाइर वंशज के एक भौरव को वह्तु है। स्थानीय सार्वजनिक कार्चों में इसका 
मगर उपयोग होता है । 


लाला गोइुलचन्दजी नाहर का खानदान, देदली 


इस खानदान के पूर्जजों का सूझ निवासस्थान झकादौर था। यहाँ से इस खानदान के पूज 
पूरुष काका भी घूमरूणी दिल्ली आये। तभी से यह खागदाम देहरी सें ही निवास कर रहा है तथा आज भी 
काहोरी के नाम मे प्रसिद है। छाछा नोघूमलओी के सोधूमफजी नास$ पुर पुत्र हुए । आपके पुत्र जीत- 
मकओ के पृधलिहजी तथा चुक्तीक्ालजी मामक दो पुत्र हुए। काका वुधर्सिहजी के भादीरामजी नामक 
एक पुश्र हुए । 

लाका शादीरादजी का संतत्‌ १८८५ सें जम हुआ । आपने छोटी उमर से ही अपने ध्यापार 
में भाग केगा प्रारम्भ कर दिया भआ। आपने सोटे किनारी का व्यापार झुरू किरा । इस व्यापार में आपको 
काफी झफ़कता मिली । आपका सं० ९३८ में स्वगंवास हुआ । आपके काका सेरूदासजी तथा काछा 
गोकुकाचम्तजी नामक दो पुत्र हुए । काका मेरूदासजी का जन्म संवत्‌ ॥९३७ में हुआ । 

काला गेकुकअन्दजी--आापका जन्म संदत्‌ १९२४ में हुआ । आप बडे मशहूर तथा पंजाब के 
स्यानकमासी समाज से बदे प्रतिन्चित सअन हैं । आपने संदत १९४६ से अपनी कम पर जवाहरात का 
स्यापार शुरू किया! । इस व्यापर में आपको काफी सफकता भास हुईं। इस समय आपकी कर्म पर 
बैद्विंग तथा किराये का व्यवसाय होता है । 

आपकी भामिक सावता बढ़ी चढ़ी है। आपने कई धार्मिक कासवों में सहायताएँ प्रदान 


९ हक 


ऋोशायाद आाति का इतिहस्स 


की हे । आपको सबसे ६९६१ में दिल्ली क्री सेल समाज ने मैन विशद्री का कास सौंपा । 
जिस समय जापको यह काम सौंपा गया था उस समय टक संस्था में १८4) सालखिक की 
भामदूगों थी। आपने अपनी बुद्धिमामी से इसकी आय बढ़ाते २ करीब १९२००) मासिक के कर 
ही तथा देहकी में एक बहुत हो भम्य श्थानक बनवाया। इस स्थानक के किये आपने किसी से भी हुक 
चंद्र गईीं कियर । थी तक इस स्थान में दो छाख रुपया करा चुड़े हैं। मकान अभी तक बन रहा है । 

धार्मिक प्रेम के साथ ही साथ आपका विद्यादान की भोर विधोध सक्य रहा है। आपने सम 
१९६० में महावीर मैन सिड्िर श्कूछ स्थापित किया, जो सम्‌ १९२८ से हॉयस्कूछ हो गया हैं सपा जिसका 
साकसिक रक्ये १९००) है। इसी प्रकार आपके प्रयत्रों से महावीर जैन लायमरी, मदावीर मैन 
कम्या पाठशाखा, मदाबीर जैन विद्या्य भादि २ सार्वजनिक सस्थार स्थापित हुईं जिनसे देहकों की अबता 


बहुत छाम उठा रही है । 
तद॒नुसार ही आपके प्रयत्न से रोहतास में ।)५००) में एक मकान ट्वया गा और वहाँ स्यानक 





लगाया गया। सदनंतर इस पर कुछ झगड़ा सवा होने पर आपने ०००) मार्च करके हसे तथा 
२११००) के करके सम्जी मण्डी बारी धर्मगरालां को जनता की सेचा! लिमिस खुछी रस्सी । 


सेठ जवरीमल सुगनचन्द नाहर का खानदान, अजमेर 


इस परिवार के प््देज नाहर मेघाजी भजमेर से ७४ कोस की दूरी पर शजोसी भामक गाँव मे शहते 
थे। इनके पुज्र भारजी संबत्‌ १७३०५ में अजमेर आगे । भालओी के पुत्र॒ सांभकजी हुए तया दगके 
घन्माजी, फतेचस्दजी और बच्छराजजी नामक तीम पुत्र हुप । फर्तेचचस्ट्रजी के लाभ पर रूपअंदी दस्तक 
माये । आपका ल्गंवास संवत ॥९२८ में हुआ। आपके हरकचरद्जी, इजारीसफजी, आसकरणत्री, 
सिदकरणली तथा छोट्टालजी मामक ५ पुत्र हुए । इनमें हरकअस्ट्जी भाइर बच्छराअजी के भाम पर 
इसक गये |. इसका संबत्‌ ॥९३४ में त्वगंधास हुआ । 

हजारोमऊझजी न|(हर---आपनसे संदत १९१९ में मेट्रिड पास किया । आप परदणा और अजमेर के 
शहसीक्षवार और अजमेर म्थुनिश्िपैटेटों के सेक्रेटरी और मेस्वर रहे। संबत १९४२ में आपने दिभ्यू छुसक- 
सानों के बीच समझौते में ओरों से सारा झिया । आपके पृत्र भाइर फोभराजजी पएृफु० ५० तक पदे हैं, तथा 
गोटे का स्यापार करते हैं । इनके पुत्र जावंतराजजो तथा खगशन्दजी विजयलन्दसी हैं। इनमें लायंतराजजी 
डोट्काकजी के माम पर दसक गये हैं । 


जगरीमकजी नछर--भाप जासकाणओजी माहर के पुत्र हैं। तथा भअमेर की भोशवात शमात में 
३०३ 


द् 


आसवाल जाति का ड़तिहास ट्ौ््् 
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स्बसीय मुशा। है तवारी मज्जी नाहर अजमर खिसाय मास्टर हा हाजतें। लाहर पर मर 





फ हू 
व आर" 


स्दगाय सं उवरीलालजी नाहर श्रनमा ब्रायू सुगनवन्दजा लाहर अजमसा 


अर 


पुराने और प्रतिष्टित व्यक्ति हैं। साधु सम्मेक्न अजमेर के समय भाप स्थामीय स्वागत समिति के धमापति 
विर्वालित किये गये थे | आपका संबतद्‌ )९१९ में जस्म हुआ है | जापके पुत्र पद्राफाऊुज़ो साहुकारी और गोरे 
कै व्यापार को सक्याउते हैं । इसके पुत्र पारखमकजी भौर भमयमकजो पढ़ते हैं । 

लाइर सिंकरणओ के पुत्र पश्नालाकमी हुए | इनके पुत्र असरवम्दजी सथा सृऊचम्दजी गोटे का 
क्यापार करते हैं और तीसरे पुंत्र चांद्सकओ नाइर घुगनयब्दजी के भाम पर दस्तक गये हैं । 

छोर जालजी नाहर--आाप सम्‌ १८८७ में एक० १० पास कर जोचपुर हाईसकुल के हेशमास्टर 
हो गये । चार बर्ष धाद जाप अजमेर मेथों काछेज में जोधपुर दास के गार्जियन के स्थान पर निवाचित 
किसे रये । और इसी पद पर कार्य करते हुए सभ्‌ १९१९ में आप स्वर्गंवासी हुए । आपके मास पर आपंत- 
गजजी दशक आये है ! 

छुगनअन्द्जी नाइर---जाप हरकचम्दरज नाहर के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत १९२५ में हुआ । 
सम १&९७ में शाप एफ० ए० क्लास क्ोड़कर पो० दघ्छयू ० डी० में नौकर हो रे । सन्‌ ३९०० में श्राप 
२५) मासिक पर थ्री० थी० सी० आई रेकदे के जॉडिट आफिस में छाफ हुए, और इसी विसात में तरक्षी 
पाते २ सॉनियर ट्रेह्देकिंग इन्स्पेक्टर भॉफ अकाउंट के पद्‌ पर ४००) मासिक वेतन तक पहुँचे । इस प्रकार 
सर्विस को सफलता पूर्वक अद्‌र करते हुए भार्च (९३० में आप प्रेच्युटी छेकर सर्विस पे रिटायर्ड हुए । 

सुगनचस्दजी मार ने सर्विस्त से रिटायर होने के बाद सावंअभनिक 4 धामिक कार्मों में हिस्सा 
फेगा आरंभ किया है। आप अखिल भारतीर भोसवाऊ काम्फे स अजमेर के उप स्वागताध्यक्ष तथा स्थानक्ष 
बासी साथु सम्मेलन की स्वागत समिति के सेक्रेही निवांचित हुए थे। इन सम्मेकनों को सफक बनाने में 
सापमे भश्सक प्रयल किया था | भाषने अपने ताम पर चादिम्रलजी को दसक छिया है | इनके समरयमक और 
और संतोषारश जामक पुत्र हैं । 


लाला हीरालाल चुश्नीलाल नाहर का खानदान, लखनऊ 


इस खानपान के पूुंंज करासग २५० शाक पढ़िके मारवाद से देहकी आयें, यहाँ उस समय इस 
वंच में काका गूजरस्कणी प्रतापी पुरुष हुए । इनका झांदी दरबार में भी अच्छा मान था। हक्षिफाक से 
देइकी के वारक्ाह ते भवाय कहनक को कुछ भनवम होगई, उस समय ऊाछा गूजरसलछजी, कलखनऊ नवाब 
के जातुद से कल्नऊ आ गधे, और यहीं इन्ट्रोंगे अपना स्थाथी निवास धनाथा | आपके पहाँ जवाइरात और 
महाकतों का कारयार होता था। आपके पुत्र पूनमचम्दजी हुए और पूममचदजी के पच्चाकालजी तथा 
कगबमद़ली बामक २ पुत्र हुए ।. इसमें काका पूंमनएुंडी कहें हीराकाकजी, जवाइरकाकजी तथा मोती- 


है ०क 


भसवेत्ल अति का इतिहास 


काली शामक तीन पृत्र हुए, इनमें जवाइरमख़जी, कृराममऊमी के नाम पर दस्तक गधे ! इन कल्पु्ों के 
समय से यह परिवार अछग २ न्यापार कर रहा है । 

काल हौराल्ाक्जी का परिबार---छाड़ा होराछाकजी सबत्‌ १९५३ मे स्वर्गवासी हुए । भाषके 
शुश्रीकारूली, चम्पालालजी, मूऊचन्दजी तथा फ़ूछचन्दजी नामक ४ पुत्र हुप। खाल शुश्नीस्मखूमीं ने 
इस खानदान की दौऊत और इक्जत को बहुत बढाया आपने ऊूखनऊ स॑ बैल गाड़ियों द्वारा भावूजी और गोड- 
याद की पचतीर्थों का संघ निकाझा । आप जवाहइरात के ब्यापार में और चारासी संघ के काम में अच्छे 
जानकार ये । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन बिताते हुए आप सबत्‌ १९७३ से स्व॒रंबासो हुए । आपके 
छोटे ज्राता चम्पालाकजी और फूछचन्दजी आपसे पहिले गूजर गये थे । सब से छोटे लाछा सुछतचन्द्ा 
संबत्‌ १९८० में स्वरंशात्ती हुए! इनके फतेचन्दज और अमीचन्दजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं । 

लछाछा फतेचस्दूओ का जन्म संवत्‌ १९४८ ओर अमीचन्दर्जा का १९५० में हुआ । आप दानों 
बुद्धिमान और खुघरे हुए विचारों के सज्जन है। आपके गरहाँ जवाहरात तथा लेन-दुन का ब्यापार होता 
है। रललनऊ की ओसवाल समाज में तवा जोहरी समाज में यह परिवार चुसाना और प्रतिछ्तिन माना जाता 
है। लाका फतेचन्दुओ के पुत्र नौरतनमकओों, घनपतराजजी और प्रतापचम्दजा तथा अमोीबदत्ी के पुत्र 
अमोफकचन्दुजी हैं । 

फाछा अवाइरसलर्जी के पुल मानकसम्दओ तथा नानकचम्दजी थे। इनमें मालक पन्दता के 
गगीनचन्दजी, आनंदुचन्दजी और केसरीचदजो मामक ओ पुत्र हुए । 


सेठ बसंतीलालजी नाहर का खानदान, गमपुरा 


इस परिवार के सम्जन बहुत वर्षो से इन्दौर राज्य के रामपुरा नामक नगर में रहते हैं। आप 
करी औैन इवेतारयर स्थानकतरासी सम्मदाय का साननेवाल सज्जन हैं। इस परिवार में माणाजी बढ़े गाभा- 
झवित व्यक्ति हुए । आप अफीम का व्यायार करते थे । जाप साकृमशाही रुपया परखना अच्छा आनते थे । 
लजापकी परोपझार के कामों की तरफ भी काफ़ी दृष्छा रहती थी । आपने यहाँ पर पुक बावद़ा भरी 
बनवाई थी । 

आपके एशचात्‌ इस फम की दो शाखाएँ हो गई जिनमें से पक शाला मन्‍्दसौर चक्की गई तथा 
दूसरी झाखा रामपुरा में विधमान है । माहर माणाजी के वंश में आगे चक्कर अदुतकारूजी जौर बसंत्तीफालमी 
नामक दो भाई हुए । 

बहुतक्षादडी माइर--आप बढ़े ब्यापार कुक्क व्यक्ति ये । आपका स्वरंवास् हो गया है । आपके 

इ ०थ 


आ्रोसवाल्न जाति का ज्तिहास र्एुच्र 





न । 


ध3 खडे के नम तजी। नाहर न्यायदांगरी | नाशिज् ) 








सद सुज्नालालजा नाहर ( भीवराज चुझ्नौलाल ) न्यायदोगरी. श्री बर्शालालजा नाहर ( हृदनमल सुलावचन्द ) स्यायडागरी 


नहर 


जशाहरलारूजी, मोतीकाक्तती तथा माणकछाछन्नी नामक तीस पुत्र हुए । आप इस समय शमपुरा में अपने 
काका बसतीऊालजी के साथ सम्मिकित रूप से ब्याज, सोने चाँदी तथा कपडे का व्यवसाथ करते हैं । 

बसवीलालजी नाहर --आप बच्दे देझप्रेमी, शिक्षित तथा खुधरे हुए दिचारों के सउज़न हैं । 
रामपुरा की ओसथवाल समाज में आपका काफी सम्मान है। परापकार तथा सार्चजनिक कार्यों में आप 
खद्ापता देंत रहते है | 

मेठ भींवगज़ चुलीलान नाहर का खानदान, न्‍्या|यडोंगरी ( नाशिक ) 

इस परिवार के पूर्वज सेठ प्रयागरी नाइर के पुत्र सेठ कस्तृरचन्दजा नाहर छ्ाभरा ९०१०७ 
साहत पूत्र अपने सूल निवास स्थान बाजूछी ( मेदते के पाप्त ) से स्यापार के निमित्त रोछना ( मालंगॉज 
तालुका ) में आय | यहाँ से आपका परिवार सबसत ३९३८ के कगार न्यायर्डोगी भाया। आपके 
भीवराजजी, कृम्दमसकजी और छतग्नीरामर्जा नामक 3 पुत्र हुए। सबत्‌ १९५० में हन भाईयों का काम काज 
अक्या २ हो गाथा । संबत १९७२ में सेठ कस्तूरचन्द्जी स्वगेवा्सो हुप। आपका परिवार स्थानकवासी 
भाझ्राय को मानने बाफर हैं । 

मठ नींवराजी का परिदार--आपके चुश्नीकाऊजी, छच्छीरामओी और छालअन्दजी नामक हे पुत्र 
हुए । सेठ चुश्नीलालर्जी के हाथों से इस खानदान के व्यापार और सम्मान में विशेष तरक्की मिझी । आप 
यहों के ओर भासपास के प्यापारिक समाज में अच्छी हजत रखते हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ । 
आपके यहाँ चुश्नोफाक भीवराज के नाम से रुई और गले का बड़े प्रमाण मे व्यापार और आदुत का काम होता 
है। भापके छोठे भाई रष्छीरामजी आपके खाय व्यापार मे भाग छेते है। इनक पुत्र कन्दैयाझाखजी और 
घेवरचन्दजी है । 

सेठ झुखनमलछनी का परिदगप्--आपने अपने ध्यापार की उद्चधति में विशेष भाग छिया। राज 
दश्बार तथा आास पास की भ्रोसवाक समाज में आप वजनदार पुरुष थे । गाँव के छोंग आपको आदर की 
इष्टि से देखते थे । छंजत्‌ १९०३ में आप स्वगंवासी हुए । आपके पुत्र गुलाबसन्दजी ने दुकान के काम को 
स्वजस्थित रूप से चक़ाया | आपका स्वर्गवास १९८३ में होगया है। आपके नाम पर बंशीऊाऊुजी बढ़ोनी 
( कुचेरा ) से दसक भाये हैं । आप समझदार तथा होशियार सआन हैं, ओर परिवार के साथ सेल से रहते 
हैं। आपके बहाँ गुरावचन्य कुम्दनमर के नाम से साहुकारी न्यवद्वार होता है । 

सेठ ऋगनीरामजी का प्रिबार---आप बढ़े योग्य पुरुष थे । सबत्‌ १९६० में आपका स्वरगंवास 
हुआ । आपके पुत्र कलमीचम्दुजी, पूनमचन्दजी के बारूचम्दुजी तथा दीपचन्दजी मौजूद हैं । आप छगनीराम 


करतूर बन्द के नाम से व्यापार करते हैं। आपके पुत्र हस्त कडजी तथा मोहनकाकजी दें । 
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जोलबाक जानी का इतिहास 


लाला मोतीराम चुश्नीलाल नाहर का खानदान, अमृतसर 
हस आनदान के लोग श्े ताम्वर जैन स्पानक वासी भाज्ञाय को मानने वाके हैं। इस खान- 
दान का सूछ निवास स्थान होशियारपुर का है। करीब दो ब्षों से अशृतसतर में इस शागदान की 
बुरान स्थापित हुईं है । 
हस खानदान में छाछा हरमखरायजी बढ़े मशहुर और प्रतापी स्यक्ति हुपु। आप पंजाब में 
नजिटिश गवनमेण्ट के करोव दस परद्रह जिलों के लिए पहले पहक खजास्खी शुने गये थे। आपके पांच पुश्र 
हुएु-छा० मेहरचन्दजी, छाला राजमलजी, ला० छालचन्दजी, छाछा कम्हैयालाऊूजी और काल्य वादीशाहलओ। 
इनमें छक्का मेहरचन्दजो का खानदान इस समय लाहौर में बसा हुआ है । 
रा० राजमखज्षी को गवनमेण्ट के साथ कारोबार होने से बहुत से सा्िफिकर भी प्राप्त हुए थे । 
भाप ओोसवाल जाति में बदे नामी और प्रतिष्ठित थे। आपके चार पुञ्र हुए-छा० फरतेयंदजी, छा० 
मायूरामजी, छा० गंगारामजी भौर छाछा दौलसरामजी । 
क्षा० दौऊतरामर्जी का जन्म सवत्‌ १९३६ से हुलआा। नाप बड़े साई और सरक प्रकृति के 
पुरुष थे । आप बड़े धर्म प्रेमी थे। आपके चार पुत्र हुए-रूाका मोशीरामभी, चुश्नीकाकजी, शानकम्दजी 
और प्रेमचन्दजी । 
ला» ओतीरामजी का जन्म सवत १६५६ का हैं। आ। बे योग्य, उत्साही और कृद्धिमान युवक 
हैं। भाप बढ़े धार्मिक ओर समाज घुधारक व्यक्ति हैं। आप पंजाब मैन संध सिधालकोट के सेक्रेटरी, 
फन्नी तहकीकात कमेटी होशियारपुर के सेकेटरी, होशियापुर मैनसभा के लेकटरी हैं। भाप साहित्य के भी 
बढ़े प्रेमी हैं। इसके अतिरिक्त आपने बहुत परिक्षम करके होशियारपुर में अमर मैन पोजरापालू की स्थायना 
की भर इस समय आप ही उसके सेक्रेटरी हैं। द्वाषियारपुर मर्चेण्ट ऐसोसियेशन के आप सेकेटर्री हैं, 
हिन्दू सेवा-समिलि होशियारपुर के भी जाप प्रेसीदेण्ट हें हैं। पंजाब जैन स्थानकवासी श्वरसा की सबलेस्ट 
कमेटी के आप मेर्बर रहे हैं । अजमेर के साथु सम्मेरन की अम्तरग कमेरों के मी आप मेस्वर थे और 
भी बहुत से सामाजिक और धार्मिक कास्यों में आप बर्दी दिलचहपी से भाग छंते हैं। आपने अपने हाथ 
से जपती व्यापारिक स्थिति को भी बहुत तरक्की अदान की । जरूतसर ऑल्च भी आपने अपने ही द्वा्थों मे 
कोंकी । होशियारपुर और अखृतसर की जैत समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। आपके इस समय दो 
पुत्र हैं--वाम्‌ गिरधारीखाकओी और शादीशमर्जा '. आप दोनों ही इस समय पद रहे हैं । 
कप« चुश्नीकाकजी का अभ्स संदत १९५९ में हुआ । जाप बह चर्स प्रेसी हैं। और क्ार- 


बार के कम में माय केते हैं । आएके प्वमकुमारणी लामक एक पुत्र हैं । 
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नहर 


का» हामनचन्दजी का जन्म १९६६३ में हुआ था। आप केशक ॥८ बर्ष की डत् में अपने परि' 
बार थाकों को दुछ्षित कर स्वर्गीय हो गये । 

ला० प्रेमअण्दजा का जन्म संवत्‌ १९६७ में हुआ | भाप भी इस समय दुकान के कारोबार में 
भाग केते हैं | 


लाला निह्ालचन्द लवृदमल नाहर, सियालकोट 


इस स्वालदान का सुर निश्शस॒स्थान होशियारपुर का था। वहाँसे हस स्वालदान यास्ट करीब 
२७५०-३० ० शर्ष पूरे सिथासकोट में लाकर क्से । तभी से आप लोग सियालकोट में ही निवास करते हैं । 
भाष कोस श्री तैन फ्वेसास्थर स्थानकआस! अम्नाय को मातनेयात्ट सजन हैं। हस खानदान में काका 
काकशाहज़ा मझहूर ब्यक्ति टुए। आपके मिह्ाकअम्दजी भासक एक पुत्र हुए । आप सदाफी का व्यापार 
करते थे । आप बढ़े धर्मास्सा तथा विशव्री में वई इज्जतदार व्यक्ति थे। आपके छाझा रद्दूमछणी, 
पस्मालास्जी तथा वायानचस्दुजी नामक सीन पुत्र हुए । 

राका कदृशूमकजी का सचत १९४० में जन्म हुआ । आप बढदे वर्सध्यानी तथा स्यापार्कुझक 
सज्जन हैं। भाषके नगीमालाकजी, अंगीलात्जी, हसराजजी, कस्पूरीलालजी तथा झावीझारूजी नामक 
पाँच पुन्र हुए । इनमें छाछा मगीनाछालजी के मदनलाकजी एजम्‌ सुभापत्र दजी मामक दो पुत्र दैं ! 

साछा ग्ालाल्जी का जन्म सबत्‌ १९४२ में हुआ! नाप बढ़े धार्मिक पुरुष हैं। आपके 
पिशोरीकारूओ, छाड्ोरीछालजी, राजकुमारजी, चिसनकासूजी, सैनस्ूथाल मी तथा तिरकचम्सजी मासक छ. पुर 
हैं। छाका पिच्चोरीजाकजी के सुदर्शनकुमारणी तथा प्रेमचम्दजों, काहोरीछाकजी के जगदीशकुमारजी, 
पुरानशीकृप्ती तथा रेक्षमचम्यज्जी नामक पुत्र ैं। पिशौरीकाकजी तथा स्वाहोरीझाकजी इस समय ब्यापार में 
भाग केते हैं । 

काछा दीवामचम्दजी का जम्प सं० १९४५ में हुआ। आप भी बढ़े मिझनसार पुरुष हैं । 
मापके रोशनकाजजी, इरवंक्षकाकओी सथा तरसेपअम्दजी मामक पुत्र हैं। इनमें से रोइनलाछजी ब्यापार 
में भाग केते हैं । 

यह खत्मदान यहाँ की लोसबाक समाज में प्रतिष्ठित है। इसकी यहाँ पर ६ सराफी की दुकानें 
तथा दृक पीसक के बलंत की तुकान भी है। भाप छोयों का एक बहुत बड़ा परिवार है और इस समय आप 
सत्र कोर बड़े प्रेस से सबम्मिकित कूप से ही स्यवसत्य करते तथा एकडी श्ाथ रहते ६ । 

हर 


शलबाद जाति का इतिहरस 


लाला कृपारामजी नाहर, होशियारपुर 

आपका खानदान होशियारपुर का ही निवासी है । छाला कृपारामजी के पिताजी लाका राम- 
लसर्जी का स्वर्गंदास छग्म्ग ४० साऊ पहिल हो गया। सन्‌ १८८१ में लास्य कृपारामजी का जन्म 
हुआ । छराभग बीस साल की उसर में आपने मेट्रिक और कर्माप्रीयल क्लास पास किया और उसके दो तीन 
साल बाद आप स्युनिसिपल सर्विस में शरीक हुए, और इधर सन्‌ १५०६ से होशियारपुर स्यु० के सेक्रेटरी 
पद पर काय करते हैं । 

छाला कृपारामजी नाहर होशियारपुर की जैन समाज में अच्छे प्रतिष्ित व्यक्ति है । स्थानीय 
जैन सभा के आप सेक्रेटरी रहे हैं। आप स्थान#वासी आस्लाय के मानने वास सज्जन हैं । धार्मिक कामों 
में आप हिस्सा छेते रहते है । आपके पुत्र झुगस्गकिशोरजी, रोशनलालजी भौर मदनलाकजी हैं । 


+*उलकबा* 
हुछोरिया 
दुधोरिया गोत्र की उत्पात्ति 


मसीह सन्‌ से १२७-११० वर्ष पूर्व स्यचन नामक चौहान क्षत्रिय राजा अजमेर में राज्य 
करते थे । इन्हीं महापुरुष से हस ग्ौत्र की उत्पत्ति टई है। हनकें ३०७ बर्ष बार राजा दघोश्गाव गहीं 
पर जेठे । आपने सम्वत २२२ (सन १६७० इंस्थी) में जन धर्म की दीक्षा छी और तभी से आपके पशज 





दुधोरिया हे नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से दृधोरिया गौन्न को स्थापना हुई । 


गाय बृद्ध सिहर्जी दधोरिया बहादुर का खानदान, अजीमगंज 


अजीमगज के हस प्रार्चीन प्रतिष्टिन परिवार का मृल निवासम्धान अजमेर का है। वहाँ से 
बीर प्रदापी राव दुघोर के सृतीय पुश्र मोहनपालजी के समय से यह परिवार सन्‍्दोरी में चला आया और 
वहाँ से समय २ पर यह परिवार बनीकोट, इुतलाम आदि स्थानों में होता हुआ बीकानेर के राजकदेसर 
नामक स्थान पर १८ वी शसाददी के मध्यकाल के लगभग चला गया । सन्‌ १७७४ ई० में हरमणीमारूजी 
दुधोरिया अपने दो पुत्र सबाईसिहजी और मोजीरामजी को लेकर अजीमरंज क्षाये और यहाँ बस गये । आपने 
यहाँ पर व्यक्साय आरम्म किया जौर अपनी योग्यता से अल्पकाल में ही भच्छी उन्नति की | पर व्यवसाय की 
वास्तविक उन्नति दरकचन्द जी दुधो रिया के समय में हुई । आपने अजीसरंज के अतिरिक्त कलूकरा, सिराजगंज, 
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गाय बु एखित। का परिदार, शजामगज 
बाय में बैठ हुएनलाब राग्र उप्नसिहिज। दे रारिया बहादुर 
ऊपर स/ ।-स्व॒३ बा* अजीतासिदती दुयारिया सल५ - स्व, बा फैक्‍शसहजी गुधारिया 
जोथ न+ १-बा० जयकुमारहूजा दुवारिय, न+ २-द्ा9 नबहु मरसिदजी दुधारिया, 


बुभोरिया 


जंगीपुर और तैमससिंह में अपनी कैंकिंत की फरसे स्वापित की। भाप क्ग १०८६१ में इवर्मभासी हुए 
आपके दुदलिंहजी सपा विश्वमअन्दजी नामक दो पुत्र हुए । 

बुद्धसिहजी और दिशनअन्दजी--आव दोगों ही माई वास्यकाक से ही कुशाप्रदुदि और शोनहरर थे । 
भरत अपनी फसे के ध्यवसाद को शाप कोरों ने बढ़े हो सुचाफ रूप से संजाकिन कर बहुत अधिक बदा 
किया । आप कोर्सो के अपनी पँ मी जमीदारी खरीदने के काम में कगाई और थोड़े है समय में झुर्सिदा- 
बाद, मैमनसिंह, वीरभूमि, भदिका , करोद पुर , पुर्णिया, विगशअपुर और राजशादी जिकों में आपकी काफी जमीदारी 
हो गई । आप कोों ने अब संचय के अतिरिक्त इसके सदुपयोग की जोर भी जझ्छा पान दिया । 
समाज के दीम ग्यक्तियों की सहायता करना, भू्ों को खिकाना, अकार के समय अशदोत्र शोक कर 
पीड़ितों को अध बचा से सहायता करभा आदि किसने हो स्येकरोपकारी काय अरपने फरिसे । हम सबसे प्रसच 
होकर सरकार से दोगों भाइयों को 'रायधहादुर के छम्रन से सम्माधित किला । जाप कोर सुर्शियादाद की 
छासबाग की बेंच के जागरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त £ये गये । सगू १८७७ पं में धोनों भाई जरूग हो गये 
और अपने २ रुध्म हे स्यसंश्र काव्य काने को । 

राय बुदसिंदजी दुधोरिया वहावुर के हष्तअम्प्जी, अजितर्सिहजी तथा कुमारसिंहजी भामक 
सीन पुत्र हुए । बाबू इराचराजी बे हो होगहार, सुक्षिक्षित बृबं उन्सादी मवयुवक्र थे । आपके बा « 
जरानसिंहओं भौर रणजीलसिदजी नामक दो पुत्र हुए, जिनमें बा« रणजीतसिंहजी क्थिमान हैं। सथ्‌ 
१८८९ ६» में बागू इस्वचस्द दुबोरिया ने योरोपष की यात्रा की और वहाँ से छौटने पर आपने अपने पिता 
से सामाजिक सम्बन्ध विं्छेद कर किया । कुछ ही समय बाद आपका मी स्वर्गंधास हो गया। बाबू 
अरितर लिदजी एम धान कुंवरराथहओ दुधोरिया राण दुधर्सिहर्जी शहागुर को दूसरी उसपली से हुए । 
शआहप दोगों का ल्ेदजनक स्वर्ंधास झा १९१० ई० में २४ ऋण्टों के अम्शर से होशणा | का० अभितर्सटिहजी 
के दो पुज हुए जिनका माम आप भवकुमारसिहओ और जयक्ुसारभमिंदजी हैं । वही दो पौच्र वर्तमान में 
शाय बहादुर कुदर्शिदजो के उसतराधिकारी हैं। कुमारसिंदजी के कोई सम्तान नहीं हुई । 

दुधोरिया शजनंद की इस प्रधार राख के ये दोगों उत्तराधिकारी भपने पिताभइ के स्वरंवास 
के समन सश्‌ १३१० में केइक १५ और ३४ भर्ष के थे । अतः इनके संरक्षण का भार आपके शुयोग्य 
चाचा राजा दिव्यलिहमी दुद्दोश्या के हाथ में शायर । आपने अपनी बंदा परम्परा के अशुकूल उम्हें डक 
छिक्षा से विशृषित्त किया | इस दोनों भहाशुभायों का भ्ययय॒ म्द्मिपुर के हतिहास प्रसिद जगत सेट की 
बढ़िन भौर दुशो से सन १९१९ # हुआ । इसके भी एक २ पुच हैं। वबश्क होते हो इन्होंने अपनी स्टेट 
का सजा कार्य लार शत १९६६ के जगस्त मास से सम्दारू खिशा । आप दोशों ही दनहार और उत्सादी 
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अवयुवफ हैं । आप अपने कुछ परम्परा के अमुसार ही अपना सारा प्रवन्‍्य संचाकित करते हैं! भाएके 
पूवेओं के द्वारा प्रोस्माइित सभी कार्यों ओर सस्थाओं को बराबर भाष लोग सदावता पिया करते हैं । आपके 
वहाँ ब्रणान ध्यापर बेकिंग का है । आपकी बहुत बदी जमींदारी है । 

दाल शुदसिंदजी बहादुर पुराने इंग के सआन ये। आपको १८४८८ में 'शाय बहावुरी का 
सम्मान प्राह्त हुआ । जाप बदे सहदय और उवार सजन थे । आपका व्यवहार श्पष्ट और सादा था । 
इन्ही विशेषताओं के कारण आपको बहुत बड़ी प्रतिहा थी। सन्‌ १९०४ में जापये अखिक 
जास्तथर्थीय गैस गयेताम्वर काम्फ्रस्स बढ़ोटा के अधिवे न में सभापति का व्यक्तन सुझोमित किया था। 
जापको सभी आदर की दृष्टि से देखते थे । आप दोनों माइथों ने जगोपुर दिस्पेग्सतरी और अम्दताऊ के 
किए एक सूल्‍्यवान सवम तेवार कराया था। जाप ही ने शिरिडित और जर्शापुर में लैम मम्दिश तथा 
पावापुरी (विहार) आवृपयंत, पारसभाथ पहादी, बम्बई, रानी (मारवाढ और अज्ीमगंज में धर्मशाखार्दँ 
बनवाई थीं। भाप कोगों ते अजीमगज में क्या पाठशाका और अंजीम्ंज, बमाश्स, पार्मीतामा और 
घोराजी में सैन पराठशालायें चकाई' । और भी कई धार्मिक कार्यों में आपने बडी सहावता दा। न 
समाज में इस फरियार को बहुत प्रतिष्ठा है | 

इस परिय्ार की कई स्थानों पर बकिंत का स्यापार करने के छिए फरममे खुली हुईं हैं। इसके 
अतिरिक्त संथाक, परवना दुमका आदि जिह्ों में जापकी अर्मीदारी है । 


रायबहादुर विशनचन्दजी दुधारिया का खानदान, अजीमगेज 


इस प्रसिद्ध खानदान का पूर्च परित्तण हम पिफले पह्तों में दे शक हैं। इस खानदान का 
इतिहास श्री हरकचत्द्‌ नी दुवोरिया के द्वितीय पुत्र राइ विशनर्सिद जी बहादुर से प्रारंभ होता है । जाप का 
विशेष परिचय आपके उ्येष्ठ आता के साथ पहिले दे चुढे हैं। भाप बढ़े काव्य फकुशक मिकमशार तथा थोरप 
समन थे। आपका वेहाबसान सत्‌ १८९४ ई में हुलआा। दस समय आपके पुत्र बाबू विभय- 
स्रिदजी की भायु कझेवक १४ वर्ष की थी। स्टेट का सारा प्रबन्ध सार आपके चच्य राज बदाहुर बाद बुद्ध सिंह 
जी के हाथ में रहा । सब ॥९०० इंसदो में आपने अपनी स्टेट का सारा भार जरने हाथ में कण! । आप 
आरम्म से ही होमहार थे । आपने अपने काय्यों से खूब रझ सम्पादित किया ! सरकार मे आपको सब 
१९०३ में अजीममंज के अ्युनिश्चिपकु्ठ अमिषगर मनोनीस किया। सन १९०७ ई० की आ० आा० क्षय 
कास्फरेप्स के बड़ौदा वाले अधिवेशन में आपके बचा राज्यदादुर शुदसिएजी प्रशुश और समझा शान शफ 
सभापति रहे । सन्‌ ॥९०३ में जाप अमीमगंज रपुनिसिपैक्षिटी के वेवरमैंग विरशज्ति हुए, श्रम १९०८ 
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कुमार प्रसासाहजा दुधारिया 
« राजा विजयसिहजी अ्जामगज़, 


कमार अन्द्रसिहजा दुधा रया 
४० राजा विज्यासइजी अजीमगज़, 


हुचारिया 


ई* में सरदार में शापकों राजा की उपर्तथ से सम्रात्रित कथा। आप खितने कास्थे दक्ष थे उतने ही 
दानदीश भी थे! आपका झुझ्मद शिक्षा प्रसार ढी ओर अधिक रूप से रहता थ। सन्‌ ६९५ हें में 
जाप कलकसा के जिटिश इन्किया पुसतोशियेझन के उप समापतति रहे । आप सुशिदाबाद जिला ओोरू 
के सबस्य, इच्पीरियक लीग को काये कारिणी के सलासद, किंग एड्म्ड मेसोरियक झऋण्ड कमेटी के मेश्वर हझे 
है। इसके अतिरिक्त जाप कखकसे के अशहूर स्छब केग्ट दोल्टर्स पेसोसियन कककता के, जैन एसो- 
सिजेश्न जाक इण्सिया बम्बई के, भागस्तुजी कर्माण की दी पेदी को, तोथ स्थाज कमेटी के और कछकतता रॉयल 
ट्रांफ कहय के ओेम्बर ये । ही सम्तेदफ्िखरजी के झरगदे के किए पटने में जो काम्फोन्स हुई थी उसके 
आप पे सीड़ेग्ट विशोक्ित हुए थे । सा्ंजदिक कामों में इस प्रकार छगे रहने पर भी भाप अपने स्यवछ्ाब 
का कार्य व्ययम तेकरे हैं । आपका स्वर्गंजास संजत्‌ ३९१० में हो सथा। 

दुजोरिएा परियार अपनी दामबीरता के किये सदा से प्रसिद्ध कसम आ रहा है। इसके दाव से 
करी हुई धर्मचाकाएँ, औपधाफ़्य, अस्पताश तथा स्कूछ आदि आाज सी आपकी असर कीति को फैका रहे 
हैं। स्वयं राजा सा+ ने जब से काये भार सम्हाछ्ता तब से दोगों हाथ शोक कर समख्रों रुपयों का दान किया | 
आपने १ काम रुपये छेड़ी भ्रिष्दो फेटी के मर्सिक एसोसियेशन को, २० हजार सप्तम शुडव्ड 
कारोनेशन इसरटीसूट को, ॥ इजार इस्पीरियक आर रिक्रीक फण्ड को जोर 9 इजार कृष्ण मगर काछेज को 
दाव दिये हैं । इसके अतिरिक्त कष्ट प्रपोश्षित छोगों की सेवा और सहाधता अप सदैद करते रहते थे । सन्‌ 
१९३९-२० में सैममर्सिह, ढारा, करोद्पुर, हस्वादि स्था्ों में बहुत जोर का तृफान खाया । उसमें कोर 
पररवार विदीम होकर भहाग्‌ दु्दंशा ग्रस्त हो तथे ये । पेसे कटिन समय में आपने हजारों मन चोॉबकक भेज 
कर, हसन कोगों को सहायता पहुँचाई । किफमे का सतरूद बह है + इस झानदास का सा लगिक और घार्मिक 
कार्यों में बदुत दव रहता हैं। बोडबाक खसाज में श्रह परिदत्र बहुत सप्रगण्य छोर प्रतिष्ठा सम्पत्ष 
है। इस परिषार की बंगाल प्राम में बहुत बद्ी जसीदारी है तथा कई स्थानों पर बैंकिंग स्यापार के छिये 
कर्ज छुझी हुई हैं । 

सठ कालूराम सुखलाल दुधोरिया, दापर 

ईस प्रश्थार के प्रथम पुरुष कील २७७ बे पूथ #ऋषलषर नामक स्थान पर आकर बसे । 
३०० अ्र्भ के पदचाद पहाँ से इस खाधदात के पुर औषरामजी के पुत्र गुमानलिदणी स० १९२ में छापर 
सये । शभी से श्रह्ठ परिभार क़ारर में ही विकास करता है। सेड गुमामातिइजो दुधोरिया की साधारण 
र्यिसि थी । अतः भाप छापर में ही व्यापार करते रहे । आपके चार पुत्र हैं, जिनके जाम कमकझाः बा» 
शकाओी, शेरमाककी, कजइूगालनी पद इरचोशमशी हैँ | 
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सेठ जेडमकजी निःखंतान ही स्व्गंबासी हो गये । सेठ शेरमक्जी के वंक्षओों की रूम॑ मेससे 
औरलल चोथमकू के नाम से दिकवांग में अफ़ रही है । 
सेट कस्लइा्मजी का जस्म संबत्‌ १०१२ सथा सेट पांचीशमजी का हम्म संधन १९१० में हुआ! । 
सेड कालूरामजी संबत्‌ १९२५ में शिलांग गये | कहा जाता है कि जब गवनमेंट की पछटन शिक्षांग जा रही 
जी तब आप भी उसी पछटन के साथ उस परटत को रसद का सामान देते हुए शिक्ांग पढुँचे। बहा 
बह आपने अपनी एक करमे स्थापित की तथा उस पर दुकानदारों और रावमेंठ कृम्ट्रांक्टिंग का काम शुरू 
किया । आपके माई पांचीरामजी भी देश से शिल्मंग आगे और ध्यापार करने रो । आप दोनों भाई 
कड़े परिक्रमी एवं व्यापार चतुर ये । आपने अपने स्यापार को बढ़ाने के किए अपने फस की गोहारी, 
घटना एवं करूकता में ज्ञाखाएँ खोलीं और इन पर चलानी का काम प्रारस्म किया | हम फर्मो पर आपको 
बहुल सफरूता मिस्ठों और आपने हजारों रुपयों की सम्पत्ति टपार्जित की! आपके सुखछालजी नामक एक 
चुच हैं। सेट पांचीरामजी भी धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे । आपका सवस्‌ १९७२ में स्थर्गंचास हो राथा 
है। आपके भौसमसिंदक्ी नामक पुत्र हैं । 
बा० मुखलालजा|--आपका संबल्‌ ॥९४२ में जन्म हुआ। आप आज करू फसे के प्रधान संचालक 
हैं। मापके समय में भी इस फसे की बहुत उर्चात हुईं । आप भी अपने पिताजी की भांति ब्यक्साथ इशल 
एवं चतुर ब्यक्ति हैं । आपके गिरघारीमकजो, पूनमचम्दजी, साणकचचन्दज़ी, चम्पाकाणजी, लेमशाजजी, 
सोइनलक्तकी पर्व मोहमलारूजी भामक सास पुत्र हैं। प्रथम खार पुत्र हस फर्म से अछूग हो गये हैं सया 
अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं । शेष्र तीन अम्मी बारूक हैं | 
बा ० मेप्मसिहरी--अत्वयमी इस फर्म में पाटंनर हैं। लाप इस फर्श का संचास्टम बडी 
क्षोम्ण्ता से कर रहे हैं। आपके शिवदानमरूजी एवं गुड़सिद नामक दो पुत्र दें । बढ़े स्यापार में योग 
दैसे हैं लथा छोटे अभी पदते दें । 
यह फर इस श्मय शिकांग में सुस्बहाल भौीमसिंडह के नाम से गक़्रोर कत्टरेंक्टर 
क्वलोमचण्ट एवं मोटर ट्रोसपो्ट का कास करती है। कछकसा और गोहारी में काद्राम, सुखकाछ के जाम से 
इस पर आदुत का काम होता है। करकता! में इस फूमे पर इस्पो्ट और एस्सपोट का छास सो किया जाता 
है। बह फम पटमा में इछानी का कास करती है। बा० गिरधारीमर्जी का सं० ॥६९थ८ में अन्य 
हुआा है।. आज कक आप अपने ही तमाम से पेहाटी में चकानी का काम करते हैं। आप भी मिरूमसार 
व्यक्ति हैं । 
बा० पुनमअन्दजी- आपका संदस्‌ १९५० मैं अन्य हुआ । भाए लिफतसार एवं समककार 
है१३ 


लकशाओ 


खजाभ हैं । भाजकूल भाप मी फर्म से जक्ण हो गये हैं तथा भापते छोटे माई माणकचण्टओं के साथ व्यापार 
करते हैं । आपकी कर्म सरमोग मं मेससे सागक वम्द तेजइरण के जाम से जूट, सरसों दुचम धांग आवक 
और गा का तथा आदत का कास होता है।. आपके तेखकरनजी भामक पक पुत्र है । 

जा० माशुकअन्दजी--अत्पका संचत्‌ १९९३ में जस्म दुआ हैं। आप मी इस फर्म से जखूत 
होकर आपने भाई प्मम्चणम्दओ के सासे में स्थचसाथ करते हैं | जरप सी भिलमसार सजन हैं। लापके इस 
सम तौच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमजः केसरीचन्दजी, झुम करणजी एवम विजवर्सिहजी हैं । 

जा० अअ्पालाक्जी--अपका संस १६६८ में जन्म हुआ । जाजकश आप छापर में ही निवास 
करते हैं । वहाँ पर आप भ्याज का काम कहते हैं । 








ललवाणी 


ललगाण गाँत का उत्ताशि 


महाजन पंश सुक्ताचकी भामः्य पंथ में लकवाणी शौत्र की उन्पत्ति के सम्वन्द में किसा है, कि सभत 
१६९२ में रत्स्थ मोर राद में परमार राज! लाशसिहली राज करते ये इसके ७ पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र अहादेव 
को जरूर का महाभयंकर रोग हुआ । तज् राजा ने मुनि करी जिमवकअसरिजी से प्राथंगाको । मुणी ने जहझदेज 
को ततुश्स्‍्त दिया। इससे ।प्रभांक्त होकर राजा काकलिंइजी ने अपने ७ पुत्रों सदित मैन धरम अंसीकार 
किया । इस प्रकार उनके कात्यणी पुत्र की संतामें क्कबाजी कइछाइ । 
खलवाशी खानदान, खानदेश 
खागदेश के इस प्रतिष्ठित पश्चितश का मूझ गियाहस्थाम बदल, ( जोधपुर स्टेट ) है। कदर 
में इस खानदान में पेड मोराजी रूफवाणी हुए । इनके झोमाकन्द्जी, ताराचम्दजी, तेजमकूली और 
समसयमक्तजी भासक ४ पुजओओों का परिवार भारयाद जीर शामदेश के जामनेर, ककमसारा, मोइल, 
मांचनकोदा ८ शेहु्ओं ), चीक्षर्णांव ( केंदु्णो ), थोरद ( भूकिया ) और नस्तीरात्याद ( भुसावक ) आदि 
इथानों में लियास करते हैं । 
कताबाॉली भ्ोटाजी के बदे पुत्र झोआाचप्यजी का कुदुम्य बदल और चीरल गाँद में लिवास कर्ता 
है। इनके दूसरे पृत्र ताशकम्दजी थे ! काक्वानी तोशचअन्दुजी के पुत्र कीरतमलजी हुए जोर कीरतमकूली 
के पुत्र उामअन्दभी तथा धमजी मारपाद से कामम ११५ शास पहले असमाँग के रास पिंपदाका भामक 
स्थान में जाने... तथा यहाँ व्यपत्ान झुझ किया। इनसे उतलचन्दजी के परिदार में इस शसय बंजी- 
३३१७ 


ऋषऋचछ कही का इतिहास 


काकली तया अस्पाकशकजी मसीराबाद ( भुसावक् ) में तथा सेरूत्यपणी, माणकस्ाफरी और चोंकशाचन्दजी 
अीकर्षोंय ( आनदेक ) में भ्यवसाथ करते है । 
सेठ घनजी ललवाशी का परिवार 
कवाबाजी उत्तम चन्दजी के छोटे जाता घनजी सेठ पिंप्डाल्ा से कक्मसरा नश्यक स्थान से लाये 
और वहाँ उन्होंने खेती वादी जौर दुकानदारी का व्यापार जारस्म किया। सेठ जनकी की खतानों ने अपनी 
चतुराई, ब्ववसाय कुझसखूता ओर दूरदर्शिता से भपने प्यापार को करूफसरा तथा जाअनेर में इतनी उसति पर 
पहुँचाया कि आपक! परियार म केवक इन स्थानों पर बढ्कि सारे खानदेश प्रान्स में जपना पधांन दया 
रखता है। ऐसे गौरवशाली परिवार के पूर्व ज सेट घनजी खल्याजी संबत्‌ १६०० में स्थगंवासी हुए । 
खापके सेठ रामचस्त्रर्शी ऊदयाणी तथा सेठ सतीदासजी सूलवाणी भामक २ पुत्र हुए । 
सेठ रामचन्द्रजों ललवा्णी का कुटुम्ब 
सेट रामचन्दजी अपने पिताजी की सौजूठगी में ही सवस १८९७ में कछमसरा से खगमरा इस 

बारह सीछ दूर मांयनखेडा मामक स्थान में चछे गये और वहाँ आपने अपना व्यवसाथ रामचम्थ घनली के 
भा से जमाबा, आपकी बुदधमिसा तथा कारस्पे कुछछता से हस दुकान ने खास पास के सकल में कड़ी 
रूथासि ब्राप्म की । अब सम्बत १९१४ का विस््यात गदर आरम्भ हुआ, उस झमय बक्तताहयों की एक पारों ने 
सेट रामचन्हजी का मकाम लूट लिया | इससे आप को बहुत ८डी हानि हुईं। थोदे ही समय चार आप 
अपने पुत्र पौरचन्दजी तथा छकलोचंत्रजी को केकर नॉचगस्वेड्रा के समीप जाममेर मे जहाँ इमके बढ़े पृत्र 
हरकचन्दजी व्थवसाव करते ये, चले गये और वहाँ राख और साहुकारी व्यवस।|य की चुन' नींव जमाई । 
धीरे २ आमनेर में आपने अपने स्थापार की ठज्नति की । सवस्‌ १६२९ में आप ग्यवार्सी हुए। आफ 
इरक वन्‍्दजी, किशनचंदजी, पीरचदजी तथा साक्‍म्पीचम्दजा शासक ४ पुश्र हुए। इसमें पीरअम्दर्जी निश्तान 
स्वरंवारी हुए 


सेठ हरकचन्दजी ललवार्णी 


आपने खंबत्‌ १९०९ में जामनेर में अपना निवासस्थान कायम किया, सभा यहाँ आपना 
व्यक्साथ स्थापित किया। आपके पुत्र झक्ष्मणदासजी ऊम पे. ज्यापार को दृढ़ करते हुए छगमरा अ्ंबत्‌ 
१९७६ में स्दगंवासी हुए। इनके मास पर सोसीकासूजओं कखदाणी मलकापुर ( बरार ) से दसक कआांगे । 
जबके यहाँ सेड मोतीऊाफ छछ्म्नदास के नाम मे साहुकारी छेनदेन तथा कृषि का कछा होता है । आसपेर 
के व्यापाश्कि समाज ओ रद फर्म बच्छी अतिषइित मामी जाती है । 
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झछरती 
सैठ लफ्खायिन्दजी ललवाणी 


आप सेड रामचम्दर्ओ ककवाणी के सबसे छोटे पुत्र थे । जिस प्रकार कक्मसरा के परिवार 
की व्यापार दृद्धि का अब सेठ सतीवासजी तथा पद्चाखाकूजी को है. दसी प्रकार जामनेर के व्यवसाय की 
दखंलि का प्रधान जेव सेट रासचरइजी तथा उक्सरीअंदजी को ह। पेड एकस्रीचन्दजी ने शाप्ममेर ब्यने के 
बाद १५ खाक तक अपने पिताजी की देखरेश में भ्वक्साथ कारुएं सम्रारा | ऋतएव आप पर उन ही ध्यय- 
साथ अतुरता, कार्य सत्वरता तथा चुद्धिमत्ता क्ादि गुणों का जक्छा जतर टुआ | कहमा नहीं होगर कि आपने 
अपने पिताओ के बाद इस दुकान के ध्यापार में तथा कृषि काझ्य में उसतरोसर तरक्की की ओर धीरे 2 
आप प्षारे खानदेक्ष में मशहूर व्यक्ति गिसे जाने झगे । आपमें अपना भ्यटसाव बब्बई में भी आरम्स किया । 
हस होगों स्थार्नों पर बह फर्म कास्तों रुपयों का स्वापाश करती थी । इस प्रकार प्रशिष्ताभथ जीवन विसाते 
हुए सतत ६९६६३ के मादकाबदी ४ को आपका देहाम्स दुआं । आपके वाह संस्कार के किये १५ मन अंदन 
और १० सेर कपूर प्रथम ही कम्यई से मेगा रस्सा था। हम सुराग्चित वस्तुओं से भापका दाह संस्कार किया 
गया । आपने अपने स्परंवासी धोने के एूमण ४ छाख रुपया अपने रिशतेयारों तथा कुटूरिक्यों को बट । 
भापके यहाँ भ्री राजमकजी ककवाणी सूदी (असखूबेर) से दशक आये । 


सेट राजमल जी ललवाणी 


जापका विशेष परिचण इस प्रत्य के प्रारास में दिया गा है। कहना न होगा कि आपका 
व्यक्तिगत जीयम अलेकानेड विविजताओं का प्रदर्शन हैं। आपका जम्म संदत्‌ ९५) की देजाल झुरी ४ 
को हआ। आपका जाल्यकारू बहुत ही साधारण स्थिति में स्यतोत हुआ, भहुत फ्ोेटी उस्र ते ही जाफकों 
बबे सयकर आर्थिक कहों दा सामना करना पदा। भगर उस कठिन स्थिति में सी आपका उत्सश और 
आपकी करे दीरता आपके साथ रही । जैसा कि टस समय को घटनाओं करे पढ़ने से पाठकों को जपने 
आप कात हो जावशी । उसके परचात्‌ लापके भाग्य ने पक फोर का प्रकट पारा! और जकल्धात जाप 
अत्यम्त दीत स्थिति से उठ कर शीमस्त स्थिति में आगये, अर्थात्‌ आमतेर के सेठ कस्खीचम्दुजी के यहाँ 
भाप दशक आगे । मगर पुंक दम इतना बढ़ा परिवर्तन होआने पर भी आपके अदृम्य उत्साह, साइशी 
और कर्संदीरसा में रखी भर सी अन्सर मे भराथा। साथ्य कहसी की इस सुसकराहर के समय में मी भाष 
अपने आपको तनिक भी न मूके । इस स्थान पर आने एर आपको सारी शक्तिए! ऋपने स्थशितत स्वार्थ से 
ऊंची बढ़कर साजनिक और आतीभ काय्यों की ओर अ्रवादित हुईं और लापके हाथों बा ा। 

३१९ 


अशाबाक भ्राि का इतिहास 


शक्तम कास्य सम्पह्र हुए जिनका वर्णण हम भाषकी जीचनी में प्रकाशित कर चुके हैं। खागदेश पज्पूकेशन 
सोशधाइटी, जैन ओसभाऊ बोडिंग करूगांव, अ० भा० महादीर सुनिमण्डक, जरूगोँव जिमसखाना, भागीरणी 
बाई छायनेरी, राजमक छल्‍्दीचन्द धार्मिक औषधारूष, जामनेर प्प्रिककफर कर्म, केटक जिढिक फंसे 
इश्वादि अनेकानेक सा्दजमिक संस्थाओं को स्थापित करने में या उनकी व्यवश्या कश्ने में आपने प्रधान 
कप से भाग छिया । आपके हृदय का प्रत्येक परदाणु जत्तीव सेवार्मों की भावना से भरा हुमा है। 
ओोसवाक जाति का इतिहास भी आपडदी की सहायता और सहासुमूति का परिणात् है | कहना मे 
होगा कि इसक्रे पहछे भाधार स्तम्भ आप हो हैं | 


सेट किशनचंदजी ललदाण 


भाप सेठ रामचम्दजी छक्षवाणों के द्वितीय पुत्र हैं। इस उपर बताख्य चुके हैं कि आपके 
आता नांचनखेडा से जामनेर चढ़े गये, और ऋाप यहीं अपना खाहुकारी छेनदेन का कारोबार सस्काज्स 
रहे । भआापका जन्म सव॒त्‌ १८4७ मे तया स्वर्गंवास सबत्‌ १९४५ में हुआ । आपके रूपचदर्जी तथा 
दीपचन्दको नामक रे पुत्र हुए । सेठ दीपचम्दजी और रूपचदजी ने कृषि के ब्यापार का अ्माया | सबस 
१६९४७ में रूपचदजी तथा दीपचंदजी का कारदार अकत २ होगया। 

रऊूछबाणी रूपचंदजी का जम्म संवत्‌ १९१९ में हुआ । आपके पुत्र स्वथकाणी भीवराजजों हुए । 
आपका स्वरावास संबत्‌ १९८९ में टुआ है! आपके पुत्र इन्ठचस्दर्जी हुस समय विचसाम हैं । आपका अन्य 
संबद्‌ १९०६ में हुआ । आपके यह! कृषि तथा लेनदेन का व्यापार होता हैं । पेड दीएचदजी के 
दस्तक पुत्र चांदुमकजी के यहाँ भी यहीं भ्यापारिक कास होता है। सेट दांपबदजी का स्वरंवास २४ साक 
की अवस्या में स० ९५७ में हुआ | 

यद परिवार नाचनख्वेद! तगा भरास पास की भोसबाझ समाज में सामाकित दे पुराना भागा 
जाता है । 


बेठ स्तादासजा ललवाण का कंटुम्व *# 


सेठ सनीदासजी का जन्म संबत १८५३ में हुआ । आपने इस दुदान के व्यापार को बहुत 
अम्रकाथा । आपकी दुकान सर्वीदासघर-; हे नाम से व्ययस्ताथ करती थी । आप भी आक्ष पाल के 


० इस परिवार का पूर्ण परिचय प्राम करने के लिये बदुत पत्र दिये लेकिन समव पर परेयक ये मिखा । अह- 
दब जितन! श्मारी स्मृति में या उतना ही छापा जा रहा है । 


३१९ 


कलदइप्फो 


व्यापारिक समाज से सामोडित बवकि थे।. ब्यापार को उन्नति के साथ २ आपने इस खानदान के शम्मान 
की भी बितरेष उश्चति को! आपका स्पृर्गंवास छंवत १९५२ सें हुआ । आपके पुत्र सेड रतनअम्दजी 
हुए। रेड श्तमचंदर्जी के बाद उसका काय्यमार डनके पृन्र सेठ पन्चाक्षजी और सागचम्दजी 
ने सम्भाका । 

सर पलालाल ही ललवप--सेठ सतीहासजी के परचात सेट पद्माशटफजी ने इस खानदान के 
केमदेन और कृषि काम को बदाया | आपके छोटे ऋ्ाता सेठ प्रेमराजफ़ी भो आपके साथ स्यापार में भाग फेते 
ये। आपकी दुकान कालदेश की नामी दुरूमों में मानी छाठो है, तथा हरणस घार्मिक और परापछारी 
काययों में यह परिवार उदाशता पूंछ भाग छेता हैं। सेठ पद्राछाकर्जी का स्वर्यवास संदत १९८२ छी कार्सिक 
खड़ा 4 को तथा प्रमराजती का स्वर्वाास फामत खत १९७७ में हुआ । आप दोनों बचुभों के कोई 
सताम नहीं थी, अतपूत्र सेट पश्माछाकजी के यहाँ लरूपचर्दजी काल ( ओघपुर | से और प्रेमराजजी के 
यहाँ भागर्ंदजी ताप से दसझू काप गये। इस समय सेट सरूपर्यंदजी सथा भागशंदजी ककवाणी 
अपना अपना स्थनन्त कारय्यें सम्दाकते हैं । 

की सम पलद आप बहे होशियार तथा घतिक व्यक्ति हैं। सा्झनिक व धार्मिक करमों 
में भाप उदारता पूरक साय केते गहते हैं। भापके श्र्दों कृषि छेनदेन शोर साहुकारी का स्थापार होता है । 

की अप उद री---भाष मी शिक्षित एस कास्य चअनुर सश्जन हैं। आपने कुछ समथ पूर्व 
अरछ्राँय में एक फम स्थापित का हैं उस पर अनाज की आदून व वैडिंग का कारबार होता हैं। जल्मांदि में 
शाप प्रतिष्ठा सम्पन्न स्यापारं भाने जाते हैं तथा हर एक सार्वजनिक कास में हिस्सा छेतसे रहते हैं ! 

यह परिवार खानपदेक् के भोसवाल समाज में बदी ऊँची प्रतिष्ठा शलता है तथा इस प्रांत के 


प्रधान धनिक परवारों में माना जाता है। इस परिचार के पुरुष दवेताम्थर स्थानक जासी आम्ताप को 
साससे बाक्के हैं । 


छलवाणी मानमलजी छोटेमलजी का परिवार, मांहल 


ऊपर छिखता जा चुर। है कि सेट मोटाजो के तीसरे पुत्र तेशमलजी ये । उमके पुत्र प्रेमराजजी 
हुए ! सेठ प्रेमराअन्ो लूणवाणी के शोटमढूओ, पीरचंदजी तथा तगराजज्ञी मामक हे पुत्र हुए! ये तीनों 
आता करमभग ६५७ साऊ पहिफे ध्यापार के ढिसे मांइफ-खानदेश में आये । 

सेठ छू टमकजी ललवाणी--आपने थोड़े समय तक ग्यालोद में फकीरचदजी लॉक्सरा के यहाँ 
सर्दिश्न की । पदचात खाद मांहक आये और यहां बहुस छोटे प्रमाण में किराने की दुकानवारी छुझ की । 

की ३२३१ 


जेऋाहक जाति का इतिहास जाहि का इतिहास 


इस बढकार बुद्धिमानों और हिम्मत के बक एर आपने अपने इपापार को दिन दिन बढ़ाने की मोर कक्ष 
दास । तथा किरामे के बवापार में सम्पत्ति उपार्जित कर आासामी केलदेन का कार्य आरस्म छिया | इस 
पका फर्म के व्यापार को उच्तति को ओर अग्रसर करके भाष स्वरायासी हुए । 


सेड मानमक्र्जी ललदाणी-आपका जम्म १९१२ की फागुन बदी २ को हुआ! | आप सेट छोटमछडजी के पुत्र 
थे। जाप बढ़े दोनहार मेघायी तथा ग्यव्साय दष्प पुरुष थे | केवल १४ साल की अम्पायु से ही आपने अपने 
व्यवसाय को सम्हशकत ढिया था। आपने इस दुकान के स्यापार तथा सम्मान को इसना बढ़ाया कि आपका 
परिवार खानदेश के भोसवाक परिषारों में सुक्य तथा ख्यातिवान माना जाने छगा। भाषका राण दरण र में 
सी जपफा साम भा। खानदेश के लोसदाऊ सफ्जनों में आप समझदार पुरुष थे । जापने जगह, अमाण, 
शायदाद तथा कृषि और साहुकारी के ब्यापार को श्यादा बढ़ाया। आपको दरार में कमी मिलसों थी 
अआपड़े ३ चुत्र हुप छो अभी विधमान हैं । इस प्रा प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन बिसात हुए संघव १९८४ की 
पौंष सुद्दी ४ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके पृथ्वीराजजां, जेठमरजी सथा चंदनसस्जी सॉमक सींग पूश्र हैं । 


लक्कबारी पुश्वीराजजी--आपएका जन्म संवत १९६३ की आपाद सुदी ९ को हुआ है | भाप 
झांत, समझागार, स्यवहार कुशछ तथा वजनदार स्थक्ति हैं । फर्म के व्यापार आदि का प्रधान बोझा आप ही पर 
है। दरपुक घामिक और सामाजिक कामों में आप सहायता पहुँचाते हैं । आपके बह्ाँ कृषि तथा 
आासप्मी केमदेन का व्यापार बढ़े प्रमाण में होता है। आपके छोटे आता पंदनसमछ्जी का जस्स झयल्‌ 
१९६६ की पौष बदी ४ को हुआ । आप अपने उड़े श्लाता के साथ में स्यापारिक कारों में सहयोग ऐेले 
हैं। आप दोनों बंचु मोदछ तथा खानदेश के प्रपिड स्यन्ति हैं । 


लदबारश जठमजर्जी --आंपका जम्म धंबल्‌ १९६५ का वेशास सुद्री ४ को हुआ । आपका 
कारवार दो साख पूर्व अछग अछरग हो गया हैं। इसस्ििप्‌ इस समय झक्याय अटमछ मानमछ के भास से 
साहुकारी तथा कृषि का काम करते हैं। आपने अपनी माता ओऔरी ब्रेशरयाई छे नाम से अमझमेर रखे 
स्‍्कूकछ में ५ हजार रुपये दिये हैं। यह शाल्हा भापकी मानेश्वरी के नाम से चकछ रही है । इसी तरह 
लपनी आतेवदरी के नाम से कमलाबाई शंकरकार गछ स्कूल पूफिया में पक होस्टक दलबाने के किए 
खापने अदाई हजार शपये दान दिये हैं । इसी तरह और भी उसमे कामों में जाए ध्यय करते हैं। 
आप अमजनेर स्युनिसिपेकेटी के छोकक बाई का ओर से 'सेम्बर हैं। इसी तरह कृषि ( शेतकी ) 
एसोविपुशन के मेम्बर हैं । 


३१३ 


गरोसवाल जाति का हातिहास 





खठ पए बाराजज़ जज्याणशा मसॉटल | ग्यनःश । कहती वाजगाझ- या लस्पझा व; चर 





डर न्न ये न 
३ खद नदाहइमनलत ता ले नचागा प्‌ना कु सम्पतलाबं ता जगावत (4० नलाले पते ले स्तन । फलीदा 
हे ९ 


सबकी 
सेठ लाहचन्द जीतमल, ललबाणी-पूलिया 


इसी ताइ सोटाओं सेठ के चतुर्थ पुत्र समरवमलतजी के पुत्र जीवमकजो हुए । आप १०० साक 
चडहिले धूलिया के जूनियाँ मामक स्थान भें आपे । आपके इराहूजी, गुकाब्धदजी, काऊवंदजी, रक्‍्सीयंरजी 
ये सलाशभमजी मामक ५ पुत्र हुए । छेड छाछचंदुजी का जन्म १९३० में हुआ। आप जूनियाँ से बोशक 
गये, शथा इस समय सिरूर (धुछिया के पास) में ब्यापार करते हैं। छुलिया में सी १६ साक पहिके 
हस्होंने दुकान की है आपके बरहाँ किराणे का ब्वापार होता है। आपके मागचदही,शोमाचंदजी, कपूरचंदजी 
सपा छगाममस्जी! मामक ४ पुत्र विधमान हैं | हसी सरह दगढूजी ककपाजी के पुत्र दीपअम्दक्की बरस में 
ब्दापार करने हैं । ककक्‍्क्ीचस्द्शी के पुत्र कपूरदत्दजी भी ध्यापार करते हैं । 


ललवाणी जीवशचन्दजा का खानदान, ओघपुर 


इस परिवार के पत्ंज ककवाली उरब्रायजी के मनगराजजों ओश कुझाकचम्यजी मामक दो पुच्च हुए । 
इससे मशाराजओ का परिवार इस सह | पथपदरा हैं हैं । 

ककदएशा कुछ भ- दजी--खापको असक होकर छोरदुर दरवार ने “सलाह की परदणी इनानत 
को थी | तब से आपका परिवार “का” के मास से सम्बोधित होता है। आपके पुत्र भ्रमरचल्दसी तथा 
साणकचन्दभी ऋलताणी हुप्‌ । 

करछदाए। अमर अन्द क्ी---भाप जोधपुर अह्ाराता मा्नाश्षद्टकी के विश्वाप्तपात्र मोहदेवारों में थे । 
जब महाराजा भीवस्तिहली युजर गये, तब महाराजा मानसिहजी को वापस छामे के किये जाप जाकोर सेजे 
गये थे । उस समय इनकी महारका सानसिंहजी ने पु खास रुका दिया. जिसमें किसशा था कि 
“हा धांरी औंदुर्ग सदाई सासपरसी रा है इमें सारी बंदगी में हाजर हुयो सुँधारी आजअजिका खिदमस 
में माराशज में तूर भ हुसी | तो हुँ सदा मेहरवानों रहस्सी मारो भरी इश्देद दिये है ने सुबर निजर सुँ 
पजायों नीवाजस हुस्सी . सुठो नीजर स्राव खातर चुशी राखे ने परकतसर री द्वाकसी ने रपब तो 
बोन हजाए रे शॉड इनायत हुसी । काती सुदी ५ संबरत ।८६० । 

जब अदाराजा मासधिहजी ओघपुर की गदी पर बैठे, उस समय उन्होंने परवतसर, तोसीणां, 
बशक वरेहा परगर्मो का दाकिस आपको शनाया और कोहः नामक २ हजार की रेख का गाँव आगीर में 
दिया। इसे बाद ने गाँव जध होकर आपको १ हआर रुपधा साकियाना मिलते रहे । आपके पुत्र 
चतुश्भुजली को भी संवत्‌ १८६० में एक खास रखा इनायत हुआ । 

१३ 


ओसबाश काति का इतिहास 


सपत १८१६२ में जोधपुर सथा जयपुर रियासतों के दरमियान उतयपुर की कुमारी के सराएण के 
सम्बन्ध में झगड़ा खड़ा हुआ, और दोनों तरफ से झगद़े की तथारी हाने लगी। इस दुधटना को टालने के 
किये छलबाणी अमरचस्दजी जयपुर सेजे गये और इन्होंने खुद्धिसातां प्‌्यक इस मामले को शांत किया । 
इससे प्रसन्न होकर आपडो ओघधपुर दरबार ने जयपुर का घकीछ यमाया। आपके पुत्र फ्तेकरणओी, 
अतुशु जडी और रूसखन्दुजी हुए । इनमें संवत्‌ १८६३ में लल्खवानी फतकरणजी पवंससर के हाकिसम अमादे 
गये ६ आपके पुत्र फोजकरणजीः जेतारण के दाकिम मुकरर किये गये थे। उस समय से अधरचम्दी का परिं 
बार जयपुर में नियास करता है । 
ललबाणी प्रतापफलनी--लछवाणी कुशाटवलदजा के उाटे आता माणक्नम्दती को परिवार 
ओधपुर में रहा ' हनके पुत्र विभेचदजी और पौध प्रतापमलजी 7ए । आप वीर पूझप ये। आपने वई 
छष्टाइयाँ छह्ीं। सधत्‌ १८४३ में जब जोधपुर पर भाक्रमण टेथा, तब छटवबानी प्रसापमलजी आधपुर 
दरबार का ओर से युद्ध मे सम्मिछित हुए ' सबसे १८६३ का जे बड़ी १२ का आपतो महाराजा सानलिहजी ने 
एक रुक्का धसचता का दिया था। सतत ८37 में सरदारों के वस्पेड को शास करने के लिए फौज लाकर 
आप गूझर गये, और वहाँ फतह पाई | सतत ३१४८१ में भाष दोलनपूर के हाक्रिम मुझकरर हुए। संत 
१८८७ में इस स्थान पर इनके बे पुत्र सिघकरणओी सेजे गये और आप कोत के कार्य के लिय. जोधपर 
बुलवथा लिये गये | लखवाणी प्रसापमलजी के पृश्न॒ सिधकरणजा तथा अभयक्रणओ थे । इनमें सिधकरणनी 
के शीवणचन्दर्जी और लारूचन्दजी तथा अमंकरणज! के लिस्पमासन्दुजी और शिवचम्दजा मामक पुत्र हुए । 
संघ १८९९ में ऊक्लवाणी छाबमीचस्टती जेसारण के और १९०२ से शिवक्ल ही दौख्यपुरे के हाकिस बनाये 
गये। इसी तरह सिघकारणती ते डयाणी के कांतवाल बनाये गे । इस प्रकार आप छगातार रियासत की 
सेवार्भो में भाग हेसे रहे । 
लख्बाणी जीव पन्दता प्रतिष्ठित द्यक्ति थ । आपके पुत्र ज्ञाह एप्पीराजजी इस समय विधवमान 
हैं। आपकी अवस्था ६७० साल की है। आप इस समय रेवेस्थू भाफिसर हैं। आपने रियासत के साझ- 
गुजारी बंशेवस्स में बहुस काम किया हैं, तथा तजुरवेकार भौर होशियार सुत्सुरी हैं। आपके छोटे भाई 
दीपचन्दजी हवाला में माफ़िम अफसर 2 । दअड्षो हवाले के काम का भरा तजु्वा है। आपके पृश्र श्तमचंत 
जी हैं। इनमें रतनसंदर्ती, प्र॑शारशााजी के माम पर देलक उये हैं। छालयाणी शसनश्वम्द्जी के पृत्र 
जगदीक्षयसद हैं । 
यह परिवार जोधपुर के ओोसबाल समाज में अच्छा प्रतिष्टिन माना जाता है । छछदानी पृथ्वीशज 
जी पुराने प्रतिष्ठिन महानु भाव हैं । 
३१४ 


लखबालौ 


अनिल जन पसनकसतकमे बल 


सेठ पूनमचन्द नारायध्यदास ललवाणी, मनमादु 

इस परिवार का मूल निवास यदी पात्‌ ( मेइता के पास ) जोंचपुर स्टेंट है। जाए स्थानक 
बाधी भाग्गाथ के अनुयायी हैं। मारबाड से व्यापार के निर्मित छपमग १२७ साफ पहिके सेठ सगरूपञी 
कछवथाणी सममाद जाये !। जापके गजमछजी तथा ग्यूबचन्दजी मामक दो पुश्र हुए । सेट 
गजमछली के पृशत्र ओपराजत्री ने जास पास के लोसकाक समाज सथा तथा पचपचायती से अच्छा सम्भान 
पाया । आप धार्मिक मृत्ति के पुरुष ये । आपका संदत १९३८ में स्वगंबास हुआ । आपके दौपचम्पजी 
लथा पूसमचम्दजी सामहझ २ पुत्र हुए । इनमें से पुनमचंदर्जी, रछवाणी स्वृबचंदजी के मास पर दक्तक गये । 
आप दोनों का जम्म क्मझ संबद १९१४ और १९१८ में हुआ था| इस दोनों बस्पुओं ने इस परियाद के 
स्यापार को विशेष बढ़ाया। दीपचस्दजी का स्वर्शवास सजत्‌ १६७२ में हुआ। इनके शसींवाजजी सपा 
रणेश्ममरूजी मामक २ हुए । इससे गणेशमछजी सन १९३१ में स्वगंवासी हुए । जाप शास्त स्वभाव के 
वपासु सन थे । 

बर्लमान सें इस परियार में मुस्य ध्यक्ति येर पूनमचम्दज्शी तथा स्वीवराजजी हैं । हममें से पृीमचम्दकी 

ललवानी पुरामे ढंग के प्रतिश्ति एरल हैं, सेद लीवशजजी का अन्म संगत १९७२ में हुआ | भाष ही इस समय 
तप्ताभ ब्यापार का सपयारूत करते हैं। आपके पुत्र माजकचस्दुजी १७ साक के हैं। गणेशमफुजी के पुत्र 
घह्मशम्युजां पदते हैं । 

शथह परियार खारदेश तथा मद्राराष्ट्र प्राम्स की मोसवाल समाज में अच्छा सचनम व प्रतिह्ित 
माता जाता है। आपके यहाँ पूनमजंद मारायणदरप झलछाफी के मास से अआसासी व सराफ्ी फेजदेस का 
काम होता है | 


सेठ पूनमचंद हीराबाल शलवाणी, मोपाल 


खलवाणी पूनमचम्दजों मेड़ते में नियास करते थे। उसके पुत्र ह्वीरालाफ़ृणी तथा राजमलजी 
४०-७५ हक पूर्व इन्दौर और सगरदा (भोपाछ स्टेट) दोले हुए भोपास आये, यहाँ आकर राजमक्जी ने 
काइतकारी भौर हीरालाकर्जी में रामकिशन पृथ्वीराज मामक जुकाम पर गुमाइलगिरी की । बाद में होश 
छाकजी ने भोपाल शहर में पुसमचंदर हीराकाक के नाम से दुकान की । इसको प्रतिष्ठित समझरूर संबत 
१९५४ सें भोपाल स्टेट मे हमको अपने पाइमंज और सजीराबाद पररारमों कश स्वशांसी बमाया। और इन 
दोगों जगहों पर दीराख्यक़जी ने मृरूचत्द मोतीझाण के नाम से दुकामें ढों। पीछे से दृराहा (मोपार स्टेट) 
में और पोसार पिपरिया में सी इसी मास से तुकाने की गई' । आपने स्थामाय इवे* जेन मन्दिर में एक 

श्र 


औालयाड आति का इतिहास 


कोटा मंदिर बनवाया और २४५००) कृफ्ये कार बेंकर इसको व्यकत्या ओऑी संध के जिसे कश्ती । 
झरकार धुशतान जहांबेगस साहिया ने अपने झाइजादे मबाद हमोनुसखालों साहिब की जनानी ब्योड़ी को 
लिजारत कर काम आपके सुपुर्द किया जो तापके गुजरने के पक साल तक शापके पुत्र के पास रहा । आय 
दे छोटे पुत्र मोतीकाकर्जी का अतकार संवत १९६९ में हुआ । आने संदत्‌ १९७२ में ७ क्षेत्रों के किए 
७५ इजार शरफें का दान थामिक कार्यों के किये निकाछा । आपका स्वररवास संदत्‌ १३९०१ की फाशुक 
बढ़ीं भमावषस को हुआ ! 

बलमान में सेठ ह्ीराछाश॒जी के बद़े पृत्र राय सेठ सृखचन्दर्जी छल्वाणों पिशसान हैं आपका 
अन्य संबत्‌ १९४१ में हुआ । आपके जिसमे सरकार सुश्ताजभह! बेगम स्ाहिया ने परणना सुह्तागपुर 
( ओपांक स्टेट ) का खज़ाना किया । आपसे ३० हजार रूययों में भोपाक्त स्‍्टेर के समकादुर और जुअनिया 
साम्रर २ भोजे करोद किये । सदत १६८३ में सृल्यस्द सरवासश्मस के मास से मनमकापुर में हुछ्मम की 
गई । ३ साझों तक मरहूम सवाद उ्वेदुक्कछा्ा साहिय की शथोदी की तिक्ारत कर कास भी आपके अिम्मे 
रहा । पुरोपीय वार के समय पर स्टेट ने आपको बारछोम फण्ड का ट्रेसरर चमाया । आपने जाट 
झाकों तक आऑॉनरेरी मजिस्ट्रेटशिप का कास्ये किया । सम्‌ ३९२८ में शोपाक सस्कार ने आपको दाम 
की परवी इगावयत की । सम १९३१ में आपको रोपाक स्टेट ने 'म्टेट खाजाँय बमाया। बनंसान में 
भाप स्पानीय ये» जैनापाठशाछा के प्रेसिदेष्ट जोर गौशाऊ्त के १२ साकों ये संचासक हैं। आप भोपार 
झाइर के प्रतिष्ठित पुराण हैं। आपके पुत्र सरदारमझजी का अन्म १९६८ में हुआ। जाप उत्साह तथा 
समझदार दुधक हैं। हस्दोंने एक० ए० तक झिक्का पाई है । 


सेठ जवाइरमल मुखराज ललबाणी, पूना 


इस परिवार के पूर्ण ग्रेड मीमाफ्ी कछवात्यी के चुद्र सेठ पृगमशन्तजी झखजाजी अपने पूछ 
लिदास स्थाम कोसेराव ( जोघपुर स्टेट ) से संदत १९१० में पूता जाये। तथा पूगा छावनी में सराफी 
ध्यवहार भालू किया । आप झंदतू १६८० में स्वरसवासी हुए। धापके जवाइरमकली, रतनचम्दजी 
कपचरजी और छोगामकृशी मासक ४ पुत्र हुए । 

जअद्रमकडी कक्दासं---आपका अम्म संवत्‌ १९१२ में हुआ ! भापने २३ साक की पयतक 
पेढ रतनाजी सेवाजी दुकान पर झुनीमात की । पश्चात १६५५ से अ्षतनों का खपना धरू स्यापार आरंस 
किया ।. और इस श्वापार में आपने अच्छी सम्पत्ति उपाजित को। आपने स्थार्माथ दादावाड़ों के कझार 
बजा मवीन विशिहिरा बनवाने में विशेष परिश्रम किया। मतीज पंचायतों में सेझ बताये रखने में आप 

॥१३६ 


बदगायौ 


प्रथत्म पृयंक सात्रा छेले थे । आप महादेव मन्दिर, जैन पाठक्षाछा और जन्य कई संस्थाओं छे ट्ूस्टी थे । 
आपने शिनदस व्यापाम शाऊा का स्थापन छिया धा।  धाउ श्री पापर्दनाथ विद्यालय परकाणा के काहफ 
मेम्बर थे । आपने अपने गाँव में पक कम्पा पॉठशाझरा खुलवाई है। जाप पूजा के मैन समाज में बजन- 
बार पुरुष थे । संवत १९९० की काती वदी १ 8 को आप स्वगेदासी हुए । आपके सुखराजजी, केसरीमकजी, 
मोहनसासजी तथा काम्तिस्मक्तजी मामक ४ पुत्र विधान हैं । 

सेट सुखराजजो सकवाणी का अम्म ३६५८ में हुआ आप थी आत्मानम्द दैन फायनेरी पूजा के 
सेकेटरी हैं । इसमें भापने बहुत जधिक उच्चति को है। इस वायमाऊप में झ्रामग १० इजार पह्रस्य 
हैं। जाप सारवाद प्रार्निशियक जैन कारऋरंस के सेक्रेटरी सथा उसकी सटे डिंग कसेट्ी के सेम्वर हैं । इसी 
तरह यरकाणा विद्याकय एजुड्रेशन बोर्ड के सेक्ेटरी हैं। आपके छोटे खासा केसरीमरूजी फमे के भ्वापार 
में सहबोग छेते हैं। तथा शोष यो पढ़ते है । आपके यहाँ जवाहरमक सुख़राज के नाम से बेताक पैड 
पूमा में बलेनों का व्यापार होता है। आप मख्विर सार्सीय आह्वाय के जशुयादों हैं । 


सेठ भीकदर कवलचंदजी ललवाणी, मनमाढ़ 


सेठ मेघराजजी छछकववाणी बढ़ी पादू ( मरवाइ ) में रहते थे। इनके दिग्दूमछजी, क्रोटमकणी 
तथा नदछसणजी मासक ६ पुत्र हुए । ये बंध देश से व्यापार के लिये मनमाढ़ के पास नीमोम गामक 
स्थान में भाये | छोटमकजी के केवकचंगजी तथा दोपचम्दजी नामक २ पुत्र हुए, इसमें केवक्लस्दओ, 
दिशृसऊजो के नाम पर दक्तक गये । सेठ केवकअम्दजी की सनमाड के व. भासपास के ओसभार समाज 
मैं भषछी प्रतिष्धा थी। संबत्‌ १९५२ में आप ह्वगंषापी हुए। आपके पुत्र मीकचम्यजी का जम्म 
मंदत ३९३८ में हुल । ५ सरछ पूर्व आपने मनमाड में अपना स्था्थी निवास बसावा ।_ जाप प्रतिष्ठित 
व्यक्ति दें । आपके बडाँ भीक रसद केवकचन्द के जास से आसामी फेनदेन का काम होता है । 

हसी प्रकार इस परिवार में दीपचस्दजी के पौत्र कसरदासजी और सोतीफाकओी सभा मणसअश्षजी 
हे पोज आाउचस्टुली नीसोन में ब्यापार करते हैं । 


ड३फ 


लूगावत 


लूणावत यात्र की उत्पति 


ऐसा कहा जाता हैं कि सिंध देश के भाटी राजपूत राव ग़ोझ्चक को विक्रम सबत ६९४ के करा. 
अंग उपकेक्ष गब्कोय हैसाचा्य्य कक्‍कसूरि ने प्रतियोध देशर जै्नी बनाया और आपरिया गौत्र को स्थापना 
की । इसी वंश में आगे उछकर कृणा साहस मासक पक भाग्यशारूत पथ प्रसिष्तित पुरुष हुए । ये 
सिंघ देश में मारवाद के गुठा नांसक स्थान में क्ाकर रहने फ़रों । वहाँ इन्होंने एक मन्दिर भी बनवाया । 
छूजा साइ क्रो फिर से आवाय्य देवगुप्स सूरि ने प्रतिबोध देखर पैनी बलाथा ।. इस्हीं तृणाप्ताह के बशल 


छूणावत के नाम से मझहूर हुए ! # 


मठ बुधमलजी पिर्दीचन्दजी लूखावत का खानदान 

इस खानदान के पूर्व झों का मूछ नियास स्थान तास्द | अजमेर ) का है। आप सुभ्सद 
ऋणावत वचन के हैं । 

करीब १०० वर्ष पूर्व आपके पूर्व पुरुष सेट पुधमझजी साइक जामक में लाये ।. आपदी ने पहाँ 
पर आकर दुकान स्थापित की और सबसे पहफें कपास और जमीदारी झा काम प्राशम्भ किया। उस 
समप आपका अमाव इतना बढ़ राया था कि सारा भासक गांव, शुध्रमझजी का पामक इस नाम से 
प्रसिद हो सवा या । उस समथ रेख्दे न होने की धजह से घामक कपास के व्यापार का प्रधान सेच्टर 
हो रहा भा निमास स्टेट और नागपुर के वीखवालां सदक री यह प्रधान मष्डी था। इस अवसर से 
काधदा डठा कर आपने कपास के ब्यापर में बदुत मम्य उपालन किया आपका स्वर्गवास सबब १९१७५ 


# महा अल बहा मुक्तावली मे इस किमरदति छा उत्मेंल दुरते हुए जिख्रा है कि. लिंक देश के आर साजपूम 


राज अमयमिह को सबव्‌ १११४ मैं सो जियदस सूट ने ;॥रतिरोध देकर जैल्ी बनाया । और भाषरिया सौ को 


ल्यापना की । इन्ही असवमिद की १ पदी में लुणा साह हुए। इलहों खजाने छुगावत कलाई । इग्होनि 


शुच्न का एक सब हो निकाला था । 
इ३८ 


आओतगज जाति का इतिहास तह 
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बाव मुंरेम्य्वन्दर्जी लगावस, परामक 


बायू 2 चच्द जा जसावत, चामक 


हयाईंठ 


में हुआ । आपड़े एक पुत्र भ्रीयृत विरवीक्रन्तजी हुए । आपका अम्म शैत सुद्दी १५ संबत्‌ १११२ में 
हुआ । जिस समथ सेठ शुघमछजी का देहास्त हुआ, इस समय जापकी उस केडक १३ गर्ष की थी। 
सगर आपसे अपनी परिध्मझीखता, दृरदर्किता और कुद्िमानी से दुकान के काम को बहुत योग्यता से संचषा- 
कित किना | कापका सामाजिक, सा्यजनिक तथा धार्मिक भीचन सी बहुत अनुकरणीय रहा। आप का सामा- 
लिक पंचायत पर बहुत भघ्छा प्रभाव था तथा आप पंचायत के अग्रगष्य ध्यक्ति थे। आप गुछ दान 
विशेष झूए से किया करते थे । गीपाफम का भी आपको बहुत शौक था ! आपके स्वभाव में सादापन, दवा 
और सवाई की माता बहुत भविक थो । विकम संदत १९५३ में जब आारत ब्यापी दुृष्काफ पा था उस 
समय कापके पास काझी अनाज शिकक में थ!। आपने उस म्पइर पृष्छाक के समय में श्वार्थ त्याग कर 
शरोंदों के किए जन शोेत खाफ़े। आपका कदप गरोंगों के प्रतिपाठत को तरफ विशेष रहता था ! 
आपके हाथ मे दाम धर्म भी बहुत हुआ ! लापका स्वरंवास सं १५८८ की कातिक वी ११ को हुआ | 

भापदेे पृद्ध पुत्र हुए शितका नाम चुमीकाकर्शीथा। आप बढ़े नीतियान और घर्मशीक व्यक्ति 
थे। आपका विषाह सोमगांव में सेह ऋषमपुसभी सरकेया की पुत्री से हुआ। यह पिवाह बढ़ी 
घूरधाम से हुमा सिसमें करपरी रुपया कर्ज हुआ । ऊापकः स्वर्णयास क्रेजवछ २९ कर की छोटी 
शस्त में संवत्‌ १९७५ भें हो गया। 

से चुन्नीफाछजी के दो पुत्र और पुक कन्या हुई । पुत्रों के भाम सुयाम्यचन्दजी, तथा 
इस्तचम्दजी हैं तथा कम्या का गाम मदनढेंगर थाई है। इसमें से श्रोपुत सुरत्थचन्दजी का विजाह 
हैदराबाद के सुप्रसिद्ध सेठ वीवान बहाहुर थानमछती लछुणियां की पौंच्ीं से हुमा। इस विदाई में 
बहुत काफ़ी शपथ कर्च हुआ । हरशाचन्दजी का विधाह मुसावफ में सेठ पद्चाशाछलजी बम्य की सुपुत्री 
से हुआ । इस सिवाह के उपक्य में मिश्र २ कापयों में स्थारह इजह रुपये दाम दिये गये और काझी 
शफ़्पा खर्च हुमा । शी सवमर्कृबश्याई का विवाह औरंधापार भें. मोइनछाक़रजी देवदा से हुआ । जाप 
लबक्हे सुस्तिक्षित हैं । 


मत शुगन्यकादुजा लुशापत 


आपका अभ्य संघ १९६६ की महा घुदी ५ को हुआ । स्कूक में भापकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई 

मगर आापकर अध्ययन और आपकी योग्पता बहुत बढ़ी हुई है। आप प्ास्त स्वसाप और उच्च प्रदृत्तियों 

के मवधुधक हैं। इतनी बढ़ी से के साकिक होते हुए भी लइइ्वार और उच्छुछछता आपको छूमी गई गई है। 

इतनी सामप्रित्रों के विद्यमान होते हुए सी जाप हुद्ध शाइर का व्यवहार करते है तथा अध्यस्त कझादा 
4१ ३२५ 


ओशदछ आठि का इतिहास आतति का इतिदास 


जीवन व्यतीत करते हैं । देख ओर समाज-सेका की सरक सी आपका बहुत काफी कशय है| इसरी छोरी उज्न 
के होने पर भी सभा, सोसाबशी, सम्मेफन तथा शिक्षासंस्थाओं में भाप बहुत विरअस्पी से साथ केसे रहते 
है। सबसे पहके नवधुवकों के शारीरिक विकास के किये झापने प्रभात करके घामक गांज में एक सार्वजनिक 
व्यादमशार्म को स्थापना करवाई, फहना तन होगा कि इसके पहले यहाँ पर कोई स्यायामशाका न थी। इसके 
पदचात्‌ आपके भपनोी ओोर से घामक सें--शानवर््धंड वाचनाछय का स्यापता की इसके सिधा आप मोमि- 
आधदाद के सहावीर वाक्ताक्षम्र के उपसभापति हैं। अमी आपकी उम्र बहुत कम है, मगर समाज--सेथा की 
शो घिगगारी इस समय भापके हृदय में सुझय रही हैं ठसका विकास होने पर समाज सेवा के धहुत गये २ 
काम आपसे होने की भाशा है। समाज सेवा के कारों में लाए अत्यम्त उत्साह के साथ आर्थिक दाम देसे 
रहते हैं। भाप अजमेर में होने वाली स्थानकवासी कारफ्रस्स के अवसर पर ओ स्थासकथास्ी जैस भवसुकक 
झस्मेझ़म की स्वागत कारिणी के अध्यक्ष चुने गये भे। भोसदाझ जाति के इस विज्ञाक इतिदास के भी 
आप एक प्रधान अघार स्तम्भ हैं । 

श्रीयुत इन्हचन्दजी दुणाचत--आपका जस्म सबद १९४० में हुआ। आपका जिक्षण थी 
सेंट्रिक तक हुआ । आप भी सब्बन और सुझ्लीर स्वभाव के नवयुवक हैं । भ्रापका बरबु प्रेस बहुत बढ़ा हुआ 
है, आप अपने बड़े भ्राता सुगन्धचन्दजी छूणावत की भाशा का पाजन बी अदा से करते हैं। आपका 
सी समाजसेवा भौर दानघस की भोर पूरा रक््य है । 


सठ किशनलाल सम्प्तलाल लूण।बत, फलोदी 


किशमसखाकजी हुणावत का अम्म सकत्‌ १९३८ की आपाद बदी १४ को हुआ । भाप सवशमती 
लुणावत फरोदी वाढों के पुत्र और भाशरचन्दजी के पौत्र हैं, तथा समधुलछाकजी सुणावत ( शयतमक्जी के 
पुत्र ) के यहां दक्तक गये हैं। लूजावत किशनछाकओी का चर्मध्यान में हादा छक्ष है। आप 
बढ़े सीधे स्वसाव के पुरुष हैं। छामग १॥ छास्म रमपया आपने धामिक कार्य्थों में छगाने हैं । धंबरत्‌ १९६४ 
में मापने पाऊछी से कापरडा तीथे का संघ आचाये नेमिविजयनी के उपदेश से दिकाझा । इसछे अहांना 
4५ हजार को छायत से फकोदी में एक विशाल धमंज्ञाछा और देरासर बनवाया तथा आचार्द भीसिबिअद 
जी से टपाध्यान कराया । 

छूजावत किशनकालओ ने सम्मदशिस्रजी, गिरनार, सिंद्धालक, जाग, तारंगाहिक, फेशरियाजी 
आदि कई तीयों की थात्रा की । पाझी में किशनछाल सम्पतराक के नाम से आपका गिरदी व ध्याज़ का धंचा 
होता है. और ऋछयेद्ी में खास निवासस्थान है। आपके श्सुर निहाकचम्दजी सराज़ ने भबरी स्म्पद़ि का 

है है * 


हि. 3.40. 


वल्ीनतंबामा अपनी पुत्री के नाम कर दिया । इसीफिए उनको तआाम सम्पत्ति के माकिक किशनकाएलो 
कुष्मक्त हो गये ।. आपके पुत्र सम्पत्तताककी का जन्म संचत्‌ १९७० में पारी में हुआ । सम्पतक्काकजी भी 
अपने पिताजी की तरह भर्मध्यान में जादा दिलचस्पी डझेते हैं । 


सेठ चन्दूलाल पन्मनालाल लूश्ावत, सेंद्रजना 


इस परियार के पू्ंओों का सुसू नियाश स्थान जजमेर के समीप सरवर का था। जाप छोग भी 
दिन श्रेतापदर मग्त्रि आाज़ान के सआन हैं। सच से पहले करीद ३०० दर्ष प्रथम इस परियार के पूज पुरुष 
सेड सदशावसकर्णी, भम्पृकाकर्णी तथा जेदमकरी शजेगांच होकर सेपूरजना आये ! इनमें महतादमकछजी के 
कोई संतान न हुई । अेक्मकर्जी के अगशाधनी, पुर्कीजम्युजी, इरकर्चदुजी तथा काहरामजी माथक आर पुत्र 
हुए । इसमें तृतीय तथा चतुर्ध पुत्र विधमान हैं। 

सेड अन्यृक्षाकजी ने अपने परिवार के ब्यापर को आऋूच कहाया | आपके मोतीकाक्ी तथा 
पच काली नामक दो युद्ध हुए । भोतीखाकर्जी संबल्‌ १९६७ में सवर्ंवासी हुए ! आपके परचाव पश्चाकाक 
की के हुझान के काम को खूब बदाया। आपको दुकान शुखढाणा प्रांत में मार्माकित कर्म है। आपका 
सम संकत १९२७ में हुआ । आपने अपने एशियार की इजात भ्रावरः को भी खूब बढ़ापा। आपके पुत्र 
कनहैयाकाकुणी का ० ॥९४७ में कन्स हुआ । कम्हैयाक्ाकजी के माणकसाकली हथा ऋम्पाफासती मामक दो 
पूजन हुए ! 

आपकी फर्म रर साहुकारी 47 बढ! काम होता है। आपके पक जीमिंग फेस्डरी भो है। 


सेठ जोरावरमलजी लूनावत का खानदान, जयपुर 

इस खानदान के प्रसिद पुरुष सूणासा के पदजात्‌ ऋमसः दुधाजी, परमाओी, ख्ेतसीफी, 
स्ोगराजजी, व बेखाजी हुए । लुणावत बेखाओ के देदोजी, रकपोजी तथा रतमाकी मामक आर पुत्र हुए । इस 
में से रतवामी के जेतोजी, जबनमख्जी, पेमाजी तय काखाजी लामक चार पुत्र हुए | जेनोजी के फताइरामओी 
सभा देगारजी मामक हो पुत्र हुए । फतइरामजी के मोतीअम्दजी शृरुण सृश्तरामजी गामके दो पृष् हुए । 
इक से पोती वन्दुकी के मैरॉए की तथा सूरतरामणी के सगनीरामजी, कृममीरामजी, घमंडीरामजी, चौ2- 
जकनी, इजारीजकर्ती तया इसी सफणी बारक का पुत्र हुए; इस खासदान के पूर्वजों का मृक्त निवास 
स्वायग ऑॉफलर भा। वहां से जाप कोग बहुल तथा बदल के झंचत १८९५ में सेठ सयनीरामजी अवपुर 
जायने । तन्ी से आप कोस अबपुर भें ही गियास करते हैं। इस खानदास का सेठ मगवीरामजी से 
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सरोकदाक आति कः इतिहास 


सब्यस्त है। आपने सेट सनोराम मधुरावाऊों की रोक, बस्वई आदि कर्मी पर मुनीभात भी की थी । आपने 
बद॒त्दू में एक मकान सथा अपने पिता के यादगिरी में एक छतरी बघनवाई हो जज भी विद्यमान है! आप 
के जयाहरमफजी व जीतमछजी मामक दो पुत्र हुए । 

सेठ जवाइश्मकजी बड़े होशियार सादमी ये। आप कई साखों तक सुनीझात कहते हहे । 
शदुंतर आप मदहाराणीओं ( जयपुर ) के कामदार रहे। आपने झाश्शाही सिबके की पैठ जसाने में भी 
बहुत सहायता की।. आपके जोरावरसकजी, चाॉदसलजी तथा केशरीमछजी नामक तीन पुत्र हैं। सेंड 
बीतमछजी ने जयपुर में पौदारी तथा कई फर्मो पर सुनीमात की । आपके कार्यों सें खुष् होकर टोंक के 
जवाब ने आपको कई पारिसतोषक दिये थे । आपने केशर्रीमरूजी को अपने नास पर गलक लिया ! 

सेट जवाहरमरूजी ने जयपुर में दारोगा रकसाल तथा सहाराणीजी के यह! कामदारी पर भी कार 
किया । आपक' हस समय स्टेट की ओर से पेंशन मिल रही है। आपने केशरीमछजी के पूष्र एुसाममसख 
जी को अपने नाम पर दत्तक लिया है। भाप इस समय अयपुर महकसा खास में सुलाशिम हैँ। संद 
चोदमकजी भी दारोंगा टकसाझऊ रहे सथा वर्तमान में सेठ मनीरामजी मथुरायार्लों की को्टी पर मुनीमाल का 
काम करते हैं। आपने केशरोीमकूजी के पुत्र जतनमलऊजी को गांद लिया हैं। आप इस शमयथ धीं० पूरू 
( शिएर्श ) में पढ़ रहे हैं। सेठ रे शरीमल्ज। ने कितने ही दिक्रालों की छामपारी हो, तथा मथुरा वाले केड़ों 
को तरफ से रेस ढेंसी के खजांची रहे हैं। आप की कारतुजारी के उपलत्य में कई रेजिडेंटों मे भाएकों इसपर 
पत्र रिये हैं। इस समय आप छोदों की फर्म पर टॉक में सुनोम हैं। आप पर टों# के सबाज मे बह 
खुश हैं। आपके गुमानसलछजी, जतनमलजो, फत्तमछजी, सरवारमछशी, मनोहरमछजी तथा भौरतनम्छजी 
भामक छ युत्र हैं। इनमें से गुसानमलजी तथा जतनसक्जी दत्तक गये हैं । फतइमरूज! प्रेट्रिक में हैं 
शा शेष भी पढ़ते हैं । 


सठ इजारीमल खूबचन्द लूणावत, नरसिंहपुर 


इस परिवार के पू्व॑त सेठ इजारीमछजी छूणावत मसांडपुरा (गागौर) के समीप आचीमा नामक 

गाँव से छप्मय ३० साक पहिके पूना माशिक आदि स्थानों में हाते हुए नर्िहपुर जाये और अनाज 

कपड़ा आदि का कारबार शुरू किया। आपके द्वा्थों से ही स्यापार को उन्नति प्रास हुईं। आपके छोड़े 

आता सेट खूबयस्युजी, जुहारसरूजी, तुख्सीरामजी और पृथ्वीराजजी थे । संबन १९६५ में सेड इजारीमछञ्ी 

का स्वर्गंवास हों रया । आपके पुत्र लेड इंसराजजी, हमीरसलजी, टीकाशमजी तथा मोतीराकणी विधभाव 

हैं। आप बंधुओं ने इंसराज इमीरमऊ के मास से १३१ साक पूर्व भुसावल में दुकान खोली । सेह होका' 
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चाहत 
शमजी, रूबका्ट्जी के माल पर दत्तक गे हैं । पद परिवार नर्राधवपुर के ध्यापारिक समाल में बढ़ा मति- 
चित माना जाता है। आपके यहाँ ककड़ी, गला और कपदे का व्यापार होता है। सेठ टीकाशमली का 
जनम संबत्‌ १९५७ में हुला ! 
इसी तरह सेह जुहारमकरजी के पृत्र मोतीकाझजी भौर होशचन्दजी सरारमक बपकराज के माल 
के मरखिदपुर में व्यापार करते हैं। क्राप सथ सआग वहाँ लच्के प्रतिश्चित भाने जाने हैं । 


सेठ झुल्तानमल हरकथचन्द लुखावत, लानावला 


इस कृटुम्य का मुकतिवास खींगसर (ओदवपुर स्टेट) में है । बढहां से इस परिवार के सेड 
मुख्तान मछजी क्रामर सौ साख पहिके कोगाक्का---अटकाक्ता शाये। आपका संदत्‌ १९६५ में झरीरास्त हुणा । 
जापके पुत्र इृरकचम्दुओी का अन्स संदत्‌ ॥९२३ में हुआ । आप होगों सण्जनों ने इस दुकान के ब्यारार को 
तरझ्ली ही। यह कुटुस्ण पूमाकका के जोसचाऊज समाल में अपनी अच्छी इज्जत रखता है। भापके वहाँ 
मुख्यानअण्द हरकचण्द के जाम से किराना तथा अनाज का ध्यापार होता है । 


सेट शुलाबबन्द अमरचन्द लुशावत, लोनावला 


आपका निदास भी सीवसर (ओजपुर स्टेंट) में है। सेट कपूरचम्दजी के पाँच पुत्र थे । हममें 
सुक्तानमक्तजी वूसों तथा गुझलाबचन्दओं पॉँचये पुत्र थे। संबत्‌ १९५८ में सेर गुरानक्त्दओी देश से 
छुजावक्म आये तगा किशने व लगाम का थोक व्यापार झुझू किया । आपका सम्यत्‌ १९६३ में झरीशवसाम 
हुआ। जापके पुत्र अमरचम्दुजी तथा इंसराजजी हुए। इनका जम्म १६४॥ लथा १९४९ में हुआ ! 
शाप दोनों बन्जुओं के हा्मों से ल्यापार को तरक्की मिझे । इंसराजजी छोवावद स्वु" के मेम्बर रहे 
सथा इरप्र साथ अमिक कासों में साथ केते हैं। भाप विवयद विधाकृतय के कारों में सी दिलचस्पी छेते हैं । 
अमरचभ्दुजी छूमावदर के मच प्रतिष्ठित ब्टापारी हैं। लापके भट्टों कराता तथा अनाज का व्यापार होता 
है। अमरभंदरी के पृत्र कारदासभओ हैं | तंथा इंसराजओ के पुत्र मोइनठारूजी तथा शास्तिक्ारकी 
बहते हैं। 


न्ग्स्रध््र ० 240:५---जु-कै, 


हद 


लूणिया 
लूश्षिया गोत्र की उत्पत्ति 


छूणिया गौशत्र की सम्पत्ति माहेश्वरी वेइच जाति से होना बतझाई जाती है। कहा जाता है कि 
हासीबाह मामक साहेपवरी जाति के मेँ ददा गौश्रीय एक ध्यक्ति संपत्‌ ११९३९ में सुकुतान (सिंच) के शाजा के 
दोबान थे । उनके पुत्र छूणाजा को साँप ने इस सिया और उनको रत्यु हो गई। डस समय दादा 
जिलद'तसूरिजी बडीं विराजते ये अत' उन्होंने संदत्‌ ॥१९२ की बेंसाख वही ७ के दिग लुजाजी को जीवन- 
दाम देकर मैस घममं अगीकार करापा, ओर ओसवाछ जाति में सम्मिफित किया। इस सुसाजी को छंतानें 
खूणिया गौत्र से सम्दोधित हुई । मुल्तान से आकर इस परिवार मे फछौथी में अपना निवास बनाना । 
इस परिवार की कई पीडियों के बाद छुणिया सरूपसम्दर्जी हुए । 


दीवान बहादुर थानमलजी लूणिया का खानदान, देदराबाद 


इस परिवार का मूछ निवासम्थान अजमेर में है) अजमेर की भोसवाऊ जाति के इतिहास में 
खणिका खामदान का इतिहास बहुत ऊँचा है। इस खानदान में कई ब्यक्ति पेसे हुए हैं जिन्होंने अपने 
लपूर्व कायों से इतिहास के पएप्टों को चमका दिया हैं। इनमें निकोकचम्दु़ी लूणिया, धशमकत़ी लुलिया 
और यायमकर्जी छूृणिया के नाम विशेष उल्ेखर्गाय हैं! सेट गफमछजी छणिया के स्मारक में तो अजमेर 
में पूक झुइछा भी बना हुआ है । 

सेठ विछोकबस्दुओी ने अजमेर से झगुंजय का सघ मिकाका। यह संघ हजारों आवक, सैकड़ों 
भझादु साध्वियों तथा फौज पकटन इस्बादि से खुशोमित था। इस संघ के गिकारूने में आपने इमारों काफों 
कषपये खर्च किये थे। टस समय शर्तुजपजी के पहाद पर अंगारशाइ पीर का बहुत उपद्षण था लिससे 
झतुजयजी की यात्रा बस्द हो राई थी। आपने ही सबसे पहले इस यात्रा को पुनः चालू किया। इसके 
श्माशक में जाज मी उगडे सणिया वंसम इस पीर के नाम की एक सफेद चादर चदाते हैं। सेट शिक्रोशकत्मुओ 
खूणिया के दिस्मतरामजी क्या खुसरामणी नामक २ पुत्र हुए । इनमें सेड हिम्सतरामजी के ग़नसखूभी, 
चांदमकजी तथा जेटमकजी नामक ३ पुत्र हुए । हब अन्दुरओों में सेट चांदमकजी अपने काका शुशरामत्ी 
कै गाम पर दत्तक गये । 
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73. दाखामबहादर सेट वानमलजा रशियां हल्वाबाद दाखिसा'.. स्तर थी सुसनमलजा लखणिया हदराद्राद ( दाक्षणा ) 





की इस्हुमज़जी खूशिया, देवराराद, 


है. 


बैड आंदृमकली तणिया के पुत्र दोवान बहादुर सेद धाममकर्मी छूणिया थे । आपका अन्म संच्ता 
१९०७ की आासोज झुदी १६ को हुआ था । जाए संबत्‌ १९३६३ में अजमेर से किसी कार्ययञ्ञ हैद्शवाद 
आये और बह को अजुफूक स्थिति को देककर बहींपर अपनी दुकान स्थापित की! आपने यहाँ पर 
लबाइशात का व्यापार आापम किया। इस ग्यवसाथ में लापने अतुछ सम्पत्ति, इज्जत और बक् प्रश्ष 
किया । कुक ही श्रम में लाए यहाँखे जाभो रईसों में सिने जाने ऊगो । स्वनच निदाम महोदय की थी 
आप पर बहुत हपा रह । करीब ९ बरषों तक सो सेठ साइब रोज निज्ाम महोदय से मुझाकात कश्ये 
जाया काते ये । आपकी सेवाओं से प्रसक्ष होकर गिजाम सरकार थे सन्‌ १९१६३ में आपको “राजा बहादुर 
का समसनभीय खिताब प्रदान किया तथा धड़ का के साऊ के छिए कस्टम झबटी सी माफ दी थी। इसी 
वर्ष मारते संवर्नमेंड ने भी आपको राव बहादुर” का शिताव प्रदान किया। सन्‌ १९३९ में आपको 
आशरख गयममैंट के “दीवान बहादुर” के प३ से घुशोभित किया। इसके अतिरिक्त बीकानेर दरयार थे भी 
आपको दोओं ऐसे में सोना, ताजीम, हाथी, पाछकी और कड़ी का सम्मान प्रदान किया । खोचपुर और 
डबुवपुर के भी आपको सिरोपाव और बैठक का सम्मान प्रत्ष था । ओघपुर में आपको आाभी कस्टम ब्यूटी 
आफ थी । मैसूर, मौषाकत, इम्दौत तथा और भी बड़ी २ रियास्रर्तों में आपका पूरा २ साम था। आपको 
विक्की रस्थार में भी वेदक दी गई थी । धापका हैदराबाद के मारवादी समाज में बहुत बढ़ा मान था। इस 
कमाल मे कटीब १३ बर्षों से बदे पद़े हुए थे जिन्हें आपने बहुत कोशिस ३२के सुख्झाणा । केयक राजकीय, 
झा्माजिक और व्यापारिक मामकों में ६! जाप विफचश्पी केते थे सो बात नहीं । प्रत्युत जाप धासिक सामक्ों 
में भी लूथ उदय रखते पे । आप शव बदे पामिक पुरुष ये। आपने केशारियाजी में पु धरंक्षाका जौर 
भशिनायजी में एक मंदिर बनवाया ! देदशदाद की दादाबाड़ी के रास्ते में पूक सहइक ढतबाई। आफ 
स्वशंगासी होने के पुर पक धसीयतरासा कर गये जिसके अ्मु सार जापके बात पर करीय तीस चास्ीस 
इआर सपने की पक विक्लाक धरम झाका हैदराबाद में धयवाई गई है। तथा भरी शाभगिरीजी का सा टीक 
कराये | सी भाष़े काम पर आएके धौज इम्ह्मरूमी सुज्या ने १७७० ) प्रदान किया है । सेट साइव मे 
को पश्षीचठ की दसमे अापगे सपने सौसर करते की साफ हगाई किसी है जिससे भापकी समाज शुजाश्कवा 
का शापक्ष दी पता कय आता है। इस अकार पारवी जीयन व्यतीत करते हुए माइ सुदी । सुदत ॥९८९ हें 
जार का स्वतेवाल हो गया । 

भ्ाफके चाह पुञ्र हुए मगर देव दुदिकोण से चारों का आपको विध्यमानता में ही स्वर्गंगास होगणा 
इनमें. शुयवलकत्ी झणिया तेजरकी जौर असायशाली शुक्क थे । हैदराबाद की भोसदाफ़ समाज में आपका 
शढ़ा जान या। जाए विश्यात सरकार के लॉगरेरी लेकेटरी भी ये । चारों पुत्रों के अपनी विधमानता में 

दैदेभ 


ऑशकाक आदि का इतिदात 


स्व्ैवासी हो आने से सेड धानमकजी ने सुग्ममकजी के भास पर सेट जवाहरमरूजी सुलित्ा कै पत्र इस" 
मरुजी कूणिया को भजमेर से दस्तक किया । इस समभ्र भाप ही इस फरम के भाल्कि हैं । 

इम्म्मरूजो छणिया बड़े सझभ, डदार और विनयज्ञीफ युवक हैं। आपके हृदय में ओोसवाक 
जाति की उचति की हरदम आकांक्षा रहती है । हैदराबाद में मारवाड़ी क्षोगों के उतरने की कोई छुविया मं 
होने से रापने अपने दादानी के स्मारक में एक बहुत विशाक घमशाल्वा बनवाई । जिसमें मुस्साफिरों के इइटरने 
की सभी सुविधाओं का प्रबन्ध है। अभी भापने भपनी यात्रा में बहुतसा भम्प परोपकारार्थ लच किया है। 
अजमेर की कोसवाक कान्मेंस में भी भापने बहुत दिकचस्री बताई । भोसबाक शमाज को आपसे भविष्य 
मे बहुत भाशा है। आपकी फर्म हैदराबाद रेसिडेंसी में सरदारमक शुगनसक के माम से बंढिंत व जवाइराठ 
का ब्यापार करती है। दैदराबाद में यह खानदान बहुत प्रतिह्ा सम्पन्न है । 


लूणिया सरूपचदजी का परिवार, भजमेर 


इस ऊपर कह चुड़ें हैं कि छूणिया सकपचब्दजं फछोदी में गियास करते थे । इनके इसराजजी, 
सिकोकचम्दूजी तथा करमचन्दजी मामक दे पुत्र हुए। ये तीनों आता फकोदी के बसे सरबिशाली सादु- 
कार भाभे आते ये । यह परिदार फस्ओेदी से बहू ( सारबाड़ ) गया, तथा वहाँ कारबार करता रहा ! । 
क्षमसग ८७७ में स्यापार के निमिस सेठ सिक्रोकचरम्दुजी लुणिया गवाणियर ये, जिनका विशेष परिक्षय 
नीचे विया जारदा है ! 


लूशिया हेमराजजी का १रिवार 


बाप तिछोकचन्दजी हुणिया के बढ़े आता ये ।. बढ़ से आप किस प्रकार अजमेर आये, इसका 

कम बद़ इतिहास उप्तब्ध नहीं है। पर इनके समय अजमेर में छुणिया बंध का सितारा बयी तेजी प्र 

था। आएके छोटे माई रूणिया तिकोकचन्दजी के खातरान वे अहुत बदे २ काध्य किये। शूण्पिवा देश 

रासजी के पदचात्‌ कमश, नगराजजी, रूपराजजी और पूममचन्दमी हुपू। खूणिया पुममचन्दुदी के धब- 

कपमकरी और जीवमकजी नामक २ पुत्र हुए। संबत्‌ १९१३ े पुनमचस्दजी तथा धमकपसस्ी भा 
प्केग में एक साथ स्वगंबास हो गया । 

जीवमकजी तूरणि ब६--आाप का जन्म सत्रद १९४२ में हुला । आपके दाह्यछाक में ही भापके पिता 

श्री सब! बड़ें आता स्वरंबासी होगये थे। अत आपका शिक्षण भाषड़े भोजाइजी के शरक्षण हें हुआा। 

आए प्ऊर एु० तक पढ़ाई करके सन्‌ १९१५ में इम्दोर गये तथा सेट दुडुमचण्एुजी के आइदेड फ्रेट्रेटरी के 
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-दीदणा 


पद पर कार्व्य करते रहे । कुछ समय परचात आपने हिन्दी साहित्य मग्दिर के नाम से पुस्तक प्रकाशन का 
कार्य किया, तथा माहाय सचूर मामक एक आसिक पत्र निकाझा । इसके परचाद आप लजपने 
ओॉकफिस को बनारस केशदे, और वहाँ शध्ट्रीय एवम्‌ शिक्षाशद्‌ प्रस्थों का प्रकाशन बहुस 
औओरएों के आरम्भ किया |! सब मिसाकर आपने ३७ पुस्तकें प्रकाशित की । इसके पहलात पेश 
सेजा की उच्नल भायमाओं से मेरित होकर जाप जजमेर कऋरे आये सथा अपरा भिजी प्रदाष्तन बद कर 
हे साबेजनिक केत्र में भाग हेने करो । आपले अपने कह मित्रों क और धनश्यामदासजी विदृक्ा ४ जमनाऊाल 
जी बजाज के सहयोग पे जजमेर में “सस्ला साहिस्य मण्दक मास्क प्रसिड संख्या स्थायित की और इसी 
संच्या के द्वारा आपने अपने पत्र “माखछद मपूर” का माम बदझ कर स्थागभूसि के रूप में प्रकाशित करता 
अजारस्भ किया |. केंवक लिर्धाह के योग्य रकम लेकर आपने निश्वार्प भाव से इस संस्धा की बहुत सेवा की । 
शत १६३९ में अवास्णय टीक त रहते से आपने उसे त्याग पत्र हैँ दिया । सन १९३१ में आपने 
/फपम्ेर लेदा भवन माफ पक संस्चा! स्थापित की तथा इस संध्या के द्वारा एक सार्दजनिक वाचमाफथ 
और एक शत्रि पाठक्षाल्ा स्पापित की । बह दोनों संस्थाएं जमी तक सुख्दभस्थित रूप से लक रही हैं । 
सम १९६३%० में शाप अजमेर कॉम्रेस कमेटी के डिक्‍टेटर बनते गये जिससे कापको दे मांस की कठोर कारातास 
की सज्त सिक्ती । इसके परचचात सम १९३२ में स्वयं सेवकों के साथ जप्पा शेकर देहरी जाते हुए अजमेर 
स्टेशन एर आप रिरकताऋ किये गये, (स बार आपको मीन मास छी सजा हुईं । जाकडी धर्म फमी ऑऔमती 
सरदार बाई सलुणिया भा अपने पति के देश द्वित के कमों में सन संग से सहयोग देनी हैं । श्राप बढी देशमक 
महिला हैं। सन्‌ ५९१३ के अगस्त मास में आप ८ बहिनों और ५ साइथों के साथ राष्ट्रीय शान गाती 
हुई लिदर्ली तथा धण्टाघर अखमेर के पास गिरफ्तार करली राई । सकिस्ट्रेट ने आपको ३ सास व सदा 
देकर पू० हास में रखा चाहा, परल्तु लापडी कुछ साथी बहनों के सी० क्लास दिया गाथा था, ऋतणव 
आपने भी ध्‌+ क्लास स्वीकार भी किया । इनके साथ २ इसके तीन वर्षीय पूत्र कुंवर परशापधिह भी शये 
मै। हाल ही में लुणशिया जीशमछओी मे  'सप्ता मण्ककफ का प्रेस खरीद कर उसे “आावह पिरिंग प्रेस 
के ताम से अजमेर में जात किया है । वह बहा व्यवस्थित प्रेंस है तथा सफरूता के साथ अपना कारथ कर 
रहा हैं। जाए के सतीश मचसलजी सुकिया ( घनरूपसलत्स के पुत्र) मोटर सर्विस का विजीमेस करते हैं । 
आ्याप उत्साही बुचक हैं । जापके फरोफ्ििद तथा श्लशौसरिएओी शासक दी पुत्र हैं । 
लूखिया तिलोकर्षदव! का परिषार 

हम ऊंपर छिस जाये हैं कि ललिया तिशोककष्णुओी कलोरी से बहू ( मारवाद ) गये, तथा 
यहाँ से व्यापार के निलित्त संजलत्‌ १८५० में एक खोरा रोर केकर तपाफियर पहुँचे, और वहाँ कारबा? कश्मे 

है ह३ ७ 


ऋषएगाक भांति का इतिहृा्त 


स्पो । आपकी जयाहरात परकने की दृष्टि सृद्म थी। इनको होषियारी से प्रसक्ष होकर शम्कालीण 
सिंधिया सूबेदार ने आपको अपने खजाने का पोहर बनायथा। उस समय भजमेर में सरहदों का शासत 
भा, अतपुव भाप मरहठा खज़ाने के रूजांची होकर अजमेर भाषे । पोदारे के साथ २ आपने अजमेर में 
+सिहोकचंद हिम्मतराम” के मास से अपना घरू व्यापार भी भारस्भ किया | बारें धीरे जापने 
ख्याति व सम्पत्ति उपार्तिंन कर अजमेर से सिद्धायरूूओी ( पाव्ुुजभ ) का एक संघ लिफाणो । उसमें शोध 
पुर से एक कौर सघ छेकर सेठ राजारामजी गदिया सो आये थे । आपने सिद्धाचलूजा के ऋरतरबली से 
घूक मंदिर बमवाया, और पक घमंशाला बनपाई, जो जानन्दजी कल््याणजी के ढई के नाम से मशहूर है। 
दादा जिनवत्त सूरिजी सहाराज की दादावाढ़ी मे जापकी छतरी आपके पुत्र॒हिस्मसरामजां और सुकझ्ताामकी 
ने अनवाई। उसके शिलाछेख में संघ निकाछे जाने का विवरण है। हस प्रकार प्रतिध्तापुर्ण जीवन विशाल 
हुए ब्सबत्‌ 4<4र में टणिया तिझोकचन्दर्जी का स्वरगवास हुआ । आपके हिस्मतरासजी तथा शुख्तरासज 
नामक दो पुत्र हुए । लणिया हिम्मतरामजी के सजमलजी, चांदमझजी तथा जेटमरूजी नाभक ३ पृत्र ट्रंप 
इनमें राणियां चादमरर्ज! अपने काका सुखराममी # नाम पर दच्चक गये । 
भजमलजी कुणिया--सेट गजमलजी उकिया ने इस परिवार में बहुत नाप्र पाथा । आपने अपन! 
स्थायी सम्पक्ति काफ़ी बढ़ाई थी। आप अपने सम्रात के बदे २ झराढों को बढ वुद्धिमशापू्ं७ निफ्टाम थे 
आपकी हवेलियों के एस का मोहछा आज मी शरज्मछ लुणिया की गाली के नाम से मशहूर है | 
सवत १९१३० में आए तीनी कथूओं का काम कमजोर हो गया। सेर गज़मछूजों को मौजूदगी मे हो 
डनछे दोनों आता भ्वगवासी हो गये थे । 
सेद राजमलक्षी के पु ऋरणमल्जी रुथा अे्मखजी के कुजनप्रफकी, नवस्प्रक्र्षी, कामसमंजी 
तथा सोहनमलजी नामक पुत्र हुए। जब सृणिया गज़मछजों की स्थिति कमओर हो राई सब हलके अरे 
रुणिया यानमस्तज! हन्तोर, वम्बई होल हुए दैदराबाद गये, तथा यहाँ रम्दोंने अअ्छी उस प्रात की । 
लणिया कुन्दसम उजी--आप अजमेर की भोसवारू समाक्ष से प्रधम बी ए० प्रास झुदा सन 
थे । आपके माम पर लुणिया कानससभी के पुत्र जवाहरमसूजी दशक आये । 
डानमह्नजी कुृशिगा--आपने सन्‌ ५4८७ की प्रथम जुछाई को पिक्टोरिशा प्रेस के नाम थे ण्क 
प्रिंटिंग प्रेस का स्थापन किया और १८९९ के अ्युविस्शी उत्सव पर इसका माम डायमंदर जुबिरी प्रेस रक्‍्खा 
गया । सन्‌ ९१८ में जाप स्वगंवा्सी हुए। आपके कमकसलज़ी, जवाइरमछजी, उमरायमक्तत्री तथा 
हमीरमसझ्षर्जी नामक ४ पुत्र हुयु। इससे कमकसरूकी करणमलछजी के नाम पर, अवाइर्मकजी कुम्दनमकजों 


के नाम पर और उमराचमस्जी अपने बड़े ब्राता कनकमरूजी के साय पर हशक गये । 
ह६८ 


ओसवान जाति का हतिहास | 





स्याप के जम्मल क लगिय। फ्जमा रू 
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वर्तमान में इस परिचार में लृणिया जवाइशमकजी, डमरावमछजो, इसीसमछजी तथा चम्दनमछणी 
विद्यमान हैं । 

लुरिया जदाह्म कऔ---अापका जन्म संबत्‌ ॥९8४३ में हुआ। आप सन्‌ १९१३ से अक्टोबर 
सभ्‌ १५३) तक जओोपपुर स्टेट की तरफ से अजमेर मेरवाढा और स्यायर के वकील रहे ।  भाष अजमेर के 
प्रशिशिक सआन हैं । सन १९२६ से आप म्युनिसिपक्त मेम्दर निर्यालित हुए ! इधर सत्र १६९३४ में आपने 
हक मेम्मरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अजमेर की जोसवाज़ समाज से आपका खानदान बढ़ा नामों 
मागा जाता है। दाक् ही में जरप जोसवालऊ सरमेकन के ड्वितीयथ अधिवेशन के स्वागसाध्यक्ष हुए थे! 
आपके पुत्र हस्ज्मरूओं दिया हैदराबाद में तेह धानमंकजी हुणिया के यहाँ द्तक गये हैं। आपके कोट 
भाई उम्रराखसछरजी छूणिया छोको आफिस से सर्विए् करते हैं । 

एपुपा हमीर मरूऊा--आरापका जन्म संदत १९५५७ में दुआ । आप बढ़े शान्त पूर्व सरह स्वभाव 
के समन हैं तथा हायमंद क्युविसी प्रेत का सवासूत ढससता से करते हैं। आपके पुत्र गुमानमछजी पढ़ते 
हैं। अश्यूगसकजी हू णियां अश्मर मे करेल्त विजिनेस करते हैं । 

लूणिया गमलालजी का खानदान, झअजमर 

इस «लिया परिवार में हूणिया शिवजोरमज्ाा फलौदी में निवास करसे थे। हलके परदलास्‌ 
के मह्त' सावृदसोजी, सावतर्सीजी, मेघराउजी और टीकमदासओ कफरवीदा में नियास करते रहें । कहा जाता 
है कि पुक बात राज की लरफ से फटौदी प्रास पर कोई दद पद! था धद्ट सब अकेफे इस त्टणिया परिवार ने 
खुका दिया | इसलिए भोधपुर दरबार हे छू जिया शिवजीरामजी को “नगर सेट” की पद्सकी मिलती थी । 

फलीदी से हहुणिया टीकमदासजी सेवत्‌ १८७५ के लशाभग अजमेर जाये और इन्होंने दुृणिया 
लिखोक चम्दजी हिस्मतशाम्जी के साझे में मांडशी बंदर से मोती और दाँत दूसरी छह भेजने का कारबार 
भारमस्भ किया | संवत १८९५ के खाभर छोटी बथय में हमका अतकाल हो गया । उनके पुत्र केवासचन्वृजी 
ओर कस्मूरचषम्दजी हुए | केवकचम्टज फछषकर दशक गये तथा कस्सूरखन्तजी ने अजमेर मे संबल ।९०५ में 
गोरे क्रिभाशी की दृकाल की । इनका सरीरादसाग संबत १९७३ में हुआ ! इनके कूधरीखस्दज। और फूल- 
अन्दजी माभक पुत्र हुए | 

सूलिया केसरी अम्दजी ने ध्यापार में विशेर तरक्की की । ब्यापर के साथ २ आपने अजमेर में 
मकानात बनजाये सजा बांदा (यू७ पी०) में तुकान कोशकर वहाँ दो गाँव खरीद किये | भाप पंच पंचायती में 
जच्छी प्रतिष्ठा २कते ये | आपका भ्ररीषक्सान ७० साछ की धय में सम्भव १९८। में हुआ । आपके 
पुत्र दीपअऋशकी हुए | 

ब्हय 


ओसबाक अप का! इविह& 


सूणिया पश्राख लजी का जन्म सम्बद १९२० में हुआ | आप अपने बे श्राता के साथ स्थापार 
में सहयोग देते रहें। भाप दोनों आताओं का कारयार सबत १९६5-६६ से अछग » हो गया दे। 
आप इस समय विश्यसान है | आपके पुत्र पश्राछाकजी बम्बई में आस भौर कोंटन के स्पेक्यूलेशन का 
काम करते हैं । 
लुणिया दीपयन्दुजा का जस्म सबत्‌ ॥९३८ में ६जआ। भाप अपन पिताजी के साथ कपद के 
व्यापार में सहयोग देते रहे । आपका सम्बसत्‌ १९७३ से अतकाल हुआ । आपके पुत्र छृणिया रामछालती को 
जन्म सम्बत्‌ १९१७ में हुआ । 
लूणिया रामहालर्जी ने कपदे के स्यापार को उठाकर सराफी का थाक कास कांप झुक किया, 
तथा अकछ रहने के कारण भआादा को जमोदारी का काम भी उठा दिया । हंस समय आप अजसेर के मशहूर 
सराफ माने जाले है तथा आसवाल हाईस्कूल और आख शासठ कन्याशाला के खजाओा ह। साषक पे 
अमरचन्दर्जा हैं । 


बन्‍्दए-मेहुल्ा 


बन्दा-मेहला गोत्र की उत्पत्ति 


जन अनिनाअन्‍्नीननजनननज अनननीनन+ »« 


इस गांत्र का टष्यक्ति ऊ सस्वस्ध में यह करिस्वरहस्लि हैं कि सवत 8१३३ मे परापादु के सन्‍्का दास 

पढदिडार राजा कान्हर्जी के पावर राजसिह ने आचार विभलचस्द सूरि के ल्यरेटा थे जेस चर्म प्रहण किया 

तभी मे इनकी सत्ताने आसवाल जाति में सर्म्मि रत का नई कर इसका मौत्र पूर्ण भड़ के जाम से प्रश्चिद 

हुआ । इन कुल देवता नाग हैं । 

राजतिदद » बारह पुरत पश्चात हस वश्श बासरणना हुए विनई किए कहां आता है कि मे 

अनहिताठुर पहण के शाजा पराछजा के दावान हुए, दहाने पड़ों श्री ऋषतदेय का मन्यिर बम दाया । वो पर 

हदें सघपति और घींसा मेहता की पदत्ी सिल्ली इनडों चौबासवी पृषत में आसदसती हुए, हम्दोंते तत्का- 

लीन दिल्ली नरेश हो बहुत बन्दगी की । जिससे प्रसन्न हो बादशाह न इन्ह बन्दा मेइता के साम से सम्मानित 
किया तभी से इसका गौश्र इस नाम से प्र द्ध ई। 

आस्दुत्तजी की आदठवों पुरत में श्रीव्सीजी हुए । सीयसीजली के अखेचम्य्जी और जीचराजज 

नामक दो पुत्र हुए । इनमें मेइता करवेचन्दर्जा का नास ओधपुर के गाजमैसिर इनिहासमें अपना जास स्थान 

३४९ 


357%% 66% «7१8 ४७ 





, १७: किक 
"लक कक ५ कक के ढ्[ 
॥ 5 ६ ४ * फडि- 


ड्ू 









हू 


#97 3६. $920 ६-।३ 
ड# ८३ 


ए!(० बम 


2 


%अट4िल0 ८० (६६४ 


हद है 





बन्द! मद्ता 


रखता है । लपने जीवकाक में इस चतुर मुस्लुदी ने जोचपुर के राजकाय प्राक़ृण से भति २ क॑ *०' म्केछ, 
भऔर ऋअपसे म्यक्तिस्य का जबदुस्स प्रदर्शन किया । 


मेहता अम्वेचन्दजी का खानदान, जाधपुर 


मेहता अशैणन्दओी के अवक ब्यक्तिव और उनकी राजनीति चयुरता का दर्तन उस समय मे होता है 

जब कि सबत !८४९ स॑ सीवसिहजी ओवपुर के राजा बन गये ओर सार्नासहजां को जाकर दुर्ग ये आश्रय 
छेसा लड़ा | इस दुर् में मानतिहजी को बहुल दिनों तक घिरे रहना पड़ा जिससे उन्‍हें हों अन्न जोर जल 
का अदा! कष्ट होने कमा । प्रेपे समय मे आहीर के ठाकुर अनारसिहर्जी दे. ड्रतत मेइला अध्वचन्दुजी का 
मानती से परियय हुआ और इन्होंने मान पिहन! को उस सद्रात विप्ति के समग्र म॑ अन्न और हृब्य 
का बहुत सहायता पहुँचाई और उनकी विश्वाल पात्नता प्रास की। जब यह बात जारोर परधेदा देने 
बाक्क भण्यारों संगासमजी और सिंपरदी हृब्छुराजजी को मालूम हुई सो उन्होंने मेहता अखेजन्द्ी का पकड़ने 
दी बहुत कोशिय की, मगर असदेचस्दजी भ्वस्त अतुराई पूरक हससे बचते रह । इसके पकचात जब महाराज 
मीमलिंदज का देहास्त हो राधा, और उनकी जवह पर सब सुत्सुदियों ने महाराज मार्नासिहमो को हैं। मोध 
पू रका राखा अशाय। उस समय महाराजा मानसिंदर्जी ने मेहता अखैयस्ट हज को मातियों की कड़ी, कईदा 
मस्दीश, मसिरोपाव तथा सीसली सामक गांव जागीर में बसदा कर इनका सम्मान क्रिया इसी साल मालाई 
नामक और एक शांव इसके पढ़ें दुआ । इसके पदसात इम्हाने अपने व्यापार को बढ़ाने की आर रूझ् किया, 
जिसमें आपने रात्यों रुपये की सम्पसि उपाधशित की | भर वढ़ समय था जब सिंजवी इम्जराआअजी, #ण्डारी 
रागारामफी मुणात शामसण्जी और मेहता अवैशचरद # का सितारा पूरो जाहोंम्छाली पर था । इन्ही दिनों 
इन्होंने जालौर गए की समहरी में जायोडी पार्थभाथ का मस्दिर बजवाशा । 

समंदर १८६६ में जब मारयाएु के कई सरदार धॉक्पहजी का पक्ष झेकर मद्दाराज मार्नापह से 
बागी ही गये और जयपुर तथा शीकानेर की सड़ायता से सारघाद में घोकछसिंह की दृष्दाई फेर री, उस 
अहाय सहुट के समय में मी मेहसा अशैचस्वजी ते राज को बहुत बड़ी आभिकसदायता पटुँचाई । इससे प्रसभ्र 
होकर महाराज मा्नटइजी ने कह रुशके दिये, जिनका उस्सेश इस डस्प के राजसैतिक महत्व मामक ध्रीषक से 
दिया जा खुदा है। संघ १८३६ में हम्द पाकफी खिशोपादथ सथा श्वास शवका इनाचत हुआ! संघत 
१८६ में इसके पुध ऋषमीअंदली के विवयाइ के समय द्रणार इनकी इवेठो पर पघारें ओर इनक कढ़ा, 
मुझाकत, सिपपंच, कष्ट और बीस हजार रपये प्रदाव किये । 

कंधय्‌ १८६४ हे १४७२ तक सारबाद में सिंयनी इस्प्राज़जी और मेहता अश्ेचन्दुजा दोनों का 

३ ) 


ओएलगात जाति का इतिहस 


खितारा बहुत तेडी पर था संदत ॥23२ में अब मारसां के सिपाहियों ने क्षिविव्ी हरद शाजजी और देवजाथली 
को कत्फ कर डाक, उस समय उसको चढ़ी हुई ९॥ छाज्य की रकस में से पौणे पांच लाख शपये मेहता 
अशैचम्दजी ने और पौने पांच छाख जोक्षी परी कृष्णजी और सेठ राजारामकी गर्विथा ने मोर को देकर 
किया किया। इन्दराजजी के इस्ख हो जाने पर दीबानगी का ओहदा स्वास्से इागाया, और उस स्थान का 
संचाऊन मेहता अम्ैचस्दजी के जिम्मे किया गया | इसके तीन सास पदचात हस्वशजजी के पुत्र भिथवी 
फरतोराजजी दीवान बनाये गये । 


संबत १८७०३ में चेत मास में कई सरदारों के प्रयान से राजकुमार ऊत्नसिहजों शामगईी 
पर बिटाये गये और मेहता अखेचन्द्ों सबत १८७३ की बेसाख सु्दी ० को उनके दीवान बनाये गये । 
सथर सहाराज छत्रसिंदजी, का देहान्त केवछ ग्यारइ महीने पश्चात ३१८७४ की भैत भुदी ५ को होंगया, 
और उसी सार के श्रावण में मेहता अम्ैचन्दुर्जी क॑! जगह उनके पुत्र रुक््मीचम्दर्जी तीवाज अमाये गये । 
खबत्‌ 69७५ में मेड़ता अखेवन्दजा ने रास्य के ठिकानों में से एक एक १ गाँव यह से शुद्धा लिया जिसमे 
राज्य की आमदनां तीन छात्र बद गई । उस सम्रप महाराज साननिहओं ने कहा कि इसारा (स्पा 
अखैचन्द पर, और अआर्यवन्द का हुक्म सर पर रहे । हतकी सरजी के बिना खजाने में काएं जमा खा 
ने होने पावे। इन सज बालों से मेहता अखैचसर्जी की शक, उनके प्रदस प्रभाव लौर सबर्स्त कारण शार 
का भनुमान सहज ही छाया जा सकता है । 


इस सारे वातावरण म॑ घीरे २ मेहता अविचसतजी के विश्नियों का स्या भी बढ़ती मा १६? 
थी जिसके परिणाम स्वरूप सम्यत १८७६ की बैसाख बढ़ा ६ को वे पझापएक गिरफ्तार कर छिप धयें । 
उनके पश्चात उनके पृश्र छक्मांचरद की, पौत् मुकुस्ददासजा और कामेती रामशम्भूजी भी शिरफ्तार कर लियू 
गये तथा उनका सारा घर छूट लिया गया । उसके शुरू मास यपप्चात जड़ सुरदी ।४ को इनके पास इजाइट 
बिक का प्याल्म पीने के किए भेजा गया। मेहता अखेसस्दर्जा ने जायनदान के बदले पास लाख रुपया बेना 
खाड़ा सरर उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं ठिया गया और मे अपने आठ साथियों सहित हहाइल विप 
का पान कर इश्च लोक से विदा हुए । संवत्‌ ८5९--० ते अखैश्वस्पूजा के बेटे र्मीचम्दजों '्लौर पांत 
महुग्ददा सजी ३० इआर रुपये छेकर छोड़े रापे । 


मेहता लद्मीअन्दजी--आप मेहता अमचणजी के यूत्र थे आपडा जम्म सम्बद ह१ै८५० में हुआ । 

१43४ में आप पहले एडक दीवान बनाये गये। उसके एश्चात सम्दश ॥९०७ मक आप करीश जाए पाँच 

दफ्टे और दीआन बने । करीक ९ खाक तक आप दीवाव रहे । १९०७ में आपडा स्वर्गंवास हुआ । आपको 
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हाथी, पाछकी खिरोपाव, बेंठते का कुदण और सोगा इमायत हुआ था। आपके महुम्दर्भदुजओ, खाहृचंदजी, 
समरभधमलशी और इंदनमकूजी नामक चार पृत्र हुए ! 

मेहता मुजुन्दइन्दजी--सम्बद १६९०७ में मेइता लक्ष्मीअदुर्जी का स्वर्गगास्त होने पर आप 
दीदान बनाये गये । इसके पदश्जात किर सम्बद १९०९, १९१६ और १३९६९ में आप दीवान बने 
कुछ सात वर्षों लक आपने दीवानरगी की | आपको भी हाथी और परलछकी, सिरोपाव, बैठक ढांगों बन्द 
सथा परों में सोने की सॉाँटों का सम्मान प्राप्त हुआ। सहाराजा साहण सीन बार आपको हे 
यर पचारे । स़थत्‌ १९१७ में आपने अपने भाइयों के |साथ शी पाइवेमाथ का मंदिर बतवाया। उसके 
प्रदचात दृशवार के हुक्म से उससे शोबडननाथ और माता के सस्दिर बनवाये । सलत १९०४७ 
में आपका दस्त हुआ । आपके पृनमचअंदर्जी और किशनचदअं मासक दो पुत्र हुए । इनमें किश्षम्ंइओी 
महला लालअंदर्शी के भाग पर तर्क गये । 

मेहता ऋश्दजमत्वर्ज-- मेहता कृम्दनभलजी का जन्‍म सथत्‌ १४९६३ में हुआ । शजकुसार 
जमजम्लणिहजी की मावाशिंशी के समस इन्होंने वी इमानवर्! से राज काज हम्हाक्का । सबत ३१९१३ में 
भाष महाराजा तखातसिंहकी के साथ आगरा के दरबार में गये जहाँ आपको सिरोपाव सिफा। उसके 
पश्चात आप कई हुयानों के हाकिस हुए तथा और कई भिन्न २ पदों पर रहें। १९६८ में आपको 
हाथी और पास्णका सिशरोपाव और पैरों मे सोगा इमाथस हुआ | संकत्‌ १९१८ के आवण में भयकर दृष्टि की 
बजह से महाराजा साइब एक मास तक आपकी हवेली में जनाने समेत रहें। यहीं महाराजाने इन्हें 
दरों में खोगा और लाजीम देगा चाहा । मगर इस्दोंने स्वीकार न किया, तल मदाराणी साइज ने कुम्दभसक जी 
की दोनों पत्नियों को सोना इमामस किया । मेहता कृल्द्नमकरजी को शिल्व और संगीत से बढ़ा प्रेम था | 
सम्रत १९३४ के अकाक में भापने २ सात का इकट्ठा किया हुआ आगाज शारीजों को मुफ्त बॉट दिया | 
सम्बत्‌ १६३७ में आपने सकमे पढ़िके तौजी की प्रथा प्रथकित की । सदत १९६३६ में लापने ओसिभों का 
जीफोशार करवाणा । छं० १९४३ में ऋापका देदान्त हुआ। आपके सम्ताग मे होगेसे आपके जाम पर 
ओ हरा अद्म्कडी दृश्तक किये गधे | 

मेहता पनमअन्दजी--आप मेहता झुकम्दसब्दजी के पूत्र हैं आपका जन्म सं० १९०९ में हुआ । 
कुछ समय तक हाकिस के पद पर रहकर जाप सरकारों दुकानों ( स्टेट बेक ) के प्राधिकारी नियुक्त हुए । 
इसके परचाद्‌ और भी कई अह््य पूर्ण ौों पर काम करते हुए जाप प्रभपुरा के वकील नियुक्त हुए । आपके 
पिता मुकुस्दअम्दुजी का स्वर्वर्स होने पर दरकार मातम पु्सो के लिये शापके यहां पथारे, भौर इनके सब 
कुरण आपको इसाघत किये । उनके भऔसर के समस्त सी दरबार ने सात इजांर रपये गरगद और पाककी 
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लिरोपाब सेज मेहता पूनमकस्दजी को सम्मानित किया। संत्रत १९३९ में आपका स्कर्दास हुआ आफके 
पुत्र मेहता गणेश्चन्द जो हुए । 

भहता किशनचन्दऔ--आाप मेहता आुछुस्दसम्दज़ी के छोटे पूत्र थे तथा मेहता कासअभ्दुली के 
सास पर दशक राये | परवतसर और जोधपुर छी हाकिसा करने के पश्चात आप धोड़ों के सभेसों दे 
अफसर हुए । 

अहता शिवचन्दर्जा--आप मेहता समरथमल्जीं के पुत्र ये । आप भी कई स्थानों के हाकिल 
गहें। संघत्‌ १९७४ में आपका देहास। टला । आपको भी पाऊकी सिरोपाव का सम्मान मिक्ता था । 


मेहता चॉँदमरूजी के बड़े पूृश्र कानमलज़ी आपके नाम पर उश्तक गये ! 


मेहत। गरशचन्दजो-- आप मेहसा पूनमचन्दजी के पुत्र थे । आप क्रमश मैदाश्ण, आारोड, 
परवतसर, जालौर, साार और मिनसार्ठ के हाकिस वह । फिर आछोर के छोतदाछ कर पजेस्टी के 
बकीझ बनाए सये आपको भी सिरोपाव, पेंरों मे साना, वटठने का कुकक और दावा बन्द इमायस हुआ । 
इसके पदचात कुछ समय आप एजेफ्ट आपपुर के बाल रहकर बाद में ओोधपुर की ६ सिल के सम्बर हुए । 
इसके साथ रे आप मद्कसा वाकयात, खासगा दुकाना और स्टट उ्थेक्तरी क॑ भी आफिसर हू । आएके नाम 
पर मेहता सु मेरखन्दर्म दस्तक छियें गये । 
महता चदमली - आपका जन्म सबत १०३४ में हभा। आप मेहता कुम्शशफणी के गाम 
पर दसक आात्रे । क्लाप बढ़े योस्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सबस १९७३ में महाराजा जश्शस्मरसिवजी 
ने आपको पाएकी और सिरोपास हनायथर किया । हसी बर्ष इसके पिला कुरम्दनभछूजी की आतक्र पूर्ती 
के सिए महाराज जसवरन्त्सहती, प्रयापमिहर्जी और क्रि्योरसिहजी इनकी हजेकी पंशारे। इनकी झादी 
के समय इन्हें पसकी और सिरोपात हमाथत हुआ ! सबत १९०६ में मद्ाश्णा सरदारासिदजी ने भाएको 
पैसे में सोना, हाथी सिशेषाद तथा लाज्ीस बरुशी और जालसू नामक गाँव पड़े दिया! १९६८ से जाप 
स्टेट स्वेलरी के मेस्बर दृएू । आपके कानमछजी और सरवार्मसछजी नामक दो पुश्र हुए । इनमें कायमकजी 
मेहता +पलसदर्मी के मास पर दशक गये । 
शेट ता सम हर्ठ री--आपका जन्‍म सं० १९४५ में टला । आप जयपुर में बड़े प्रभाषज्ञाकी 
पुरुष / ।. 7 के मुस्खुई खासदानों मे आपक। अच्छी प्रतिष्ठा है ज्रापकी मारवाइ आर्य में कहे स्थानों 
पर दुर। “ ।. आप शुरू २ में पाजी के हाकिम हुए, उसके पशथ्ञात्‌ ऋमजः जोपपुर के उ्वाहष्ट कोशबाल, 
सुपत्टिण्येण्ट एक्साइंज भौर साइट और स्टॉस्प और रजिस्नशन हिपारमेण्ट के सुपरिटेष्टेष्य हैं। ओचपुर के 
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श्रोसचारू समाज में जाप सम्पत्तिशाकी महानुभाव हैं। जनता में भाप जिशिहित समन हैं। सम्पत्ति तथा 
सम्मान से युक्त होने पर भी जाप में अभिमान की केश्न मात य्‌ नहीं है । 


बंदा मेहता छोमालालजी, जालोर 


बंदा सेहता गौज की उत्पत्ति में आासद्तजी का गाम आ चुका है। इनके पुत्र भाष्‌ को मफतिक 
सुसुफान मे काभगों पद ४वास किया । इसके छोटे भाई बेजू के वंश में मेहता अस्तेचंद्सी का झागदान 
है। मेहता मापूकी की १४ वीं पीढ़ी में मेहता डम्मेद्मछली हुए । मेहता टम्मेदमकली के सोरालयछजी, 
सुसेरचस्दजी, पुशराजजी और नथमकजी जामक चार पुत्र हुए | इनमें मेहठा सुमेरसस्दजी जोजपुर में 
मेइता गर्णेशचत्द्जी के मम पर दस्तक शसे ! 

मेइता छोगाकालजी का अत संदत्‌ १९३२ हैं हुआ जाप इस समय आाकोर के कामूयों 
है। मारधाद राज्य के इतिहास की आएको जानकारी है। आपने पाक्ृमपुर हाज्प के इतिहास बमचाले में 
मदद दी । आपका खानदान जाकोर में त्तम प्रतिद्या रकता है। आपके पुत्र काममझजी तथा इताप- 
अन्दजी हैं। इनमें प्रतापचस्दजी मथमकओी के गाम पर दसक गये हैं। कासमझओ की आयु २० साक 
की है। जाप अपने केस-देन का कार्य्य देखते हैं । 


सेठ फतेचन्द मेघराज ( पंदा मेहता ), कोयम्वटर 


इस परिवार का निधास कोसेखाब ( राणी स्टेशन के पास ) है। बंदा मेहतर नेकजी तथा! 
उसके पुत्र कूछजी और पौत्र किसमाजी हुए ।. मेहता किसनाओ के टम्मेशमरूली, नेमीअन्दजी तथा अवाम- 
मकजी भाम्रर ३ पुत्र हुए। इनमें नेश्ीअन्दजों दिद्मान हैं। मेहता डम्सेड्मऊओी का संचत १९७९ में 
ध्र्गवास हुआ । आपके पुत्र फतोचस्थुओ और मेघराजजी विचमान हैं । 

मेइता फर्तेचर्दजी का हत्म संदत्‌ १६४३ में हुआ । आप व्यक्तार के निम्ित्त शंथत्‌ १९३६० मे 
कोयम्पटूर आगे और झोटाजी शिवदातओी की गुकरन पर सर्विश्त की । फिर आपने करी का व्यापार ऋर 
किया धंवत्‌ १९६६ से आए केसरीमरक द्वीराचंद भौर रतेक्‍ाद हजारीमऊ के भाम से भागीदारी में व्यापार करसे 
रहे। आप संबत्‌ १९०६ से अपना पक ध्यापर करते हैं। इस दुकान के व्यापार को सेड फ्रतेलण्दुणी 
और इनके छोरे भाई मेपराजली ने तरक्की पर पहुँचाया है! मेघरसाली का असर संचत्‌ १९५८ में हुआ! ! 
लाप बम्पुओं मे १« हजार रुपया बरकाजा विदाफद में सच! ७५ इधर रुपया बरकाणा मन्दिर के जीजोदार झंड 
में दिये हैं। १९५९ के लक/ऊ के समर कोग्रेकाद में अध्पते दपने के शुर्क का अनाज दूस कागा सूक्य में 
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जोलबाल कि का शरद 


विकदाणा |. जापते फ़ुनिखावभ्य विजवली का कोसेकाद में ४ हजार रुपया ध्यय करके चरतुर्ास कशावां । 
आप दोनों अग्यु वश्काजा विद्याकृण कमेटी के सेम्बर हैं। आपके यहाँ कोयम्वहटूर में फतोचम्व मेघाज 
तथा मेघराज केसरीसक के गास से जरी कपड़ा तथार करवा कर दिसावर भेजने का व्यापार होता हैं। 
डिंडिंगछ में भी जापको एक साथ है। आपसे इन्‍्दौर में केसरीमक द्वारकादास के नाम से मंच स्ोली 
है। इस पर कोषम्बद्री जरी भाक्त कर ध्यापार होता है । 

स्रेड जेमीअंदुजी कुभाकोनस में धनरूप होराज़ी मासक फर्स पर काम करते हैं। इनके पुत्र 


दीपचंदरजी तवर अगराजजी हैं । 
++८लिछका* 


मेहता वागरेचा 
बाररेचा गाँत्र की उत्पत्ति 


बफ़ारेसा औज्ञ की उत्पत्ति सोभधरा दौद्दास राजपू्तों से मानी जाती हैं। दस रौत की डत्पत्ति 
कब हुई ओर किस प्रकार हुईं, यइ निद्सधात्मक नहीं कहा जा सकता । ऐसा कहा जाता है दि छोर के 
शब्ा स्लोमदेचजी के बढ़े पुत्र बागराजजी को जैनाचास्प क्री सिद्सूरिजों जे जैनी बनाभा। इन्होंने आंशौर 
के पास बागरा नामक गाँव बसताया। इन्हीं बागराजजी के जाम से शागरेचा गीत की उप्पत्ति हुई। इसी 
खानदान में भागे चछकर जगरूपजी हुए । इन जरारूएलों की कई पीढ़ियों के बाद अम्रोप/सजी हुए । 
अर्म(पाकछजी--संवत्‌ १६४२ के छरामग आप सिरोही राये तथा वहाँ के मुस्य मुसाइष और 
वीवाम हुए ।. संदत १६५६ के छगलग सोधपुर के महाराज सृरत्तिदणी ने दीषान ध्रसीपाकली के काथ्यों से 
प्रश्चश्च होकर सिरोही राव से इन्हें मंगकिया और उन्हें ओोघपुर छे जाये | भापने संघत्‌ १६५८ से अहाँगीर से 
अजमेर में महाराज सूरसिहजी को जाकौर का पसाना इताथत करवाथा। महाराजा ने जाहौर पर कब्जा करके 
अमीपारूयी को वहाँ रबखा ।. अब महाराज दिल्ली गये तब अम्ीपाकजी को मी साथ के गये । बादशाह 
जमीपाकूणी के काम से झुक्ष हुए और उन्हें दिल्ली के खजाने का काम सौंपा । इसके पत्मात्‌ अमीपाकर्जा 
दिल्ली रहे भौर वहीं पर इनका शरीरास्त हुआ । हमकी घमंपत्षी इनके साथ सती हुईं ! इनके स्मारक में 
दिल्ली में छत्नी बनी हुई है। आपके कौताजी और सोमलिंहदजी नामक दो पुत्र हुए । 
मेहता सोमाशिंदजी---सं* १६०९ के करीश मेढ़ते के सूवा भामूमहम्मद ने क्दाई करके भियोक 
के एक सम्पत्तिक्षाक अवक्णा दोहरा को फकद़ किया। उसका सामना करने के किये मेहता शोजशिहओी 
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शैडत! अछि 


और बरइस्यां के टाकुर रामसिंहजी चांतावत फौज छेकर गये! इस जोगों बीरों गे बड़ी वीरता ले ठसका 
सामना दिया ! इस कबाईं में बल्र्दा के टाकुर तो मारे गये और शोमसीजी विजयी होकर ओजजुर में जाकर 
इइमे करे | 

भहता मगबानदासती--सोमसीशी के दूसरे भाई कीताजी के भमनवानवासओी वामक एक पुछ हुए | 
भाप भी बढ़े बहादुर व्यक्ति मे । संबत्‌ १००६ के कार्सिक मास में अैसकमेर के राजह अनोशरदासाजी का 
स्वर्गवास हुआ तथों वहाँ को गही के किये माटी रामचण्त्‌ और सवससित्‌ के शीच में करदा हुआ। तब 
बादशाह की आह्ा से जोचपुर के महाराजा ससभंतरसिहओ ने मेहता भावानदासजी और सिंरवी पशायमकती 
को फौज देकर सबकसिदली की सदर पर सेजा | कदहना न होता कि इस कदाई में मेहता सप्रवायदासली 
विजया हुए और धब्टसिंहओी को राज्यासीन करके अपनी फौज को वापस जओजपुर के आभे। इससे 
जोधपुर नोोश महाराजा जसवंसाथिएजी भदे छुश हुए । मेहता सगवातदासओी के भेरदासजी और जीवनपास 
की भामक दो एच हुए ! 

मेहता जीवमदासजी---संव्त १७८५ के कृामय रफ्य आामंदरसिंदजी औजौर रामशिहणी जाओर में 
डपजच करते करो । उनको दंचाने के छिए महाशआा लजीतसिहओं [मे अण्दारी अलोषरलिहली तवा मेहता 
जीवशदासजी की अ्रवोगता में फौज भेजी । इस झौज का भागा शुगकर दोगों भागों सस्वार जाकौर छोड़कर 
भाग गये । मेंइता जीवशबासजी के मिरधरदासली, सुन्दरदासली, तथा भरखिहदासजी मासक तीन 
चूच हुए । 

मेहता खाल अन्द मी---सेहता शुम्तरदासली के पुत्र कालाकम्दजी मे महाराज विज्रनसिहली के समय 
में राज की बहुत सेघाए की हैं। आप दस्‍्कार की तरफ से दिल्ली और श्रारर भी सेले सबे थे। ओच- 
पुर गरेश् ने उन्हें भीकानेर मरेझ् महाराज सर्जा लहजी के पास भी रक्‍्खा था। यहाँ रहकर डम्होंते कीकानेर 
में बहुत सी सेवाएँ आई जिसके उपकयय में उनको बहु के रुक्‍के मिश्ते । अब निजवकुशीरों ५००० फौज 
फेकर ओोपपुर पर अद जाता रह समय महाराजा विजरधिहजी ने सहायता! के लिये इकविया भंदरामजी 
और मेहता समसणन्दजी को बादशाह के पास भेजा । वाइशाह मे हन्हें १५००० फौज देकर रचाना किया 
इस क्ीक की सहत्यत्ता से उन्होंने दुअमण को अरत दिवा । इससे बखस हांकर महाराज ने इसें बरी जागीरी 
बी | इसके परचात जोजपुर गरेश ने परसक् होकर हकको ऋमछः आदेकड्दी, पाणोद़ी, मूशनवा, वेचरोर्ती, 
कुष्डी, जकूदवना, भेणिया तथा झाझासनढ़ मामक गाँव समन २ पर जातीर में हमापत किये 

मेहता योकीदासऔ---मेहतत काशी के अॉकोदाशली मामर पक पुत्र हुए। आप भो बढ़े 
कारतुआार इुषष ये। सहाराजा ओधपुर के साथ अरहहों को शुरद कराये में इन्होंने कड़ी मदद दी थी। 
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शोहबाआ आंति का इतिहास 


खंबद्‌ ३८च६ में ये सेडते के डाकिग बनाये गये । हमके सलकचम्युमी, दक्षीअस्शुज़ी पूर्व भागमस्जीं भॉमक 
सीम पुत्र हुए। इस तीनों भाइयों ने भी द्रवार की अच्छी सेचाएं की । मेहता दृकीअन्सजी के साथ यकी 
ख्री सती हुईं। इसकी छतरो जोधपुर में बनी हुई है। मेहसा थाजमकूजी पर्वतसर के हाकिम तथा और भरी 
कई शिक्ष २ पदों पर रहे ! भापके माम पर वेखिया गांत पट्टे था। मेहता घानसकजी के बभूसख्जी और जोश 
अशर्सकजी मात्क दो पृत्र हुए । 

भेहता शम्मूमह और जारागरमलजी--आप दोनों महाराज मानसिंइजी और तकतलिंदभी को सेवा में 
बहुत काम करते रहे । उनियारे के क्यदें का फैसरम करने के किए बढ़ी २ रियासतों के मौतबीर पुसाहिब शक 
सित हुए मे, इसमें जोधपुर की भोर से संभुमझजी मुकरंर किये रापे थे। इसके पक्कात थे पवंत्सर के 
हाकिस और किक्ेदार रहे । इसके पहचात आपने छगनसरूजी सिंघवी के साथ दीयानतिरी का कास किया । 
मेहता कंभुमरूजी का संवत्‌ १९२९ में स्वर्यदास हुआ । सेहता मोराबर्रासहजी ने दाजी महम्मदखां के दीवानगी 
में मायवी कर काम किया । मेहता शं॑भूमरूजो के अवानमख्जी एवं वाममछजी मामक पृष्ठ हुए | अधानमक्जों 
कुमार असवंतर्सिदजी के शुपराज काक में इनकी सेवा में रहे और फिर डीडबामे के हकिस हृप्‌ । 

मेहता दालमलज---आापने मारोट की हाकिसी का कास किया । लाप बड़े सदालारी तथा यार 
अकशि के घुरुप थे। चही कारण है कि बिरादरी में आपका अच्छा सस्मान भां। संबत १९६३ में 
आपका स्वगंचास हुआ । आपके पूत्र मेहता अस्तावर्मसूजी हुए । 

मेहता बझूतावरमलजी--आाप इस खागवान में बढ़े शतापी और प्रतिभाशारी स्यकि हैं। ऋआापका 
अम्म संवत १९१९ में हुआ । संदत १९४१ में आप महकमा वाकपात और महकसा मसक के सुपर्रिटेस्टेष्ट 
वियुक्त हुए । इसके पश्चात कई पहतानों के सुपर्रिटिण्डेम्ट रहकर आए मारवाइ और भेदाद की सरहद पर 
ओषणपुर राज्य की ओर से मोतमिन्द मुकरर हुए | यहाँ पर आपडों ७४२०) भासिक नेसज लिखता था। 
इसके पश्चात्‌ आप अजुसर अवाहररबाजा, सु्परिंटेग्टेम्ट सेस्ट्रल जैक, दाकिसत मेदइसर और सुपर्शिक्दोण्ट 
अशायतम पेशा वियुक्त हुए | डसके पश्चात भापने सरदाशपुरा भामक सथी बस्ती आंग्ाद करने मे मेहता 
विजयसिंदकी दीवन को सहायता दी। कई स्थानों से आपको पाऊकी, सिरोपाद का शम्मान प्रए 
हुआ । सब्‌ १९१४ में भाप कम्सस्टेटिप्ड ढीसिल के मेम्बर अमाए्‌ सए। ओधपुर के राजग्रेतिक वातावरण 
में आपका बढ़ा अभाव रहा । मैजर जनरक हिज दाईमेस सर भतापसिंद ने सन १६१० की २७ फरवदी 
को औ पत्र किला था उसमें आपके किए लिखा है । 

“जिस किसी भी महक में मेहता अस्तावरतक मे काम किया, उसमें उन्होंने अपनी वोग्दता 
और शाव का चुद २ प्रदशंग किया । इन्होंने अपने यामी के दिलों का पूरा २ सथाक रका । मैं कई 


दे हह 


अआमसवान जाति का इतिहास 





श्र महना बर्लावरमरजी बागरेचा, 


: हे 22202 220 20223 हट जोधपुर 
के! सयताय भहेँत्री आाजनमरज़ा बागरखा, नाथपुर 








श्री मेहता जसबसमलछजा बागरचा, 


भी मदता रणधीसमलत। बारारेचा, 
जाभडा दो एू्‌ एछ, एल, था. , मम दाईकोट, जोधपुर 


मेहता बाग! 


बरसों से उन्हें जागता हूँ और इसकी वोग्दता की तस्कीम करता हूँ? | टन ाा ईसबी सम «४७ में 
धूक थार महाशज गरशिंहगढ़ ये मेहता अकताचा सकजी को एक सम्सामगोय ऊँची अगढ़ पर चुझवावा था, पर 
शूतपूर्ष महाराजा जसपंता दही इयते इतने प्रसक्ष थे कि उन्होंने इम्हें वहाँ ते जाने दिया और जोधपुर स्टेट ही 
में कॉची २ अप देने का व्यवश्ासन दिया । इस क्यम की चुर्ति के किए महाराजा ने इसकी तनक्दाद धदाई 
और बह हुपम कर दिया कि मेहरा बकतावशमक आदे जिस कओोहदे पर रहे, मगर सनख्याहइ उसकी जाति 
शमरूकांद कर दी आये । इसी प्रकार और कई पुत्रों मे खमत २पर आपके करस्यों की बड़ी प्रशंसा की । 

आपका सा्मधिक अीवन सी मे थे दे छा हैं। संवद्‌ ३५८७ में लाप अखिल मारतीय स्थानक 
चाली जैन काम्फरेंक के फक्रौदी बाके प्रथम अधिवेशन के सभापति कमाए गये। इसके पश्चात जाप 
जोधपुर साहिब्य सम्मेकन की--ओकि मुनि विजयजमंसूरिमी के आपइ से हुआ था भौर किसके समाचति 
शी सतीशषयरार विज्ञा भूषण जे--तवाशस कारिली श्रिति के शमापति अनाए राये थे । इस अवसर पर 
अमेगी के शुभसिद्ध गैश विहवाण दा हरमन वैकोशी मी अ्बी से पधारे ते । (ूुस ससभ भाप सब कामों 
से अवसर प्रदण कर शांति व्वम कह रहें हैं । भाषके लसनम्तमकती और रणज़ीसमछजी बालक दो 
पुत्र हैं। 

मेहता जसमतमद्जी--जारका ऋष संबत्‌ १६३८ में हुआ ! आपने महाराज सरदारसिंहजी के 
साथ नोजक स्कूल में खिक्षा पाई। संकतद १९९९ में लाप ओघपुर के हाकिस हुए । संबत्‌ १६९७३ से 
१९०३ तक बाप कुचमण टिकाने के मैनेजर रहे। भापके सम में कुचासम ठिकाने की जस्छी उच्तति हुई औौर 
आपही के समत्र में वहाँ स्कूक, हों स्पिशक और सदुक जादि का निर्माण हुआ। स्वयं दरबार एकल दूसरे 
अफिलरों ने शापके काम्यों की भझसा की ।. भापके संकशमकजी मामक पक पुत्र हैं! 

भेहता रणुमौतमकर्मी--आपका जया संदत्‌ १९४१ में हुआ। सम्‌ १९०९ में जापने बी० घृ० 
पास किया । इसके परचात्‌ आारारे से एृक+ पूछ दी को परीक्षा पास की! सब्‌ १९१८ में भाप 
बाहमेर के दर्तकस और इसके परचात्‌ जाकाशथी हिस्ट्रिक्ट के शुपरिटेश्येष्ट माप गये। सब १९१९ में 
आपने दीवाजी जज का चाओ किया । इसके मात आप महरमा कोर्ट सरदारागू के आपीसर नियुक्त हुए! सब 
१९१३ में शाप शेक्षम जज, और झम्‌ ५९२७ में चोझ कोर्ट के जज बनाने राणे | बतंसान में भाप इसी 
भोइगे पर काश कर रहे हैं ! 

आपकी इसानपुप्री, कास्मंसववस्ता तथा संचाई के विक्ष में ओचपुर गरेश, अदिशिवक् 
मेमार धर रेगाजड, कर्षक देखिकटम, कर्मेक विंददम आदि चुरकें ने समय २ पर आाएड! बड़ी तारीफ की 
है। सीबाकरी ( बाली ) मरदर केक में आपके हुआंगगु््टी और त्याषमियता से भरे हुए फैसके को 
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देखकर ओभपुर महाराजा आपसे बहुत झुल हुए ।  सप्ते ओचपुर के जम समाज में अप्पके उच्च चरित्र जौर 
करंस्ण परायतसा की भी अप्छों छाप है। जाप स्थानीच म्युनिसिपेक्धिटों के भामिकेेद प्रेसिकेष्ट हैं! इसके 
महत्व पूण काम करते रहने पर मी आपको लेश यांत्र अभिसान महीं हैं। आपके एुज गोपाक्मकजी बीण 
पु० में तथा किशनमरूजी मेट्रिड में पद रहे हैं | 


मेहता रंगरूपनलजी बागरेबा, जोधपुर 
ऊपर मेहसा बर्तावश्मछजी बागरेवा के परित्तण् में क्तक्ाया जा बुक है कि मेहता शंमूमलजी के 


पुत्र जवानमरऊजी तथा दानमलछजी हुए ! इनमें अवानसक्तजी के मेइता साथंतमछली, फराामग्रकली, जचरसक्तजी 


सथा अवजमछजी मामक ४ पुत्र ह५ और दतममछली के पुत्र मेइला वस्ताटरभछजी हैं । 
भहना जवज़यमलओआी--अपका जन्म संचत्‌ १६३३ में हुआ | वआाप मासोर, स्ीवाण! हथा पाछी में 


स्टेट के ख्जाची रहे । सांसारिक कार्यों से विरक्ति होजाने के कारण आपने संचत्‌ १९७० हें सर्विस कोएगी 
और इस समय जोधपुर शहर के समीप अपने अवराशस नामक दंशके में निवास कर धार्मिक जीवन बिताते 
हैं । ज्योतिष की ओर आपकी अच्छी रुचि है! कविसा कहने कर भी आपको अच्छा शोक है। भापके दारा रजिश 
पर्चो का संग्रद जबर सजनमास्म के रूप में प्रकाशित हुआ है । आपके पुत्र मेहता रंाहएप्कक्ो लथा करन 
रूपसकजी हुए । 

मेहता रगरूपमक्वज|--आपका जय संत १९४६ में हुजा। आपने कानूनी काइन में प्रदेश कर 
हस स्थवसाथ में अच्छी योग्यता तथा सम्पत्ति उद्राजित की हैं । आपने सम १९१५ में एक को क़ास खोकी । 
इस ह्वास में शिक्षा शाप कर इस भ्रमण कशमर २०-७% व्यक्ति वकालान कराते हैं। इस संसम आप 
जोधपुर के फर्म्ट झ्ास बकीक हैं । आप सुधार के कामों में बहुत प्रेस के साथ भाग केते हैं। खभ १९१९ 
में जाप ओपपुर हिग्यू सभा के भेसिडेस्ट रहे पें। इसके अकाया लोटवाद हिभ्दू सभा के ली बाप सभापति 
निर्दाचित किये गये ये । समच  यर आय अपने शुघार विफ्यक दिचारपुस्तिकाएं तवा पेग्ह्रेट से प्रदाश्षित 
करते रहते हैं। आपके परिश्रम से ओघपुर में एक को छाबजेंरी स्थापित हुई है। इस मैं भारंम 
में आपने १. इस्ार रुपया प्रदान किया है। अत्पके पुत्र शजासछओी, महावीरमरूजी तथा मशधरमक्तजी हैं । 


मेदता मेहूराजजी बागरवा, अरेबपुर 
इस परिवार के पूर्वज मेहता मस्कचम्दजी खेजडके के दीशन ये। संगत १८५९ की आदइवा! बरी 
३ को कई सरदारों ने इसका चूंक किया । हनकें गाज पर मेहता इश्कशन्-एजी दसक आये। ये भी सेमइका 


जुक 


मेहता दादा 


की कालदुप्ी करते हुए संदत्‌ १८८८ में स्वर्गदादी हुण। इनके पुत्र मेदता रिजकरणती तथा राजमछजी हुण्‌! 

मेइता रिफकरकुजी---आपए अर्टूनोस भाटी कामदान के ककीक होकर पंबत १८०६ में जोचपुर 
आये और बहीं आवाद होमये। संघत १८१६ में बने हुए हुक्म बासे के बनगाने में आपने भी बहुत सहयोग 
दिया था। आप अपने समय के बकीकों में शसिद्ध वकीर माने जाते थे। संगत १६२० हें आपका स्वर्गंजा्स 
हुआ । आपके उदयराजजी, सिदकरणजओी, किसनकरणली और मपमराजजी नामक ७ चुत्र हुए । मेंहसा उबघ- 
शजजी जेजदका तथा सार्थीण के वकीछ रहें । संचत्‌ १९३९ में इनका स्व्ंयास हुआ । इनके पौध विजव- 
शबजी टगमशजजी आदि इस समय विधमान हैं। 

मेटत। सिक्षकर णुजी--आप भी राषपुर, लेजद्का और सार्थीज के बढ़ीक रहे । भाप सिद्धाग्त के 
कहे परके और मिर्नीक सविवत के युदक थे । संवाद १९६५ में हनका स्वशवास हुआ । व्यवक छोटे आता 
किसन$शणजी के ५ पुत्र दुप, इसमें सुर्जकश्जमी तथा झुकनकश्णनी छार्मबासी होगये हैं, तथा कस्तलाजजी 
केबलशाजजी और रंगराजजी विश्वमान हैं । सुरजकत्मरी के पुत्र सम्जयनरत्रजी हैं । 

मेडता ऋषकाणओं के सब से कोड़े दुआ अवतरायजी विद्यमान हैं । आपका जन्म श्वंक्त्‌ १९१२ में 
हुआ , आपको पुरानी बातों की अच्छी धाददास्त हैं। लापके बड़े पुत्र जोगराजली का क्वंवत्‌ १९८५ मे स्वसे 
वास होराया है। इसके पुत्र कंदतराजली तथा जककराजजी पढ़ते हैं । मेहता ममणराजजों के कोटे पुत्र मेहता 
भेकराजणली हैं। ऋाएकर अम्य खंघत्‌ १५४६ में हुआ | आपने सुख ५९२९ में क्ोसबार ; मसरक पत्रिका के 
ससपादत में माय किया तथा इसी तरद के जाति सुजार के कामों में माता केते हैं । आपके पूत्र णम्दव- 
राजजी स्टेट सर्विस में हैं. तथा भरतराजजो भौर इसाजजी पहले हैं । 

मेहता रहनराज---हुस प्रतिभाक्ाकी काक्तक की दस्त केशक ८३ वे की है। यह वाकक प्रतस्भ 
से ही बढ़ी सोइण बुद्धि का तथा मेचानी हैं। इसने अपनी छोटो अवस्था में हिन्दी और अप्रेशी में जो शान 
प्रास किया है वह आप्यन्त ही अश्सनीय सभा आाश्ज्य की गरतु है । इस बाक्षक को जिन २ महाजुभाषों वे 
देखा है उन्दोंने इसकी झुरण १०४ से प्सा करते हुए बहुत इसअता जाहिर की है। दिग्दी के अनेक समा- 
आए पत्रों पर्व मासिक पत्रिकाओं में इस भाकक के फोटो उप चुके हैं | इसके अ्रकाया इसे कई 
साटिकिकेट पूर्व प्रशंसापत्र प्राप हुए हैं । पाउकों की आवककी के किये श्रीडमासहरजी पुम* ९० 
दारा किकेत बॉलो कामिकक में भराशिक केश का कुछ भंज्ञ इम भीचे देते हैं । 
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सेठ राजमल गशेशमल भाच्छा ( वागरेचा मेहता ) चिगनपैठ 


इस परियार के पूर्ंज बागरेचा नगाजी के पुत्र दीपचरजी, जोधडी और नरश्सिंदजी सिरियारी में 
रहते थे । अब सम्बत्‌ १८०३ में सिरियारों पर हमस्य हुखा तो दे वन्धु वहां से ट्रृंढछा अछ्े गये और बहाँ 
से सियार में सम्वत्‌ ८2० में इन्होंने अपना गिवास बनाया | सेट दीपअब्दर्शी के पुत्र म्मभोरामणी हुए । 
सेट मगनरामजी के मवक्मछजी, बहादुरमरूजी, श्तनचम्दजी तथा घच्चाक्मकओी नमक 4 पुत्र हुए । इनमें 
सेड रतनचम्दओ का स्वर्गंवास सम्बन्‌ ॥९५८ में हुआ। आपके पुत्र सेठ राशमकजी तथा फोेशमछज हुए । 
जाप दोनों भाहयों का अस्स क्रमझ' समस्त १९५६ तथा 7९३० में हुआ । 

सियार से ब्यापार के निमित्त सेठ गणेशमकजी आजा संबत्‌ १९६५ में खिंगनपेठ ( मत्रास ) 
क्षावे, सचा सेट थानमरूजी संचेती के यहाँ सर्विस की ।  संदत १९६८ में इसके बड़े खाता राजमरूणी भी 
सिगनमपैठ शाये तथा रूपचन्त बरदीचस्द रायपुरम्‌ वाक़ों के यहाँ सर्विस की । इस प्रकार भौकरी करने के 
बाद इन साइयों से संवत्‌ १९७१ में अपनी स्वतस्थ मुकाम कोकी, जिस पर ब्याद का काम इोता है। बाप 
दोनों माई बड़े समझदार व्यक्ति हें । धर्म ध्यान में आपकी अच्छी श्रद्धा है । गर्नेशमकछजी के नेमीच्दजी, 
पारसमक्त्जी, केवलम्दजी तथा हमरतमसजों नासक भ पुत्र हैं। इनमें मेसीचम्ट्जी शजमछछी के जाम पर 
वत्तक गये हैं । यह दुकान जिंगलर्पैंट के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रशिष्ठित मानी आती है । 

इसी तरह इस परिवार में जुगराजजी सियार में रहते हैं तया मवकसकजी के पौच्र सुरूझाकली 
दहीटाणा (प्हमदुनमर! में ब्वापार करले हैं | 

पन्नालालजी बागरेचा, नागपुर 

सेठ बस्तावरभरूजी वबागरेशा करार में चामक से ८ भीक बूर पर संगरूर लवाछा नामक 
श्थान एर स्यचसाथ करते रहे । आपके छोटे ऋ्ाता एचाकाछली बागरेचा ने भागपुर के क्ीतावशढ़ी गामक 
स्थान में दुकान की। भाप दोसों सजग ओसपाक समाज में बढ़े प्रतिह्षिस हैं। जापके बहाँ बैड गका व्यापार 
होता हैं। घासिंड कामों में भी जाप सहयोग छेते रहते हैं । 
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जा; रे न्लौ 

का हि रे हा 
रड ॥। / 5 >> नदी, लन्‍ई 

७. टी है 
के | /7। 

गत, व सहला लाने व! म्वंगाय महना नसरूपनी महसा जउसवतंरायजा के पुषज् ) जाथपुर, 
मेड ॥ 4 जाइसशजत 4 74 । ज/ उपर । करा महाराजा मानसिदजी और दवनाथजा के समीप खड़े । 





जून दावानो को हबली ( मेहता चॉदिमलजा | जाधपुर 


कांकरिया 
काफतिय! गीत्र की उत्पत्ति 


इस गौंच्र की उत्पक्ति कंकरावत गाँव के नियासी पढ़िहार शाजपूत अंश्ञोष शेसटरावजी के पुत्र 
शाब भीमसीजी से हुई है । रा भीमसीजी उदयपुर महाराजाओी के गार्मांकित सामंत थे। भापको सरतर 
गष्याश्वार्थ भरी शिनवछमसरिश्ीी ने पैन धर्म का प्रतियोज देकर दीक्षित कियां तथा शाप कंकराचत गाँव के 
नियांसी होने से कोंइरिया के जाम से प्रसिद्ध हुए । आप कोग करतरगच्छ के अजुवायी हैं | 


मेहता जसरूपजी कांकरिया का खानदान, जोषपुर 


जोधपुर के कॉकरिया खानदान के इतिहास में मेहता जसरूपणी का नाम विशेष उस्केशनीय, है । 
ओजपुर की गद्दी पर जिस समय महाराजा मामसिंदजी प्रतिष्ठित ले उस समय ओोघपुर में माथजी 
का प्रभाव बहुत जोरदार और व्यापक हो रहा था। यह कहना अस्युक्ति न होगी कि मायली के 
आँख हे इशारे पर उस समय सारे राज्य की घुरी घूमती थी । सहाराज सामसिहणी मा्थों के तत्काक्ीन 
गुरू देश्वाथअी को करीश २ विधाता के ही तुष्य समझते थे। मेहता असरूपजी इन्हीं भाथजी 
के कामदार थे । कहना त होगा कि इसका सी उस समय बढ़ा ध्यापक प्रभाव भा । 

संबत्‌ १८८१ में मेहता जसरूपजी को दरबार को सपोड़ी का काम सौंपा गधा। सबत्‌ ३८८९ 
में भापका राजनैतिक वातावरण में बहुल प्रभ्व बह गया। इस समय इन्होंने अपने कामेती 
(कामदार) कालराम पंचोक्ती को दीवाय का पद दिखाया । इसी बात से उनके प्रभाव का अन्दाजा कगाया 
का सकता हैं। संदद्‌ १८९५ में भाप के पूत्र बच्छशाजली को किछेदारी का पद मिका । इसी वर्ष 
लिरिक रायमेमेंट को वह सबाक हुआ कि ओघपुर के क्षासम में माथजी का दखक होने से सारी व्यवस्था 
गदबद हो रही है। इससिये डसने महाराजा पर गाथजी के कम दशक करने का दवाव ढाका । इस अब- 

द्ष ३५३ 


भोलबाक अहदि का इदिदाल 


सर बर महाराज सामसिहजी की इच्छा न होने पर भी मेहता जसरूपजी कुछ समस के किए जोधपुर छोद 
कर ब्यावर ला गये। इस पर मारवाद के दस प्रसुख सरवारों ने महाराजा ढ्ी आशा से आपके पास एक 
अधयासभण पश्न भेआ था जो इस प्रकार था। 


थी नाथजी सद्ाय छे 


मुइताजी श्री असरूपजी से दस सिरदारं रो शहार दंचावसी तथा राजरा दावर कबीका भाई 
शाक्षकदार सुर्दों कात्र जसां सु खुसी आवे जण टिकाजे रहो कटी कानी से कंदेई खेंचकफ होवणा देसों गहीं मे 
श्री हुज्र सूं जाजोपिका ४०००) री हनाथत हुईं जिणमें तफावत पहन देसा नहीं ने साइबरी चीखती 
खातरी म्हांहा बजता खेवट करने कराय देसाँ हण में तफाबल पड़न देसा नहीं म्हारा इसरदेवरी भाण है मे 
श्री हुयूररा फुरमावणा सूँ मह्वारों दचन है संवद १८९६ हा पोस सुद २” 


इस शक्के के नीचे पोकरत, भादाजन भासोप हत्यावि दस ठिद्वानों के आगीरदारों के दृष्सखत 
से । ब्यावर जाकर मेहता जसरूपली ने कमंझ दिश्सन को व्यागर आगाद करने में बढ़ी मदद दी । इससे 
करने दिश्सन आाएसे बहुत खुश हुए । छंवत्‌ ॥९०१९ में महाराजा मानसिंहजी ने आप को छिर से 
जोघपुर जुछाना मगर भाप मार्ग में ही खूकके से असित हो रये लौर जोणपुर पहुँखते ३२ 
श्यगंवासी हो गये । 
मेहता असरूपजी ने श्लोसवा जातिके घाचकों और भोजकों को “छाख पस्ताव 8 वामक बढ़े? दानव 
दिये जिसकी कीसि का इस्फेज आजभी सेवक छोग कविताओं में बढ़े उत्साद के साथ करते हैं । प्रहाराज सान सिइजी 
ये असकपजी की सेवाओं से प्रसक्ञ होढर समद २ पर कमांवास, बोराबास, भा आलादि करीब (१०००॥ 
की रेख के गाँव जागीर में दिये। इनके साथ आपको पासडी, सिरोपाद आदि के पझम्मान से भी 
झम्मानित किया था। भापके पाँच पृत्र हुए जिनके नाम कमझः प्रतापम्झमी, बच्छराजली, बायमभलओ, 
करेचस्वजी तथा गिरणारीमसजी थे । इनग्रे मेहता प्रताएमफ़जी के मगनराजमी, शिकराजजी, उम्मैदराज 
जी ठया अगनराजजी मामक चार पृत्र हुए । 
मेहता मगनर जजी--भाप महाराजा तखतसिदर्जी के समय में महक्में हवाकां के अध्यक्ष 
( (0 रिटए८या० 9509७7/70८7६ ) के पद पएर रहे । आपसे बढ़ीं ईग्रानदारी से शज्ब छा काम 
7 » बाचक आरण ओर भें सो न्याइ शादी $ अक्सर पर जो दान दिया भाता है उत्ते सावारणत स्याग बढ! 
जाठा है। मगर यही ध्याग जब हावी, धोरे, ऊंट आदि के रूए में इजारों रुपयों डे मृश्व का होता दे तब इसे ल जरसाल 
बढ़ते हैं । 
| 


कॉकरिया 


किया ।. आप संवत्‌ १९५८ में स्वांधासी हुए। आपके बढ़े पुत्र विजयराजली संबत्‌ ॥९३१९ हें सथा 
छोरे पुत्र श्नराजजी संचत्‌ १९७२ हें गुजरे । पिजयराजजी के पुत्र मेहता जतमराजजी इस धन्तय कछम 
दिपा्टमेंट में सर्चिश करते हैं । 

मेहता छिगराजम---आप झुरू में ओणपुर स्टेट में हवास्म सुपरिस्टेस्देम्ट, हाकिल जऔौर फिर लीका- 
मेर के कस्टम सुपरिस्टेस्टेस्ट रहे। आप दिसम्बर जैन धर्मानजम्शी बे। आपडे पास आकृत और मांगी 
भाषाओं का बहुत जरच्क संभद था जो आपने दिगम्दर जैन मन्दिर को भेंट किया था । आप संजंस्‌ १९७२ 
में स्वगंबासी हुए। जापके पुत्र दुस्देराजजी का संदत्‌ ९७३ मे स्वंवास होगया था। मेहता इछयेद- 
राजजी छोटी उमर में ही स्वरगंधासी हुए । 

मेहता! छगनरजजी---आप शुरू में भहामम्दिर के माथजी के काम्दार तथा फिर शेरगढ़ आादि 
कई स्थानों के द्वाकिस रहे । संवत्‌ १९५८ में आपका देदास्त हुआ । आपके व्णेसराजजी भौर ईग्राज 
भी गामक हो पुत्र हुए। मेहता राणेशराजजी यद़े सिसूनसार और सजन पुरुष ये। आपका स्वराधास 
संघत्‌ १९८४ में हुशआ। भेदता रंगराजजी का जन्म संदत्‌ १९३६९ में हुआ । जाप भी कुक समय तक 
भार्थों के कामदार रहे। आपका संदत्‌ १९८८ में श्वर्ंबास होगना है। भओेइता गणेशशलजी के हुकुम- 
राजजी, जसपन्तताजजी और इमुमस्तराजजी बामक तीक पुत्र हैं, मेहता रंगराजजी के अधृतराजली वामक 
एक पुत्र है। इन चारों भाइयों में असाधारण पेज है। जोधपुर की ओोसबाक समाज में बह खानदान 
अलिहित भौर अग्मगष्य है । 

मेहता हुकुभराजज----भापका जन्म शंदत्‌ १९५२ में हुअ!। जाप इस समय ओघपुर शत्य में 
दस्साइज इस्सपेफ्टर हैं। इसके पूर्व आप सेम्सस दिपारंमेंट में भसिस्टेष्ट सुपरिम्वेम्देन्ट भी रहे | जाफका 
स्वमाव बढ़ा मिलनसार और सादा है। 

मेहता असवन्तराजजी--भाषका जन्म संदत्‌ १९५५ में हुआ । आप बढ़े प्रतिभाझाक्षी, काण्य॑ 
इक्क तथा गरसोर व्यक्ति हैं। आपने अपने जीयस में बहुत उच्चलि की। सस्‌ १११९ 
में आपने . 4. तथा सन्‌ १९१६ मे आपने ?. [. 7 #|; परीक्षाएँ पास की । आय सन्‌ ३६२० 
में अशिस्ट्रेड के पद पर लियु्त हुए और बहाँ पर बहुत ही की अपनी चोग्दता और प्रतिमा का परिचय 
दिया जिल्रे देखकर खब १६२४ मे तत्काक्ील चीफ जज रत्व बहादुर कश्मणदासजी मेटिस्टर एट को मे आप 
के विषय में खिला, 

/। हक नए हब + ॥नतय' क,6. एरूडशाएँ, ताल शैतपोते (050 शाव ॥0.7%026 हं॥ 
४४७ 095६ 77 ! शर्थाद इबके गुण खिलने उच्च हैं उसका बश्याबत्‌ डपयोग गहीं हो रहा है। इसड़े 

३५५ 


इखबत्क राति का इतिहए्स 


परिणाम स्वकृप सन्‌ १९२४ में सर सुखरेधप्रसाद ने आपको असिस्टेण्ट रमिस्ट्रार बता कर अहरूमा आस 
में अपने पास श्कला ।  हसके परआत्‌ आप रजिस्ट्रार बनापें गये । बह पहला ही अवसर था जब अह- 
कमा खास के रजिस्ट्रार के पद पर एक मरवाद़ी नियुक्त हुए। इस पद के ठक्तरदाशित्य के? आपने बड़ी 
जोग्यता से शिभत्या । सद उच्ध पदाधिकारी लथा स्टेट कोंसिक के मेम्बर आपका बढ़ा विश्वास करते थे । 
खुजू १९६१ में आपको महाराज साहब ने फारेन एण्ड पोक्तेडिकल सेक्रेटटी के सम्मानीथ पद पर 
लियुक्त किया ।. इस छास्से को आपने बहुत योग्यता के साथ सचाकित किया। स्टेट कौंसिक के 
अहाइस पेसिदेष्ट कुंवर सर महाराजसिंहजी ने अपनी स्पीच में आपके दिये जो शम्द कटे उसका साशंश 
इस प्रकार है | 
त आव्िहक्पाता) चलाओ छाप थे जूएप॥य वि व ० थी (३ एफ 
ऋ07% छा फैड जिशएा बाते 0 छा कि५.. लि झातन एव १ 
वञल्सृहाता वो ॥४00॥॥9 जाए जञा086 हाफ +तफक ता... व ०आ]७ ६१ ॥४१ 


9छ60॥ 0०गाओटॉशए ब5॥९ऐं वर 04 ॥) जचघ) * ठिपराएये ॥छ वीवर्श।... 

सब १९३३ में क्ापको महाराजा मे ट्ब्यूट डि० का सुप्रिस्टेम्देस्ट जियुक्त किया । इस 
डसरदावित्व पद पर पहले जमाने में दीदान और वक्षी ईी मुकरंर होते थे स्थोकि इस पदाधिकारी का 
सस्वन्‍्य सटे के सम्मायनीय जागीरदारों के साथ रहता है । 

मेहता अश्नवन्तराजजी राज्य के कामों के अतिरिक्त जाति सुधार, शमाज ध्रुधार और विया 
प्रचार के कामों में मी बराबर बड़े उत्साइ के साथ भाग छते रहते है। आसवाल गवयुवक मप्डडट डहोव- 
घुर तथा भक्षिक्त सारतवर्षीय मप्युणक महामण्डक के भाए बहुत भर्से तक मुख्य काझ्य कर्सा रहे । आपके 
विचार सामाजिक मामछो में बड़े उदार और उच्च हैं । 

भेहता हनुमस्तािहओआ--आपने सन्‌ १९३० में 3) 3 तथा सभ १९३३४ में एक० पूछ बी» 
को परीक्षाएं पास की । आप मोघपुर चीफ कोर्ट के शुक्र होनद्ार बढ़ीक हैं । 

अहता अमुतलालजी 7 & 3. !. 2! आपका जन्म संदत्‌ १९५६ में हुलआा। आप 
जोधपुर चीफ कोट के एक प्रसिडू वर्कीक हैं। आपकी मोग्यता और श्षव्चरिश्रता से जगता और अधिकारी 
दोसों ही बहुत प्रश्नत्ष हैं। कुछ दिनों से आप मारवाइ के सब प्रभाग यहोकों में समसे जाते हैं। 
आप ग्वुनि्धीपाकिटी के कमिइनर भी हैं । 

सेठ बचूमल प्ललतानमल कांकरिया, गागालाव ( नागोर ) 
इस परिवार के प॒वंज पहले बचूकदा ( ओघपुर ) में रहते थे । वहाँ से सेड मेरोंदानजी कममग 
३५१ 


आ्रोसवाल जा।ति का हतिहास त्यस्ह््ल 





सह प्रमालक्चदजा कांकारिया गागालाब 





सेठ पश्नालालजी कांकरिया, ब्यावर, बादू रतनचद महता £।ै भेरूराजज़ों बागरेचा, जोधपुर, 


ककरिय 


नकयान्‍ननमदाकनसक, 


२०० साक पहिले गोरोझाव ( नागोर ) जाये । इनके पश्चात्‌ कमदाः इंशवर चन्दजी, सवाइसिदजी और 
रामअम्दजी हुए। आप कोग आस पास के गायों में साधारण देललेल का भ्यापार करते ये । बेड 
रामकऋरदली के छत्तमकजी, हजारीमकजी, मुख्तानमरजी, च्रौधमछली और रामछाछजो नामक ५ पुत्र पुए | 

सेठ छुलूमकजी काकरिया--आप गोगोंकाद से ६० साछ पूर्व बंगाल में तुझ्सीघाद ( गादबंदा ) 
भाये और बईँ सेट कुछतचस्दजी बागचा दमसश मिवासों को फर्म पर नौकर हो गये । ४ साछ बाद 
ही भाप हस फर्म के सागीदार होरये. और थोड़े समर के परदचात्‌ आपने अपना घर ब्यापार भी 
आराम किया। आपके सब भाइयों ने भी ब्दापार की ठडति में पूण भाग छिया। संबत १६५१ से 
आप स्वर्मंणासी हुप। आपके अमोकक पस्दजी, दुकीचस्दजओी, सुगमसमकजी तथा रेखचस्दजी मामक ४ धुश्र 
हुए । इसमे दो क्लोटेभाई अपने काका चौअमरूजी के यहां दफ्तक गये हैं । 

ऋमाक्षक ऋन्‍्द जी काकरि या---आपका जन्म संदत्‌ १९४१ में हुमा । छत्यूमकजी के स्वगंवासी 
हो आने पर आपसे ही इस ऊर्म का संचाक्ृण किया। अप बढ़े धार्मिक एवं परोपकार हि के पुरुष थे | 
छंचत्‌ १९८९ में लाप स्थंवासी हुए ।. आपके पुत्र बच्छराजजी शिक्षित सम्जन हैं. और स्यापार में 
भाग केसे हैं तथा कल्तैषाकाक्जी व सोतीकाफजी पढ़ते हैं ! 


दुलीचन्दओ कौकरिया--आपका जन्म संदद्‌ १९४४ में हुआ । आप बे थोस्य और 
सिरमसार ब्यक्ति हैं. तथा फर्म का ध्यापार बढ़ी उत्तमता से सम्दाखते हैं । आपके बढ़े पुत्र मेवश्काऊ 
जी व्यापार में सहयोग ऐते हैं. तथा दूसरे सोदनलारूजी बाऊक हैं! 


सेठ इजासैमझजी कांकररिम-- आप विशेषकर देश में ही निवास करते थें। आपका स्वगंधास 
संबदत्‌ १९०६ में हुआ । आपके मुफनमझली, किश्रनक्ाकल्ली सथा भेरोंदासजी मामर ४ पुत्र हैं। इसमें 
किशमकाफजी सेठ सुख्तायभक्तजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेट मुकनमकजी का अस्य संत १९४९ में 
तथा सेरोंदासजी का संदत १९६० में हुआ। आप दोगों सम्जन ब्यापार के काम में माय केते हैं । 
पुकुमसक्जी के पुत्र चम्पाऊकजी, दीफचंदजी और हरकचम्दुजी सभा मेरोंदानी के पुत्र हीराकारूजी भौर 
आशीकाकजी हैं । 

हूड मुख्तानमखजी कॉफरिय---आपने भी जक्णी फर्म का स्याप:र बड़ी योग्यता से चछाया। 
संचत्‌ १९७६ में आप श्वर्णनासी हुए। आपके माम पर आपडे' भतीजे किश्नछाकजी दत्तक आये। जाप 
योग्यता पूर्वक फर्म का संचाकृण करते हैं। आपके पुश् पाइअमऊूजी तथा सरदारमऊजी बालक हैं । 

झड़ औषमदनी कांक रेया-“आब छोटी बद मे ही स्वरगंवासी होगये ये । आपके ताम पर 

इज 


ओशबाड़ आति का इतिहास 


श्रुगन चंदजी इस्तक दिये गये ! शापके भी कम बच में श्यर्गंवासी हो जाने से आपके मास पर आपके छोटे भाई 
रेखचम्दजी दत्तक आये । आपके पुत्र सदगठाखजी और शुमकरणजी यासक हैं। 

फ्ैठ शाजमतजी कांकरेया--आपसे सेट छस्तमकूजी के बाद इस फरम के व्वापार को ख़बबदाया ! 
भाष बे घोग्य तथा जैन बर्स के अच्छे जानकार ये। सघंवत्‌ १९८२ में आप स्वरगंगसी हुए। आपके पुत्र 
पूछराजजी एवं जेस्मकजी हैं पूसराजजी के पुत्र पूरनमऊ बाबूफारऊू हैं । 

इतना बड़ा परिवार होते हुए भी इस में यह विशेषता है कि यह कुटुम्थ सबम्मिस्तित रूप हे बढ़ी 
वत्परतापूतरक अपने तमास व्यापार को संचालित कर रदा है। आपका हेड लाफिस तुलसोधाद ( गाब- 
बंदा ) में छत्तमछ सुरताममसठ के नाम से तथा ७२ आबूराऊ छेम कछकशा मे इसकी एक ब्रांच है। 
इसके अक्ावा बगाल प्रास्त के पत्ता तवाद़ी, सादुकूपुर, चौंतरा, कोमकपुर, दौकतपुर आदि स्थानों में मिन्न २ 
सारसों से दुकाने हैं. जिनपर जूट खरीदी बिक्री, गला, कपड़ा और व्याज का काम होता है | 

धूलचन्द कालूराम कांकीरया, ब्यावर 

इस परिवार के पूवेज कॉकरिया मंदरामजी बिटिया ( जोधपुर ) से छगमग ९० खाक पूर्व 
खाये । उस समय इस कुटुम्य की आर्थिक परिस्थिसि बहुत साधारण थी । इसी वंश में सेट 'पूख॑द॒जी 
कॉड्रिया का जस्म संदत्‌ १९१४ में टुआ । उन्होंने अपनी सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा तथा ध्यापार को खुब बढ़ाया । 
आप संबत्‌ १९८५ में स्वगंवासी हुए ! आपके पुत्र कावदरामजी कॉकरिया का अन्स संबत १९७० में हुमा । 

खेठ कालूशमजी कॉकरिया की सरकारों में पैसा खचे करने की विशेष हुच्चि रहती है। आपने संगत 
१९७७ से ही ब्यावर के मेन मिदिल स्कूल का खर्ब-भार णपने ऊपर छे लिया है । इस समय आप इस संस्धा को 
७४००) मासिक दे रहे हैं। इसके अमिरिक्त आपने १५२७ इजार के छाताव की एक विशिंडत इस पस्था को 
देढी है। इसी तरह स्थानीय जैन सेवा समिति नामक संत्या को भा भापने अपना नेमीअवज मासक 
अकाम प्रदान किया है। आपने ब्यावर स्टेपान पर थक ३०४० हजार की कागत से धमाल बनयाई । 
हसी तरह के हर एक धार्मिक व विशादृद्धि के कार्सो में आप सहायताएँ देसे रहते हैं । 

लेठ कालूरामजी कांकरिया प्यावर के प्रसिद्ध बेंडर हैं। इस मय आप स्थानीय म्युलिरी- 
पाकिटी के मेम्बर, सराफान सेम्दर के मेंबर, पृदवर्श मिक्त के डाह्रेक्टर व मैस गुरुकुर ब्यावर के ध्यशस्थापकत 
हैं। जापके रदमीचस्दरणी, नेमीचन्दजी तथा हेसचस्दजी मामक तीस पुत्र हैं। आप तीलों पढ़ते हैं। 
जापकी फाजिश्ड्रा दुकाम पर ऊम, गादुत, ज/न्‍्य, और वेंडिए का कारबार होगा है । 

सेठ इजारभमिल जेठमल कॉकरिया, स्यावर 
इस खागड़ान के पूवंज, करकरिया सार्वतमरजी अपने पुत्र हजारीमकओी, जेडमकर्णी तथा जुहार 
दे पड 


कॉकोरिन[ 


अलमक-ममजमा/'का॒ामकाराखकन्‍क, 


मक्षजी के साथ संदत्‌ ॥८९२ में जोघपुर स्टेट के बरॉठिया लामक प्रा से व्यायर भआाये। व्यायर अध्कर 
हजारीमछजी ने मोतीचम्द करन वन्य के यहाँ सुनीमात की तथा जेडमछजी मे दजारोमकछ जेडमक के मास 
से ब्यक्साथ काना शुरू किया । जैठमछजी का ऊगसग १९११ में तथा इजारोमकजी का संवत १९३४ मे 
झरीरावसाम हुमा । 

कॉकरिया इजारीसझूजी के पदचालत्‌ उनके पुत्र फनेचअम्दजी ने कारवार सम्दाछा । जाए जेंटमकओी के 
माम पर दस दिये गये । हनक्/ अम्तकाक संवत्‌ १९५९ में हुआ । कांकरिया जेटमछूजी का व्यावर की ओसवाक 
समाज में भच्छा प्रभाव था । आप रूम्ये समय तक व्यादर स्थुनिसिपलिटी के कमिइनर रहे थे । इनके पुत्र 
गुछानचब्भजी का जम्स संबत्‌ ९१९ में हुआ । 

काकरिया गुल्मकयस्दजी बदें प्रभायक्षस्टी और घामिक पुरुव ये। आपका शरीरागसान संजत्‌ 
९७१ में हुआ । वतमान में उसके पुत्र पश्माछाऊजी 'कांकरिया विद्यमान हैं। आए फतेचंदली के बाम 
पर दक्षक गये हैं । 

कांकरिया पत्चाकाकजी का जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआआ । ब्यावर की भोसवार् समाज में भाप 
अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र पूनम अंदजी तथा नेधीचंदजी हैं। इस समय आपके यहाँ हजारीसऊ 


जेटमछ के नाम से किशायां तथा पुराना छेन-देन बसूकी का काम और राणेशवास पत्मास्मक के शास से 
भाइव का कामकाज होता है । 


सैठ मोतीलाल अमालकचन्द काॉंकरिया, बापली ( खानंदेश ) 


इस परियार का झूल मिवासस्थान बदल ( जोधपुर स्टेट ) का है। वहाँ से एक झताव्दी पूर्व 
सेठ मेरूदासजी कोकरिया बाधकी आये | इसके रामचम्दजी, विजधराजजी तथा साराचस्दजी मासक तीज 
चुत्र हुप्‌। सेह रामचस्दजी का स्वगंवास संबद्‌ १९६५ में हुआ। आपके पुत्र श्तनऋन्दजी ने इस दुकान 
हे *बापार और सम्मान को विशेष बढाया । इनके पुत्र मोसीकृाकृणी तथा असोक्कच्तम्द्सी विश्मान हैं। 
आपका अप्प कमझः संबत १९५८ तथा ६० में हुआ है। आपके यहाँ साहुकारी सेन-देग का व्यापार 
होता है; यहाँ की भोसवाल समाज में यह परिवार णफ्की प्रतिह्वा शखता है। धार्मिक कार्सों में भी यह 
परिवार ध्यय करता रहता हैं। इसी तरइ विजवशाजजी के पौध माणकशम्दकी विधमान है । 


+इख्िध्ता * 


हेच९ 


रतनपुरा कटारिया 
रतनपुरा कटारिया यात्र का उत्प्ते कटारिया योत्र की उत्पत्ति 


विक्रम संवत्‌ १०२१ में सोमगरा चौहान जातीपष रतनसिहजी भामक एक प्रसिद्ध राजपूत हो 
गये हैं। आपने अपने मास से रतमपुर नामक सगर बसाथा । आपकी पांचवी पीढ़ी में भनपासजी मांस के 
पक भामांख्ति राजा हुए । सुप्रसिद्ध जैनाचायं दादा जिनदत्तसूरि के द्वारा राजा घनपाल ने जैन घमे की 
दीक्षा अहण की तथा भ्रावक के बारह गुण सुनकर अंगीकार किये । तभी से आपके वंशज अपने पूर्वज 
श्तनसिंह जी के नाम से रतमपुरा कड़छाने छगे । 

इस्हीं रतनसिइ्जी के बंश में आगे जाकर सॉक्णजी मामक पृ प्रतापी और श्रुद्धिमान पुरुष 
हो गये हैं। आपकी वीरता से प्रसच्न होकर मांडकूगद्‌ के बादशाह से आपको अच्छे ओइदे पर मुझूरर किया 
शा।। आपका भाममिक प्रेस बहुत बढ़ा दा था। आपने झन्ुजब का बढ़ा भारी ख़ध भी निकाछा था। 
कहते हैं कि इस धर के झातु जप पहुँचने पर आरती छी बोछी पर झाइ अवीर म्द सासक एक मामी साहुकार 
के साथ भापकी प्रतिस्पर्धा हो गईं । यद बोछी बढ़ते २ इजारों छाक्ों रपयों तक पहुंची और अंत में 
झाझणजी ने माझूया देश की ९२ ऊछाख की आमदनी की बोले इस पर लगाकर प्रभु की आरती उस्ारीं | 
आपके धूरारे माई पेथइशाह मे झबुजय, गिरनार पर धूम चढ़ाई तथा अम्य कई अमम के कार्य किये। 
इसके पश्चात किसी के चुरकी छाने पर एक समय बादशाह झाक्षणजी पर अपर सच हुआ और हम्हें एकइवा 
मेंगामे के किए एक सेना सेजी और फिर आप भी गये। स्रॉप्तमर्सिजी के द्वाथ में कार देखका पनें 
कटारिया नाअ से सम्दोधित करते हुए, काताने से कितने रुपने शुराये इसके जिक्‍य में पूछा । झाप्तणसिंहभी 
मे कहा कि हुशूर मैं एक प्रेसा भी बेहक्क का खाना इराम समझता हूँ। हाँ, हुजूर के जगजाहिर नाम को 
खुदा तक “मैंत्रे अवश्य पहुंचाया है ।” इस उत्तर से असच्च होकर बाइक्षाहमे आपके सब गुन्दाओं को आफ 
कर आपको दरकार में कटारी रखने का सम्मान हनायत किया । तभी से कटारों रखने के कारण जापके वंकज 
कटारिया कडकावे । 

भापके पदचात्‌ जआवसी कटारिया के ध्रमप भुसकमानों ने सब कटारियों को मोहकाड में कैद 
कर २२०००) दण्ड फिये। ये रुपये महारक गष्छ के क्रति अगरूपजओी ने अपनी भुखिमानी से छुदघाये । 
कावसीजी के पचातव आपके बंध में सहता छाखमर्ती भामक प्रशिद्ध व्यक्ति हुप । आपने एफ बहुत बदा 
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रतनपुरा5शरिया 


शर्ुजब का संघ निकाका और हतारों प्ले के खर्च से पृक स्वाधियरत्ल किया | आपने वंशज कासगतीजी 
मे एक छाझ २६ हजार की कागत के महेग्द्रपुर कै पास एक सुम्दर घर्मझाका राभा आबदी बनवाईं | 


मेहता भोपालरसिहजी का खानदान 


भहता कुपाजी के देशअ--मेदता सोलाजी के परचात्‌ सकलाओी संदत्‌ १९७० के काालग डद्य- 
पुर में जाने। आपके दो पुत्र हुप्‌ जिनके नाम ऋशः हरचंदअजी और ताणाजी था। इनमें से दइश्चंदजी के 
वंक्ष में देवर/जरी हुए । देवशजओ के पुत्र का माम बफ़राजजी या। मेहता बदराजजों के सीन पुत्र हुए 
जिनके साम कमण' शेरसिंतजी सवाईशामजी पृश्म युमागजी था। इनमें से शेरसिहजी और सपाहे- 
पमन्री मदाराणा सीमलिंदओी के प्रतिष्ठित कसेचारी रहे । आपकी सेवाओं से प्रसक्ष होकर संदत्‌ ४८०५ में 
अद्दाराणा ने आप तोगों भाइयों को अर २ कुछ गाँव जागोर में पिये । इसके कुछ समय परचात 
मेहता शेरसिंदओ ते. कु बार अवानसिंशजी के ऊँशशपरे का काम किया। इससे प्रसल्ष होकर महाराणा 
मे आपको पाक्तकी की इज्त बक्छी। मेहता पेरसिंइओ के स्वर्गंवासी हो जाने के पश्चात्‌ आपके छोटे 
भाई भेहता खवाईरामजी आपके स्थान पर नियुक्त हुए और कुछ समय पदचात कुंवरपदे के प्रधान हो गये । 

भ्रद्वता शेररासिंद ओ का परिवार--समेहता सेरसिंधजी के पृत्र गणेशदासर्जी सी राज कार्य करते रहे । 
लापके पशञात्‌ भाषके पुत्र मेहता वस्तावरसिहजी मेदादु के जिसों के दाकिम रहे । 

मेहता गोयिन्दर्सिुआा---मेहता बल्ताथरसिंदओी के पुत्र गोविम्दसिहजी भी मेवाद के जिलों में 
हाकिस रहे । आप बढ़े साइसी और प्रयस्थ कुछछ प्यक्ति ये । झगरा जिछ्के में जब वहाँ छे सीकों ने उपत्रद 
किया तब महाराणा सजन्तिहजी ये जापको इस काम के योग्य समझ वहां का दाकिम नियुक्त कर मेजा । 
भीक्त जाति बेसमझ्, अंगली, कड़ाकू, जरायमपेशा और गोमोस मकी जाति थी। आपका उसके साथ पेसा 
वतांद रहा कि जिससे बइ आप पर विश्वास भी करती थी और दरती भी थो। आपके वहाँ रहने से सब 
अपवय झांत हो गये । साथ ही वहाँ की मीझ आति मे आपके उपरेशों एक्स प्रभाव से गोमांस काया मंद 
कर दिया । इसके पहचात्‌ संघत १९३९ में भोराई के भीक कोरों ने उपत्थ मचाथा। इस उपजद को 
इतन्त करने के खिए्‌ पौज के तत्कासीब अफसर सहृ्तजा अनानर्सिहमी फ्रौज फेकर वहाँ भेजे गये । उस 
समप भी वहाँ के हित मोवित्रसिहजी मे जमामसिंहजी के कार्य में बहुत सहायता देकर उपत्ष को सांत 
करभाथा । हससे अस्त होकर महाराणा ने आपको ( भोकिण्दलिह्ली ) कंटी भोर सिरोपाद प्रदान 
किया ! इसी सिंफसिके में मबर्य मेंट दिव्द (भाएत सरकार) ने भी जापड़े काये की बहुत प्रशंसा की और 
सेवादू के तत्करजीन रेजिवेण्ट केफ्टिगेष्ट कर्मक सी७ की इयून स्मिव सती पूस* भाई ने पक बहुत 
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ओोफ़दाक कवि का इठिदास 


झुम्दर अप्मंसा पत्र मो आपको अदान किया । इसी रदार जातपको और भी कई प्रशंसा पत्र मिले । 
मेइला सोपिम्दर्सशिकुओ १४ कर्च तक इकेल रहे । इस अवधि में भापने मीफ जांति की दूत 
डर्मति की । उयमें कई प्रकार के नदीन सुचार करवाये । 
सेइता गोविस्द्सिहजी राज्जीतिश के अतिरिक्त बहुल धरम प्रेसो थे। आपने भगरा जिके के 
झुम्सिद्ध बैन तीथ भी केदशियार्क के स्थान पर एक फर्मझास्य बनवाई। जापका स्वर्थास ९७५ में 
ग्रदा आधयकी बमंपकी का १९६६ मे हुआ । आप दोनों पति एक्को के छ्वदाइ स्थान पर आपके पुत्र ओेदता 
कहमचश्चिएजी ये आपके स्मारक स्वरूप पृकु २ छत्री बनवाई तथा सदाबत आरी छिया। 


मेहता बक्षगविदवर्जी 


मेंदला गोविस्दर्सिहजी के कोई पुत्र भू था, अतपुव आपके ताम पर सेदता कदमनर्सिहजी दस्तक 
किये गये । बतंमान में व्यपदी इस खानदान के प्रमुख स्वक्ति ैं। आप बदे दुश्िसाम, पिचारक पृथम 
क्ांत स्वभावी हैं। जापका जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। आप संघत्‌ १९६५ से दी राज्य की सेवाओं मैं 
कथ गये। आर पहछे ऋमछः बागोर, रासमी, सहा्दा, भीकयादा, चितौहगद, जहाअपुर आदि स्थानों पर 
हाकिम रहे । इसके परचात लापको स्टेट के अकार टेप्ट अनररू का काम सौंपा गया / जिसे आपने बड़ी 
घोस्पता एक्स बुद्धितानी से संचासिति किया । वर्तसान में आप मेंवाद के मगरा डिस्टक्ट के हाकिस हैं। 
जापड़े दो पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः मेहता सगवत्सिदजी और प्रतापतिदजी हैं । 

आपके पुञ्र श्रीयुर सगजसर्सिहओी बी० ए० एस० एक» बी« हैं। आप भो अपने पिताजी हो 
की तरह शांत स्थभायी, मिख्तसार प्वस गुद्धिमान सजग हैं। दतेमान में जाप टद्भपृरु रियासत के अखि- 
स्टंट सेटकमेंट आफिसर हैं, आपके माई प्रतापरिहणी इस समय प्‌+० ए० में विचवप्ययन कर रहे हैं । 


मेहता सवाहरामजी का परिवार 


मेहर सेरसिंदजी के दूसरे भाई सदाइरामजी का जिक्र हस ऊपर कर ही चुके हैं कि आप महा: 

शाना भीमसिंहली के पुत्र कु वर जदस्‍म्तितती $ हूँ वर पदे के प्रभाग रहे । इसके परचआद अथच वअवश्व्सिहणी 

महाराणा हुए कद आपको मेइता सकल्ेरामजी पर बहुत कृपा रही। दीपम्राकिका के अवश्ार 

पर स्तर अदप्धणा आय की हवेकरे पर पएचार कर आपका समान बढ़ाते मे। शत भापत्री पुन्नी 

जीमती औदयाई का वियाह मलंडकषमढ़ दे ग्रेहभ कशपामसिहसी के साथ हुआ तथ मढड़ावाजा आपकी इपेकी 
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ओयगवान जाते का हातिहास 





7०4 भेटसा भरोसा जास/ वा रटयथबुर 





श्री महता जतक्षाधासहजा एक्सदादान, उदयपुर, 





ह। मध्ता लच्मणसिहृज्णी हाकिम, उदयपुर, 


रैतमपुरा कर 


पर पथेरे तक पक गांव 'मींतीवास' हजकेने ( ददेज ) मे प्रदाभ किया। आपके कोई दुच्र न दोने ले 
आपके जात पर मेहता सोपाकदाखजी बततक किये ये । 
भहता भोषाइदसजी--आाप अहाराजा सस्यकितजी के समय में बदे विश्यासी धयम अतिहित 
शब-कमंचारी रहे । धंगत्‌ १६०७ हैं महाराणा ने आपको कुछ बये मॉद आजाद करने के किये भेजा! 
आप बढ़े बुद्धिमाथ शुथम व्यवहार अतुर पुरुष ये । अतज्य कहना व होगा कि साँद आावाद करते में जापको 
बहुत सफकता हुई! इससे प्रसाक्ष होकर महाराजा ने आपको सिरोपाव एयम, रेखमगरा दिस्टरिक्ट 
की हुइुमत बढ्ली। संचत १९१४ में महाराजा ने आपको 'लीकारा बह्ा। इसी प्रकार आपकी 
सेवाओं से प्रसस्ा होकर आपको पर में सोमे के कसर बे | अहारामा समय २ पर जापकी इनमेकी पर 
पचारते रहे! संबत १९४० में सहारशमा सजयर्सिहओ के समय में खोहदे के रावत केशरीलिंदजी ने दश्याव 
की आशा का उसंप्न किया । अतपव इस समय मेहता सोरकदासजी फ्यम मेहता शद्मीकत्कली उसे 
विश्क्तार करते के किये भेजे क्ये । कुक तदाई होने के करचात में कोश राचतजी को शिर्तार काशाये | 
इससे सत्र होशर महलाणा ने आपको कंटी पुकम खिरेपाव प्रदाय किया । आपका स्वसेयास संच्रत १९३४६ 
मे हुआ । आपके जोपाकर्सिंश्ली नासक एस पुत्र हुए । 
मइता मोपालीसहजी--आफका! अन्य क्ंचत ९१४ में हुआ । जाप बचपन से होप्रदिमा सासी 
रहें । १८ बर्ष की अवस्था में जाप रासमी जिके के हाकित निशुक्त हुए थे। आपकी फेयाओोंओर कुदि 
का बर्णम हम, रालतेतिक महरव, सध्मक अध्याय में कर चुके हें। राशमी जिले से बदक कर अतन भौधकमद 
जिके में गधे । यहाँ जाकर आपने गदाँ की आमदनी में बहुत तरक्की की । इसकफ्रो प्रखक्ष होकर अहाराणा 
फरोइसिंदजी ने जापको 'बैड़क' यही ) संत १९४६ में जाप रेकहेन्यू सेडकर्मेट जाफिसर मि० विककफ की 
जराह निशुक्त किये धये । भाषभे दस काल को बहुत योग्तता के साथ धंजाकित किया और किसानों के 
काथ पूरी ९ सहानुभूति रफ्ली | श्वत १९०६ में काक रदुसे से फिसाओं में बहुत अकश्या रहने कूगी। 
डस समय १गर्की भार्पिक दक्का का पूरा लथाक रखते हुए उतित झूप से बहूकी करयाई तथा कालों रुपयों 
की छूट किसामों को दिक्रवाई । दस्त कहत साफी का प्रबंध भी अपने बारण्करी सेटकर्मेट आफिलर ज्रिर 
पीगी के साथ रहकर अहुत ओोन्‍्यता पूर्थक किया | संब्त्‌ १९५७ में श्राप सह॒द्भाज सभा के मेम्जर नियुक्त 
हुए । संबत्‌ १९६१ में आप अहरूझा साल के प्रधान विधुक्त हुए! इसी समय महाराणा ने आपको 
'जीकपा' बहा । ऋपने रिवासत में बजट हैमार काले का खिक्तसिक्ता आरी जिया और कई साकों के 
मंकदे तैव्यार करवाने। खंबत्‌ १९६४ में महारात कुमार ओपाकश्चिदथी के जन्म उत्सद पर आपको पैर में 
सोने के कंपर मगुत्ग किये तदे । क्ंत्रत्‌ ॥९५९ में क्लीक शहमी के अवसर पर महाराजा भौर महाराज 
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जेबाक आदि का इतिहास 


कुमआशए दाचल अरोगने के छिये आपकी हवेली पर पएचारे। उस रोज भाएकों प्रराही में मां बांकने का 
सम्मान प्रदान किया । संवत्‌ १९६८ में आपने स्वर्ग चात्रा की । आपके शबदाड के स्थान पर महा स्ियों 
के एक छत्री चनाई गई । आपके दो पुत्र पचस एक कम्मा हुई । पुत्रों का भप्म ऋमआ! मेहता अ्रर्षाथसिष् 
थी और मेहता कछमनर्सिदजी हैं। आपको पृष्री का विवाह मेजाइ के सुप्रसिद सेह जोरावरभखूजी बापना के 
अंक्षण बच्दीरटरौका रायबदादुर सिरेमकर्जी वापणा सी० आई० हं* प्रहहम खिनिपटर इल्दो! स्टेंट के साथ 
हुमा है । 

भअहता जगज्ाथ सिंदजी--आपका जन्म संदत्‌ १६३४२ में हुआ । भाष बचे कुसाप् बुद्धि के 
खत्मन हैं। आपने हिम्दी एक्स अश्रेजी शिक्षा का अच्छा अध्ययम किया है। सबत १९६० में महा 
सभा साइव मे जापको खास खजाने के काम पर नियुक्त किया । इसी समय भाषके पिला मेहता भोपाल- 
शिंदजी के सुपुरे राजपुद हित्तकारिणो सभा, दकूसाऊ, एकम देखवाईड की नाभालिंगी का प्रकाष था। पह 
सच्ष काम भी आपही करते थे । भापके पिताजी का स्कांगास हो माने पर अहाराणा साइब ने ऋापको 
जेपजी पेसी का काम सुपुर्त किया।. आपका बोस्यता से असर होकर संबत्‌ १९७३ में आपको और राव 
बहादुर प० सुकवेवप्रसादजी को महकमा खास के प्रभान बनाये । इसी समय आपको 'जीकारें को भी 
इआाल बीक्ी ! तथा इसी साऊ पर में सोने के छंगर प्रदान किये । शंचत १९७३ मे शीक सप्तमी पर 
अहाराणा साइन आपकी हवेली पर पदारे। संबत्‌ ॥९३४५ में अ्रत्र कि पंडित झुकदेप्सादजी जोचचुर 
खडे ये तथ आपडी अकेले महकमा खास का काम करते रहे । इसके बाद सकत्‌ १९७७ में छाऊा दामो- 
इस्काक्ओ, पं० शुकवेबप्रादअजी के स्थान पर आये । संगत ७४ तक आप दोजों ही आअहकमा फास का 
काम करते रहे । वतेमान में आप मेरार कॉसिक और कोट आफ वाद स के जफरार हैं । आपका 
विदाइ संदत ९५६ मे उदयपुर के सूतपृ्य दीवान कोठारी दकवस्तर्सिदरजी की पुत्री के साथ हुआ है। 
जापके धार पुत्र हैं. जिसके गाम क्रमशः हरताथर्सिएओ, सवाइसिहजी, जीवनर्सिहली, और अनोएर्रासदरणी 
हैं। इसमें से बदे पृत्र इरभाथर्सिहजी जी० ९० हैं भौर लकाउण्टस लिखने के किये स्टेट के ओर के देहसी 
मेजे गये हैं। शेष तीस विधाप्ययन करते हैं 


मेहता गुमानजी रहा प्ररिवार 


शेरसिंइजी के तीसरे भाई गुमानटी है शामसिहजणी सामक पुत्र हुर । शामशिएजी के बुत 
मे होने से उसके मात्र पर जवानशिदओों वृसक खिसे हंग्रे । आपके रुथमाथसिवजी सामक पक 
बुत हुए । ओ मेचाद के सहाईा जिसे के हाकिस रहे । आपके पुच मेहता भीसशिहत इस समन 


१६९९ 


रतनपुरा/क्टिना 
कर्जाब हैं। व्तंशान में आप अहोेह दिखाने की मायाकिगी के मेजेमर हैं। इसके वपहसे भी आप पार- 
खोकी, कोडशविया, जौर भ्रिवालद टिऋाले के मेगेजर रह चुके हैं । 
उपरोक्त बेन कहने से यह अवुमाव सहज ही निककला है कि इस परिवार के को्ों ने स्थि!शत 
डबजबुर में बहुल इलानदारी, सच्चाई, केन्‍्यता ओर शुद्धिमाओी के साथ राश्य कारय किया । इसी किये 
मेबाड के महाशणाओं ने म्सक्त होकर समय २ पर आप छोगों को बहुत सम्मान और इज्जत प्रदान की । 
इस शल्य भी बद कानक्ाम उदुकपुर में बहू शमशिक्ठित और अध्मभीण घरानों में से पक माना जार है 


ताशाजी के वंशज 

सरूफाजी के पुत्र ताजाजी के दंक्ष मैं छुंचत्‌ १३७०५ में मेहता सांचकदासओ हुप्‌ !। जो राज- 
कसंचारी रहे । आपके माकमदासली वामफ पुच्च हुए । आपने अपने जाम से उदचपुर में प्राकसेरी 
शासक शोइसस्‍्का ससाथा | इन्हीं के पंस में शारो अऊकर मेहता दरिजबकजुजी हुप । आप गेेचाह़ में 
काइफाखद और शोमराह गामस रेक्‍्स बसूकी पर मियुक्त हुए । इसकी शचुकछता देखकर आपको सरकारी 
घोड़ा भी बढ़ा गया । इनके चौते पृत्र मोइफ्मशिहजी बडे बशस्थी और काय्यकुझक हुपू ! आपनी 
अपने पिताजी को तरह राज काप्ये में सामिक हुए । आपने अपने लीवम में महाराणा साइन की बहुत 
लपड़ी तेदाएं की । जिनसे प्रसद्ध होकर महाराजा सरकपसिश्सी ने भापको आगीर में एूक सांच बक्षा। 
आपके तीन पुत्र हुए जिनके माम कमझः मेहता आधौधिहजी, मदनसिह्टडी और माक््मसिंदजी ने। जो 
लेबाद के मिध्ध २ विक़ों में हाकिल रहे। इसके एरचात माकमसिंदओी को, महाराजा साइब ने अपनी 
बुतौ का विधाह ओजपुर गरेश सरदारसिदी के साथ होने से वहाँ कासदार बनाकर भेजा | ये अपने 
जीवन पर्यत ओघपुर रहे। आपके पुत्र मोमीसिशशी मायाक्रि। ठिकामा पारसोक्षी, सरदास्गद भौर 
भरियाबद के मेगेजर रहे । हवाऊ में आप देवकी बकीक हैं। आपके बड़े पृ्र शोगचेनलिदजी थी 
ध+ धुक» पुक० थी० हैं । और इस अमन में ग्रेवाद सेद में असिस्टेंट पेटहमेंट अरिसर हैं। आप मगो- 
हरसिहली के इसक हैं! 

कटारियां मेहता नापुलालजी का खानदान, सीतामऊ 

ऊपर सोपाइंसिंदजी के परिवार में इंज यह खिल ही चुके हैं कि पह परिवार कुंपाओी का हैं। 
हुपत्की के तीन आईं औौर थे | जिनमें से हशरुणली का धंद चका | हाफुणजी के जिन्‍्दाजं और जेशसाजी 
मामक दो पु हुए। मेसाओं के परआात्‌ अमसः इायाजी; मरचतओी, हासाजी, मेसओ, और गायाजी हुए | 
माणाजी के साईं पता के पुत्र पेसचन्एुओी को सी पेलसुरारे इसके साथ सत्ती हुई । 

बैच 


ऑओसयाश बह का इतिहास 


मेहता नत्याजी--जाप कटे बीए और कारणुाव व्यक्ति । अत्पसी सतकाम के तत्कालीन 
झासक महाराज शिवसिंडजी से टांका साऋ हुआ था। इसके फरचात संदत ३७३॥ में श्वकाल वृरगाह 
रामसिहओी ने अापको बाइ सुकुम्दजी के शव अपना कामरार निशुर किया था । साथदी भापको 
जातीर भी प्रदान की थी । आपके २ चुत हुए शिक्के अहम कऋमशः लेहसा आग्ंरली और मेहता 
दीरचन्दजी या । 

मेहता हीरचन्टजी---शारको सशक्त गरेस केशोश्रसओी ये अपवा कामदार नियुक्त किया । शाप 
की सेवाओं से प्रसच्ष होकर झापक्रों धराद परफो के 'बागदी' और अ्युचछ गामक दो गाँव जागोर श्वकप 
प्रदान किये थे ! आएडे मिखारीशासजी और सम्द्सा्सिहजी मामक दो पृत्र हुए । 

मेहता मिकारीदालजा--आप भी इस परिवार में बड़े प्रछारी पुरुष हुए। आपके छाप्यों से 
प्रसन्न होकर संवत १७६२ में अहाराम केशोदासजी ने आाफको मौजा लेरसेडा! भामक स्थाभ पर १६% 
धीधा जमीन जागीर में प्रयान की थी । इसके अक्ाय! लशापकों टांका भी माकुया। इसके बाद शाप 
संदत १७६६ में महाराज केशोदासवी हारा स्रीसामक के कामदर बनाए गये। आपके एक सात पुर 
सेइता सुअल्नसिहज्ी हुए । 

मेहता, मुजानासिहुओो--- वा भी इस खानदान हे एखिद स्वक्तियों में के थे ! आपने भी भय 
में मप्छे २ स्थानों पर काम किया । आपको अहाराज कुंबार कलतरिहली दे संबत १७०८२ में पक 
परदाना बन्ना था जिश्में किस! था कि "ये रहारे साथ आरा हुमा हो और इमतरे कारें करता हुआ हो, मे 
घर का हो” इस परवाने से स्पस्ट होता है हि आपहा राजद में अच्छा सर्ाव रहा इोता | मेइवा 
सुजान पिइजी के बरए कप्रण कुशरुशिह हें करजो, इस्ड्माणती अ। सकमीचः की हुए! रुकाओी चम्दुती 
के दो पुत्र हुए जिनके माम कमल मेहता नायूछाक्ण! और मेहता मधुराक्तकजी हैं । 

भहता नाश जौ--अकछ जापड़ी इस परिशर मे पतिहित व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव 
सिखनसार ओर सज्जन है। आप इस समय स्टेट में सहस्ीकदार हैं। इसके ललाजा पुकरी आशिकार 
भौत ऐी० इब्ल्यू० दी० के खुपरवाइजर हैं और दृरकार के भेन खरे का काम थी देकाते हैं ! . जापढे 
कार्यों से खुश्च होकर हाक ही में सदाराजा स्ाइव मे भाएको सद्‌ १९३६ में आमीर भरा की है । लाप 
के दुरेस्िहली, मोहनसिहली, जोर ऊंतमसिदकी कामक तीम बुध हैं । 

भी बुकेशिहजी दी० ए०, जौर ओोदमतिदजी एय+ ए० एक» पु७० शी० पास हैं । बलि 
मी हस समय विद्याध्ययण कर रहे हैं । 
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करातिया 


अटकाशपश्रयायध्कककरी, 


आीसामद पेट में बह परियार खम्जानीय परश्चिर बांगा जहा है । समय २ वर महत्तजा 
आपकी हदेकी पर पकर कर आपको शम्मातित करते रहते हैं। सीवामर के भोसवाक धधात् में यह 
खानदान प्रथम पत्‌ पा माना जाल हैं । 


सेठ धनराज हीराचन्द कटारिया का परिवार, बंगलोर केंट 


इस फामदाम के जूतों का मुक्त गिषास सवा बोशंकी देयकी (मास्याद) का है। जाए जैन 
इदेशासशर बाइश सग्ादाय के अमुभायी हैं । सबते पके श्रेड जमराजजी देवकों से करीश्र संचत १९६४४ में 
बंगकोर लाने भौर पदों जापने ६ साक तक सर्विस ढी । इसडे रपऋात आपने अपनी एक स्वतस्थ फसे 
स्थापित की | 

पिंड चनगराजजी का अन्य सुंचत 7९३० में हुआ। आंच के स्याप्रर कुछाज हैं। आपका धर्म 
अायार में बहुत कहा है। भाप इस क्षमण ढ़रीय च्वर श्रारकों से धरम जक प्रान करते, राधि में फ्रोजन यहीं 
करते तवा जोदे से चौथे जत के स्याथ का राक्य कहते हैं। धाएके धार्मिक विचार बहुत बड़े हुए हैं । आपके 
हीराजम्यसी तथा कुकचम्युजी गारमक हो युद्ध हैं। 

दीराचन्दकी का हस्म संदत १९५८ कर है। ज्राप बढ़े समन हैं तवा इस समय बढ़ी 
होशियारी से दुकान के सब कामों को शम्ताक रहे हैं। जापके शेवरफ़कओी और फतहचम्दओ गामक दो 
पुत्र हैं। इनमें से सेबरकासजी, सेट पवराजमं के कोटे भाई औषमरूमी करारिया के गाम पर सम्बस 
१९८७ में दृत्तक गये हैं। फूफचम्दर्जी का जन्म छम्बत १९६० का है। जाप भी शदे दोशिवार और दुढान के 
काम को धंभाणडे हैं । 

इस फर्म की कोर से दाग उसे और छत्यंश्रमिढ कामों को ओर भी खा किया आता है। बइ 
कर्म अयेकरों रोड़ पर मातवर माजी लाती है। इस फर्म पर सरशफ्ी बैक्चेस 4 केब्डलरी का रुरम 
होता है! 


सेट बनाजी राजाजी कटारिया, पूना 


इस परिचार का खूक विदाक सकान समधुर ( सिरोड़ी स्टेट ) में है। इस परियाह के घूंज 
रश्जाओी कयरिया के ओेडाजी, चेकाली और कयालों गाजक है दुच हुए । इमें दो स्पेह ऋत्ता झदत !९२३६ 
में ता जाये, और पदाँ सौसरी काके कद में जपनी दुकान ऊोकी । इसे को भाई बनाओ कटारिया ने 
अपने स्यापार ओ और सम्मातर को बदुत बढाया । 
६६७ 


फोसयाश बाते का इतिहास 


हेट बनाजी कटलिय---आपका अम्म संचत्‌ १९१९ में हुआ । धार्मिक कालों में आपका बहुत 
बढ़ा ्झ था। आपने सस्दयत्‌ १९८६ में सनपुर से पक संघ निकाफा । इस संघ में १००० पुष्प तथा 
स्त्री सम्मिकित हो गये थे ! सनपुर से बह उंघ १२ दिरों में प्रगपुरा पहुँचा ! थहाँसे मगशर झुरी १! 
को ५ स्पेशल ट्रेने संघ को केकर रवाना हुई । अनेड़ रुवानों पर क्लसण करता हुआ बह संघ ४१ दिनों मे 
बाएस प्रणपुरा पहुँचा। इस घर के उफकक में कछकरों में ३ अजीमगज़ में एक और क़मपुर में बुक 
स्थामीवरसक किये गये । इस प्रकार हस संघ में बनाजी श्र ते । कझ रपया भ्यथ छिया । 

इस संध में सबसे दुखदाथक घटना बह होगई कि अजीमर्गज से इस संघ में दोकेश का प्रवेक 
हुआ । जिससे दस्तियारपुर में संघवी बनाओो के पुत्र माजकुचम्दओ का स्वरंबास हो गषा। इसौ तरई 
कौकेरा से क्शामग ६० मौतें भर हो गई । 

सेठ बनाजी ने सनपुर के पास स्याकआ नामक स्थान के मस्दिर में तथा पूना के केशाफ सैर 
के सब्दिर में क्री पाइवंजाथ भगवान की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई, इस तरह धार्मिक जोचन खिताते (५ 
आप सम्बत्‌ १९९० की अगहन सुदी८ को स्वगंदासी हो गये | 

वसमाम में हस परिवार में सेट बमाजी के पुत्र छम्बाजी करारिया तथा माजिकलन्दजी के पृ 
बूजमंदजी ओर रतनउन्दृदी कटारिया और त्टूम्दाडी के पुत्र कपूरचतदसी करारिया हैं। डी पूशसचम्दर्जी 
तथा कपूरचन्दुर्सी व्यापार में भाग छेते हैं । बह परिशर मंदिर भार्सीय ल।म्वाव का पामने दबाकर ह। 
आपके ब्रहों पूता उदकर के सद्रदाजार में बताए! राजाजी के महा से बेकिंग ध्वापार होता हैं 


सेठ हमीरमल पूनमचन्द कटारिया, न्यायदोगरी (नरशशिक) 


इस परिवार का मू निवास स्थान बंडाथक ( ओषपुर स्टेट ) है देश से इस परिवार के पूरेज 
सेड दौकतरामजी कटारिया के पुत्र लेट हमीरम ऊुजी कटारिया झंबत्‌ १९१६ में ज्यापार के किये अहमद्भगर 
खाने और यहाँ से एक साछ बाद आप ग्थावढोंगरी भाये। और पक साफ भौंकरी कर कपदे का स्यापार 
इरू किया | सम्बत्‌ १९३६ में ऋपके छोटे माई फौजमकर्तशा भी म्यायड्रोगरीआां गये। सेट इमीश्मछजी 
का सम्बत १९६८ में स्वांधास हुआ । आपने ध्यापार की उभ्रति के साथ २ अपने समाज में भी लफकी 
इजत हासिक की । आपके पूनमचन्दंजी शया चुच्रीक्रकजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें खेड पृनमचन्दजी 
सम्बद ॥९४८८ में ५४ साक की आयु में *कांबासी हुए । इनके पृष्ठ घमराजजी स्यापार में सात केते हैं । 

सेट सुत्रनीकाकली का जन्म सम्बत ९३६८ में हुआ ! जाप म्वायडोंगरी के अच्छे प्रतिहित व्यक्ति 
हैं। आपके पृत्र दराहरामजी तभा धघोंडीरामओ हैं। इनमें दशहृरामज व्यापार में आग केते हैं। आपके 


है६& 


ओसवाल जाति का ग़तिहासचस्‍्थ्ा 





४२. सा उनजा तबाजाला क्यारपा एर। ग्व 


सट चुक्तीडाल ता कराए या (ह मारस वे पूनत्तचद। स्यायह्ागरी.. भरा घनराजजा कटा रिया हमार मेल पृनम 7 । न्यायद्र/गरा (नाशिक | 


कशरिया 


यहाँ हमीरमछ पूजमचण्द्‌ के मास से कपनदे का रुथा चतरात दुगद्रास के लाभ ले किराने का ध्यापार होता 
है। आप स्थानकृवासी आम्ताथ के मानने वाऐे हैं । 

सेट फौजमछजी का स्वरंत्रास सम्बत्‌ १९८५ में हुआ | अपके पुत्र छूखमो चनन्‍्दली, कासचंदजी 
पश्चाखाउजी तथा माणकाचन्दजी विधमाम हैं । इनमें पश्राडाऊजी अड्मद॒णगर दत्तक गये हैं । इन आहमों 
का बहाँ अछता २ व्यापार होता है | कसख्मीचस्दजी के पुत्र हंसराजज हैं । 


सेठ उम्मेदमल चुश्नीलाल कटारिया, रालेग|व (बरार) 


इस छुट्म्य का मूंक निवास रीयाँ (मारवाद) हैं। सेट अवानमरूओी शुश्तोकाकजी सथा कुरुबमकजी 
साधक तीनों ऋता देश से सम्बव १९४० तथा ५० के सध्य में अरूण ९ आये । सेट जयाशमकदी ने प्रथम 
कहाँ आकर सेठ अमरचन्द इसनजम्द मुहणोत के यहाँ सर्िस की । 

सेठ शुश्नीकालली का जन्म सम्दत्‌ १६३४ में हुआ । आपने ऊिराने के व्यापार में विशेष सम्पत्ति 
कमाई । सम्बत्‌ १९५६ में चुश्रीझाजफजी और कुन्दनमऊूजी का व्यापार शकूय २ हुआ | सेट चुचीकारुजी 
तफ्रेगाँग, यद्भधां, पोदरक्षयद्ा भादि को भ्ोसवाक समाज में प्रतिष्ठित सम्जन हैं । जहमदन॥र मंदिर के कक 
चढ़ाने में शाएने २४०० दिये हैं । हुसी तरद कद़ा (आही/ की जैन पाठशाला, पायरडी पाठशारय, आागरा 
जैन समायाऊजय आदि संस्थाओं को सदायताएँ देते रहते हैं। सम्दत्‌ ३९६४ में आग रूग जाने ते आपकी 
सब सम्प्ति तह हो गई । छेकिन पुनः आप छोगों ने हिम्मत से सम्पत्ति उपाजित कर ध्यापारिक सभाव में 
अपनी इश्जत बढ़ाई । 

सेठ क्ृदगमछजी का छम्बत्‌ १९६२ में स्वापास हुआ । आपके हीराऊारूजी तथा रतमचंदुजी 
मामक २ पुत्र हुए । इनमें रतनचण्दुजी भुन्नोछाफजी के नाम पर दक्तक गये। आप दोसों सम्जन भी 
ब्यापार संघाडम में माग छेते हैं । हीराज्यकजो का जस्म १९४८ में तथा सतमचम्दजी का १९७३ में हुआ । 
इीराकारली प्रांदकवदा में तथा स्तनकाऊजी अपने पिताओ के साथ राषेगाँव में मुकाब का कास देस्सते हैं। 
इरादा ही के पुक मिश्रीकाछली, पुसरामजी तथा प्शारेसाकी हैं। इस परियार की राछ्ेगाँय में बहुत 
कृषि होती है तथा बार क्‍्यीडा भादि स्थाई सम्पत्ति है। वर्दोँके धलिक परिवारों में हस कुटुम्भ की 
गणसा है । 


+उब्नद्* 


द्के ३६५ 


मायइडइाकत 


शाह नोरतनमलजी भांडावत, जोधपुर 


झाह नौरतनमछजी उन उन्नतिशीछ व्यक्तियों में हैं जो अपनी योग्यता, बुद्धिमानी और काय्ये 
तत्परता छे बछ पर अपनी परिस्थिति को टख्नत कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते दें। आपके 
पितामह थी गुनेचन्दजी भांदावत अजमेर में साधारण ब्यवसाय फरते थे । इनके २ पुत्र हुए । घेवर चन्दूजी 
तथा फूकचन्दजी । गुनेचन्दजी भांडावत का स्वगंवास ऊूगभग संबत्‌ १९२६ में हुआ । 

शाह फूलछचन्दजी का जन्म सं० १९०७ एवं देहावसान १९६३६ में हुआ । आप भो विशेष कर 
जीवन भर अजमेर में ही स्यवसाय करते रहे ! आपके पुश्न शाद नोरतनमछजी का जन्म सउत्‌ १९३० की 
भाश्वोज सुदी ६ को हुआ । 

शाह नोरतनमकजी अपने समय के छात्रों में बढ़े मेधावी नवयुवक थे। आपका शिक्षण 
गषनंमेस्ट काछेज अजमेर में हुआ । कुझाप्र बुद्धि होने के कारण आप युनिदर्सिटी में एफ० ५० में फट, 
थी० एु० में सेकेह तथा एछ० शुछ० वी में फरट जआाये। सन्‌ १८१८ में एछ० एछ० बी० में सारी 
युनिवर्सिटी में प्रथम उत्तीर्ण होने के उपछक्ष में आपको एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है । 

संवत्‌ १९५२ में शाह नौरतनमलजी जोधपुर में प्रोफेसर होकर आये । भापके थहाँ आने के ४।५ 
साख बाद आपके पिताजी भी जोधपुर आ गये। सन्‌ १९०० के अप्रक तक आप जोधपुर काछेज हे 
सीनियर प्रोफ़ेखर रहे । पश्चात्‌ आपकी ज्युडिशियछ छाहन में सर्पिस हुईं । सन्‌ १९०० में आप असिस्टेंट 
सुपरिस्टेस्डेन्ट कोट ऑफ सरदासे पृ क्षत्‌ १९०८ में सुपरिस्टेस्डेन्ट ज्युडिशियछ नाथबेस्टन डिस्ट्रिक्ट तथा 
फिर फरवरी १९१४ में फौजदार (असिस्टेन्ट सेशन जज्ज) के पद पर नियुक्त हुए ।खन्‌ १९१३ के दिसम्बर में 
आप ओघपुश के असिस्टेस्ट प्हाइस प्रें.सढेन्ट निवोखित किये रये। फिर सन्‌ १९१६ में आप सेक्रेटरी 
मुसाहिय आंका हुए । जब यह ओहदा टूट गया तब सन्‌ १९२७ में आप दिस्ट्रिक्ट सेशन जल और फिर 
१९१५९ से जनवरी १९३३ तक चीफ कोर्ट के अज्म रहे । 

शाह नौरतनमकजी जोधपुर की ओपवार समाज में ऊँचे दर्ज के शिक्षित तथा ससाज ध्ुधार के 
विचार रखने वाझे सज्न हैं। आप यडे सेघावी तथा छोकप्रिय महानुभाष हैं । जोधपुर की भोसवाछ 
खमास का शिक्षा की ओर यान आकर्षित फरने में आपका प्रधान दाथ है। सरदार हाइस्कूक की भापके हारा 
बहुत उचसति हुईं है। जब से सरदार हाईस्कूल स्थापित हुआ है तब से आप उसके ऑनरेरी सुपरिस्टेस्ट्रेल्ट 


३४७० 


गरसवाल्न जाति का हातिहाससस्‍्च्चा 





श्री शाह नीरतनमलजी भाडावत जी ए एल एल बी 
'पाक्स चीफजज जोबपुर, श्री शाह गणोशमलगी सराफ, जोधपुर, 


शेल्तवाक 


हैं। छगमग १० साफ पूत॑ आपने अपने पिताजी की यादगार में 'फूलचम्द जैन कन्या पाठशाका' का 
स्थापन किया है। 

आपको ता० २० अप्रेउ सझ्‌ १९६६ के दिन जोधपुर बार एसोशिएसन ने मान पत्र भेंट 
किया । हसमें जोघपुर के ऊगभ्ग ४०० प्रतिष्ठित सजन टपस्थित थे । हसी समय फोधपुर दरशर की ओर से 
आपको पेरों में सोना इनायत किया गया, इस समय आप जोधपुर की ओसयाक समाज में, राज्य 
में, सरदारों में और शिक्षित सजनों में नामांकित पुरुष हैं। जनवरी १९३३ से आप स्टेट सर्पिस से 
रिटायडे हैं तथा शास्तिमय जीचन बिताते हैं | आपके पुत्र ननपतसिदजी पढ॒ते हैं । 


+२उलिल्लद्ल 
झोसत्काल 


शाह गणशमलजी सराफ़ ओसतवाल, जोधपुर 


यह खानदान अपने सूछ निवासस्थान नाशोर में कौघरी कहछाता था । बहाँसे नगराजजी 
के पिता संबत्‌ ६०० के रूगसग जोधपुर जाप्ये। मगशजजी के परचात्‌ कमशझः बमेचंदजी और सगजी 
हुए! जो मोदछा भव सराफों की पोरू कष्टछाता है, वह पुराने पट्टों में मगजी को ग्याऊ के नाम से लिखा 
हुआ पाथा जाता है। सराफ सनजी के भागीदासजी तथा कनीदासजी के किल्ननदासजो और विशनदासजी 
मासक पुत्र हुए; सराफ़ विसनदासजी के नथसकओी, हिम्सतमलजी, टस्मेद्मकजी, तथा अगर चम्दजी मासक 
चार पुत्र हुए । संदत्‌ ९९०० के छग मग उम्मेदसलछजी तथा अगरचन्दुजी का दैड्टिंग ब्यापार जोरों पर 
था। सराफ अयरचन्दजी के आरूमचन्दजी, मोतीझाक ती तथा चम्दनमकजी मामक दे पुत्र हुए । 

ऋत्दनमलजी सराप---आपका जन्म सबत्‌ ३८८० में हुआ । आपका महाराज कुमार बशर्यत- 
घछिदजी से अप्छा मे था । कहा जाता है कि एक बार सराफ चंदनमझजी, राजकुमार से कुश्ती में वां 
जीत गये । इससे अ्प्रसच्च हो राजकुमार ने भारख्मचंदजी के तमाम वही खाते जप करवा छिये। हृध्षसे संदत 
१९२४ में संरनमकती रतकाम चछ्े गये। बहाँके आदिसर मोर झहसतअझी ने हन्हें अफीम के सेल्स 
इजिस्टर का ओहदेदार घनाथा। इसके बाद आप ऋमशः ग्रणेशरास किशनाजी की महदूपुर और आभागश 
हुकानों के प्ुनीम, तथा गोकुछदालजी की दुकानों के सुपरवायजर रहे । पहाँ से जोधपुर भाकर 
रेसिडेंसी ऊजाने पर सर्विस करते रहे तभा संदत्‌ १९७७ में स्वमंग्रासी हुए। आपके पुत्र सुजानमकजी 
सराफ हुए । 
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कोसबाक जाति का इतिहास 


मुजानमछूजो सराप--आपका जन्म संवत्‌ +९१४ में हुआ । रतत्मम से आने पर आप जोघपुर 
छेट में असिस्टेण्ण ऑडीटर मुझरंर हुए तथा संबत्‌ ३९५९ में स्टेट के आडीटर बनाये गबे । आप मे स्टेट 
की पुरानी दिसाव पद्धक्ति में बहुत से सुधार कराये । इस पद्धति का अनुकरण कई स्टेटों थे किया । इसके 
सिचफ्ता मारवाड की हुकूसतों में ब्रांच ट्रेटी कायम करवाई तथा रेलवे कं० के भकाउंट में बहुल माई की गसतियाँ 
ठीक करवाई। आप ही योग्यता की मुसाहिय आग झुकदेवप्रसादजों, फाइनेंस मेम्बर कम्मछ टेट्संन, स्टेट 
जाढ़ीटर मि० गॉयडर सथा पेइतनजी नेर वानजी ने समय २ पर सार्टिफिकेट देकर प्रझंसा की | पृद्ध हो 
जाने से सन्‌ ६९१८ में आप रिटायर्ड हुए । आपके पुत्र सराफ गणेशमछजी हुए । 
गणेशमलजी सराप--आपका जन्‍्स सन्‌ ३८८१ में हुआ । १९०० में आप रेसिकरेंसी ट्रेनिंग में 
भरती हुए । यहाँ से दूगरपुर, इन्दौर आदि स्थानों में सर्विस कर आप जोधपुर ग्यु० में छायू हुए तथा 
सन १९०३ में महकमा वाकयात फे सुपरिस्टेन्द्रेण्ट बनाये गये । तब से आप हसी भोहदें पर कार्य्य करते ४ । 
इसके साथ २ आप सन १९१४ से २३ तक असिस्टेण्ट सुपरिटेन्डेन्ट कस्टम भी रहे । इस समय आपसे 
मारवाद की हद्द में जाने वाली बी० बी? सी० आई रेलवे के लिए कस्टम ज्युरिडिक्दान के बारे में ऐसा छेस 
तथार किया, जिससे गवर्नमेंट ने मारवाद की ज्युरिडिक्शन मानली । जध् पुरानी बकाया के कारण राज्य से 
अनता के बहुत से मकानात जप कर लिये ये उस समय आपने उनके देनों को निपटा कर वापस मकान 
दिखया दिये | इससे स्टेट के फाइनेंस मेम्बर स्रि० बेल हेवन ने आपकी होशियारी की प्रशंसा की। सस 
१९१० में दरवार से सिफारिश कर आपने काश्तकारों के ६०७० छाख बकाया शफये साफ करवाये । 
सर्विस के अलावा सराफ गणेशमलजी ने सरदार हाडस्कुल की सेवाओं में विस्मरणीय योग 
दिया तथा आरंभ से ही उसकी नीत को दृढ़ बनाने में आप विशेष प्रयक्नशीर रहे । सग १९०३ से 
मेहता बड़ादुर सलजी गधया के साथ द्वाईस्कूल को संगठित किया । सन्‌ १९११ में भापने अपने सुपर 
बीजन में २० हजार की विलिडिंग बनवाईं। जब फडमें कमी आ गईं तो चंदा एकश्रित करने का बड़! अपने 
डठा कर बहुत रकम एकत्रित करवाई । जब उपरोक्त जगह कम पढ़ने छगो तो हाईस्कूछ की पुरानी स्टेट 
बेच कर हाइल्कूछ की वर्तमान विह्डिद्र भेरों बाग में बनवाने में कास्य॑ ततपरता बतलाई । इस समय भी 
आप झाह नौरतनमरजी माण्दावत के साथ सस्था की सेवा में योग देसे हैं। आपने अपनी प्राईबेट छायमेरी 
की दो तीन हजार किताब हाईस्कूल को मेंट दी हैं । 
गणेशमलछजी सराफ घुधरे विचारों छे सज्जन हैं। आपने अपनी कम्या का विशद वक खाथा- 
रज स्थिति के युवक मण्डारी छाडमलजी के साथ किया तथा एफ० ए्‌० की छिक्षा ख़्तम कर ढेने क्श 
१० हजार रुपया देकर उन्हें अपने पुत्र सरदारमखूजी के साथ मड़ास में सरदारमक काइमफ के भाज से 
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क्रोसठग प्र 


बेहित ब्यापार को फर्स खुकबादी । कहने का तत्पस्पे यह कि आप जोधपुर के एक कार्य कर्ता समझदार 
तथा शुघारक सउजन हैं। आपके सहदारसक्ी सधा चऔधमपरजी नाम दो पुञ्च हैं । सरदारमछजी के 
अपमे घर से परदा प्रथा को इटा दिया है । 
सेठ चन्दनमल जसराज ओसतवाल, भहमदनगर 

इस परिवार का मूरू निवास स्थान, आरवाद में बोरावद के पास राढोली तामक गाँव है। 
इस परिवार में ओसतवाछ सूश्नसिहजी चोरों के साथ युद्ध करते हुए जप्तार हुए, जिनका चमृतरा छाडोलछी 
में बना है। इनके पुश्र हुकमीचंदओ तथा पौत्र मवछूसकजी, प्रेमराजजी तथा स्वृबततन्दजी हुए। ये अंधु 
ब्यापार के छिये छुरेगाँव ( अहमसदमगर ) आये । साथ ही अपने सानेजअ पश्माकहशजी तथा जनरामजी दोसी 
को भी साथ छापे । 

ख़बत्‌ १९३० में पेमराजर्जी भोसतयारू तथा पश्माकाकओ ढदोसी ने भहमदनगर में पेमरशाज 
पशच्चाक्ाक के नाम से दुकान की तथा इन्ही दोनों सजमों ने व्यापार में उम्नति की । धीरे २ इस तुकान 
की झाखाएँ मेल , पश्मनी आदि स्थानों में चुकी । सेट फेसशाजजी तथा उनके पुत्र जसराजजी १९५७ में 
स्वगंवासी हुए । उस समय जसराजजी के पुत्र चंदनमरूजी तथा कंदगमकजी भोसतवाक बाऱक थे। अतः 
फर्म की देख रेख सेद पश्चाखाऊूजजी छोसी करते रहे । 

सेट पद्चतछारूजी डोसो का स्वरवश्स संदत्‌ १९३४ में हुआ | इनके पुत्र दीराछाझजी रुका 
ताराचंदजी हुए। संबत १९७९ में ताराचंदजी स्वर्गवासी हुए । इनके पुत्र नाराषणदासजी का जन्म १९७४ 
में हुआ । १९३० में इम्होंने कुम्दनभल मारायजदास्त के नाम से दुकान तथा कुकाना और पाथरदी में जीनिंग 
फेस्टरी खोडी । 

सेठ चंदुनमसछजी ओसतवार का जन्म सं" १९४२ में हुआ ।आए बदे मिलनसार तथा प्रतिष्ठित 
सजभ हैं। आसपास की ओसवाल समाज से आपका घराना मामी मसना जाता है। आपके यहाँ पेस- 
राज पद्ताक्मक के नाम से जीनिग फेक्टरी है तथा आदत व रह का ब्यापार होता है । 


सेठ घोद़ीराम देमराज भ्ोसतवाल, उमराणा नाशिक 


इश्च परिवार का मुक्त निवासस्थान बढ़लू ( सारवाद ) है। वहाँसेट जोघाजी निवास करते 
ये। इमके शार्मशमणी, राजारामजी सभा तिकोकचंदजी मामक तीन पुत्र हुए। हन भाइयों में से सेट 
राजारामजी तथा तिलोकचन्दजी उसराजा के पास पीरक साँच में आये | बहाँ से जाकर इन्होंने डमराणा 
में हुढांग की । 
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ऋसवाल्ल जाति का इतिहास 


सेठ तिक्ोकयंद्जी के हेमराजजी तथा परझुरामजी नामक र२ पुत्र हुएु। इत दोनों भाइयों ते 
कुटुम्ब के स्यापार तथा सनन्‍्मात को विशेष बदाघा | आप दोनों व्यक्तियों का स्वर्ंवास कऋमछा: छें० १९३८ 
ओर सं० १९५७ में हुआ । सं० ८१३ में सेठ परझुरामजी ने उमशण। में एक विज्ञार दीक्षा सहोत्सव 
कराया। महाराष्ट्र प्रांत में यह पहला दीक्ष। महोत्सव भा । 

सेठ हेसराजजी घोसतवाऊ के गुछाणचस्दुजी तथ! घोडीरामजी गामक २ पुत्र हुए । इनमें गुस्मध- 
सन्दुजी के पुश्र वालचन्दजी तथा सेंपमफजी हुए । इसमें सेषममऊूजी परझुरामजी के माम पर दर्तक गये । 

सेठ घॉढीरामजी का अम्म संक्त्‌ १९३२ में हुआ । नाशिक जिछे की ओसवारू जाति:में भाप मासी 
घनवान हैं। आप समक्षदार भर पुराने ढंग के पुरुष हैं। जाप स्थानकबासी भाज्ञाय को सामने बारे हैं 
आपके पुत्र शंकरलाकूजी तथा रतनलाक्षजी हैं। आपके धोंडीराम हेमराज के नाम से तथा शेपमलली के 
शेषमल परशुराम के नाम से खाहुकारी का स्थापार होता है । 


बोछिया 
योलिया गांत्र का उतात्ति 


ऐसा कहां जाता है कि प्राचीन समय में मारबाद में अप नाली पक कार था शिसरा 
अनुमान वर्तमान में मागोर के पास छगाया जाता है। यहाँ एक समय भौद्ान यंशीय राजा सगर 
राज्य करते थे । इनके पुत्र कुंबर नरदेवजी को बिक्रमी सवत ७१९ में सट्टारकजी श्रीकृतकसूरि महाराज ने जैस 
धर्म का उपदेश देकर जैन घर्तावरम्यों लोसवालू बनाया | महाराज का यह उपदेश 'बूली' मासक आम 
में होने से इस खानदान वार्लों का गौन्न बूकिया वा बोकिया कहलाया | 





मोतीरामजी बोलिया का खानदान, उदयपुर 


इसके वंशज बहुत समय तक देहछी और रणथम्भोर नामक स्थानों में रहे । यहाँ इन्होंने कई 
नामी काम करके प्रलिष्ठा प्राप्त की। पंव्रहवी झताब्दी में हस वंश झो १३४ वीं पीढ़ी में टोडरभरूजी 
हुए। आपने रणयस्मोर में प्रसिद्ध गजपति का मम्दिर बनवाया । आपकी दूत्ति धार्मिक कार्यों को 
ओर विशेष रही । आपने अपने समय में काफी दान पुण्य भी किया। आपडे पुत्र छाजूजी रजथंतोर 
से चित्तौद आये। इन्ही छाजूजी के वंहः में मह खानदान है। 
ढाजूजी करे पश्चाद इस वंश में कमझः खेताओ, पश्माजी, निहमाक्ंदजी, जसपाक्षजी, 
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बेकियां 





सुक्तागजी, रंगाकी, चोखाजी, सूरजमकजी, कानहजो, अनांपजी, मोतीरामजी, एकूसिंरदास जी, /सगवानदास 
जी, शानमस्जी, और कछमीकालूभी हुए जिनका थोदा सा परिच्षय इम तोचे देते हैं:--- 


# जूजी-- आप खंबत्‌ ४९५ के छागमग चित्तोौद जाकर महाराणा छुम्मा के पास इहे। 
सहाराणा ते आपका अच्छा सम्माग किया । आपने चिसौदगढ़ के ऊपर इबेकी, घसंशाका, और महावीर 
जी का मम्दिर तथा पृद्र ताकाब बंचवाया। इसको इबेछी की जगह हस समय चतुरमुजजी का 
मन्दिर घना हुआ है। 


निद्ालचन्दर्जा--आपने चित्तौड़गढ़ में महाराणा श्री उदयसिहजी का प्रधाना रिया। संबत 
१६१० में आपने थी महाराणाजी की पंचरावमी की थी । उदयसागर की नींव आपदडी के 
प्रधाने में छमी । 

जसपाह्ृर्जा--अश्व कि संचत्‌ १६२४ में चिसौद में साका हुआ उस समय आप सथा आप के 
भाई बेटे साके में काम करते भाये । केदऊ दो पुत्र बजे जिनमें से बड़े सुस्तानजों संवत्‌ १६३२ में कसवा' पुर' 
में आकर बसे । 

रंगाजी---आपने महाराणा अमरसिहजी ( बढ़े ) और कर्णंशिहजी के समय में प्रधाना किया। 
जापने शाहंशाइ जहॉगीर के पास जाकर महाराणा अमरत्िहजी की हष्छानमुसार अर शर्ते तथ कर 
मेचाद में से बादझाही थाणा उठवाया और देश में फिर से अमन अमान स्थापित किया । आपडी सेवाओं 
से असभ होकर महाराणा साहय से आप को हाथी परूकी का सम्भात बह्चा । साथ ही चार ग्राम की 
जागीर का पह भो प्रदान डिया, जिनड़े नाम इस प्रद्ार हैं:--मेवदा काणोक्ो, मानपुरा भौर जामुण्या | 
आपने उदयपुर कहर में घूमठावाऊी इबेड़ी बनदाई जो भापकी इजत का एक खास सचूत है--जिसमें इस 
समय महाराज कक्मनसिंदजी निवास करते हैं। यहां पर रंगाजो का पुडढ स्िछाठेख का होना भी 
कतकाना जाता है । इसके अतिरिक्त आपने कसवा 'पुर' में श्री नेमीमनाथजी का मन्दिर भो बनवाया, आपके 
पाँच पुत्र हुए--जिनके माम ऋमझाः चोखाजी, रेखाजी, राजूजी, श्यामजी, और प्ृष्त्रीराजजी ये। हनकी 
शाख्ाएँ रंगावत फइछाई । रंगाजी के छोटे माई फच्राणजी ये जिनके वंशज पचनापत कहछाते हैं । 

अंक्ाजी--आाप सेवाद की वकारूत पर देहकी सेजे गये। आपके शोभाचम्दजी, राषभाणजी, 
डदयचब्दजी, सूरजमऊछजी और कणजी शाम पाँच पुत्र हुए्‌। कर्णजी महाराज गरीबदासजी ( महाराणा 
कर्माश्हजी के छोटे कुंवर ) की इच्छाहुसार भो इजर में से डजियारे इस्तजाम के स्यि भेजे गये । थे वहीं 
पर संबत्‌ १०२३ के भावपद माज़ में स्वर्गवासों हुए । इसड़े साध इनकी घर्पत्नो सती हुईं । जिनकी 
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ऋशसदाख अति का इतिहए्त 


ऊत्री व शिक्षालेस उजियारे में छप्पनजी के तास्थय के पास मौजूद है। चोखाजी के भाई शजूजी हे वंधझ 
में रद्भाजजी और सरवारसिंदजी हुए जिन्दोंने जपने समय में फौज मुसादियी की । 
अने|पऔ--आपका जर्म संवत्‌ १७४३ कार्तिक मास में हुआ। महाराणा भरी संग्रामसिहजी 
( द्वितीय ) ने शापको और घाभाई देवजो को सरकारी कास के किये देहछी भेजे । आपने शाज के कोठार 
का काम किया । हसके पदचात्‌ कपासत बर्गैरद कई परगरनों पर आप हाकिम रहे । संवत्‌ १९०३ में 
आपके पुृष्र॒ मोतीरामजी के विवाह में महाराणा को आपके घर पंचरावणी हुईं। आपने कपासम 
आन्त में अपने मास से अतोपपुरा मासक झाम कयाधा । हस गांव में आपने बावद्ी और 
सारांब बेघवाया । साथ ही पोटछा का तालाब भी आप हो ने बंधवाया !। कसबा पुर 
में आपने अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित ध्री नेमोनाथजी के मब्विर का जीर्मोदार करवा कर पक 
गया सभा संडप यनराया, सथा दूसरी मूर्ति स्थापन करया कर उसी (निष्ठा कावाई । भापने वहाँ बधरा 
बाबढ़ी और मंगलेश्वरजी का एक मन्दिर बनवाया । आपड़ी हवेही 'पुर' में महकों क नाम से मद्ाहर हैं 
भौर आज भी होती दिवाकी पर पंच दस्‍्तूर के सिए आते दें। आपकी जागार में रयाजी &आ जागौर के 
दो गाँव सेवदा और कार्जोली रहे। आपके मोतीरामजी, मोजीरासजी एक्स मानसिह्जी नामक तींस पुत्र हुए । 
में।दीराम जी -- आपका जन्म सम्वत्‌ १०७४३ को श्रावण झुदी २ को हुआ । आपने सम्दत्‌ १८१९ से 
१८२६ तक मद्दाराणा री अरिसिहजी को अधानयी की। इस अवधि में एक बार संवत्‌ १८२) के करीब 
प्रधाने का काम दूसरे भ्यक्ति को दिया गया था। मगर सुचारु रूप से कारय न चढ़ने के कारण कुछ ही दिलों 
पइ्चात बापस आपको ही दिया गया। संवत १८२६ में जब कि सिंधिया के साथ वाली भब्कि में 
बड़वा अम्वरसन्दर्जी ने हनको इच्छा के ख्िलाफ झर्ते तय कीं, हृस झतंगामें के अनुसार सरकार का 
बुकसाम समझ कर आपने अपने पद से हस्तीफ़ा दे दिया और बाहर चछे गये। थोड़े ही समय परणाव 
महाराणा को हपक्रो असलियत का हाल मालूम हुआ तो ये वापस बुछवाये गये। मगर ये हाजिर 
न हो सके और उसी समय सबत्‌ १९२८ में आपका स्वरगंवास हो गया। आपके स्वरगंता्ली हो जाने के 
पश्चात्‌ भी महाराणा साहय ने आपके पुत्र एककिंगटासमी को इयामघर्मी होने वरीरह के कई पहचाने बल्े 
जिससे मालूम होता है कि महाराणा का आप पर पूरा भरोसा था। मोतीरामर्जी की जांगोर में चार गाँव 
मेबदा, मानपुरा, काणोझी भर सादढ़ा थे। भापके पुऋछिंटदारुर्जी और »चकछदासजी मामक दो पुत्र हैं। 
उपरोक्त कामों के अतिरिक्त आपके द्वारा कई धार्मिक कांय भी हुए । आपने कसारों की ओल में 
एक थी ऋषभदेय भी मद्ारात्ञ का मंदिर तथा उपाक्षय बनवाया और दसकी प्रतिष्ठा संदत १८२० में 
करवाई । 
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कोडिया 

घंबल १८२६३ में आपने आदू तीर का संघ गिकाका । इसकेअतिरिकि आपने स्थानीय 
हाथीपोछ घ्तौर विक्की दरवाजा के बीज शहरपनाह के पास एक बावडी बनवाई जो आज़ सी आपके गछा के 
प्चूर है । 

आपके छोटे भाई मोजीरताजी का जम्म संवत्‌ ३७९१ में हुआ। आप पर महाराणा 
अरिलिदजो का पूरा भरोसा था। जाप उसके फ़रौज सुसाहिच हुए। खसबत्‌ १८२२ में कीजी हुजूर 
वुदमनों पर चढ़े उस समय “पिजयकटक” सेना में फौज मुसाहिब जाप ही थे। इसके अतिरिक्त ऋत्प 
जावद, सोडवाद, सित्तौद, कुम्माद, 'भीजवादा, कोद, कौरदइ कई सुकामों पर कौण छेकर सखूमण २ 
पर तुएमनों के मुावसे पर भेजे गये ये । जिसके विषय में आपको कई परवाने प्राप्त हुए । जे इस समय 
इनके वंशज के पास मौजूद हैं। ठन परवानों से माठमस दोता है कि उस समय कई सरदार आभापद्धी 
अध्यक्षता में रहे । अर कई स्थानों पर दुधमर्मो से भापको सुकाबरा करता पढ़ा । 

एशार्किंगदासजी-->हापक़ा जम्म संबत्‌ १८१४ में हुआ । आपको केवछ बीस साफ की उच्च में ही 
प्रधान का पद हनावत हुआ । छोटो डमर होने से इस छाम को जाप अपने काका मौजीरामजी की सहायता 
मे करते रहे । मौजीरासजी के स्वर्गंवासी होने ::7 जापने इस काम को छोड़ दिया। इसके फरचात आप 
फौम सुसाहिन बनाथे गये | इस सर्विद्ष में आपने राज्य कं; कहे सेवाएं की । कई छोटी बड़ी कदाइयां 
जापने बहादुरी के साथ छहीं ! 

संबत्‌ १4५८ में अब इन्दौर के महाहमब! यशवतराव दोऊकर ने नाथद्वारे पर चदाई की । ड्स 
शमय उन्हें रोकने के छय्रे आप भी फौज फेकर नाथदूारे पर पहुँचे थे । वहाँ के आक्रमण को रोक कर इसी सार 
माह महीने में आपने भी राहुरजी को गायदारे से उदाकर ददयपुर विशजसान किया | इसके परचात्‌ भीसंघत 
१८३६७ तक आपको समय रे पर नाथढ्टारे की रक्षा के फियू जाना पढ़ा था । सवत्‌ १८७१ में राजनगर में 
माधौकुँवर सुआराम का जाना सुनकर बहां किसनाजी भाऊ के साथ भाप भी पहुँचे और गद की रक्षा की। 
झंदत्‌ १८७६ में गुसाईमी कांकरोली के छिये राजतिसक का इस्तूर तथा १८७८ में जयपुर महाराज! थी 
सवाई जवसिंदली का टीछा केकर गये । 

इसी प्रकार उपरोक्त प्रकार के आपने कई काम किये। आपकी सेवाओं से महाराणा इमीरसिंहजी 
भीमलिहजी, अवानसिहजी, सरवारतिदजी और सरूपलिदणी समी प्रसन्न रहे । जाप अग्तिम समय तक 
लपने माफिकों की सेवा करते रहे । आपका स्वर्गंवास <७ वर्ष की अवस्था में संगत १९०० में हुआ । दस 
समय के कायओं से पता चकता है कि करीब २ सभी उसराब, सरदार प्लस मरहठे अफसर भापकी इजत 
करते थे । सथा जापके साथ प्रेम रखते थे 
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जेप्सवाज् आठि का इतिहास 


हनकी जांगीर में इसके पिसा के शम्नथ के चारों गाँव रहे । भगर खंबत १८६० में सेवदा 
नामक गाँव के स्थान पर रूपासेदी दी गई थी । इसके छोटे भाई अचरूदासजी की जागीर में “औरपों का 
खेड़ा” अला ही था। एकर्कितदासजी के पुत्र भगवानदासओी पुजस भच्छदासजी के पुत्र सबदासजी ने । 

अगवानदास शीन्‍०-भाषका जन्म संबस १८७९ सचेत बदी १४ को हुआ। संशत्‌ १९०४ में सहाराणा 
सरूपस्िहजी, की नाराजगी होने से उन्होंने आपकी जागीर, गेणावट के गाँव, घर खेती ब्गैरह तथ खाक 
से कर खिये । फिर संवत्‌ १९१८ में महाराणा अस्मूर्सिदजी ने रूपाणेडी के बजाय धाम बातयों आगीर में 
प्रदान किया । भगवानदासजी का स्वगंवास १९३१ में हुआ । 

शानमक्॒जी --अपका जन्म सवत्‌ १८८८ सथा र्क्गंबास संदत्‌ १९४० फागण छुदी १४ को 
हुआ। आपने सुस्तकीफ़ तोर पर कोई काम नहीं किया ! 

लच्चमीकालजी--आपका सनम संदव्‌ १९२२ लसाद बंदी ५९ को हुआ | संदत १९५४ में 
जापके जिसे छवाजसा का कारखाना और संबत्‌ १९५६ में गेणे का काम आपके सिपुर्दे हुआ जो बदस्तूर 
भाप कर रहे हैं। जाए मी राज्य की सेवापूं बहुत इंमालदारी के साथ कर रहे हैं । 

आपके देवीकालजी मार्क एक पुत्र हैं। जिनका जन्म संवत १९६५ में हुआ है। 
आपने संबत १९८७ में बो०् ए्‌० को डिग्री हसिक की । आप संस्कृत में झास्री परीक्षा की पास्त हैं। 
आप ने सस्कृत कादग्वरी के कुछ मार्यो का ( झुरूुतासोपदेश, महाएवेत कृत्तास्स ) का अंग्रेजी में अमुवाद 
करके सन्‌ १९३३ में प्रकाशिस किया है। आप बड्दे होमहार भौर प्रतिभाशाछी युवक हैं । 


किफलनिनन डक न अन्न 


फावड़िया 


मेत्राह़ोद्धारक मामाशाह का पराना, उदयपुर 
इस घराने वाफे सउ्जन कायदिया गौन्र के हैं । महाराणा सांगा के समग्र इस गौत्र के 
प्रसिद्ध पुरुष कावड़िया भारसछजी रणथंबोर मामक किसे के किकेदार सियुक्त किये गये थे । इगके पृत्र 
मेबाइ-डद्धारक वीरवर भामाशझाह हुए । हम मासाझाई की वीरता, इनका स्वार्थ स्वाग और हनकी बुशि- 
मानी को कौन इतिहास का पाठक नहीं जानता ! जब तक महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा तब तक 
सर्ेस्तर त्यागी भामाक्ाह का नाम मो नहा सुझावा जा सकता। भेवाद में भामाशाह की जो अपू्य 
सेचाएं हैं उगड़े समान विरक्षे हो उदाहरण इतिहास में दृष्टि गोचर होते हैं। जिस भकार भामाक्ाइ 
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ककया 


मे अपने अपूर्ेत वीर्य का परिचय दिया था उसी प्रकार अपनी चिरसंचित असंख्यात सम्पि को महा- 
शा प्रताप को सेवा में अपित कश अपनी विश्ञाक्ता का परिचद दिया था। कनक्क जेग्सराड के कथना- 
सुसार बढ़ द्रग्प इतनी थी, जिससे १५ हजार सैनिक १२ वर्ष तर निर्वाह कर सकें। कहना मे होगा, कि 
हस सम्पत्ति को पाकर महाराणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुई ऋषि को बदोरा और मेजाद के बहुत से परणने 
अपने अधिकरर में किये । भामाशाह का विस्तृत परिचय इस पंथ के शजमैतिक विभाग में पृष्ठ ०३ में 
दिया गया है। ठसी प्रकार इनके जाई साराचन्त ने भी बहुत आर युद्ध में छूकर अपना इश्त कौशक 
दिखलाधा भा ।! 

भामाशाह के पश्चात उनके पृत्र जीवाझाह हुए। ये महाराणा अमरखिहजी के प्रधान रहे । 
हसके पत्चचात जब महाराजा कर्मधइजी मेवाद की राजगदी पर बिराजे तद जीवाझाह के पुत्र जाचराज 
मेबाद के प्रधान बनाये गये । इस प्रकार लीम पुपत सक प्रघानगी का कश्स इस यच्च के हाथ में रहा | और 
इस वंश वालों ने बढ़ी योग्यता से डसे संचात्ति किया । 

अक्षयराज की कुछ पुरत परआत जवचन्दजी, करइनजी और वीरचस्दुजी वामक तीन कप हुए । 
प्रजा की तर से जब भाप छोर्गों के पुशौती तिकक के सम्माण में फक आने कगा तब तस्काशीन महाराजा 
सरूपसिंहजी ने एक घये परवाने के हार! फिर से आपका सम्मान पढ़ाया । बह परवाना इसी प्रस्थ में राज- 
नैतिक और सेनिक महत्व मासक क्ीर्षक में 'स्स्थ स्वागी भामाश्माह धाके हेडिंग के अंडर में दिया गया है। 

झाह कुम्दनओी के सवाइरामजो और अंदार्मूछजी लाभरक २ पुत्र हुए । अग्वासाझछजर की 
स्थिति इस समय बहुत साधारण रह गई थी । खतपुद आपने प्रारम्भ में दुकानदारी की । पश्चात आपने 
उमराबों प्वस सरदारों की बकाठस का काम करता धराररस किया । इसमें आपको बहुत सफरूसा रही । 
यही महीं बिक इस्हीं उसरायों में से एक झ्ञाडोरख राज से जापको चोकडढ़ी भामक एक शाँध जआागीर में 
सिका मो भाज सी आपके घंशरओं के पास है। आपके समय में पुप्तैणी तिक में सम्मान का फिर झ्षाड़ा 
हुआा। इस बार भी महाराणजी की जोर से फेसला होकर टख परदाने ढी पावन्दी करवाई सई। आपका 
संबत्‌ १९७३ में स्वशेधाल होशया । जापके सीन पुत्त हुए जिजके भाम क्रमशः बहु तकाऊओी, अमरसिंहजो 
भौर मसोहरश्िंदमी हैं। इनमें से अनरसिद्जी स्वयंवासी होयये । बदुसकाऊुजझ्ी आज कछ अपने पिता 
जी के स्थान पर पकाफत को करते हैं। आएके भाई भो यकाझस करते हैं | आप छोग मिशनसार सउ्जन हैं | 
बहुतकारुओी के कादुकालजी और कछतममक्ाकजी गासक २ पृत्र हैं । कादृछाकजी वकासत करते हैं। 
कछंगनकाकजी पुछ्ठिस ट्रेनिंग पास करके प्रेंगिडस कर रहे हैं। मनोहरख्यजूजी के रोशनसिदजी और 
जसवम्तकाकभी गाजक दो पुत्र हैं । 
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कील मेहता 


महता रामसिंहजी का घराना, उदयपुर 

इस परिवार का इतिहास बहुत पुराना है। इस परिवार में मेहता जाऊसी मासक एक बहुत 
प्रसिद्ध स्यक्ति हो थपे हैं । वे तस्कालोन जालोर के राव माछदेव के बये विश्वास पात्र सेवक थे। जब कि 
विसोड पर रावछ रतनर्सिह राज्य करते थे उस समय मेवाढ पर अछाउद्दीन मे चढ़ाई की और चित्तोड का 
किश्य इस्तगत कर किया. भौर अपने पुत्र खिजरखां को यहाँ का शासक नियुक्त कर वह वापस लौट 
शया। १० वर्ष पदचात्‌ सोनगरा सालदेय को विश्वास पात्र समझ कर खिजरखां इन्हे यहाँ का गयमंर बना 
कह अझा गया । इसी समय महाराणा हस्मीर अपने पैतृक राउ्य को पुन प्राप्त करने की छाछसा में कगे हुए 
थे। उस समय जाऊुसीजी मेहसा द्वारा आपको बहुत सहायता मिली और आप सिसौद का उदार करने में 
समय हो सके। आऊसी मेहता के पश्चात्‌ मेहता चीलजी इस परिवार में बड़े नामांकित पुरुष हुए जिनका 
विशेष परिचय इसी ग्रन्थ के राजनेतिक और सैनिक महत्व भामक अध्याय में दिया जा चुका है। हन्हीं 
आीछजी मेहता की संताने चीऊ मेहता कह्लाई । धास्तव में आप खोगों का गौत् संदसाली है । 

मेइता चीऊजी के कई पुइ्तों के परचात्‌ १९ वीं झताह़ि के सध्य में इस परिवार में मेहता ऋषश 
इसजी हुए । इनके पुत्र मेहता रामसिंहजी थे । मेहता रामसिंहमी बड़े होशिया।, पराक्रमी, बुद्धिमान 
और चतुर राजनीतिज्ञ थे। आप कई बार मेवाड़ के प्रधान बनाये गये । आपने राज्य के हिल के बहुत 
कस किये। आपको जागोर में गांव तथा सोना वगैरह इनायत किया राया था । आपका विशेष परिक्षण 
हम छोम् इसी प्रंथ के राजनैतिक और सेनिक महत्य नामक अध्याय में कर चुके हैं । 

मेहता रामसिंहकी के वर्तावरसिहजी, गोविन्दर्सिहणी शाकिमर्सिदजी, इम्दरलिइहजी तथा फलह- 
लिंहली नामक ५ पृत्न हुए । 

सबत्‌ १९०३ में मेहता रामसिंइहजी अपने पांचों पुत्रों को छेकर ब्यावर चक्के आये, और यहाँ संभत 
१९३४ में आपका स्वगंधास हुआ । भापके बड़े पुत्र वस्सावरसिडजी आपके सामने ही गुजर गये थे । 
उनके नाम पर गोविंदर्सिहजी के छोटे पुत्र कीतिसिंदजी दक्तक गये । इस समय हनके परिवार में अचरधिहजी 
नामक पृक बारलूक जोधपुर में विधमान हें । 

मेहता रामसिंहजी के ट्वितीष पुत्र गोविदर्सिर्जी का परिवार ब्यावर में ही रहता रहा। इनके 
परिवार का विस्तृत परिचय नीचे दिया जा रहा है। इनके तीसरे पुत्र जािमदविदजी को संदत्‌ १९१८ में 
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र महह 
अंहाराजा बांभूविहजी ने उदयपुर शुछाखिया, तथा चौथे पुत्र हस्द्रलिंदजी को बीकामेर महाराज ने बुछाछिया । 
अभी इनके परिवार में एथ्दीसिंहली जयसिंहली तथा वीरसलिंदजी अजमेर रहते हैं । 

मेहता जकिमसिहकी --आपने शझली परास्त में अपने गास से जादिमपुरा मासक एक गाँव 
बसायपा। संबत १९२७ में जाप खसांदणी के हरकिस थे । केकिन आपने चेतन नहीं किया। 
पबचात आप दिसाव दफ्तर के हाकिस बनाये गये । दरबार ने प्रसअ्र होकर बरोडा नामक गांव तथा एक 
सौहरा प्रदान किया । संबत्‌ १९३१ में आपने अपने स्थान पर बढ़े पुत्र अक्षयर्सिहजी को जहाजपुर का 
इाकिल बनाकर सेजा । सबत्‌ १९३६ में आप स्वरंवासी हो गये। आपके अक्षयर्सिहजी, केशरीसिंहजी 
और ट््रसिंहजी सासक $ पुत्र हुए । 

भअद्दता अक्तरसिहजी-- भापने जह|जपुर जिले की श्ाय को बढ़ाया, तथा अपने भाई और पुत्रों के 
माम पर अशभपुरा, केसरपएुरा और जीवनपुरा नामक ३ गाँव बसाये । आपको महाराणा ने निम्दाहेडा के 
सरहही मांसके में अपना मातेमिद बनाकर भेजा था। इसके पश्चात्‌ जाप कुम्मस्‍्यद और मसगरे के हाकिम 
बनाये गये । जापने हुटेरे सीझों को कृषि में लगाधा तथा मगरा बिके की भाबादी बढ़ाई | इसके बाढ़ भाप 
मादिस्णाद तथा भीलवाड़ा के हाकिम हुए । संचरू १९३० में भापकेस्पे्ट पुत्र जीवमसिंहजी के विवाइ भसंग पर 
महाशणा क्ापको हवेली पर मेइर्पस होकर पधारे । संघत १९७६ के अकाल के समय जापने गरोब लोगों 
की बहुत इमदांद की । मिंडर ठिकाने को कम मुक्त करने की व्यदस्था आपने व्यपस्थित ढंग से की । इसी 
तरइ आप मा, फौज, खजाना, निज सेन्‍्च सभा जादि महकमों में कार्य करते रहे | और संबत १९६२ में 
श्राप स्थगेवासी हुए । आपके पुत्र जीवनर्सिहओ तथा चशवंतर्सिहजी हुए, इनमें थशवंतसिहजी, केशरीसिंहजी 
के माम पर दर्तक गये । 

मेहता औगनसिंदणी--आप कगमातार ३५ साकों तक कुम्भऊगढ़, सहादा, क्पांसन, जहाजपुर, 
जित्तौड़, आसींद, मीरूवाद!, मगरा आदि स्थानों के हाकिस रहे । महाशणाजी ने समय २ पर पुरस्कार 
आदि देकर आपको प्रतिद्ा बदाई | मेबाइ के रेजिडंट तथा क्य अंग्रेज आफोसरों ने आपकी प्र<्थ कुसलूता 
थ काओ्मे शक्ति की समय २ पर सराहना ढी है। कुछ साकों से शाप महज्आाज सभा के मेम्बर मियुक्त हुए हैं। 
महाराणा भूपाकर्सिहजी को आप पर बड़ी कृपा है। आपके तेजतिहजी, सोहमसिहजी, तथा चन्द्र्सिहजी 
माभक ह पुत्र हें | 

मेहता जसवन्तलिष्ंजी--आप मेहता जीवनर्सिहजी के छोटे श्राता हैं. तथा अपने काका केशरीसिंए 
जी के भाज एए दसक गये हैं। आपने शज्य के विविध अतिह्िस प्दों पर काम किया है। कई वर्षों शक 
भाप जोधपुर की शीसोदिनीजी प्रहारानी के पास कामदार रहे। इसके बाद आप मेवाद में चिस्रौद 
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आसबाक अति का इतिहास 


आदि कई त्यानों के हाझिस रहे। अब भी आप सेवाद में हकिम हैं । आप सुधारक विचारों के और कड़े 
मिलमसार सज्जन हैं। आपके नाम पर मेहता जीव्सिंहजी के तीसरे पुत्र अस्दुर्सिहजी दत्तक आये हैं। 
आप उदयपुर रेखये में ट्राफिक सुपर्रिटेन्डेम्ट हैं। इसी तरइ जआफिमधिहओी के तीसरे पुत्र मेहता उप्रसिहज्ी 
के पुत्र मदमसिंहजी और पौत्र प्रतापिंहजी तथा राजसीजी विधमान हैं । 

मेहता तेडसिहजी--आप जबी० एु० पृछ० पूल० दी? तक शिक्षा प्रास कर कुड समय तक शीता 
पुर में बकारात करते रहे । संवत्‌ ॥९७५ में कुम्मव्यद्‌ और साम्भर प्रास्त के हाकिस के पद पर नियुक्त हुए 
सुंचल्‌ १९७८ में आप शाजकुमार भूपाछसिंहजी के प्राइवेट सेक्रेटरी नियत हुए और उपके राज्य पद पाने पह 
भी उसी पद पर अधिष्ित रहे । महाराणाओी ने जापको सोने का लंगर प्रदान कर सम्मानित बढावा है । 
सन्‌ १९३१ के फार्मुन माप्त में आपको दृरवार ने जाकमपुरा नाम का गाँव जागीर में बस्शा है। 


मेहता मोहनासिहजी--आप राजस्थान हे प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। आएगे अएसी विधा और 
अपनी अपूर्य सेवा से राजस्थान के मास को ठउत्पछ किया है । प्रारस्म मे आप एम० एु० एल० एूल० बी 
तक शिक्षा श्रात्ष कर इछाहाबाद आगरा और अजमेर के कोछेजों में पोफे तर रहे । इसके बाद आपने पढद्ित 
बैंकटेश्न तारायजजी तिवारी के सहयोग में प्रयाग को सुप्रसिद सेवा समिति के ढाय्य को संचाकित किया । 
इसके बाद संबत्‌ १६७८ में भाष कुँग्मछछाद के हाकिम बनाये गये । इसके पश्चात्‌ आप उदभ्पुर राज्य के 
जसिस्टंट सेटकर्मेट आफीसर के पद पर भियुक्त हुप। सस्‌ १९२५८ में आपसे इम्हेंड जाकर वेरिस्टरी की 
परीक्षा पांध की और लंदन युनिवर्सिटी की सर्वोश्च उपाधि पी० एस० डी० प्राप्त की । यहां यह कहना 
आवश्यक है कि राजपूताने में यह पहिले ही महानुभाष हैं, जिन्होंने सब से पदिरे इस सम्माननीय उपाधि 
को प्राप्त किया है। इसके बाद भाप भारत आये, तथा सेवाड़ स्टेट के रेबेल्यू आफासर के पद पर 
नियुक्त हुए । 

डाक्टर मोइनसिंहजी का ऊपर थोड़ा सा परिचय दिया गया है। सब पहिलुवों से आपका 
जीवन बड़ा सोरवपूर्ण तथा प्रकाशसथ है। मानवीष सेवाओं के भावों से आायका हृदय छषाऊव भसा है। 
स्ार्य स्याग के आप ज्वरूत उदाहरण हैं । राजत्थान में सब से पहिले बढ़े पाये पर स्काडटिंग का काम 
भापद्दी ने शुरू किया | विद्या भवन जैसी आदशे सस्था आप ही के परम ध्याग का फक है। यह पक पेसी 
संस्था है, जो शिक्षा के उस आदसे तथा देख की भाषश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्थापित को गई है 
भौर जहाँ दूर २ से स्वार्थ स्थायी विद्वान बुर्मकर रक्‍्खे गये हैं। बह संस्था भारतवर्ष में अपने ढंग की 
अपूषे है | 
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ीक मेदहा 


मेहता मोविन्दार्सिहदजी का परिवार 
( मेहता चिमरनसिंदजी, व्यावर ) 

ऊपर ढदबपुर के दीवान मेहता रामसहजी के पुत्रों के घरानों का परिचय दिया जा चुका है । 
मेहता सोविल्शसिंदजी मेहता रामसिंदजी के द्वितीय पूत्र थे । आपके छोटे भाई जाजिमस्िहजी ठदयपुर चक्े 
गये सथा आप व्यावर में ही नियास करते रहे । 

भहदता गोविन्दारहमी---शापको ब्याचर के कमिइतर कक डिक्सम ने स्यावश तथा अजमेर के दी 
जेठाणा मामक गाँव से एक हजार बीघा धमीब इभायत की । तथा जेहाणे में गदाफिधर राज का पक गए 
वा यह भी इसको दिया | इसके अकाया हस्यमुरारों जैसा सम्भाज व भाये कस्टम के सदसूछ की माफी का 
झाडेर दिया | रक्त जमीन तथा! गए, भ्रद तक आपके पौत मेहता चिसनर्सिदजी के लधिकार में है। सबत 
१९२७ में आप स्वरगंवासी हुए । आपके बढ़े पुत्र कोर्तिलिइजी आपके बे भाई मेहता बस्तावरलिहजी के 
मास पर दशक गये । 

भेदता रतनलिंहजी--आप मेहसा गोपिन्द््सिहजी के हरितीय पुत्र थे । आपका अम्म संबत्‌ १८९८ 
में हुआ । आप ब्यावर स्थुनिसिपेक्तिटी के मैस्हर रहे । संवद्‌ १९३५ में आपका स्वर्गंबास हुआ । 

प्रेहता विमनशिहजी --खत्प सेहता स्तमर्सिकली के पुत्र हैं। जापका अन्य घंबद्‌ १९३४ में 
हुआ । भाप २४७ साजों तक कगातार स्वादर म्युनिश्िपेकिटी के मेम्बर रहे और सन्‌ १९१३ से १९ तक 
असिस्ठेंद कमिक्णर के यहाँ अकीछ रहे । म्यावर में आपका लानदान पुराना सथा प्रतिष्ठित माना जाता है। 
आपके पुत्र अमरसिहजी तथा रतनरासजी हैं । 

मेहता स्तन्लिहजी ये इंटर सके पदाई करके पृप्रीकठचर कॉकेज कानपुर से एक० ए०प्ी* की 
डिगरी भास्त की । परचात जाप यू० पी० में एप्रीककथर इन्सपरेश्टर तथा अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त के मॉडछ 
काम के सुप रिस्टेग्टेन्ट रहे । इस समय व्यप व्यावर में नितरास करते हैं। जापके छोटे भाई रमजीससिंदफर 
मेट्रिक में पढ़ते हैं । 

चोलमेहता नाथजी का परिवार, उदणपुर 

ह। सामदान के पूर्वंज मेहता जाकसीजी आकोर के शोमयरे चौहान मांकदेव के पिदरयास पात्र 
ये । सम्मण है जाललीजी उनके साथ मारवाद से मेवाड़ आये हों । 

मेहता जापशीओ महाराणा हमीरसिएजी के समय में तथा मेहता चीडमो महाराणा उदयसिंहजी 
के समभ में हुए | इनकी सेवाों का शिश्तृस विवरण हत इस अंथ के राजनैतिक महत्व मामक अध्याय में 
कर चुके हैं । 
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औसबार लदि का इतिहास 


इस समय चीकजी के परिवार में ३०-३५ कुद्म्ण उरघपुर में निवास करते हैं। इस परिवार के 
छोग महाराणा उदय्सिहमी के साथ चित्तौड़ से डदयपुर इछे आये । वहाँपर आप कोय प्रातः स्मरणीय 
महाराणा प्रताप के महर्खों के पास देवाकी गाँव में रहने कगे | 

भहता नाथजी--अठारहपी शताब्दी के अंत में इस पंश में सेइता गायजी हुए | घरेलू कारणों से 
कुछ समय के किए थे कोटे चक्के गये | सवत्‌ १८०७ के कृपभग भाष कोदे से मांडकरराद़ आये और मांडकगद 
किके पर फौज के अफसर बनाये गये। साथ ही सवरूपुरा मास्क पुक याँव भी आपको जांगीर में बदसा 
गया । मांडछमाढ़ किले पर आपकी बनवाई हुई छुजं अब भी नाथबुजं के साम से माहूर हैं। आपकी इवेकी 
किछे के सदर दरवाजे पर बनी हुई है। आपने किले के नजदीक एक पहादु पर विजञासन माता का मंदिर 
बनवाया । इसी तरह अपनी हथेकी के सामने श्रौृकमीनाराणण का मन्दिर अनवाया। इस मंदिर को 
व्यवस्था के लिए राज्य की ओर से नवकपुरे में डोली (माफी की जमीन) है. तथा छादी गमी के मौके पर 
मांढलगढ़ की पंचायत से छागत वरैरा आती है । आपका परिवार पुष्टि सार्गीय वैष्णय धर्मावलम्भी है। 
संबत्‌ ८६९ में आपका स्वगंवास हुआ । 

भहता छच्षमीचन्दरजी--आरप मेहता नाथर्जी के पुत्र ये । अपने पिताजी के साथ कई कड़ाइयों में 
आप सम्मिख्ति हुए थे। अंत में सस्वत्‌ १८७३ में ख्ाचरोछ की घाटी में युद्ध करते हुए आप 
चीरयति को प्राप्त हुए। उस समय आपके पुत्र ओरायरसिहजणी और जवाससिंहजी कमआः 
५ और २ यर्ष के थे । पेप्ते कठिन समय में हमकी चतुर मात्रा ने इस दोनों शिक्षुभों का काछन पाजत 
किया । इनको सद॒द देने के छिये महाराणा ने माडलाद के मेहता देधीचम्दजी को किखा थां। 
फ्ेकित बज़ाय मदद देने के इनका जागीरी का गाँव भी जप्त हो गया! इन दोनों शिक्षुओं के बाकि होने 
पर महाराणाजी ने हतके नाम्न का सवछपुरा शाँव संघत्‌ १९०४ में ४५) साऊ में इस्तमुरार कर दिया । 
यह साँव भव तक हस परिवार के पास चला जा रहा है। इसका रकबा करीब १५ हजार भ्रीधा है। अब 
दरबार की नाशजी के कारण मेहता रामपिंदजी मेवाइ छोड़कर दाइर खरे गये उस समय जोरावरसिंदजो 
ने उनका साथ दिय। और उनके साथ रहते हुए स्यावर में स्वगंवासी हुप्‌। हमके पुश्र मोकमरसिंहजी हुए । 
मोसमत्विहजी हे पुत्र रघुनायधिंदजी तथा पौत्र हस्ताथसिंदजी इस समय विद्यमान हैं। 

मेहता जबानलिंहजी---ये बढ़े प्रभावशाक्षी पुरुष हुए । इन्होंने अपनी स्थिति मो बहुत उच्त 
ढिसा । हमको दरबार से कई बार सिरोपराव मिले । ये बड़े बहादुर प्रकृति के आदमी थे । १९१० में इनका 
स्व॒गंवास हुआ | इनके चतुरखिहओ ओर कृष्णकाछूजी भामक २ पुत्र हुए। ये दोनों धार्मिक ृसि के 
पुरुष थे । 

 । 


खनपुराकर्यरिजा 
मेहता अतुरीकतजी--आपने उदयपुर आकर निवास किया। संदत्‌ १८९५ में आपका अन्म 
हुआ । आपने राजनयर, भेजा, भीसकल आदि परगर्सो का मुकाता छिया। कुछ समय याद आप एकर्िमणी 
के मन्दिर के दरोगा बनाये गये। इसके बाद आप हुकुम खच के खजाने पर मुकरंर किये गये। आपको 
दरबार ने हाथी की बेठक, अमरशाही पगड़ी, डंकों की पछेवड़ी, सोड की जीमण आवि हजतें दीं। इसके बाद 
आप अंतिम समय तक महाराणा बास्भूसिंधजी की महाराणी के कामदार रहे । आप अपना अत्यधिक समय 
इंश्वर ठपासना ही में छगाते थे । इस तरह पूर्ण धार्मिक जीवन बिसाते हुए सव॒त्‌ १९७३ में आप स्वगग- 
बासी हुए । आपने सदेकियों की बाढी के पास|एक क्गीचा सनवाया । मेहता चतुरसिहजी के इश्द्र्सिइजी 
मदनसिदजी, मारुर्मा पी तथा जालिमसिंडली मास्क ४ पुञ्र हुए और दसी प्रकार मेहता कृष्णछाझूजी 
के माथबरिंदजी और गोबिन्द्सिहजी नामक २ पुत्र हुप । इन बंधुओं में माठमसिहजी कः स्वगंवास 
संदस्‌ १९६५ में और माणयसिहजी का संदत्‌ १९८४ में हो गया 
पहता अतु राशिहजी का परिवए्र--मेहता इस्तरसिहजी का जन्म संयत्‌ १९३७ में हुआ । आपको 
सरहद के कत्छ के मामकों में और म्रीकों में अमन अमान रखने में महाराणा फतहर्सिहजी ने कई हनाम दिये 
और रियासत के बाका भाकीसर व अंग्रेज क्ाफीसरों ने कई उत्तम सार्टीफिकेट दिये। आप छसाडिया, 
गयी, झाबुआ जादि जिक्ों में बहुत अरस तक तहसीऊूदार रहे और वाद में ऋषमदेवजी तथा पएक्िंग जी के 
दाशेगा रहे । आपके पुत्र कुम्दनर्सिहजी इस समय मेवाद के एकाटस्टेण्ट आफिस में हम्सपेक्टर हैं । 
मेहता मद्नसिंदजी कई ठिकानों के नायव मुंसरीस तथा नांवव हाकिस रहे। हस समय कुरा- 
बह ठिकाने के नायव मु सरीम हैं । आपने अपने भाई जाउमसिंहजी के पुत्र फतइछाछजी को दशक छिया 
है। मेहता माुमसिहजी के पुत्र मन इरखिंइजी मेवाद में सब इम्सपेक्टर पोछीस हैं। इनके पुत्र प्रताप- 
सिंइली, सोभागलिंदजी और जीवनसिंहजी हैं। मेहता जाकिमसिंहजी कोटारिये के नायय मु सरिमर हैं । 
आपको साधु सरसंग व धार्मिक प्रंथों के अवक्लोकन का भ्यादा मेंस है। आपके पुत्र बकदंतर्सिहजी तथा 
फतइलाकर्जी हैं । 
महता कृम्युसिहजी का परिरार---मेंहता कृष्ण लिंडली के बड़े पृत्र मेहता माधवर्सिजी ये। आपने मेवाड़ 
में सबसे पहले मेट्रिक रास की । आपकी किखित “माप विद्या प्रदर्शनी” मासक पुस्तक का बहुत प्रचार हुआ 
झाएगे ५ कर्ष तक परिश्रम कर मेवाद के प्रत्येक गाँव की भपझ्नांस देशांदा रेशा का मेव'ड्‌ की कष्म सारिणी 
वामक पक ग्रंथ तबार किया था । , आपके पुत्र रक्सिंदजी खाहिर्विक क्षेत्र में ऐेम रखते भे । इनका संक्स 
॥९७१ में २५ सार की जादु से स्वरंवास हो गया। मेहता गोविस्दर्लिहजी के मनोहरसिंइजी तथा 
सजनहिहजी मामक २ पुत्र हैं । 
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चतुर-साम्मर 
चतुर साम्मर यौत्र की उत्पात 


इस गोत्र के हतिहास को देखने से पता चलता हैं कि पंवार बंशीय बाजपून खेमशरणजी के 
बेटे सामरधाजी हुए । इन्हीं के नाम से साम्भर गौर की उर्त्पत्ति हुईं । 

इसी घंश में जागे चछकर झाह जिनदरजी साम्मर हुए । आपले श्री सिदाचछजी की थांगा का 
बड़ा सारी सघ निकाला । वहाँ पर एक बढ़ा भारी स्वामी वात्सल्‍्य किया गया। इसमें भोजन की बहुत 
चतुराई की ! जिससे मुग्ध होकर वहाँ के उतुरविध सध मे आपको 'शतुर' की पदवी दी । 

इसी यंश में आरे चछकर मेडते में श्ोभात्री के पश्चात्‌ क्रमशः सोडरकछूजी, मेलोजी, पोडोजी 
लाप्जेजी, वाडोजी, जसोजी, गुणोजी, टीलोजी, माछोजशी, भीमचन्दी और उनके पुश्र॒ रायचम्दर्जी हुए । 


चतुरों का खानदान, उदयपुर 


रायधन्दजी के वंश में सीमसीजी, तेजनसीजी, लखमीसम्यजी और उनके पुत्र जोरावरमकर्ी 
हुए । उत्चीसर्वी शताब्दी में मेडता निवासियों पर तत्काझीन नरेश्ञ का कोप होगणा जिससे वहाँ से कई छोग 
शहर छोड़कर बाहर चछे गये। उसी सिलूसिछे में संबत १८७६ में जोशवरमणछजी के पुत्र उम्मेदसझूजी 
पहछे पहल मेढते से उदयपुर में भाये । 
उस्मेदमक्षजी--सेड उम्मेद्मझजी चतुर पहले पहल फौज में नौकरी करते के छिये जोधपुर गधे । 
वे यहाँ आकर पहले पहल सेट ठाकरसीदास शञानमकछ की दुकान पर ठहरे | य्रह दुकान उस 
समय जागीरवारों के साथ छेमदेन का काम करती थी । उसी के साझे में आपने व्यापार करना झुरू 
किया । जय महाराणा भोमसिंदजो की शादी बंदी सें हुईं तब आपको पोहारी का काम सिला था । बूस्दी 
से थापस आने के बाद घहों आपने अपनी स्वतम्त्न दुकान काथम की। आयका स्वर्गधास संघपत ॥९०२ 
में हुआ । आपके तीन पुत्र हुए जिनके भाम क्रम से कमंच्दजी, छोगमछूजी भौर चन्दममकजी थे | हनमें 
से कर्मंचरन्तृजी का स्वगंवास केवल १२ वर्ष की उम्र में होगया। आपके पुश्र श्रीमाक्ृजी हुए। छोगमकर्णी 
और चम्दनमछजी ने राज्य में बहुत सास पाया । 
३८६ 


+ 7++मककअमार 


ऊँ 
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मं ६ _ ऋयक 7 जुदा अरशिकान मऊ. का कण 7 
कन्ूर ' 
हडी अत का बल 


धर दर ही >> >> ऋजज 
* 


खत र॒ साअमई 


छोगमरूजी के उदयपुर से सिद्धाचछजी का एक पैदक संघ मिकारू था | छोगमरूजी 
का स्वर्गवास संबन्‌ ३१९२७ में और अम्दृुनमक्तती का १९४७ में हुआ । छोगमकजी के पु 
केसरीचन्द्षी और चन्दुनमऊछजी के पुत्र छद्मीझाऊुजी हुए। आप सब छोग बदे दूरदर्की जौर 
प्यापार दृक्ष थे । दश्युर में खापका बहुत सम्मान था। घेठ श्रीमाछजी चतुर का १९७१ में और 
केशरी चम्दजी चतुर का संवत्‌ १९५६ हे स्वगंबास होगया । सखदमीराऊली अली विद्यमान हैं। सेट 
शीमाणजी ने थहुत पल ध्रम करके उदयपुर में जैन पाठश्ाक्ा को नींव दरबाई तथा आपके पुत्र खुच्चीकाकूजी 
मे कस्या प5शाक्ा स्थापित करवाई । 

सेठ केशरोचन्दशी के पुश्र सेट रोशमछाकजी चसुर हैं। भाष बड़े विशा प्रेमी, धमंबत्सछ तथा 
सावजनिक कारथ प्रेमी पुरुष हैं। उदणपुर के अस्सर्गत आपने कठोर प्रयत्न करके कई साथंशनिक 
काय्यों की नोंब डाली, जिनमें से उदयपुर की हैन भरमंशाझा मुख्य है। यह धमंशाका बहुरा 
विशज्ञाक है और सं.१९६५ में बनी है | इसमें अभी तक करीब दो हास्र रुपया छग चुरा है , यद्द भापही के 
प्रयान का फल है कि उदयपुर में हतनी विशाल धमंशात्म बनकर तैय्यार हो गई । इसके पश्चात 
सबत्‌ १९८३ में आपने सतस प्रयस्न कर उठकधुर में मोपाक् जैत बोडिं़ हाउस की नींव अपने पास से 
दो हजार रुपया वैकर ढकवाई । इसमें जैन छात्रों को भोजन, बस्र देकर पढ़ाया जाता है। इसके 
पश्चात आपने जैन दथेताम्वर स्थयम्रेशी की स्थापना करीब ७०० पुस्तकें अपने पास से देकर करणाई । यह 
काम मेरी भी बहुत सफकता के साथ इस समय चक् रही है। संबत्‌ ३९८३ में आपने केशरियाजी में 
भी तपागष्छाअआय्य भी सागरानम्दसूरिजी की अध्यक्षता में ध्वजा दण्ड चहुवाया। इसी दिन श्री करेढ़ादी 
शामक तीथ स्थान में ध्वजा दण्ड चढ़ाया गया तथा हसी जवसर पर अपडे तरफ से ग्रहां पर लीन सूत्तियां 
स्थापित की रह । आपने पृ बढ़ा स्थासिवस्सक् किया और ऋषमभदेवजी में सो व्गिम्बरियों को छोड़कर 
सारे गाँव को स्वामिषस्पसर के रूप में जीमण दिया। 

मसकव यह है कि उदयपुर के विद्या प्रचार, सार्वजनिक जीवन और घामिझ जीवम के 
सेड रोशनछालज़ी प्राण स्वरूप हैं। उदयपुर में जैनियों की शाथद ही कोई ऐसी संस्था हो जिसमें आपका 
हतथ मन हो। विधा ओर धर्म से आपको बेहद प्रेस है। आप हृदय की बीमारी के रहते हुए 
भी प्रस्वेक सास में पक खतुदशी का उपयास करते हैं । रथाथ विद्यभवन मामक संस्था भेदता 
मोहनसिंदजी और आप दोनों के अ्रकन से स्थापित हुई । इसके जतिरिक्त आपने उसमें १५००) रुपये को सहायता 
भी प्रदान की । आप स्थानीय शावरेरी मजिस्ट्रेट हैं, भ्युनिस्तिक्त बोर्ड के धज्डाइंस प्रसिद्धेष्ट हैं। तथा 
केशरियाजी की प्रथन्घ कारिमी सम्रिस्ि के सेम्दर भी रहे हैं। 


डेद ७ 


औसबारू आति का इतिहास 


आपके बड़े पुश्र॒मनोहरस्थकजी हैं। इस समय जाए एस० प्‌० पक्ष" पूलअ० थी० के 
कायनर में पढ़ रहें हैं तथा छोटे पुत्र पाइवेचन्दजी एफ़० पए्‌० में विशाध्ययन कर रहे हैं तथा 
प्रकाशसक्जी मिडढिल में पद रहे हैं । 

सेठ श्रीमालजी भी केश्रियाजी की प्रबन्ध कारिणी समिति के मेम्बर ये । आपके पुत्र सेठ चुश्नीकाल 
जी भी केसस्यिाली की प्रथन्ध कारिणी के मेम्वर रहे । आपका स्वगंवास संपत्‌ १९८३ की आसोजसुदी ९ 
में हो गया | आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम फतेलालजी तथा ओंकारलाछजी हैं । फ्तेछाछजी म्यु० बो्ड में 
मेम्बर रह सुके हैं । वतंमान में आप दोनों ही सज्जन फर्म का सचाकन करते हैं। फरतेकाछजी 
के पूश्र रजजीसलाछली मेट्रिक में पद रहे हैं. तथा लक्मीकालछजी के पुश्र॒ रखवकालजी बारूक हैं । 

इस खानदान की विशेषता यह हैं कि बिना किसी विरोध के पांच पीढ़ियों से आप छोग शामिक्त 
क्यवसाय कर रहे हैं। हस परिवार को उदयपुर में दहुत अच्छो प्रतिष्ठा है। 


+ग लक 


म्रड़िया 
मुराडिया गांत्र को उत्पत्ति 


मण्डोवर नगर के राठोद वंशोय राजा म्पकसेन बड़े मझहुर हो गये हैं । आप टाकुर मौश्र के थे । 

आपको जैनाचाय्य श्री कनकसेनर्जी ने जैन धर्म का प्रतिबोध देकर श्रादक बनाथा । भागे सशक्त कर भापके 

खानदान में सींगछनी, अजयभूतजी, सतकुमारणो, अजयपाकजी तथा आमाजी मामक प्रसिद्ध पुरुष हुए 

आप छोगों ने इजारों छार्खों रुपये झत्रजय, गिरनार आदि ती्थों के क्षंघ निकाकमे में, संदिर बनवाने में 

तथा बढ़े २ स्वामि वत्सल करने में ख्व्च किये थे। हसो परिवार में अजयपालजी की आार्य्या लुणादे सती हुई 
जिमका चबूतरा भीनमाल के पश्चिम दिशा में ताऊाव के किसारे बना हुआ है! 

कहा जाता है हि उक्त आमाजी के यहाँ दाँत का ब्यापार होता था । एक सम आपने एक ध्या- 

पारी को दांत नहीं बेचे और बहुत मरोड्‌ की । हस व्यापार में दो झाख का नुकसान गया। फिर मी दाँत 

महीं बेचे । इस मस्द से आप सुरदिया माम से मशहूर हुए । सभी से मुरदिया बश की स्थापना हुईं । 
मरड़िया पारेवार का परिचय, उदयपुर 

उपरोक्त आमाजी के बंशजं में सिवदासजो मुरदिया नामक प्रभावशाकी व्यक्ति हो गये हैं। आपके 

सोमाजी, रावतजी, हीराजी तथा खेसाजो नामक चार पुत्र हुए। आप कोतों का मूक निवासस्थान भी 

हढ्द 


माक्त था। वहाँ से इस परिवार के पसिद्ध पुरुष हीशाओी को संवत्‌ ३६३१४ में उदकषपुर के तस्काछीन 
महाराजा वीरबर प्रताप मे भामाज्षाह के द्वारा बे आदर सहित शुकाकर टदबपुर में बसाथा। सभी से 
अआापके वंशज उद्धपुर मे निवास कर रहे हैं । हीराजी के योगाजी, बछराजजी, देवाजी तथा दूवाजी नामक 
चर पुत्र हुए | पुरदिया बच्छराजजी ने उदयपुर में सीतकणाथजी के मंदिर में ८५०००) की छागत से 
बाणम जिनारूय बनाये । आपके फाकाली तथा क्रोखाजी नाम के दो पुत्र हुए | काराजी के पुत्र नगराजजी ने 
प्रसाद सें एक बढ़ा संदिर कनाथा तथा उदयपुर में झांसियायञ्री के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई | आपके हृश्थों 
से अपनी कुछदेदी की प्रतिमा नदी में गिर गई । तभी से इस परिवार बाके कुछदेवी के बदके पीपल की 
पूजा करते हैं। आगे जाइर इस परिवार में मुरदिया भीकालजी बढ़े ही ना्मांकित भ्यक्ति हुए | आपके 
जम्यावजी, अम्पाकालजी, शानचम्दजी, फतेजाऊओी, प्यारचन्दृर्जी तथा जजुलछाछाफजी नामक छ. पुत्र हुए । 
श्राप सभ भाइयों के परिवार इस समय ददयपुर में निरास कर रहे हैं। 


मुणढियः अम्बत्जजै---आफका सं० १८९५७ में जन्म हुआ । आप प्रारंम में उदयपुर राज्य के 
अधिस्टंट स्टेट इंजीनीयर तथा संवद्‌ १९२५ में स्टेट इंजीमीयर के पद पर नियुक्त किये गये आपके द्वारा कई 
बड़े २ काम किये गये हैं। उत्यधुर के सुअखिद्ध ओर अत्यंत ही भष्य झम्भूनियास महरू, जगननिवास 
तथा गाहर भगरे में झरसू प्रछाश तथा शम्यूविशशस मासक महरू जाप ही की निगरानी में बनवाये गये 
ये। इसी प्रकार सजनराद और कई सइके भी भापके द्वारा बनवाई गई थीं। आपको इन बहु 
मूल्य सेवामों से प्रसक्ष होकर महाराणा ये आपको सं० १९३६ में बलेणा घोड़ा का सम्मान बर्का। हसी 
तरह महाराणा झम्भूसिहजी से सी आपको रैग नामक गोंद व एक बाडी इनाथत कर सम्मानित किया था। 
महाराणा सजनसिहजी की भी भाप पर बढ़ी फृपा थी । ये इनको अभ्याद राजा के मास से सम्बोधित करते थे । 
महाराणा फतेसिंहजी आपसे बे प्रसक्र रहे । आपका संवत्‌ १९७१ में स्व॒गंवास हुआ। आपका अपक्‍़नि- 
संस्कार महासतियों में हुआ । तथा वहीँ पर आपकी छरी भी बनी हुई है। भाषके कोई पुत्र न होमे से 
जाफके नामपर आपके छोटे भाई शानओ के छोटे पुत्र हीराऊाजओी दस्तक आये । 


मुरढिया हौराक्कजी--आपका सं+१६९३० में जन्म हुआ था। आप ने भी पी० दब्स्‍्यू० डी० में 

सर्विस की । भाषके द्वारा कुल्मकम़ के महक्त, चित्तौदणदु का फूतद प्रकाश महऊ, उद्यपुर का सिण्टहॉल 

(इश्बार होंक) जादि १ कई सुख्दर भवन अनधत्ये गये। जिलमें झाखों उपये सर्च हुए। इसके अतिरिक्त भारत 

प्रसिद्ध रअणीच “सहेकियों की बाढ़ भस्‍्तक अस्िद्ध बर्तीचा भी आपको सिगरानी में बसा भा। इसी 

प्रकार स्टेट ही कई जीनिंग फ्रेलारियोँ, शाफान कोरह आपके हारा निर्मित करवाने गे । भापकी 
है«९ 


ओऔसदाक जाति का इतिहास 


इन सेवाओं से महाराणाजी ये प्रसत्न हुए। आपको सब ३९८९ में बेठऊ का सम्मान प्राप्त हुआ । आपके 
बसंतीछालजी एवं सुम्द्रछाल्ूजी गामक दो पुत्र हैं| 
बसस्तीलएजी मुरा्रया--आपका से० १९५२ सें जन्म हुआ। भाप बदी तीक्ष्ण बुद्धि के सअम 
हैं। आप देहरावून फारेस्ट कालेज की परीक्षा में सारी युनिवर्सिटी में प्रथम नश्बर से पास हुए ये हसके 
डपफइय में आपको मेडल्स भी मिष्ठे ये | वर्शमाम में आप मेवाद स्टेट के कम्सरबेटर के पत्र पर काम कर 
रहे हैं। आपके मनोहरसिहजी, सुगनसिंहजी, मोतीसिंहजी तथा वीरसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से 
मनोहर सिंदजी बी० एस" सी० आनसं की परीक्षा में उत्तोण हो चुके हैं । 
मुन्दरलालजी--आपका जन्म संबत्‌ १९६० में हुआ । आपने एफ० एस० सी० तक पढ़ाई कर 
बनारस युनिवर्सिटी से स्वर इंजिनिर्शिंग पास की | इस समय आप उदयपुर स्टेट के नवीन रेलवे हि० में 
असिस्टेंट इंजीनियर हैं। 
आअम्पालालजी मुर्शश्या--आप मुरडिया भीछाकर्ी के पुत्र तथा अस्यमावजी के छोट श्ाता थे । 
जापका स० १८९८ में जन्म हुआ था। आप बचे व्यवस्थापक, पृश्दर्गी तथा साहक्षी ग्यक्ति थे । आपने 
आरज्या टिकाने की व्यवस्था बड़ी योग्यता से की । आप बढ़े प्रसन्न चित्त तथा उदार हृदय के सजन थे । 
आपका सम्बत्‌ "९६४ में स्थरगंवास हुआ । आपके मास पर आपके छोटे प्राता प्यारयदुजी के पुत्र मादम- 
सिंहजी योद आये । 
ज्ञलमत्जी मुग्डिया--आप मुरडिया श्रीछालजी के तीसरे पुश्र थे। आपके हमरसिंहजी एवं 
हीराछार्ूजी नामक दो पुत्र हुए | इनमें होराछाकप्ी भम्बाबजी के भा पर द्तक चर गये हैं । 
हमीरसिहजी मुर्गाडय--आपका सम्बद १९१५ में जन्म हुआ था। आप बड़े ही सज्जन थे, 
जाति सुधार के कामों में आप बड़ी दिलचस्पी से भाग छेते हैं | आपने मेवाड़ के ४४ गाँव के पत्तों की सम्मति 
से जाति सुधार के नियम भी बनवाये ये । आप बढ़े विवेकशीछ तथा दूरदर्शी सज्जन थे । अभी कुछ माह 
पूवे आपका स्वर्गंवास हुआ । आपके भदनसिंदजी एवं रणजीतसिंदजी नामक दो पुत्र हुए । 


मदर्नीतहजी म॒र डेया--जापका सम्‌ १८९१ में जन्म हुआ । आएने मेट्रिक्यूछेशन पास कर 
गवर्नमेंट के सकें से सर्‌ १९१४ में मुरादाबाद पोछिस ट्रेनिंग में शिक्षा आस की । तद॒मंतर आपसे अशमेर 
मेरवादा तथा गवर्ममेंट रेखबे पोकिस में करीब १६ वर्ष तक सब इम्सपेल्टर के पद पर काम ढिया और 
यहाँ से पेंशन सिने पर उद्भरधुर के सहाराणाजी से आपको मेंवाड में सुपरिग्टेस्देम्ट पोलिस के पढ़ पर 
नियुक्त कर सस्मानिल किया । व्मान में आप भीख हा दिबीज़न ढे पोकिस सुपरिसटस्देष्ट हैं। आए के 
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मुरहिय 


ही कार्य कुशक, योग्य ध्यवस्यापक तथा कोकिस के कामों में निपुण हैं। इस काइन में भापका अनुभ व 
काफी बढ़ा चढ़ा है। आपके रतनर्सिदजी तथा मोहनसिदअी नामक दो पुत्र हैं । 


रतनितओी मुदया--आपका सन्‌ १९११ में जन्‍म हुआ | आप बढ़े उत्साही तथा मिलनसार सज्ने 
है। आप एफ० पएूस० सौ० की परीक्षा पास कर इस समय एप्मीकऊचर कॉसेज पूना में विद्याध्ययन 
कर रहे हैं। आपके भगवतलिंदजी लामक पक पुत्र हैं। मोहनरसिंहजी सुरदिया का जन्म सन्‌ १९१५७ में 
हुआ । आप वह़े तीदण शुद्धि के युवक हैं। आपने आगरा युनीवर्सिटी से प्रथम दे में 7 5८ की 
परीक्षा पास की तथा इस समय अछाहाबाद युनिर्वाधटी में 3 5: की परोाक्षा में बेटे हैं। छाप वहे 
मिछनसार तथा उत्साही सवयुवक्त हैं। 


रणजातामहजी मुरदिया--आपका सन्‌ १८९६ में जन्म हुआ । भाप बे योग्य, शिक्षित, 
गम्भीर तथा शात भरकृति के सज्जन हैं। आपने आगरा युनिवर्सिटी से बी० ए० की परीक्षा पास की। 
तदभस्तर आप एछ* पुर० बी० की परीक्षा में अहमदाबाद युनिबर्सिटी की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । 
इसके पह्खात आप दी य तक आज के एु० जी० जी के क्ाफिस में अडिशियक का काम करते रुदे 
मेदाइ के उच्च अधिकारियों ने आपकी कायय-कुसकता तथा प्रबन्ध चातुरी से प्रसन्न होकर आएको उबभपुर 
सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया । इसडे बाद भाप क्रमशः बागोर, खमनोर, राज- 
कार, आसिस्त जादि २ जिछों के हाकिस रह चुके हैं। पर्तमान में जाप छसाड़िया जिछे के हशकिम हैं । 
आप बढ़े छोकपिय तथा अनुभवी सज्जन हैं। प्रजा व सरकार दोनों ही आपके कामों से बदी प्रसच्न रहती 
हैं। उदयपुर की भोसवाक समाज में जापकी जच्छो प्रतिष्ठा है। जापके बायू जसवन्तसिदजी, प्रतापतसिदद 
जी तथा महेग्त॒र्सिहली मासक तोन पुत्र हैं । इनमें जसबन्तरधिहज्ो बढ़े तीक्षम शुद्धि बाके, सुझीर तभा 
दोनहार बालक हैं। शापकों चित्रकारी का बहुत शौक है । आप इस समय विद्यामवन में छठी क्‍्छास 
में शिक्षा माप्त कर रहे हैं। 


फतहुलादाज मुर्रोड़या--भाष श्रीकाटजी के चौथे पुत्र थे । आपका जन्म संबत्‌ १९०५ में 
हुआ। आप बुद्धिमांस एवं साइसी शुरूष थे। आपका संबत्‌ १९५९ में स्वरगंवास हुआ! आपके 
ख्रखिंइजी मामक पूक पुत्र हैं। उरत्रलिंहजी सुरदिया का अन्य संकत्‌ १९०९ में हुआ। आप बड़े 
मिक्नसार सज्जन हैं। आप बत्तेमान में केछबा जागीरदार के यहाँ नामे सीगे की अफुखरी का कार्य्य 
करते हैं। भाप हिसाव के कामों में रहे मिषुण हैं। आपके झुजानसिंदजी, दरूपतर्सिहजी, ओोर्घासइजी 
तथा घनोखिंदर्णी भामक अर पुत्र हैं । 
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श्री प्यारचंदजी मुरठिय-- जाप श्रीकाककी के पांचते पुत्र थे। आपका जन्म संदत्‌ १९१६३ में 
हुआ । आप बढ़े विचारक्षीक सभा सहिष्णु पकृति के सज्जन थे। आप इंजिनीयरिंग ढि० में सर्पिस 
करते थे । आपकी निगहाणी में कह भब्य इसारतें, ताकाद, सबक वरैरह बनीं। आपकी इन सेवाओं 
से प्रसक्ष होकर सहाराणाजी मे, आपको ऋषभदेवओ तीर्थ के प्रबन्ध के सुपरिस्टेस्डेस्ट पद पर मियुक्त कई 
सम्मानित किया था । इसके पएचात्‌ आपने कई पदों पर कास किया । आप बड़े मिरूनसार तथा जैग 
चरम के आनकार थे। आप बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपका संदत १९८। में स्वर्गवास हुआ । आपके चार 
पुत्र हुए जिनमें से श्री आाल्मसिहजी विधमान हैं । शेष सब आपकी विद्यमानता में ही स्वगंचासी 
हो गये थे । 
मुराडिया म(लृमसिहजी--भापका जन्म संजत्‌ १९४६ में हुआ । आपने एफ पू० तक जिक्षा 
प्रांघप की । तदनन्तर आप स्टेट की ओर से बीजोरुयां के प्रथम श्रेणी के उमराव राव सवाह केशरोसिरजी 
की नावाकछिगी के समय गार्टियन नियुक्त हुए। इसके पश्चात आप भदेसर ठिकाने के प्रधान कार्यकर्ता 
तथा बानसी ठिकाने के जडिक्षियक य रेष्हेग्पू के व्यमस्थापक पद्‌ पर नियुक्त हुप। सदसस्सर आप 
इसी ठिकाने को बागढोर सम्हाबूने के जवाददारी पूर्ण कामकों करते रहे । भाष बदे भोस्थ व्यवस्थापक 
तथा मिछनसार सज्जन हैं। आपके संप्रामसिंहजी तथा भौमसिंहजी मामक दो पुत्र हैं । आप दोनों 
शन्धु पढ़ते हे । 
अजुनलालजी मुराहिय/---भाष जीऊकालज़ी के छटे पुश्र थे। आपका अम्म संगत १९१७ मे 
हुआ । आप सरल प्रकृति के घामिक पुरुष थे। आपका झंबसत १९७१ में स्वर्गंवास होगया। आपके 
वरूवन्तसिंदजी एथमस रोझनछाऊझजी भामक दो पुत्र हैं। बकबस्तसिहजी ने मेट्रिक तक पढ़ कर खूब 
हनम्स्पेक्टर के ओइदे पर कास किया। वर्समान में भाप फारेश्ट में रेंज अफसर हैं ।  रोझनकाकजा 
का जन्‍म संबत्‌ ११०६ में हुआ । आपने भी मेट्रिक पास कर एछ० सी० पी० पएस० नामक मेडिकक 
डिग्री को ग्राप्त किया है। इस समय आप भीमच में सर्विश्व करते हैं। आपके असनर्सिह जी, कश्मीकाऊ 
सी, चिमनसिहजी तथा भंवरछाछजी नाल्क चार पुत्र हैं । 
मुरढ़िया शोभालालजी वकील का खानदान, उदयपुर 
इस खानदान के सअन उदयपुर मे निवास करते हैं । हस परिवार में मुरदिया झोसा/काकओी 
दवं जवाहरचम्वजी दोनों जाता हुए । 
मुरहिया शोमाअन्दजी एवम्‌ जवाहरअन्दऔ--मुरदिया झ्ोमाचम्दजी बड़े प्रसिद वढ़ीक हैं 
जाप इस समय उदयपुर में दकाछात करते हैं। अखिर मारवाद के इवेसाम्यर जैन घर्सासुयाणियों के जाप 
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शिशेदिषा 


आनरेरी वकीऊ हैं। आपके के वर इसीरसकजी सुरदिया मामक पुत्र हैं । सुरदिया जवाहर चन्दजी सौ बहदे 
मामी पक्रीक हो गये हैं । 

कुंडर हमीरमलज मुर्रढषमा--आप इस समय पूछ« पुछ० बी० में इम्दौर में पद रहे हैं। आप 
बड़े तीकण वृद्धि वास, उत्साही तथा मिकनसार सज्जन हैं । जातीय सुधार सम्बन्धी कामों में तथा साथे- 
अधिक कार्यों में आप बढ़ी कगन और उत्साह के साथ भाग छेते हैं । आपको कई बदे २ महाजुभार्धों की 
शोर से अस्छे २ साटिफिकेट प्राप्त हुए हैं । ओखजास समाज को भाप सरीखे होनहार नवयुषकों से बहुत भाज्ञा है । 
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शिक्षोदिया 


शिशोदिया योत्र की उत्पत्ति 


मेवाब के शिक्षोदिया वं क्रीथ महाराणा कर्णसिं्रजी के पुत्र ऋवणजी से इस गौज्र की उत्पत्ति 
हुई है। श्रवणजी ने लेरहर्थी शताब्दी में यति भऔ बशोभव॒सूरिजी (शांविसूरिजी से जैन धर्म की दीक्षा 
प्रदण कर आवक के दारद शत अंगीकार किये | तभी से आपके पशज मेन मतानुयायी हुप्‌ तथा शिशोदिया 
यौत्र के नास से प्रसिद हुए । 


शिशोदिया खानदान, उदयपुर 


खझिशोविया बंश के भ्रादि पुरुष भ्रवणजी के वंश में भागे जाकर दूँगरसीजो शदे भामी व्यक्ति हो 
गये हैं । आप महाराणा झाक्षाज़ी के कोठार के काम पर नियुक्त थे । आपकी सेवाओं से प्रसक्ष होकर महा- 
राणाजी में आपको सिरोपाव तथा सुरघुर नामक गाँव जागीर में अदान कह सम्मानित कियर! था। इस समय 
भी पुर के पास सरूप्रियों के सह के खंडइर विधमान हैं| भाप कोग सुरपुर के जागीरदार होने की 
बलह से सरूषिया गाल से सशहुर हुए । हँग॒रसीजी ने आदिषिवर का एक संदिर बनाया ओ इस समय इन्दौर 
कोट में रामपुरा मगर के पास है। आपडी कई वीढ़ियों ताद इस यंद्ञ में वरसिंदजी नामक मस्यक्ति हुए । 
इनके रंगाजी तेजाजी तथा मियाजी नामक स्रीन पुत्र दुम । 

शिक्षोत्रिया तेजाजी का खानदान तदयपुर में व रंयाओ का बेस में निवास करता है। तेजाओी 
की चौथी पीढ़ी में जीरदर सिंघवी दकाझदासजी गासक पुर अत्यस्त ही सामांकित ध्यक्ति हुपु । 
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संघवी दयालदासजी का पराना 

झैघदी दयाकद/सजी--आप बढ़े ही वीर तथा पराक्रमी सलन थे। भाप तथा आपके पथंज 
सारचाडु में रहते थे। सदगंतर भापके साइस तथा वीरता से प्रसन्न होकर उदयपुर के तत्काछीन महाराणा 
ने आपको उदमपुर बुला छिया। तभी से आपके वंशज उदयपुर में निवास कर रहे हैं। संघवी दयाकृदासजी 
मे उदयपुर में आकर अपने साहस, वीरता तथा व्यवस्थापिका शक्ति का परिचय वेना प्रारम्म किया। 
आपके हन गुणों को देखकर उदयपुर के महाराणा ने आपको प्रधानगी के उच्च पद पर विभूषित किया जिसे 
आपने यहुत योग्य्ता से सम्पादित किया । आपका पूर्ण परिचय इम इस प्रस्थ के 'राजनैतिक और सेनिक महत्व 
नमासक अध्याय के उदयपुर विभाग में दे चुके हैं। आपके सोवछदासजी तासक एक पुत्र हुए । इसके बाद 


का इतिहास लब तक भ्रप्नाप्य है । 


बेगूं का शिशोदिया खानदान 


इम ऊपर खफिल्त आये हैं कि वरसिंदजी के उयेष्ट पुत्र रगाजी का परिवार बेगू भें निवास करता 
है। इस खानवान में भी बहुत बढ़े २ ब्यक्ति हो गये हैं। शिक्रो दिया रंगाजी की पाँचर्वी पीगी में प्रदछाद जी 
नामक पृक बड़े नामाक्लित न्‍्यक्ति हुए । 

शिशोदिय प्रदलादजौ--आप बढ़े वीर, साइसी तथा प्रभावज्लाली सम्जन थे। आपने अपने नाम 
से प्रहछादपुरा नामक एक गाँव भी बसाया था जो भाज दौरतपुरा के नाम से मशहूर है। इस गाँव में 
आज भी आपकी छतरी यनी हुईं है। आपने राज्य की बहुत सेवाएँ कीं जिनसे प्रसकज्ष होकर तन्‍्काशीम 
मद्दाराणाजी ने आपको संघत्‌ १७७२ में एक कुआ, ३५ बीघा जमीन, याग के वास्ते ४ बीघा जमीन, “नगर 
सेठ” की इज्जत आदि सम्मानों से सम्मानित किया । आपके वंशर्जो के पास इसका असली पट्टा सथा यह 
जागीर आज भी विश्वमान है तथा स्टेट में आज भी आप टोगों का पैसा हो सम्मान चकता भाता है । 
प्रदरकादजी के बख्तसिहजी नामक एक पुत्र हुए । 

शिशोदिया बख्तसिंहजी--ऐसा कहा जाता है कि आपने अपने चाचा अर्जुनसिंहजी के साथ हस्दौर 
नरेश वीर मरहरा सरदार सल्द्वारराव ह्वोछकर की खूब सेवाएँ की जिनके उपलक्ष्य में आपको रामपुरा 
भानपुरा जिसे में जगीरी तथा अन्य कह सम्मान इमायत किये गये थे। इसका पृक रक्‍का आपके यंहाजों 
के पास मौजूद है। भापके महऊ्ों के खण्दहर आज भी रामपुरा में शिशोदिया के खण्डइर के माम से मशहूर 
हैं। भापके पदचात्‌ आपके पौत्र शिवछाकर्जी भी बड़े ग्रसिद् सजन हुए हैं। 

शिशोदिया शिवक्षाक्लजी--आप बड़े योग्य तथा बीर पुरुष थे। आपको बून्‍्दी रिपासत की ओर 
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मश्स! लिमसलसखह यो खगपियां हाकगा वाधथ 





कुंजर रोशन चालजी मेहता व. ए , उद्यपुर, कुबर हमीरमलजा मुरदिया थो, ०, एस एल, बी,, उद्यपुर, 


शिशोदिया 


से वहाँ के दागी भीनों को दबाने के उपकक्ष में दो गाँव जागीर में बल्ले गये थे जिसको सन भी आपके 
बंशओों के पास है । इसके मतिरिक्त जेगू ठिकाने ने आपको कारगुआरी से प्रसक्ष होकर आपको परतापपुरा 
भासक गाँव इतायत किया था । आपके किशोरसिहजी, द्वारकादसजी तथा गोकुझुचन्दशी नामक सीम पुल 
हुए | इनमें किझ्ोर सिंहसी मजछझओी के नाम पर दत्तक आये । किशोरसिहजी के अजकाछणी, गिरधारीसिंदजी 
तथा गोबिस्दसिदजी नाम के पुश्र हुए | बजछाछजी की घरमंपत्री अपने पति के साथ सती हुई । गिरणारीसिहइजी 
के पुत्र तत्तर्लिंदजी के सभोहरसिहजी, रखुबरलसिहजी तथा रघुनाथसिंहजी नामक पुश् हैं । हसी प्रकार 
गोविन्दर्घिहजी के यशवंतसिहजी तथा इनके केक्षरीसिदजी एवं गोबर्डनसिंदजी नामक पुत्र हैं । आप छोग 
इस समय सर्विस करते हैं। इसी प्रकार इस खानदान में शिशोदिया मथमलछजी नथा दरिसिहदजी विद्यमान 
हैं। आप कोसों ने सेजाड राच्य में बहुत कांस किये हैं तथा कई ओहदों पर भी रहे हैं । 


शिशोदिया साहबलालजी का खानदान, उदयपुर 


इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुष हंगरसीजी का वर्णन हम पिछले पृष्ठों में कर आुके हैं। आपके 
परिवार में एकलिंगदासजी बढ़े नामी ब्यक्ति हुप। आपने कई सार्वजनिक कास किये हैं। आपके दारा बसी 
हुई लिसरदी के पासको डाकत कोटना की सराय, सोरनवाछी बावद़ी तथा उदयपुर में सरूप्रियों के घर के 
खामने का सन्दिर आज भी आपकी अमर कीर्ति के द्योतक हैं। भाषके सात पुत्र हुप्‌। इनमें यह 
खानदान साइबछाछजी से सम्बन्ध रखता है। साइन्रराफजी के प्लालाऊजी, रतमछाफजो तथा गणेशरूलछजी 
मामक तीन पुत्र हुए । 

वसेमान में पश्रछाछजी के पुत्र करणसिहजी महृकमा खा में तथा अजुगछाऊूजी स्टेट हॉस्पिश्क 
में डाक्टर हैं । रतनछाकृणी मह कमा माल में मुछाजिस हैं । आपके पुत्र अमर्राधदजी सहकमा बन्दोषस्त में 
सर्तिस करते हैं तथा भापके पुत्र जदवानसिंदजी ने साथु घस की दीक्षा प्रदण करलो है । 

गणेशछारूजी उदयपुर में सराफी का कारबार करते हैं । आपके तेजरसिंदओ, नजरसिंदजी, औोद- 
सिंदजी तथा हिम्मतलिदजी मामक चार पुत्र हैं। इनमें तेअसिंदजी अपने स्यापार में भाग छेते हैं तथा गजर- 
छझिंदजी घनेरिया के नाथब हाकिम ( देवस्थाय ) तथा चॉंदर्सिहजी इरिगेशन छि० में भोवरसियर हैं। 
हिस्मलिंदमी का शिक्षण पुस०» पूस० स्री० एूछ>० पूछ० थी० तक हुआ है। आप कई तीक्ष्ण बुद्धि 
काके भेचावी सक्जन हैं। वर्तमान में आप नायद्वारा में हाकिस तथा सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर 
कार्य कर रहे हैं। आप बड़े ऊँचे पिचारों के समाज धुघारक तथा मिलझनसार सज्जन हैं। आप सुशिक्षित 
तथा शुद्धिमात महाजुभाव हैं । 
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क्‍्योढ़ी वाले मेहता का खानदान, उदयपुर 
हंस खानदान के स्थापक श्रावणजी के तृतीय पुत्र सरीपतजी से यह खानदान प्रारम्भ होसा हैं | 
ऐसा कहते हैं कि आपको सदाराणा की ओर से सातराँव ज्ञामीरी में देकर जनानी ब्योदी का काम सौंपा गया 
था। इस से आप लोग ड्योढ़ी वाछे मेहता के जाम से भशहुर हुए तथा आज तक आपके बंझजों को 
क्योद़ी का कार्य सुपुर्दे है। सरीपतजी को महाराणाजी ते मेहता की पदवी प्रदान की । तब से आपके 
वंशज मेदता कहकाते हैं। आपकी तीसरो पीढ़ी में हरिसिंहजी तथा चतुभुजजी नामक नार्माकछित ब्यक्ति 
हो गये हैं। आपको पांच गांव के पट्टे मिके थे जिन्हे आपने बसाया। आगे जाकर आपके वंशरजो्मे मेहता 
मेघराजजी को छोड़कर आपका सारा कुटुम्ब साके के समय वीरता|से झछड़ता हुआ सारा शया। 
मेघराजजी भहाराणा उदयसिहली के 4ढ़ें विश्यास पात्र थे । आप जनानी क्योंद्री सथा सण्डार का कस 
करते रहे। उदयपुर में आपने भी शास्तिनाथजी का मन्दिर बनवाया । इसके अतिरिक्त आपने एक 
टीबा बनाया जो आप भी मेहतों का टीया के नाम से मकझहूर है । इसी खानदान मे मेहता पुरनमछजी, 
अन्दर॒भामजी तथा छलमीचंदजी नामक तोनों भाई बदे नामी हो गये हैं । आप लोगों ने उदयपुर में 
छक्ष्मीनारायणजी का मस्दिर यनवास! ! 
भेहता जनर चन्दजी--मेहता प्रनसलजी की दो सीन परीदियों के बाद आप बडे कारगुआर व्यक्ति 
हुपूु । खआापको महाराणाजी मे हजजत आवरू के साथ जनानो दधोढ़ी का काम हनाथत किया | इसमें 
आपने बड़ी योग्यता से सब काम संमाका जिससे प्रसन्न होकर सहाशाणाजी ने आपको छड़गा का लेड! नामक 
गांव जागीर में बक्षा । इसके अतिरिक्त बलेण। घोढा, बैठक सभा, नामा पावणम, पाटयी अरोगर फुरुण 
के सम्सानों से सम्मानित किथा । आपके स्वगंबासी होने पर क्रापकी घर्मपत्नी आपके स्लाथ सही हुई । 
भददता देशीचन्द्र दी और यार छदजी--मेइता जवरचन्दजी के पदचचात्‌ आप दोनों आता सशहूर 
ध्यक्ति हो गये हैं। जापको सेवाओं के उपल्क्ष में महाराणा शम्भुसिंइजी ने बक्रेणा घोड़ा, भीमशाही तुर्श, 
तथा रुपेरी पविश्रा इनायस कर सम्मानित किया! इतना ही नहीं आपको दावटा नामक गाँव भी आमीर 
में कक्षा गया था । महाराणा फर्तेसिहजी ने भी आपको सोने का छंगर तथा हीरे ढी कण्डी देकर सम्सा- 
किया था। आपके बढ़े भाई मेहता देवीचन्दजी को जिंकारा सोने का छंगर, हीरे की कण्ठी आदि का 
सम्मान भी इनायत किया राया था। मेहता प्यारचस्दमी ने अपने मास पर अपने भाई मेहसा देधीचरद 
थी के मप्तछे पुत्र मेहता पश्चाकाऊजी को दूसक लिया । 
मेहता पकाजालजी--आपने संदत १६५२ से संबत्‌ १९६७ तक जनानी द्योदी का काम बढ़ी 
बोस्थता के साथ किया । आप उदयपुर राज्य में एक प्रतिष्ठित चुदर समझे जाते हैं। आपको दृश्कार 
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की जोर से कई सम्सान प्राप्स हैं। आपके मेहता रपकांकजी तथा नव्दुछारूजी नामक दो पुत्र हुए। मेइलता 
शघकाटजी ने भी अपने पिताजी के बाद नौ सरठ तक जनानी द्योदी का काम किया । आप भी बड़े 
योग्य और समझदार व्यक्ति हैं। आपको उदयपुर राज्य फो सरफ से बैठक, सुनइरी पघित्रा व सपारी में 
घोदर आरो रखने का सम्मान भी मास है। इसी प्रकार आपके पिताजी मेहता पद्राकाझजी को भी यही 
खसब सम्मान बफ्े मग्रे हैं। मेहता रुत्रकाछजी के रोझ्ननछारूती, तेजलिहजी, छंगगनमकजी, रणजीतकाऊुजी 
तथा डद्यकाशजी मामक पांच पुत्र ैं। मेइता रोझनलालजो के समरथमझजी नामक एक पुत्र हैं। मेहता 
मम्दशाकओी के कक््मीकालमी नामक पूछ पुत्र है। 

महता देखी चद है। का परिबार--आपके मेहता इहस्त्रचन्दओ, अगनचम्दजी तथा पत्चालालर्जी 
मास्क तीन पुत्र हुए । इनमें मेहता पश्माछाछजी मेहता प्यारचन्दजी के साम पर गोद चछ्े गये । मेहता 
इन्दरचम्धजी के गिरणारीतिहली एचम गोजिंदर्सिहजी नामक दो पृत्र हुए। इन में से मेहता गोपिन्दर्सिड 
जी अपने काका मगनअम्दुजी के मास पर दत्तक राये । 

मेहता गिरचारोसिहजी--आप बड़े कोम्य तथा समझदार सउजन हैं। आपके कास्पों से प्रसक्ष 
होकर महाराणा भोपालसिंदजी मे आपको दरीखाने की बैठक, नाव की बेठक, बछेशा घोड़ा व सोने की 
पव्िया बढा कर रम्मानिस किया है। उदयपुर में आपकी अच्छी प्रतिथ्ठा है। इस समय आप जनानी 
स्योदी का काम काज देखते हैं। भापके विहारीछाऊजी, दुरजनमछजी, कमकमसजी, छगनमलूजी, सोठा- 
शछाकृजी तथा फ्तेहछाछजी नामक छः पुत्र हैं । 

कुंबर विशररीलालगऔ--आप 2, /, [., ६. 35 तक पढ़े हुए हैं। मेजाद में आप पक परेसे 
सहन हैं जो बी० पु० में सर्व प्रयस उच्तीण हुए ये । आपने अपने पुइतदापुरस के जनानी वदू्योदी के 
काम को फ्रोड़ कर विस्ट्रिक्ट भजिस्ट्रेटी का काम किया । इस समय आप सिटी सजिस्ट्रेट छे पद पर काम 
कर इहे हैं। आपके संतोखचम्दजी नासक पुत्र हैं। जिस समय मेन संतोखचम्दजी का जन्म हुआ था 
डस समय बढ़ा उरसव किया गया था और आपके पढ़दांदा इल्द्रसिंदजी सोने की निसन्नी पर चढह्ठेये । 
हुं विद्वारीकालजी को भी राज्य की ओर से दरबार में बैठकर, नाथ की बैठक, सोने का प्ित्रा तथा 
ख़बररी में आगे घोड़ा रखने का सम्प्राग मास है । कु कभकमसजी पोख्सि में सुपरित्टेस्द्े्ट की शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मेइसा ग़ोविस्दर्सिदओ के पुत्र इजारीशांछशओी इस समथ पूछ० पूछ० बी में 
पढे रहे हैं। 

इसी प्रकार मेहता देवीचम्दुजी के पिता जधरचंदओ और रणराजजी दोनों सगे आता थे । इसमें 
जवरर्चतजी के बंशओों का वर्णण दम ऊपर दे चुके हैं। लेइता गशराजजो के दीपचस्तुजी भालक पक पुत्र 
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हुए। मेहता दीपचन्दजी के छालचन्दजी, इरकाछज़ी तथा शोभाचरदजी नामक तीन पुत्र हुए। मेदता 
छालचंदजी ने भी जनानी ढ्योद़ी का काम किया । 


मेहता हरलालजी तथा शोमाचन्दजी का परियार--मेहता हरछाऊूजी के दौकतसिहजी, मोतीसिद 
जी, शोरसिहजी तथा आकार सिंदजी नामक चार पुत्र हैं। सेहता शोमाचन्दज़ी ढे गणेशलालजी, मदुनसिइ 
जो, बसख्तावराधघिहजी तथा घधनछार्ज्नी नामक चार पुत्र हैं। मदनसधिहजी, ने भी जनानी व्योंदी का 
काम किया हैं।_ गणेशछाऊूजी मेहता शुद्दारमरजी के यहां पर दस्तक चले गये हैं। आपके चुश्नीझारू 


ड् 
| 


जी तथा विजयसिहजली नामक दो पुत्र हैं। इनमें से चुझ्नोछालओ के मंवरझालूजी नामक एक पृत्र हैं 


ब्योदावाले मेहता की उपशाखा, उदयपुर 


हस कोोग ख्योदी वाले मेहता के व्वानदान में सेहता सेघराजजी का वर्णन कर खुके हैं । इस 
मेहता मेघराजजी की चौथी पीढ़ी मे मेहता अमरचस्दजी हुए। आपके जीवनदासली, जयर्सिदर्जी तथा 
विजयसिहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से मेहता जीवनदासजी से क्ष्योद़ी वाले मेहता का सानदान 
चला तथा अयसिहजी से ड्योद़ी वाले मेहता की उपचाखा उलझी । 


मेहता अमरसिंहजी के पश्चात्‌ क्रमश. धमरूपसल्जी, गोकुलदासजी तथा रोइजी हुए । मेहता 
रोदजी के रूपजी, भोगीदारजी तथा चत्रभुजजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें भोगीदास्जी के पृष्र मेहता 
मार्दासजी बढ़े नामाँकित ज्यक्ति हुए 
महत। मालदासजी--आप बढ़े वीर, घाइसो तथा योग्य सेसापति थे । अह्पले उदयपुर स्टेट 
की ओर से कई सेनाओं में भाग छेकर अपनी वीरता एवं उजकुझलता का परिचय दिया था। संवाद पर 
जिस समय सरहदों ने भाक्रमण किये थे, उस समय आपके सेनापतित्व में मेबाद की सेना ने जो युद्ध 
दौशक तथा साइस का प्रदर्शन किया था उसका बर्णन इस “राजनंतिक तथा सैनिक महत्व” मामक शीष॑ंक 
दे उदयपुर विभाग में पू्णरूप से कर चुके हैं । 
मेहता रूपब्री के छाछूजी तथा झाऊूजी के ह्ेमराजजी नामक पुत्र हुए। आप बये नामी व्यक्ति होगए हैं । 
आपने जनानी ठ्योड़ी का काम बड़े अच्छे ढंग से किया जिससे प्रसश्न होकर महाराणा मीमसिंदज्ञी ने आपको 
रोजपुरा और साँकरोंदा गाँव के बदले ऑँजण नामक गाँव हमायत डिया। आपके पुश्र देमराजजी के नाम 
पर मेहता अश्रसुजजी के प्रषौध नेणवन्दजी शोद किये गये । मेइता वेजचम्दजी को महाराणा म्थरूपर्डिजी 
बड़े आवर की रहि से देखते थे । आपके बेणीझाऊूजी तथा बेजीकाकजी के पुज सक्तझिंदर्जी विध्वमाम हैं। 
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मेहसा सलतसिदओजी इृद्ध तथा समझदार सज्न हैं। आपके जोघर्सिंदजी एयं कन्हैयालाकजी 
भासक दो पुश्र हैं। इनमें से कुंबर शोथसिंदश्ी थी० ए०, एूछ० पूछ» बी० हैं तथा इस समय आप मेघाद 
में गायव हाकिस हैं।  छुँवर कम्हरैयाफारूजी इण्टर में पद रहे हैं । 


++पहछब2* 
प्लूणिडया 


घलूएणिडया यात्र की उत्पत्ति 
ऐसा कडा जाता है कि राटौड वंशीय राजपूत घुड़िया झाखा में राजा धम्दसेन मे कहौज नासक 
शगर में भहारक शांतिसूयंजी से संवत्‌ ७६५ में मैनधर्म की दीक्षा प्रदण कर की । इससे उस समय घुड़िया से 


गुगकिया गौज्र की स्थापना हुईं । इसके बाद राठौद बंशीय छोग सण्डोवर आये । इसी वश्त के शाह 
कहोजी ने गर्दूँंड प्राम में पक मस्दिर अलवाया! यहीं से गर्कूडिया शाखा की उत्पत्ति हुई । 





शाह माधोसिंहजी घलूण्डिया का खानदान, उदयपुर 


इसके बाद हस वंश के कोरगों मे संवत्‌ १४२५ में मंडोवर से आकर जारोर तथा सासर मामक 
स्थानों पर मम्दिर बनवाया । शाह कछोओ के वंश में सूरोजी बड़े मशहूर तथा गामोकि ब्यक्ति हो गये हैं! 
आप बदे उदार चरित्र बाके रुथा दामी सजन थे | कहते हैं कि मंढोर के प्रधाम भडारी समरोजो को सोद़ 
के बाददाह ने पकद कर कैद कर छिणा। उस समय डसे अटारह काझा रुपया देकर सूरोजी ने छुडवाया । 
घहाँ जापने एक सम्दिर बनवाया तथा बहु किया इसमें वहुत-सा रुपया खचे हुआ | 

कोटारिया के मनोरजी सुशना और आप दोनों मिककर संवत्‌ १६६७ में उदयपुर आये | आपके 
एक पुत्र हुआ जिनका बस झीवंतली था । श्रीघतजी के खेमाजी, छितरजी, इसरजी, रतनाजी भौर टाकुरसिंहजी 
नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । 

सम्बद १७४० में सहारश्णा ओआ अय्विओी ने दाकुर सिंदजी को गोसमाणों नामक गांव जागीर 
में दिया तथा सिरोपाय दिये । जापके डहयभामञी, कल्याजदासली और वर्द्धभानजी गासक तीन पुत्र हुए । 

वर्द्सामजी थे कदाई में हादर को मारा मिससे शसज्ञ होकर महाराणा ने आपको सिरोपाण प्रदान 
किया । आपके पुत्र टंसराजजी तथा ईसराजजी के पुश्न शिवकारुजी हुए । 
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शिवलाबजा--- भाप अद्दाशणा भीमखिंहजी के प्रधान नियुक्त रहे | आप यदें वीर तथा पराक्रमी 
व्यक्ति थे । आपको सेबान्ों के उपलदध में मेवाड के तत्काक्ीय महाराणा ने भापको तथा आपकी स््रियरों को 
पैरों में सोचा बक्षा था। इतना ही नहीं शरण आपको रियासत से सात गाँव की आागीर देकर पूर्ण रूप से 
सम्मानित दिया था। आपने स्वर्गवासी होने पर झापकी पक्षो आपके साथ सती हुईं जिनकी उत्री आअ 
भी मद्दा सतियों में सौजूद है। आपके कोई पुत्र न था। अतपुव आपने अपने नाम पर अपने दामाद 
गेश़राज़जी को गोद छिपे | इसके पदचात्‌ इस खानदान में उसुरसिइनी घलुंडिया दत्तरू आये। आप 
दरवार को चाकरी में रहे । आपको भी वही इज्जत हाष्तिक थीं जो पहले दीवान शिवलालजी को थी । 
आपका. स्वगंवास संवत्‌ १९६८ में हो गया। आपके पुत्र शाह साधोसिहजी घलूँडिया हैं। 
घबतेमान में आप ही इस खानदान में अमुख हैं । आपको महाराणा साहब फ्लेसिहर्जी ने टकसाक पर 
बरोगा नियुक्त किये थे । आपका जम्मर संवत्‌ १९४३ में हुआ । आपकी मी दरबार में वही इजत चछी आता 
है। आपके मालमसिंदजी नामक एफ पुत्र हैं जो इस समय विद्याभ्यास कर हहे हैं । 


शाह दरिसिंदजी घल्लुण्डिया का खानदान, उदयपुर 


इस खानदान के पूर्वजों का मुझ निवासस्थान बेगूं (मेवाडु) का हैं। भाप लोग पहले बंगू' की 
दीवानगिरी करते थं। तदनंतर शाह चम्पारछालजी बेगू से कोंठारिया आये जहाँ पर आपको जागीरी आदि 
इनायत कर यहाँ के सत्काकीन ठाकुर मे सम्मानित किया । यह जागोरी भाज भरो आपके यंशजों के पास 
विद्यमान है । जाप कोटारिया और बेयू दोनों की वकालात का काम करते थे । भापक गापाठ्खकजी मामक 
एक पुत्र हुए । आ्राप भी उक्त ठिकानों के अतिरिक्त कई और टिकानों के भी वकीझ रहे | जाप बढ़ाँ से ठद॒य- 
पुर चक्के आये। तभी से भ्रापके वशज़ उदयपुर में रहते हैं । भापके पुृश्र शाइ मोड़ीकाजजों घक्तुण्डिया हुए 
आए बेगूं के कायकर्ता थे तथा आपने उदयपुर राज्य में प्रधम श्रेणी के शिछा दकिसी के पद्‌ पश कास किया! | 
आपके हरिसिंहर्जी, रुपनाभर्सिहजी तथा हिम्मतर्सिहर्जा नाप्रक तीन पुत्र हैं ! 
आप तीनों भाइयों का जन्म क्राशः खबत )९४०, ४९, तथा ६२ में हुआ । ज्ञाइ हरिसिदशी 
मेबाद के कई याँधों में हाकिसी के पद पर रहे तथा आपने भिण्डर ठिकाने को मंनेजरी भी बद़ी भोग्यला 
से की है । शाह रुघनाथसिंदजी बेगूं आदि ठिकानों की वकाछात का सारा काम करत रहते हैं । आपके 
जगन्नाथसिंहजी नामक पुक पुत्र विधमान हैं । शाह हिम्मतसिंहजी बद्े शिक्षित तथा समाज सुघारक हैं । 
आप इस समय छख्मऊ कक्छेज में एस७ ए० एल० एक० बी० का अध्ययन कर रहें हैं। भाप साथ ही 
साथ मिक्विटरी की झिक्षा भी पा रहे हैं । आपके इस समय पक पुत्र विद्यमान हैं | 
इ०्० 


डोसी 
छोरी 
डोसी गाँत्र की उत्पात 


ऐसा कहा जाता है कि संवत ११९७ में विक्रमपुर में सोलगरा शाजपुत हरिसेन रहता था। 
आचाय्ये की जिनदससूरिजी ने इसे जैन घमे का प्रतिवोध देकर ओखवाऊछ जाति में सिकाया और डोसी 
गौत्र की स्थापना की । 


भिक्‍खूजी डोसी का खानदान, उदयपुर 


इस स्वानदान में मिक्‍्सखूजी ढोसी बढ़े मसिद्ध हुए ! आपने महाराणा राजसिंहजी (म्थम ) का 
प्रधान! किया । आपडी की निगराभी में उदयघचुर का मशहूर राजसमरद नामक ताराब का कास जारी हुआ 
प्थर पूर्ण हुआ। इस ताऊाब के बनवाने में १०५०७६०८) खर्च हुए । इस ताछाब के पूर्ण बनआने 
पर महाराणा राजसिंहजी ने इसके उद्घाटमोत्सव के समय पर कई छोगों को कई तरह के हमाम व इज्जत 
प्रदान की थी । डोसी मिक्‍्खूजी को भी इस अवसर पर महाराण ने एक हाथी और सिरोपाय प्रदूल कर 
डनका सम्मान बढ़ाया था । 

महाराणा राजसिहजी अपने समय में राजनगर नामक स्थान पर विशोष रहते थे। कहना ने होगा 

कि उनके प्रधान डोसी मिस्तोजी को भी वहीं रहना पड़ता था। आपने वहाँ एक सुन्दर मकान यनवाया 
था जो कि वर्तमान में मी ढोसीजी के महरू के नाम से मशहूर है। इसके अतिरिक्त आपने यहां एक 
सुन्दर सफेद परथर की दाजड़ी और पएुक बादी भी थनवाई थी। उक्त सीनों चीज इस समय भी आपके 
खानदान वां के कण्जे में हैं । 

डद्यपुर में आपने पासपूज्य स्वामी का प्‌ूक सुन्दर काच का मम्दिर बनवाया |! इसके 
अतिरिक्त ऋषभदेवजी के सम्दिर के पास में भी आपने एक उपाध्रण बनवाया था। जो वर्तमान में 
वासपृत्यजी के मन्दिर के तावखुक में मोजूद है। लिखने का मतखूय यह है कि आपने अपने समय में 
बहुत से अरछे सचओे काम किय्रे। तथा मदाराणा साइव भी आप पर बहुत प्रसप्न रहे । 

आपके कुछ पीढ़ियों परचात्‌ कमशः दायचम्दजी, धनराजजी, रामछाऊझ॒जी, चन्दनमरूजी और 
अम्वाछाकजी हुए । 

९१ ३०१ 


खआोसदाख जाति का हारिदास 


अम्बाद्धालजी--आपका जन्म संवत्‌ १९७२ के उ्येष्ट सुदी १३ को हुआ । आप यहां स्टेट में 
इस्जीनियरिंग डिपार्टसेण्ट में सत्‌ १९५१२ से ओवर्सियरी का काम कर रहे हैं। आपके इस समय चार 
पुत्र हैँ । पुत्रों के नाम सेवरझालजी, उद्यछाऊूजी, ममोहरलाकजी और जीवनर्सिहजी हैं। इनमें ले 
बड़े तीनों पुत्र॒विद्याध्ययन कर रहे हैं । 


सेठ गम्भीरमल कनकमल डोसी, भाषपाल 


कगभर ७० । ७७ साल पूर्व मेडते से डोसी गर्भीरमछजी भोपाऊछ आये और यहां दुकान की । 
आपके सिरेमछजो तथा कनकसलजी नामक दो पुत्र हुए। डोसी कनकमलजी के पुत्र मथमछज्ी हुए 
सथा सिरेसछजी के नाम पर भेरूसरूजी दुसक छिये गये । कनकमछजी भोर सिरेमलज़ी का कारवार उनकी 
मौजूदगी में ही सकूग अछूग होगया यथा । 

डोसी नभ्रमऊजी का जन्म संवत १९३७ में हुआ था । भाप भोपाल स्युनिसिपैलेटी के १२ सालों 
तक सेम्बर रहे, संक्त्‌ १९७७ में आपका झरीरान्त हुआ । आपके पुत्र ढोशी राजमलछजी का जन्म संघत्‌ 
“१९३४ के भादवा मास में हुआ । 

डोसी राजमछजी ने मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है। तथा अपनी फर्म पर कई नये व्यापार खोके 
हैं। संबत्‌ १९८३ से आपने राजमल केशरीमल के माम से मेकसा में दुकान की । भोपाक में राजमक 
अवाइरमछ के नाम से हा्डवेअर, हलेक्ट्रिक व मोहर गुडस, जनरझ म्चेंप्डाइज सथा गमीश्मक कनकसछ के 
जाम से इस्पोर्ट व्यापार होता है। डोशी शजमरऊजी की फर्म भोपाक के व्यापारिक समाज में प्रशिच्टित 
समझी जाती है, ध्ाप यहाँ ६। ७ साछों से ऑनिरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। 


कुगड़ू 
दूगड़ गोत्र की उत्पति 


दूधद यौन्न की उत्पत्ति राजपूत चौहान वश से है। यह राजवंश पहिले खिदमौर और फिर 

अजमेर के पास बीसकपुर नामक स्थान में राज्य करता था। सन्‌ ८३८ में इस राजवंज्ञ में राजा माणिक- 

देव हुए जिनके पिता राजा महिपाल ने पैताचार्य श्री जिनवल्मसूरिजी से मैनघर्म भंगीकार किया। आपके 

क्रमशः दो तीम पीढ़ी बाद दृगद़ भौर सूराढ़ नामक दो भाई हुए. इन्हीं के नाम से दृगड गौ चका । 
8६०२ 


शञक 


श्री बुद्धर्सिह्र श्रतापसिंद दुगड़ का खानदान, समुर्शिदाबाद 

वृधद और सूगड़ के कहूँ पीढ़ी बाद सुखजी सन्‌ १६६२ ई० में राजगढ़ भाये। आप जाय शर्त 
चाहजहाँ के यहाँ ५ हजार सेना पर अधिपति नियुक्त हुए और शाजा! की पदवी से विभूषित किये मबे । 
आपके बाद १८ वीं हाताव्दी में घीरदासऊी हुए जो क्रिशनगद (शाजपूताना) से बंगार के मुर्पिदाबाद नगर 
में जाकर बस गये । तभी से इस शख्वानदान के ख्मेग यहाँ ही निवास करते हैं । आपसे यहाँ वेकिंग का ब्या- 
वसाथ आर्म्म किया । आपके पुत्र गुडसिंहमी हुए | बुद्धसिंहजी के पुत्र बहादुर्रसदजी पृथस प्रसापशिंइजी 
मे इस व्यकसाथ को तरक्की पर पहुँचाया। वहादुर्रसिहजी निसब्तान स्वर्गंवासी हुए । 

राजा प्रतापसिहजी दूगढ़- आपने भागछूपुर, पुणिया, रगपुर, दिनाजपुर, माल्दा, सुशशिदायाद, 
कुखविहार आदि जिसें में अमीदारी की खरीदी की । भाप बदे भामांकित पुरुष हो गये हैं। आपकी जामिक 
मनोकृशियाँ भी बड़ी बदी चदढ़ी थी। आपने कई स्थानों पर औन मन्दिरों का निर्माण कशाया ! सार्वजनिक 
कासों में आपने बदी २ रकमें मेंट की सथा अपनी जाति के सकदों स्यक्तियों के उत्थान में डदारता दिखाई । 
विश्ली के बादझाह और बंगाकू के गवाब ने सिल्लत बरूशा कर आपका सम्मान किया भा | बंगाल की जेय 
समाज में आप सबसे बे जमीदार थे। आपने पाकीताना! और सम्मेद शिलरजी की बात्रा फे छिये एक 
बहुत बड़ा पेंदुरू संघ निकाका था। इस प्रकार पूर्ण गोरवमय जीवन व्यतीत करते हुए सन्‌ १८६० से लाप 
स्वर्गंबासी हुए । आप अपने पुत्र कक्ष्मीपतिसिहजी शोर घनपतिसिहजी कश विभाग अपनी विद्यमानता में 
डी अछरा कर गये थे ! 

शय कच्मीएतिशिंहजी बहुर--जापने अपने जीवनकाऊ में अपनी विस्तृत जमीदारी में फिसमे ही 
स्कूछ जौर अस्पताक स्थापित किये एपस्‌ सावंजनिक संस्थाओं में स्धेष्छक खड्टाबताये दीं। जेन समाज में 
आपने भी बहुत बढ़ी कीति पेदा को थी। आफ्ने छन्नबपता (कटगोछा) नामक पक दिव्ध डपवन कासों शफयों 
की छारात से सन्‌ १८७६ में बनाया जो मुशिवाबाद और बंगाल का दृ्शंनीय स्थान है इसमें एक सुम्यर 
मेज मन्दिर भी बना है। इन सावेजनिक सेवाओं के उपछक्ष में सन्‌ ३८६७ में आपको गवर्मसेंट के राय 
बहादुर, की पदची से अऊुकृत किया । आएने भी सन १८७७ में एक सघ निकाऊछा था । आप क्डे खमथ 
के पावस्द तथा वदारखिस सहानुभाव थे । भापके छत्नपतहिहजी नामक पुत्र हुए । 

छत्रपतरिजी -- माप बहुत स्वसन्त्र बिचारों के निर्सोक सखन थे । कछकऊुते के जेन समाज में 
आपका सब माल था | वतंमाव के भापके पुत्र श्रीएतलिहजो और जरापतर्सिहजी विद्यमान हैं तथा सपनी 
छमीदारी का प्रधम्ध करते हैं । शाप भी सरक स्वभाव के शिक्षित महासुभाष हैं। समाल में ल्वाप समनों 
का सी अच्छा सम्मान है। अगपतर्सिहजी के राजपतसिंमोी, कम्रकपतर्सिहजी प्रतापश्िहजी और 


कछ्ड 


अंशेसबाख जाति का इतिहास 


थदुपतद्धिहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें राजपससिहजी बी० ए० की उच्च दिप्री से विभूषित हैं। आरीपत 
सिंदजी शिटिश इण्डिया ऐसोसिएशन, कछकत्ता कृब आावि संस्थाओं के मेम्बर हैं। भआपकी जमीदारी संयाक 
परगना, मुंगेर, भागखपुर, पुनिया, रगपुर, दिनाजपुर आदि में है । 
राय घनप्तरिहर्जी बहजुर--आप भी बड़े नासांकित पुरुष हो गये हैं। आपने जेन धरम के 
अप्रकाशित आगम प्रंथों को प्रचुर घन ब्यय करके प्रकाशित करवा कर मुफ्त बेंटवाया । इसके अतिरित्त 
आपने अज्ञीमगंज, बालचर, नलहट्टी, भागलूपुर, छक्सखीसराप, गिरीडीह, बड़पुर, सम्मेद शिसर, कछवाड़, 
कांकदी, राजगिरी, पायांपुरीजी, गुनाया, सम्पांपुरी, बनारस, बटेप्वर, नवराह्द, आबू, पाकीताना, सकाजा, 
गिश्नार, कम्वई तथा किशनगढ़ में मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया । इन सब में विशेष उल्के- 
झछनीय दग्ुजय तलहट्टी का मन्दिर है। इसी प्रकार आपने तीन चार सघ भी अपने समय में निकाछे थे । 
अंगाफ की सभी सस्थार्णों में एवम्‌ सार्वजनिक चरन्दों से आप हधुक्त हस्त में सहायताएँ प्रदान किया करते 
थे । आपकी इन सेवाओं के उपछक्ष में सन्‌ १८६५ में गवनमेंट ने आपको “राय बहादुरी का सम्मान 
अदान किया । आपके तीन पुश्न हुए जिनके नाम क्रम से राय गणपतसिहजी बहादुर श्री नरपतर्सिदजी पएृथम 
शीसरे श्री महाराज बहादुरसिंहजी हैं। इन तीनों सज्नों में से सन्‌ १८८७ में आपने राय गणपतचिंइजी 
और नरफ्तसिंदजी को प्थक किया । 
राय गशपतलिंहदजी बदहादुए--आभापकों सन्‌ १८९८ में राय बहादुर की पदवी प्राप्त हुई । आपने 
अपनी स्टेट में बहुल तरक्की की | पका विद्या दान को जोर भी काफी ऊदय रहता था । कई विद्यार्थियों को 
मदद देकर आपने शिक्षित किया था। आप संतोषी तथा उच्च परिश्र वाझे सञजन थे | जापके पद्रचात्‌ भापकी 
सम्पत्ति के 3सराधिकारी आपके छोटे क्राता नरपतसिंहली हुए । नश्पस्धिइजी के तीन पुत्र हुए जिसके जाम 
क्रमशः ओ सुरपततिहजी, सहीपतसिही एवम भ्रूपतसिदजी हैं। आप दो तीनों समन बर्तमान में 
इस खानदाम की जमीदारी के विस्तृत क्षेत्र का सवाकन करते हैं । 
राय नरपतसिंदजी बढादुर, करार हिन्द---आप और आपके आला शय गणपतसिदजी बहादुर ने 
मिछकर भागछपुर जिले में, हरावत नाम्रक स्थान में अपनी जमीदारी स्थापित की और वहाँ के राजा के 
माम से आप छोग प्रख्यात हुए । आपकी जमीदारो ४०० वर्गमील में फेली हुईं है तथा १2०००० जम- 
संख्या से भरी पुरी है । आपने अपनी जमीदारी में स्कूछ, अस्पताक सावजमिक संस्थाएँ बनवाई तथा उच्च शिक्षा 
का प्रवन्ध भी आपके द्वारा किया जाता है । वतंसान में भी सुरपतिसिडजी के पुत्र नरेस्त्रपतलिंदशो तथा 
भीरेस्मपतासिंइमी जौर महीप्तरसिद्जी के योगेस्मपससिहजी, वारिस्द्रपाासिहजी, कमकपससिदजी और 
कीतिपस्सिहमी नाम के पुत्र हें । भूपतसिदजी के राजेम्द्रपतसिंहजी नामक पृ पुत्र हैं । 


प्रेस 


झसवान जाति का डरतिहास तर 
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महाराज बहदुर्रततहऔ-- आपका अन्‍्म सन्‌ १८८० में हुआ । आप अच्छे शिक्षित समझदार 
एयम उदार हृदय के रईस हैं । आप अपने मंत्रि, ध्मशाका, स्कूछ जादि की व्यवस्था यदे ही मोग्य ढंग 
से करते हैं। सरमेद्शिखरजी, चग्पापुरीजी, आदि तीथों का प्रबन्ध सार जेंन समाज की मोर से आपके 
जिसमे है और उसमें आप बड़ी तत्परता से भाग छेते हैं । अपने पूजजों की कीर्ति को अक्षुण्य बनाये रखने को 
भापके हृदय में बड़ों ऊगत है । आपके कुमार ताजबहातुरसितजी एम पुरू« स्ती०, श्रीपाछ बहादुरसिंहजी, 
महिपाक बदादुर्रतिहजी, भूपाछ बहादुरखसिहजी तथा जगतपार बहादुर स्िदजी नामक पुत्र हैं। क्री ताज- 
बहादुरसिंदजी सुशिक्षिव एवम्‌ विचारवान सवयुवक हैं। ६ जून सन्‌ १९२९ में आप बंगाक केजिह्फेटिय 
कौंसिक के सेम्वर निर्वाजित हुए थे / आप छोर्गो की विस्तृत जसीदारी बंगाक्त तथा बिट्ठार प्रास्त के मुश्शिदा- 
बाद, वीरमूमि, हुगली, बर्धमान, रंगपुर, दिनाजपुर, पुर्णिया, संधाक परगना, राजशाही, इजारीबग, गया, 


कूँबबिद्यार भादि जिों में है। विनाऊपुर में प्राइवेट दें किया का काम भी आपके यहाँ होता हैं। भापकी स्टेट 
बारूचर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है । 


मेजर जनरल दीवान विशनदासजी रायबहादुर सी० एस» झाई० सी० आई० ईं० 
का खानदान, जम्मू 


इस खानदान के छोग श्री श्वेतासम्बर स्थानकवासी सम्पदाय को मानमे बाले सझजन हैं ।थह 
खानदान पहले बीकानेर में मिवास करता था । यहाँ से सेकडों वर्ष पहले बद सरस। में और यहाँ से कसूर 
में भाकर बसा | कसूर से महाराजा रणजीतसिंदओी के समय में छाहौर में शक्ता गया । छाहौर से मजीटा 
(अमृतसर) में तथा वहाँ से गदर के समय में सिय्राउफ़ोड और फिर जम्मू श्राकर बस गया। तभी से 
इस खानदान के कोग अम्मू में निवास कर रहे हैं । 

इस खानदान में छा शुग्गामरछजी हुए । हजकी तीसरी पुतुत में छाछा दामामछजी हुए । आप 
पंजाब केशवरी श्री मदाराजा रममीससिंदजी के अदृककारों में से थे । आपके पुत्र खाल किशनचंदजी का अन्‍्म 
संबत्‌ १८९३ में तथा स्वांवास संदत्‌ १९०२ में हुआ । आपके दो पुश्र हुए । जिनके माम श्री विशनदासजी 
राय बहादुर एवयं दीवान अनंतरामजी हैं । 

शाय बहादुर विशनदाध्जी का जम्स संवत्‌ १९२१ में हुआ । जाप उन छोगों में से हैं, जो अपनी 
प्रतिभा और बुद्धि के बक्त पर अपना गौरण व साथ प्राप्त करते हैं। लापने अपने परिवार को थ अपने समाज को 
अपनी कुशि के वक से खूब चमकाया। कापदे सभ १८८६ में काशमीर-स्टेटकी सर्विस में प्रवेश किया ! 
पु २ में भाप स्वर्गीय राजा रामसिंहजी के प्राइचेट खेकेटरी रहे । इसके बाद जाप 'श087ए9 560/602४9 
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७ ऐड 0गापाब्मातेश-ग्न्‍तैण ज॑ (बाय दशा रहे | इसके पश्चात आप कापमीर स्टेट के 
होस मिनिस्टर (!70शा८ गांणाआ८०) और फिर इसी श्थिसत के रेब्हेन्यू मिनिस्टर (र्टएकल-नाधाल) 
हुए तथा इसी प्रकार आप अपनी सेवाओं से बढ़ते २ काइमीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गये । तदंगतर 
आए रिटायर हो गये । आप वर्तमान सें रिययर छाइह्फ बिता रहे हैं । 
विश्व व्यापी यूरोपियन युद्ध में आपको सेवाएँ बहुत अधिक रहीं। आंपने गवर्नमेंट की मदद के 
किप बहुतसे रंगरूट और रुपया भेजा । जिसके उपलब्ध में जिटिश गवनमेंट ने अ्सक्ष होकर आपको कई 
उच्च उपाधियों से क्मिषित किया । आपको गन्नन॑मेंट की ओर से सन्‌ १९११ में राय बहादुर का खिताब, 
घन १९१७ में “सी० आई० हँं०” का सन्माननीय खिताब व सम्‌ १९२० में “सी० एस० भाई०” के 
टॉयरल प्राप्त हुए | इनके अतिरिक्त आपको और भी कई पर वाने तथा सार्टीफिकेटस प्राप्त हुए । 
इसके अतिरिक्त आपकी धार्मिक व सामाशिक लेवाएँ मो बहुत महत्वपूर्ण एवं कीमती हैं । आप 
पंजाब प्रांत के 'पजाब स्थानऋवासी कान्फ्रस' के सिवाऊकोट सथा छाहौर वाले अधिवेशनों के सभापति 
रहे हैं। जब ऑल हन्डिया स्थानकवासी कान्म्स का प्रथम भ्रधिवेशन मोरवी में हुआ था तब आपको 
सभापति के लिये चुना था मगर काय्यवन्ञ आप वहाँ उपस्थित न हो सके । काछी के घमं महा मण्डल 
मे सी आपको एक उपाधि देकर सम्मानित किया था। और भी कई स्थानों पर आपने प्राथ सभी साबे- 
जनिक एवं धार्मिक कार्य्यों में भाग छेकर बहुमूस्य सेवाएँ की हैं । 
आपके छोटे भाई दीवान अमस्तरामजी पहले सो काश्मीर महाराजा के यहाँ पर प्राइवेट सेकेटरी 
शहे। तदनन्तर इस पद को छोर कर आप बहाँ पर वकाफत करने करो । आपने वी० ८० पूक० पुर 
बी ० शक शिक्षा प्राप्त की है। आप पुनः राजा भमर्रामहनरी के प्राइबेट सेक्रेटरी हुए. तथा फिर ऋमशः 
डनकी जागीर के चीफ जज, कमेटी भॉफ एड्मिनिस्ट्रेसन ऑफ हस्टेट के म्रेम्बर, छीफ अज्ज तथा लीराक 
शीमेस्तरन्सर के पद पर काम करते रहे । वहाँ से रिटायर होकर वचंमान में आप जम्मू दॉयकोर्ट के 
पब्छिक प्रॉसीक्यूटर हैं । 
रा० ब० दीवान विज्नदासजी के चार पुत्र हैं छाल प्रमुदयालली, चेतराममी, चउंदुकाछजअ! एवं 
इंश्वरदासजी । छाल प्रभुदयाऊजी ने काइमोर स्टेट में रेब्हेस्यू डिपार्टमेंट में नाथ सइसीलदार से छेकर 
वजीर वजारत के ओोहदे तक काम किया ओर वत्तसान में आए वहाँ से रियर होकर शांति छाम करते हैं । 
छाठा चेतरामजी भी फौज के मेजर रद खुके हैं। बहाँ से आप ने रिज्ञाइन कर लपनी प्राइवेट प्रापर्टी की 
देख माल करना प्रारम्म कर दिया है। व्यछा चरृछाछमी काइमीर स्टेट में इकेक्ट्रिक इल्जोनियर थे । 
वहाँ से पंजाब गवर्नेमेंट ने आपको छॉवलपुर हॉइड्रो इलेक्ट्रिक इन्स्टीव्यूट में दुछा लिया । बहाँ सर्विक्ष 
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धमेशाला (चनरूप सम्पतराम दुगढ़) सरदारशहर 
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करके आप शिटिक्कल में आ गये | छाछ ड्रेंश्वरदासजली ने पूफ० पुख० सी० सक शिक्षा शाप्स कह 
साछिमार बक्से के नास से एक फरस स्थापित की है। वत्ंमान में आप ही ठसख के सब काम काल को 
घंभाछते हैं । 

दीवान अगन्तरामजी के पुत्र छाछा शिवह्वरणजी इस समय कादसीर में डिवीजनऊ फारेघ्ट 
जफसर हैं तथा छोटे पुत्र॒ देवराजञ्ी मेडिकक काकेज में पद रहे हैं । 

यह परिवार सारे पंजाब प्रांत में बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है| 


सठ सम्पतरामजी दुगढ़ का परिवार, सरदारशहर 


इस परिवार के सञन तठेरापन्यी इवेताम्बर जैत सम्प्रदाय के मानने पारे हैं। इस परिवार के 
पूर्य पुरुष तोल्यासर ( बीकानेर ) नामक स्थाल के निधासी ये ! मगर बहाँ से ब्यापार के निर्मिस सेट 
फ्लेशन्दजी के पुत्र सेठ भैनरूपजी, सरदारशाद में आकर रहने छगे ! सभी से आपके वंशज यहीं पर 
निवास करते हैं। 

सेठ औैनरूपशी--इस परिवार में आप बढ़े प्रतिभा सम्पत्न और व्यावार चतुर महाजुभाव हुए । 
आपने कछकते में अपनी फसे स्थापित कर उसके द्वारा छाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जिय की। जिस 
समम संबत्‌ ३९०७ में भाए कलछकता गये उच्च समय आज कर की भांति सुगम मार्ग न था ! अतप्य 
बदे कठिम परिश्रम एयम्‌ अनेरू दु'खों को उठाते हुए आप कला पहुँचे थे । आपको प्रकृति बड़ी सीधी 
खादी एक्स मिझनसार थी। आपका स्वरगंवास छंवत्‌ ३९५० के करीब हो गधा । जापके सम्पतरामशी 
मभामक एक पुश्न हुए । 

सेठ सफम्पतरतसजी--अपका जम्म खंवत्‌ १९२३, में हुआ । बाह्यावस्था से ही आपकी रुचि 
शामिकता को ओर रही । आपभी अपने पिताजी की सरह सरक प्रकृति के सज्जन थे । आपके समय 
कककसा फस पर विकायत से डायरेक्ट कपड़े का इस्पोट ब्यापार होता था । उस खमय 
बह फर्म बहुत बढ़ी भानी जाती थी | हस व्यवसाय में भी इस फर्म ने बहुत उच्चति की। 
मगर कुछ ब्षो के पश्चात्‌ आपकी दृद्धायस्था होने के कारण आपने अपने हमस्पोर्ट ब्यवस्ताय को घटा दिया । 
क्यापार के अतिरिक्त आपने सश्माजिक बातों की ओर भी बहुत ध्यान दिया | यहां की पंच पयायती में 
आपका बहुत यदा सम्मान था। आप जबान के बदे पावंद थे । बीकानेर दरबार ने आपको छड़ी, 
श्परास, ताजिस तथा हाथो वरैरद का सम्माम प्रदाव किया था। इसके अतिरिक्त आपको कुर्सी का 
सम्मान, सोने का छंगर, बहा गया, ठथा सोने के जेवर पेरों में पद्नने का सम्मान आपके जनाने में भी प्रदान 
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किया है। आपको जगात की मांझी तथा चूने की औथाई सी माफू है। तऊाशी भी आपको माफ है । 
छिखने का मतऊव यह है कि स्टेट में सी कषाएका जचछा सम्मान था। जापका स्वर्गवास संजत १४2८५ 
के जेह में हो गया । भापके सेठ सुमेरमछजी तथा सेठ वुधमलजी नामक दो पुत्र हैं । 

सेट सुमेरमछमी का जन्म संत ३९७० तथा सेट बुघमछजी का संवत्‌ १९६३ का है। आप 
दोनों साईं भी मिलमसार एक्स सज्जन ब्यक्ति हैं। आप छोगों को बोकानेर दरबार की ओर से सब 
सम्मान प्राप्त हैं जो आपके पिताजी को प्राप्त थे । आज कक आपकी फर्स पर केवक बेकिंग का व्यापार 
होता है। आपकी गिद्दी कडकता में नं० ९ भार्मेनियन स्ट्रीट में हैं तथा मेसर्स सैनरूप सम्पतराम के 
नाम से व्यवसाय होता है। कलकत्ता में भापकी ४ सुन्दर इमारते बनी हुई हैं । सरदारशहर का 
आपका मकान दर्शनोय है तथा वहीं एक सुन्दर घमेशाऊरा भी बनी हुईं है । 

पेड सुमेरमछजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमश भवरलालजी और कमहैयालालजी हैं । 
भाप दोनों ही हस समय विद्याप्ययन करते हैं । 


सेठ जवरीमलजी, सोइनलालजी, भवरलालजी, दुगढ़ का खानदान फतपुर 


आपका लिवास स्थान फतेपुर (सीकर) है । आपके पूर्वज कई वर्षो पहले मारषाड से होते हु प्‌ 
फरलेपुर जाकर बस गये । फतहपुर पहले नवाब के हाथ में था उस समय आपके पूजलज 
सूरजमछजी हुए । आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न पृवम दबवग व्यक्ति थे। आपने अपने समय में नपाद 
के यहाँ अपनी योग्यता एवम्‌ होशियारी से देश दोवानगी का काम किया । आपके ही वंश में भौगोजी 
तथा आपके चामसिंइजी हुए | भाप कोय बढ़े बदादुर एवम बीर व्यक्ति थे । आप लोगों को अपने 
समय में नयाय के यहाँ रहते हुए कई युद्ध करना पडे | एक बार भाप छोग जुझनार तक हो गये । जुझार का 
मतकब यद है कि सिर के कट जाने पर भी आप दोनों ही भाई ज्यत्रु सेना का मुकाबला करते रहे । जिस 
स्थान पर आप जुपतार हुए उस स्थान पर आज भी आपकी आपके वशज पूजा करते हैं। मांडोज़ी के एक 
पुत्री अक्षय कुँवरी बाई हुईं । हनरूा विवाद जाछोर के भण्डारो सुगनसिंदनी के साथ हुआ था। ये 
घुगनर्सिहनी जाकोर के किछे वाले युद्ध में स्वर्गव!ठी होगये । आपके स्वरगगंवापी होजाने के 
परचात्‌ ये अक्षय कुंचर बाई फतेपुर में सती हुई । जिनका स्थान आज भी फनेहपुर में है. और पूजा 
भी की आती है । सांढोओी एयम्‌ चांमसोगनी के दी वंहा में कई पुरत बाद सेठ मेंरेंदानओ द्रुए । 

सेठ मेरोंदानजी इस परिवर में बड़े नामक्वित व्यक्ति हुए। भाष अफीम के वायदे के बे 
स्यापारी ये। आप ने भफ़ीम के इसी बायदे के व्यापार में कई छात्य रुपया पेदा किये। आप बढ़े 
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स्यापार अतुर, मेत्रादी एचम सखन द्पक्ति थे। परोपकार पर्व धार्मिझता की ओर आपका बहुत ध्याच 
था। आपके समय में आपके घर में रुपयों को कदाई में भरते थे। इसका मतफ़ब यह है कि शस 
समय आप के पास बहुत सा रुपया जाता था | आपका स्वर्गेदास सं० १९५७७ में होगया। आपके पाँच पुत्र 
हुए जिनके मास क्रमशः घनरजजी, सदासुख्थजी, हीरास्पकजी, मंगकचम्दजी, थंदनमऊजी, और आनम्दीकाफ 
जो थे। इनमें से सवासुसजी भौर हीराछाकजी का स्वर्गंवास होगया। दोष सब भाई व्सान हैं। 
नाप छोगों के परिवार बाके फतेहपुर तथा कककता में निवास करते हैं और जायदे क। काम करते हैं ! 

सेठ घनराजमी--भाप एडफे कछकतता आया करते थे । आपने मो णपने जीवन में वायदे के 
बहुत बचे २ सौदे किये । आजकक आप वधोद्ड होने से देश ही में रहते हैं और वहीँ थोडा २ 
सौदा किया करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम जवेरीमछजी, रामचम्दजी एवम्‌ हुकासमरूजी 
है। आप तीनों भाई सी लाज रुख भरत २ होगपे हैं पद्म अलग अरूय अपता व्यापार करते हैं। 

सेठ जवेरीमलजी--आपका अन्स संबत्‌ १९२५ के करीब का है। आपने मी यहां सपने जीवन 
में वाघदे का अच्छा काम किया । वर्तमान में आप भी वयोदद होने से फतेपुर ही रहते हैं । आपका 
ध्यान धार्मिकता की ओर बहुत हैं। आपके सोहनकझाकजी एयम्‌ मेंवरफ़ालजी नामक २ पुत्र हैं। 

सेठ सोहनकाज्षम--आपका जन्म संवत्‌ ॥९५२ की जेट बदी ३३ का है। भाप प्रारम्भ से ही 
बडी वायदे का व्यापार कर रहे हैं। आप भी इस विक्य सें बढ़े अनुभवी एकम, नामी स्यक्तिहें। 
हजारों छात्रों रुपये ख्रों देगा और रूम! केगा आपके बाय हाथ का लेक है। आप बड़े मिलनसार, डदर, 
दाती एृषस्‌ सरछ स्दक्ावी सअन हैं। आपने कई समय अनेढ संस्थाओं को बहुत सा रुपया दान स्वरूप 
प्रदान किया है । 

सेठ मंव(क्षाकदी--जापका जन्म संवत्‌ १९६० का है। आप भी अपने भाई सोहनकाऊओ 
के साथ स्यापार करते हैं। आपनी बे थोग्य सन हैं । आपके आर पुत्र हैं जिनके नाम सतमलाकजी, 
झुभक्ाणजी, जगतसिहडी और कमकर्घिहजी हैं। हसमें दो पढ़ते हैं । 


सेठ बनेचन्द जुद्दरमल दृगड़, तिराभेलगिरी ( हैरराबाद ) 


इस खानदान के कोग स्यानकवासी आ्नाथ को मानने वाले हैं। आपका मूक निवासस्पान 
गायौर का है । इस खानदान को दक्षिण हैदशवाद में आये हुप्‌ करीय ९० बष हुए । इसके पहछे इस 
झाबदाब ने बंधकोर में जाकर अपनी ऊ्म स्थापित की थी तथा तिरमिछरिरी ( सिकन्दराबाद ) 
में पहके पहक सेठ कदेचन्क ने आकर दुढान शोकी । बनेशन्दजी का स्वगंवास हुए करीब 
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५० वर्ष होगये हैं। इनके पुत्र का नाम शद्टाश्मछजी था। आप दोनों ही पिता पुत्रों ने मिककर इस 
फममं की तरक्की की । अुद्दारमरूजी का स्वर्गवास अपने पिताजी की मौजूदगी में ही हो गया या। आप 
के मानचन्दुजी नामक एक पुत्र थे। जापने भी हस फर्म के कारबार में तरकदी की । आप स* १९७४ 
में स्वरंवासी हुए । 

मानचन्दजी के दो पुत्र हुए। जिनमें बड़े समीरमऊजी दूगढ़ थे । मगर आप केवफ १९ वे की 
अवस्था में ही छपत्‌ १९७७५ में स्वर्गशस्ती हुए। हस ससय हस फर्म के मालिक सानचन्दजी के छोटे 
पुत्र जस॒वन्तभछलजी है। आप बड़े योग्य, विनयशीक और शान्ति प्रकृति के सन हैं । 

इस फर्म की तरफ से तिरमिलंगिरी के बाझानी के सन्दिर में एक धर्मशाका घनदाई गई है । 
और भी परोपकार सम्बस्धी कार्य्यों में आपकी ओर से सहायता दी जाती है । 

आपकी दुकान पर मिलिटरी बेंह्ििंग, मिल्टिरी के साथ लेनदेन तथा कन्ट्राक्टिंग क्षा काम होता है । 


सेट बीजराजजी दगढ़ का परिवार, सरदारशहर 


यह परिवार फरतेपुर (सीकर-राज्य) से करीब १०० वर्ष पूर् सरदारशहर में आया। इस परिवार के 
पू् का इलिहास बड़ा गौरवमय रहा है जिसका जिक्र हम झर्ूग तूसरे हतिहास के साथ दे रहे हैं | फतेहपुर 
से सेठ बींजराजज़ी पहले पहल सरदारशहर आये | आप उस समय यहाँ के नामादित स्यक्ति थे । यहाँ को पंच 
पंचायती में आपका बहुत बड़ा भाग था। जाति हे छोगों से भापका बहुत प्रेम था। अब कसी जाति 
का कोई कठिन कास भा पढ़ता और उसमें आपके विरोध से काम बिगइने का अंदेश होता सो आप दी 
समय अपना व्यक्तिगत विरोध छोड देते थे। यहा की परयायनों में आपके दारा कई लियम प्रचक्षित 
किये गये जं। इस समय भी खुचार रूप से सल रहे हैं। द्यापएर में भी आपका बहुत बढ़ा भाग था। 
आपने कलकत्ता में अपनी फस स्थापित की। तथा ध्यापारिक चातुरी एक होशियारी से उसमें अच्छी 
सफलता भ्राप्त की मद्दाराजा टूगरसिंहजी बीकानेर से आपका दोस्ताने का सम्पन्ध था। छिखिने का 
सतकब यह है कि इस परिवार में आप बहुत प्रभावशाली एवम्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपका ख्वर्शवाप्त 
सवत्‌ ९६३ में होगया। आपके सेट मरॉदानजी, सेठ तनसुखदासजी एवम पेद पुसराजजी नामझू तीन 
पन्न हुए । 

सेठ भेरोंदानजी का जन्म संबत ।९१६ क्राधथा। भाप बढ़े बुद्धिमान एवं चतुर पुरुष थे। 
भाषका स्वंवास सबत्‌ १९७) में हो गया । आपके केवछ भा सीरामजी मास्क पृक् पुत्र 
ये। आपका अन्म १९३७ में हुआ । भाप भी क्षपनरे पिताजी की भाँति व्यापार कुझछ व्यक्ति मे | 
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भ्रापकी प्रकृति बड़ी ददार थी। प्राघः सभी सार्वजनिक काय्यों में आप सहायता प्रदान किया करले ये | 
भापडो प्रथ संप्रह का बढ़ा शौक था । कहना न होगा कि आपने अपनी प्र।यवेट छायम्रेरी में बहुत अच्छे 
भ्षच्छे प्रस्थों का संग्रह किया। आपका स्वरंवास संबत्‌ १५८७ में होगया । जापके रामछालजी नामक 
एक पुत्र हुप। छापका जन्म संबस ११६५ का है। भाप सुधरे हुए विचारों के युवक हैं। आपको 
भी पठन पाठन का बहुत शौक है. और आपने मो एक प्राइवेट छायब्ररी खोक रक्‍बी है। लापका 
ब्यापार कल्यसा में मेसस बीजराज मेरौदान के नाम से ११३ कास स्ट्री: सनोहरदास का कटला में बैंकिंग, 
फसीशम और इम्पोर्ट का होता है। आपडी हस फर्म के संयाकक हैं तथा योग्यता से सचाडित करते हैं। 
जापके अनुपत्तस्तुजी तामक पूक पुत्र हैं। जिनकी भवस्था ५ बच्चे की है । 

छेद तनसुखदासजी का जन्म संवत १९१६ का हैं। आप आजकछ अछग रहते हैं। आप 
भी बद्े स्थापार कुशछ सजन हैं। आपका शहर भर में बहा प्रभाव हैं तथा आपकी सच्चाई पर छोगों 
का पूरा विषवास हैं भापने ब्यापार में भी छाखों रुपयों की सरप्सि उपाजित की । आएके मंगस्मछजी 
नामक एक पुत्र हैं। मंगऊच॑दुज्ञी के नास पर आप झोमाचन्दओं को दत्तक के सुके हैं। आप बाईस 
सम्पदाय के सानने पाफे हैं। शोभाचराजी के इस समय चर पुत्र हैं जिनके ताम क्रमज्रः साझचन्दजी, 
भूरामकजी, किशमकाकजी और रिघकरणजी हैं । 

सेट पुसराजजी का अम्स संबत १९२१ में हुआ। जाप बदे गम्भीर विचारों के पुरुष हैं। 
आपकी सलाह बढ़ी बजनवार सागी जाती है। आपका ध्यान भी ब्यापार में बहुत रहा एक्स आपने बहुत 
छस्पत्ति उपाशित ढी। आप बीक्षानेर-स्टेट कौम्सिक के मेम्बर हैं। आप भी बाईस सम्प्रदाय के अनु- 
यायी हैं। आपके ५ पुत्र हैं जिसके नाम क्रमम'ः इस्प्राजजी, शोभाचन्दजी (जो तनसुख्दासजी के 
भहाँ दशक चछे गये हैं ) भगराजी, सोदनडाकजी और माणकचन्दजी हैं। इनमें से प्रथम इन्द्रराजजी 
आप से अठूग होकर अपना स्वतान्र ध्यपपाय इस्त्राजमऊ सुमेर्मल के मास से कलकश में करते हैं। 

सेठ तनसुखराथजोी और सेट पूसराजजी का व्यापार शामत्मत में कछकृता में मनोहरशास कटरा 
३१६३ ऋास स्ट्रीट में होता है। यहां दायरेक्ट कपदे का हम्पोट जोर जूट का ध्यवसाय होता है ! 


सेठ वेजमालजी दूगढ़ का परिवार सरदारशहर 


इस परिवार के व्यक्ति पहले पतहपुर ( सीकरी ) के निवासी थे । वहाँ वे लोग नबाव के अरहाँ 

राज्य के ऊँचे २ पदों पर भासीन रहे । वहीं ले उसके वंह्ाज स्थाई भासक स्थान पर आकर बसे । सवाई 

से फिर जब कि सरदारशहर बसा, तब हसस परियार वाफे सेठ क्वासिहजी सरदारशहर भाकर बस गये । 
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बहाँ आकर आप घाधारण छेन-देन का ब्यापार करने छो । आपके सैनरूपजी, भाणकचंदजीऔर वृघर्सिहजी 
लासक तीन पुत्र हुए। वर्तमान परिवार चेनरूपजी का है । 
चैनरूपज्ञी के तीन पुत्र हुए जिनमें दो का परिवार नहीं चछ्ता तीसरे तेजमाछजी का परिवार 
विद्यमान है। सेठ तेजमालजी पहले अपने भाई के साथ कलकत्ता गये और वहाँ से फ़िर सिक्रहट जाकर वहाँ 
आपसे अपनी फर्म खोली एक्स अच्छी सफलता प्राप्त की । यहाँ से आप धापस देश भा रहे ये हि रास्ते में 
देंकशोद में उनका स्वर्गंधास हो गया । आपके इजारीमछजी कोडमछजी, और बारूचंगुजी मामक तीन 
पुत्र हुए। कोइ्ामछनी नि संतान स्व॒गंवासी हुए । बारूचस्थजी के भी कोई पुत्र म हुआ। अत 
इजारीमझजी के पुत्र तोलारामजीं दुसक एये गये, जो वर्तमान हैं। आपके मोतीछाछजी, अधश्दखासरूजी और 
मानमछजी नामक तीन पुत्र हैं । 
सेठ इजारीमाटजी इस परिदार में स्वास ब्यक्ति हुए। भापने कझकशा आकर संतत 
१९४२ में हजारीमछ समरथमल के नाम से रेंडोमेद क्वाथ का काम प्रारम्स किया। इसमें भाषकों अष्छी 
सफलता रही। आपका स्वर्गवास हो गया । आपके विरदीस दजी, लुबचन्दर्जशी सागरमछजी, तोलारामजी 
एवम समरथमलजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप सब छोय सबत १९६४ तक साथ २ व्याप्त करते रहे, 
पद्चचातू अछग २ हो गये । 
बिरदीचंदजी के पुत्र हस्द चर जी इस समय दराली का काम करते हैं। आपके वृघसछली और 
अम्दुनमऊर्जा नामक पुत्र हैं। खूबचन्दजी के पृत्र करतीदान्जी एवम रिपक्णली भी अपना स्वलश्र 
व्यापार कर रहे हैं। रिधकरगर्जी के मज्ञालारजी नाम एक पुत्र हैं । 
सागरमलजी पूनम समरपमलओी दोनों भाइयों ने मिल %|॥ ख़बतू ॥९८८ सके फिर झामकानस में 
काम किया और फिर अलग $? हो राय । इस बार आप एोगों को भच्छा काम रहा! सेट साररमछर्जी 
का स्थरंवास हो गया और आपके पुत्र स्वरूपचन्दजी, शुभकरन्जी और गणेशमकजी तौगों माह स्यरूपचम्द 
गणेशस के नाम से मनोहरदास के करले में कपद का ब्यापार करते हैं। भाप छोग दश्साही और सिछनसार 
युवक हैं । 
समरथमलजी प्रारम्भ से दी इजारीसमछ सम्रदमल के जाम में रेकीमेड क्वाथ का ध्यापार करते 
भा रहे हैं। आपके सुमेरमझजी नामक एक पुत्र हैं जो उत्साही हैं और स्यापार कासद करते हैं। भापकी 
फर्म ।५ नारमछ छोहिया छेन मे & । यहाँ कपदे का तथा चछानी का काम होता है। जापके यहाँ देसी 
मिक्कों से कपड़ा आता है और थोक विक्की किया जाता है । 
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संठ मोतीलाल नेमचन्द दुगढ़, कलकत्ता 

इस परिवार के कोगों का पूछ निवासस्थाम फतेपुर ( सीकरी ) नामक स्थान था वहाँ लापके 
पूर्वजों ने कमाऊ के काम किये शिमका वियरण अम्यच् दिया जा रहा हैं। फरतेपुर से अलकर आपके पूथंज 
सवाई नामक स्थान पर आये । और जब कि सरदारशहर बश्चा वहाँ से लाप झोग यहाँ आ गये यहाँ 
आते बाले सजन सेड अमरघस्‍्दजों के पुष्र गुकाबचण्दजी थे । आपके पुत्र मगनीरामजी सवाई में ही रहे और 
उनका स्वावास भी हुआ। उसके पुत्र इरकचम्दजी हुए। इरकचन्दजी के सीन पुत्र हुए जिनमें से 
झोभाचरइजी के पुत्र युमेरमछओी विधमान हैं तथा इस समय नौकरी कर रहे हैं। 

सेठ गुलाबचम्दजी इस परिवार में नामी ब्यक्तिहुए । आपने कककतसा आकर यहीं के आचा- 
लिया मर्रभइदासजी के साहे में सनीहारी का काम करने के छिये फमे छोकी । इसमें मापको अच्छा लाम 
रहा ।. इसके बाद आपका साझा अछाय अक्यमा हो गया। श्राप संकत १९५३ तक और मी छोगों 
के झामछात में ब्यापार करते रहे। प््रचातू १९६२ में आपने तप्रोस मासमकी फर्म स्थापित की जो 
इस समग्र भी अक् रही है। आपके सोन पुत्र हुपु जिनके नाम रादतसक्ृजी, चुश्नीकाझजी और बाऊुचन्दजी 
है। प्रथम और तृतीय का परिवार सरदारशदर हो में रहता है। वतमान परिचय सेट शुन्नीफाल के 
के परिवार का है । 

सेठ खुद्दीछालजी बढ़े होशियार और व्यापार कुझरक व्यक्ति ये। आपका स्वर्गवास हो गया । 
आपके केशरोचदजी, मगराजजी और हुकासअंदजी नामक तीन पुत्र दुप । सेट मगराजजी का स्वर्गवास 
छघंबत १९६॥ तथा छषेशरीचंदजी का सबत्‌ १९७४ में हो गया। बतंमान में हुकासचंदजी की बय ५७ बर्ष 
की है। भ्राप सजाने ब्य्ति हैं । 

सेठ केत्ररोयंदजी के खुझाममसखजी ओर उदयचंदजी नामक दो पुत्र हैं। आप दोनों भाई <यापार 
सचाकन करते हैं तथ खुश मिजाज हैं।  सुजानसख्जी के सौसागमछजी, कमहैयालाछ॒जी और रतनराऊजी 
सामक तीस पुत्र हैं । 

पेड मगराजनी के छाममफजी, सोतीछाऊूजी और हस्खुचन्दुजी नामक पुत्र हैं। इनमें से मोती- 
छाक्जी का स्वर्वास हो गधा । शेष ध्यापार संचारूत करते हैं । छगानमछजी के हीराछाफजी, और हस्त- 
चम्जजी के अनोपसम्दर्जी मामक पुत्र हैं । 

सेट हुझास चन्दजी के नेसचन्दुजी, सेरोंदागजी भौर सोहनलाफजी नामक तीन पुत्र हैं। नेमीचन्दजी 
का स्वरोबास हो गया । पोष ज्यापार संचारम में सहयोग देते हैं । 

इस फसे का व्यापार कककतता में ४३ स्ट्रॉड रोड में त्ोतीछाक्त मेमचन्द के नामसे यककावो का सथा 
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सोहनझाऊ हीराछाल के नाम से जूट का होता है। फरविसर्गंअ में इसचस्द सोहसलाल के माम से पाट कपदे 
कई सथा सिरसा ( पंजाब ) में हीरालारू सेंदरकाल के नाम से गछे का ध्यापर होता हैं। तथा गुराव 
मांग ( पूर्णियाँ ) में सुजानमऊ करनोदान के नाम से जूट का ध्यापार होता है। पिछली दो फर्मो में आवका 
साहा है। जाप लोग तेरापंथी जैन घमम के अनुभापी हैं । 
सठ हनुमतमल नथमल दगढ़, सरदारशहर 

इस परिवार के पुरुष पहले सवाई नामक स्थान पर रहते थे। वहीं इस वश में खेमराजशी 
हुए । आपकी बहुत सावारण स्थिति थी। आप वहीं रहकर छेती बादी का काम कर निर्वाह किया करते थे | 
वर्दी जापके पनेचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। इन्हीं दिनों सरदारशदर बसाया जा रहा था, अतएव पनेचस्दर्जी 
भी संबस १८९५ के करोश्र सवाई को छोड़कर सरदारइाहर आ गये । आपके वालचस्दजी नामक पुत्र हुए | 

सेद लालूचन्दजी का जन्स संदत्‌ १८८८ का था। जिस समय आपके पिताजी सरदाब शहर में 
थाये ये उस समय भापकी वय केवछ ७ साल की थी | की करीब २७ वर्ष की अवस्था में जाप तेजपुर मामक 
स्थान पर गये और वहीं जापने मेसस॑ महाल्िदराय मेघराज बहादुर के यहाँ सर्विस की । पहचात आप 
कहीं मुनीम दो गये । वहाँ से आप वापिस सबत्‌ १९५५ में देश में आ गये एवं अपना! जीवन शांति से 
बिताने करो । कस वर्ष बाद आपका स्वर्गंवास हो गया । आपके हनुतसछजी और नथमलसी नामक यो पृश्र 
हैं। प्रारस्स में आप छोग भी अपने पिताजी के साथ तेजपुर ही में रहे । पश्चात संचत्‌ १८४८ में आपने 
बीकानेर के संभागमकजी के साझे में सौभागसछ जथमऊ के नाम से फारकत्ता में चलानी का काम प्रारम्भ 
किया | इसके पश्चात सबस्‌ १९५० में जापने उपरोक्त नाम से निज्र की फर्म स्थापित की। इसमें आप 
दोनों भाइयों ने बहुत सफलता प्राप्त को । बड़े भाई श्ाजकल देश ही में रहते हैं तथा वथमरूओी फम का 
संचालन करते हैं। आपका कलकता में १६० सूता पट्टी में तथा था३ रुक्‍्सटेस में उपरोक्त नाप से 
कपड़ा, जूट तथा इस्पोर्ट का ध्यापार होता है। काशीपुर, इटगोछा वरमैरह स्थानों पर आपके निज के पाट 
गोदाम हैं । इसके अतिरिक इन्द्रचन्त्र घूरममल छे नाम से इस्लामपुर (पूर्णिया) मे जूठ का ऋाम होता है । 

सेठ दनुतमलर्जी के माऊ्चन्दुजी, इम्प्चन्दजी, पूनमचन्दजी, तथा भथमरणी के बारसम्दजी 
मामक पुत्र हैं। आप सब छोग मिलनसार व्यक्ति हैं तथा फसम का संचालन करते हैं। हनमें से इृख्चन्दजी 
के भेंवरछाछजी तथा बारूचस्दुजी के हनुमानमरूजी नामक एक २ पुत्र हैं। 

सेठ सालमचन्द चुन्नीलाल दूगढ़, कलकत्ता 

संघत्‌ १९०० के करीय इस परियार के पुरुष सेट जेठमझजी दूराद कल्यानपुर नामक स्थान से 

पहाँ भाये तथा घी का व्यापार प्रारम्भ किपा। उस समय इस स्पापार में आापको अच्छा छाम रहा । 
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ख७ मातालालजा हगड़े ( प्रतापमल मानालाल | 
खसरदारणश डर 


प्न्क्ा 


नमचर ता दराद « मातालालजा प्रधाचु सरदार? 


चर 


लापके केवक्थन्दओं भौर साक्रमचम्दजी भामक दो पुत्र हुए | दोनों है भाई करीय ०० यष पूर्स जरूपाईं 
शौद्ी शासक स्थान पर गये भौ। साधारण काम काज झुरू किया । पश्चाय खबत्‌ १९३१ में आप छोर मे 
जेहमफ केवकान्त के नास से अपनी फर्म स्थापित को । इस पर कपदा, सूत, किराना पएूयम गझलके का 
व्यापार आारस्म किया । इसमें जाए छोगों की कुशिसानी से अबकी टर्ूति हुई | जाप छोगों का स्वर्ततास 
हो राया । केवरऊचम्दुडी के पुत्र भ हुआ । साक्षमचन्दजी के शुश्चीछाकजी मासक पक पुत्र हए । 

सेठ चुश्नीकराकओ ही इस समय इस परिवार में बे पुरुष हैं। आप मिरूनसार हैं। आपने 
अपने स्यापार को विशेष रूप से बढाया तथा कककता में चुक्रीकाक जसकरन के ताल से फर्म खोको । 
आजकक हसका नाम जुश्नीकाफ झु मकरन पदता है| इसपर जूट, कपद॒र ए चरानी का ध्यापार होता है । 
इसमें आपको अच्छी सफकता रही ! आपके इस समय ७ पुत्र हैं जिशके नाम ऋमशः जसकरनजी, सृरज- 
मलजी, िशंदछालजी, चम्पाकाकूजी, सोइसकारूजी, झ्ुमकरनली सौर पूनमचमस्पुजी हैं। इनमें से जसकरमजी 
अपना स्वतन्श् व्यापार करते हैं। होर संग शामिक हैं । भाप छोय औन इवेतास्यथर तेरापंथी सम्मदाय के 
मानने वाऊे हैं । 


बानिन्दा के दृगढ़ दानसिंहजी का परिवार, सरदारशहर 


सेठ टीकमर्चदजी आर्भिदा (सघरदारशइर) नामक स्थान से चफकर यहाँ आये ! आपके चार पुत्र 
हुए जिनके भाम कमसः सेट शिवजीरामजी, सेद जोचनदासओजी, घेठ मुकनचमन्दओ और सेठ दानसिंदर्जी ये । 
करीय ८० वर्ष पूर्न शाप चारों ही भाइयों ने मिककश सिरसागंज में अपनी एक कर्म स्थापित की तथा 
अच्छी उश्षति की । इसमें खासकर ठत्नशि का श्रेत्र सेड दानसिंहजी को है। आप बड़े प्रतिभा सम्पद्ध, 
ब्वापार अतुर और कठिन परिक्रमी ब्यक्ति भ्रे। आपका स्वर्गंवास संचल्‌ 7९५२ में हो गया । आपके प्रताप- 
मछकी, इशलचस्व॒जी, चुचीराक्ओ प्यय्‌ मोतीकाऊफओ नामक आर पुत्र हुए । 

सेड प्रशापभछजी व्यापाश्कि पुरुष थे। क्ापका यहाँ की समाज में अच्छा प्रभाव था । भापके 
कोई पुत्र ५ था। अतपथ आपने अपने छोटे भाई सोतीकाछजी को दत्तक छिया। आप भी सिछतसार और 
सआन व्यक्ति हैं। आपका जन्म सस्वत्‌ १९४४ में हुआ । पहले तो आए अपनी पुरानों फर्म में साध्ीदारी 
का काम करते रहे । सगर फिर आपने अपना काल अख्ण कह किया एवम इस समय सरदारशहर ही में 
बैंकित का काम करते हैं। आपके जेमीचन्दजी मामक एक पुत्र हैं। आप भी उत्साही नवयुवक हें । भापकों 
फोटोग्राफी का बहुत शौक है। आपने कई इन्कार्जमेट अपने हाथों से तैयार किये हैं। मधीनरी छाइन में 
भी भापको विकिचर्पी है। 


कर्क 


ऑखबक अति का इतिहास 


सेड कुशऊचम्दजी का जन्म सदत १९३१ में हुआ । आपके भी कोई पुत्र म था। अतएण आपने 
अपने भाई चुच्रीकासओी के पुच्र चंदनमसूजी को दसक छिया । यततं्तान में आप ही हस परिवार में बड़े हैं । 

सेठ चुब्ीलालजी का जन्म सं? ३९३५ में हुआ । आप यहाँ के प्रतिष्ठित पुरुष थे । आपको पाठके 
व्यापार का ऋचछा अमुभद था तथा जवाहिरात को परीक्षा भी आप अच्छी जातते थे। आपका स्परावा 
सम्बत्‌ १९७५ में हो गया । आपके चम्दममछझजी तथा कम्हैयाकाऊजी नामक २ पुत्र हुए ! अन्दनभछजी 
कुपकचन्दजी के यहाँ दत्तक घड़े गये। कन्हैयाफाऊती के मोगीलालजो मामक एक पुत्र हैं । 

सेठ सुच्नीकालजी और कुशछचन्दजी के परिवार की सिराजगंज, कछकसा, भहंगामारी, मीरगंज, 
खोनातोऊझा, और जवाहरबाड़ी आदि स्थानों पर शासाएँ हैं जहाँ पाट फा व्यापार दोता है। सरदारशहर 
में इस परियार की बहुत बद्दी २ इथघेकियाँ बनी हुई हैं। आए लोग तेराफ्थी मैन इवेतास्थर भस के 
अजुमायी हैं । 

सेठ मुल्तानचन्द जुहारमल दगड़ कॉठारी, कलकत्ता 

इस फर्म के मालिकों का सूछ निवासस्थान बीदसर है। आप लोग जैन तरापथी सम्प्रदाय 
के मानने वाछे हैं। यह फर्स करीब ८० वर्ष पूर्व जसालऊदे नामक स्थान पर जो कुँचबिहार में है, . सह 
मुस्तान्म्दुजी द्वारा स्थापित को गईं। इसके कुछ वर्ष बाद मेखडीगंज (कुँचबिहार' में आपने इसा 
नाम से एक फस और खोली । इन दोनों फर्मों पर तमाखु और कुष्ा का काम द्ुरू किया गया जो हस 
समय भी हो रहा है । सेठ मुस्तामचन्दजी के छोई पुत्र न होने से जुहारसऊछज! देसक आये । आपके हाथों से 
इस फर्म की वदुत तरकी हुई। आप बड़े ब्यापार कुशल और मेघावी व्यक्ति थे। भापका स्थवास 
सम्दत्‌ १९६२ में हो गया । आपके भी काई पुत्र न होने से भरोंदानज्ञी आपके नाम पर दक्तक छिसे गये । 
आपने भी फर्म की अच्छी उन्नति की । आप भी अपने पिता को भाति ब्यापार कुशल एक्स मिलनसार व्यक्ति 
थे । भापका भी स्वगंवास सम्बत्‌ १९९० में हो गया। आपका ध्यान धार्मिक यातों में बहुत रहा । आपके 
कानसलजी एवम्‌ सोहनलालजी नामक दो पुत्र हैं | आजडछ आप दोनों ही फर्म डा सचाझून करते हैं । आप भी 


उत्साही और मिलनसार सजन हैं। कानमछजी के नौरतनमजजों एवं जतनभल्जी सामक दो पुत्र हैं 
आपको कलकदा में मुस्तानकद जुद्ारमछ के नाम्र से फर्म है जहाँ व्याज़ का कास होता है। 


इस फर्स पर मुनीम नेसचन्दजी लिंधी विदासर वाछे मुनीमात का काम करत हैं | आपके समय में झूम की 
बहुत ठक्षति हुईं । 
लाला छोटेलाल अवीरचन्द दृगढ़, अ(गरा 
इस खानदान के छोग इवेतास्वर जैन मन्दिर भाज्ञाय को मानने वाले हैं। यह खानदान करी 
३१६ 


सवाल जाति का हतिहाय रूपा 
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दो तीम सौ बच्चों से आागरे ही में बसा हुआ है। इस खानवान में छाछा छोटेखालजी पक मशहुर श्यक्ति हो 
गये है। स्राप ही मे इस फर्म को करीब ७० वर्ष पहिके स्थापित किया था। आपका स्वगंबास सम्बत्‌ 
१९४४ में हो गया । आपके चाह पुत्र हुए जिनके नाम काका लवीरचन्दजी, छाछा कप्रचन्दजी, छाका 
गुऊझाबचन्दजी और छाछा मिट्ठ नछाछजी था। 

छाछ्ता अवीर अग्रणी का जन्म संबत्‌ १९१६ में हुआ । जाप इस स्थानदान में बड़े योग्य भोर 
प्रतिभाझाकी पुरुष थे | आपका स्वर्गवास सम्बत्‌ १९६५ में हुआ । आपके पृत्र छाछा चादमछजी का 
स्वगंषास सम्बत्‌ १९८५ में केवक ३२ बच की उच्र में हो गया | आपके जितर॑जनसिददणी नामक एक पुत्र हैं । 

काला कप्रचन्दओो का अभ्म सम्वत्‌ १९२१ में हुआ । आपका मी स्वरवास हो गया । भापके 
दो पुत्र हुए सगर दोनों का कम उम्र में ही स्वगंवास हो जाने से आपके नाम पर लाफा किरोश्रीमछओ दत्तक 
किये गये । छाझा किरोडीमकजी का जन्म संबद १९६० का है। आपके एक पुत्र हैं जिनका माम 
ओराबरसिंहजी हैं । 

काला गुलाबधन्दजी का कर्म संबत्‌ १९३० में हुआ । आपका स्वर्गंवास संवत्‌ १९८५ में हो 
गया । आपके पुज का देहासत आापकी मौजूदगों में हो हो जाने से जापने अपने माम पर काछा छकक्‍रीमझणी 
को दत्तक लिए । काला छष्खीमकजी का जम्म स्वत १९६३२ का है। आपके थी देवेस्द्रसिहजी सामक 
एक पुत्र हैं। 

छालछा मिट्ठनकाफजी का जन्म संबत्‌ १९३३ का है। आप इस समय इस खानदान मे श्बसे 
प्रधान हैं । आपके दो पुत्र हैं जिसके नाम सूरजमछजी और जीतमछती हैं । सूरजमकछज़ी का जन्म 
संबत्‌ १९७६ का है । 

इस खामदा। की तरफ से आगरे में उपाध्याय घीरविजय जैन इबेताम्वर पाठशाला भमामक थपुकक 
प्राइशाडा छ. हजार रपये से खुछवाकर उसे पंचायत के सिपुर्द कर दिया है। 


कोठारी वरोसालसिंहजी दृगड, जोधपुर 

आप का सूझ निवास नामकी ( रतकाम ) है। वहाँ आपका परिवार बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न 
माना जाता था। आपके पिसाजी जन्हारसिहजी दूसद रतत्यम स्टेट के दीवान रहे ये। कोटारी वेरीसाऊ 
सिंहली इस समय जोचपुर रियासत के ओऑडिट विभाग में असिरट आडीटर हैं। आपने अपना निवास यहीं 
बना किया है। भाप बड़े शिक्षित तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं । खेद है कि समय पर आपके खानदान 
का परिचय गुम हो जाने के कारण दस विस्तृत जईीं देसके । यदि प्राप्त होसका तो हस गअल्थ के परि- 
ज्षिष्ट विभाग में विश्वृत परिचय देने की कोशिश करेंगे । 

९३ ३१५ 


ओएबक अएति का इतिहास 


श्री मानमलजी दूगढ़, जोधपुर 
आपका परिवार जोधपुर में निवास करता है । आप कई वर्षो से जोधपुर स्टेट में हुफूमात करते 
हैं तथा इस समय भीनमाऊझ आदि के द्वाहिम हैं। आप बढ़े सम्जन, मिसनसार और छोकप्रिय 
महानुभाव हैं। आपके छोटे आता चांदमछजी दूगह जोधपुर स्टेट के जाछोर भामक स्थान की डिस्पेंसरी में 
डावटर हैं। भाप सी बहुत छोकप्रिय हैं। आपका परिवार जोधपुर की भोसदाक समाज में प्रतिष्ठा रखता है | 


लाला मोदरसिंहजी दूगड़ का खानदान, कपूरथत्ञा 


लाल! मोहरसिंदजी--इस खानदान के पूवेंज छाला मोहरसिंहओी जम्ब में निवास करते थे 
बहाँ से भाप ने छाहौर और लुधियाना होते हुए जालंघर में अपना निवास बनाया। जालंधर में आपने 
बहुत बढ़ा नाम पाया था । आपके नाम से जालघर में मोहरसिंद बाजार आबाद है । आपके धामदान 
का काजुऊ के शाही खानदान से तिजारती तास्लुक रहा | जब शाहशुज्ञा से महाराजा रणजीसलिह ने कोहिसृर 
हीरा लिया था, उस सम्बन्ध की बात चींत तय करने बाके ध्यक्तियाँ में यह कुटरव भी शामिझ था । छाजा 
मोहर सिंहजी की होशियारी व अक्कमम्दी से प्रसन्न होकर कपूरथला के ततीष महाराज फ्रतदनिहर्जी हनको 
बड़ी इजत के साथ जारूँघर से अपनी राजघानों में लाये तथा आपके सिपुद स्टेट ट्रेसी का काम किया । 
पंजाब के दरबार में आपको कुर्सी सिछती थी ! आपके परिवार ने सिकार बार, अफुगान बार, तीर! बार और 
गदर के समय शृटिश गवर्नमेंट को काफी इमदाद दी और इन पुत्रों में जापका परिवार शामिक 
हुआ। हसन सब सेवाओं का ल्वयाल करके हम खासखान को छॉर्ड सर जॉनलारंस से जाएंघर और 
फीरोजपुर डिम्ट्रिक्ट में बहुत सी लेंदेह और द्वाउस प्रापर्टी दी, जो इस समय तक इस परिवार के अधिकार 
में है। छाला मोहरसिंहजी के छाला जुदास्मल्जी, छाखा निहास्चन्दज़ी छाछा, मुश्तहाकरायजी छाज्षा, 
गंगारामजी तथा छाछा वस्तीरामजी नामक ७ पुत्र हुए । इन भाहयों में छाला जुद्दारमकजी के पू्र छाऊा 
नत्थूमछजी तथा लाला मुश्तहाकरायजज। के छाला देवीसहायजी नामक पुत्र हुए । दोष तीन भाइयों 
के कोई भौलाद नहीं हुईं। ये पांचों साई अपनी प्रापर्टी तथा बेह्िंत का काम काज देखते रहे ।. शाह 
निव्वालचन्वर्जी छाद्ोर प्रापर्टी का काम देग्बते थे तथा उनका अधिकुकर जीवन यहीं बीसा। 

लाक( नत्यमलजी का खानदान--छाप्ठा नत्थूमछजी का जन्म संपत्‌ ॥९१३ में हुआ । आपसे 
अपने हाथों से कई दीक्षाःसहोर्सव कराये, तथा साथु संगति और धार्मिक कार्मो में इजारों रपये सश्य 
किये। आपके समय में मी रिय/सत ह छाथ आप का छेनदेस का सरक्ध रहा करता था । आपके 
ब्यापार में छात्मों रुपये कमाये । इस प्रकार प्रतिष्ठा पुवेंक जीवन वबिताते हुए आप संबत्‌ १९८४ में 
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स्वगंचासी हुए । भापके काका रतनचम्दुजी, काला त्रिभुवननाथजी, छाछा.. पृथ्वीराजजी, छालादेसराजजी 
तथा छाल देवराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इन बन्धु्भो में छाठा रतनअन्दजी अपने भादयों से 
संवतद्‌_ १९०७९ में अछग होकर स्वसंत्र ये क्लंग का कारबार करते हैं । 

छाद्ा विभुगननायर्जी---आपका जन्म संचत्‌ १९७८ में हुआ । आपने बो० 0१० तक शिक्षा 
पाई । भाप पंजाब की स्था० वासी जैन कान्फ्रेंस के ऊम्बे समय तक जनरछ सेकेंटरी रहे । इस समय 
स्थामीय गले स्कूछ के प्रेसिेंट और गौझाका के मम्त्री हैं। कप्रथछा की कोई ऐसी हस्टीकाइन नई 
जिसमें भाप इमदाद न देते हों । आपने अपने पिताजी की यादगिरों में यहाँ की पृत्री पाठशाऊा से 
प्‌क “नष्यूसस हाक ” बनवाया है। इसी तरइ छाहोर हास्पीट् में पुक कमरा बनवाया है। आपने 
अपने परिवार की छैेंदेड प्रापटी में मी अच्छी तरक्डी है। आपका खानदान पजञाब के भोसवॉक शखान- 
बानों में नामी साग! जाता है। आपके पुत्र शितेस्दुनाथओी और राजेन्द्रनाथ नी दूँ । 

लाका पुध्दीशजजी--आपका जख्म सबत ३९६३ में हुआ , आपने सत्‌ १९२६ में बी० प्‌० 
सथा सन्‌ १९२८ में पुछ० एक० बी० की परीक्षा पास की भ्ौर इसी साक से प्रेक्टख करना झुझे 
कर दिया । हधर 3 साक से आप कपूरथक्ता स्टेट के पड्छिक प्रासीक्‍्यूटर पद पर काय्य करत हैं। जाप 
यहाँ के शिक्षित समाज में अच्छे प्रतिष्ठित हैं और सफ्जन तथा मिकनसार व्यक्ति हैं। आपके रवीनह 
साथी, प्रकाशनाथजी, ग्रेमनाथत्री तथा पद्मनाथजी तासक ४ पुत्र हैं । 

लाख देसराजजी---आपने सम्‌ १९३० में बी” ए० पास किया । आप रणधीर कॉकेश कपूर 
चछा में एफ० ए० के आर्ट विषय में प्रथम आये थे। इधर ३ सा्ों से क्ाप छंदन में चार्टर्ड एण्ड 
अकाउंटें श्ली का काम सीखते हैं। आप से छोटे भाई देवराजजी मेट्रिक पास कश कॉछेज में पदते हैं । 

इस परिवार की छांगामांगा ( छाद्टौर ) में बहुत सी नइरी जमीन है। इसके भर्या लुधि- 
बागा, फयुवादा भण्डी, जारूवर बाजार और कप्रथका में बहुत सी हाउस प्रापर्टी है 

खा देदीसहाय जी का परिदार--छाछा देवीसदायजी के पुत्र छाफ़ा बनारसीदासजी तथा छाा 
फाजूमकनी हुए । छाफा बनारसीदासजी विद्यमान हैं। आपके यहाँ बेकिंग का कारवार होता है तथा 
कपूरयकछा में सापका खानदान सी मातवबर समझा जाता है। आपके ४ पुत्र हैं। इनमें बढ़े छाऊझा 
माजकचम्दजी, फीरोजपुर की प्रापर्टी का काम देखते हैं । दूसरे चुझोलाऊजी कपूरथला के हेड ट्रेरर हैं । 
शामरतनजी बजाजी का काम करते हैं. तथा मदनगोपाऊजी खजाने के हेड क्‍्छक हैं । 

इसी तरह काका उम्यूमफओ के पुत्र छाछा रामनाथजी, काला हंसराजजी तथा साछा दौफतराम 
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जी हुए। आपका कुटुम्ब फगुवादा में निवास करता है। लोक हंसहॉजशी फगुवादो के प्रतिष्ठित 
सर्जन हैं । 
लाला गांपीचन्दजी दूगढ़, एडवोकेट--भम्बालाशहर 
आपका जन्‍म ऐंसवी सन्‌ १८७८ में अम्बालाशहर ( पंजाब ) में हुआ । भाप के पूर्वज केशरी 
( जिका अम्भाछा ) से आकर यहां बसे थे । अत आपका वंश 'केहरी बाका' के नाम से प्रसिद है। आपके 
पिताजी का नाम लाला गेंदामलजी था । 
जब पचास वर्ष पहले जैन समाज में शिक्षा का अभाव था उस समय आपको बी० ए० तक 
की उच्च शिक्षा दिलाई गई। जगढ़िख्यात स्वामी राससोर्थजी से कालेज में आप गणित पढ़ा काने थे । 
प्रेज्युपट होने के पश्चाव आपने वकालाम की परीक्षा पास को और भअम्दालाशहर में ही आप काम करने के | 
एक सुयोग्य वकल होते हुए मी आप प्राय झूठे सुकइमे नहीं लिया करते थे। हसीकिय़े दूसरे कर्कीक 
और न्यायाघीश आपकी वात पर पूरा २ विश्वास किया करते थे । 
सावंजनिक काय्यों में आप पूरा २ भाग छिया करते थे। हिखू सभा के आप मुख्य सदस्थ 
ये। स्थानीय नागरी प्रचधारिणी सभा, आय स्कॉठट एसोसियेहान, बार रूम के आप कोषाध्यक्ष थे । 
टाणा गोपीयंदजी को सबसे बड़ी सेवा शिक्षा प्रचार की है। लाप भ्री आस्मानन्द मैन हाईस्कूल 
भम्याकाशहर के २७५ पर्ष तक मैनेजर रहें । इस संस्था की मोंब को सुदढ करने के खिये आपने मद्रास 
प्राम्स सक ऋसण करके धनराशि पुकत्र की तथा समय २ पर आए सग्राशाक्ति जापने अपने पास से 
दिया और भौरों से भा दिकाया | आप आत्मानस्द जैन महासभा पंजाब के समापति थे । भरी हस्मिनापुर 
सैस इवेसाम्बर तीर्थ कमेटी रे भी आप ही समापति थे। श्री अत्मानन्द मैन गुरुकुछ पंशातव (गुलरांबाल्थ) 
के ट्रस्टी और का्य्यकारिण! समिति के मुख्य सदस्य ये। आपके निरीक्षण और आपको सहब्ोगिता से 
इन सस्थाओं ने अच्छो समाज सेवा का हैं और दिनों दिन उन्नति कर रही है। आप हरी आस्मानम्द जैन 
सभा अस्बाकाशहर के प्रधान रह हैं। स्टू्लो में पढ़ाये जाने बाली इतिहास की पुस्तकों में जैन धरम के 
विषय में जो कुछ अस्ड बन्ढ सिखा जाता रहा दे उसका निराकरण कराना एक जे बात नहीं थीं, 
परन्तु आपने बहुत परिश्रम से उसमें भी सफलता प्राप्त की । श्री आत्मानम्द जैन द्ेक्ड सोसायटी ने 
आपके प्रधानत्थ में १८ धर्ष तक जैन धर्म का जो प्रयार मैनियों तथा स्वसाधारण में किया है, बद्द समाज 
से छिपा नहीं है । 
उमर भर पाइचात्य शिक्षा $ वातावरण में रह कर भी जाप अपने जैनघरन पुथसण तैन संस्कृति 
को मे भूछे । आपका स्वरगंवास तीम मास के बीमारी के एरचात्‌ १२ ९:३४ को शिवरात्री के विन होगया । 
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के ठाती | वयनव ते ह३4ा३ रत ले, में, नप्मल। स्व लाला परमाननदन। था ए एडयाकट कसर 





कोरी बरीसालासिदण! दृगद्‌ बी, काम, जोधपुर, स्व ० बाबू गांदीचन्दर्जा दृगद पृड्याकेट, पध्रम्वाल(, 


०. 


लॉल। पंश्नालालजी दूगढ़, जोहरी, भमृतसर 

इस आनवदात के पूतरत खाका उत्तमचम्दजी महाराजा रणलीतसापिइजी के कोट ज्वेछर ये । तब 
से घहाघर यह परिवार जवाहरात का ध्यत्पार करता भा रहा है। आगे चलकर हस परिवार में छाका 
राजाकिशनजी जौहरी हुए । आपके बढ़े ज्ञाता छात्म अखुवस्तराबजी और छोटे ऋाता छाल हुकुमचस्दजी 
सथा छाका हरनारायणदासजी भी भवाहरात का व्यवसाय करते थे । छाद्य राधाकिशनजी के पत्र काका 
पश्माकाकर्जी हुए । 

छाछा पश्नाछा ऊजी नामोंकित औौदरो थे । भारत के जौहरी समाज में आप सुपरिचित एर्ज 
प्रतिष्ठित स्यक्ति थे । पंजत्व प्रास्त से क्रापका घर सबसे प्राद्यीम सम्दिर सार्गीय आम्नाव का पकने 
बाला है। आर सम्‌ १९१४ में ऑक हण्दिया जैस कामफ्रेंस सुकतान अधिवेशन के समापति निर्वाचित 
हुए थे । असुतसर मख्द्रि की देख रेख आप ही के अिम्मे थी। सय ॥९२७ में आपका तथा सन १९२८ 
में आपके पुत्र रामरखामंछेजी का स्वरगंदास हुआ । इस समय गमरखामसजी जोदरी के पुत्र मोतीकाछली 
सराकी तथा जवाहरात का व्यापार करते हैं । 

छाक्ा पश्चालाखूडो अपने भाणेज काला मोइनकांकली पाटनी को खुचियाने से २ साऊझ की उमर 
में अपने यहाँ के आये । इस समय लारहा सोहनकाकजी जैम बी० पु० पूझ० एल० बी० अखतस्र में 
अच्छी प्रतिष्ठा रखते है। आपका विस्तृत परिचय पाटनी गौश्न में दिया गया है। 


लाज्षा गोरीशंकर परमानन्द जन दुगढ़, कसूर ( पंजाब ) 

यह खानदाण सम्बी सियाद से कछूर में निवास करसर है। इस खामदान के पूर्वज झासर 
जर्म ताशाइजओ जौर उनके पुत्र छाड़ा बधावाशाइमी तथा जीवनशाइजी घराफ़ी ध्यापार करते २टें । छाखा- 
बलावाशाहजी की गन धघसंध्यान और जैन कौस की उज्नति में विशेष थी। आपका स्यगंबास सन्‌ 
१९०२ में हुआ । भापके छाझत गौरीशंकरणी, छाज् परमानस्दओ तथा छाक्ा चुन्नीकालजी नामक ३ पुत्र 
हुप। इन सजयों में काका गोरीशंकरजी और परमानम्दजी ने पंजाब की मैन समाज में बहुत नाम पाया ! 
आप दोतों भाइयों का परस्पर बहुत मेक भा। आप दोगों भाई कमझः संत १९२३ और १५९२७ में 
स्वगंचासी हुए । आपके छोटे भाई चुच्नीकारझजी पंजाब युनिवर्सिदी की मेट्रिक में स्व प्रथम आये ये । 
सघम्‌ १९२८ में हमका म्वगंवास हुआ । 

लाला परमानन्दजी बी० ए०--आप कपघूह हाईफ्रोट के पृडबोकेट थे। और यहाँ के बढ़े 
भोआजिजु व्यक्ति माने जाते थे। आप अएयी अंतिम उम्र सके क्सूर म्यु० के मेस्बर रहे । आपमे पंजाब 
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में स्थानकवासी जैन सभा के स्थापन में राद साइब छाक्का टेहचन्दजी के साथ प्रधान सहयोग ढछिया। 
जाप उसके भग्याला अधिवेशन के प्ेलिेंट ये तथा जीचन भर वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। काहोर के अमर 
औैन होस्टल के बनवाने में आपने बहुत यढ़ा परिश्रम उठाया । पूर्व स्वयं मे उसमें कमरे भी बनवाये। बनारस 
थुनिवर्सिदी में भाप पंजाय के मैन समाज की ओर से मेम्वर थे। आपके स्वगंबास के समय कसूर की छोटे 
कचहरी, स्कूल, आदि बंध रक्डे गये थे और आपके कुट्टस्थियों के पास आसपास के तमाम विर्हुस्तानी 
व अंग्रेज गण्य मान्य सजनों ने दिखासा के पत्र आये थे । आपकी यादगार में आपके भतीजे ने १० हआर 
को छागत की एक बिर्धिडग स्थानीय जैस कन्या पाठश्ारा को बनवाकर दी । 

इस समय इस परिवार में छाझा गौरीशंकरजी हे पुत्र छाछा अमरनाथपी, छाछा रघुराथदासजी 
तथा रक्त देवराजजी विद्यमान हैं । आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमश सबत्‌ १९५३,५४ तथा १९५९ 
में हुआ है। छाछा अमरनाथजी तथा रघुनाथदासजी सराफी तथा बेह्लिंग प्यापार संभालने हैं तथा छाछा 
देवराजजी कसर के म्युनिसिपल कमिइलर, ऑनरेरी मशिस्ट्रेंड तथा सेम्त्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं । आपका 
परिवार कसूर में नामी माना जाता है | 

राछा रघुनाथव (सजी के पुत्र भजितप्र तादजी, मदनकछाऊछजी, जल घधरनाथजी तथा पुरुषोत्तमरास जी 
हैं। इसी प्रकार देवराजजी के पुत्र शीतलथ्रसादजी, सुमतिप्रकादर्जी, भूपेस्दकुमारणी भोर सतपाछजी हैं ! 


लाला फर्गूमल मोतीराम दृगड़, लाहोर 


इस खानदान में लाटा हरजसरायजी के पुत्र फ्रम्भुशाइजी हुए । छाला फंग्गुशाइजा के पूत्र छाजा 
हुनीचन्दजी और छाका मोतीरामजी हुए । इन दोनों भाइयों ने कर्रब ३०, इ७ बर्ष पूर्व छाट्टौर में एक 
दीक्षा महोत्सव कराया तथा हम्होंने एक जंजाघर नामक विशाल मकान बनदाकर घस कांण्य के छिये 
दान दिया। छाछा दुनीचंदती लाहौर तथा पजाब प्रान्त की जैन समाज में नामी आदमी थे । घस के छामों 
में आप दिलेरी के साथ सर करते थे । आपका स्वरवास झछगमभग १९६५ में हुमा । छगमग २७३० 
सार याद आए दोनों भाहयों का कारवार अलग २ हो गया। इस समय छाला दुनीचंदजी के पुत्र काल्य 
खेरातीछाऊूजी, दुनीचद खेरातीलाल के नाम से जनरल मरजेंट का ध्यापार करते हैं 
लाव्य मोतीरामजी का जन्म संबत्‌ ९२० में हुभा। आप छाहौर की ैन समाज में बहुत 
हण्जत रखते हैं। आपके छाछा विछायतीरामजी, छाला ख्ाँचीमलजी और छाका जानचम्दजी मामझ ६ 
धुन्न हुए ।. इनमें विल्मयतीरामजी संवत्‌ १९८! में स्वर्गंवासी हो गये । 
छाछा शर्जाँचीमरूजी का जन्म संवत्‌ ९५७ में तथा शानचलजी का ।९६२ में हुआ । भापकों 
श्ग्ेर 


हम 


पुझाम पर सेदमीटा बाजाए में रेशमी तथर सफेद कपड़ा और ममिहारी सामान का ब्यापार होता हैं। जाप 
ध्याभकयासी आाज्ञाय के सानमेवाके सत्जन हैं। छाछा विक्ायतीरामजी के पुत्र छाझा इसमचम्दओी हैं 
बह परिवार लाहौर में प्रतिष्ठित माना जाता है ! 
लाला विशनदास फर्गूमल जैन दृगड़, पसरूर ( पंजाब ) 

हस परिवार के पूर्व छालछा पृष्वीक्ञाहजी के दिवामेशाहजी, सामेशाही, सुजआनेशाइजी तथा 
बस्तीशादजी नामक ४ पुत्र हुए । इसमें दिवानेशाइजी के परिवार में राव साहिब छाछा उत्तमचन्दजी 
कुम्जीछालजी आादि सज्जन हैं। छाफछा भानेशाहइओ के करमचन्दजी, ताराचन्दजी तथा घरमचन्द मासमक 
३ पूश्र हुप। इनमें छाछा करमचन्दजी के दिक्ाशाहजी, योविदर्शाहजी, हाकमणाहजी तथा नरपतशाइजी 
सामक ४ पुत्र हुए! तथा छाछा ताराशंदली के पुत्र सीतारामजी हुए। छाया गोषिंदशाहजी का स्वगगंवास 
संबत १९७० में हुआ । आपका खानदान आदत का रोजगार करता हैं। काका गो्मिदशाइओ के किझन- 
दासजी भोलीरामजी, पद्चाछाकजी, नंदकालखी, काशीशमजी तथा गकुकचन्दजी नामक ६ पुत्र हुए | इनमें 
विश्ञगदासजी ५० वर्ष पढदिसे और पम्नाछाकर्जी १२ साझ पहडे स्वसंधासी हो गये हैं तथा काक्ीरामजी ने 
संदत १९६० में सोहनलाकजी महाराज से दीक्षा अहण की । इस समय आप स्थानकवासी पंजाब 
सम्प्रदाय के युषराज पद पर हैं । शेष ३ जाता सोजूद हैं । 

काला विश्वनदाशजी के पृन्र फम्गूमसबी, काका मोतीरामडी के खेरातीराछजो तथा गोकुछसम्दजी 
के पृन्र मुनीकाफजी हैं। छा फ्गूमखजी का अम्स संघत्‌ १९३४ में हुआ। आपके बरहाँ फम्यूमछ 
लेरातीफाक, तथा विशनदाम भोतीरामजणी के नाम से आहत का कारयार होता है। आप पसरूर छी 
उरधचर्द्‌ तैन लाथबरी, जैन सभा तथा हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं. कौर यहाँ के जच्छे हजअतदार पुरुष 
हैं। आपके पुत्र चिरंजीछाफमी खानगा ढोकरा में व्यापार करते हैं. तथा दूसरे झादोछालनी बी० ए० 
बुक ० पएूछ० यी० मे होशियारपुर में 8 साकोी तक प्रेक्टिस की तथा इस समय हंसराज शादील्‍लाक जैन 
के मास से १९ सैनागो स्ट्रीट कजकशा में जनक मरचंट्स का व्यापार करते हैं। लाका नंदल्ाूजी, 
छाछा गोकुलचन्दजी तथा छाका शेरातीकाफओी पसकर दुकान का कपस देखते हैं। गोकुकचन्दजी के पुत्र 
झु्नीकाएजी पदते हैं । 

इसी तरह इस परिवार में लाछा सोतारप्जी के पुत्ध काऊचन्दजी अम्तसर में आदृत का 
प्यापार करते हैं । 

लाला मिनखीराम घनीराम दूड़, कसूर 
इस परियरर के खज्मय मंदिर आ्रर्गीय आज्ञाय के शानने बाओे हैं । छाका मिनलीरामजी दूगद ने 
४१: 


ऋलशड जाति का श्तिद्ाल 


इस परिवार में मनिहारी (बिसाती) का व्यापार आरम्भ किया। आपके साई घनीरामजी केशाका दीमानाभरज्जी 
छाला छाजचग्दजी, बगारसीदासजी भौर कस्त्रीकाछजी नामक ४ पुत्र हुए। आप सब भाई सश्मन स्यक्ति 
हैं तथा आपने अपने धंघे को उन्नति दी है। आपकी दुडान कपूर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। छाका 
कस्तूरीमछजी ने श्री आत्मानन्द्‌ तैन गुरुकुछ गुज़रानबाछा में शिक्षा पाई है तथा सत्‌ १९६० में स्थायतीर्थ' 
की परोक्षा इन्दौर से पास की है। भाप इस समय अपनी होयजरी फेक्टरी का ्चचारूम करते हैं। इस 
परिवार में मिनस्ीराम धनीशम के नाम से जनरछ मर्चेशाइज का व्यापार दोता है । 


लाला खानचन्दजी दगढ़, रावलपिण्डी 


इस परिवार की आर्थिक स्थिति छाझा खानचन्दजो के पिता छाछा जीवाशाइ के समय तक साधारण 
भी । छाष्ठा जीवाशाइजी के छाऊछा खानचंदजी, छाछा खजानचद जी, छाछा ज्ञानचदजी और लाख रामरिखामझजा 
नामक चार पुत्र हुए । इनमें से छाला खानचंदजी ने इस खानदान की दौलत और इजत को खुद बढाया । 
इन्होंने कन्ट्र|क्टिक्ष बिजिनेस आरम्भ करके उसमे बहुत बढ़ी कामयाबी हासिल की | आप भरी मैन सुस्ति 
लित्र मण्डल रावछपिण्डी छे प्रथम समापति रहे । जैन कन्या पाठ्शाका का स्थायना में नी आपने बहुत 
मदद दी । ६पी प्रकार और सी पब्लिर कार्यों में आप सहयोग देले रहते थे । आपका देहाल्त सन १६ २ 
में हुभा | आपके छाखा सागरचन्दजी, काझा भगतरामजी, छाछा नौबतरामजी, काछा सोईदास तथा छास्टाचमग- 
काछजी नामक पाँच पुत्र हुए | इस समय इस खानदान में छाका सानचन्द एण्ड सन्‍्स के नाम से जनरक्त 
मर्चण्टाइज का ब्यापार होता है। छाला सागरचदओी तथा छाझा भगतरामभी बढ़े धामिक भौर उस्सणी 
सजन हैं । रावलपिण्दी में इस खानदान को अच्छी ध्रतिष्ठा है। यह खानदान पैन इवेताम्थर श्थानफासी 
भाप्ताय का उपासक है । 
लाला के? सी० निहालचन्द जन, गवलपिण्डी 
इस खानदान के पृवेज छाला गण्डासलजी पसरूप में रहते थे । छाछा गण्डामल री की प्सझर 
में बहुत हुअत थी। इनके छाला बोगाझ्याइजी और छाला गृरुदित्ताशाइली नामक दो पुश्र हुए ! झाछा गुरदित्ता- 
शाहजी के १॥ पृत्र हुए | इनमें से सबसे छोटे छाझा निहांलचदुजी ने करीय २५ साल पहले रावशपिण्डी में 
आकर गोटा किनारी का कारबार शुरू किया। सन्‌ १९२६ में हिन्दू मुसझमानों के दरों के समय जब 
रावकृपिण्डी में चारों ओर अप्निकाण्ड हो रहे थे तब हम्होंने फायर विगेड के कप्तान होकर जससा की बहुत 
सेवा की थी। आपको डाक्टरी और हृश्रीनियरिक्ष का बहुत क्ौक था । आपका अग्तकाल संतत १९८३ में 
हुआ । आपके बढ़े भाई झाका मीमसेनजी भौ/ राला खुशालचन्दजी का स्वगंशास क्रमशः १९७२ और १९६७ 
। 


५०५ 


में हुआ | लाऊा खुशाककदओ के चार पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे काला मुझ्खराजजी जैन हिन्दी रक्ष हैं । इस 
समय भाष विद्यमान हैं। आप श्रो हैद घुमति मित्र भण्डक के सेक्रेटरी और जैन पाठशाझा के मैनेअर हैं । 
इसके पहले आप जैन यंग सेम्स एसोसिएशन छ सेक्रेटरी थे । छाला मीमसेनजी के पुत्र छाला मगरमछजी 
हैं। ये दोनों भाई रावकृपिण्डी में 'के० सी*% निहाउवन्द' के नाम से सराफी कौर जेवर का व्यापार 
करते हैं । 


लाला पंजूशाह धमचन्द जैन दुगढ़, नारोवाल (पंजाब) 


सारोधाछ को वूगदु बिगादरी के पूर्दंज काका केैशरोशाहजीं सियाकड्रोट डिग्ट्रिक्ट के चिट रक्षा 
शासक स्थान से १५० झाक पहके गारोषास आये | इनके पौद धर्हादेशाइजी के पुत्र सलदृशाइजी ने पक 
जैन मंदिर बनवाने का बीड़ा उठावा, और उसे तबार करवा कर उसको प्रतिहा संवत १९१३ में की । इस 
घ्रश्तीरेशाइजी के तीसरे भाई मुस्तराकशाइजी के पोलाकाइजी, गोकुकन्नाइजी, काशीरामजी, वल्लोमछणी 
सथा पाछाशाइजी नामझ पाँच पुत्र थे । इनमें सक्‍से छोटे पालाशाहइजी थे । आप मसासूछी सराफो ब्यापार 
करते हुए संवत १९६ में स्वर्गंवासी हो गये । भआपके पूत्र लाला पशृशाहओी का जस्म सम्बत १९४५ में 
हुआ । छाछा पंजूशाहजी ने अपने खानदान को हमत तथा अपने ब्वापार को बहुत बढ़ाया । आपने रे५ 
हजार रुपयों की छागत से नारोवाछ स्टेशन पर एक सुंदर घसं साऊा बनवाई है। स्थानोय सदिर आदि 
कार्यों भें आप पूरी मदद देसे हैं। आपके घरमबंदलो, गुलतारीलाकजी, सरदारीलाकमी, पूर्णखग्वतती, कपूर 
सतद॒ज़ी, 2कश्रजी, रतनलाखजी तथा शांतिकाऊजी नामक ८ पृश् हैं। आपके यहाँ सराफी, बत्तन थे भ्राहत 
का काम होता है । 

हसा परिशर मे लाका घसीटाशाइजी के पौत्र छाछा चुश्रोल्ाऊजी हैं | जापके पुत्र लाला जसवत- 
शायजी बां० ए० पएूछ० पूछ७ बी० अछतसर में प्रकिटित्त करते हैं । तथा बाबूलालजी बी० एू० एूछ० एुछ० 
बी नारोबाऊ में प्र+१ख करते हैं । भार दोनों सजनों का पंजाद के शिक्षित जैन समाज से अच्छा सम्मान 
है. सथा कई संस्थाओं से आपका सम्बन्ध है । 


सेठ चुश्ीलाल सुखराज दृगड़, विल्लिपुरक्त (मद्रास ) 


हस परियार थाके मूक निवासी बगड़ी ( सारवाद ) के हैं। भाप जैन श्वेशाम्वर स्थानकवासी 
आउताय को मानने बाछे हैं । इस खझागदान में से सेह पृूनमचस्दजी के पुत्र चुम्नोलाऊजी म्यवसाथ के 
छिये सम ।९०० में देश से यककर मौरंगाबाइ भागे, और वहां की प्रसिद्ध फर्म, मेसस पूनमचन्द बण्तावर 
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मर, की दुकान पर मुनीम होगये। उस स्थान पर आपने बढ़ी सच्चाई और इंमानदारी से काम किया 
और माछिकों में तथा जनता में अच्छी प्रतिष्ठा श्राप्त की। सन्‌ १९१३६ में स्वतन्न दुकान स्थापित करने 
के विचार से ये महास आये और विक्लीपुरम्‌ में अपने बहनोई सेठ कुदनसछजी सेटिया की भागीदाही 
में सेठ वस्तावरमक बच्छराज' के; नाम से दुकान स्थापित की । सात वर्षों में आपने अपनी दुकान की 
स्थिति को मजबूत वना छिया। झापका स्वरगंवास सबत्‌ १९८० में हुआ। आपने बहाँ की तामिझ 
जनता में अच्छा सम्मान पाया । आपके सुस्वराजजी नामक प्‌क पुत्र है। विक्छिपुरम ढी जनता में 
घुसराजजी दूगढ़ का बड़ा सम्मान है। आप अच्छे राष्ट्रीय काय्यंकर्सा और खदर प्रचारक हैं। आप 
भह्टीं को कांग्रेस के सेक्रेटरी भी रद सुके हैं । ध्यापर जैन गुरुकुक आदि हस्धाओों को आप काफी पसद्ायता 
पहुँचासे हैं। सेठ चन्दनमकज! के पुत्र मथमलजी बड़े योग्य और होनहार नवयुवक हैं। इन्होंने प्यायर 
गुरुकुक से न्‍्यागतीर्थ, ध्याकरणवीथ वथा सिद्धान्त तीर्थ की परिभाषाएँ पास की । विक्छीपुरम्‌ से भाष 
छोर मेससे वस्तावरमल बच्छराज के साझे में बेक्विग का तथा नेहरू स्वदेशी स्टोअरह के नाम से स्वदेशी 
कपड़े का व्यापार करते हैं। यहां के व्यापारिक समाज में सह कर्म प्रतिब्धित हैं । 
सेठ कपूरचन्द हंसराज दुगड़, न्‍्यायडोंगरी 
इस परिवार के पूज॑ञ्ञ हुकमीयस्दशी वृगड सारथाढ़ के दुगोंही मासक स्थान से कुकेरा में 
भ्राकर बसे । इनके भवानीरामजी, हिम्मतरामजी, हीराचन्दजी, सिरदार्मछजी, गुछ्ताबसम्दजी, धनछ्री, 
सूरजमरूजी और जोधराजजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें गुलाबचम्दजी, सूरजमाठज़ी तथा ओघराजजी का 
परिवार वाले छग़मभग सौ सवासो साक् पहले न्यायडोंगरी आये तथा शेष ७ भाहयों छा प्ररिदार टाकछों 
( चाढीस गाँव ) गया | सेट गुलाबवन्दजी के पृश्र हसराजजी तथा सृश्जमरूजी के पृत्र चस्बु श्ारजी हुए । 
इन दोनों भाइयों ने इस परिवार के ध्यापार और सम्मान में दक्षति की । हस दोनों भाइभों ने स्यापार 
संवत १९४० में छुझ किया। सेठ चन्दू्लालजी का सचत १९७८ में स्वगंबास हुआ । 
सेठ हंसराजजी का जन्म सकत १९०८ में हुआ। आप विधान हैं। आपके पुश्न नथमछ्कजी, 
माणकचन्दजी, अमरचन्दजी तथा कपूरचन्दजी हैं। इसी तरह चद्ह्माहजी के पुश्र रतनजम्द्जी भर 
उत्तमसम्दजी हैं। आप सब बधु किराना, कपास, कपड़ा, कृषि तथा साहुकारी फेने देन का काम काज 
करते हैं। यह परिवार स्यायदोंगरी में अच्छा प्रतिप्टित साना जाता हैं। मथमछली के पुत्र इरकचन्दजी 
तया माणकचम्दजी के पुत्र मोतीझाकजी सी स्मापारिक कामों में साग केसे हैं। शेष सच भाइयों के भी 
संतान हैं। बह परिवार स्थासकवासों भाम्ताय का अनुयायी है । 





हरे 


चोफदा 
चोपडा गांत्र की उत्पात्त 


विक्रमी सबत्‌ ११५६ में जैनायास्य जिनवश्लभस्‌रिजी सडोचर सगर में पधारे | यहां के 
अपिपति नाहरराज पढ़िहार से जैनाचार्य से पुत्र श्राप्ति के किए प्राथना को । आचार्य श्री के उपदेश से राजा 
है ॥ पुत्र हुए । लेकिन राजा ने जैन धरम अंग कार नहीं किया । थोड़े समय बाद राजा नाहरराव पढदिहार 
के बढ़े पुत्र कुक्कइदेव सौंप का विष खासाने से अथकर रोग ग्रसित दो सबे और सारे झरीर से दुर्गस्ध अहने 
कगी। अनेकों विकित्साएँ करने पर भी जब शांति नई मिली, उस ससय राजा चतुर के दीवान रुणघरजी 
ने नाइरशाव को बतछाया कि आपने मैनाचाय के साथ धांश्! किया है, हसी के प्रतिकर में यह आपस्ति 
जाई है। फछल' राजा झुनिदेव की तर्ज में गये, कौर सोजन के समीप उनसे मैंट की । राजा की प्रार्थना 
पर प्यास देकर मुनिदेव मंडोवर जाये और कुछद्देव के झरीर पर मक्खन चोपदने को कहा । इससे कुकद 
देव ने श्वाश्य्य छास किया | यह चमत्कार देस् राजा अपने थारों पुत्रों सहित जेन घम्म से दीक्षित होगया। 
इस तरह औषधि चओपदने से इनको शौश्र “चोपडा” प्रसिद हुई और कुक्कद पुत्र के लाम से कुकद 
दछोपडा! पिरुथास हुए । इसी तरह मंत्री गुणघरजी की संतानें गणघर चोपड़ा कहलाई । 

माइरदेव के पश्चात्‌ डनकी पीढ़ी में दीपचन्दुर्जा हुए । जनाथाय जिनकुझऊुसूरिजी के उपदेश से 
हन्होंने ओसवारू समाश में अपना सम्बस्ध क्रिया। इनक कई पीढ़ियों के बाद सोनपाछजी के पौज्र 
ठाकुरसीजी हुए । वे बढ़े शूर तथा पुद्धिमात पुरुष थे । जोधपुर के राद चूँ डाजी ने हनके जिम्मे अपने 
कोडार कर क्राम किया, लबसे थे चौपदा कोठारी कड़काये । 

ग्रह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इस चोपड़ा परिवार ने समय २ पर अनेकों घामिक 
काम किये, अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया, और शास्त्र भंडार भरवाये, जिनका परिचय स्थान २ के 
सिछाएपेखों में मिछता है । इस परिवार के सा: देसराजजी, पूनाजी नामक व्यक्तियों ने सबत्‌ १४९४ में जेसरू- 
मेर में सुप्रसिद्ध समवनाथजी का सम्दिर तयार करवाया । इस विज्ञाल सन्दिर के भूमि सृह में ताइपचथ पर 
अंकित जेसकमेर का सुप्रखिद्ध जेन हृदद्‌ यंथ भष्डार सौजूद है।इस भण्डार ढे प्रंथों की सूची “बड़ौदा 
हेंदुछ छाषतरेरी” ने प्रफाशित कराई है । इसी तरह संखकेचा सता: खेता सथा चोपड़ा सा. पोचा ने जेसछमेर 
में झ्लासिनाथल्ली तथा अह्पदुजी के अंदिर की प्रतिष्ठा खंबत १५३६ में कराई। इन दोनों सन्दिरों में छममस 
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१ हजार प्रतिसाएँ हैं । इसी तरह के कई काये चोपड़ा गोत्र के सअनों ने किये। इनके सम्दस्ध में “जेस 
घातु प्रतिमा छेख संग्रह” मामक प्रंथ में शिलालेख अकित हैं । 
गेगाशहर का चोपडा (कुकर) परिवार 
यह खानदान प्रारम्भ में मारबाह के अन्तर्गत रहता था। वहाँ से हसके पूर्वज बीकानेर के 
दुस्सारण नामक स्थान पर आकर बसे। वहाँ पर इस खानदान में सेट अमीचन्दज्ी हुए। पे 
दुस्सारण से उठकर सबत्‌ १८०७ के करीब दीकानेर रियासत के गुसाइसर सामक स्थान में आकर रहने 
रंगे । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कमसे सेठ देवचन्दजी और मेड बच्छराजर्ओी था | सेट देवशब्दजी 
के सीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमश. सेठ औौमराजजी, सेठ मेघराजजी और सेठ अखैचन्दर्जी था । इनमें से 
पहले सेठ भौसराजजी गुसाईसर में हं स्वर्गंवासी हो गये, जूसरे सेठ मेघराजजी गुसाईसर से उठकर 
गंगाशहर (बीकानेर) मे आकर बस एये और सीक्तरे अक्वैराजजी पंजाब के गैलाला सासक रथान पर थसे 
गये और वहीं उनका देहान्त हुआ । 
सेठ मेघराजजी गुसाइंसर और गंगाशहर में ही रहे । हनकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। 
फिर भी इतका हृदय बड़ा उदार और सहानुभूति पूर्ण था। अपनी क्षक्ति भर ये अच्छे और परोपकार 
सम्बन्धी कार्यों में सहायता देते रहते थे। आपका स्वर्गंवास सवत १९६३ के पक सास में हो गया। 
आपके ऋमसे सेठ भरोंदानजी, सेठ ईसरचदजी, सेट शेजमरूमी, लेठ प्रनचमस्टजी, सेठ हस्शज्ी और सेट 
चुज्ञीलाछजी नामक छ पुत्र हुए । 
मठ मेरोदानजे---आपका जन्म सब १९३४ की आदश्विम झुक्कता दश्मी को हुआ। आप शुरू 
से ही बढ़े प्रतिभाशाली और होनहार थे । भाप केवर नौ वर्ष का टन में सबत १९४६ मे अपने काका 
मदनचानदजी के साथ भिराजगज़ गये और वहाँ सरदाश्शहर के टीकमचम्द सुकमचम्द की फर्म ११ नौकरी 
को । मार आपका साग्य जाप पर सुसकता रहा था भौर आपकी प्रतिभा आपको शाीघ़वा के सा!य उद्च्ति 
की ओर खींचे लिये जाए रही थी, जिसके फल स्वरूप इस नौंकरा को छोड़कर आपने खवत्‌ १९७३ में «गाऊ 
की मणहूर फर्म हरिसिह निहालचस्द की सिराजगज वाली शाला पर सर्विस करझी । यहीं से भापके भारय 
ने पलटा खांसा प्रारम्भ किया | संबत्‌ १९५८ तक आप यहाँ पर रहे ।  तद॒न्तर इसी फम के हेड आफिश्त 
कलकत्ता मैं आप चले आये। आपके आने के पश्चात इस प्रसिद्ध फमे की और भी आोरों से सरह्षी होने 
लगी । आपकी तथा आपके भाईयों की कारगुजारी से मेसस हरिसिह निहालचन्द के मालिकि बहुन प्रसद् 
रहते थे। इसके पदचान आपने डिबडियी (रंगयुर) और भर्गामारी (रंगपुर) नामक शूट के करेग्हों में 
अरोंदान ईसरचस्द के मास से अपनी स्वसस्त्र फर्स सी शोली और उनके द्वाता काफी द्रम्ब डपार्जिन किया। 
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इसके पर वात अपनी प्र तिभा और कारणुआारी से बढुते २ संवत्‌ १९६४ के आपाद मास में आप मेशब्व 
हरिधिंद निद्वाकसम्द की फर्म में साझीदार दो राये। आपका स्वर्गवास सम्बत्‌ १९८७ के आप 
छुदी * को हुआ | 

सेड भैरोंदामजी के सारे जीवन को देखने पर भह स्पष्ट मालुम हो जाता है कि आप उन कमे- 
बीरों में से थे जो अपनी प्रतिमा और कर्मवीरता के बछ से अपने पैरों पर खड़े होकर संसार की सभू 
सम्पदाओं को प्रास कर छेते हैं । इन्होंने अध्यस्त साधारण स्थिति से ऊँचे उठकर अपने हाथी से छार्खों रुपयों 
की दौछत को उपार्जिल किया. और इतना कर केने पर भों आप पर धन-मद बिझकुल सबार नहीं हुआ। 
आप जोवन पर्यम्त अत्यस्त निरमिमान, सादे, उदार और धार्मिक ह्तियों से परिपूर्ण रहे । बीकानेर स्टेट में 
आपका बहुत अप्छा सम्मान था। आपके बा: छमकरनजी, बाबू मंगछचम्दजी, बाबू जसकरणजी और 
दायू पाममछजोी नामक चार पुत्र हुए हैं। आप चारों भाई बढ़े सज़न और मिटनसार हैं और अपने ब्यापार 
का संचासूम करते हैं। बम हुगकरणमी के पूनमचरदजी और याबू असकरणओी के अवरीमझुणजी नामक 
पक ह पुत्र हैं। 


स्० [छरचन्दजी चेपढ़--भापका जन्म संवत्‌ १९३९ के कार्तिक माद्ध में हुआ | आप भी केवछ 
ग्यारद वर्ष की उम्र में सवत्‌ ३९५० के अम्तर्गंत सिराजगज गये और वहाँ पर काम सीखते रहे । फिर 
सबत १९५८ तक दो सीन स्‍्थार्नों पर नौकरी कर आप भी मेससे हरि निहारूचन्द की फर्म पर आगये। 
आप भी अपने भाई सेट मैरेंदानजी हो की तरइ विऊक्षण बुद्धि के न्‍्यापारकुशल सजन हैं। सम्बत १९६१ 
में उक्त फर्म में साझा हो जाने के पश्चात्‌ इन दोनों भाइयों को कार्यकुशलूता से इस फर्म ने बहुत बेग गामी 
गति से उन्नति की । इस समय सेठ ईसरचन्दओ सारे कुट्म्ब का, और सारे ब्यापार का साठित रूप से संचाल्म 
कर रहे हैं । आपकी उदारता, दानवीरता भौर घामिकर्श्त भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। आपको तथा आपके बढ़े 
झ्लाता को बीकानेर दरबार ने एक खास रुका प्रदान कर सम्मानित किया है। आपके इस समय तोलारासजी 
मामक एक पुत्र हैं मो भ्रभी विधाध्ययन कर रहे हैं । 


सेठ तेजमकजी भापढा--आपका जन्म सम्वद्‌ १९४१ के पौध में हुआ । आप मी १३६ वर्ष को आयु 

में सभ्वत्‌ १९५४ में सिराजर्गज गये और वहाँ कुछ काम सीख कर अपनी डिवढ़िवी वाली फ़स पर जाकर 

उसका संचाऊम करने सगे | आप भी बचे घोग्य और मिरनसार ब्यक्ति हैं। आप अधिकतर देशही में रहते 

हैं। आपके वा० भासकरणजी, बा० राजवरणजी, ब!* दीपचस्दुती, बा ० प्रेमचन्दजी और बा० पूसराजजों नामक 

पाँच पृत्र हैं। इनमें छोटे पूसराजजी अभी पदुते है और बड़े चारों स्यापार में मार छेते हैं। बाबू भासकरणजी 
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है अेटमछजी, राजकरणजी के इसतचन्दजी, दीपचस्दली के जयवस्दलालजी और मोहशकाछली प्रेमचन्दभी तयां 
सोइनलालओी तामक पुत्र हैं । 


सेट प्रनचंदजी, हेमराजर्जा और चुन्नालालर्जा चोपड़ा का खानदान 


सखेड प्रमचदुजी का जन्म संवत्‌ १९४६ में, सेठ हेमराजजी का १९५० में और सेट भुन्नीक्षकजी 
का १९५३ में हुआ। खेद है कि इनमें से सेट चुन्नोछाऊ्जा का स्व्रगंदास बहुत कम उम्र में संबत्‌ १९९० 
मे होगया । आप सब भाई भी बड़े योग्य और सजन व्यक्ति हैं। आप सब छोग भी कछकसे में भ्रपण्ती 
कम के ब्यापार संचारूत में भाग केते हैं। सेठ पूरनचन्दजी के छानमलजी, केसरीलिंहजी भौर इंसराजजी 
भासक सीन पुत्र हैं आबू छगनमलजी के मॉगीलाछजी नामरू एक पुत्र £ । 
पेड हेमशजजी के तिछोकचन्दर्जाना|मक एक पुत्र है। भाप भी बढ़े सिलनसार और योग्य सशन 
हैं। आपके रतनलालजी, मोतीछालजी और कन्हैयाऊाछजा नामक तान पुत्र हैं । 
सेड चुच्नीलाछजाके नेमचनन्‍्दजों और धनराजजी मामक दो पुत्र हैं आप दोनों विद्याध्ययन करते हैं । 
इस परिवार वार्छो का व्यापार संवत्‌ ५९६३ से १९९० तक भेससे हरिसिंह निदाक्अन्ध के 
साझे में डोसा रहा । संबत्‌ १९७१ में आप लोगों ने छछकर्ते में मेससे आप्तकरण ल्तृणकरन के गास से 
पए्कऔर फर्म खोली जो संवत्‌ १९८४ तक चनन्‍्टती रही। इसके पश्चात सबत १९८५ में यह फर्म मेसस छगनसप्त 
सोछाशस के नाम से स्थापित हुई जो अभी चछ 7ही है। इस फर्म पर अूट ब्रेक्रित, शिपिंग, पेलिश 
भौर कमीशन एजेन्सी का काम होता हैं। यह फर्म गंगानगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की सैनेशिन एसम्द है । 
हस फर्म की शाखा कर कत्ता में मेसस चोषदा प्रोप्राइटीज एण्ड इम्पनी के नाम से है। इसके अण्डर में 
करकता कादीपुर में चोपड़ा बाजार के नाम से जुट के गोदाम और बीकानेर रिथासस के टीवी परमने में 
दो गाँव जमीदारी पर हैं _सके अतिरिक्त सिरत्ावाडी, सिरसागज, पिंगना भदुगासारी, फारविसगंज, 
बनबन, रामनगर दत्यादि बंगाल के व्यापारिक केन्दों में इसकी शाखाएं हैं। इनमें से रामनगर गामक 
ग्राम तो हसी फर्म के द्वारा जमीन सरीदकर बसाया गया है । 
हेवक ध्यापारिक दृष्टि दी से नही धामिक और सार्वजनिक काप्यों में मी इस परियार ने समय 
समय पर काफ़ो भाग लिया है और हमेक्ञा छेसा रहता है। इस परिवार ने शीत धज्ार रुपया ड्स्खि्‌ 
धुनिव्धिटी बनारस को तथा नौ दजार राजलदेसर गलछे स्कूल में प्रदान किया है । गुलाईसर में करीब २७% 
इजार को छागत से पक कुंआ दाणवाया। आप छोगों का विचार संगाशइर में एक चौपडर डाईम्कूछ 
खोने का है इसके लिए आपने करीब ५० हज़ार गज जमीन खरीद कर रक्‍्खी है। इस म्कूछ मे क्षयाका 
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स्व खरे धऔराज न] चापदा गुशाशहर सतठ ह्सरचतठज़ा चापढा गगाशहर, 





रब्र० सेठ धदरचदर्जा चौपदा सुजानगढ़, सठ दानचदर्जी चोपढ़ा सुजानगद, 


७४८.) 


'साथवाफााामकमहार, 


बूक काख रुपया खच होने का अनुसान है। गयगा शहर में इस परिवार को बड़ी २ भाकोशान इवेकियां 
बनी हुओ हैं । 
सठ घेवरचंद दानचंद चोपडा, सुजानगढ़ 

इस परिवार के वर्तमान भाफिक जैनइवेताम्बर तेराप थी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं । इनके पर्वज झुझ 
झुक में बीकानेर के निवासी ये । यहां वे छारा उस समय में राजकीय कास्य करते ये | वहाँ से घटना चक 
बहा उनके वंशज चककर आसोप नामक स्थान पर आ बले जो कि बतेसान में मारयाद स्टेट का पर 
दिकाना है । कुछ समय तक ये छोग यहीं रहे । अस्त में संदत १६०० के छरााभग इस बंद के एक 
पुरुष जिनका साम सेड पूनमचत्दजी था लककर डीडवाना ( जोधपुर स्टेट ) में भा बसे । यहां सी आप 
राज कार हो करते रह! ऊापके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमश. सेठ द्ीराचंद्की, सेठ डदघचमब्दजी, 
सेड घेवरचस्दी पृवस्‌ सेट मिलापयंदओ था । 

पेइर अदजी--उपरोक्त चारों ऋाताओं में आप का नाम विशेष उष्छेनीय है आप बढ़े 
ब्तिमाज्ाली और कर्मवीर पुयष ये। संबद ९३५ में आपने झुरू २ में शयारुंदों ( बंगाऊ ) में अपनी फर्म खोकी। 
उस समच इस फर्म पर बहुत मासूकी स्यापार होता था । भगर आप व्यापार कुशक सम्जन थे और उच्च 
समथ बंगाल आसाम में जूट का ब्यापार जोरों पर दो रहा भा, अतपृव कहना ने होगा कि इस व्यापार में 
भापने बहुत अब्य उपाजंन किया। थदां तक कि साधारण स्थिति में होते हुए भी भाप कछखपतियों मं 
गिने आने छरा सथे | श्वंगार के जूट के ब्यापार का सम्बन्ध कककृत्तः में है. अतप्ष आपने अपने ध्यापार की 
विशेष उम्नति होने के किये संक्त्‌ १९६४ में कक्कतसा में भी अपनी एक आंच स्वोकी और शूट का व्यापार 
प्रारम्भ किया । इस फरस के द्वारा भी आपको बहुत स्थम हुआ | ध्यापार के लरतिरिक्त चा्मिकता की 
कोर भी आपकी अच्छी रुचि थी। आपके दामचन्दजी भामक पृ पुत्र हुए । सेट घेवरचम्दजी का 
स्वरगंबास संबत्‌ १९८१ में होगया । 

दान चदजी--दर्तसान में आप ही इस परिष्ार में सुरुय व्यक्ति हैं। आप भी अपने पिताजी 
की तरह व्यापार अतुर पुरुष हैं । थहां को पंचायती पवम्‌ थकी की ओसवार समाज से भाप एक प्रतिष्ठित 
व्यक्ति साने आते हैं। कआाप यहां के प्रायः सभी सावंजनिक जीवण में सहयोग प्रदान करते रहते हैं। 
भापने हाक ही में अपने स्वर्गीय पिताजी की हछूति में एफ श्री पेवर पुस्तकारय स्थापित किया है. जिस 
की झानदार इमारत ३००००) शपया ऊता कर आपसे बनयादी है। इसके अतिरिक्त आपने 
अ्षपते स्वर्गीय पिताजी की स्थति में इस्टन बंगाफ रेस्ने के स्थाछ॒दों की स्टेशन का नाम र्ाझूंदो 
गेवर बाजार कर दिया है। ठसी स्थान पर आपने परब्किक के छिए पुक अस्पताद यनवां कर 
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शखकी विदिंदग यूनियन थोड़े को प्रदान करदी है। इसी प्रकार आप हमेशा धार्मिक, सामाजिक और 
एम्लिक कास्पों में सहायता प्रदान करते रहते हैं । आप पूछ मिलनसार, शिक्षित एयस्‌ उदच्चस बिचारों के 
सजव है। दोकामेर दरवार ने आपके कार्यों से प्रसक्ष होकर आपका भानरेरी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त 
दिया है। आपके इस समय ४ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमश विजयसिहनी, पनेचरदजी, श्रीचम्दजी, 
एयम्‌ परतापचान्दओी हैं। आपका व्यापार कछकला एक्स खालदों घेवर बाजार में जूट का होता है । 


जोधपुर का मोदी खानदान 


इस रालदान बाले वास्तव में गणघर चौपडा गौश्न क॑ हैं सरार राज्य की ओर से मोदी, की 
डपाथि मिछले से यह खानदान “मोदी के नाम से प्रसिद्ध है। दस खानदान का हृतिहास भों शउ्पक्त 
भौर ठत्साह बद़ंक है । कहना ने होगा कि हसके पूथजों ने अपने उउ्यछ कारतामों से इतद्वास में अपना 
रास स्थान प्राप्त कर छिया है । 

मे।दी पीयाी--इस खानदान का इतिहास टस समय से प्रारम्भ होता है जब सवस १७३० मे 
झोघपुर के तत्कालीन महाराजा यक्षवन्तसिहजी का स्वगंधास हो गया था और कई राजनैतिक पहिस्थितियों 
हे बदा होकर उनके पृश्र महाराज भजीनलिंहजी को छप्पन के पहाईँ म॑ छिपफर रहना पद्ा था । उस समय 
डपरोक्त खामदान के पूर्य पुरुष नाथाजी के पुत्र पीधाजा ( पृथ्वीराजजी ) जालौर में रहते थे। टठसख कठिन 
समय में एक बार पीथाज़ो जकुछ में महाराजा अजिनसिहजी के साथियों से मिछ गये, जिन्होंने उम्हे सदाराजा 
अजितसिंहजी से मिछाया। कहना न होगा कि उस समय महाराजा णजितलिदजी बहुत कटिल विपत्ति 
( बिखे ) में ये । उस विपत्ति के समग्र में पीथाजी ने उन्हें अक्ष और घन की बहुत काफी सड़ायता पहुँ- 
बाई जिसकी वजह से उनका महाराजा से तथा उनके साथियों से--जिनमे बीरवर राठौद दुर्गाराम, सुक- 
न्दृदास मेडतिया, गोपीनाथ भादि के नाम उछेखनीय हैं-“"-इनका काफ़ी परिछय हो गया । 

जब संवत्‌ १७६६४ में ऑरिगजेब का देहान्त हो सया और महाराजा अजितसिंहजी गहानशांस 
हुए, तब उन्होंने पीथाजी को धुझाऋर उनका बड़ा सत्कार किया और पंश परम्परा के लिए “मोदी ” ही 
उपाधि दी । इसके सिवा “सरकार की आण बठें थारो डाण” कहकर उनके छिए सायर सहसूक की भी 
माफी दी | 

पीथाओ के फत्ताजी ( फतेचन्दजी ) नामक एक झोटे भाई और थे । थे भा जालोर में रहने थे । 
महाराजा अजितसिहजी की कृपा होने से पीथाजी के वश्ञज् जोधपुर मे भांकर बस गये मगर फत्ताओ 
जाकौर में ही रहे । 


हर 


ओसवालन जाती का डतिहास 
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श्री आसकफरगाजा चापडा | यालचन' गामजाल ) लाहायट रायसाह व डाक्टर रामजादास नी जेन सजाटा ( पजाब ) 


औषण 


मोदी पीथाजी का खानदान 

मोदी पीथाजी के माकचम्दजी और बाऊचम्दजी नामक दो पृशत्र हुए। इनमें माछचस्दली के 
पृत्र मोदी सूलयम्दजी संबरत्‌ १८०२ में सिंघवी इस्दराजजी के साथ मीरखों के सिपाहियों द्वारा घायक हुए 
भौर जसीसे उनका देदास्स हुआ, उनका दा संस्कार सिंघवी इन्दराजजी के समीप ही किया गया । 

मेददी दीनएनाथर्ज---बाऊचन्थुल्ली के आह पुत्र हुएु--हश्नाथजी, गोपीनाथजी, शिवनाथजी और 
कक्सीमाथजी । दरनायजी के पुश्र दीमानायजी को महाराजा सानशिहृर्ी के समय लयपुर बेरे में सहयोग देने 
के उपकदय में पक गाँव पह्टे हुआ घा। आप जयपुर के व्कीक सी बनाए गये थे। आपके प्रतणनाथजी 
नवफनाथनजी, मीटानाथजी, बैजनाधजी तथा अम्दुनभाथञ्री नामक ५ पुत्र हुए । 

मादी प्राषनाभजी--आप जोधपुर के दाकिम रहे तथा आपके पास एक गांव जागीर में था। 
हन्होंने खालसे के समय में कुछ दिनों तक दीवानगी का काम भी देखा था। पैजनाथजी के नाम पर ओघ- 
पूर और गोडवाद की एवं मीटानायजी के शिव की हुकूमत रहीं । 

मादी सुश्जन/थजौ--भवरूनाथजी सं० १९१५ के कगभ्रम सिरधियों की झुदाई में मेइते के पास 
काम भाए | इनके दो पुत्र हुए, गुरावनाथजी और व्यरताथजी । अगरनाथजी के पुत्र सूरजनाथजी हुए 
जिन्होंने महाराजा वस्सतिहमी के समय में फौज के जाकर आऊणियाधास, गूलर, भासोप तथा आऊवा 
के बागी ठाकुरों को परास्त किया। ॥नगका देद्दास्त १९५० में हुआ। आपके पुत्र सुजानगायथजी हुप्‌ 
जो अच्छे विज्ञान व कट्टर आय ससाजी थये। वर्तमान में सुजाननाथत्री के दो पुत्र हैं। सरदारनाथज्ी 
भझौर सोभाग्यनाथजी । 

मोदी सरदारनाधजी--आपने अस्प अवस्था में ही वकाछात की और इस समय जोधपुर के योग्य 
बकीछों में आपकी गिनती है भाप बढ़े मिलनसार उदार तथा प्रतिष्ठित सन हैं। जोधपुर के शिक्षित 
समाज में धन्ननदार ध्यक्ति माने जाते हैं। सौसांग्यनाधजो पिताजी के स्वर्गवास होने के ससय बहुत 
छोटे थे। आप परिश्रम पू्क विदा प्राप्ति में सलझ रहे । सन्‌ १९३१ में आपने एल० एक बी० की 

परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और भमी जाप ओषपुर स्टेट में बकाऊझात करते हैं । 

मोदी दीसानाशर्जी के छोटे पुश्न चष्दननाथजी के अपरगाथजी और असतनाथजी नामक पुत्र हुए । 
अमरताथजी एवं उनके पुत्र फूकभायजी भी रत््य की सर्विस करते रहे । फूकनाथजी का स्यर्गवास संयत्‌ 
१९७७ में हुआ । 

मोदी शब्मुनाथमी--ओदी फूछनाथजी के पुत्र सम्मूनायर्जा और जवरनापजी हैं। शग्भूनाथजी का 
जन्म ११४४ में हुआ | आपने धी० थु० तक खिला घ्राप्त की है। आप सन्‌ १५९१६ से २६ तक कई स्थान 

धो | 


कोशबास भाहि का इतिहास 


के हाकिम रहे | इसडे दाद आप जोधपुर में सेशन जज के पद पर नियुक्त हुए्‌। वतेमान समय में भी 
जाप इसी पद पर काम कर रहे हें। आप जोधपुर के शिक्षित समाज में तथा भोसघाछ समाज में बजनदार 
तथा स्पेकप्रिय सजन हैं । आपके पुत्र मोदी इस्दभाथजी हैं । 

मोदी इल्ह्रवाथज्ञी का ऋ्म संदत्‌ १९६२ सें हुआ ( आपने बी० ए्‌« एक० पूछ० की० सक ठक् 
किक्षा भाछ की। सब्‌ १९२७ में आप मशाराजा सादिव के प्राइवेट सेक्रेटरी के ओ फिस में भॉफिस 
मुपरिरेण्देण्ट हुए। सन्‌ १९३० से १९३३ तक आप +टेट कॉन्सिल के मेम्बर इन बेटींग के सेकेटरी रहे । 
आप बढ़े कुदाग्र बुद्धि के लवयुवक हैं । 

ही जवरश्नाथन्नी मोदी ने भी उष्च शिक्षा पाई हैं । इस समय जाप सहकभ खास में 
नियुक्त हैं । 

ओी दीनानाधजी के तृतोय पुत्र बैजनाथजी थे, जिनके पुत्र झावूछनाथजी जाकोर और सांचोर 
के हाकिम रहे । शादुलनाथजी के चार पुत्र हुए-मिश्रीनाथजी, अतुरनाथजी, रूपमाथज।, और सोसनाध 
जी। श्री रूपनाथजी के पुत्र श्रीनाथजी हैं जो टीचसं ट्रेनिंग स्कूल में इन्स्ट्रक्टर हैं । भाषकों कंषिता बनने 
को विज्लेष रुचि है। इनकी किखो हुई दर्जनों पुस्तक इस समय प्रचक्तित हैं ! 

अर इरनाथजी के छ्ु आतर गोपीनाथनी के पौत्र अजबनाथमी हुए, मिनके पुत्र बदरीनाथ्ी-- 
जो उमरकोट के दाकिस थे--स० ३८८४-८५ के लगमग उमरकोट के युद्ध में काम जाये आप के प्रपौष 
बर्तमान में दृद्धनाथजी विद्यमान हैं जो स्टेट सर्विस में हैं। बदरीनापजा के कॉनिष्ट जाता मोदी रामनावओी 
सं० १८८४ के कामग दौलतपुरे में हाकिम थे । 

भी इरनाथजी के सबसे छोटे आता छक्ष्मीनाथर्जा थे जिनके वशज वसमान में आणकचस्दजी हैं। 
आप स्टेट सर्विस में हैं । 

यद परिवार जोजपुर की ओखवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है तथा छगातार कई 
पीदियों से जोधपुर स्टेट की सेवाएँ करता भा रहा है । 


मोदी फत्तार्जी का परिवार 
मोदी फत्ताणी के जगल्याथजी और जसवन्दजी मामक दो पुत्र हुप । मोदी क्राझ्माथजी के 
ठाकुरसी थी तथा रूप वम्दुली नाप्क पुत्र हुप। इनमें से कृपयम्दजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी 
ठाकुरसीजी के मुकुस्वसी, रतनसी, सरदारसी भौर सावंतसी नाप्रक ४ पृत्र हुए। इनमें सोडी रतनसीणी 


ने संवद्‌ १४८५ | ४६ में मारवाद की सायरात का कट्राइ्ट किया, इसके पृवज में उसको जोधपुर दरबार से 
साथदातव की माफी का जाइंश मिलाया जो उनके पृप्र परमस्ी तक पाका गया। 


शेड 


औपबा 


अिसनननसमनरनतत.. 


मोदी मुकृख्दसाओं के हेमसीजी, गुमानसीणी और राजसीजी नामक द पुत्र हुए और गुमागश्ती 
भी के मोरुमसीजी, कुछाकसीओ और अच्छस्तीजी मामक पुत्र हुए इनमें से मोकमसीमी हेमसीजी के यहां 
सथा कुशलसीजी राजसीजी के यहां दसक गये । मोदी पदमसीजी के पुश्र॒ महताबसीओ ने संचत्‌ १९२७ 
मैं जाकोर झहर की कोतवाली की। इनके बाद्‌ कशः जोरावरसीजी शकुनसीजी थ मदनसीजी हुए | व्स- 
मान में मोदी मदमसीजणी बेड्वितका कारवार करते हैं । भोदी जचछसोओ के पुत्र छाछसीजी ने सायशल में 
सर्विल की, इस समय आप रिटायई हैं, इनके पुश्न गणपतसाीनी पढ़ते हैं। मोदी कुशलखीजी के पुत्र तेबसी 
जी मौजूद हैं। इनके पुत्र करणसोजी वे हग व्यापार करते हैं । 

मोदी सरदाश्सोजी के धानसीजी, भानसीजी और कानस्तोजी नामक तीन पुत्र हुए । 
शानसीजी के कुंदनसीजी और सचिह्रमसोीजी मासक युत्र हुए । इनमें कुम्दशसीजी आनसीजी के जाम पर 
दक्तक गये । मोदी घानसीजी और चिमनसीशी के कोई सतान नहीं हुईं। मोदी कुन्दनसीजी के पुत्र 
शीवसीजी संत १९८० में गुजरे | इमके बाम पर मोदी श्घुशायसीकी ( पृथ्वीराजजी के खानदान में मोदी 
विश्वम्भरनाथजी के पुत्र ) संतत १९७३ में दस्तक लिये गये ! आपके यहां बेड्चिग का कारबार होता है । 
आप उत्सरही युवक हैं। आपके उगससी नामक पुत्र हैं। 

ओोदी शींबसीजी ,के हुकुमसीजी मेतसीजी भर सुऊतानसीजी हुए । इनमें हुकुमसीजी के कोई 
संस नहीं हुई । सुकतानसीबी भगी विद्यमान हैं उनके पुत्र बादरऊूसीजी निसतान गुजर मये। जेतसीजा के 
इतातावरसीजी और सुकनस्ीजी भामक २ पुत्र हुए । इसमें बस्तावरसीसी विद्यमान हैं, इसके बहां मोदी 
जबरताथती के पुत्र सूरतसीजी व्सक अंग्रे हैं । मुकनसीजी ओरावरसीशी के नाम पर 
दशक गये हैं। 

सठ बालचन्द रामलाल चोपडा, रायपुर (सी० पी०) 

इस परिवार के पू्रंज कुकढ चोपडा महारायजी ल्मेहावट से ४० मोल दूर सेलरावा मासक 
स्थान में रहते थे । वहाँ से यह कुटुस्य कोंद्ावट जाकर बसा । महारायजी के राजसीजी, पुरखाजी तथा 
गोमाज्नी मासक ३ पुत्र हुए । 

सेठ रघुनाधदास बाल अज्द-- पृश्खाजी के शुरझावजम्दजी, रघुनाथदासनी तथा याकचन्दजी नामक 
३ पुन हुए । इस तीयों भाइयों ने अपने अचेरे भाई गेंद्मकली के साथ लगमग $२७५ साफ पदिछे व्यापार 
के किये यात्रा की तथा नागपुर और उसके भासपास पारदी और सहाराजगज में अपनी दुकाने खोलीं । 
औरे २ हम बन्धुओं का स्यापर शाबपुर, धमतरी, शाजभोद गाँव, कलकृता भर बस्बई में फेक गया, और 
इतीसगढदु धाग्स में रघुनापवरस वाहचन्द के मास से यह फर्म मामो मानी जाने झगी । इन बन्धुओं में सेढ़ 

हद 


ओसजाख जाति का इतिहास 


वाजचम्दजी बढ़े प्रतिष्ा सम्पक्ष स्यक्ति हुए। आपके विश्वास से स्मेहावट, ऊछौदी, लिचंद आदि के कई 
ओसबाछ गृहस्थों ने सो० पी० में अपना ध्यापार जमाया । खेट गुछाबचम्दजी के हीराचस्दुजी, सेठ रघुनाथवासभी 
रतनर्टलजी, केंबरकाफजी, तेजपाकजी सेड बारूचंदजी के रामछालजी और गेंदमलजी के भीकमचद॒जी मामक 
पुत्र हुए! इन बन्धुओं ने छोहावट-विसनावास में संबत १९५७ से श्री चंदाभमु स्वामी का मंदिर श 
घर्मशाक्ा बनवाई । अकाल में लोगों को मद॒द्‌ दी। संवत्‌ १९७५ में इम सब भाइयों का कारण 
अछरा-अख्य हुआ । 
अं(पढा रतनलालजी -- आप उच्च भर मारवाड ही में रहे तथा आतिष्य सम्कार में तामवरी 
पते रहे । सम्बत्‌ १९८९ में आपका स्वर्गवोस हुआ । आपके कन्हैयाछाऊूजी, जमनाल्यलूजी, सोहतलालओी 
फूसचेंदजी तथा भोमराजजी नामर ५ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें जमनाकास्दजी तेअमासूजी के ताम पर 
दत्तक गये हैं । 
चोपडा! तेजमालजी--आप बड़े योग्य ओर कुशल व्यापारी ये । आपने तमाम दुकानों का कांम्र 
बढ़ी बुदिमत्ता पूर्वक सम्हाला! आपके नाम पर जमनाछाछजी दृत्तक आये। 
आ(पढए रामलालर्ज/--आपका जन्म सम्बत्‌ १९२६ में हुआ । आप बढ़े दयाजु तथा घमात्मा 
पुरुष हो गये हैं। आपने राजनांदगांव में पांजरापोऊू को स्थापित किया | सम्बत १९५३ तथा ६२ से मनुष्य 
तथा पश्ुमों का बहुत इमदाद पहुँचाई । इसी प्रकार के दिव्य गृ्णों से आपने विशेष साम पाया । सरजत 
१९६४ में आप स्थगपासी हुए । आपके पुत्र चोपढ़ा आसकरणजी पिद्यमान है । 
चेपडा जमनालालजी बी० ए० पत्० एल० ब|०--भाषका जन्म सम्बन्‌ १९५० मे हुआ | 
सन्‌ १९१७ में आपने एल० एल० ब्ी० की दिगरी हासिल की तथा १९३८ से आप रामपुर में प्रेक्टिस 
करते हैं। आप यहाँ के प्रतिष्ठित वकील माने जाने हैं। आपकी रायपुर के शिक्षित समाज में अस्छी 
प्रतिष्ठा हैं । 
चापढ[ आमकरणुजी--आप 4 जन्म खबतू ॥९५६ में हुआ। आपकी फर्स सेट बारुखंगू 
रामलार के नाम से स्यापार करती है, तथा रायपुर छत्तीसगढ़ प्रास्त की प्रखिस् फर्म मानों जाती है । 
शिक्षा की ओर आपकी अच्छी रुचि है । इस समय आप । हजार रुपया सालाना ब्यायर गुरुकुछ को सहा- 
बता देते हैं । हसके अलावा लोह्ाबट में आपकी एक कम्या पाठक्षाछा और होमियोपयिक डिस्पेंसरी है। 
परदा प्रथा को आपने तोड़ने का प्रयत्ञ किया है । 
इसी तरह इस परिवार में हीराचदर्जी के पत्र माजइछाकजी, केंबरकाल्‍ूजी के पुत्र डेस्रीचंदजी, 
चंदनमरूजी, सम्पताकजी और ग्रतापचंदजी हैं। डुँश॒क्ारुजी के बढ़े पुत्र शम्पाकाकूजी का स्वरगंयास 
३१३ 


चोपेद 


सकलकक्‍लजम्हा्ाला्मलन 


हो गया है । जाप बद्े शिक्षाप्रेमी खजन थे । गोमाजी के परिवार में कुदनमछजी प्रभावश्ञाली व्यक्ति थे । 
इस समय गोमाजी के परिवार में जाल्मचम्दमी, भोमराजजी, मेमीचंदजी, जुगराजजी, सुरूचदुजी सम्रा 
जेड्पछजी विद्यमान हैं । इसी तरह राजसीजो के परिवार में छोगमऊुूमी, शसतीदानजी, पुगनमछमणी, गगणेश्न- 
मझजी और मेघराजजी हैं । 
सेठ राजमल मेंवरलाल चोपड़ा (कोठारी) बीकानेर 

यह परिवार बीकानेर का निवास! है। हस परिवार में सेठ मुझचस्दुजी कोटारी ने सिकंहट में 
बुकाम स्थापित की, तथा अपनी श्ुद्धिमत्ता के बलपर उसके व्यापार को बढ़ाया । आपका स्वसेबास खिलहट 
में ही हुआ ।. आपके पुत्र सोभायमकजों के युवावस्था में स्वगेवासी हो जधने से भेरोंदानमी बीकानेर 
घक्े आये । 

सेठ मरोदागर्मी बीकानेर से पुन. कछडशशा गये, सधा वहाँ सेद जसश्राथ मद्गगोपाल मोहता तया 
हस्तीमकजी बीकानेर वालों की फर्म पर कार्य करते रहे । इन दकानों की आपने अच्छी उम्नति की । आपकी 
होशियारी और इंसानदारी से प्रसक्ष होकर श्ृद्ध सेट हर्स्त/मछओों ने आपको अपने पुत्र छखमीचन्दजी के 
साथ अपनी फर्स का भागीदार बनाया ! आपने हुस दुकान की यहुत उससि की । बीकानेर तथा कलकता 
की ओसवालछ समाज में जाप भ्ष्छे प्रतिष्ठिम सजन ये । आपने कई धार्मिक कार्मो में सहायताएँ दीं। खंबस 
१९८५ में आपका स्वर्गवास टूआ । आपके पुञ्र हीराछाछर्जा तथा राजमक्तजी विद्यमान हैं । सेठ अंरेंदानजी 
के स्वगेवासी हो जाने पर उनके पुद्रों का ठपरोक्त “इस्तीमक छस्तमीचंद” फस से मांग अछरा हो गया । 
तथा इस समय आप छोए' मनोदरदास करछा, कलकत्ता में राजमल भेंवरकाऊ के माम से अपना स्वतन्त 
कारयार करते हैं। आपके यहाँ रेत्रामी कपडे का इस्पोर्ट हथा थोक बिक्ली का ध्यापार होता है । 

सेठ हीराछालजी के पुत्र सेवरछाछजी, घधरमचंदजी तथा उमरावरसिहजी और राजमलजी के 
शोपारूचसरदजी मामक पुत्र हैं । 

राय साहिब डाक्टर रामजीदासजी जैन, मजीठा (पंजाब) 

इस परिवार के पूर्जज छाछा काकृक्षाइजी चोपदा मजीटा में ल्यापार करते थे । संवत्‌ १९३७ में 
इसका स्वरात्रास हुआ। इनके शोविस्द्रामजी, गत्यूरामजी, जिम्रंदामकजी, नथमऊछजी और विशनदासजी 
मासक ५ पुत्र हुए । इससे जिंकदामकजी तथा मथमकओी अभी विधमान हैं । छाल गोविद्रामजी सराफी का 
ल्यापार करते थे । इनके पुत्र छाका दौछतरामजी, काका रामजीदासजी, तथा छाछा बरकतरामजी हैं। 
आपका जन्म क्रमलः सभ्वत्‌ १९२७, ३३ तथा १९३५ में हुआ । इनसे छोटे केसरीचल्वजी वी० ए० छ्रीडर 
मे । इसका सन्‌ १९२४ में स्वर्गंवास हुआ । इसके पुत्र कैकाक्षयर्जी तथा प्रकाशचन्तर्जी हैं । 

श३छ 


औलमाद अति का इतिहास 


छा! दौषवतरामजी--आप काइमीर स्टेट में ओवरसियर और जमपुर स्टेट में सब डिबिजनल 
आफिसर फारेस्ट रहे । इधर कई सालों से आप पी० दब्श्यू७ डी० नेपार में सर्विस करते हैं। आपके पुश्र 
अमरचंदजी, तराजंद्सी सभा सरदारचंदजी पढ़ते हैं । 

लालए रामजीदामजी! - आप सन्‌ १८९५ में डाक्टरी पास हुए तथा इसी साख गवर्ममेंट की 
ओर से जयपुर भेजे गये । बहाँ १९२६ तक आप मेयो हाम्पिटल के हाउस सजग के पद पर कार्य करते रहे । 
कम १९२६ में आपको स्टेट से पेंान प्राप्त हुईं। सन्‌ १९२४ में समारत सरकार ने आपको “राय साहिब” 
की पदयी इसायत की । सन्‌ १९२९ से ४ साल तक आप ठाकुर साहब हूंढलौद के प्राइवेट डाक्टर और 
प्रेधो कालेज अअमेर में उनके कुमारों के गारजियन रहे। इस समय आपने मजीठा में अपनी प्राइवेट 
डिस्पेंसरी खोली है । आप मजीठा की जनता मे प्रिय व्यक्ति है तथा टेपरस सोसायटी के श्रेसिदेण्ट हैं 
आहवक़े पुत्र प्यारेस्परूज़ी उस्साही तवयुवक हैँ. तथा महावीर दल के प्रधान हैं। आप जयपुर में जवाहरास 
का स्यापार करते हैं। 

इसी तरह इस परिवार में नत्यूरामजी स्टेशन मास्टर थे । इनके चार पुत्र हैं जिनमें गणपत- 
शम्रजी स्टेशन मास्टर, काशीरामजी सब हन्सपेक्टर पोलीस पजाब, तीश्थराजजी सब हम्सपकटर पोणीस 
शयधुर हैं। तथा चोथे छाझा दीवानचन्दजी मजीठा में ब्यापार करते हैं। छाछा जिवंदामछजी के पुत्र 
लोपाकदासजी सिंगापुर में मेसर्स नाहर एण्ड कम्पनी के मेजर हैं । तथा निडालखम्दजी विकास 
कहते हैं । बायू मन्दलालजी के पुत्र दुर्गादासजी ने सम्‌ १९०७ मे टीक्षा छी । इनका पर्मसाम 
भाम मुनि द्रंनविजयजी है । 


सठ अगर चन्द घतरचन्द चपड़ा, अजमेर 


सेठ घेवरचन्दजी चोपडा स्थानक्यार्सी आज्जाय के सानन वाफे सजन हैं| जाए भारंमओें 

बहुत मामूली हाऊत में सर्बिस करते थे | रूगमग २० धर्ष पूर्ज आपने कपड़े की वुफान की. तथा इस 

ब्यापार से भापने अपनी लायकोी तथा परिभ्रमशोछता से केवक कपड़े के स्यापार में अप्छी सम्पत्ति उपा- 

जित को । कपडे के व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अजमेर की प्रसिद्ध मम्दइमोँ परियार की इफेकी 

खरीद की | इस समय आपके यहाँ रेशमी कपदों का ब्यापार होता है। आपको दुकान से राजपूताते के कई 

रजवा़े कपड़ा खर्र.दते हैं । आप अजमेर के भोसचाक्त समाज में अप्छी इजत रखते हैं. सथा झजन सुख 
हैं। आपके २ पुत्र हैं । 





ह्रे८ 


आंसवान्त जात॑ का इॉतैेहांस १ 





गबदया परिवार ( श्राचद सगणशदाम गबहया ) समवार छह़र 
औैठे हुए --(३) सेठ तिरदाचदजी गधहया (२) सेट गणेशदासजा गधइपा । 
कं न ] सेंट शि + के ७ ल्‍ व 
6 हुए" 3) कु नेमचद जञा। 5/0 सेठ किद चदणा गधदयां , *) प उन्तमचदर्जी ५ ० पेड़ विरदाचद्‌जी गधूषा 


मपेया 
गधेया यौत्र की उत्पत्ति 


ऐसा कहद्दा जाता है कि चन्देरी मगर के राठौर वंशीय राजा खरहरपसिंदजी ने खरतर गस्छायाय्ये 
श्री जिनदससूरि से जैन धर्म की दीक्षा ऋण की । आपके मैंसाशाह नामक ए% नामांकित पुत्र हुए । इन 
सैंसाज्नाइजी के पांचवे पुत्र सेनहत्थ का छाइ का नाम गरासाहजी था। इन्हों गदाशाहजो की सल्तानें 
आारो जाकर रापैया के नामसे मशहुर हुईं कौर भीरे १ यह नाम गौप्र के रूप में परिणत हो गया। तभी से 
गद्माज्नाइजी के वंशज गयैया के नाम से मशहूर हैं । 


सेठ जेठमल भ्रीचन्दजी गधया 

छंबत्‌ १८९६ में सेठ मेट्मछजी अपने काकाजी सेट मानमछजी के साथ नौहर ( बीकानेर स्टेड » 
से यहाँ बाये । आपका जन्म झंवश्‌ १८८८ में नौहर दी में हुआ। आए सरदारशइर आये 
और अपना धर स्थापन किया टसी घर में भाजतक आपके वंशज रहते भा रहे हैं। संवत्‌ १९०७ में आप 
फुँच बिहार ( बंगाफ ) में गये और वहाँ आकर अपनी फर्म स्थापित की तथा ९ व तक कमर 
वहीं रहकर आप संवत्‌ १९१३ में वापस सरदारशइर आये। आपको वहाँ पहुंचने में ५४ आाइ छगे थे । 
भाषके श्रीच्म्दजी नामक ५७ पुश्र हुए। इसी समय से आपको साधुस्‍सेवाओं से बढ़ा प्रमंद्दों गया और 
आपने हमेशा के किये रात्रि मोजन करमा बद कर दिया | इसके कुछ समय पदचात ही आपने केवल आठ 
प्रध्धों का भोजन करना घोष रक्‍्खा था। रात्रि में आप कम्बक पर ऋूपन करते थे | किक्कने का सतरूव यह है 
कि धनिक और औमान होते हुए भी आपने अपना जीवन स्यागसबय बना किया था। संबत्‌ १९२४ में 
पक्की के होते हुए भी आपने ब्रह्मचर॒प जल घारण किया । आपका स्वगंकास संवत्‌ १९५२ के बैज्ञाख में 
हो शया । आपका परियार भरी जेत श्रेतास्वर तेरापंथी संप्रदाव का अनुयायी है । 

सेठ श्रीअन्दञआ--आपका जस्म संदत्‌ १९१९ में हुआ । खंदत १९३७ में ब्यापार के लिये ककः 
छतसा शये और वहाँ जाकर अपनी फरे पर, लो पहले ही संवतू )६२९ में स्थापित हो चुकी, कपदे का 
ब्यापार ग्रारंस किया । इस स्यापार में आपने अपनी इलिमानी एयस स्यापार कुशकता ले रा्ओं रुपयों की 
सम्पत्ति उपार्शित को । यह कार्य आप संबत १९६० तक करते रहे | इसके पररचात जाप अपने स्यापार का 
भार अपने पुत्र सेठ गरणेबादास भी एजस सेट विरदीचन्दजी को सौंप कर स्यापार से अछग हो गये तथा 

४१९ 


ओसबाक्ष जाति का इतिहास 


लआाएने अपना ध्यान घामिकता की जोर कगाया । आपने भी अ्रद्मचस्ये जत घारण कर हिया और ष्यापाह से 
हाथ हटाकर, साधु सेवा में करो । आपका स्वगंवास संचत १९८६ के वैशास्थ में हो गया। 
झठ गण शदासजी और बिशदोचन्दजा--आपका जन्म संवत्‌ १९३६ का तथा सेठ विरदीचंदजी का 
संत १९३७ का है। आप दोनों ही साईं बढ़े मिछनसार सरझ प्रकृति और सजस छूसि के महासुभाव हैं । 
आप दोनों हीसझत स्पापार के निमित्त क्रमशा' संघत्‌ १९५० तथा सम्बत्‌ १९५३ में कलकसा जाने कगे पृवस्‌ 
वहाँ कपदे के ब्यापार को आप छोगों ने विशेष उत्तेजन प्रदान किया | आप दोनों ही भाईयों ने अपने 
परिध्रम पुवस्‌ डुद्धिमानों से बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। भाप छोग यहाँ सरदारशहर में बहुत 
प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। इतने प्रतिष्ठित और ससप्ति शालों होते हुए भी भाए में अभिमान का 
केश भी नहीं है। सेठ गणेश्दासमी को सन्‌ १९१६ में यगाल गवनमेंट ने भासन प्रदान किया है 
इसी प्रकार आप सन्‌ ३९१७ में बीकानेर स्टेंट के कोसिए मेम्बर भी रहे । सेठ विरदीचन्द्णी के इस समय 
नेमीचन्दजी और उत्तमचम्दजी मामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी आज रू ब्यापार के लिए. करकरता 
जाया करते हैं। . झाप छोग भी शांत एवम, मिलनसार और समझदार सवयुवक हैं । 
इस परिवार की सरदाश्शहर में बढी आलीतान हवेलियाँ बनी हुई हैं! आपका स्यापार कक 
कत्ता में ११३ कास स्ट्रीट मनोहरदास कटछ में कपदे का तथा बे धिग और हूँढी चिट्टा छा हाता है। इसी 
फर्म की पुक भौर यहाँ शौच है शहाँ रा, सारकीन और घोती जोड़ों का ब्यापार होता है। दस कफर्स पर 
तार का पता “80॥999' और '॥९०॥हव2०ी॥४' है । टेलीफोन न० 2२८4 बढ़ा बजार है | 


सेठ रामकरण हौरालाल जोहरी, नागपुर 


इस खानदान के पूर्वजों का मृऊ् निवासस्थान ह्ोशियारपुर ( पंजाब ) का है। यहाँ ले लेट राम- 
करणजी करीब १०० वर्ष पूष ब्यापार निमित्त नागपुर आये और यहाँ पर आकर आपने ब्यापार करना प्राईस 
किया । आप संदिर आन्नाय के मानने वास हैं । 

सठ रामकरणजी--आपने उक्त फर्म की स्थापना सुं० ॥८९० मे की । शुरू से ही आपने 

जवाहिरात का व्यापार चालू किया। आप बड़े साइसी तथा व्यापार कुशस्ठ व्यक्ति थे । आपके पश्चात्‌ इस 

फर्म की विशेष उन्नति सेठ हीराछाकजी के समय में हुईं। आपने अपनों फर्म को बहुत उच्चल अवस्था में 
पहुँचा दिया । आपका स्वरगंवास सं० १९६७ में हुआ | 

सेरद्दीराछाजजी के सीन पुत्र हुए--मोतीछालजी माणकचम्वुजी और केक्लरीचन्द्जी मे माणकचन्दत्नी 

मैचांदा जिके में श्री भद्गववती ( भाण्डक ) तीर्थ में एक आादीश्वर स्वासी का मंदिर बनवाया । भीसीक्षाफली 


प्रप्नक 
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धन] | 


# | है, 





गध्इुया भवन ( श्रीष्त गणेशदास गधदया ) सरदार शहर 


सधमा 


ववबललप्समककअबमयाक5न्‍अार. 


का सं० १९६४ में, माणरूचन्दजी का सं० १९०४ में तथा केकरीचम्दजी का स्वगंवास झंवल्‌ ३९४७ में 
हुआ । ओयुत साणकच्स्दजो के जवाहरसरूजी नामक पक पुत्र हुपे मगर भाषका भी देह्ान्स हो गया। 
आपके मासमकजी सामक पुत्र हुए । ऋापका देहास्स करेदक १८ व की उम्र में स* १९७७ में हो 
गाया । आपके कोई यपृत्र म होने से केसरीअन्दसी के छोटे पृत्र इस्द्रवन्दजी जिनका वर्शसतान नांझ 
सदेल्जकुसारसिंदजी हैं दसक रक्ये सभे | 

इस समय इस करे के माछिक श्रीयुत करेशरीयस्दजी के बढ़े पुत्र पायमछओी, सानमरूजी के पुत्र 
महेस्दकुमारजी तथा मंरकसिहजी हैं । आपके यहाँ इस समय जवादिरात का कास होता है। आपकी फसे 
मारपुर में इतवाही याजार में हथा सदर बाजार में है । 

यह परिवार मागपुर की भोसवाऊ समाज में बहुत प्राची तथा प्रतिष्ठा सम्पन्न माना आता है | 
औहरी पानमक्तती बे रईस तवियत के उदार प्रूरुष हैं। आपका परियार कहे पीढ़ियों से अवाहरात 
का व्यापार करता झा रहा है । 


लाला नत्यूशाइ मोतीशाह, सियालकोट ( पंजाब ) 


यह परियार गर्धया गोश्रीय है तथा जैन इजेताम्बर स्थानकबासी आम्नाय को पाऊन करने याछा 
है। यह खानदान बहुत कस्बे अर्से से सियात्कोर में रइता है। छाक्षा टिंदेशाहजी के पृत्र नारायणशाहजी 
सियारकोट के प्रसिद्ध देकर थे । आप राज घरामों के साथ बैज्िेंग विजिनेस करते थे । आपके छाका 
शमदयासखओ, छाछा साइबदबाकत़ी तथा काझा सोनेशादजओी गामछ १ पुत्र हुए | छाफ़ा सोमेझाइजी के छा० 
देवीदित्ताशाहजी, क्ा० गंधाशाहक, तथा छा जेठशादजी साभक तोम पुत्र हुए । इसमें यह परियार 
छाछा जेट शाइजी का है। जाएके नतपूझ्ञांइजी, सोत्तीशाइजी, खवजात्रीशाइजी तथा कसख्वमीचन्दजी मामक 
आर पुत्र हुए । 

काका नत्यूक्षाइओ का जन्म संबत्‌ १९३१ में हुआ | आप इस खानदान में बढ़े हैं तथा 
सिवाजकोट की मैन बिरादुरी में मोअज्जिज पुरुष हैं। २० सासों तक भाप यहां की सैनसमा के 
प्रेसिडेंट रहे । 

का! भोसीशाइजी का अम्म धं० १९३४ में हुआ । शाप भी सियारूकोट के प्रसिद्ध ब्यक्ति हैं। 
स््‌ १९०८ ले आप हस समय तक स्थानीण म्युनिलिपेस्िटी के मेस्बर हैं । सन्‌ १९१४ में आप सैण्ट्क 
देंक के फ्रेशिलर बने । इस समभ आप उससी स्थानीय जांच के व्हाइस प्रेसिदेण्ट हैं। युद के समय 
लापने गव्म;सेंट को रंगकूट भरती कराकर तथा रफ्या दिकशकर काफी इमदाद पहुँचाई। आप यहां के 
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कोसबझ आदि का इतिहास 


दिस्ट्रिक्ट दश्वारी हैं । आपके काया प्यरेजाकजी, मगीनालाकजी, शंगोलारझूजी, शादीकाऊूजी तथा 
मनोहरकाछ जी नामक ५ पुत्र औजूद हैं । 
छाका प्वारेछाकनी वेह्टिग स्वापार समदाकते हैं । छाछा नगीनाफाफजी ने सन्‌ ३९२३ में 
बी० पए्‌० तथा १९२४ में पूछ० एक० बी० पास किया । जाप सियालकोट हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं । 
आपके परिक्षम से यहाँ महावीर कन्या पाठशाला का स्थापन हुआ। आप शिक्षित तथा उत्सारी घजन 
है तथा इस समभण प्रेक्टिस करते हैं। खाल! जंगीछालजी ने सन्‌ १९२६ में एम० पृ० तथा २६८ में 
ढूछ० पृछ० थी० को दिगरी हासिल की है। आप सबजजी की काम्पीटीशन परीक्षा में सेकण्ड आये | इस 
समय णाप प्रेक्टिस करते हैं। इनसे छोटे शादीलाल जी ज़मरक्ठ मरचेंट हैं । 
लाहूा गोपालदासजी--छाछा ख्जांचीशाहजी के पुत्र हैं । आप थी ० एस० सी७ एम० बी० बी० एस० 
हैं। आपने सबसे पहिले अपनी डिस्पंसरी में एक्सरे की मशीन लगाई है । आप सियाक्ककोट के मशहूर 
डाक्टर हैं। भाषपके छोटे भाई सैनछाकमी, चिसनलाकर्जी तथा रोशनछाछजी भछरम १ तिभारत करम हैं । 
छाका छश्षमीचम्दजी अपने बड़े आता खजांचीशाइती के साथ वेफ्लिंग ध्यापार करते हैं। हनके 


पुन्न पूरनचन्दजी तथा क्षामछाकजी हैं । 


लाला काशीराम देवीचंद गंधया का परिषार, सियालकाट 


इस खानदान वाले श्री जैन परवेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले सजन हैं। ह्राए 
कोगों का मूक निवासस्थान सियालकोट का ही है। इसका इतिहास छाछा क्रेशरक्ाहजी से प्रारम्भ 
होता है । छाका केशरशाहजी के गोविस्दशाइजी और शोविम्द्शाइजी के जयदयालग्राइल! नामक 
पुत्र हुए । 

छाला जयव॒यारधाहजी बड़े घर्मात्मा पुरुष थे। भापने कपदे के प्यवसांय में यूब सफकता 
ब्राप्त की । आपका संवत्‌ १९३४ में स्वगेवास होगया है। आपके छाम्य पालाशाहजी, रझालशाइजी, 
निहालझादजी, रूपाशाइजी, बधावाशाहजी, सथुराशाइजी एवम्‌ काशीशाहजी नासक सात पुष्न हुए । बर्ख- 
मान परिवार छाछा काझीरामजी के वदा का हैं | 

छाछ्ता काशीरामजी का जन्म सवत्‌ ९१) में हुआ था। आप जैन सिद्धान्तों एक्स सूच्तों 
को स्वूष जानते थे । आप बड़े धसंध्यानी सज्जन थे। आपको बसाती के कामों में काफ़ा सफछरा 
मिक्की । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९८० में हुआ | आपके छाक्ा लद्वुआाहजी, इंसराजजो, कुम्दनकाकओी, 
देवीचन्वुजी, मगीनाजासूजी एवम्‌ जंगीझालजी मामक छः पुत्र हैं। भाप सब भाइथों का झमग्म, ऋमए! 


३३१ 


शबैजा 


संबत्‌ )९४०, १५९७७, १९४८, १९५१, १९५८ एचंम्‌ ११६९ में हुआ। इनमें छाला इंसराजली खंचल्‌ 
१९८० में स्वर्गंवासी होगये हैं। शेष भाइयों सें केवऊ काका देवीचम्दर्जा औश जंरोछारूजी को छोड कर 
सब अकृग अक्रा अपना स्वतत्र ब्यापार करते हैं । देवीअन्दजो और जंगीछाकजी मेससे काशीराम देवीचंद 
के भास से सत्मिकित रूप से ज्यवसाथ करते हैं| 


लाला मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर 


इस खानदाल के पूथेंज झाला बूटेशाइजी अपने समय के नामी जौदरी होगये हैं। आप महां- 
राजा रणओर्ता सजी के कोर्ट ज्वेकर ये। आप खाहौर स्युनिसिपैलेटी के प्रथम सेम्शर थे। हमके बहको- 
शाइजी, हरनारायणजी, विशनदासलो, तथा महाराजशाहजी नाम्रक ४ पुत्र हुए । 

काका विशनदासभी के पुत्र दुरार्खीशाइजी हूए । इनके पृत्र काका हीराफछजी एडवोकेट श्री 
एु* एछ० पूछ बी० छादौर के प्रतिहित वकीक हैं सथा शमर मैन होस्टछ भर एस० एस० जैन सभा 
पंजाब के खास कार्य कर्ता हैं। इनसे छोटे माई काका मुख्शीकासजी बी० ए० एछ० एल० गी० बढोक 
थे इनक! स्वर्गशास दोगया है । इनके पुत्र मदनझाकजी सर्विस करते हैं । हीरालाऊओ के पुत्र जवाहर 
वालजी ने इस खाक बी० ए० को परीक्षा दी है । 

काऊा महाराजशाइजी के गंगारामजी तथा नत्यूमतओ नामक २ पुत्र हुए। इसमें गंगारामली 
के पुत्र भोतीकाकृजी तथा पद्राछाऊजी हुए । काका से।तीकाकजी ने सम १९०३ में संस्कृत पुस्तकों का 
ब्यापार तथा प्रकाशन जोरों से किया | आपका स्वरंवास सं» १९८६ में हो गया है | लाप की अएमानस्व्‌ 
मैन सभा पंजाब के गुजरांबाफे के भ्रथम अधियेशन के समापति थे । इस समप आपका ऊाहोर में मोतीलाक 
बनारखीपास के नाम से मेंस है। आपके यहाँ से सम्कृत, हिस्दी तथा अंग्रेमी की छरामग २०० पुस्तक 
लिकछी हैं। बह प्रन्थाऊुध पञाव के पुस्तक ग्यवसाइयों में अपना खास स्थान रखता है । 

छाझका मोतरीकाकीजी के पुत्र छाछा सुन्दरख्खजी गपधेया विध्मान हैं। आप शिक्षित तभा 
बचत विचारी के सआन हैं तथा प्रस्थ प्रकश्म व विक्रद का कार्य भ्रछी भाति संचालित करते हैं । 

इसी तरह इस परिवार में पश्चाउारूओ के पुश्र खजानचब्दजी तथा नत्थूसिंइली के 


माणकश्न्दुजी हैं । 
लाला ग्रोपीयन्द किशोरीलाल जैन, अम्बाला 
बह खानदान कई पृषरतों से अध्याक्ता में नियास कर रहा है। इस खानदान में छाक्ा बहादुर 
मक्तती के काका चुश्रीरासली, दुर्भकमछमी, तथा जयशाकओी जाम के ६ पुत्र हुए।.. इनमें काका राजारामजी 
कअयाओ 


औओसबाक आति का इतर 


के रिहासचन्दओो तथा भगवानप्रसादजी नामके २ पुंत्र हुए। इनसे छाऊछा निहासचम्दंजी के कदमी- 
सन्दज्ती, गोपीकम्दज, जमीचन्दजी, संतरामजी तथा बनाश्सीदासजी नामक ५ पृत्र हुए ! 
खाछा सदरीअन्दजी स्वगंवासी हो गये हैं। आपकी ओर से जैन हवाई स्कूक अम्याला में प्रथम 
पास होने वाले छाद्र को भ्रति व १००) की यैकी दी जाती है। आपके पुत्र ताराचम्दजी हुए इनके पुत्र 
मिरंजनस्थकजी थी० ए० में पएते हैं। ऊाला गोपीचन्दुजी का जन्‍म सवत्‌ १९ररमें हुआ । राज 
दरबार में आपका मान हैं। महकमा पोछीस से हम्हें इन्तताम के कार्मो के छिये सार्टिफिकेट सिले हैं। 
आपके पुत्र फिश्ोरीछ्वाछजी, अम्बरा हाई स्कूठ के छिये डेपूटेशन छेकर मद्रास, अम्बई, हैदराबाद की 
कोर गये थे । आप भस्वाझा में असेसर हैं। आप बड़े उत्साही सज्जन हैं। हनके पुत्र रतन तम्दज। हैं 
छाला संतरामजी श्री आत्मानस्दु जन सभा पजाब के प्रधान हैं। आप पंजाब के मम्दिर 
मार्गीय जेन समाज में प्रतिष्ठित सब्जन हैं। आप अग्वाले के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंम्बर 
ढिस्ट्रिक्ट दरबारी भौर असेसर है। आपके पुश्र इ्यामसुस्द रजी है । छाछा कनारसीदासजी भी प्रतिष्तित 
स्यक्ति हैं। आप के टेकचम्दजी विस्मनछालजी, विजपकुमारणी तथा पदनकुमारणों नामक चार प॒श्र हैं । 


लाला नानकचन्द हमराज गरधेया, अम्बाला 
यह परिवार इवेतास्थर स्थालकवरासी आज्लाथ का मानमे बाझा है। हस खानदान में छाछ! 
अयदुयालली हुए । उनके पुत्र हीरालालजी और पौत्र नानकचन्दुओो थे। छाला नानकचन्दजी का अन्म १८०९ 
में तथा स्त्र्मवास संवत्‌ १९६४ में हुआ । आपडे छालछा मिलखीशमजी, श्रीचदओ तथा हेमशजजों नामक 
३ पुत्र हुए! 
लाला श्रीचन्दजी का जन्म सकत्‌ १९३१ में हुआ। आपने कई घासिक पुस्तके प्रकाशित करवा 
कर मुफ्त बेंटवाई । आप प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । संवत्‌ ९७४ में आप स्वर्गंवासी हुए। इनके बह कपदे 
का व्यापार होता है। छाछा शिवप्रसाद्जी के ओमप्रकाशजी, नत्वूरामजी, तथा प्रवनकुमार मी लथा छा 
अमरनाथज्ञी के जोगेन्प्रप्र भादुजी, विमलकुमारजी व मोहनल्मामी मामक 8 पुत्र हैं । 
छाल अ्रीचन्दर्जी के छोटे आता हेमराजजो का अन्म १९४७ में हुआ । आप बोग्द तथा धार्मिक 
व्यक्ति है। आप अम्बाला जैन युवक मण्डल के प्रेसिदेण्ट हहे | तथा छेन देंगे और हुंडी बिंदी का काम 
करते हैं । 
लाला फर्गूशाह रतनशाह गधैया, जम्मू (काश्मीर) 


छास्य महूझाइजी स्पाऊकोद |; रहते थे, तथा वहाँ के माझदार और इजतदार व्यापारी माने 
जाते ये । इनको महाराजा गुलाबर्सिहजी काझमीर ने बढ़ी इजत के साथ व्यापार करते के किये अस्खू 
| 


श्रीयवान्न जाने का हानिहास श्स्््् 





| यि सलसदर नका गे चंद 4. नग्म । 4 एम्मार ) खट हसराजजा यलाबचन्टता हगदड स्यायदागरा 





( पृजञ्ञ न" -- ) 


भा अग्बालालजी शासी उन्यपुर स्‍प 


सेठ घवरचन्दजा चापढ़ा, श्रजमर 


(प्जलन भअ०२ ) ( पृ न० ध३८ ) 


रब 


शुखाथा ! इन्होंने जस्यू आकर सराफे का रोजगार झुरू किया। हमसके ९ पुत्र हुए, जिसमें फुछ 
मरफ्तशादजी थे । भापने जम्मू के व्यापारियों में भ्रषक्की इजत हासिककी थी 

छाऊछा मश्यतशाइजी के इयामेशाहजी, नत्यूशाहजी तथा चेनेशाइजी नामक $ पूश्र हुए । इन 
बन्जुओं में लाला श्यामेशझ्नाइजी महाराजा काशमीर की जनानी झथोड़ी में माल सहाय करने का कांम करते 
ये और नत्यूश्ञाहजी अपने बढ़े आता के साथ स्यापार में सहयोरा देते थे। आपका दवर्मवास संबत्‌ ५९४४ 
में हुआ । लाझा चैमेशाहजी अपने दोगों भाइयों के पदके गुजर बे थे | छाला क्यामेझाहजी के ४ पुश्र हुए 
अमी इनमें कोई विधमाम नहीं हैं। 

छाष्ठा मत्यूझ्राह के खाझा फर्गुझाइजी, बोगाशाइहफो, मानकचम्धजी और पत्माकाछली मामक 
४ पुत्र विद्रमान हैं । छाला रूग्गशाइली का यस्त्र संबत्‌ १९१९ में हुआ । जापके यहाँ सराफी का व्यापार 
होता है। आप जम्मू को मैन सभा के प्रसिदेण्ट हैं. और बहाँ डो तैस विरादरी के प्रतिष्ठित पुरुष हैं । 
आपके पृष्ठ रतन चर्दर्जी दुकान के श्यापार को सम्हाकते हैं । हनके पुत्र होराहाऊूओ हैं । सारा पश्मालारूजी 
के पुत्र दर्शनकुमारजी हैं । 

लाला पंजाबरायजी का खानदान. मलरकोटला (पंजाब) 

इस खागदाम के छोग भरी मैन प्रवेताम्गर स्पानकवास्सी आभाम्नाव को मानने वाछे हैं । इस 
खानदान में छाछा पंजावराभजी हुए । आप हस परिवार में बहुत मशहूर और नामी ब्यक्ति हो गये हैं! 
जापके लाफ़ा शील्ससजी पृव छाछा बस्तोमऊदी नामक दो पुत्र हुए । 

छाला झीलूमरजी को युजरे करीय ४० वर्ष हो गये हैं। आपके छाका कपृशचन्दजी, इमोरचंदजी 
एबस्‌ लाकजोमकजी नामक मम पुत्र हुए । छाछा कप्रचम्द्जी को गुजरे करीय ६० वर्ष हो गये हैं । आपके 
चुस्दारासजी, सुंश/रासमी एवं चन्‍्दनमछनी मास्क तोन पुत्र हुए। काला इमीरअस्दजी के छाक़ा ऊैराती- 
काफी नासक पृक पुत्र हुप। काछा फालमीमलओ का जसा संबत्‌ १९१५ का है। शाप इस समय 
विद्यलास हैं । आपने इस खानदान को इजस व दौकत को स्वृद बढ़ाया । धापकी यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठा 
है। आपके पक पुत्र छाझा हरिग्रंदजी हैं। भाप बये सजत हैं। आप सछेरकोटला ढौंसिल तथा 
भ्यूनिसिपक्त के मेम्दर हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ ढी कोट के असेस्वर तथा मछेरकोडत्म जैस पंचायती के चौधरी 
भी हैं। यहाँ के अनाधारुम के जाप खजांची हैं। भापके हध समय दो पुत्र हैं जिनके नाम भगवानदासजी 
प्रथस हुकुमचन्दुजी हैं। इसमें सगवानदासजो का केवक २३ वर्ष की आयु में ही स्वरंवास हो गया हैं। 
हुकुमचम्दुजी का अप्स सम्वत्‌ १९६५ का है । आपके इस समय राजकुमारणओ एवं पवनकुसारती मामक 
दो पुत्र हैं। आपके यहाँ पर गला कौर कमीशन एजंसी को काम होता है । 

कक 


कोचर 
कोचर गोत्र की उत्पत्ति 


कहते हैं कि राजा विक्रमाढिय और भोज के बश में राजा महिपार्जी नामक प्रसिद्ध शजा हुए । 
आपने सपेरधघ्छ के आचार्य महात्मा पोसालिया से जैन धर्म अगीकार किया | आपके कोचरजी नामक पुत्र 
डस्पन्न हुए । कोचरजी बड़े पीर पराक्रमी तथा साहसी पुरुष ये। आपके नाम से आपकी संतानें कोल्वर 
कहराहई । कोचरजी के पंश में आगे जाकर जीयाजी रूपाजी आदि नामाक्रित व्यक्ति हुए जिसकी संताने 
डनहे माम से जीयाणी रूपाणी कोचर आदि २ नामा से मशहर हुई । 





कोचर पनराजजी का खानदान, सोजत 


इस खानदान के छोग पाछतपुर से पृणछ मडोर, फलोधा तथा वहाँ से जोधपुर होले हुए 
महाशजा मामसिंदजी के समय में सोजत भाये। हस परिवार में कोचरजी की भवी पांदी में कुश्ञाऊचंदुजी हुए। 
इनके रूपचंदर्ज, सूरजमछजी, बहादुरमछजी तथा जोतमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इस आताओं मे मेहया 
सृश्यमरूजी बहुत न।सांकित पुरुष हुए | 
कोचर महता सुरजमलजी--समह्ाराब मानसिदजी के समय में भाष बड़े प्रभावशाली स्वक्ति थे | 
सं <६२ में आपको मारवाड राज्य की दीवानगी का सम्मार मिछा | इसके अभिरिक्ः कई रुके देकर 
दरबार ने आपको सम्मानित किया। सेंहता सूरजमसथजी, जीममलजी, प्रेसलन्‍्दजी (खुशालक्षम्दजी के समीजे) 
तथा सुरतानमलजी ( बद्दादुर्सलजी के पुत्र ) महाराजा सार्नामहरती के साथ जालोर घेरे में शामिछ थे | 
मेहता सूरजमकजी अपने समय के बढें प्रभावश्ार्ी व्यक्ति थे भापके शुथमरझूजी सभा भूछचम्दशी मामक २ 
पुत्र हुए | 
मेहता बहादुग्मलजी - आप भी बढ़ी बहादुर प्रकृति के पुरुष थे । लाप खंदत्‌ १८६६ की फागुन 
ुदी ९ के दिन भीनमाल को छड्टाई में युद्ध करसे हुए काम आाये। आपढ़े मारेजाने की व्रिसता हे किए 
महाराजा मानसिंहजी ने एक रुका इस परिवार को दिया था। 
मेहता जीतमलजी-- भाष फलोर्धा और पाली हे हाढिम रहे । खापने कई कद्ाइयों में युद्ध 
किया । संवत्‌ १८३४ में आपको सोजत का सऊपूरा मामझ गाँव जागीर मे मिझा। अापके इस्मेदमकजी 
तथा भ्रवाइरमलजी नामक १ पृत्र हुए । 


३४३६ 


कौकर 


महत| बुधभऊजी--आप भी बढ़े प्रतिमाधासी पुरुष हुए ! संचत्‌ १८९८ की दैत जदी १४ को 
आपको जोधपुर की दीवानगी का ओहदा प्राप्त हुआ । आपके छोटे भाई मेहता लुरूचन्दजी भी पर्वलसर 
आदि स्थार्सो पर हुरूसाते करते रहे । 

भदृदत, उम्भदमद्धकी] जवफस्मरूजी--आप दोनों बंधुओं को समय २ पर जोधपुर दरबार को छोर 


से कहे सम्मान मिख्ते रहे । आपको सायर की साफी का रकका मे मिल्य था। भापके छिये ओवपुर दरवार 
मे मिज्धकिखित पक ख़का भेजा था, 


मुता उम्मदमत्न कम्य मुप्रताद बाचओे तथा क्री बडे, महाराज री सल्ाहर्ती मं 
मुता मुरज8क्क के आजीविका मुझायजे थे जोखण माफक धारा रहती इणशुम फरक पद्ढा दे। घाने 
श्री इश्द्‌व ने बढ़ा मारजरी आए है। सबत्‌ १६०० २५ काठिक बदी ४ 

इन दोनों माहयों का स्वर्गंवास कमरा संचत्‌ १९९१ तथा २४ में हो या । मेहता डमस्मेदमकछ 
जी के पुत्र शिवनायमकजी परवतसर तथा सोजत के दाकिस हुए . आपका स्वरायास सं॑० ६५६ में हुआ। 
शापके पनराजझी तथा सावंतमकजी भामक २ पुन्र हुए । 

अहता पनराजजी---आपका जन्म संवत्‌ १९२२ में हुआ | आप २० साफ़ तक राली ठिकाने के 
बढ़ीक रहे । आप सोजन के मुत्सुद्दी समाज में समझदार तथा वयो दृद्ध सजन हैं। आपके ५ पुत्र हैं। 
जिसमें मेहता सहस सऊझजी बीकानेर स्टेट रेलवे में मुछाजिस हैं। आप दत्तक गये हैं। दूसरे मेहता सम्पत- 
मक्तजी भाशवाद राज्य में डाक्टर हैं। आप हस समय फछोधी में हैं। तीसरे मेहता किशनमऊछजी कछकरे 
में विदा धद्स फर्स पर सर्विस करते हैं । तथा होष २ शाघमछऊडी और विजवमएजी हैं। इसी तरह मेहता 
सावितसलजी के पुत्र मेहता अगरूपसमछजी बीकानेर स्टेट के आडिट विभाग में मुलाशिम हैं । 

इसी तरद इस परिवार में मेहता बुधसकजी के पुत्र दरुतावरमऊझजी, अम्दनमछजी सथा अगन- 
अ्रकजी और मूछजम्गूजी के पुत्र राजमलजी सरदाश्मलमो तथा जसराजजी छह स्थानों ५२ हुकूमातें करते रहे । 
शकताचरमछजी के पुत्र रघुनाधसछलजी भी संबत १९२५ में सोजत के हाकिम ये अमी इनके पुश्र॒जतनमरू 
जी अस्थाई में ध्यापार करते हैं । 

बह परिषार सोजत के ओसवाऊ समाज में बहुत बढ़ीग्रतिधा रखता है। मेहता पनराजजी के 
पास अदने परिवार के सम्बन्ध में यहुत रुक्‍्के तथा प्राचीन शिश्रों का संप्रह है। 

कोचर मेहता समरथरायजी का खानदान, जोधपुर 

इस ऊपर कोचरजी का बणन कर चुके हैं। इसके फ्यछास पांचवी पीढ़ी में कोचर शोझलजी 

हुए । इसके समय में यह परिवार गुजरात हथा फफोची में रहता था इनके पुत्र वेकाजी हुपृ। 
+ ह४९ 


झोह्सबिक जाति का इतिहास 


कोअर मेहता बेशाओ --आप डी बोग्ता से प्रसख्ल होकर मोटा राजा उदयसिहजी आपको जोच- 
पुर खाये | संबत १६६१ में आपके परिश्रम से ओघपुर दृस्वार सूरसिहजी का बादशाह से मेइता पह- 
गा जआगीर में सिखा । इस चअतुराह से प्रसख् होकर दरवार ने संवत १६६६ में आपको दीबालगी का 
सम्मान बक्‍ला.. और हाथी तथा सिरोपाव इनाथत दिया। आपने गूरां के टोना मारते से छुंका- 
गरछ की आउनाय स्वीकार को । जापके काका पदोजी १६९६२ मे स्ीबाणे गद की लगाई मे बादशाह की 
फोज द्वारा सारे गये । जापकी बनवाईं बावड़ी, वहां अब भी “मूलों का बेरा” के मास से विधमाम हे 
मेइसा बेखाजी के पुत्र अगश्चाथजी संचद १६९२ में फकोदी के हाकिम थे । इनके पुश्र 
कक्याणदासजी के सांवऊदासजी, गोपाऊदासजी और माघोदासमी नामक $ पुत्र हुए । 
मेहता सावलदासजी--आप सीवाणे के हाढरिस थे। आपको महाराजा अभितसिहजी मे संम्वत्‌ 
१७६५९ में गुजरात के घंपूरे परगने का सुन्सजिस बनाकर भेजा | ५ व सक आप वहाँ रहें | 
भरता गापल्लदासजी - आप सीयाण, तोढ़ा तथा जोधपुर परगने के हाकिम रहें । संबस १४८१ 
में आपको २५००) की रेख का एक गांव जागीर में मिला तथा पालकी सिरोपाव हनाथस हुआ । भापके 
गोबनदासजी तथा रामवानजी नामक २ पृत्र हुए । मेहता माधोदासजी भी हुकूमत करते थे । 
मेहता रामदानजी--आप दोनों भाईयों ने भी अच्छी हउज़ल पाई। शमदानजा सम्पशिक्षारी 
स्यक्ति हुए। आपको संवत्‌ १८१३ में मेडते प्रगणे का सरसों मामक गांव जायीर में मिछा था । इसी 
सांछ २ माह बाद ४०० बीघा जमीन ओर आपको हनायत हुई । जयपुर महाराज इनसे बड़े 
प्रसन्न थे। रासदानजी, राजकुप्तार जालिमलधिंदर्शी के कामदार ये। इनक भाईदासजी तथा मोहभदास 
जी नामक १ पुत्र हुए। 
भैहता माईदसजी--आप जोधपुर, जयपुर के असीन की हिस्सा रसी े श्रम्मिछित थे । आप 
को खंवत्‌ १८८२ में जयपुर दरवार से  पाकदी नामक गांव आागीर में मझा । जोधपुर दर्वार ने भी 
मोहनभिंहजी को निंवोछा गाव जादार में दिया थवा। माईदासजी ने कुंभारगढ़ की गढी खाछो कराई । 
दरबार ने आपको दुशाछा सिरोपाव भर घोड़ा इनायत किया। आपके पुश्न॒अगरचज्ूजी, मानमजजी 
तथा किशनदासजी हुए । 
मेहता ऋगर चदजी--आाप १८६६ में नागोर दिल् तथा दाहर के कोतजाक रहे। पंबत्‌ १८९४ 
में आपको जयपुर टेट से “डीटका” नामक गांव जागीर में मिछा । इसी खाल मेजर फाध्टर साहिण ने 
आपकी तैनाती में भाद़ेतियों को दबाने के किये फौज भेजी । मेहता सानमक्जी को ५० ०) साकिवाना 
हंइ८ 


कौचर 


बरसोंद मिलती थी । संबद १८८२ में पाकड़ी मामछ गांव इनको जागोरी में मिका । जो इमके 
पुत्र विशनदासजी के माल पर रहा । 

मेइता अगरचमन्दजी के अमोऊकयम्दशी तथा बहझसदासजी नामर पुत्र हुए | अमोलूकचम्द 
णी के पास जयपुर का गांव आगोरी में थ।ै। हमसके पुत्र जयसिहदासजी उमरभमर हाकिस रहे। इन्होने 
बहुत अच्छा काश किया।. आपको कक “जेकथ” से उत्तम प्रमाण पत्र मिले ये। आपके 
पुत्र अासराजजी तथा भगधानदासरजी हुए !। आपने मारो की सायर में, तथा जयपुर में जिछेयारों का 
काम किया था । पइचात्‌ आप घर का काम देखणे करो थे। आपके समरथराजर्जी तथा इमरतराजजौ 
मामक २ पुत्र हुए । मेहता समरथराजली हथाश्ता घिमाग से रिटाथर्ड होते पर पोकश्ण टाफुर के दुलादा 
डिक्फ्िल में कामदार हैं। आपके पुत्र सेहता हब्मेद्रामजी होशियार तथा मिकलसार युवक हैं । 
इमरतराजजी जयपुर में रहते हैं । 

मसस रायमल मगनमल कोचर पम्रथा, हिंगनघाट 

हस खानदान के खोग स्पानकवासी जैन आस्ताय के मानने वाले सजन हैं । आपका मूख 
भियास स्थान हरसोरश ( जोधपुर स्टेट ) का है। संचत्‌ १९१६ में पहएे सेठ रायमछजी नागपुर भागे 
और बह पर आकर आपने कपदा, केनवेन इत्यादि की दुकाम छोली। सेठ रायमछली का स्वर्गंवास 
संबत्‌ १९३६ में हुआ । 

आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र स्गभछाछजी मे इस फरस के काम को संचाफित किया । आप 
संबत्‌ १९७१ में स्वगवासी हुए। आप की सुस्यु के पश्चात्‌ इस फर्म को आपके पुत्र चम्दनमस्ठजी तथा 
घमराजजी ने संभाक्ा | श्रीयुत चन्दवमसजी का जन्म संबत्‌ १९१८ ओं हुआ है। आपने इस फर्म की 
बहुत उच्चति की । आप बड़े व्यापार कुशल, दुडिमान और दूरदर्शी पुरुष हैं। आप ही की धजह से इस 
समय पह फसे सी पी० की बहुस मातवर फर्सो में से एक मानी जाती हैं। हिंगनधाट जिले में इस 
कम को और से हजारों एकइ सूमि में काश्तकारी को जाती है। चम्दनमछमी के मोतीकारर्जा नामक एक 
पुत्र हुए मगर आपका असभय हे हैं वेहात्त होगया । आपके यहां पर पुखराजजी छोह्टाजट ( जोधपुर 
स्टेट ) से दाक काये गये। आपके भाई घधनराजजी का स्वर्गंजांस छंदत्‌ १९८६ की पेशारर बदी ५ को 
हुआ। आप कदे घामिक और परोपकारों पुराष थे । आपके द्वा्थों से प्राथ, सभी घामिक कांय्यों में 
सहायता पम्रिसती रहती थी । 

थी पुरूराजजी कोजर--आप बड़े देश भक्त, समाज सेवी, उचार एवम्‌ छोकप्रिय युवक है । 
झ्ी० पी० के लोसवाल गयधुवर्कों में आपका गास बढ़ा अप्नप्ण्य तथा सम्माननीय है। भाष यहां की 

९७ ४४९ 


ऑएबल काति का इतिहास 
स्युनिसिपक बो्द तें सदस्य हैं। शिक्षा तथा दूसरे सार्यज्षनिक खा्यों में भाप भार छेते रहते हैं 


भास्दक नामक स्थान में मव्रावती जैन गुरुकुल नामक जो संस्था खोली गई है उसके पास समापति हैं। 
हिंगनघाट के औैल “सहादीर मण्डल” के आप सभापति रहे हैं। कांग्रेस के कार्यों में मी अप बहुत 
विरुचस्वी से भाग छेते हैं। आप झुद् स्वदेशी बस्तर धारण करते हैं। इतनी वद़ी फर्म के माल्कि होने 
पर भी आप अस्यस्त निरमिमान और सादगी प्रिय सझन हैं। आपका जन्‍म संबत १९५८ में हुआ है । 
आएके इस समय फूछचम्दजी नामक एक पुत्र हैं । 
सेठ धनर(जजी के नाम पर बंशीलाऊज़ी बीकानेर से दत्तक छाये गये हैं। आपका जन्‍म संबत 
१९६५७ की श्रावण सुदी १० को हुआ | जाप भी बढ़े विवेकशील नवयुवक हैं। इस समय आप स्थामीय 
महांवीर मष्डऊ के समापति तथा मोतोज्ञान भण्दार के ध्यवस्थापक हैं । आप प्राय सभी सा्वजमिक कारों 
में भाग लेते रहते हैं । 


मेद धीरजी चांदमल कोचर का खानदान, सिकन्दराबाद 


फछौदी के निवासी कोचर मूसा ( रुपाणी कोचर ) झोभाचन्दजी के पुत्र॒ धीरणी सू० १८५८ में 
फछौदी से टैंदशवाद गये तथा वहाँ आपने छेनदेंग शुरू किया । इस सिरूसिलले में आप फौज के केश्पों 
के साथ २ काबुऊ और उस्मानिया तक की मुसाफिरी कर झाये थे। आप बहुत बढ़ादुर तथा साहली 
पुरुष ये । आपने अपने पुत्र चॉदमहजी का स्व १९२९ में सिकद्राबाद में सराफ़ी की दुछान छगाई 
जिसका कारोवार 'चदिमकज्ी भली प्रकार चलाते रहे। श्रोयुत चादमलजी का सवस १९४९ में स्वरगंपास 
हुला । इनके निःसंतात मरने पर सेट घीशणमछजी ने चॉदमछजी के नाम पर संबलू १९७५७ मे सृश्ल- 
मछज़ो को दूसक लिगा। इस प्रकार श्री सरञमलजी अपने पितामह के साथ दुकान का कार्य भार 
समदालने लगे । चीरजमछजी का स्वगंवास घसवस १९७७ में हो गधा। 
घीरजमछजी के पदचाप सेठ सूरजमकजी मे इस दुकान के कारबार तथा हृज्जत को धहुल 
बढ़ापा । आपकी दुरन सिकठाबाद में ( दक्षिण ) मार्गेज तथा ब्रेडिय का व्यापार करती है हथा वहाँ के 
श्यापारिक समाज में लरुकी मातदर मानी जाती है। इसी प्रकार फलौदी में भी भाषका घर मातवश 
समझा जाता है । 
सेठ सूरममकजी ने ब्यापार की तरक्की के साथ दान घर के कार्यो की ओर भी अच्छा कहन 
रक्सा। आपकी ओर से पाँवा पुरीजी में एक घमंशाला बजवाई गई है। हसी प्रकार कुडणकी, कुछ 
वाक॒जी आदि स्थानों में मी भापले कोटरियाँ बसवाई हैं ! मदास पांजरापोर, शॉतिनाथजी का वेशहर 


हं५३ 
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सठ सूरजमलजी काचर फल्लादा बाबु करह य्कालओी कातर 'जभ्मल के तुरचद , वीकामर 


केदर 


फडौदी में पक २००००) बीस इजार रुपये में मकान खरीद कर जैन साथु साथ्वियों के ठहराने के लिये 
धुपुद कर दिया है। सेट खुशबमरूजी समझदार तथा धार्मिक ब्यक्ति हैं। भापके पुत्र पृनससम्दकी का 
अस्स संदत्‌ १९५७ तथा प्रवापचम्दओ का जन्म संदत्‌ १९६९ से हुआ। इनमें प्रतापचन्दजी का स्वग्ेवास 
अमी थोड़े महीने पू्य हुआ है। आप बड़े होनहार थे। पूजमचम्दजी योग्य हैं तथा अपने काशवार 
को भछी प्रकार अखते हैं । 


सेठ माशकलाल भमरचद कोचर का खानदान, फलादी 


कोचरजी के पुत्र जीबाजी के वंशज “जोयाजी” कोचर कहकाते हैं । जीयाडी के पदचत्‌ 
करसदा मेभराजजी, पचाभदासजी, मेहकरणवासजी तथा दौऊतरामजी हुए । 

कोचर दौकतसरामजी के पुत्र कुसरचन्दजी और जोरावरसक्)ी थे इनमें कुशकचन्दुजी के पृश्र 
प्रताएचन्दडी तथा जोशवरमछजी के पुत्र भोकारामजी हुए ! कोन्च* प्रतापचम्वुजी के मोतीस्शकजी विशन- 
इन्दजी तथा रशनछाकजी और भोकारामजी के माजकक्ाफजी नामऊ पुत्र हुए । 

कोच भे।लए/मजीा--आपने अपने भतीजे मोतीझारूजी के साथ सुल्तान ( सिंघ ) 'छौदी, 
भहमदपुर ( सिंघ ) तथा हैदराबाद ( दक्षिण ) में अपनी दुकामें खोली, उस समय इन दुकानों पर ओरों 
का धंधा चखता था। इन दोनों सब्जनों का कारबार संत्रत १९१६ के छगभय अछग २ हो गया आपने 
राणीसर ताझाब में एुरू नेश्टा ( अधिक पानी खाऊछी करने का रास्ता ) बंधवाया । 

का चर मेनोलाज्जी--अआपका जस्म संवत्‌ १९७७ में हुआ । आपने जसवम्तसराय उर्फ 
समोतीसराय नाम एक सराय फक़ोदी में बसवाई। १९५४ में बम्वई में दुकान खोछो । संबत १९७३ 
से इनका शरीरास्त हुआ । इस समय आपके पुत्र मिश्रीझाकजी व कश्मीफाकजी वियमान हैं। छश्मी- 
राऊओ के पुत्र वस्तांवरमफती हैं। 

कोअर माणुकछज़जी--आपका जन्म संबत ।९३८ में हुआ। संदत्‌ १९६१ में हैदराबाद 
( दक्षिण ) में दुकान स्प्रापित कर । आपके समद में भावकपुर, मुकतान, पाली हैदरादाद और फहौदी 
सें कारबार होता था। घंवत्‌ १९३२ में आप औो झांतिनाथजी तथा चितामणिजी के मल्ल्दिर के स्यवस्थापक 
( श्आंची ) बनाये पये। चह काय्य सार आज तढ़ आपके पुत्र, अमरचन्दजी सम्हाक रहे हैं । इन 
परस्थाओं का काप्य बापने अच्छी तरह से कित्रा । आपके दरा खोली गई कम्या पाठशाऊ १३ । १४ साक 
तक कांस करती रही। आपका स्वंब्राप् संड़्त १९७३ हे हुआ 

४५१ 


ऋतदाद्ध क्रति का इतिहास 


काचर अमर खदजी--आपका जन्म सवत्‌ १९६८ में हुआ। भ्राप सुशीर सवयुवक है। तथा 
शिक्षा की ओर आपकी विशेष अमिरुचि है। इघर ३ सालों से भाप फकौदी स्थु« कमेटी के मेम्बर हैं, 
स्थानीय जैन इवेताम्बर कन्या पाठशाऊा का प्रबन्ध आपके जिसे है। आपने राणीसर ताक्काब के पाप 
एक जैन सम्दिर और दादावाड़ी बनवामे के छिये एक विशाऊ कम्पाठण्ड में चार दीवारी बनवाई है । हस 
समय आपके यहां “दोकतराम जोरावसवक ' के नाम से फछोदी में सराफे का स्थापार तथा “मोलाराम 
माणकलाछ ” के नाम से दृसमतगज -रेसिडेस्सी हैदराबाव ( दक्षिण ) में बेड्चेस कौर सारगेज का व्यवश्ताय 
होता है। हैदराबाद तथा फलछौदी के व्यापारिक समाज में आपडी फर्म प्रतिष्ठित मानी आती है । 


मठ मदनचन्द रूपचन्द कोचर का खानदान, हैंदगबाद 


इस खानदान का सूल निवासस्धान बीकानेर का हैं। करीश्र १०० वर्ष पूर्व सेट सदनचस्दण्भी 
पैवल भाग द्वारा हैदराबाद भाये थे। आप बॉकानेर राज्य में कामदार रहें । तदमतर सब्त्‌ १८८४ म॑ 
भाषा नाम साहुकारी छिस्ट में किखा गया | तभी से आपका व्यापारिक जीवन आरम्भ डुआ | आपके 
पुत्र बदुनसछजी आपकी मौमूदगी में ही स्व्गंवासी हो गये थे | पतदर्थ आपके यहाँ सेठ रूपचर्दर्जी बीकानेर 
से दत्तक छापे गये । 
सड रूप अन्दर्जा काजा--आप बई छोरूप्रिय सघन थे | कानून की लापको अरछी जानकारी थी । 
कुलपाक तीथ्थ के जोणोंद्वार करने बाफ्े ४ सझनों में से एक क्राप भा थे । आपडी के हाथों से टैरराबाद मं 
मेससे मदनचन्द रूपचन्द नामक फर्म की नीव पड्ी थी। आपने अपनों फरसे के स्यवल्ाय को रूप 
चमकाया । आप सबत १९६६ में स्वर्ग वारसी हुए। लापके नाम पर आपके भतीमें श्र, मेघरामजी कोचर 
घबन १९६६ में गोद छिये गये । 
मेघराजजी कोचर--आप ही वर्तमान में इस फस के माफ़िक हैं। आप शिक्षित एक्स उच्चत 
विचारों के सहन हैं। भाप मारवादी मण्डल के अध्यक्ष हैं तथा हैदराबाद की मारवाड़ी समाज के सवयु- 
बढ़ों द्वारा होने वाऊे कार्यों में भाप सहयोग देते रहते हैं। भाप पवेतास्वर जैन समाज के मंदिर जाम्ाय 
को मानने बाके सउजन हैं। आपकी फरम हैदराबाद रेसीडेस्सी में मेंकिंग लथा जवाहरात का ध्यवश्ताय 
करती है । 
सेठ मगनमल पूनमचन्द कामृगा, फल्षौंदी 
हस परिवार का सूंछ निवासस्थान फ़डोदी (मारवाद) का है। आप जैन इजेतास्थार ध्म्ाज हे 
सम्दिर आज्ञाय को मानने बाके सउजन हैं। जोधपुर रियासत ढी भोर से आपको 'कामूगो' की पदवी मिक्की है । 
हब्र 


आऑसवाल्न जाति का ग़तिहास ट्हच््् 





सढ गजराजजी कानुगा [| मगनसमल पूनसश्चन्द ) 


से विशनलाल जे! फासूगा (सगनमल पृनमचन्र। 
टिईवरस्‌ ( सदास ) 


टिड्वीवरस्‌ ( मंदास ) 


आसवान जाते का इतिहास" 





| वरविरामजा हकीनार पश्शानवाद था अम्स्सटता कांच (भालाराम मागिक्लाल)। फ्लॉटा 





अमर-भबन फलोदी, 


कोअर 


ईस परिवार में लेड माणिकचस्दजी हुएप्‌ । आपके दो पुत्र हुए जिनके शाम छोेरामछओी और इआरीमकजी ये । 
सेठ हजारीमछजी साइसी तथा होशियार पुरुष थे। आप देश से संदर्त्‌ १९३० में व्यापार के निमिसत 
हैदराशद भाये । यहाँ पर आपने बहुल रुपया कम्ताया। आपका श्वर्गवाख १५४८ में हुआ | आपके 
सरानसझसजी नामक एक पुत्र हुए । 


सेठ मगनमलजा---आपका जन्म संवत्‌ १९११ में हुआ था। आपने मेससे जीरजी चांदमछ के 
यहाँ सिकम्द्राबाद में सर्विस की । आए संदव १९३६३ में स्वरेवासी हुए । आपके पूसमणम्दजी, समरथ- 
मछजी , उर्ैराजजी, विक्षतछाखजी, सोइनराजजी, जेठमखूजी और गजराजजी नामक ७ पुत्र हु ! जिनमें 
सोहदनराजजी तथा जेठसलजी का भक्षपायु में स्वरगंवास हो राथा। सोहइनराजजी के नाम पर गजराजजी 
दत्तक ग"े हैं ! 

सेठ परनमउन्दर्जी--आप सेट खुशाछचम्दजी गोऊेफा के यहाँ मुनीर थे । डसडे यहाँ २० पश्ाक 
भौकरी करने के बाद संबत्‌ १९६९६ में सगनमरछ पुनमचस्द के मास से टिंडिवरम्‌ मैं एक फर्म स्थापित की 
इसके बाद सेठ खुशालचम्दजी के साझे में टिंडिवरम तथा पनरोटी में फर्से स्थापित की । मे करीब १५ 
पषों तक बराबर सारे में घलती रही ! हसके बाद आपने टिण्डिवरम्‌, पनरोटी, और माथावरम, में अपनी 
धर दूकानें खो्ी । पुममचन्दजी बड़े धार्मिक और परो पकारी पुरुष थे। जीवगया के किये पयूषण पर में 
आप प्रति व्ष सेकईों कपया खर्च करते थे। आपने फछौदी में दो स्वामिवस्सछ और एक टठजवणा बड़े 
ठाट शाट से किय्रा जिसमें करीब १५०००) खज हुए होंगे । आपका स्वर्गवास संवत्‌ ३९८५ की माई बढ़ी 
३ को एकाएक हो गया । 


समरधछाछजी का जम्म संबधत्‌ १९६४ में हुआ । आपने मद्रास में संगत १९५० में मेसस 
मगनसक पूममचस्द के नाम से फर्म स्थापित की । जापके दो पुत्र हुए जिनके नाम चम्पाक्ाकओं तथा 
विशकाकली हैं । जम्पारासजी का जम्स संबत १९६६ का तथा बितैकारूडी का सम्दद्‌ १९६९ का है | 
इनमें से अम्पाराकजी पुनमचन्दज़ी के यहाँ प्र दत्तक गये हैं । उर्देशाजज़ी का अन्‍्म सम्वत्‌ १९४९ का है । 
झूरू २ में आपने भी सेठ खुशाछचम्दजी के यहाँ सर्विस की । दुकान करने के वाद आपने भी सर्विस छोड़ 
ही । आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम छालअम्दजी और केवारीलाकजी हैं! काल्चन्दजं का जन्म सम्बत 
११६३ का तथा केशरोछाकजी का संबत्‌ १९७२ का है । 


विद्वनराबजी का जन्म सम्वत्‌ १९४४ का है। आप सी अपने भाईयों के साथ व्यापार 
करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके मास युकानचन्दगी, संराछचम्दजी तथा उस्सैदमछजी हैं। इनमें ले 
हण३ 


ऋएभाकू अति का इतिहास 


पुकावचन्दजी सस्वत्‌ १९७८ में ३५ वर्ष की उम्र में ही स्वरगंदासी हुए। इस समन आपके पुत्र अंगक- 
ऋम्दुसी हैं । इनका असम सम्बत्‌ १९५०७ का है । 
गजराजजी का जन्म सस्वत्‌ १९७७ का दे। आप भी बढ़े योग्य सजन हैं। आपके पद पु | 
जिनका नाम जआाकिसचस्दजी है। हनका सम्वत १९८२ का जन्म है। यह परिवार पसरोंडी, फकौदी 
जादि स्पानों में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है | 
मेहता राजमल रोशनलाल कोचर का खानदान, कलकत्ता 
इस खानदान के पूरवंज बहुत समथ से डी बीकानेर में रहते आ रहे हैं। आप छोर्ों ने बोकामेर 
इटेट की समय २ पर सेवाएँ को हैं। इस खानदान में मेहता जेठमलछजी कोचर हुए । आपके मानमछनी 
नामक एक पुत्र हुए। आपने भादरा तथा सुजानगढ़ की हुकुमात का थे डिल्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे । राज्य 
में मापषका सम्मान था । आपका सरबत १९७२ में स्वर्गवास हो गया । वायक्े छुणकरनजी, दीराखलजीं, 
इजारीमछजी तथा मगलचम्दजी नामक चार पुत्र हुए ! 
मेहता कृणुकरनजी का परिदार--मेदता छूणकरन्जी कानून के अच्छे जानकार तथा कार्यकृशक 
सजआम थे । आप वीकानेर राज्य में गायब तहसीलदार, नाजिम आदि पर्दा पर ४५ १९८७ तक 
काम करते रहे | तद॒नंतर स्टेट से पेंशन प्राप्त कर आप बीकानेर में घरार्सिक जावन बिता रहें हैं । आपके 
शाजमछजी, जीवनमछजी, सुर्दरमलज़ी, रोह्ानस्शलजी एव मोडनछालऊी नामरू पाँच पुत्र फिशमान हैं। 
मेहता राजमछजी बड़े ब्यापार कुशल ब्यक्ति हैं आपने पहले पहल कृपायट उन्तमयद के माप में करके में 
पृ फर्म स्थापित की थी । बाद में सन्‌ १०३० से न० १६ क्रास स्ट्रीट कलकसा में अपन! पके स्वतस्म 
फर्म स्थापित की जिसपर जापान, विछाबत आदि देशा से कपड़ा हम्पो्ट दाता है। आपका फर्म पर देश 
मीछों के कपढ़े का सी कारवार होता है। जीवनमरू्ज! से कसा यूसीबर्सिंटी से बन कॉम प्रथम दर्ज में 
व सारी युनिवर्सिटी में हितीय नम्बर से रास किया । इस समग्र जाप था० एल» मे पद रहे हैं । भाव 
बढ़े सुघरे हुए वि्ञारों क॑े सञन हैं। सुम्दरलालजी मेट्रिक में तथा राणनलालज़ा व माइनखासओं भी 
पड़ते हैं । 
मेइता लृणकरनजी के भाई मेहता हीरालाकजी तथा सगशचदजी दीकामेर स्टेट में सर्थिस करते 
तथा इजारीमकर्जी कछकते में स्यवलाय करते हैं । 
श्री माणिकलालजी कोचर ब्री० ए० एल०एल० बी०, नरसिंहपुर 
हस परिवार के पूरंज कोचर ताराच+्दर्जी फ़हौदी में रहते थे । वहाँ से इनके पौच राषशमस्जी 
कथा जेदमजडों सव* १८६३ में धुंजासर सये । मुजाप्तर से सेठ जेठमक़ल़ी के पुत्र इसचर्द जी, आापमकी 
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सेठ समरथमलजी कानूगा मिगनसल पुनमचनन्‍्द। सेठ उत्यरातजा कानगा | मगतमल पु]नमचनद ) 
दिड्डीवरम्‌ ( सदास ), «ईबरस्‌ ( मद्रास ). 


कीत्त्र 


>ककन»ौपमन्‍भ्पकर, 


(बा छजूमकली फकोचर गरसिंहगढ़ ध्यापार के किये भाये | सं॑० १९०५ में रावनसलजो के पुत्र शिवजीरामजी 
भी यहाँ जाये | रावसस्कजी के सबसे छोटे पुद्र अमोरूकचन्दजी थे । इनके चुत्र छोगमकर्जी का जन्म ६९२७ 
में हुआ । भापके बहाँ साऊगुजारी तथा दुकानदारी का काम होता है। इनके पुत्र खुरानराजजी तथा 
भोकुकछचग्दली हैं। इममें गोकुऊूचम्दजी अपने काका तस्यसमऊझजी के नाम पर दत्तक गये हैं । 

जारशिरुखएलरूज औम्चर दी० प० पश्ु० एक ० बी० -- आपके पिनामह कोदर इन्हलिहजी तथा पिता 
माहरमछती सरसिहगढ़ में भ्यापार करते ये | नाइरमरूजी का स्वर्गंवास सं* १९८३ में हुआ | आपके 
करणीदासजी, पेमराजजी, माणिकशालजी तथा हेमराजजी मास्क ४ पुत्र हुए | इसमें कोचर आणिकलालजी 
का जन्म सं० १९३८ में हुआ । सम्‌ १९५३ में आपने दी० ए० पास की । इसके पश्चात आप जबकतपुर, 
मश्लिहपुर और होशगायाद के हाई स्कूकों में अध्यापक रहे । सन्‌ १६०६ में आपने एस०एफ० छी० की 
दिगरी हासिझ की । तथा सबसे माप तरसिहरादु म॑ सकाखात करते हैं । 

कोचर माणकलारूजी सी० पी» के प्रशेष्ठित सहन हैं । जाप ऑसवार सम्मेलन माछेगांव, 
पगमेंस ओसवाफ एसोखिएसन जोधपुर तथा सी० पी० प्रान्तीय ओसवाकू सम्तेकन यवतमालझ के समा- 
पति रहे थे | १६९५२०-२॥ के असहमोग अन्दोछम के समय आपने अपनी स्‍भ्कटिस से हस्तीका दे दिया था । 
भाप कॉग्रेस के सेके टरी तथा स्युनिसिपर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ब्ंभान में आप डिस्ट्रिक्ट दौसिल के सेस्वर 
छोकल को आपरेटित्र बेंक के श्रेसिदेण्ट, पी० डबल्यू० डी० स्कूछ बोर के प्रेसिदेण्ट, सी०पी० बरार प्रारनिशिवक 
देंक नागपुर के ढायरेक्टर, और उसके मेलेशिय बोर्ड के मेस्थर हैं । इसी तरह अप नद॑न इम्सटिक्यूट के भी 
चेयरमैन रहे हैं। कहने का लाध्पर्थ यह है कि आप सी० पी० के नॉमोॉकित सजन हैं | आपके पुत्र विजय- 
खिदजी १६ साख के हैं। तथा गरसहपुर हाई स्कूल में पढले हैं । 


सेठ मृलचन्द घीसूलाल कोचर का खानदान, बेलगांव (महाराष्ट्र) 


यह परिवार सखूू नियासी सोजत का है। वहाँ से सेठ मगनीरामजी के पुत्र सूलसस्दओं, देम- 
राजजी तथा झुझतानचअम्ज्जी सबत्‌ १९३०।३२ में बेलरााँव आये । तथा मुर्चन्त हेमराज के नास से 
ब्यापार आरम्भ किया। इस तोनों भाइयों ने इस दुकान के स्थापार तथा सम्मान को बदाया । 
संबत्‌ १९४७ में सेड हेसरशाअजी का तथा संगत ।९७२ में शेष दोनों भाइयों का कारबार अरूग- 
जकग हो गया ! 

सेठ भूल अन्दजी का परिगार--कोचर मेइता मूछचम्दजी दुकान की उन्नति में भाग छेते हुए 
संबत्‌ १९५९ में स्वगंवासी हुए । इस समय दुकान के माकिक आपके पुत्र घीसूकाकजी हैं। घीसूकाकली 


ब्षय 
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का अस्त सम्बत्‌ ॥९४२ में हुआ | अआपडे यहाँ बेलगाँव (महाराष्ट्र) में मृरचंद थी६सूस्थछ के नाम ले कपदे 
का भोक व्यापार होता है । यह दुकान ओसबाक्त पोरवाल समाज की मुकादम है। घीसूछाकजी का 
घरम प्यास में अच्छा सन है। इसके बढ़े पुत्र जीवराजजी व्यापारिक कास देखते हैं। तथा इनसे छोटे 
डगमराजजी और विशनराजजी हैं । 

सेठ देभराजजी कर पीरेवार--सेठ हमराजती का स्वरांवास सबस्‌ १९६५९ में हुआ । इनके पुत्र 
फ्थराजजी का जन्म १९४३ में हुआ | आपके यहाँ बेलगाँव में फपदे का व्यापार हेमराज एनराज़ के सास से 
होता है । इनके पुत्र सोहनराजजी तथा दौलतराजनी है । 

सेठ मुलतनमलती का प्रिवार---आपका म्वर्गवास सबत १९६९ में हुआ । भापके पृत्र हरकमसजी 
का जन्म १९४५ में हुआ । आपको दुकान बेलगाँव तथा सोजत में अछा प्रतिष्ठित मानी जाती है । आपने 
बैनियन प्‌ण्श कं० की कपड़े की एजेन्सी हुबछ। में छं। है। आपके पुत्र सालचन्दज़ा ११ घास के है । तथा 
दुकान के कास काज में साग लेते ह। _नसे छोटे सूरप्रसलजा सथा चुन्नाछालजी है।इस दृकास की 
शांखायें हुबकी तथा सोजन में हैं । 

सेट मुछचस्त घीसूछाल दुफाम के १५ सारा से मुनीम विघवयी शोसीराक्तला (मुफ्खरोत) सोजल 
मिवासी हैं । आपका खानदान भो सोजत में सार्माकित माता आला है । सेठ हरकससजी की दू कान के भागीदार 
शरीसाझाकन्नी सियारिया सोजत निवासी हैं । भापके पिताजी सबत्‌ १९५३ से यहाँ राम करते थे । 


सेठ सुजानमल चांदमल काचर, त्रिचनापष्ठी 


यह परिवार फछोधी का नियासी है। सेट बेनंदर्जा कोचर फछोधी में रहते थे । इसके चुत 
शमचदजी ये । हरिचन्दुर्जी के पूत्र खुजानमकर्जी देश से स्यापार के निमिश बंगसोर आये । सथा जाईदाम 
रामअ्त के पहाँ मुनीमात करते रडे । इसके पशचार आप पकटन के साथ विचनापल्ली आये। उस समय 
पैड आर द्रामओी पारस, राक्तमरजी के यहाँ थे । इम बोनों सझनों में मिझ्कर पशटन के साथ सथा 
सर्व शाथारण के साथ देगछेन का धंचा शुरू किया | आप शेजिश्रेटक बेस के मास मे बोले आते थे । आप 
दोनों सजनों ने प्यापार में सम्पत्ति उपार्थिम कर बिलनापली में अपनी उत्तम प्रशिष्ठा स्थापित की । कई 
अंग्रेज आफीसरों से जापका अपता मे था| संबत ।९७४ में सेड सुआनमफजी कोचर स्वर्गघासी हुए । 
तथा संबत १६८० में आपका व्यापार सेठ आनंदरामजा पारत्य से अलग हुआ । आपके चॉद्मलजी तथा 
अम्राचंदज मासमक हे पुच्र ैं। चांशइससजी का जम्म सन १९०६ में सा अमश्यम्दजी का १९१६ 
हैं हुआ । 


हण॥ 
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कुँवर जीवन पलजा कोच, बीकाना खेद करलूरजट ता काचर (जद़मत्त करमूरज़। आीकानर , 


कोचर 


अललनााकनाथककके, 


कोच मेहता ऑॉदमकर्ती फ़कोली ग्युनिस्िपैकेटी के मेम्बर हैं । तथा शिक्षित व समझदार सज्यन हैं । 
जिचनापल्ी पॉजरापोछ को ऊापने २९१००) दान दिये हैं। इसी तरह जीवदया भवारक संस्था में भो सदा 
बता देसे रहते हैं। फकोची तथा जिचयापल्ली में आपकी भच्छी मतिहा है । आपके यहाँ स्‍थान का प्यापार 
होता है । 


सेठ जेठमल कृस्तूरयन्द काचर का खानदान, भीकानेर । 


इस शानदात का मूक जियास स्काम बीकानेर का हैं। आप फोग शी औैन प्रवेताम्यर अन्दिश 
मार्गीए समन हैं । इस खानदान के पू्न पुरुष सेठ बेटमकजी का छं० १९३६ में स्वगेवास दो गया । आपके 
कस्पूरचस्दुजी मामक पृक पुत्र हुपू। 

खेठ कर्तूरच दुज्जी का अम्म सं* ।९३॥ का है । शाप पहके पहक सं० १९४० में कककला आने 
और यहाँ पर आपने दुसखाझी की | आप साइसी, दोछियार, कठिन परिक्रमी तथा खादे सादे पुरुष हैं। 
आपने क्षंश्य्‌ू १९४८ में जेडमक करयूरणतत के याम से ३९ झाइव स्ट्रीद में अपनी फर्स स्थापित की, जो आाज 
तक 'बक रही भौर जिसका काम आप ही भोग्यतापूर्वक सम्दाक रहे दें । आपके फन्‍्हैयाताकली नामक पूक 
पूज हैं। लापका जम्म सं+ ।९०६ का है । आाप भी इस समय फर्स के काम में सहयोग फऐेते हैं । भाप 
सिकनसार नवशुदक हैं । 


सठ शिव चन्‍्दर्जी शोेशनलालजी कोचर का खानदान, बीकानेर । 


इस खानदान के छोर श्रेशाम्बर जैन मस्दिर आज्लाय को सामने दाछ हैं । हस ऋानदान का मूछ 
निवास स्थान बीकानेर का है। भछतसर में इस दुकान को स्थापित हुए करोद पचास बष हो गये । इस 
खानदान में सेह करणीदानजी हुए । करणीदागजी के पुत्र विरदीचभ्दजओ और पविरदीचस्दजी के पुश्र श्रीचन्द्को 
हुए। जीचम्इुओं का जम्म संबत ॥८९८ में हुआ। जापके सेठ शिवचन्दजी, छानमछओजी और 
सोहनफाकज़ी मासक तीन पुत्र हुए, । 

सेठ झिएअम्दजी का प्म शम्दत्‌ ५९१७ में हुआ । आप बे स्यापार कुशाछ और बुद्धिमान 
व्यक्ति थे । आपने ही अपने हतपों ते भ्रसससर में भपनी दुकान कायम की । आपका स्वर्गंधास सम्वत्‌ ॥९७४ 
में हुआ | आपके तीम पुत्र हुए ! रोशनकाक्णी, चुजकारूजी और सुस्द्रछालडी । इनमें छास्टा रोहानस्पफ्जी 
का अन्म सच्यत १९५१ में हुआ | आपके मो पुत्र हैं जनम्वक्ाछजी और भअवकुमारजी | का० रोशनसाकजी 
ही इस समर अपनी दुआम संचासनम ढरते हैं । हृजजाजसी का जन्‍म सम्बत्‌ १९६४वमें टुआ। आप भी 

९ इज 
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बुकान का कारोबार करते हैं। सुख्दरत्थलूजी का जन्म सम्बद १९६६ में हुआ । जाप भी तुकान का 
कारोबार करते हैं। इस दुकान पर पद्मीने और आइस का कास करते हैं। तार का पता “बीझानेरी" है। 
सेठ पदमचन्द सम्पतलाल कोचर, फ़लीदी 
इस परिवार के पूर्वजों का सृझ निवासस्थान फलौदी ( मारदाद़ ) का है। क्षाप भी जैस 
इयेताम्बर मंदिर आज्लाय को मानने वाछ्े सअन हैं। इस कुट्स्व में सब से प्रथम सेठ जीवशकरद जी 
हुए । सेठ जोवनचन्दज़ी के परचात कमझ' उत्तमशन्दर्जी, मलुकचनइजी, मायाचम्दजी, सिरवारसछजी 
तथा कुन्दनमरूजी नामरू पुत्र हुए। सेट कुम्दनमस्तज्ी के सेठ पदमचद वो जामक पुत्र हुए । 
सेठ परमचन्दजी का जन्म संबत १९३३ में हुआ | आप बढ़ें स्यापार कुशक, बढ़े हमानदार 
घार्मिक तथा समझदार सजन हैं। शुरू २ में कई वर्षों लक आप बार में रहे | पश्चात संदत १९३६७ में 
अइमदाबाद में मेससे सरदारमछ पायुदान गोलेछा कझछोद़ी पार्लोंके पार्टनर धिप में कपदे की के 
झन एजस्सी का काम प्राररभ किया । अहमदाबाद में आरकी दुकान प्रसिष्टित मानी जाती है। आप उदार 
भार्मिक और सदाचारी सजन हैं। जो ओसवाल भाई अहमदाबाद आते हैं। उनकी अप्छो खामिर करत 
हैं। और आएलने हजारों रुपये धार्मिक कर्मों में खर्च किये हैं तथा तीययात्रा धाय हर साल किया करने हैं | 
आपकी दुकान की अहमदाबाद के मिझ आदि व्यापारिक क्षेत्रों में--अच्छी रुपाति है। आपके सम्पतसाकर्जी 
तामक एक पुत्र हैं। आप व्यापारिक कारयों में बहत होशियार हैं | हनके मी सीन पृष्न हैं । 
सेठ उदयचन्द गुलाबचंद कोचर का परिवार, करटगी 
हस खानदान का सूछ निादसम्थान नागीर ( मारवाइ )है। हस परिवार में कोचर उदयर्दृ्जी 
हुए। भाप देश से श्यापार के निमिश कटी गय ओर वहाँ पर कपदा सोना, चांदी, आदि का स्पवसाय झुरू 
किया। आपका सू० १९०७४ में स्ववास हुआ । आपके गुराक्खदजा, नेमीचर्फी ये भमृतभरकओी ता मक 
तीन पृश्न हुए । इनमें गुकाबधस्दजी सं० १९८४ में तथा भमूतमकती सं १९०४ में गुजरें । 
वर्शमान में हस खानदान से नेंमीचदफी व गृलाकजंदुजी के पुत्र फूलभंदजी, सुमकश्णजी शा 
साशाछचद्जी विधमान हैं। आपकी कटणी व आराघाट को फर्मों पर कपडा थ साहुकारी का काम होता है । 
दाक्ाघाड़ की दुकान पर फूल्तसंदर्जी काम दखते हैं! 
सेठ गुलराजजी फ्रोजगजजी कानुगा का खानदान, फलौदी 
हस कुटूमथ का सूछ निवास स्थान फ्रकौदी (मारदाद) है। इस परिवार में धेह सुरममकती 
हुए । आपके अनराजजी, गुकराजजी, सक्तइराजरजी सथा फौजराजजी नामक चा। पुश्र हुए । इसमे अन- 
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सर मततचन्लता ऋचतर मद्रास 


सविर गझ 4 ई के «५9 ११ ही 


आबक 


राजमी, गुलराजजी तथा फौजराजजी सम्यत्‌ १९४० में मद्रास आाये और यहाँ पर सराफ़ी का धन्धा जार 
किया । सेंड अनराजजी का स्लं। १९६७ में तथा सेड सलइराजजी का संबत १९८३ में स्वगंवास हुआ | 
सलदराजजी फरटोदी में रानूरों का काम करते थे । वतमान में इस खामदान में सेट गुफराजजी, 'फ्ौजशजजी 
तथा गुछशजजी के पुत्र सम्पतक्मकज़ो व राणूकारमी और अनगराजनी के पुत्र कंवरलालजी मौजूद हैं । आपके 
वहाँ पर मह्रास में चौँदी, सोना व ब्याज का काम होता है | यह परिवार कगमग ३०० ब्षों से कानगी का' 
कार्य करता भा रहा है। फ़लौदी के कानगों रातदानों को समय समय पर कई छारें मिलती रही हैं । 


ऋाषक 


सनक सैप्त हो उर्पत-- ऐसा कहा जाता है कि राटौड वंशोष राख पुँदाी के अंज्ष में राजा 
झुस्बठ, हाबुला | माझश ) में राउन करते थे । स्ंचतू ६५७७५ में खरगर गण्का खाथ्य श्र जिनभञ्न सूरि के 
डपदेश से इम्होंने शैशदम और ओसयंश को अज्लीकार किया । इन्हीं के धंशत आगे घत्त कर साबक, शामद, 
और ईक्क #डाठाये । 
कापक फरूलचन्दजी का खानदान, फलोदी | 
डपरोक्त झाथक यंत्ष में सेट ज्वरसिहजा हुए जो पहले असरमेर में रहते थे और पञ्माव्‌ आए 
फछौदी में लाकर बस गये । इनके पौध घरसचन्‍्दर्जी हुए । घरमचम्पूजी के पुत्र जीवराजजी और मानमछजओी 
बढ़े गामाहित पुरुष हुए । कराए फ्रकौदी की ओसवाझ जाति में सबे प्रथम चौधरी हुए । इन्हीं के मास 
से जराज मी यह स्वानदान “जिया माना का एटियार के नाम से अखिद हैं। घर्मसन्‍्दजी के तीसरे पु 
अखैचम्यसी के परियार बारे मदिया झादक कहतकाते हैं। झ्ाइक जीवराजडी के पश्चात क्रमशः 
सासकरणजी और भागचस्दज़ी हुप । भाराचम्दज़ी के पुत्र अचछदासरजी हुए । 
अचल्दसजी भा (क--- भाप हस खानदान में अच्छे प्रतापो हुए । आपने जाति सेवा में बहुत 
अध्छा भाग किया था। दरबार ने आपको कई सनतें इनायत की थीं। पर बानों से मालूम होता है, कि 
जाप १५५० से १०८७ तह विधवात थे । आपके अवोरचस्दजी और गुक्काब वन्‍्दुज्ो नामक दो पुत्र हुए । 
स्रवीरयस्दओी भी रुकौंदी के ओसवास मोर मादेखरी समाज में प्रधान स्यक्ति थे । भापदे उदयचन्दर्जी भामक 
एक पुत्र जोर साहू ऊुँपर गामक पृक पुत्री हुई। साहुकुंदर सुम्सिद्ध ढहा तिछोकसीजी को पत्नी, तथा 
परदमसीओी, धरमसीजी, बमरसीक्षी, टीकमरसीशी श्ादि की माता थीं । इसबक उदयबस्त भी के कपूरसन्दजी, 
और राचसिंदजी नामक दो पृत्र हुए। इसमें से कपूसन्दुजी के बंध में साबक मंगकपवम्दजी हैं जिनका 
परिचय जाते दिया जा रहा है। तथा रायसिदी के परिवार में स्ादक फूल वन्दजी एवं नेमोचनइजी हैं। 
ऋतफ रामसिहऔ---आप अपने समय के अच्छे समझदार, रतिभाशाकी और प्रतिष्ठित स्थफ्ि 
ये। इन्हें ओधपुर दरबार से मिम्यणिखत एक परवाना माप्त जुआ था । 
“कुपरचआ उठता अंसवका री औषर ऋाबसां री है से! राबसख जिया मानारा 
परदार र| सदा माफपक एसेय जाये है तिएुरों परवाणुं। लत ९१७४६ रा साहू रो इसा कने 
हामर है। से इसे)त0 सदामदरी मरजाद में कोह डजर छोट़ केश जिणु कने रू २७००) ही 


झ्प 


ओसवाख जाति का इतहास 


की 


दरबार में भर सु हम ई इणारी दौघर दे न मरजाद है (जणु माषक राख्मे। #जे ने कई 
उजर खेए कर मरजाद मेंटे ते| आंग परबाना हुआ जौणु मुजब कोजे श हुइुर रे! हुआम जे 
दूजा सादव सुदी १६ मत १ ८छ '!* 
भेचराजजे आवक -- रायसिहली के पुर्र संघराजजी का जन्म छत 4<० में हुआ। जाप 
धम्बत्‌ १९०७ में बीकानेर में ढहा लमरसीजी को फर्म के चीफ (जेप्ट नियुक्त हुएं। कहना न होगा 
कि डड़ठा खानदान इनका रिश्तेदार था और अमरसीजी इनके दादा उदयचन्द्जी के भागनज़ थे। छझ्ाबक 
मेघराजजी के साथ सेठ क्षमरसी सुज्ञाबमरू के मालिकों का व्यवहार बढ़ा ॥मपृर्ण और प्रतिष्ठित था। 
झाबक मेघराजजी सम्बत्‌ १९३७ में इस खानदान की हैदराबाद गाडी दुकान पर गये और अपने बढ़े भाई 
झावक क्रेशरीचन्दजी के मातहती मे रहकर सब कारोबार करते रहे । आप साहुकारी साइन से होशियार 
एवं अनुसवी पुरुष थे। फछोदी की जनता ने आप आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे सं+ ५१२५ में भतपका 
देहान्त हो गया। आपडे बाघमरूजी, बदनमऊजी, लथमछजी और सुगनमछजी मामक घार पुत्र हुए | 
सं० १९३८ से ६५ तक इनकी एक दुझान “मेयराज़ वायमज के नाम से हैदराबाद से व्यापार करता हेही । 
भाव ६ ब॒हपलजी--कआापका जन्म सवस्‌ १९०९ में हुआ । आप समझदार एवं अमीराना सब्ियस 
के पुरुष ये । संदत्‌ १९४१ में आउका स्वर्ग वास हुआ । आप घमरत्रा ने आपके बाद जावे भर प्रत्यक 
मास में ८ उपवास किये । और छूगातार ३१, २७ दिनों तक भी कई उपयास किये । आापके काई सतान 
नहीं थी। अत जापने अपने यहाँ पर पर झावर नथमल्जी के बह पुत्र बस्ठराजजा! को दत्तक लिया । 
फऋष्ब॒क बच्छर»जी--भ्रापका जन्म $<३२ से पृथ सलयत १९६४ में समाजि मरण हुआ | 
आपकी मद्रास में घरु दुकान होते हुए भी सेठ तरादमलर्जी ढहा के आगूह से उसका ईंदराबाद दुकान के 
आप १० साख तक चीफ एजट रहे। आप चुद्धिमाव एवं काण्य कुशकू स्यक्ति थे। आपके पूश्र 
नेमी चन्‍दजी झावक का जन्म सबत्‌ १९*३ से टूआ । 
कार नथीचन्दर्ज --आप यहे प्रभावश्ञाद। जाति सुधारक और सज्जन व्यक्ति हैं। सम्बत्‌ 
१९८० से ८३ तक फलौदी की जाति में जा सखुबार ”ए उनमें आपका अबान हाथ था। महा क 
चायना बाजार में आपकी ज्वेलरी और रहीमेड सिल्वर की यही प्रतिष्ठित ओर प्रमाणिक दुकान है। आपके 
पुत्र वजीरचन्दजी बड़े होनहार ह। ये अर्भी बालक हैं । सेठ फूलचन्दजी जातक के कोई सतान नहीं है, 
अत. उन्होंने जपने भतीजे लेठ नेमीचन्दर्जों एृव उनके पुत्र वजारचन्तजी को अपनी सग्पलि का मालिक 
कायम किया है। श्रीयुत फुरचन्दजी झावक अच्छे प्रभावशाली ब्यक्ति हैं । जैन समाज के बढ़े २ आजायों 
एव धनिर्को से आपका बहुत्त परिचय है। आपके यहाँ एक सृल्यवान पुस्तकालय हैं । जिनमें रूगभग 
<०० अन्य हैं। इनमें कठपसूत्र नामक ग्रन्थ ना पत्र पर लिखा है भौर वढ़ सम्बत्‌ ४०० के छगमग 
का है। इसके अच्वा ओल्ड चायना का भी आपक पास सप्रह दे । आपके सुधयत्न से फ़लोदी में एक 
कन्या पाठज्ार्त स्थार्पपत हुईं । इसी तरह हदुरागाद की जावदया समिति में मी आपने अधान भाग छिया 
था। जाप ॥९<५ तक हैदराबाद में मुख्यार की हैसियत से सेठ 'अमरसी सजानमछ' फरस पर काम 
करते रहे | बाद दो खाछों तक सेठ चांद्मछजी की सेवामें रहे । भापका विस्तृत परिचय मीचे दिया रया है । 
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अऋजक 
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मदनसकऔौ--भद्नमख्जी का जन्म १९११ में और झतयु १९०६ में हुई। इमके कक्ष्मीक्ालकी 
सूमकरणजी और मानमछजी नामक तीन पुत्र हुप | इममें छक्मीकालजी का स्वर्गंवास हो कुका हैं । 

नधमछजे---आाषका जन्स सम्पत्‌ १९१५ में तथा सृत्यु छ* १९४४३ में हुई । आप बढ़े घर्माव्मा थे 
आपका देहास्त समाधि मर्ण से हुआ । इनके बच्छराजजी और फूकचन्दजी मामक दो पुत्र हुए, इनमें से 
बचछराजजी, बाणमरतओी के दशक चक्ते गये । आपकी साता बड़ी घमास्मा थीं इन्होंमे संवत १६४४ से १९८१३ 
लक कगासार इकांतरे उपबास डिये ये। तथा ६७ बध तक दूध और दाक्षर का भी स्थाग किया था। आपने 
की झीवलमायजी के सम्दिर में श्ली पाश्रमाथ स्वासी की प्‌क प्रतिमा स्थापित रझर बाई थी । हृस्‍री प्रकार हरी 
मेमीअस्दजी छी साता ने भी उक्त देरासर में एक महावीर स्वामी को स्वर्ण प्रतिमा प्रतिहित को थी । 


अध्ाबक फूलअन्दजी---आपफका जम्प खंबत्‌ १९३७ से हुआ । अप बदे बुद्धिमान और प्रभाव- 
साकी व्यक्ति हैं। फलौदी, हैदराबाद, मास, गोदयॉढ आदि के मोसवारू समाज में भापता बढ़ा प्रभाव है 
इतिहास, स्योतिष, काब्य, संस्कृत प्रंथ, भागम, पुराण इस्पादि विषयों में आपका भच्छा ज्ञान है। जाति 
बिरादरी के झग़ों को निपटने में आपको बढ़ा धश् प्राप्त हैं। कह बदे २ गस्मीर क्षगढ़ों के जवसर पर 
दोशों पार्टियाँ आपको समदर्शों समझकर भपना पंज मुकरंऑश कर देतो है और ऐसे झगदों को आप बड़ी 
बुद्धिमानी से निपटा देते हैं । संजत्‌ १९७९ में बीकानेर के बाइंस सम्भदाय और मस्दिर भाम्नाय के झरदे 
को आपने कुशछतापूर्वक निपटाया । इसी प्रकार फ़कौदी, ख्वोचन्द, हैदराबाद, मडास आदि की घड़े बंदियों 
को भी आपने कई दफ़े सिटाथा। भाप फछौदी के भोसबाऊ नवयुवक मण्दछ के प्रेंसिडम्ट हैं | संवत १९७३ 
में जब फकौदी में स्थुनिलिपेक्टा काप्म हुई सब आपने रारीद आदसियों की तरक का सब टैक्स अपने पास 
से सर दिया भरा । इससे अमता लापसे बी झुझ हुई थी । इस समय जापकों समान पत्र भी सिक्का था। 
इस अकतर प्रत्येक झुभ काम में आपका बढ़ा भाग रहता है । 

संंबत्‌ ॥९९८ भें आपको बीकानेर के खेठ चांदमरूओी ढहु। ने अपना अंफ़ प्लेष्ट बनाया । झड़ 
में जाप उनको बीकामेद और वेग दुकान पर और फिर हैदराबाद दुकान पर रहे। आपने बदो ईमानदारी 
और अधुराई >े इस कार्य को किया । संवत १९८५ में श्र/प वहाँ से जकूत हो गये । 

सुननमकजी -इनका जन्म संदत्‌ १९१८ और थुतष्यु क्षं७ १९७२ में जोधपुर में हुई थी, बढ़ 
बुडिमाद हुशीऊ तथा साहुकारी काइन के अच्छे जानकार ये, इसके ३ पुत्र हुए । 

ऋनरजजी---इूतका जस्य १९४३४ हैं शुत्यु १९७५ हे हुई । इनके एक पुत्र दीएचन्दुजी हैं। उनकी 
बच ९५ साक को है | दूसरे गुर्राजजी, का ७ वर्ष को उन में ही देहास्त हो गया । कावक सोहनशाजजी, 
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ऋसबाद अति का इंतिद्दांस 


की उच्र इस वक्त ४२ साऊ की है। इनके ५ पुत्र रामला जजों, पेमयदनी, सम्पतजाझऊजी, हेंसचइजो आर हैं । 
यह खानदान झुरू से अब तक श्री मैन इपेताम्बर सवेगी ( सूर्ति पुजक )। है। 


भाबक कपूरचंदजी का खानदान 
( मंगलचंदजी शिवचदर्जी काबक मद्रास ) 

रायसिंह जी के बड़े भाई झावक कपूरचन्दर्जी का उम्लेख ऊपर आ खुडा है | आप सवत्‌ 
१०६४ में अमरसीजी दड्डा को फर्स पर बीकानेर चले गये । उसके पहचात्‌ सयत्‌ १८६८ में भाप उनकी 
तरफ से हैदराबाद गये । वहां अमरसी खुजानमल फर्म को स्थापित किया | करीब १० वर्ष रह कर आपने उस 
फर्म की यहुत सरकडी की । आप बढ़े बुद्धिमान और प्रतिभाशार्ता थे। सबस १८८४ में आप का 
देद्दास्त होगाया । इनके केशरीवन्दर्जी और करणीदानजा नामक दो पृत्र हुए । फ्रेसशंसदजी का जरस 
सवबत्‌ १८६३६ में और रूत्यु सवत १९२३ मे हुईं । इन्होंने सबत )९०७ तक सेठ सुजानमलजजों के बहा के 
चीफ एजेण्ट का काम किया। संबत ॥९०७ में आप हैदराबाद में उक लेडी की दुह्ान पर «ये और 
चहाँ पर १० ?रस रहे। हस ससय में आपने इस फर्म का अच्छी उल्लात की | हैरराबाद के मारवाई 
समाज और राजदरबाए में आपकी अप्छी इऑ्जन थी। आप बहे दृद्धिमान सुशीट और उदार सउ्शन शे । 
आपके रेखचदजी और सगनमस्जी नामक दो पुत्र हुए । रेखचदर्जी का जन्‍म सबत १९०४ में भौर 
झत्यु संबत १९३७ में हुईं। सझवबत १६२५ तक आप बीकानेर में उत्यमकजी के पास रहें और 
पदचात्‌ उनकी हैदराबाद दुझान पर चीफ पएजग्ट होकर गये। आप मा योग्य, बुद्धिमान और तार 
स्यक्ति थे । हनके एक पुत्र कानमछजा टुए जो केयक १६ वर्ष की उम्र मे स्त्रग॑यासी होगसे । 

फाबक मातम तर्जी--आपका जम्म संबत १९०० में और सृत्यु १९६२ में हुई । संबध १९३७ 
लक थे बीकानेर में सेठ उ््ैमछजी के यहाँ याफ एजप्ट रहें। संबत ९२५ में उ्दैमछली ढट्टा का देहासत 
होजाने से तथा सेठ चाँदमलजाक़ी उम्र केबल ३ वष ढी होने से उनका सब कास अ।पडों सरहासता फ्द्दा, 
पशचाय्‌ १९३७ से १९६२ तक आप मेससे अमरसां सुजानमऊ की हैहराबाद तुकान पर काम करते रहे । 
आप बड़े व्यापार कुशरछ और बुद्धिमान ब्यक्ति थे, हूं फार्सी के आप अच्छे आनका थे । दुकान के 
मालिक आपकी बढ़ीं प्रतिष्ठा कोर इज्जत करते थे । आपके मंगरूकस्दुज! नामक एक पुत्र हुए | 

फाबक मेगतचछदजी---आपका जन्म संघतन १५४९ ढे भाजपद में हुथा। लाए दब 
घुशीऊक और परोपकारी म्यक्ति हैं। मास के ओसयाछ समाज में आपका ब अमह. ह बज 
के सब काम आपकी दुकान पर होते हैं। आपका द्दय बढ़ा कोमरू है| भर प्रशेपकार के कास्यों 

४६२ 


मानक 


अमनमम५9५मह्रसयनात, 


में भाप कॉफी हच्य स्व्च करते रहते हैं । आपकी एक दुकान मद्रास में केशरीयंद सगनसर के सास से 
१९३२ में स्थापित हुईं। जिस पर बैक्विंग का काम होता है । दूसरी पटना में मंगलूचंद शिवर्चद के 
शाम से संबत ६९३३ में स्थापित हुई इसको एक शाखा सुकामा में भीदे । पटियाका स्टेट 
के मोरमदी नामक स्थान में राटी बच्कीछालजी के साछे में आपकी पएूक शिनिंग फेकक्‍्टरी भी चर रही हैं! 
भाष बदे सत्यपत्रिय है । 

कूँदर शिवअद जी---सेड संगकअषम्दजी के पुत्र कुवर शिवचन्दुजी का जन्म ३१९५९ में हुआ । 
आपने सैट्रिक सक शिक्षा प्राप्त की । भाप योग्य डस्साही और प्रसिमाशारी नत्॒युवछ है । आप जतन- 
छाछपी के साझे में मेसस॑ विवचन्द जलनक्ाऊ के नाम से कपडे का भ्यापार करते हैँ! 

सेट कपूरचस्दजी के पुत करनीदानज्ी थे इनका अम्स सं० १८९८ और सत्यु स॑० ६६३५७ प्र 
हैकयाबाद में हुई थी। घह पुद्धिसान्‌ तथा साहुझारी छाइन में दुशियाहर थे, शाप जवादइरास का ब्योपार करते 
थे, भौर उस जमाने में जवाहरत के अफ्छे परिक्षक धाने जाते थे यह देसणोक ( बीकानेर ) से फलौदी आा 
गये थे ह गके पुत्र पश्चा्लाऊजी हुए स० १९४१ में इसका देशास्त हुसा | इनके पुत्र जवारभछजी ये | इनका 
देहात्त समय १९६५ में हुआ | इनके ३ पुत्र समीरमरूजी, सुखकारूड़ो, और मूखसम्दजी हैं, जो ख़रादिया 
( दुंगेर ) में इस्तीमछ, सुख के साब से दुकान चकती है, उसमें पार्टनर हैं । 

यह खानदान शुरू से आह तक इवेताम्वर पैन, मूर्ति पूजक है। 

भाबक लूणफरणशजी का खानदान, फलोदी 

साथक झादरसिंदर्जा के कई पीदियों बाद जीवराजजी, माममझजी य अस्वेचम्दर्जी हुए, जीवर! अजी 
मांगमछजी का प्यार तो जंथा सोना का परिवार और अस्वेचेदसी का परिवार मंदिया झावक कहाया ।! 
अध्येचस्दुजी को कई पीडियों वाद सरूपचस्दुी और उनके पुत्र कस्यूरचम्दुजी हुए । झालक कस्तूरसम्दजी के 
शमदामजी और चुश्नीक्षाक्ी नामक २ पुत्र हुए, इसमें रामदानजी ने संघत्‌ १९२२ में फलोदी में कपदा 
तथा केमदेन की दुकान खोकी जो इस समग्र मली प्रकार काम कर रही है | संवत्‌ १९६८ में इसका अंत- 
काल हुआ । झावक चुक्नीकारूजी के कोई सम्तान नहीं हुईं | झाचक रामदानजी के मवलछमसजी हीरचदजी 
लगा लेजमकजी लामक दे पुत्र हुए | इनमें से तेजभक्जी, क्लात्रकों को दूसरी फरली में हक पीरदानजी के 
लास पर दत्तक शथे। 

झाक्‍क नवससहजी का अंत काक संक्त १६०५ हे हो गधा इनके पुत्र झूणकरणजी तथा जीवण 
अंदर्शा हुए, इनसें से अवशचम्दजी, हीरचंदजी के नाम पर दुसक गये | कझाब्क सुणकरणजी के अस्पाछाल 
जी भौर युमानमफ्जी नामक पुत्र हैं, जिममें बम्पाकाओं, तेजमरूजी के मास पर दत्तक गये हैं। जीवणचअण्द 
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जी के पुत्र मेबरमफजी, अखेशजजी, मानसछजी तथा कंवरखाऊसी और अम्पाशासजी के पुत्र कंपरफाकणी और 
सदुनयंदजी हैं । 


+लिल्िल्ल 


गोलिला 
गोलेदडा गोत्र की उत्पात 


कड्ा जाता है कि चदेरी नगर में शरहत्थसिह नामक राटोह राजा राज करता था। पक बार 
मुसलमानों की फौज ने इनके पुत्रों को घायछ कर दिया। उस समय दादा शिनदशसूरिज्ञी ने उन्हें जीवन 
दान दिया । इस अ्रकार संवत्‌ ११९२ में राजा ने मैन घर अगीकार किया | इनके दूसरे पुत्र मेंसाशाह बड़े 
प्रतापी ब्यक्ति हुए । मेंेाशाह के पुत्र गेरोजी तथा उनके पुत्र बउर।झज! ये । बच्छराजजी को छोग गेंक- 
बच्छा (यामी गेछाजी के रु"छराज) नाम से पुकारते थे | यह अपक्रदा गाकेछा में परिवर्तित हो राणा! और 
इस प्रकार बच्छराअभी की सतानें गोछेछा नाम से सम्बोधित हुई । 


गोलेछा नथमलजी का खानदान, जयपुर 


यह परिवार ख्विर्खद का निवासी है। वहाँ से सेठ छगनकाछनी गोफेछा. ध्यापार के किये 
जयपुर आये | इनके पुश्र गोलेछा भेरूमछजा! जयपुर स्टेट के ३० सालों तक खजांच्ी रहे । सबत्‌ १९३७ में 
आपका स्वर्गंवास हुआ ।. आपके पुत्र नथमझजी तथा शुह्दारमक्तजी हुए । 

गोले नथमनजी--आपका जन्म सतत १९०४ में हुआ सबत १९३५ हे शाप रहेट ट्रेंसरर 
बमाये गये । २ साऊ बाद यह कार्य इनके छोटे क्लाता के जिम्मे हुआ। और गयोछेछा नथमलजी को जम- 
पुर स्टेट के दीवान का पद प्राप्त हुभा । खबत्‌ )९५८ तक गोलेछा नथसरली ने हस सम्म्ाननोत्र बह पह 
कार्य किया । आप पर मट्दाराजा सवाई रामसिदओी तथा मायोसिदजी की पूरी महरवानी थी। जोशवाल 
जाति के आप नामांकित स्यक्ति थे । आपका स्वगंवास संवतू १९६० की चैत बदी ९ को हुना। आपके 
छोटे भाई शहारमकजी ॥६५० में गुजर गये। उनके बाद उनके पुत्र सागरमझजी संद्रत १९७८ तक स्पेंड 
ट्रेंछरर रहे । 
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गोलेका 


उल्डाकमअमकपक्रीनक, 


पोफ़ेडा भधमसजी के इस्ह्लरूजी, हजारीसरझूजी, सोमायमलऊकी, सिरेसछकी सथा नौरतममकबी 
मामक ५ पुत्र हुए। इनमें सिरेसकृजी अपने बद़े भाई हस्टुमकजा के माम पर दसक गये । इन सब भाइयों 
का कुट्स्व संदत १९६१ में अकय २ हुआ |. बतमान में इस खासदान में गोफेछा सोसागमछसी तथा 
इजारो मझजी के पुत्र घीसाफाकली ओर सिरेमकर्जी के पुद् सरदारमछजी विद्यस्ाान हैं । इनके यहाँ फेनदेन 
का ब्यवहार होता है | गोंफेछा सोसमागसरूओी के ३ पुत्र हैं । 


सठ नथमलजी गं।लिछा गवालियर वालों का खानदान 


दाह परिवार मुझ निवासी क्िचंद-फकौदी का है। पहाँ से सेठ घीर्ममछजी गोकेझा कगमग 
१२९ वर्ष पढ़िके मथुरा होकर गवार्यिर राये। तथा पहाँ कपडे का व्यापार आरम्भ किया | इनके तेजमकणी 
सधा जीवमकाओी नामक २ पूथ्र हुए । 

जतभणजी गाकल्ा--आप बाश्यकाफ से कहें होनहार प्रतीस होते थे। अतपूव आपने अपनी 
बुद्धिमता से ब्यापार में बहुत सम्प त्त उपाजित को । सेठ धीरजमरूजी की राव राजा दिनकरराव के पिताजी 
शझोक्षा दादा के साथ गइरी मिश्रता थी । भीरञमकजी के श्वर्ंधासी होने पर जब दिनकम्राब गवाफियर 
राज्य के प्रचात हुए, तो उन्होंने गोले जीवमक़ही को तवरधार जिछे का पतिदार अनाथा । इस काये 
संचाफन में जौतमछजी ने बहुत शुदिमानी से काम किया। इससे गवाछ़षियर द्रबार ने प्रसक्ष होकर 
ग़वालियर भाग्त भर का हनछो पोसेदार बनाथा | हसना ही नहीं महाराजा जयाजीराब सिधिसा कई मामछों 
में हुनका सत्यह रेते थे । सथा बहुत समय इनकों अपने साथ रसाते थे । अमझरा तथा नोमच जिकों की 
सूदेशारी हनईझई पास बहुत (दमों तक रही । महाराज में प्रसक्ष होकर इनको एक ग्याना प्रदान किया था । 
भाप संबत १९२० से ७४२ सके घोछपुर रटेट के भी खजांसी रहे। आपने सम्बत्‌ १९२८ तथा शे१ मे 
झम्मेद शिक्षर सथा पाकीताना का संघ सिकाका। सबत्‌ १९४९ में आप स्वरगंवासों हुए। आपके मत्यु समय 
6 हजार शपया घमर्मार्थ निकाले गये थे । 

सड भधमलजी - जाप गोफेछा जीतमकजी के पुत्र थे । आपका जन्म संबत १९१॥ में हुआ भा । 
आपने अपने पिसाजी की मौजूदगी ही में राज्य के पातेशाशे का समाम काम सम्हारू किया था। आपको 
गयाडियर वरबार मे सीलिटरी विग्रेद तथा खानरगी खाता और जापतों खजाने के काम भी इसायत किये | 

इस कुदुम्ष का कई रफ्पों में बढ भारी सास रहा है । दृष्िया राज्य के भी आप पेहूर रहे थे । 
और जापको इस राज से स्यांगा, छत्दी, दछकारा भावि का सम्सास कर्सा गधा था। इतना ही नहीं आप 
को इत्त राज से जमीन औौर घोड़ा भी सेंट में दिया गया शा । नदाब साहब पालनपुर ने सन्‌ १९०३ में 
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ओशबाक झाति का इतिहास 


राबाकियर में आपका अतिश्य स्वीकार कर खिल्लत, कष्डी, सर बंद, व पैरों में सोना वकुशा था। वर्तमान 
नवाब पाखनपुर ने भी इन्हें सम्मान दिया, जम्मू, काइमीर, करौकी, चरखारी, पाछ्ीताजा आदि के मरेहों 
में भी भापको समय २ सम्मानों से विभूषित किया भरा | 
इसके अतिरिक्त जैस दवेताम्बर समज में मी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सन्‌ १९०७ में 
आप पता जैन कान्फ्रेंस के सभापति के आासन एह भविष्ठित किये गये । इसी समय देक्कन पजूकेदाण 
सोसायटी ने भी आपको अपना आजीवन का फेझो बनाथा | गवालियर की सेम्बर आफ कामसे ने आपको 
अपना अध्यक्ष सुना । गोडेछा नथमझजो महाराजा मायवराय पिचिया के बड़े प्रिय पात्र थे महाराजा 
की नायाकियो हाऊत में आपने उन्हें दा वो रुपया उधार विया थया। पिछले दिनों में नधमछजां को अबदी 
शार्यिक हानि हुई और उनके दुपसनों ने महाराजा को उनके खिड़ाफ़ ऋर दिया । इससे महाराजा मे 
माराज होकर आपको तमाम जमीदारी और स्टट जप्त करडी । इतता ही सहीं इसभे ७५० व के वृड- 
झरीर को जेक में डाक दिया गया। बी कई वर्ष तक जे यातना सहकर आपका वारीरास्त होंगया! । 
आपके पुत्र वापमकजी हुए । 
ऐेलेछ्ा बाघमलजी--आपका जन्म सवत्‌ १९३९ में हुआ । आपने १५ घाछों तक अमझेरा 
में सजांसी का काम किए. । सन १९१६ से १८ सक् आप योड्ड भाफ कामसे पुण्ड हन्डस्ट्री के सझाइकार 
नियुक्त हुए । इसके बाद आप खदझूर नगर के आनरेरी सजिस्ट्रेद धताये गये । इसके शछावा आप 
गयाकियर की कई कम्पनियों के डत्वरेक्टर रहे । आपको सन्‌ ॥९५२ में प्रिस आफ देज्स के सामने पडा 
होने का सम्मान भी सिका । आप जमीदार द्वितकारिणी सभा के सदस्य थे । धन १९१७-१८ में 
भाप सेंट जान एस्बु्ेंस एसोसियेदान के अवेतनिझ कॉसिकर बनाये गये । बढ़ नियुक्ति स्वत्त बाहसराय 
काई चेन्सफोर ने की थी । आए अपने पिताजी के साथ लिमत्रित होकर देंहकी दरबार में भी गये थे । 
आपके गवाकियर राज्य छी अदालत में उपस्थित हाने की माफी है। गवाक्ियर शम्य में आपडो 
“ शबरमान राजे श्री सेठ” आदि सम्माननीय शाददों से सम्बोधित किया जाता धा। वियाइ के अजसर 
पर हसः परिवार को नगारा निश्चान खास बरदार तथा चांदी के होदे सहित हाथी, राज्य को ओर से मिछते 
थे। इस समय सेट वाघमऊओ अवपुर में निवास करते हैं। आप बढ़े समझदार तथा विशारधास 
पूराष हैं। पालनपुर दरबार से अब भी भापका पूव॑वत प्रेम सम्बन्ध है । 
गोलेछा राजमलजी जीहरी का खानदान, जयपुर 
इस खानदान के पूर्व पुरुष गोलेखा रायमक्तजी तथा उनके पुत्र मुकतामचन्दजी बीकानेर में 
निवास करते थे। मुकतानस्दजी के पुत्र माणकचनन्दजी की बुद्धमत्ता और कार्य दक्षता से प्रसक्ष होकर 
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गाकेदए 


_अकसकनल-तहनातरकम, 


मयपुर हे रेजियेंट मि० छड़लू साहिद ने अपनी सिफारिश हारा उन्हें अदपुर स्टेट का प्रधान बतावा । 
भापने इस पद पर कई प्रभावशाली काम किये। इनके भाई मिकापचम्दज अजमेर में रदइते थे । सेट 
मसाणिकचन्दजी को धीकानेर स्टेट ने पांव में पशिनिने को सोगा बरूदा था । 

माणिकवम्दशी के रूपसीअन्दत्ती तथा सिलछापचन्दजी के मोतीक्षाऊजी गासक पुद्ट हुए ! 
कछक््मीचस्दुजी के सूलचन्दजी तथा मेमीच्वम्दजी हुए । इसमें से मूछचम्दजी, मोसीराकओ के नास पर दक्तरक 
गये | मूलअम्द्जी के घनरूपमऊझमी तथा राजमछर्जी मामक पुत्र हुए । इनमें से राजमछजी, नेमीचन्दजी के 
बाल्वावस्था में ही स्वरगंवा्सी हो आने से शदमीसम्दजी के नास पर द्तक आये । बदेमीचन्दजी के बाद 
सूछचस्दजी ही सथ कारबार देखते थे । गोकेछा मिछापचन्दजी के समय सें इसका काम अक्षमेर में 
बहुत अरहा चरता था। इनकी वहाँ पर हवेछियाँ, बर्गाये, सदाजात आदि थे । यह घर बढ़ा सातवर माना 
जात! था। इनके बाद मिछापचन्दशी के पोश्र सृकचम्द्जी जयपुर में रहने लगे । मूझचम्दजी का 
संधद १९६४ में जतकाक हुआ । 

तोछेका राजमस्ती ने हस फर्म की बहुत उक्षतति की | क्यूरियों, मोनाकारी तथा जाइक और 
गंगकी प्जर्सी के बएजसायों से खापने काझ्ी सम्पत्ति डपायित की तथा राजदुरबार में भो सम्मानित हुए | 
आपको जयपुर स्टेट की ओर से दश्वार में कुर्सी तथा कवाजमा प्राप्त था। आपने दो व पू् दोसा 
( अगश्पुर ) में “जयपुर मितरक्त देशहुलपर्तेटर सिडीकेट” नाम का स्ोप स्टोन पाउडर बनाने का मिछ करीय 
१॥--२ छासख की छत से खोछा है श्राप जयपुर म्युनिर्सापेछिटी के भी भेम्बर १३ चुके थे ! इसके 
अतिरिक्त और भी समाज सुधार सम्बन्धी काव्यों में माप साग केसे थे । जाप का अंतकाऊ मिली 
साथ वदी २ संदत ॥६८९ को हुआ । 

शसोखेका राजमहओी के पृत्र सोहनमकछली तथा महताबशन्दजी विद्यमान हैं। भनगरूपमक्त 
जी के बाधमकलो, सिरेसकजी, काजससजी तथा घिनय उम्दजी शासक चार पुत्र हुए। इममें से सिरेमकली 
का अभ्यकाक होगया है। शेष सब सउजन विश्वमान हैं । 

सोछेछा सोदनकाकजी का जख्म संपत्‌ १९६३ में हुआ | शाप बड़े झांत स्वभाव 
ढे सश्जन हैं। आपने अपने पिताजी की यृत्यु के पश्चात दुकान के छाम को बड़ी योग्यता से 
सम्दाका हैं। आप सुधारक विचारों ढे हैं तथा गवयुवक सण्दक के कोभाप्यक्ष हैं मौर अन्य सावजनिक 
संत्याओों में सात केसे हैं । 

गोलेडा पृश्नीलालजी खुशाल यन्‍्दजी का खानदान, टिएडीवरम्‌ (मद्रास) 
इस परिवार का सूल निवास स्थान बीकामेर श्र है। भाए भोसवाल्त दचेतास्वर जैन समाज 
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ऑ'ःबंक़ काति का इतिहाल 


के कवराणी गोछेठा गौप्रीय मदिर-मार्गीय अज्ञाय के माननेवाले सजग हैं। सेठ गिरचरजी के पद्नात्‌ क्रमश: 
जरजनजी, मौजीरामजी तथा गोकुकजी हुए । गोछेछा गोकुकजी के बरदीचम्दजी तथा कखभीचम्दर्जी भामक 
दो पुत्र हुए, सेठ वरदीचन्दजी गोछंछा बीकानेर में निवास करते थे, तथा उस समय वहाँ भापका परिवार 
बजुत समरद्धिपूर्ण अवस्था में था, सेठ बरदीचस्दजी के मींजराजजी तथा मुश्नीभछजी मामछ दो पुत्र हुए, 
इनमें वीजराजजी , सेठ लखमीचन्दजी गोत्टेछा के नाम पर दृसक गये | 


सेठ बरदीचन्दर्जा गोलेश्ा का परिवार 


सेठ मुन्नीझालजी गोछेछा के कुशलचन्दजी, फतचन्दजा शया पक्ञालालर्ती मामक  पृश्न हुए, 
आपके पुत्र सेठ खुशालखन्दनी अपने बाया सेठ बीजराजी गोलेछा के पास बेंगछोर आये, तथा उन्हीं के पास 


काराचार सीख कर होशियार हुए । 


स्ठ खुशालचन्द्जी गालेद्धा--आप बड़े काय चतुर तथा होशियार पुरुष थे । आपका जन्म सरसत ९१७ 
की कातोी खुरी १४ को धोऊकानेर में हुआ था। आपने बगकोर में मु्नीछझाल खुशाक बन्द के नाम मे दृकाम 
स्थापित की | घीरे २ ९ फर्म की शाखाएँ तिरमिझ॒गिरिं, फरमकुष्टा (सेंटबासस सा 2-मदास) आदि स्थानों 
पर जहाँ २ मिछिटरी केस्प रहे उहाँ वहाँ खाला गई । आपकी योग्यता तथा होशियारी से प्रसक्ष हाकर कई 
अंग्रेज आाफीध्तरों ने आपको उत्तम प्रमाण पत्र दिए । आपके छोटे आता फसे चरद्जी, सेठ धींजशाजरी के 
नाम पर दसक गये । तथा सबसे छाट आता सेठ पश्माछाऊ॒जी यहुत समय आपके साथ व्यवक्ताथ भें सम्मि- 
छित रहे तथा दाद सन १९१९ में आप अछ हो गये तथा बंगछोर और तिरमिर्छागरी में जापने अपनी 
घ्वसन्त्र दुकान खालो । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूयंक आंगन दिलाते हुए सेट खुशाऊचदओं गोलेछा का संदत 
१९७७ में स्वरंवास हुआ । आएडे स्मरणाथ आपडे पुत्रों ने १० हजार रुपयों की कम घर्माथ॑ 
निकाछी । इस रकम से टिण्डिवरम्‌ में दी खुशाकूचन्द हॉयर पुछ्षिमेस्टरी हृण्डिस्ट्रियल सक्ूछ नामक संस्या 
चल रही है | सेद ख़शालचन्दजी गालेछा के ५ पुत्र हुए हतसें छपनमलजी, अमोरकचन्द्जी तथा धरमंथन्दजी 
विद्यमान हैं । तथा मगनमछजी और मूरचदर्ज़ी का स्वर्गंवास्त हो गया है | क्राप तीनो आतामों दो अक्ग १ 
स्वतस्त्र दुकानें हैं । 

सेठ छुगन जञालजी गाजला--अपका जन्म संवत्‌ ३९५० में हुआ । आपकी दुकानें सेटथामस मार्डड 
(मास) तथा टिंडिवरम्‌ में “ छुशारूचंद छाानमर” के नाम से हैं। आएके पुत्र मेंबरडाहजी तथा उत्तम- 


चऋम्जुजी हैं । 
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श्री सठ प्रमालकचन्दर्जी गालछु निरपाफलतूर ( मद्रास), श्री सेठ धरमचन्दजा गोलडा धिग्डिवरम (मढास), 


ग्एकछ 


सेठ अमे।क्तक चन्दजी गोलेका--अपका जम्म संवत १९७५ में हुआ । आपको दुकाने ' स्युझाए.चरद 

अमोछकतचरमद'' के ताम से एनरोरी, तिश्पापस्टूर, गुडम्दर, कुणजीजादी तथा हैदराबाद के शिर्मूगिरी नामक 
स्थान में हैं। आप बदे समन स्यक्ति हैं । 

एड चरम अन्दजी गंलिक:---अपका अस्स संदत १९६१ में हुआ ! जाप बदे सझन तथा दशिक्षाम्ेसी 
पुरुष हैं। आपकी दुकानें टिंडिनरम्‌, तिरिपापहस्टुर तथा पदुमाल्यिम में हैं। इन दुकानों पर छुशालअन्द 
चरमचस्द के नास से मैंकिंश कारवार होता है। आपने २० इजार रुपयों की रकम “सेट घर्मचन्द योकेछा 
साथारण फण्ड” के नाम से धर्मार्थ निकाछी है, इस रकस का ठपयोत साथ साध्यी, थाजा, विधादान आदि 
कार्यों में से होता! है ' इस फण्ड की तरफ से एक गौंशाऊा, टिडिवरस में बनवाई गई है । सेठ पद्चाझाकणी 
गोल्छा का क्वगेबास सजत्‌ १९८४ में हुआ । आपके पुत्र उदयराजजी, सोहमकाकृजों सथा शमरचन्दजो हैं| 
डदयराजजो के पुत्र गुलाबसम्द दो सथा सोहनकाछतं! के सोमागमणजी हैं । 


श्रह लम्रभीचन्द्रजी गंजछा का परबार--सेठ लखभीखम्दजी ने ऋप्ते मा पर अपने भतीजे 
कीजराजजी को इसतक छिया । आप बोरमों सम्तन देश से शयामग सांचतू १९०० में मागपुर आये | तथा यहाँ 
सर्विस्न की । आपकी होशियारी ले प्रसक्ष होकर नागपुर दुहभ के माकिकों ले इन पिता पुरश्रों के जिम्मे पक 
मोफसाने का हे'्रेंग ब्यापार सपा, तथा पुँजी की सद्ायता दी । फछत, इस दंधुओं ने सिकदरादाद सथा 
बख्यरी में दूकानें खोछी । तथा संबत्‌ १९२१ में रूखमीचन्द बीजराज के नाम से बंगकोर में भी दुकान की 
साई । सेढ बीजराजजी गोकेफ़ा ने अपने सत्यु के पूर्ष एक बस्झिस तामा किया। जिसमें अपनों पत्नी को 
७० हजार रुपया और अपने मतीओे झुशाहृचग्दजी को २९३ हजार की रकप्त दी । इस प्रकार उदारता पूर्यक 
इकस विभाजित कर सोलेछा वींजराजजी का संबत्‌ १९४२ में स्वरेदास हुआ । आपके लाभ प३ पुस्नीफाकजी 
के अप्मछे पुत्र फनेचस्दर्जी दुशक आये | आपकी बीरचन्त फतेचम्द के माम से बंगछोर में प्रतिष्ठित फर्म थी | 
लापका स्वर्गंवास स़बत १९५९ में ३८ धार ढी बय में हुआ । आपके स्मरणाथ बंगस्पेर में एक छतरी बन- 
बाई राई है । इन्होंने लपने जीचल में कई प्रतिष्ठा पूर्ण काथ्य किये । आपके साक्षम चम्दजी तथा पेमराजजी 
जामक २ पुच्च हुए । 


सेठ सालमचन्दऔ--भपका जस्स संब्त्‌ १९४४ में हुआ । आपका स्यापार संवत १९४८४ तक बंगछोर 
में रहा । इस समभ जाप गुददर न्यू ठग में निवास करते हैं। भापके छोटे भाई पेसराजजी की खुध्यु 
केदक १९ सार की आयु में १९९७ में हुईं। हसी साक इज बंचुओं का कारबार अऊग २ हुआ ! इस 
पम्तय पेमशांजजी के पुत्र नेमीचम्द्जी हैं । 
] 


ओरसवाक जआंति का इतिदृास 


गोलेछा हरदत्तजी का खानदान, फलोादी 
इस ऋामदान का खास निवास फलेदी है। सेट हरदसर्जी ग॑ ऐड के ५ पुत्र हुए, कस्त्रचन्दजी, निहास 
सम्दजी, बनेचदजी, कपूरचंदज्ी, तथा खूबचंदजी । इनमें से कपूरचदजणी के कोई संतान नहीं हुईं । गोछेछा 
कस्त्रचस्दजी और निहाऊचम्दजी फल्पेदी से दैदराबाद ( दक्षिण ) गये, तथा वहाँ चादी सोना गिरवी झौर 
सवादहरात का कारवार आरंभ क्रिया । कस्यूरसछजी का स्वरंधास सबत्‌ १९१५ में भोर निहदाफचम्दओी का 
संघत १९२२ के हुआ ! संबत्‌ १९२२ में इन दोनों आताओं का कारबार छछग २ हो गया। 
गेकिछा कस्तूरचन्दर्ज, क| परिवर--गोछेछा कस्त्रचन्दज्ञी के हरकचद्जा तथा छोटमछजी नामक 
श पुत्र हुए । इनके शोछेछा छोटमकली के हीराकाटजी, घुआममलजा, विशनखदमी, इस्तीमझजी एम 
छश्टमीछाऊजी नामक पाँच पुत्र हुए । गोकेछा सुजानमछजी का स्वरवास सस्यत्‌ १६४३८ में हुआ । 
खापके पुत्र गोलेछा सॉमामछज़ी वर्तमान हैं। 
मोलछा सामगमलजी--आपका जन्म सवत्‌ १९३१ में ह_आा । सबस्‌ १६१३ से आपने 
फलौदी के सार्वजनिक और सामाजिक कारई्सों में सहयोग देना आरस्भ क्रिया। आप बढ़े विधारवान, 
हिम्मतवर और विरोधों छी परथाह न ढर मुस्तैदी से रास करने वाल ब्यक्ति हैं। सम्बत १९३६६ में आपने 
फछौदी में जैन अवेताम्बर ।स्श्र मण्डल नाम की सम्या भो कायम की थी। सम १९१७ से ३२ तक श्राप 
स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के छ्गासार मेस्वर रहे । आपने फलौदी में, रेल, तार स्कूछ, म्युनिसिपेक्िटी आावि 
के स्थापन होने में उद्योग किया । हस समय आप स्थानोय पाजरापोल व सिंह समा के क्दाइण्ट सेकेंदरी हैं, 
आपके दक्तक पुत्र भवरमझजी ओखसियां बो्िज में मैट्रिक का अध्ययन कर रह है । 
गोलछा (नहालचन्दर्ज पुनमचन्दर्ती का परिय र-न्स० $९२२ में मेड निहालचअम्दजी के पुर 
पूनमचन्दजी अपना स्वतंत्र कार बार करने छो । गोछेछा पुनमत्तदज्ञी के समय में घंथे को विशेष टक्षति 
सिली, इनका झरीरावसान सबत्‌ १९१७ में हुआ । इलके पुश्र फूलचनन्दजी थोलेछा हुए । 
गोजआ पुछतचन्दर्न---हनका जन्म छंबत्‌ू १९२७ की कातिक वर्दी १० दो हुआ । इन्होंने स्यापार 
की रजति के साथ ३ बहुत बढ़ी २ रकम धार्मिक कार्यो भौर यात्राओं के अर्थ छगाकर अपनी मान व 
प्रतिष्ठा की विशेष बृद्धि की । संवत १९४९ तथा ५८ में आपने जसकमेर तथा सिद्धाचकजी के संघ में ३० 
हजार रुपये खरच किये इसी तरह ५ हजार रुपया समोण सरण को रचना में छगाये | ६ साफ़ों तक सिद्धा- 
चखजी की भोछी करा आराधन किया । इस तरह आपने फकोदी के शानीसर ताराब के पतचमी हिस्ले का 
घाट बनवाया, फक्मेंदी पांजरा पोछ, भोशियाँ जीणदार, कुछपाक तीर्थ ( हैदराबाद ) के जीर्णेडार, भौह 
वरदमान जैन बोहिग दास फे स्थापन में बढ़ी ३ मदद दी । इसी तरह अलेकों धार्मिक कामों | आपने के 
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गे! 


भा डेदु दो छाल शपये छगाये । जाप सैन श्रेताम्बर मित्र मंदरू के प्रेसदेंट थे । संत्रत्‌ १६९७२ में आपने 
पृक्ह्वालचन्द वेसी चन्द' के मास से सोख्यपुर में कपदे व खराफे की दुकान खोली ! इस प्रकार प्रतिष्टा पूवेक 
महत्यपूर्ण धार्मिक जीवन बिताते हुए ख़बत १९३५ की जेट झुदी १४ को आपका स्वशेवास हुआ । लआाएके 
मोछेछा भेमीजंदजी तथा गोकेछा गूछांचरंदजी नामक र पुत्र हुए । 

गालेक नमो उन्द जी >-आाषका जम्म सबत्‌ ३५४५ में हुआ ऋछोदी के जोसवाफ़ समाज में भाप 
अच्छे प्रधिष्टित व्यक्ति समझे आते हैं खाफ्के पुत्र मनोहरणस्दकी ने मेट्रिक तक क्षण्यपम किया है। जाप 
शत्साही युवक हैं। शया सोख्ापुर पैन यूथकीय के पेखिडेट हैं। इनसे छोटे पर्वीचदशो ओघपुर हॉई 
स्कुक में सभा मराछचम्दजी फछ्तोदी में पद रहे हैं । 

शलजा गुलाबचन्दअ!-- भापह्ा अन्य घंवस | । हुआ था। आप बे विद्या प्रेमी 
तथा होनबार मदयुदक थे। आपने फढोदी में एक मैन कायत्रेशी का स्थाएन भी किया था, दुर्भाग्यवशा 
२३ वर्ष की अक्यायु में आपका शरीशवसान हो राया। आपके पुत्र दोराचस्वजी, लिकोक् रुकी पुर्थ 
अनोपचन्दजी इस समय ओघपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

मठ जीवराज अ्रभरचन्द गोलछा, फलोदी 

गोकेफा बहागुरचम्दजी के जीवरांजजी बद्नमकजी जोर सतीदामओी नामक & पुत्र हुप्‌। हममें 
खीचराजओी वा जन्म करगमग संगत १९११।३२ में हुआ । 

गोछेफा जीवराजमी व्यवसाय के मिमिस ऋछौदोी से बम्दई की सोश गये । संदत्‌ १९४० के कृपा 
भा आपने बम्बई में दुकान खोकी । संषत्‌ १९५९ में श्रापका स्वगंवास हुआ। आप ऋअगरचब्दुजी, 
जोगराजजी, रसमचन्दणी और सारूचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें से असरचन्दओं का स्वर्तवाप 
छंबत्‌ १९५५ में तथा ाकचम्दजी का उसी साफ आासोज घुद्दी ७ को ( हम्कस्युएन्सा में ) हुआ । गोफेछा! 
अगर श्रग्दसी के पृत्र गुरायक्तनदर्शी हैं । 

गोकेछा जोगराजजी का जम्म संचत्‌ १६५६ में हुआ । आपके दायों से दुकात के कारवार 
और हजत को तरह मिली । संत्रत्‌ १९८८ की फागुन सुदी १ के दिन आपने जैसझमेर का संघ निकाऊछा । 
आपके छोटे आता रतन चन्दजी का जन्म संत्रत्‌ १९४८ में हुआ । 

मोकेछा गुज्यनचन्दजी, धिक्षामेमी, शांतपकृति तथा रश्साईी शवधुवक हैं। इधर २ साशों से 
जाप फछौदी स्थुनिस्िपेकिदी के मेम्थर हैं! आपका शुद्ध फलौदी के जोसवाड़ समाज में अच्छा प्रतिष्ठित 
भागा जाता है। इस परियार की बस्थई में विहक्षवाद़ी में जीवशाज अगरखन्द के नाम ते तथा उरका- 
सं|्र में बोगराज समरथमफ के माम से हुकाने हैं जिन पर वेज्षिग और कमीशन का काम होता है | 

३७१ 


जोसबाद जाति का इतिद्दास 


सेठ मृलचन्द सोभागमल गोलेछा, फलोदी 

गोकेछा रामचन्दजी के कल्याणमलटजी, इन्जचब्दजी, अमोलकराचस्द जी, सरदारसछजी तथा अंदन- 
सकजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें से गोलेझछा इखवम्दर्जी ने संवत्‌ १९१३॥१४ में ढारंजा (बरार) में 
जाकर दुकान स्थापित की । इन आताओों का काय संदत ११७० तक सम्मिलित अझूता रहा | गोकेशा 
ऋन्दनसलजी का स्वगंवास सम्बत्‌ १९७७ में हुआ । 

योछेछा चन्दममकछतजी के मूल्‍्चदर्जी, सोभागमसजी, पुनमचस्दजी और दीपअस्दुजी नामक ४ पुत्र 
हुए। सृलचन्दजी का जन्म सम्बत्‌ १९२७ में, सोतागमलत्ी का १९३८ में, पूनमयन्दजी का १९४३ में 
झौर दीप्चंदर्जी का जन्म १९४३ में हुआ । आप छोगों का कारबार कारंजा (वरर) में शामचरद्र चदनसल 
के नाम से और बस्वई में मूखचद सोसागमछ के नाम से इांता है. क्वारजा में कपड़ा और बेड्विरा ध्यापात 
है भक्तावा आपने कृषि ओर जसीदारी का कार्य भा बयाया है। सम्बद ।९६४ में गोछेछझा दीपचन्द्णा! का 
स्वरगंबास हों गया। 

गोलेका सोभागमल्जी के प्रदोध से श्री पृसारामशी कारंजा वालों ने ओमियां बोर्डिह का 
५ हज़ार रुपया नगद दिया सथा प्सारामजञी के स्वगंवासी होने के पश्चात इसको सारा सम्पत्ति योड़िक़ के 
छिये प्रदान करवाड़े। हसक रूत्यु-पत्र लिखा लिया है। इस समय सोमागम्खजा के पृत्र करैयाजाज़ती 
तथा सम्पतछाछूजो और पुनमसन्दजजी के पुत्र गृछ्ावचन्दजी हैं । 

सेठ प्रतापचेद धनगज गालछा, फलोदी 

फरलोदी निवासी गारेछ़ा टीकमर्थदजी के २ पुश्र हुए ॥ उनके तमाम क्रमशः इंसराजजी सथा 
बख्तावरचन्द्जी गोल्छा थे। गोरेछा ह मरा बजे का जन्म सबत ।८८७ में हुआजथा सदत १९१८ में थे कलौदी 
से व्यवसाय निमित्त जबरूपुर गग्रे, और वहाँ इं सराज वस्तावर वस्त के नाम से पृट्िश रेजिडेंट के साथ लेमदेंम 
का काटय आरम्भ किया । पीछ़े से इतके छोटे श्राता बल्पावरचन्द्जी भरी जवखशपुर गये, तथा हम दोनों 
आताओं ने अपने चस्धे को वहाँ जमाया । गाछिठा हसराजजी के प्रतापचदर्जी तथा घनराजन्री नामक 
२ पुत्र हुए, जिनमें से प्रमापचन्त्जी, गोलेझा बस्ताथरचस्दजा छे जात पर दशक गये । इंसराजजी 
का संबत ।९६० में तथा बख्तावरचस्थजी का उनके प्रथम स्व्रगंवास हुआ । 

गोछेडा प्रतापचचस्धजी का जन्म सवत १९२९ में तथा थनराजजी का संबत ९8३ में ह्भा । 
गोछ्ठेछा प्रतापचचन्दजजी फटोदी सथा जबरूपुर के प्रतिष्टित ग्यक्ति हैं, इस समय आप अवक्षपुर सदर आजार 
जैन मल्दर के व्यवस्थापर हैं । आपडे छोटे त्लाता घमराजशी गोलेडा जबलपुर कुम्टन्मेस्ट बोड़े छे 
मेम्वर ये, उनका स्वगैवास संदत १८८२ में हुआ । 

३७२ 


ओमवाल जाति का इतिहास. :+ 





सेट प्रतापणन हा गार्खण (प्रतएथ २ राज) पे लौवा ब० पट घनराजजा ग,छड़ा प्रतापचद बनराज) फराघां 





भ्रीरतनचन्दर्ता गोलछा //0 सेड घनराजजी गोछेडा फौधी भ्रीगुलाबबन्दजी गोलेछा (अीवराज अगरचन्द फछ्लौधी ) 


५] 


यांकिका प्रभापचादओ के पुत्र सम्पतक्काकती तथा मुऊचन्दजी एक्स घनराजजी के पृत्र रतनचब्दबी 

दूर्व कासउादजी हैं । सम्पतकाछती का जस्म ३९५० में श्तमचम्दजी छा जन्म सदत ३६९७५ में 

तथा मूलचत्दजी जौर काकूजम्दजी का जम्म संदत्‌ १९६४ में हुआ । जाप सब आता फर्म के 

शफवस्राय संत्राकम में सहयोग देते हैं । आपका कुटुम्व मंदिर मार्गीय आम्नाय का मानने बाछा है | 

गोकेछ रसनवन्दओ सुश्लीक, झांतिप्रिय पूर्व उच्रतिक्षीर नवयुवक हैं, आपकी वस्तत्व आर 

अफकी है| समाज संगठन की लाचनार्दे आपके इृदव में जागृत हैं। जातीब सम्मेऊनों में आप अवसर 
सदयोग ठेते रहते हैं । 

गोलेखा बाघमलजी का खानदान, खिचेद 
जोषपुर स्टेट के सेदरादा मामक स्थान से २५० करष पूर्द आकर भोकेछा फतोचम्यजी ने अपना 


निवास खिर्भद में बनाया। इनके दक्ीचनदजोीं, सानरूपलओी, खुरुसकर्ा, रासोजी तथा रायअंदगी नामक 
« पुत्र हुए । इन्हीं पांचों झाइयों के छालरा ८५० घर इस समद खि्ंद में निवास करते हैं | 
गोफ़ेछा फरोचम्दओ के पद चात्‌ ऋमछझः दकीचन्दजी, सूछर्ंवुजी भौर मेससीजी हुए । नेसस्रीजी के 

अयकरणवासजी तथा नवफबंदओ वामक २ पुत्र भे । मपछंदजी का पंच पंचायती में अच्छा मान था । 
इनका ४४ साक की जायु में छंदत्‌ ।९४८ में स्वर्गगासहुआ । गोफेठा जपकरण .लजी के जालम्रअंदजी, 
सागरचंदूजो, कूपचंदजी तथा बाथम्कजी मामक ४ पुत्र हुए। हम बेबुओं ते छगम्रग संवत्‌ १९०० में 
हैदराबाद में दुकान खोछी, जौर उसके ९० साक पदचात मजाप्त में धयापार शुरू किया गया। इस 
साहयों में पोफेडा आाबमछजी ज्यादा प्रत्ापी हुए । 

गोढेओा बाधनसडी -- भापका जन्म संबत्‌ १८९७ में हुआ । जाप यास्यायस्था से ही अपने 
बडे ब्रादा जाकमचम्द्! के साथ हैदराबाद गये । धीरे २ शापका बृटिश पश्टन के साथ छ्लेनदेन शुरू 
हुआ। और आए फोज के श्लाथ विजयापइम गये । आपने इस दुकान को इतनी उच्चति की, कि 
आस पाछ “ बाथसर साहुकर का मास मशहूर हो गया । कई अंग्रेजों ने आपको सााटफिडेट दिये मे । 
सूं० १९६६०---५१ के अक्ाक् में आपने बहोँ गरोथों को काफी इसदाद पढुंचाई थी । इससे प्रधश्न होकर सन्‌ 
१८९७ में भद्धाराणी विग्योरियर ने आपको सनदू दी। आपकी जवाइरात में भी अच्छो निगाह थी जिससे 
राजा अहाराजाओं व अंग्रेजों पे मापका काफी व्यापारिक सम्बन्ध था। आपको गुप्त दान को झोक था ! 
छंबत १९५४ में जशप शियंद भने । थहाँ ३९५६ हें भकारू के समय छोगों को इमदाद दी। मह्ा- 
शजकुमार दम्मेदलिव्रशी तथा कर्क चिंदरइम ने खिव्वंत आकर जापड़ी मेहमानदारी मजूर की । आपका 
शकंबास संदत १९७० मे हो गया । 

११७ डक 


ओखशबाल जाति का इतिहास 


गोलेछा जालसचंदजी का श्वगवास संदत्‌ १९७३ में हुभा। इनके छांदुरामजी तथा अंगरचंद 
जी नामक २ पुत्र हुए। इसमें ावृरामजी, सेट बाघमरूजी के नाम पर दक्तक राधे । आप दोगों सज्ञ्नों 
का जाम कंम्मदाः संदत्‌ १९२६ तथा ६३ में हुआ । आपका “ज्यफरणवास बाथमऊ के नाम से विजगापटूम 
में बेडिंग ब्यापार होता है। वहाँ भाषके चार गांव जागीरी के भी है। रादूरासज्ी के पुत्र झुखकाऊ 
जी और पश्मालाऊजी तथा अगरचंदूजी के पुश्त भोमराजजी ब्वापार में माग छेते हैं। इसी तरह इस परि- 
बार में झागरचंदजी के पौध पिजयछाछजी तथा प्रश्रोश्र अम्पाछाऊजी, सागरमछ घुजानमक के नाम से 
मेड़ोज स्ट्रीट मदास में बेहिरा ब्यापार करते हैं। तथा रूपचत्दज़ी के पौश्र माणकछांछली क्रहमीचन्दुजी 
जादि रूपचन्द छोगमछ के नाम से मद्रास में व्यापार करते हैं। यह परिचार खिचन्द तथा मास प्रति 
के मोसवारू समाज में प्रतिष्ठित मामा जाता हैं | 
गोलेछा रावतमलजी अगरचंदर्जी तेजमालजी का परिवार, खिचेद 
हम ऊपर बतका चुके हैं कि गोफेछा फतोचन्दनी के ५ पुत्र थे । इनमें सीसरे सुखमछजी थे । इनके 
बाद क्रमहा' चेताजी, पदमसीजी तथा इखतचन्दजी हुए। गोछेछा हृखचस््जी के रावतमारजी, अगरखब जी 
तथा तेजमाऊजी नामक ३ पुत्र हुए। गोफेछ रावगमछलजी का जन्म संवत १९१९ में हुआ । १२ साल 
की धय में ही आप अमरावती चछे गये । वहाँ जाकर भापने नौकरी की | वहाँ से भाप बम्थई गये और तथा 
वहाँ संवत्‌ १९४४ में गुखराजजी कोटारी के भाग में गृद्शमण शवशमण के मास से दुआआार की । तथा 
१९४८ में राजतमल अगरचन्द के नाम से अपना घर व्यापार आतस्मस किग्रा | भाप साधु स्वभाव के 
पुरुष ये । इस प्रकार मामूछी स्थिति से अपनी फर्म के व्यापार को हद यनाकर आपका रुपर्शवास संजरत 
१९४२ में हुआ। आपके रतनकालर्जी दीपचन्दजी, समरथमछजी, इस्तीमडजी, और घनराजज! 
नामक ५ पुत्र हैं। इनमें सेठ रतनलौलजी का जम्म सवत ५५० मेँ हुआ । आप सिक्षित तथा 
प्रतिष्ठित सश्जन हैं। आपके यहां “हतनसटाक समरपमक्” के माम से ब्यक्षबादेवीं रोड बम्बर३ मे 
बढ़त का व्यापार होता है। यह फर्म संवत्‌ १९७७ में खुछी है । 
सेठ अगरचन्दजी का जम्म संवत १९३३ में तथा स्वगंवास १९०८ में हुआ। आपके सेटभछ 
जी तथा शंकश्काकूजी मामक ३ पुत्र हुए । इनमें शंरूरखाछजी, सेट तेमसछजी के माम पर दक्तक गये हैं। 
भर जेठमकली ३९ वर्ष की आयु में १९७१ में स्वरगंवासी हुए । सेठ तेशमझछजों संवत ॥९७५में ४५ 
पाल की आयु में स्वगेवासी हुए । भाएंएे व्ववसाथ की शश्ञति मे काफ़ी सहयोग विया था। गोफेशा 
शंकरछाएटजी का जम्स ।संवत १९५६ में हुआ। भाष समझदार तथा शिक्षित सम्जन हैं। भाप, 
शेठमछजी के पुत्र मानमछली के साथ “ अगरकतद शंकरकाक ” हे मात से मत्रास में शेहिरा व्यापार करते | 
9७४ 
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की सठ किणनलाल ना शाजजा ॥ल2।। गाशस 


0७2028200062 52४00 20204 था मघराजर्जी गालता फलाद 


सेकिल! 


अजीनकनन ना, 


हस परिदार की शिसन्द, फछ्ोदी में भक्ही प्रतिह्ठाहै। आप कोगों ने संदत्‌ १९८० में पक 
कायनेरी स्थापित की है। जिसमें २ इलाह प्रग्थ हैं। इली तरह एक मैन कम्यापाठशाझा जापको ओर 
मे यहां चक् रहीं है । 


सेठ अमरचंद भगरचंद गोलेछा, चांदा 

इस परिवार का सु निवास स्थान बीकानेर है। जाप श्वेतास्थर जैड समाज के सम्दिर सार्रीय 
सास्ताय के सामने वाले गोलेछा गौत्र के सठजन हैं । देश से स्यापार के निम्नितत सेठ भमरचंदजी गोफेका, 
नागपुर आगे, और वहां व्यवसाध शुरू किया, उस समय चंदा ( 3फ आंदपुर ) के गौंड राजा का 
श्रागमन माणपुर में हुआ करसा था, उस समय गौंढ राजा मे सेठ अमसरचम्दजी गोसेछा को पतिध्टित 
स्थापा्शी समझ कर अपनी राजघानी में दृकान स्तेखने को कहर, फलतन सेठ अमरणम्दओं गोलेजा में करीत 
९० साल पढिले चाँदा में राबले की खरीदी फरोस्सी तभा आदृत्त की दुकान की। सेठ अमश्चंदजी के 
पुत्र आरचंदजी गोलेशा ने इस दुकान के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया, आपके पुत्र गोछेश्ा 
लिदफरणजी का जस्म सवत्‌ ११३३ की साध बंदी 55 को हुआ। गोलेछा सिदकरणजी का धार्मिक 
जीवन विशेष प्रशंसनीय शधा उस्केखतीय है। स्ली० पी० के सुप्रसिड तीय आभांदक में मन्द्रि तया 
धरझाका का निर्माण करवाने में आपने बहुत सहायता पहुँचाई। भारत सरकार के आपको सारे देश के 
किये आ्मंस पुृश्ट झाफ किया था । इस प्रकार सी० पी० शा यरार के ओोसवास समाज में नाम एवं 
यह प्रास कर छंवद ॥९८% ढ़ी भादरवा वदी ८ को भापका स्वगंवास समाधि अरण से ( पदमासन छगाये 
हुए ) हुआ। आपके पुत्र॒सैनकरणजी गोछेद्ा का जम्स संदत्‌ ९६० में हुआ, आप अपने पिताजी 
के वाद भांदक तीर्थ कमेटी के प्रेसिटं: हैं तथा सन्‌ १९१७ से ३० रुक अदा स्थु* के मेम्बर रहे हैं । 
आपकी दुकान पर चांदा से ग्रेत झीदसख का व्यापार, छेनदैन, साकंगुलारी तथा कमीशन का काम 
होता है। भाषके हटिश ह॑ई में २ शथा झुगकाई में ३ गाँम अमीदारी के हैं। चांदा में आपको 
दुकान प्रधान भागी जाती है । 


मुन्दरजालजी गोलेछा, बी० ए० एल० एल० बी०, बा।लापाट 
इस परियार के पूर्वज लेट हद्यभ्ंदजी तथा तृक्कायचन्दुली वीकानेर से संपत्‌ ८०५ में जवरूपुर 
आये । यहाँ लाकर इन भाइयों मे सराक्षी तथा कपदे का व्यापार शुरू किया । इसके छोदे ता 
गुझकाबचण्युली ने भ्यापार में काखों शल्ये कमा! कर इस परियार की अमीदारी मकान बगके आदि सम्र्ति 


कक 


ऋेलाबाल काति का ईइतहांसू 


में वृद्धि की । गोकेछा उद्यचन्दुजी के गोदीदासली तथा गोलेछा कस्तूरचत्वजी के माधबक्काकृणी गासक 
पुत्र हुए । इन दोनों बधुओं का कारदार संचत्‌ १९२२ में अछग २ हुआ । गोलेछा गोदीदासजी का 
जन्म संदत्‌ १९०० में हुभा। आपने भी व्यापार में तथा इज्जत में अच्छी उन्नति दासिछ की । जबलपुर 
के ओसवाण समाज में आएकी पहिछो दुकान थो। आपको दरदारी का सम्मातप्रास था। आपका 
स्वगंधास संवत्‌ १९४६ में हुआ। आपके पुत्र झुनसुनलालजी का जन्म संवत्‌ १९३६४ में हुआ । 
गेलेछा मुनमुनद्ालजो--जाप जबरूपुर के नामी रईस थे। आप २० सांकों तक स्यु० मेम्बर 
रहे । इसी तरह टिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर तथा वाइस प्रेसिडेण्ट भी रहे । दरवारी सम्मान आपकी मी प्राप्त 
था। सन्‌ १९२८ के विसन्बर मास में भाप स्वरगंवासी हुपए। आपके पुत्र सुख्दरछारूजी का जम्म 
सबत्‌ १९५६ में हुआ | जापने १९१० मे थी ए तथा ॥१२५ में पुरू७ एछ० बी० की दिगरी हासिल की । 
इसके राद आप १ सालों तक अवकपुर में वकात्ूत करत रहे । भौर इधर २ साकों से आप बाछापाट में 
वकालत करते हैं । आप बढदे सरल स्वभाव के मिलनसार सज्जन हैं। जबलपुर में श्राप का खानपान 
बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है । 
सेठ जेठमल रामकरण गालछा, नागपूर 
इस परिवार के पूंवंज सेट दरकर्संद्ो सोलेका अपने सृल निवास स्थान बीकासेर से सबब 
१८९५ मे कामटो आये । तथा यहाँ गुमाश्त गिरी और स्थापार किया। इसके पृथ्र अेटमरूजी का 
कंट्रा्िटिंग छाइन में अच्छा अनुभव था । आपने संवस १९१७ में काम्टी से $ मीरू की तृरी पह केंगहार 
ब्रिज नामक विशाल शिज बनाने का कट्राक्ट छिया । जाए नागपुर से शबछूपुर सर मेछ काट दौदने थे । 
इसी प्रकार आपने जर्सी के ट्रेसर तथा कंट्राकटर का काम भी संचाझछित किया था। सबत ॥९२८ में 
आपका स्वरगवापत हो गया। आपके पुश्र सेठ रामकर्णजा गोलेछा ने संचत १९३० मे “'अदमस शसकरण ' से 
मास से दुकान स्थापित की । तथा आप सन्‌ १८७३ में दगाऊ बैंक हे ट्रेसतर हुए। आप संबत्‌ १९५६ 
में स्वगंवासी हुए । आपके नाम पर सेठ सेघ्राजभी बीकानेर से दत्त आायें। 
सेठ मेघाजनी गोलेछा का जन्म सदत १९४९ में हुआ। भाप संबत्‌ १६६॥ में हम फर्म यर 
दक्तक जाये समू १९२७ तक आपके पास हम्पीरियल दंक की ट्रेसरर शिप रही ! इसके भाव आपने मागपुर 
सिटी, सवर, सऊ छावनी तथा अयपुर, जोधपुर और सॉमरछेक के पोस्ट की ट्रेलरी के ५ साफ़ के जिये 
कंट्राकट झिये । जो इस समय भी आपके पास हैं। आपने अपने ब्यापार को जर्छा बढाया! है। आपके 
६ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमझ, अभयराजजी, सिरेमलन्ी, उमरावसकणी, सिरदारमकडी, तथा रतमचस्दजी 
भौर विनय्तन्द हैं। इनमें अमयराजजी थ्यापार में मात केते हैं। इमकी जायु ९० साझ की है 
३७६ 


मेकेदु' 
श्री गुमानचन्दजी गोलेझा का परिवार 
( मेससे आसकरण-ाणेशमल पनरोटी ) 

इस खानदरग के साफिकों का मूक निवास स्थान फसौदी ( मारवाद ) का है। आप धेतास्वर 
समाज के मन्दिर अम्ताव को माननेवाछे हैं। इस परिवार में भी दुकीचम्द्जी हुए । 

शोखेकछा वुकीअम्दजी के पुञ्र गुमासचम्दुजी के यहादुश्लन्दुओ नासक पुष्द हुए । इनके सीन पुत्रों 
में से बह खानदाम घनसुखदासजी का है । धनसुशादासजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम दीपचसम्दजों, 
इतनलाकओी, रक्मीजाऊशी और जमनाऊझाखझजी भा। आपका जन्म ऋमओ. संबत्‌ ३९१७, ३९१८, 
१९२४ तथा १९३२ में हुआ ! 

मोछेडा दीप वम्तुजी बडे सञग और योग्य पुरुष हैं । आप संदत्‌ ९४७ में फलौदी से अमराजता 
गये और वहाँ से संदत्‌ १९५७ में आप बस्बई चाठे गये कौर वहाँ पर दोपचन्धजी गोछेछा के नाम ले कॉटन 
ओकस के सयदरसाथ को करने करो । आपके क्रेशरीचअम्दजी और किक्नकारऊओी नामक दो पुत्र हैं! इनमें 
से किशनस्मक्तज़ी शतनछाछओी के माम पर दत्तक गये हैं। रतनकाढजी अजमेर में घनसुखवास 
इसनफाफ तामक फर्म के आफिक थे | आपका संदत १९३७ में लस्पादु में ही स्वर वास हो भया ! केशरीचम्दओो 
का जस्म संकत ॥९३१४ का है। भाप संजत्‌ १९९१ से बस्मई स्वतस्त्र ध्यापर करने स्था गये हैं । आपसे 
संघल्‌ १९८ २ में ल्‍्वगंदास हो रथा । आपके पृश्र अम्पाक्लाकजी और पाममकर्णजी अपना कार यार कब्बई 
में चला रहे हैं । 

गोफेझा फकिशनछाऊृजी का अभ्म संकत्‌ १०३७ का है | प्रारम्भ से जाप दीपचन्दजी के साथ 
बम्पई में स्यापार करने छमें । सदनंतर संबत १९६३ में आपने अकरा होकर स्वत दुकान स्थापित का । 
संबन्‌ १९८६ में भाएगे पनरोदी में आकर वेक्षित का ध्यक्षाणथ चालू किया । जाप बे सशन और योस्य 
पुरुष हैं । ऋाप फरीदी में ऋपनी समाज में से अधर्र और मोजजीश व्यक्ति आने जरते हैं। आपके 
हतच में विरादरी की सेवा के भाव बहुत अधिक हैं । आपके इस समथ तीम पुत्र हैं शिनके नाम 
अासकरणजी गणेशमरली और जसराजजी हैं । आपको करे का माल पमरोटी में आसकरण गणेशमछ 
पड़ता है । 


जौदरी इमीरमलजी योलेडा, जयपुर 


इस परियार के पूर्रंज जौदरी अवाहामकंओी कलम पक शताब्दी पूर्व धोकानेर से, जयपुर 
लाये और पेह सदतपुाजी दहू! के पहाँ सर्दिस की । अापडे पुत्र दुकशीचण्दुजी मी दा फर्म पर मुनीमात 


क््क्स 


झसवाह्य जाति का इतिहास 


करते रहे । हल दोनों सजनों मे अभपुर के व्यापारिक समाज में अच्छा नाम पाया । सेठ दुल्वीक्स्दनो 
का संदत्‌ १९१० के जेठ मास में स्थर्गंकास हो रया। आपके यहाँ सेठ इमीरमकर्जी बीकानेर से संव्स्‌ 
१९४९ में दसक आये । आप सघत्‌ १९६५ से य्ञर का ब्यापार करते हैं। भ्र्टों से पश्ना सचयार करवा 
कर विदेशों में तथा भारत में सेजले हैं। इस ब्याथार में आपसे जझछी सम्पत्ति भर प्रतिष्ठा उपार्7ित को है । 
इसके साथ २ धामिक कार्सो को ओर आपका कद़ा छक्ष है। एवं इस काम में आपने इजारों रूपये ध्यय 
किये हैं। आप स्थानीय जैन श्राविकाछत शथा कन्या पाठशारू के कोषाध्यक्ष हैं। आप जयपुर के ओस* 
वार समाज में प्रसिष्टित स्यक्ति ैं। आप सस्दिर सा्शीव आस्माय के हैं। आपने अपने यहाँ दानमरजी 
गोछेछा के पुत्र मनोह रमरूजी को दत्तक छिया है। भाष भो कार बार में भाग छेते हैं । 


सेठ भेरोंदान पूनमचन्द गोलछा. कलकत्ता 


हस परिवार के दूर्य पुरुष तोल्यासर (बीकानेर) के निवासी थे । तोक्वासर में ेठ सुल्लराशती 
तथा डद्यचन्दजी हुण। आप दोनों भाई २ थे। आप होगों मे वहाँ किराना एबम कपड़े का भांक स्या- 
पार किया | आप छोग बोकानेर सी अपना काम काज करते रहे । आपका स्वररवास हो राथा । सेह सूख 
लाऊज़ी के कई पुत्र न था । सेठ उदयचन्दजी के दो पुत्र हुए जिसके नाम क्रमश सेंड नेशणम्दजी पवल 
सेड सागरमखछजी थे। आप दोनों भाई भी वहीं बीकासेर तथा सोश्वासर में ब्यापार ऋरते रहें । मेड गेजजंद्जी 
सेठ सुखछालजी के यहाँ दत्तक गये । आप खोगो का भी स्वावास हो राभा । सेड नेणचस्दती के एक पृश्र 
है जिनका नास सेट सरोदान्ी है । 

सेठ नराद्रानशै--आपका जन्म सम्बद्‌ १९३० में हुआ! आप केवल १५ बर्ष की अक्षयायु 
में सबन्‌ १९४५ में कलकतसा स्यापार के छिये गये। तथा भहाँ सात आपने पदछे खेतसोदास 
तनसुखदास सरदार शहर याहों की फर्स में रोकद तथा अवाझत वरेवह का काम किया । ब्रह काम 
आप सस्वत्‌ ११६० तक करते रहे । इसमें आपने बहुत उम्रति झछी। आपकी ईमानदारी, होशियारी 
पंचम ब्यापार संचालनता को देख कर मारिक छोग आप पर इतेशा प्रसल रहा करने थे।  श्याय बडे 
होशियार एक्स समझदार सजन हैं। आपने खेतसीदास तनसुखदास के यहाँ से काम छोड़ते ही अपनी 
निज्ञ की फर्म उपरोक्त नाम से गणेशमगत के कटले सें स्थापित कीं! या वहाँ कपडे का स्यापार भावमस्भ 
किया । आप डायरेक्ट विलाथत से पेचक मैंसवाले ये तथा थोक व्यापारियों को बेचते थे। हस व्यापार 
में भी आपने अपनी ल्यापार कुझकता का परितय दिया एुव्सू बहुत ज्यादा उम्नति की । यह काम सन्‌ 
१९३० तक करते रहें । इसके बाद आपने $पद़े रा काम बन्द कर दिया! परम बंधाक के प्रद्धित 

३०८ 


आसवान जाति का डातिहास त्ख्ज््झ 
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कुबर घयरचदजा 5० भरादानमी गोक्षदा जोहरी हमारमलजा गोलछा जयपुर, 


गेकेदा 


उरक>्मकमतभकमब्के, 


जुट के ब्यापर की और अपना ध्यान दिया। सथा सस्यत्‌ ३९८१ में आपने फारदिसगंज (पूर्णियर) 
में जपनी पक जाँच खोकी आप बाईस सम्पदाय के मानने दाके समन हैं। आपके हस समय देर 
पुत्र हैं मिनके नाम करसझाः पूलमचम्दजी पक पेवरचन्दजी हैं। आप दोनों भाई मी सिफनसार पएयस्‌ 
खण्जन वध्यक्ति हैं। आप कोग भी स्यापार संचाकन करते हैं। पुनमचम्दओ के सोहनझाछ॒जी एयस 
सम्पतशाकजी तथा. घेवशचंदजी के सतनऊकाछजी, माणकणस्दण एकम चम्पाक्ाकजी नामक तीम पुत्र हैं । 
जाप सब अमी बाछक हैं । 

आपका भ्यपार इस समय कककतशा में शणेशमरात कटरा में जूद एक्स आहल का 
होता है। तथा फारबिसगंज में पुन मचम्द पेवरचम्द के मास से जुट का सथा आदृत का ब्यापार होता है । 


भ्री समरधमल मेषराज मोलझा फलोदी 
हस परिवार के पूर्वण्त सोफ़ेका होराजी ये इसकी संतान हीराणी कहकाई । गोकेछा हीराजी 
संद्रत (७८७ में विधमान थे। वगके बाद कमछः भोपतसीजी, करमसीजी और मलकणथंदओी हुए । 
सलुकअम्दुज वजनदार ध्यक्ति थे । उसके मास पर जोधपुर राज से संबत १७९३ में एक सभद हुई थी। 
इनके पुश्त सहूपचन्दमी हुए, शथा सहपचम्दजी के शिपजीरामओ और बनेचंदजी नामक ३ पुत्र हुए | 


विवजीरामजओी के यासमसजी, धमसुखदासजी तथा आाऊुचम्दजी और बनेचनदज़ी के उदयसस्दजी तथा 
सारासचंदजी नामक पूछ हुप्‌ | 


गोलेछा घनसुख्यदासजी की चिट्टेयों से पता चसूता है कि संवत्‌ १८६० में हगकी दुकानें उज्जैन 
भर जाकना में थीं। गोंकेछा थातमकजी के पुत्र मबकाचत्दजी भर इजारीमलजी हुए । धानमछजी और 
नवलणम्दजी ने समारस में तृकान की भी । नवक्षयनन्‍्तुजी कार संबत्‌ १९५० में अवकास टुआा। सवक्षमछजी 
के पुत्र छोगमकजी और समरधमकजी हुए । छोगमफजी का अंतकार 7९७८ में हुआ । इस समय छोग- 
महज के पुत्र शोकेफा मेघराजजा मौजूद हैं। इन्होंने हीराचन्द प्ीमचम्द छल्लानी सिकस्वराबाद वाक्षों की 
बरंगक दुकान पर सुनीमात की तया संबत्‌ १९७६ से 2२ तक निहारूचन्द भेमीचन्द सोकापुर वारों की 
पारंगरक्षिप में काम किया कौर इस समय १९८३ से स्ोकापुर में अपना कपडे का घरू स्थापार करते हैं| 
गोकेका समश्यमझजी विधमान हैं । इन्होंने संवत ६रणथ मे ८९ तक निदारझवन्द पुनमधन्द हैदराबाद 
बाकों की तथा १९६७ तक भोसाराम आण्ककारू की मुगीमात की । आपके पौतर घेयरचन्दजी का 
झंदन्‌ १९८८ में २० साक की अत्पायु में सरीशवसान हो गया है और दूसरे भासकरणजी मौजूद हैं । 

इसी प्रकार माताचच्दजी, डदबचअन्दुजी तथा सप्ाश्यमदली के परिवार में कमा नेमीचन्दजी 
लअगरचम्दजों व ग्रेंवरझाकजी विमान हैं । 

श७९ 


शालवाक् जाति का इतिहास 


सेठ सूरअमल सम्पतलाल गोलेदा, फलोदी 

फछोदी जिवासी सेट कपूरचम्दजी मोकेझ के पौध सेट सुरमछजी (वीरचर"ूजी के पृ) के अहुस 
समय तक बर्वई में कॉटल श्ोकरशिए का कार्य किया। श्रस्वत्‌ १९६९ में आपका स्वरंवास हुआ | आपके 
सम्पतराऊमी, नेमीचन्दओ तथा पेमराजडी शामक ३ पुत्र विचमान हैं। हन बन्चुओं में पेमशानजी संभत 
१९८४ में नोलगिरी आये । तथा सेड मूक जनन्‍्द जेटडमकछ यामक फर्म की मागीदारी में सम्मिकित हुए । जाप 
समझदार सम्यन हैं । लापके पुत्र बेठमऊूओी, मेंवरखालजी, गुलाब उन्‍्दजी तथा अतोपचन्दजी पढ़ते हैं। लेड़ 
सम्पतडाकती तथा बेमीयन्दजी बम्बई में ब्यापार करते हैं। सम्पतकाकर्जी के पुत्र सोहनराजजी उत्सांडी 
युवक हैं। तथा समाज सुधार के कामों में दिकाचस्पी रस्बते हैं । 


नाम सेठिया 


नाग सेठिया यात्र की उत्पत्ति 


ऐसा कद्दा जाता है कि नाग सेठिया गौत्र की डत्पकि सोलंकी राजपूतों से हुईं है। मधुरा 
नगह का राजा नर बाहन सोलंकी को कित्ही जैनाचारय्य ने प्रतिबोध देकर मैसी बनाया । सदुपरात केणा 
नगर में जो वर्समान में गोदवाढ़ प्रान्त के अन्दर नाणावेदा के नाम से प्रसिद् है उक्त नरवाइनजाः को लाकर 
पघछंजत्‌ १००१ के छग भग अट्टारक श्री धनेखर--सूरिजी मे मैन घसे का प्रतियोध किया ! उस सम्मम 
बारइ राजा विद्यमान थे,जिनसे छुदे बारह गौत्रों ( ठाकुर, इस, बग, लटूकद, कवाडिया, सोछ ही सेटिया, चरम, 
पचव्मेदा, तोछेसरा और रिखब ) की स्थापना हुईं । इसो समय सोलको सेटिया मौद्र भी स्थापित हुआा । 

यह भी किम्बदस्ि है कि संवत्‌ ४७४ के करीब टथरूण गाँव में इस स्ोल्की सेडिया बंश मे 
सेठ भजुनजी हुप । _ आापके घर पर एक समय तेझे के पारने के दस जरुरी जुस्दा सिछगाया गया। चूणे 
में नायपरेव बैठे हुए थे उन पर अधि पड़ी जिससे वे कद हुए । ठीक उसी समय उन पुत्र भपू गृधर 
केकर भा रहीं थी। आपने नागदेव को अप्नि से सन्‍्तस्त देख कर तृध डाक कर जाग को हाँत किपा । 
बह देखकर नागदेव आपये बहुत प्रसच्च हुप्‌ और शुभ आशीर्वाद विया। इसी समय से" नएा सेटिया' 
गौत्र को उत्पत्ति हुईं। और तभी हे इस गौत्र में सागदेव की पूजा आरी डी गई । कहते हैं डी बसी 
समय से कहकी के ब्याह के समय नाग और नागणो को फूछ पहराने की प्रथा आस्गू हुई मो भाजवक पासी 
जाती है। यह गौत्र तीन तरह के पुकारी जाती है। (१ ) सोलंकी लेटिया (२) मागदा सोकंडी 
सेटिया ( ई ) मांग सेंडिया ! 


हैं ढ ५ 


आसनज्राम्म जाते का ड्रातिहा स “न 
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माम-कैडिया 


अलग की कई पोषियों के प्रात सेट उदाओी और इसके पुत्र सॉडजली कुप ।. आप खेत पहके 
झजनपुर काम से रहते थे और क्षंव्रत्‌ १७०७ की कैपाश घछुद ७ को आपने बगड़ी से बर्लंतर आकर मिवरास 
कर दिया । तसी से इस यरियार थाके अखूँदे में रहते हैं। इनके वंशज सतिलोकशम्दजी के बंद: में 
मगराजजी हुए जिनके पुत्र युछावचन्दजी से इस परिवार का इतिहास आरम्म होता है । 


सेठ बख्तावरमल माहनलाल-नाग सेठिया, मद्रास 


सेटिया गुक्ताकचन्दुशी के वंचज बहूदे में रहते हैं । भाप जोशवारकू जैन खेताभ्यर समाज की 
हेरापंथी आभ्णाथ को मानभेया्रे हैं। सेठ शुकाचचम्शुन्ी संचत्‌ १८७७ के छरासर गन दे से पदक रास्ते दारा 
जाएगा भाये और थहइटोँ पर लपनी फर्म स्थापित की । दस फर्म पर आप बडी सफरूता के साथ सराफी का 
कारबार अखाते रहे । आपके दो पृद्र हुए जिनके मम असरचमझी तथा गम्भीरमरूजी थे । 

7प्रमीरमक्षदी--आाप झथ्‌ ६८४७७ में अंप्रेडी पसटन के श्राद्य पैदल शर्ते थे महास आधे । कडते हैं 

कि इस सुसाफिरी में यापको तीन बर्द करो ! इस घटना से आपकी जबर्दस्त हिम्मत का पता का सकता 
है। झीयुत गस्भीरमक्रणी मे मांस में कराकर गम्मीर्मक एण्ड को० के नाझ से ३५७० श्टॉइस रोद 
(पहकम सूक्ता) में अपनी फर्म स्थापित की ; प्राहम्भ से दी आपने इस फर्मपर बैक्विग का स्यापार शुरू किया 
था। भाष बढ़े साइसी, व्यापार कुशल और दृरदर्की पुरुष थे! आपने अपनी शुद्धिमानी से इस करे को 
बहुत तरक्षी दी । व्यपक़ा स्वर्शेषास संदत्‌ १९४३ में हुआ । आपने अपने समय में अनेक जाति भाहयों को 
सजास प्रॉन्‍्त में कराकर बसाथा। आपके सीन पुत्र हुए जिनके भाम चौथसझजी, वसतायश्मकजी तथा 
शुमफरणजी था। गम्भीरमकजी के पआत्‌ इस फरस के कारसार को आप तीनों भाइयों ने सम्दाब्ध | 
आप सीनों भाइथों का जम्फ फ्रमश संचत्‌ १९१३, १५३८ तथा ३१९३३ में हुआ था । 

बस्तवरमक जी->आाप इस खानदान में बड़े प्रतापी पुरुष हो गये हैं । महतस की जनता में 
आप शारा साइकार के नाम हे असिद थे । जाप अपने जाति भाइयों को बहुत मदद पहुँचाते रहते थे । 
उस समय मत्रास में सारवादियों की हनी गिनी पुकागें भी अतः मारकात से घुरू में जो कोई भी व्यक्ति 
अदास की तरफ जाते सो उसहें भाप बढ़े प्रेम से अपने यहाँ टहराते और धंधे छावाते ये। आपने कई 
कोगों को सहायता और सहानुभूति देकर मजास में जमाया। आपका स्पर्गंवास सबत्‌ १९५३ में हुआ । 
के छह पुत्र हुए जिनके नाम ऑिवकाकओी, सोहनकारूमी, समा[काफ़ओी तथा केवकचम्दजी था । सेटिया 
झुभकरणजी के दो पत्र हुए जिगके नाम कमश! कन्ैयाउपकजी और आासकरणओ था! अहुत समय 
तक सूद माई साथ में व्यापार करते रहे फिर संधवत्‌ १६६६ के भाषाद सुदी ।२ को इस फूमे 
की तीय स्वतंत्र शाखाएं--वस्तावश्मछ मभोइसकाफ, झुभकरण कम्हैयाराऊ, तथा दहुमकरण आसकरण 
के नाम से हो गई । 

मोइनखाकजी सेठिगा---अपका जन्म संदत्‌ १९४६ की सगसर ददी ४ को हुआ / आप भी भच्छे 
प्रतिष्ठित पुर्ष हुए । आपका शस्वयेधास संचत्‌ १९०३ की आपाद सुदी ५ को हुआ । आपके स्वरंवास के 
समग्र भाषके व्ये् पृत्र श्री असवन्‍्शमस्जी की वर बहुत थोथी थी अतः उस समय इस फर्म के सारे काइ- 
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आर को आपकी मातेसरी ने सम्हाकत । सेटिया झुभकरणओी के पुत्र कश्दैय॒ूकाइजी का जग्म संवत १९४४ 
तथा आासकरणओजी का संवत्‌ १६६४९ का है । सेटिया मोहसखासर्जी के दो पूत्र हुए जिगके माम 
असचन्तमक्जी तथा सोहनसककी था । इनमें से सेडिया असयम्समकजी के छोटे आता सोइनमफओी 
का पोष सुदी २ संकत ६९८८ को स्वर्णवास हो शया। इस समय उपरोक्त फमे के माफिक सेड़ 
जसवन्तमस्जी हैं। 

जसवन्तमक्जी सेडिय---आपका जम्म पौद सुद ६ संबत्‌ १९६५ में हुआ । आए बह 
सज्जन, तब दिसारों के शथः उदार हृस्‍य के ल्यत्ति हैं। इस कम उच्च में हो आपने फरसे के काम को बहुत 
सच्छीतरह से सम्दाल किया है। आपका विद्या प्रेम बहुत हो सराइनीय है! आपने प्टाउम सूक्ता में दी गिन 
मोहन स्कूल के सामसे एक स्कूछ जएनी ओरसे काथमकर शक्ल है। लाप शाषः सभो सा्ंजमिक, परोपकारी 
तथा धार्मिक कार्यों में सहायता देते रहते हैं। यहाँ यह किलना अआधयश्यक है कि जाप ओसर मोसर 
बादि सामाजिक कुशतियों के बहुत खिलाफ हैं। जाप इस समय मेससे द्दसावरमर मोहनझाछ के माकि[ 
हैं। आपकी वुझान पट्टालम सूक्ता में सब से बढ़ी तथा मद्रास की लाख र२ दुकानों में गिनों जाती है। 

सेडिया शुभकरणजी के पुत्र आासकरणजी का जन्म संब्त्‌ १९४९ की शेट खुदी ५ का है । 
आपके दो पूत्र हैं. जिनके माम कमशः नेमकरणकी तथा सम्बमकरणनी हैं। आप इस समपव मेमसे 
झुभकूरण आसकरण के मास्ठक हैं। 

सठ इजारीमल केवलचन्द (नाग) स॑ठिया, मुदरान्तकस (मद्रास) 

इस परिवार का पूर्व इतिहास श्रेट अक्तायरससखली सोहमज़ाऊजी के परिचय से दिया गया है। 
इस परिवार में सेठ कप्रथस्व्ी के पुत्र मुगदासजी तथा पद गिरधारोमछजी हुए । सेठ सिरधारीमछकी 
के हिस्मतरासजी तथा जररूपसकजी तासक २ पुत्र हुए । इन दोलों का स्वगबाल संबत्‌ १९६५ हथा ५५ 
में हुआ । हिस्मतरासओो को बलूंदे ठाकुर से “मगर सेठ” की पदनी दी थी । 

देश से ब्यापार के किये सेट हिम्मतरासमफी धथा अरारझपसकजी सबयत्‌ १८०४ में आजता बाये । 
सभा पस्टन के साथ खेनदेन का कार्य आरम्म किया । हिस्पतरासजी के पुत्र हआरीसछली हुए । इसका 
स्ववास १९५३ में ५२ साख की आयु में 'हुआ । आपके हीशकालजी, जसराजजी, केवचंदजी, तथा 
साणिकसम्दूजी नामक ४ पृष्त हुए । इनमें माजकणन्दमी, अरारूपसक्ओी के नाम पर दस्तक गये। इस 
समय अरारूपमछली का परिवार जाशने में जगरूपमक् संगनीराम शथा अगरूपभल माणिकचक्‍रत के 
माम से व्यापार करतो हैं। सरनीरामजी के पुत्र मोहनकारूडी तथा माणकचस्तसी के पुत्र सुगनचन्दर्जी हैं । 

सेठ केब्लसब्धुजी का जस्म स* १९४३६ में हुआ । आप १९६६ में मदुरान्तकम भाये । तम्य 
वहा सराफों स्थापार चाछू किया । जाए से बड़े भाई हीराखाकली तथा असराजली का अध्म ऋमधशः 
१९२३ तथा १९४३ में हुआ । इस परिवार का मदुराष्यकस्‌ में जे० माणिकचम्द तथा इजारीमक केवल 
के नाम से विविकोल्र में अपराज पुशाशल तथा माणि+चन्द सुतनचन्द के नाम से और बर्ंदे में दीराफाक 
खसरात के नाम से ध्यापार दोता है। हीराकारकडी हे पुत्र कमरूसऊमी तथा पुलराजदी, और सेद असराजजी 
के पुत्र रिखयर्च दशी तथा सुरक्षकरणली हैं । पड परिवार बलूंदा में भव्फी भतिषा रखता हैं । 


शेट्दे 
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पारमाजिक सरता सन (ख्रगरसद भरा धान) बा छानर 


'खाटिया 


सोठेवा यौत्र की जताते 


के ता कहा जाता कि पासी गगर के पास प्रास में रॉका और जौका जासक दो राजपुत कृषि कार्य 
सै अपना गुजारा करते हुए रहते थे । अआचाण्य आओ जिन वतखूमपुरि के उपदेश से इन्होंने जैन जर्म 
अक्लीकार किया । इन्ही में से रांका मे सेटी और बाँका से सेडिया शौच की टर्त्पत्ति हुई। इन्ही की 
संतानों से गोश, देक, काऊछा घोक आदि गौजों की उत्परि हुई । 


सठ अगस्चद मैरोंदान सेटिया, बीकानर 


अब इस पाठकों के सामने एक ऐसे दिव्य व्यक्ति का भरिय उपस्थित करते हैं, जिसमे अयने 
औशन के हारा ब्यापारी समाज के सम्तुस्श सफरता और सब बबच छा एक बहुत बदां आदर्श उपस्थित 
किया हैं। जिएने अ्यापारी जगत में अपने परों पर सादे होकर का्तों रुपणों की सम्पत्ति उपार्जित की 
है।' यही शही मगर उसका सुग्दर सदृपयोश भी किया है। यह महायुसाव झ्रीसेर दृनजी सेटिया हैं। 

सेठ मेरोदानश--आपका जन्म झंजत्‌ १९१३ में हुआ । आपके २ बदे पृषम्‌ एक छोटे मत्हे 
और थे।. शिमके ताम करमधाः सेट प्रतापमरूजी, अरारचम्दजी, और हजारीमजणों थे । जब आप 
केदस ८ वर्च के थे तब ही आपके भाइयों मे जापको अकृश कश दिया।।. इस समय आपके पास उतनी ही 
सम्पति थी मिलमा कि आपको देश! था । अतप्थ बदहो कठिन परिस्थिति का अनुभव कर आपने ७००) 
साकछियाना में ७ बर्ं तक अम्बई में भौकरी दो । मगर इससे आपको संतोष मन हुला। आप कसेवीर 
ब्यक्तिये । शीघ्र ही आपने बम्बई को छोड़ कर कककसा प्रस्थान किया | वर्शहों जाकर आपले इनुमतरास 
सेरेदान के नाम से साझे में रंग का स्यापार करने के लिये फर्म खोफी । साथ ही समिद्वारी का व्यापार भी करने 
करों । देवयोग से घह व्यापार असक डटा. एक हसमें आपने बहुत रूफलूतः प्रप्त की! इसके बाद 
हो आपके साई अगरफ़दर्णा फिर ले आपके साथ शामिक हो गये और आप फझोरों का व्यापार एू० 
बी* सेड़िया एण्ड को० के सास से चकते ऊगा । रंग को विशेष उच्चति होते देखकश आएने एक रंग का 
कारखाणा दी सेटिया केमसिकर अक्से के मास से कोका । बह भारत में पहला ही इंग का कारखाना था | 
इसके पश्चात्‌ आपका स्यापार वायु-वेत से उञ्धति पाने कमा । आपकी अम्यई, मत्रास, कानपुर, देहकी 
अकतसर, करांच्री और भमदाबाद में फर्स स्थापित होराई' । वही महीं वष्कि आपने जापान में भी 
अपनी फर्स स्पाधिस की । मगर कुछ य्षों पश्चात्‌ शौसारो से कारण कशकता और जाप|म के सिया सब 
स्थानों से आपने अपना व्यवसाय डरदा किया। संधत्‌ १९७३६ में आपके माई कअगरचस्दजी का सफ्ता 
लापसे भक्त हो गया | 

आपका धासिक जीवन भी अबर सरशाइनोद है । आपने अभी तक छाखों रपये सार्ज- 
अधिक काश्यों में सर्च किये हैं। आपकी ्येश से इस खजजय विस्मकिखित सत्थाएँ चक रही हैं। (१) 
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सेडिया जैस स्कूल, (२) सेडिया जैन श्रविका पाठशाका ( ३) सेटिया जैन संस्कृत प्राकृतः विधासय 
(9 ) सेठिया जैन बोढिंग हाडस ( ५) सेटिया जैन शार््न भंढार ( ६) सेठिया जैन विद्याक्य (५) 
सेटिया सैन श्राविकश्रम (८) सेठिया जैन सरिरिंग प्रेस आदि । उपरोक्त सम्याजों के खच की व्ववष्या के लिये 
आपने कछकते के चीना बाजार के मकान सं० १६० । १६१ की दुकानें, क्रास स्ट्रीट के न॑० ३, ५, ७, ६, 
३९ के सकान तथा भोहनदास स्ट्रीट के १२४, ३२५ नम्बर के मकान छो भी रजिस्ट्री करवा दी है। 
इसके अतिरिक्त आपके भाई और आपकी ओर से बीकानेर में सस्थाओं के लिये २ मकान दिये गये हैं 
जिनमें संस्थाओं का कारय संचाकन दोरहा हैं। इन सब संस्रा्भों का सारा काय भाप ही देखते हैं। 
आप अखिल भारत वर्षीय श्री जैन इवेताम्थर स्थानकृवासी काम्फ्रेस के सभापति रहेथे । इस समय 
आप स्थुनिसिपल मेम्बर, साधु सार्गोय जैन दितकारिणी समा के प्रेलिडेण्ट और स्थानकवासी जैल ट्रेनिश 
काकेज के सभापति हैं। आपके हस समय पांच पुत्र हैं जिनके नाम कमरा जेठमछजी, पानमकजी, 
जुगराअजी और ज्ानपालजी हैं जापने अपने सब पुत्रों को अलरा श कर दिया है । 

कुंवर जठमलजी---आप बढ़े मिकनसार और सउ्जन व्यक्ति हैं । आपका ध्यान भी परोपकार 
की ओर विशेष रहता है। आप उपरोक्त संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। आपने भी अपने हिस्से से 3०7 हज 
रुपये नकद ओर कछकरा के कैनिंग स्ट्रीट वाले मकान न० १9॥ और १॥५ और अंकशनछेन का मकान 
मं० ६ सर्भात्रों को दान स्वरूप प्रदान किये हैं । जिनका स्थाज प्वम्‌ किराये की करीब २६ इजार 
रूपया साझाना आय प्तस्थ/ओं को सिछती है । 

सेड साहब के शेष पुत्रों में से प्रथम दो व्यवसाथ करते हैं और छोटे दो विद्याप्ययम करते हैं । 
आीकहर'वं दअजीने भी एक प्रिंटिंग प्रेस सम्धाओों को दान में प्रदान किया है। जाप सब भाइयों का अज़प अर 
रूप से मिश्र भिन्न प्रकार का स्यवसाय होता हैं । आपकी कर्म बीकानेर में अच्छी प्रसिप्यित मानी जाती है। 


सेठ खुशालचंदजी सठिया के! परिवार ,सरदारशहर 


इस परिवार के छोटा सवत्‌ १४९६ में सरदारशहर में जाकर बसे। इसके पूर्ण पुरुष सेट 
खुशाकचन्दजी के काल्रामजी, टोडरमछजी, दुरंगदासजी, आ्रीच्न्तजी और आईदासजी नामक पांच पुत्र हुए । 
इनमें काट्रामजा, श्रीचन्दजी व आईदानजी नामक सीनों भाइयों मे संबत्‌ १८७८ में पैदर रास्ते से 
सफर करके रंगपूर, कूच बिहार आदि स्थानों पर अपनी दुकाने खोलीं और कपदे का व्यापार करने 
कछगे । इसके पदचात आपने अमृतसर, बक्षीहाट, भदगासारी, बलरामपुर, चोकालाना बलश्षादार अति 
श्यानों पर भो अपनी फर्मे स्थापित कर व्यापार में भद्मुव सफरूता प्राप्त डी। संबध १९५० शक आाप 
लीनों भाइयों का स्वंंवास होगया ओर उसी सार आईदानजी के पुत्र मगक़चंत्दजी इस फरम से 
अछर होगये | 

सेठ काहूरामजी का परिवार---सेढठ कादरासज़ी के तीन पुत्र हुए । जिनके नाम कसझ सेंड 
मीखणचंदकी, लेठ नथमछजी भौर सेट मारायणचम्दजी हैं । इनमें से सेठ नगथमक्तजी अपने चाचा सेट 
अरीचन्दजी के पुत्र न होने के कारण वहां दसक अछे राये । दोष दोनों भाई भी अक्रा +े होगये पृथरझ 


हद हे 


ओसवाल्न जाति का डतिहास स्तर 


मिल की 


कय बस करत अंडे]: सके: 


की हलयन कमक कक जन हे 


+ 





सट दुलाचन्दज। सटिया सरदारशहर 





बाबू भीवचराजज़ी सरिया, सरदार शहर 


सद राचतसल्लजी सेटिया सरदारशहर 


हैडिया 


अपना अपना स्वतंत्र व्यापार करने छरों । सेठ भीलणचन्‍्दजी के तीम पुत्र हुए शझोभाचम्दजो, दुसीअन्दजी 
भौर भीमराजजी । इनमेंसे प्रथम झोमभारामजी अछग होगये ब्वम्‌ अपना स्वतंत्र ब्यापार कछकसा में मेसस 
झोभाचद्‌ सुमेश्मछ के नाम से करने छगो । आपका स्वर्गवास होगया है। भाप मिरमसार व्यक्ति थे । आपके 
सुमेरमरूजी एजम्‌ तमसुल्वराथजी बामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी सम्जन पृवम मिलनसाएर हैं । 
दूसरे पुत्र दृछिचस्दुजी खेठ मथमकूजो के पुत्र भ होने से वहाँ दत्तक लक्े गये । अतपुव अब तीसरे 
पुत्र भामराजजी ही इस खमय अपनी फर्म मेसस कालूराम नधमर ताराचन्द दस स्ट्रोट का संचाऊलम 
करते है । इसमें मथम्फली करे दसक पुत्र सेट दुकियम्दुजी का भी साझा है । 

सेंट मारायणचम्दजी इस समय विद्यमान हैं जापकी यय इस समय ६४ वर्ष की हैं। आपकी 
फस हस समय कलकृसा में मेंससे कारूराम छुमकरन के नाम से चछ रही है सथा सुगछड्ठाट में भी 
आयकी एक फर्स है जहाँ पाट का व्यापार होता है। आापके दीपचस्तुजी मामक एक पृत्र हैं । आपही 
आजकार फर्म के ब्यापार का संचालन फरते हैं । जाप गोग्य और मिलमसार सफ्जन हैं। आपके चार पुत्र 
हैं जिनमें सीन के नाम क्मण' शुभकरणनी, असकरणजी, और रिधिकरमजी हैं । बड़े पुश्न ज्यापार में 
सहयोग ल्‍पे हैं । सेट टोबरमछजी के कोई संतान 4 हुई । दुरंगदासजी के परिवार में उनके पत्र शेहमरूजी 
और किशनचस्दती हुए । इस समय किशनचअस्दुजी के पुत्र मेमसम्दजी, सुगलहाट में किशननचन्द्‌ स्ंगतमसछ 
के मास से व्यापार कर रहे हैं । 

सह द्रोखंदर्जा का पर्रिव/र--आपके कोई पुत्र न होने से आपने मधमखजी को दुतक किया ! 
सगर आपका केवक २२ क्ष को युवावस्था हो में खंबलू १९४४ में स्वर्गंबास होराया | नधमछओो का 
शज मैं अप्छा सम्मान था । आपके भी कोई पूत्र न होने से हुकियंदजी आपके माम पर दसक आये । 
आपका जम्म संभत्‌ १९३७५ का है। आप पदे छिखे, रत्साही, और उतुर पुरुष हैं । आपने अपने 
स्वर्गीय पितामी के स्मारक स्वरूप सरदारणशाह में एक दातव्य औषधाऊण स्थापित किया हैं। यहाँ धहों 
एक सबसे बढ़ा औौषधालय है । इसमें करीएय ५०, ६०, दहजाश रुपया कगाया गधा था | इसके ऋतिरिक्त 
इसके साथह। पक औैन पुस्तकाछय भी है। आबादू दुर्फिचम्दजी कुसबिहर में करीब ९ व सके यहाँ की 
इंसिस के मेम्घर रहं। इसके अतिरिष्त दीकामेर हाईकोर्ट मे सर्व प्रथम कापफो सहवारदाहर में 
आामरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। खिखने का मतऊब अ्रह है कि आपका बहाँ राज्य एयस्‌ समाव से 
अभय सम्मान है। आपका व्यापार कूंएविदार तथा कझकशा में सेससे कात्राम नपमल के माम से होता 
है। जिसमें भापके भाई भीवर/जजी का साधा है यह हम ऊपर खिख ही चुके हैं । इसके लतिरिक आपके 
युद्ों के मास से कमाकता के तारायन्द दृत्त स्ट्रीट में मेसर्स भ्रोचंइ मोइबफाल के भाम से शूट का ध्यापाह 
होता है। आपके दो पुत्र हैं जिनका नाम अम्पाद्ारजी और मोहनलकारुओ है। कककते की ताराचम्द 
दत्त क्ट्रोड वाको विकिंदग इन्हीं पुत्रों के मास से खरीदी हुई है । 

सेठ आाईदानओ का परियार--आपके एक मात्र पुत्र सेड मंगलूचम्दजीं हुए । आपका जन्म 
संबत्‌ १९२१ का है। जद कि जापकी अधस्था १५ वर्ष की थी उसी समय जाप प्यापार के किये अपनी 
फस पर कूंच शिहार गये । आपके पिताजी के हारा निर्मित की हुईं भमंशारा संबद्‌ ।९५४ में भूकम्प हे 


कक 


ऋषएबाक ऊएते क; इतिहास 


कारण गिररई एवम्‌ नष्ट होगई थी।  अतपुर आपने किश से उसका निर्माण करवामा। दरबार से आप 
को भिन्न २ समर्यों पर किये, बस्तृक, पिस्तौक कोरह अदाल कर आपका सम्मान बढ़ाया था | सन्‌ 
१९०६ में आपको वहाँ दरबार में फस्टे क्छास सीट मिली । इसके पश्चात किर सस्‌ १६९२५ में आपके 
सम्मान को विशेष रूप से प्रदर्शन करने के किये लापको पेरों में सोने का लगर तथा बआसासोदा प्रदान 
किया । आपके कोई पुश्र न होने से आपके नाम पर बा० जयचन्दछाछजी दत्तक शडिये गये हैं। आप 
एक उत्पाहों युवक हें । आपको आयुर्वेद छा बड़ा शौरू है | खापके प्रयत्न से यहाँ एक सवनुबक 
मंढल स्थापित है आपके प्‌र पुत्र है जिनका सास सेंवरखाऊूती है। आपको फरस पर कृवयकितार में जूर का 
ब्यापार होता है। इस परिवार वालों को कूलविहार स्टेट ओर बीकानेर स्टेट से समय २ कई खास टकड़े 
प्रत्त हुप दें। 


सेट तासचन्दजी संठिया का परिवार, सरदारशाह 


सेठ ताराचत्दजी दरोंब ८० वर्ष पू्र तोख्यासर से सरदार शहर में भाकर कते थे। आपका 
शो सेठिया है। जिम समय आप यहो आये आपकी बहुत ही साधारण स्थिति थी। आपका स्वभाव 
बढ़! तेग एयस्‌ भस्मानिमानी था । आप गरीओों के बे पृष्ट पोषक थे । यहाँ सके हमेशा आपका तल 
मन उनके >ये प्रस्तुत रहता था। इसी कारण से आप यहाँ को जनसा के मामनीय थे। आपका स्वरावास 
१९४० में हुआ! आपके चुश्तीलालजी नामक पृक पुत्र हुए | आप बदे बुदिसान और समझदार ध्यक्ति थे। 
अपका स्वगंवासत संदत्‌ १९७३ में हो गया। आपके चार पुत्र सेठ प्रमनचत्दबी, शवतमख्जों, काट्रामजी 
और चौथमलजी है | सेठ पुनमचन्दजी के पृत्र दीएचन्दजी और कदमोचन्दओी आजदक प्नमभम्द जीवनमकत 
के गाम से १५ आमेनियन स्ट्रीट में भ्रटय स्यवसाव काते हैं ! 
सेठ राइतमलजी बढ़े व्यापार चतुर ओर प्रसिभा सम्पत्ष म्यक्तिहें । सवत्‌ १५९७३ मे जब कि आपको 
शायु केवड १३ वर्य को था, आप कलकत्ता ब्यापार के दिये गये। पुचम्‌ घारें ? आपने अपनी व्यापार चामुरी 
से घहुत सी सम्पक्ति उपा्तित की । आपने जपनी सम्पत्ति का पक नियम बना किया था उससे ज्यादा 
पैदा करना आप नहीं चाहत थे, अवएवं नियमित सम्पक्ति के पेंढा होते ही सब कारतार अपने छोटे 
भाइयों को १९८२ में देकर आप आजकल सरदार बाहर ही में रहते हैं । आप तेरापथी संमदाय के 
अनुयाथी है ! 
सेट काडरामती एवम चोधमलर्ता दोनों ही भाई कतंमान में शामछाल जसकश्त के मास से 
आमेनियम स्ट्रीट में कपड़े का तथा जूट और इमीसन का सवा चौथमक राधछाक के माम से सृवापहो ४६ 
में कपड़े का ब्यापार करते हैं । सेद काटूरामजी के रामकाऊजी, मदगववजी, संतोपवन्दजी और सृरतमज् 
मो तथा चौपमछजी के जपतकानजी, फलेचदजो, करतीदानजी प्थ॑म्‌ रतमझाकृशो बामक पुद हैं । 


सेठ चिमनीराम हुलासचंद सोढ़िया 


इस पारवार के पुरुष तोश्पासर से सरदारशहर आये | पहले इस परियार #ी स्थिति साधारण 
३५३६ 





जज 


सेठ चिमनोरास हुल्कसचंदु सेटिया झटकता 
मध्य में--सेठ चौधमलर्जी सेटिया। ऊपर-(॥ 2 बाद चिमनीरामर्ज। से.ठया ( २ ) बाद हुलासचंदज्ञों सेडिया 
मीचे--(१) बाबू भासकरणज सेटिया (२) बापू कस्ैयाहालर्जा 5/० बा? भासकरणजी सेड़िया 


सके 
थी सेठ चौघमकजी देश से चक्षऊर ज्यायार के सिये श्क़ाऊ के घूणी जिके में गये और वहां पूरमकण्त 
हुकुमयन्द पसच्षेती के यहां भौकरो की । आपके संतान न होने से लापके नाम पर शापके अ्तीओे 
शभासकरणजी दक्तक किये गये । औयमलजी के भाई सेट विमनीरामजी कलकसे में हर उिद सम्तोचसम्द 
की दुकान पर मौकरी करते रहे । नौकरी से कुछ सम्पत्ति जोइकर आपने छोगों के सके में हुकासअन्द 
जासकरण के नाम से कपडे का व्यापार शुरू कियः । इस समय आप इसी नाम से अबना स्वतस्थ 
व्यापार करते हैं। सचत्‌ १९७३ से स्थापार का भार अपने युत्र हुकासचन्दर्जा का देकर आप रिययर्ड 
काहफ व्यतीत कर रहे हैं! आप सत्दारशहर में रहते हैं । 
सेड भासकरणओी और हुरासचअम्दली कककसे में अपनी फर्म क्वा ोग्यता पूर्वक संचालन कर 
रहे हैं। जापको दुकान १८८ सूता पी में है । 


मेससे गुलाबचेद धनराज सेटिया रिणी 


इस खानदान के छोस रिणी में बहुत समय से रहते हैं । इसमें सेट शामदयालजी के आर पुत्र 
हु हमें के टपरोक्त वंछा सेठ गुझावचन्दजी का है । 

सेठ गृकाबचन्दशी का जन्म संबत १९१२ में हुआ। आप देश से व्यापार के लिये बगाड 
गये और यहाँ मेजरसिंद में पुघोरियों के बदां सर्विस को | आपके रावतमछजी, घनराजजी, हीराजयक 
जी और हुकुमअम्दजी मामक चार पुश्र हुए | सेठ शतमकजी का जस्म स्र० १९१७ में हुमा । भाप 
१९४५ में कक़कसा गये और अपने भाई घमराजजी के साथ राजतमस घतराज के नाम से व्यापर शुरू 
किया हसके परचात आप दोनों भाई अकूग अकग होगये। सेट रावतसझछजी का स्वर्गवास १९६७ में होगया । 
इसके मोहमछाझकजी और हइसुमानमछखी नामक २ पुज् हुय्‌ । 

सेट घनराजजी के अपने भाई से भक्ता होकर भूशमछ घनराज के नाम से व्यापार आरम्भ 
किया फिर सं० १९६६ से के गुझावक्षम्श धनराज के नाम से स्यापार करने हरो । इस समय भाप 
के यहां इसी गाम से ज्यापार होता है। आपके इस समय मंगकच्चनन्दजी, शरुधचन्दशी, चम्पाकाकली 
और ताशाधंदजी मामर अर पुत्र हैं । 

सेट रावतमछजी के चूत सोइनछासजी भी फरम के पाटंनर हैं । आप यहें योग्य हैं । 
इसुसानभक्तजी दकाक्ी का काम करते हैं। इस कमे का १६ मारभक सोहिया केस फरूकसा में बढ़े 
स्केक पर देशी कपदे का व्यापार होता हैं. जौर हर्मोका ( बहाछ ) में इसकी दाग शूट का 
ध्यापत करती हैं। 


सुजानगद का सेटिया परिवार 


इस खामवास का इतिहास सेट सोमाचन्दजी को प्ररस्भ होना हैं। उनके पुश्र॒किशनचम्दओ 
एकुमअग्दजी, बीजराजजी, देव धम्दश्ी, जौर 'दौशजसजी हुए, इनमें से घइ खानदान सेठ चौथमरूजी का 
है। सेट चौधसखली छा भन्‍्म १९१२ में हुआ, पहले आप कषेती बादी के द्वारा अपनी यूजर करते थे कुछ 


ढक 


ओसबाक् जएति का इतिद्दास 


समय पश्चात्‌ भाप अपने भाई विंवराजजी के पाप दिनाजपुर चले गये | देवयोग से इसी समय 
दिनाअपुर में चाइवास काछे चोरडियों को मनिहारी की दुरान में आग स्ूवग गह, और उसका जछा हुआ 
गोदाम आपने बहुत सस्ते दार्मो में खरीद फिया। इस व्यापार में लापको बहुत बडा काम दूभा और 
आपकी र्थिति बहुत अच्छी जम गई । इस अकार अपने परिवार की स्थिति जमाकर सेट चौधमकजी 
१९७७ में और सेट बींअराजजो १९६८ में स्वगंघासी हुए । आप दोनों भाई बढ़े ध्यापार कुशक और 
घामिक ब्यक्ति ये । सेठ चौयमछनी के द्वीराक्ाऊजी, झादूरामजी, कुन्दनमऊणी पृवम्‌ सानिकजन्दओो मामक 
चार पुत्र हुए । इनमें हीराछाकडी बाक्पावस्या में ही स्वगवासी होगये शेष तीनों माई इस समय व्यापार 
कर संवाक्त कर रहे हैं। कुम्तनसकजी और साणकचअम्दजी बबे देशभक सउनन हैं। 


सेठ प्रमचंद धरमचंद सेटी, मुलतान ( पंजाब ) 


इस कुटुम्ब का मूछ नियास बीकानेर है। वहाँसे १५० साल पूर्व सेठ आामागमसर्जी सेदों 
सुझूतान ( पजाब ) गये कर यहाँ जवाहरात का व्यापार झुरू किया। आपके पुत्र प्रेसचस्दज्ञी पेंटी के 
समय में मुझतान दीवान के महलों में जवाहरात की चोरों होगहे, और उसका शदा इलताम प्रभ खद तो पर 
छगा, इससे इन्होंने जवाहरात का ब्यापोर बस्द्‌ करके हाथी दति का घरधा झुरू किया । उसके पश्चात 
आपने कपद़े का कारवार भी आरम्भ छ्िया। इस अ्यापार में आपने विशेष सम्पक्ति उपाजित की । 
आपके घधरमचस्दजी तथा लथमछज़ी जासक २ पुत्र हुए । 
सेठ चरमचद मेर्ठी क। परिवप्त-सेद धरमचम्द्जी के पुनमचतूजी तथा अलदेवप्रसावत्री 
मामक दो प्रश्न हुए । इन दोनों भाइयों की धार्मिक कार्मो की और बंद रूचि रही है । इस दोनों 
भाइयों ने सवत १९७० में मुलतान में एक विशाष्ठ जैले मम्दिःर बलवाथा | सेठी प्ममलस्दजा छे पुत्र 
वासुरामजी, विोकथन्दजी, सुगनचन्दजी तथा वंशीकालूजी हैं । इन बचधुर्ओों के यहाँ सुझमान में 
“घरमचन्द सुगनचन्द के नाम से व्यापार होता हैहैं। सेटी वलदंवप्रसादजजी क॑ पुत्र ताछारामजी, कारूराम 
जो तथा धुश्यारचम्दजी हुए । इनमे खुशालचन्दर्जी को फर्म करायी में स्यापर करती है । 
सेटी तोऊारामजी ने संदत्‌ १९८० में बम्पई में अपनी दुदान की शाखा ताछाराम मवरक्ताल के 
साम से खोली । तथा १९८१ में आपका स्वरगंवास हुआ । आपके पुत्र माणदचस्दज भेंवरछालज। सथा 
संपतलालजी विद्यमान हैं। आप तीर्नो नवयुवक समझदार ब्यक्ति हैं। सागहुचण्णजा का जम्स १९५६२ 
में तथा मंत्ररीझालजी का १९६५ में हुआ । आपके यहाँ मुख्तान में प्रेमवन्द घरमचन्द के नाम से कपडे 
का ब्यापार डोता है। सथा यह दुकान बड़ी सातवर मानी जाती है । 
मठ नवमत्वजी सी को परवप्तू--सेडी नथमछनीं की बय ६२ साक्ष क्री है। आग पुत्र 
उत्तमचन्दर्जी, ठाकरदासजी तथा टॉकमदाप्तजी मुछतान में प्रेसबन्द तथमझ के नाम से सराफो 
ब्यापार करते ई । 
सेठ नथमल वख्तावरचन्द सेटी, नागपूर 
इस खानदान का मूछ निवासस्थान बोकानेर हैं। आप भोसवाक जाति के सेटी मौश्रीय 
हद 


आऑरोसवाल जाति का ड्रातिहास (ूए३३- 
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सद् छुगनमजवा रोका संदाख सट हेसरा सजा रोका नामिक 


सेठिया 


झबजत हैं। आप इवेताम्बर जैन आम्ताथ के मानने वाऊे हैं । सेठ बत्तावरचस्दुजो सेटी बीकानेर में बहुत 
प्रतापी व्यक्ति हुए हैं। आपने बीकानेर में सबसे पहके नगर भोजन करवाया जिसे प्राम सारणी कहते 
हैं। बीकाजेर राज्य में भी जापका बहुत प्रभाव था | घार्मिक कार्यों की तरफ भी आपका बहुत ऊश्य 
का तथा इसमें आपने यहुत रुपये खर्च भी किये। आपने इस फरसे को नारापुर में ३२५ वर्ष पूरे 
स्थापित की थी।  बक्तावरचन्दजी के पुत्र करणीदानजी हुए । आपने नागपुर के अन्तगंत मारयादी 
समाज में बहुत मास कमाया । आपका चहाँ की सारवादी समाज में बहुत प्रभाव था । अधपकी 
वुराम नागपुर में अभी तक बडी दुकान के नाम से मशहूर है। करणीवानजों के कोड पुत्र न होने से 
आपके यहाँ कीयुद पूनमचम्दजी दसक आये । इस समय आपही इस फम के मालिक हैं। आपके इस 
समय शक पुत्र है जिनका नाम रतनकछाकृणो है। इस समय इस फर्स पर कपदे का ब्यापार होता है । 


भी पूनमचंदजी गा, नामपुर 


श्रीयुत पूणम चन्‍्यजी रोका, शासनेर ( पत्र खानदेदा ) तालुशा हे सोडापुर गामक प्राम के 
निवासी क्रोरमसजओो शंका के मक्षफे पुत्र हैं. पाप सबत्‌ ९६६२ में नागपुर के रोका शंभूरासमजी के गाम 
पर दत्तक कांये गये । रांका सथूरामजी खंवत १९२० में श्ींवसर ( मारवाद ) से नागपुर जाये ये 
आपने कपदे की दुकान की तथा झंप्रत्‌ १६६७ में आप स्वरंवासी हुए । 

शेका पूनमचंदज्ञी का जन्म घंबत १६५३ की सित्री आपाद सुदी ४ को तोंदापुर में हखा, 
आपका शिक्षण घर पर ही हुआ | संचत्‌ ९००७ तक आप अपना घरू कपडे का व्यापार देख्बले रहे। 
जब संंबत्‌ १९७७ में नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का महा अधिवेशन हुआ, उसमें आप प्रतिनिधि के रूप में 
स्म्मिकित हुए और वहीं से आपके जीदस में खाम्राज़िक सुधार ओर राष्ट्रीयता का अध्याय आरम्भ हुआ | 
फल: उसी सम्रय आपने अपने समाज को जागृत करते के किये खुनू १९२० में “मारवाड़ी सेवा संघ" 
सामक सुंस्या का स्थापन किया और आपमे स्त्रयं सके समाप्ति का स्थान संचाजित किया | संन्‌ १९२१ के 
भागपुर के झंडा सम्याग्रह में आपने विशेष रूप से भाग किया प्थवमू दिल दिन सामाजिक एजम्‌ 
शहट्रीय छास्यों में भाप शूतन उत्साह से पैर बदाते राग । आपका घर्मपस्नी झोमसी घनवती बाई रांका 
के परदा प्रथा को सिस्तांजलि देकर, समाज की ख्तवियों के सगपुख एक नूतन आदक्श रक्‍्या है, आप सार्वजनिक 
श्रआओं में भाक्ण देती हैं सथा हर पक सार्वड़निक कामों में भाग लेती हैं। इस तरह सेठ पूनमचस्दती 
राह सम १९३० तक राष्ट्रीय क्यों में सश्योग केते रहे । हसी समय आपने समाज सुधार के लिये 
छोर भोशर विरेषक पार्टी भरी स्थापित की ।. इसके भी जाप भेखिडेंट रहे । 

सभ्‌ १९३६० से आपने करने घकः कार्यों से सम्बन्ध छोड़कर अपना सब समग्र कांग्रेस की सेवा 
को कोर कमाया आरप्भ कर विषय तथा इसो साक तारीख ३१ । ७। ३० को राष्ट्रीय महायुद में सम्सिछित 
होगे के उपकछत में आप सिरफ्तार किये गये । दोनों बार आपको दुचा क्लास दिया गया । छेकिन जेछ में 
अपने दूसरे राजबन्दियों के साथ /..3,(:. इस प्रकार सीन प्रकार के व्यवहार देखकर गबर्णनमेंट से सबके 
साथ पक ससान स्यक्तदार कसते की आयेना की केकिन कब आपकी परथता पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया तो 


०३ हे 


कोसयादा शति का इतिहास 


आपने सफ़्थास जारम्म कर दिया और इस प्रकार मिरस्तर ०३ दिनों तक आपने डपबास को तपस्या की । 
शा० ६३। ३ । ३१ को गांधी-इरबिन-पेक्ट के समझौते के मुताषिक तमास राजबण्दी छोद पिये 
शबे, इस दिन इपचास की हाकत में आप भी ओक से मुक्त कर दिये सये ! 

इसी प्रकार ९ | १ । ३२ को सत्याप्रह भाग्दोकूम में सम्मिकित होने के उपकक्ष में आप पर 
१० इजार रुपया दण्ड तथा ३ साक ०॥ मांस कीसजा हुई जो पीछे से घटा कर, १५००) दण्ड के साथ १ 
सास की करदी गई । इस वार भी छापने गव्ममेंट से पकसा ब्यवहार करने की ध्रायता की केकिल 
किए भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अतः आपने पुत्र पू्वंकत उपयास आरम्भ रूर दिया अब छगातार ६२ 
दिनों तक उपवास करते हुए आप बहुत अजक्त होगये तवता० ४! ५। 3३ को सी० पी० गधरममेंट के 
आपको स्वयं रिहा कर दिया । बाहर खाने पर भाषकों क्ात हुआ कि जापके किसी मित्र ने जापकी ओर 
से १५००) भर दिखे हैं वे रुपये आपने उन्हें सघन्दधाद छौटा दिये। 

इस प्रकार आपका स्थाग और तपस्या का पवित्र जीवन ओसवाछ समाज के छिये अभिसाम 
और गौरव का चयोतक है तथा सम्पस्ि के भद्‌ में चूर वासनाओं के कीट समाज के नवयुवकों के लिये 
नवीन मार्थ दर्शक हैं ।| असो झापने देश के ह्वितार्थ घी तथा शकर का स्थाग कर रक्‍्खा है। इस समस 
आप मागपुर नगर कॉप्रेस कमेटी के मेसिडेण्ट हैं । आपके छोटे ता सलासकाणजी मे भी परदा प्रथा का सवा 
किया है। आपका विवाह बहुत ही सुघरी प्रधा से हुआ या । आपकी घर्ंपत्ती सर १९३० में 
४॥ मास के किये जेक गई थीं इस समय भाप सेट पममचत्द्जी की कपडे की दुकान का राम देखते हैं । 


श्री सौमागमलओ सेठिया ( रांका ) का खानदान, मद्रास 


इस छानदान का रास निवासस्थान भागौर का है। भाप कोग शांका सेटिया गौजीय लोसवाक्त 
इवेताम्वर प्रैन समाज के मंदिर आज्लाय को मानने वाले सझजन हैं । आपके परिवार में अीयुत पारखमक्त 
जी सेटिया हुए । आप करीद पचास व प्रथम नागौर से हैदराबाद आये । यहाँ आपने अगाज का ध्यापार 
झुछू किया, भाषके <क पुत्र हुए शितका नाम सौभागमक्तणी था । 

झी सौमागमकरओ सेटिया का जम्स संदत्‌ १९९० मे हुआ । आप भी हैदराबाद में भ्रमाज का 
व्यापार करते रहे । उसके रइचाय प्ं० १९६७ में भाप मत्रास आये और यहाँ पर बेंड्िंग का व्यवशाय 
किया । इस फर के व्यवसाय में आपको अच्छी सफखता मिक्ती। आपका संवत्‌ १९७३ में स्वर्नचास हो 
गधा । आएप के दो पुत्र हुए जिनके मास सेट उम्मेद्सकजी सथा भीरम्मछजी हैं | 

सेठ उम्मैडमकजी का अप्म संवत्‌ १९३३ में तथा घीरजमसजी का संदत १९४९ में हुआ! 
भाष दोनों भाई कड़े होझियार तथा स्थापार दक्ष पृष्तप हैं। आप के हाथों से इस फर्म की बहुत उच्नति 
हुएं। संदत १९८० तक आप दोनों झामिर ब्यापार करते रहे। इसके प्रचात्‌ दोनों अब्य २ हो गये 
ब्लैर सेट उस्मैंद्सकजी ने मेसस सौसागमक उम्सैवमक के माम ते काश का व्यवसाय तथा भौरमासनरी 
मे मेससे सौभागसक घीरभमक के मदर से बाहर का व्यवसाय करना छुछः कर पिया । 

सेट डम्मेदुमकूली के तीम पुत्र हैं जिनके पागमझमी, अंधरकाकृणी तथा होरमकज्ी हैं । इनमें 
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(साय सद पता (चयादजा सूर स्मलनी। साइड श्री मगुलालजी सडिया ( श्र तावरमल माहनलाल ) मद्रास 


कलश 


से भी पानमछजी अपने पिसाजी के साथ कागज के व्यवसाय में काम करते हैं तथा शेष दो बजे पढ़ते हैं। 
सेट धीश्जमरजी के दो पृश्र हैं जिनके गाम कम से भीसमचम्दओी तथा सृक्तचन्दजी हैं । 

इस दोनों भाइयों की ओर से धार्मिक, धावेजनिक तथा परोपकार के कार्मो मे काफी सहत्यता 
दी जाती हैं । 


सेठ फ़ौजसल बोरीदास रांका, मद्रास 


इस परिवार का झुक नियास-श्थानण कादी-समा्गपुर ( मारवाद ) है। वहाँ से लेट फौजमरू 
जो शंका ऊमभग संबत्‌ ११२: में सेप्ट भाग्स साण्ट ( सदा ) में आये और क्ेनदेन का कारणार झुझः 
किया तभा कक्पकाक में ही कापने अपनी सम्पत्ति को आक्रातीस उच्धति की । सेंट याग्स माउण्ट दुकान 
के सल्ावा संदत्‌ १९४५ में मापने विस्ताजिपेट-महास में भी एक सराफ़ी दुकान खोडी । आपके पुत्र सेट 
बोरीदासभी शंका शिक्षित और सुधोग्य व्यक्ति ये । जाप में अपने पिताजी के सब गुण मौजूद ये। जाप 
सबव १९६६ में म्वर्गंवासी हुए ! आपके सामने ही आपके पौत्र जीपराजजी तथा अमोक़कचस्दुजी रॉका का 
अवेपक्य में संदत्‌ १९७३ के पदट्टिके शरीरायखान हो गया था। भपनी दुकान की प्रतिष्ठा को बसे 
हुए सेठ फ़ौजमखबी रॉस्य संबत्‌ १९७२ में स्यगंवासोी हुए । सेड फरोजमछसी राँका के कोई सम्तान न रहने से 
खापने ही छानसकओजी रॉका को गोद किया! 

सेठ छरगबसछजी रॉका का असम संदत्‌ १९३४८ में हुआ । मद्रास और बगदी के ओसबाक 
समाज में आपकी रच्छी प्रतिष्ठा है आपने अमेक धार्मिक तथा सामाजिक कारों में प्रशंसनीय 
भाग किया है । 

पेड ऊगनसक्तजी ने अपनी माता की आाशामुसार बगड़ी में अमरे बकरों की रक्षा कै किए एक बादा खोजा 
है, जिसमें ६३०९ बकरों का पाकन होता है बगदी की इमशाम भूमि में पर घर्ंशाक्ा की बढ़ी कभी थी अत 
एव आपने शर्त स्थान पर धमेक्षाका बनवा कर अनता के दिये सुविधा की है। बगद़ी स्टेशन पर सी आपने 
एक विज्ञारलू भर शाक्ाा बनवाई है। बराड़ी में अछूत बालकों के सहायताथ आपने एक छोटी सी पाठशारा 
भी खोफ रक्‍्सी है । इसके सिवाए ऋापने औी जैन पाठशारा बगड़ी, शान्ति पाठक्षाका पाछी, जैन गुरुकुछ 
स्यावर, जैन छान पाठझ्ाका उदयपुर को समय समय पर अप्छी आर्थिक सहायता दी है। आप के पुत्र 
घीरजमकजी १९ सार के तथा रेखचम्दप्ी १० खाक के हैं। थे दोनों बाऊूक हौगहार प्रतीत होने हैं 
तथा शुद्ध खहुर चारण करते हैं । छोटी बय में इन्होंने कई माचाण्रों का शान प्रपत्त कर किया है । 

इस समय हस्स परियार का मदास के सेड बामस सांडगट तथा जिंतारित पट मामक स्थान पर 
व्थाज का घंघा होता है। पद दुकान यहाँ अच्छी प्रशिष्टित समझी जाती है । 


सेठ सूरजमल इंसराज, राका ( सेटिया ) नाशिक 


इस परिषार का सूछ गिदास बीज वादा ( ओजपुर के पास ) है। भाप स्थानक वासी आज़ाप 
के सासने नाते सलान हैं। सेट सृरजमकसी रॉका ८० साक्(पढ़िके देश से भाशिक जिके के सिंदे मामक 


हे 


ओसबाल्ल अति का इतिहास 


स्थान में भाये। आपके पुत्र बालारामजी और उसके पुत्र देवीचन्दजी तंधा' जसराजजी सिंदिया में रहते हैं । 
तथा रतनचन्दजी के पुश्र वैनसुखजी, माणकछारजी व घनराजजी नाशिक में किराने का व्यापार करते हैं। 

सिंदिया से सेठ हंसराजजी राँका झके १८२८ में माशिक आये सथा यहाँ किराने का काम छुछ 
किया, आपने इस ब्यापार में काफी उन्नति प्राप्त कर फमे को प्रतिष्ठा व इजत को बदाया | आभापका अम्म संबत्‌ 
३९३३१ में हुआ आपके पूनमर्चदृजी, चुच्चीछालजी, सोहनकालजी और फतेचदजी नामक ४ पुत्र हैं। पुनमचन्द्जी 
स्थानीय म्थुनिसिपेलेटी के मेम्बर हैं । सुन्नीछालजी एम० प० फाइनल और एक० पूरू० बी० में अध्ययन कर 
रहे हैं । मोहनलाऊजी ने मैट्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा फतेचन्यजी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं । चुच्रीकाकली 
रॉका ओसवाल जैन बोरिंग नाशिक के पेक्रेटरी हैं, इसी तरद आए नाशिक जिला भोसवाऊ सभाके अधिदेशन 
के सेकेटरी थे । भोहनझालजी को राष्ट्रीय कार्मो में भांग छेने के उपरक्ष में सन्‌ १९१२ में ६ सास की जेक 
हुई थी | थड् परिवार नाशिक थ आसपास के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है । 


सेठ पूनमचन्द श्रीचन्द गंका, पूना 
हस परिवार का सुल निवास स्थान राणी (गोड गढ़) है राणी से सेट प्रतचन्दजी रांका ६० सास 
पहिले पूनां भाये | थोहे समय तक आपने रामचन्द हिस्मतमल ही भागादारी में स्पापार किया / पश्चात अपने 
साछे सादढ़ी ( गोडवाड़ ) निवासी सेट घर्ग्मोगजी को भागीदारी में पूना क्ेम्प में सबत १९४४ में दुकाल 
की । इस शकान ने अग्नेज लोगों से लेन देन का व्यापार शुरू किया आपने हस व्यापार में बहुत सम्पत्ति 
कमसाकर अपने मकानात 7कानें बगले आदि बनवाये । इस समय ४३ सालकम टेक रोढ पर पुममलम्स्‌ 
श्रीचन्द के नाम से इस दुकान पर बैक्षिंग तथ! प्रापर्टी के किराये का कास्ये होता है। यहाँ की दुक नो में 
यह दुकान प्रतिष्ठित मानी जाता हैं। सेठ पूनमचढजी के पुत्र कुदनमछजों तथा पंदुनमकणी इस समय 
सादवड़ी में रहते हैं । 
मठ चर्ज जी का पृरवर्ध - आपने १८ सालों तक सेठ रामचम्द हिम्मतमछ पूना वाछों की दुकान 
पर नौकरी की । तदुनतर अपने बहनोई ऊ साप्षे में पूना में वुकान को । उस दुकान के ध्यापार को आपने बहुत 
बढ़ाया । चतरीणजी सेठ ने साददी में बई घार्मिक काम किये । आपका असम संबत्‌ १९१७ में हुआ ! आपने 
शाणकपुरजी के मे में ७ इजार आबुजी भाड़ि के कघ में ३७५०१) तथा न्यास के गोरे में ३३००) रूगाये । 
आपके पुत्र केसरीमछजी का जन्म सवत १९४४ में हुला। आप इस समय भ्यापार का श्रंचाक़्न करते 
हैं। केपरं/मलजी के पुत्र सागस्मलजी तथा जावतराजजों हैं। सगरमछजी होहझियार युवक हैं। आप 
ब्यापार में भाग छेते हैं । यद्ध परिचार खुछा गष्छ का अनुयाया है । 


सठ कीरतमल पतन्नाल'ल राका, चिंचवढ़ ( पूना ) 
इस परिवार का सूछ निवास स्थान भारी ( जोधपुर ) है | वहाँ से क्ामग १०० घाल पहिले सेड 
तेजमलजी राका के पुत्र सेठ करतमलजी राका चिचवद आये तथा कपड़ा व अनाज का व्यापार शुरू किया । 
आंपके पन्चालालाजी, निहालथदजी मथा मुछउन्दुजा नामक हे पृत्र हुए। इनमें सेठ प्माकाफजी राँका 
चिंचरवढ़ के अग्राज्य ये । आप स्थानीय फ़तेचन्द जैन विद्याउब के प्रथम सभापति ये । इस स्रका की 
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बाबू साहनलॉलजता बाउया बासड्गा कलज़क ला 


बॉडिया 


जापते धच्की सेवा की । संबत्‌ १६८७ की सलावण सुदी ११ को काप स्वरंधासी हुए। आपके छोटे भाई 
करमश' ३९०५ तथा ७३ में ध्वर्गंव सी हुए । 

वर्समान में सेट प्॑चाखालजी रॉका के पुत्र हीराकाकओी, पूनसअम्दजी सथा वंकीरालजी कर 
लिहारूचम्दजी रांका के पुष्र कादूरामजी विद्यमान हैं ! सेट हीराष्म७्जी का जन्म संबत १९०२ में हुआ! 
साप चिंचवद विधासलय की प्रबंघक कमेटी के मेम्बर और ग्राम पंचायत के प्रधान हैं । जाप स्थानक बासी 
जाफाप के मासने वाके है. तथा यहाँ के ओसबाक समाज में प्रशिद्ठित स्वक्ति हैँ । आपके यहाँ कीरतमछ 
कच्चाकाक के मास से अनाज का व्यापार होता है । 


वबांदडिया 
बांठिया यौत्र की उत्पत्ति 


ऐसा कहा जाता है हि संवद ६६७ में रणथम्मोर के राजा काकसिंदह पार को उसके सात पुत्रों 
सबित आधाय्ये कत अिनवश्भसूरि ने जैन घमे का शसियोध दिचर । रसके बढ़े पुत्र का शाम वटठबोडार 
शा, हन्होंके अंवाज बोटिया सइकापे ! इस पंक्ष में संवत्‌ १५०० के कगमग बादशाह हुमायूँ के समय में 
खिलमर्सिहजी बौठिया मामक बडे पसिद और धनवान व्यक्ति हुए । इन्होंने कास्रों रपये छगाकर कई मैस 
मम्दिरों का उद्घार करवाया और झत्नुजरका पएुक विश्लाऊ संघ निकाछा किसमें प्रति आाइमी एक अकबरी 
मुइर छद्दाण में बोढी । 
सेठ मोजीरामजी बॉडिया का खानदान भीनासर 


इस परिवार के फ़ोय करीब सबत्‌ १९१७ में मिनासर में आकर बसे 

सेठ मौजीरामजी इस परिवार में सब से अधिक प्रतिसा सम्पत्ष व्यक्ति हुए । आप ही ने श्ग- 
भर ७५ बा पूर्व कककसा जाकर अपने और अपने छोटे भाई सेट प्रेमरजजी के नाम से फर्म स्थापित की । 
आपने अपनी व्यापारिक कुशकता से फर्म की अच्छी उचस्धसि की । आपका स्वर्गंधास सम्बत्‌ ३९४१ में हो 
सथा। अय मख्दिरि सार्यी जैनी घे--जाप बदे धर्म पराषण से । आपके सेठ पश्चाखाकजी मामक पुत्र हुए । 

सर पश्राक|छजी --आप सश्क और शाम्ति प्रकृति के पुरुष थे । ध्यापार में आप विशेष दिझूचस्पी 
न रखते थे और अधिकतर अपने देश में ही रह करते थे | आपके ३ पुत्र हुए सेट साकिमचन्दजी, इमीरमछजी, 
भौर किक्षमचम्दजी ! सेठ फिपानचम्दजी कई वर्ष हुए इस फर्म से लख्य हो रागे हैं । इनमें से सेठ 
इसीरमछजी लदे प्रशिभाशाफी पुरुष थे । आपकी धृद्धिमसा से फर्म ये उत्तररोस्तव उखति की । आापका जन्म 
छं५ १९१९ में हुआ था। आप वाइस सम्पदाय के जैनो थे और घ्मं में आपकी बढ़ी निष्टा थी, 
आपले अपने जीवन काक्त में बहुत सा शफ्या सत्का्ों में व्यय किया | यही नहीं वढिक एक 
सोडी शकृसत ५४३१०००) रू की पुक मुद्रसा पुण्य आते निकाल कर अकरा फण्ड स्थापित 
दिया और उसमें से समय १ पर अच्छे २ सार्थजनिक कायों में प्यय करते रहे। भभमी भी इस 
कूषद से एक कथ्या पाउशाका धुचादरूप से अक ही है, इसकी देख रेश सेट सोइनकाफती और अभ्पा- 

९३ 


ओलबाख जाति का इतिहास 


काखजी कहते हैं। सेडजी बड़े उदार, दयाल, झाम्त-स्वभाव तभा घम-परायण ये । आपका स्वर्भधास 
फाह्युन बदी १२ सम्बत्‌ १९८७ को हो तथा । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमझः सेट कनीरामजी, 
( जो इनके कड़े भाई सेड साक्तिमचम्दजी के इत्तक हैं ) शोइनरासूजी, और 'चम्पालासुणी हैं। आजकछ 
आप तीनों साई ऋकत २ हो गये हैं और अपना २ स्थापार स्वतस्त्र रूप से करते हैं । 
इस परिवार की ओर से सभी सांशमिक कार्यों में सहायता प्रदान को जाती है । आपका 
ओर से साधुमार्गी भी इवेस्था० जैन हितकारिणीं सस्था में १९१११) रुपये प्रदान किये हैं । इसके 
खतिरिक्त सीनासर स्कूड की बर्तसान बिकिहकु सी हस परिवार तथा से बहादुरमलूज मा टिया हारा बनाई 
गई है इसी परिवार की विशेष सहायता से गंगाशहर से भीनासर तक पक्की सड़क बनाई राई थी । इसी 
प्रकाश गाँव की प्रस्थेक संस्था पिंजरापोछ घगैर. में मी आपकी ओर से अच्छी सहायता दी जाती है । 
बीकानेर गवनमेंट में भी आप छोगों का अच्छा मान है। एच० एशच० महाराजा शाहिष 
बहादुर श्रीकानेर की ओर से एक स्वास रुका सेट इमीरमरूजी कमीरामर्जी के नाम से मिस हुआ हैं । 
फैठ कनीरामजी--आप बड़े साधु प्रकृति के मिलनसार समान हैं। आपका व्यापार पहिछे 
सेठ भौजीरामजी पत्माछालजी के न/म से सम्मिलित रूप में होता था पर कई वर्षो ले कककते में से» 
साछिमचन्दुजी कनीरामजी के नाम से स्वतस्त्र रूप में चछानी एम जूट का होता है । 
इस फर्म की भी भिन्न २ सामों से तास्वाहार ( धुषड़ी ) मनमुख ( सिलइ्टट ) सोनासोका 
( बुगड़ा ) नामक स्थानों पर और भी शाखायें हैं। इसके लतिरिक्त दिल्ली में हहयूरोपियन मैशीनरी 
कम्पनी के नाम से प्रिंटिंग अक्षीम पृथम 4टिंग सम्बन्धी सब प्रकार के सामान का प्यापार होता है । इस 
विधय का बहुत यदा स्टाक आपके यहाँ इम्रेशा मौजूद रहता है। इसकी छाहौर, कलखतकरा, बम्बई में आँखें 
है इसके और भी हिस्सेदार हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमश” ओयुन शोकारामजी, रामछाकजी, 
और मैरोंदानजी हैं । सेटजी के इस समय एड पोत्र भी है जिसका नाम दौछतशभजी है| आपका बीकानेर 
स्टेट में अच्छा मान सम्मान है। महाराजा साहिद बहादुर बीदानेर की भोर से भापको कैकियत मिक्की 
हुई है। आप सामयिक समाज सुधार क भी बड़े प्रेमा हैं । 
सठ साहनलालर्त--आप मी पहके शामिल में ई व्यवसाय करते थे, मधर तीन वर्षों से पृथक 
ही जाप अपना स्वतन्त्र स्यापार करते हैं । 
भाषका कख्कचे में,मेसर्स सौजीराम पश्नााक के नाम से ४५ भार्मनियन स्ट्रीट में छाले का बे 
स्केल पर व्यापार होता है तथा इमीरसछ सोहनलाछ के नाम से १० कैनिंग स्ट्रीट मे कपडे की चार्तानी 
का कास होता है। आपकी एक ब्रांस घटयांव में सी है। आपके २ पृत्र हैं जिनके मांस ऋण, सम्पतः 
राछजो एयम इन्हकुमारमी हैं । 
सेठ 'अम्पाल्ञालज--आप भी आजकक स्वतस्व ब्यापार कर रहे हैं। आपका व्यापार कककता हें 
मेसर्स इमीरमछजी चम्पाक्ाक के मास से न० २ राजा डड़मंट स्ट्राट में होता है। इस फर्म की शालाएँ कई स्थानों 
में हैं जहाँ पर जूट को खरीदी का काम द्ोता हैं। कछ७त्ता में आपका भूर मारकेट में अच्छा मास है। आपके 
बेलिक्न भी पास कराया हुआ है और भाप बढ़े मिलनसार, ढत्साही, विद्यापेमी तथा ठदार इद॒व हैं । 
४९३४ 
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सठ तालारामती - कनीरामज़ा बाडिया नानासर खसठ बहादुस्मलजी बाडिया के पुत्र भौनासर 


केक 


सेट पेमराज हजारीमल बौठिया, भीना र 

इस फर्म के आकिकों का मुक्कनियास स्थान भीनासर ( बीकानेर ) में है। भाप ओसवाफ जाति 
के स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के सूजन हैं । कककते में इस फस को स्थापना करीब ८५ ब् पहले 
मौजीराम पेमराज के नाम से हुई की, जाप दोनों सहोदर आता थे ॥ उसके पंदचात्‌ सेट प्रेसशजली के 
पुत्र सेठ हआरीसकनी संगरुअन्दुजी ने उपरोक्त फर्म से पृथक होकर सं" १९३९ मे प्रेमराज हजारीसकके मास 
से फम छी स्थापना को । भापके उ्योग से इस दुकान की अच्छी उच्नति हुईं । इलारीमकजी का जम्स 
छं० १९१४ में और स्कोबास धं० १९६९ में हुआ । मगछयम्तजी का जस्म सं० १९२० में हुआ-- 
आपका देदादइसाम खू« १९५० में अत्यादत्य। में ही हो कथा। आप बडे उदए, तथा सदात्यारी, 
पुरुष थे । इनके हो रिश्िवशस्थजी दस्तक फिसे शये थे । लापका जम्म १६२७ में और स्वगंवास सं० 
१९६३ में हुआ था । 

इस ससथय सेठ रिवायचम्दजी के पुत्र श्ीयुन बहादुरमऊजी हैं। आप कहे बोन्प, तथा 
झुदार पुरुष हैं। आपके इस समथ तीन पुत्र हैं जिनके सास ऋमचा' अीशुक्त सोछाराममी दचामछाछभी 
कौर वन्शीकारूओ है। कमे का काये भापकी तथा आपके बढ़े पु की देख भाऊ में सुचाररूप से चक 
इड्ठा है । 

इस खानदान की दान-घ्मं और धत्वंजनिक कास्यों की कोर बढ़ी रुचि रही है। श्री इमारी- 
हारी ने अपने हीवन काक ही में एक छाख इछताछीख हजार हप्ये का दान किया था शिससे इस समय 
कई संस्थाओों को सहापता लिक रही है। इसके पहले भी आप अनेकों बार अपनी दानवीरता का पहि- 
सब सम्रप २ पर देते रहे हैं। आपकी ओर से मीसासर में एक जैन इृदेतास्बर औषधाकोथ भी 'चक् रहा 
है। इसके अतिरिक्त बहाँ की पिज्ञरापोक की विष्शिक् भी जाप ही के हारा प्रदान की है तथा! कोसदाफ 
फरम्बायती के सफान की भूमि भी आपने ही प्रदान की है। 

इसके अतिरिक्त यहाँ के भ्यवहारिक स्कूल की लिशिडक् भी मौजराम पश्चाकाक की उसे के माक्षिक 
सेह इमीश्मक्ी, कनीरामजी की और आपकी ओर से ही प्रदास की गई है और जापले श७ १९१११) 
साधुमार्गी जैन हितकारिणी श्षस्पा में दान दिया है । 

सेठ ब्रिदीचन्दजी बांठिया का परिवार, बकानेर 

इस परिधार के 'छोश बाईस सम्प्रदान के माने दाऊे हैं । इसमें सर्व प्रथम सेट साइवर्सिगजी 
हुए । आपके पुत्र फूकचम्दओं बीकानेर हो में (हकूर व्यापार करते रहे। लापके पुत्र जोरायश्मसरजी और 
विकोकथन्दजी हुए । इनमें से तिकोकचश्दजी का पश्थिर प्रतापशद्‌ चअछा रया ! जिसका परिचय अताप- 
गए के बांटिया परियार के भास से दिया जा रह! है। सेट ओराजरसरूओी बीकानेर से ब्यापार के निमित्त 
मजास पाये भर वहाँ अप्रेजों के साथ मेंकिग स्यापार प्रारंभ किया। इसमें आपको अप्छी सफकता रही। 
बहीं भापका स्वगंवास हो गया । आपके वि/शीचम्शजी और छखमीचम्दजो नामक दो पुत्र हुए | ककमीचम्दजी 
का अश्पायु दी में स्वर्ंधास दो गया। 

शेड विश्दीचम्दज्ी पहफे पहक कककता जागे और अपने पुत्र किश्षममकजी के साथ विश्दीचन्द 


बज 


ऋषयाख काति का इतिहास 


अदनमक के वास से फसे स्थापित को । कुछ समन परचात आपके दूसरे पुत्र बदनमकजी भी इसमें 
झामिऊ हो गये । आपके प्यवसाथ में बतरते ही फमे की दिन दूमी रात चौगुनों उच्नति होने ऊगी ) छंबत १९७४ 
में दिरदी स्दुजी का स्वरंगास हो शया । आप बड़े धार्मिक प्रदूति के पुरुष थे । आपका समाज में बढ़ा 
आदर, सतकार था। आपके स्वगयास के १० वर्ष पदचात आपके दोनों पुत्र अलग २ हो गये । संवत्‌ १९८७ 
में किशनमकजी का स्वरंवास हो गया। 

इस समय किशनमकजी के पुत्र नथमछजी, मेसस विरदीचेंद नयमल के जाम से मनोहरदास 
कटका में कपदे का स्यावार करते हैं । आप जन पुरुष हैं। सेट बदनमछजी भी ममोहरदाख छे करे में 
विरदीचब्दू वदनमक् के मास से कपडे का व्यापार करते हैं । आपकी प्रकृति भी जिशेष कर साधु सेवा और धर्म- 
ध्यान की ओर रहती है। बीकानेर की ओसवाक समाज में आर अच्छे प्रतिष्ठिष व्यक्ति माने जाते हैं। 
श्यापार सें तो आपने बहुत ज्यादा उच्नति को है | 


प्रतापगढ़ का बांठिया परिवार 


इस परिवार के प्रथम पुरुष सेट स्ृशसन्दती और सेट सबलसिंदकी दोनों भाई बीकानेर से प्रताप 
गए मामक स्थान पर आये । यहां भाकर क्बचदजी तत्कालीन फर्म मेसस गणेशदास किशनाओ के यहाँ 
सुनीम हो राये । आपका स्वर्गंवाध हो जाने पर सेठ सवलसिंदजी ने यहाँ को महारानी ( राजा दरपतसिंदजों 
की पत्नी ) के साझे में बैंकिंग का ब्यापार प्रारम्भ किया । इसमें आपको अच्छी सफलता रहों। इसी 
कारण से तत्कालीन महाराज! साइब के और आपके बीच में बहुत घनिहता होगाई । आप बड़े क्मंरथीर अतुर 
और तीर व्यक्ति थे। सहाशजा। आपका अच्छा सम्मान करते थे । कहां जाता हैं कि जब २ महाराजा 
देवछ्षिया रहसे थे सव २ भ्रतापगढ़ का सारा शासन भार जाप पर और भोजराजजी दारादिया या क्रापाओी 
पदित पर छोड़ जाते थे। सवस्‌ ॥९१४ के गदर के सम्रय में अपने अपनी बुद्धिमानी और दोजियारी 
से बागियों से राज्य को रक्षा की थी, जिससे महाराजा बहुत खुश हुए और इसके डपकक्य में आपको 
एक अहंसा सूखक परवाना इनायत किया | आपका स्वरायास होंगया। आपके सौसागमलजी जिरशीचस्दजी 
नामक दो पुत्र हुए । सेठ खूबयन्दजों के पुत्र का नाम कसखसीचन्दजी था। 
सेठ छखम्ीयंदज के पुत्र गृमानमछज़ी हुए | जापके थहाँ दानसलजी दत्तक भाये | दानमछजी 
के घरमचन्दुजी नामक पुत्र हैं। सेठ सौमागमछर्जी के वंश में आपके पौश्न मिश्रोमझजी और रुपचस्यजी 
हैं। रूपचसन्दजी के पुत्र का नाम कंचनमछऊी हैं। आप सब कोरा प्रतापगढ़ में निवास कहते हैं । 
सेठ बिरदीचस्दजी अपने जीवनमभर तक स्टेट के हजारे का कास करते रहे । आपके सुजानमकजी 
और चम्दनसकूजी मामक दो पुत्र हुए । इनमें चन्दूनमछजी का म्वरंवास हो गया है। 
बांडिया मुशी सुजानमक्षजी---आप बढ़े योग्य, अतिभा सम्पन्न और कारगुजार व्यक्ति हैं । कापका 
अध्ययन अंग्रेजी और फारसी में हुआ । आप उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पेरों पर खडे होकर आश्ञातीत 
टठक्षति की है । प्रारंस में शाप साधारण काम पर मौरूु९ हुए और क्रमशः अपनी ग्रोस्थता, युद्धिमाशी और 
होशियारी से कई अगह कश्मदार और दीवान रहें। आपका तत्काडीन पोकिटिक्क आफिसरों से बहुत प्रेक 
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खर या मल के दारया | बीनवाल ताराचर्सल | कलकता 








कु» पूनमचदजी आंदिया ०० चादमलजी बांटिया, 


सेठ नथमलजी बांटिया ( बिरदीचद नथमल | कलकत्ता, 


बांडिया 


लि 


रहा । डन्होंने आपको कई प्रदांसा पत्र दान किये हैं। आपको पिपछोदा ठिकाने से बक्ष/।क आगीर मिखी 
हुई है तथा प्रतापगढ़ स्टेट ले पेशन मिक्त रही है। इस समय भाप सीसामऊ में शॉतिकाम कर रहे हैं। 
ऋपका भर्मिक जीवन सी जप्छा है। डर भोसजाक समाज में भी आप प्रसिष्टित और सम्माजगीष ध्वरिट 
माने जाते हैं । आपके ससवतर्सिह्वजी मासक एक पुत्र हैं। आप इस समय सीसामऊ स्टेट में सायय इप्वन 
हैं। आपकी पदाई ?3 / तक हुई है। आपके पोरसिंदशी, सवाइईसिडजी, समरथर्सिहजी जीर विमकलिंहजी 
नामक खार पुत्र हैं। आप सब कोग स्थानकवासी सप्रदास के अनुयायी हैं । 


सेठ भागचन्दजी बांठिया का पारिवार, जयपुर 


इस परियार के पूजेजों का झुर निवास स्थान बीकाबेर श्र | यहां से चुरू होते हुए करीब ३१०७ 
बर्ष पूर्व सेठ भागचम्दजी जयपुर जायें। बहा आकर आपने जवाहरात का व्यापार प्रारम्भ किया। 
इसमें आपका! अच्छी सफलता रही । यहां की स्टेट में मी आपका यहुत सम्मस था। लापको चहां सेह 
की पदयी मिली हुईं थी । आपका स्वर्गदास होगया । आपके छाामरझुजी जौर बींजराजजी मासमक 
दो पूत्र हुए । 

फ भठ छे|गमलजी--आप बे प्रतिभा सम्पक्ष स्थक्ति थें। जाप जीवन भर तक सरकारी नौकरी 
करते रहे । आप उस्त समय में जयपुर स्टेट के कस्टम-विभाग के सबसे बड़े भाफिसर थे। बापके यहा 
सूरममकजी दत्तक आये। आपका भी स्वरंवास्त होगया । इस समय आपके दुत्तक धुञ मोतीकाकणओी 
लिशसान हैं और छोग़मक सृरजमक के माम से जयपुर ही से फ्रेन देस का व्यापार करते हैं । आपके पुत्र 
का नाम पत्माफालनी हैं । 

सर बीजराजऔ--खाप ध्यापार के मिमिस ककछकसा शाये और स्याश का कास करने छो | जाप 
संबत १९०० में बज़ास मेक की सिराजगंज भर जजपाई गद्दी नामक स्थानों के झजांची नियुक्त हुए । आप 
का स्वर्गवास होराया । जापके जोराजरमकजणी, सृरजमकती, कस्त्रचम्वुजी, सौसागमछूणी और चांदमक्जी 
मामक पाँच पुत्र हुएपु । इसमें से जोरावरमलजी का स्वरंवास हो श्रथा। ठनके अम्रचन्दजी और 
ककमकाइुओी सासक दो पुत्र ैं। सूरजमरूजी दराक ले गये। कस्तृरअन्युजी जबपुर में औजूद हैं। 
सौसागमकरूजी का तथा आपके पुत्र हीशऊाकजी दोमों रा स्वरंबास होगया । 

खक अादमलनी--भाषके समय में बह फेरे पटना, अटरगांव, भकियाय भादि स्थामों पर 
इस्पीरियक बेंक की जमोवी नियुक्त हुईं । इसके अतिरिक्त आपने आंटिया एण्ड कम्पमी के माम से 
विक्रायत में मी चांदी सोने का काम करने के फिये फर्म खोली । इस समय आपका व्यापार करूकत्ता, 
जरूपाइगुड़ी और चट्गांव में दो रहा हैं। थइ फर्म चाय बाशन की मैनेजिंग पूजन्द है। अटयाँग में 
आपकी अमीदारी सी है। इस समय आपको फरमे पर बींजराश जझोरावर्सक के गाम से व्यापार 
दोता है।  अन्यत्र शुकियम कम्पनी, किए के नाम से भाप व्यापार करते हैं । आपके पूनसचम्दखी और 
पद्सअस्दणी नामक र* पृष्ठ हैं। इनमें से बड़े व्यापार में सहयोग केते हैं । 
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आसयाक् काति का इतिहृः्स 


भ्री मगनसलजी बांठिया का परिवार, झजमेर 

इस परिवार के सेठ सगनअछजी ने कई बदें २ ठिकानों पर मुनीमात की सर्दिस की । आभापके 
हस समय चार पुत्र विद्यमान हैं जिनके भाम कम बा० मानकमलजी, कस्तूरमक्जी, कक्याणमक्जी 
और इन्तमख्जी हैं । 

माशुकमलजी बाढिम[---आपका अध्ययन मेट्रिक तक हुआ । भाप करीब ३० शो से रेल्थे में 
सर्विस कर रहे हैं। भाप मिलूनसार सज्जन हैं। 

कस्तुरमक्तजं| बॉठिय/--आपका जन्म संबत्‌ ३९०) का है। आपने बी० काम करने के रध्चचात्‌ 
बिदला आदसे फ़िमिटेड कछकरा के यहाँ सर्विस की । यहाँ आपकी होशियारी और वढिमानी से फर्म के 
माफिक बहुत प्रसल्ष रहे। थहाँ तक कि आपको उन्होंने अपनी लण्डन फर्म दी ईस्ट इण्डिया प्रोक्यज 
कम्पनी किमिटेड के मैनेजर बनाकर भेजे । इस फर्म पर भी आपने बहुत सफकना के साथ काम किया । 
चहां भाप इण्डियन चेम्बर आफ कामस के वाइस प्रेसिकेण्ट सथा आये भवन के सेक्रेटरी रहे थे। आप 
विकायश सकुटुम्ब गये थे । आाजकक आप अजमेर में बांठिया एण्ड कम्पनी के नाम से बुक सेकिंग का 
व्यवसाय करते हैं । आपको व्यापारिक विषयों का अच्छा ज्ञान है। आपने इस पिषय पर बहद्दीख्थाता 
'झुनीमी' इत्यादि पुस्तक भी छिखी हैं । आप मिलनसार और सरल ष्यक्ति हैं । 

कल्याणुमरूऊी बाठिया--आप मे बी० एस० प्ली० तक शिक्षा प्राप्त की । आप कोटे के सेट 
समीरसकणी बाठिया के यहां दस्तक चछे गये। कोटा स्टेट में भाप कई स्थानों पर माजिस रहें । हस 
समय झाप हन्हगड़ टिकान के कामदार हैं। आपभी मिकनसार और सउजन व्यक्ति है । 

इन्द्रमूलऊ बाठियमा--आपए इस समय अपने यदे ऋाता कस्त्रमझछजी के साथ ध्यापार में सद्ट 
योग प्रदान करले हैं । 

सेठ बर्तावरमल जावनमल बांठिया, सुजानमढ़ 

इस परिवार के छोग बांदंदी मासक स्थान के नियासी थे। बहाँ से करीब १६०७ बण पूर्ण 
सुआनरगढ में आये। इन्हीं में सेट बीजराजजी हुए। आपने पहले पहले बंगाल में आकर बोरपुश 
€ मेमनसिंद ) में साधारण दुकानदारी का काम प्रारस्म किया !। पश्चात्‌ सफ्छता सिखने पर औौर भी 
झाखाएँ स्थापित की । इन सध फर्मो में आपको अच्छा छाभ रहा। आप तसेशापस्थी सम्प्रदाय के 
अनुयायी यथे। आपका स्वर्गंवास होगबा । आपके रूपय-चुर्जा शख्तावरमलजी भर हज्शरीमछ्जी नामक 
तीन पुत्र हुए । संदत्‌ १९६४ तक इन सबके शामिल में द्वापार होता रहां पश्चात्‌ फर्म बस्द हो गई 
भौर आप छोग अरूयग गरम स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने छगे । रूपथन्दशी का स्वर्गंबाध होगया 
इजारीमसूजी के कोई पृत्र नहीं है। वख्तावरमलमी का स्वरगंवास भी हो गया। आपके जीवनमक्जी 
मासक एक पृत्र है| 

बाबू जीवनमलजी--आपने प्राश्स में कपदे की दरछाक्ी का क्रांम प्रारंभ किया । पंदचरत 
वेगरालजी धोरंदिया किदासर थाऊछों के साझे में कलकता में मोतीकाक सोहनकास् के माम से व्यापार 
प्रारम्भ कियः ! पक वर्ष पंत्रतात्‌ इसी सास को बदझकर आपने जोंवनमल सोहनसखाक कर दिया | सोहनराक 
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नहर 


'सानइभामकरमाककाप 


जी, जेगशजजी के पुत्र ैं। इस समय इस फरमे पर सम्यश ४ दहीहहा में यछानी का कास होता है । 
इसके अतिरिक्त इस फर्म की खुझूना, छकाऊझममीशद्ार, और मेमनर्थिह में मिन्न २ नामों की फर्म हैं. जहां पर 
कपडे का व्यापार होता है। मेसनसिंद में भापक्षी चार और बांर्च हैं। उन पर भी कपड़ा प्थण 
कड़दी का व्यापरर होता है । 


सेठ शोभाचन्दजी बांठिय। का परिवार, पनरोडी 


इस करी के मालिकों का सुखकनिवास स्थान नागौर का है। कप फोसवॉक जाति के बोढिया 
गौन्रीय जैन दवेतास्थर मंदिर आंस्ताथ को सानमे वास्े सतजन हैं । 

भी शझॉमाचस्दओ का जम्म संखदत्‌ ।९६० का था । आप बडे साहसी और कसजीर पुरुष ये । 
आप संदत्‌ १९५० में पहले पहल भागौर से गछेष्तढ गये और दहाँ अपना फर्म स्थापित किया। वहाँ 
से संइत १९७४ में पनरोटी आये और यहां आाकर झोमायन्‍्द सुगमसम्द के जाम से अपना फरसे स्थापित 
किया । संवत १५९८८ में जापका स्वर्गंधास होगया। 

कापके पक पुत्र हैं जितकर माम सुगनमतजी हैं। आपका जन्म संचत्‌ १९५२ का है। आप 
इस समय पनरोटी में बेंह्विंग का स्यापार करते है । आपके सीन पुत्र हैं जिनके नास भवरकारूजी, जवेरी 
साछजी और संगनशजजी हैं । थी सुग़गमलुओ मे सवतत १९०९ में कोरूर में मेससे सुगनमझ जवरीमक्क 
के तास से ब्रेड्टिस स्यणसाथ की दुकान स्ोकी है । 

श्ीयुत्‌ झोभाचस्दजी दे धार्मिक भौर योग्य पुरुष थे । भापकी ओर से पनरोटी में सवाद्रठ 
चाल है। शोमाचम्दओ का स्वरंवास होने पर आपके पुत्र सुगनचम्दजी में ७५०००) धामिक ऋा्यों्ओं 
कगाये। इसी प्रकार आपने ओोशियों को घर्मझारा में पुक कमरा बनवाया ओर पनरोटो की स्मझान 


सूमि में एक पमक्ााका बगवाई । 


नाहूदा 


सठ पूनमचंद आंकारदास नाहटा, ध्ुसावल 


इस परिणार का मुझ निवास जेताश्ण ( जोधपुर ) है। देश से सेड इंसराजमो नाइटा छगभर 
4१७५ साख पहले ब्यापार के मिस्रितल बामणोद्‌ ( मुसावरऊ ) आये । जापके पुत्र अमरचन्दजी नाइटदा 
के हाथों से इस दृकाम की काफी तरक्की हुई। आपका संदत १९५९ में स्वरेदास हुआ। आपके 
ताशाचम्दजी सभा ऑकारदासली शासक दो पुत्र हुए इसमें साशाचनद ज का संबत ९७५ में स्वरगंयास 
होसया । आपके पुद्र उतथवन्दजी विद्यमान हैं । 

ओंकासदासजे माहटा--आभाष अमरचस्थुओो भाइटा के पुत्र थे। आपने मुसावक तथा आसपास 
के जोसराक समाज में उत्तम प्रतिष्ा भाप्त की । आपके पुत्र सेठ पूजमचन्‍्थुजी भाइटा विद्यमान दें | 


९९ 


ऑसबक्ा जाति का इतिधस 


पूनमरअदजी माहटा--आप शिक्षा प्रेसी तथा झुधार प्रिय सम्जन हैं। सूशभग १३ खाढों से 
जाप ओसपाक शिक्षण संस्था के महा सन्त हैं। थई संस्था भोसचाल युवकों को उश्च शिक्षा प्रास करने 
में आर्थिक सहायता देती है। इस घस्या का तमाम सवारझन आप ही के जिम्मे है । भाप आुसायक 
भ्युगिसिपेकिदी के दाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं । जातीय सुधार के कार्मो मे आप बडे ठत्साह से भाग खेते हैं । 
जाप आानदेश तथा बरार के शिक्षित लोसवाद सउ्जनों में वजनदार तथा अग्रगण्य इ्यक्ति हैं। आप के 
बहा पूजमचम्द भारायजदास के नाम से कृषि तथा साहुकारी छेनदेन का काम होता है । 

इस प्रकार सेठ उदवयचन्दुजी नाहटा के जवरीस्रलज़ी, मसुखल्यकमी तथा सरूपचम्दर्जी मामक 
३ पुत्र हैं। इनमें अंपरोलाकजो नाहटा एडवोकेट भूलिया में प्रेक्टिस करत हैं । 


सेठ चांदमल भोजगज नाहठा, मोमासर 


इस परिषार के पूर्त पुरुष सेठ यीरभानजी करीब १०० यप पूछ सोक््यासर को फ्रोडुकर मोमासर 
लाभक स्थान पर आकर बसे । आपके ६ पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमश हुकमचन्दजी, छॉगमरूजों, 
शुराबचम्दजी, चौथमलऊजी, केशरीचम्दजो और शेरसछजी था । जिनका परिवार इस समय अल्ता २ 
व्यापार कर रहा है। यह फर्स सेठ गुाबचन्दजी के परिवार को हैं । 

सेठ शुरूबाआन्द ऊी---आपने कफइसा माते ही पढके मोमासर निवासी स्ीदास उस्मेदखार 
के यहां मौकरी की । पहचात्‌ आप मदासिंह राय मेघराज बहादुर के यहां रहे। इसके पएदचात आपने 
अपनी स्वतस्व फर्म स्थापित की। आप बडे योग्य, प्यापार चतुर और प्रतिसावान ध्यक्तिथं । आप 
के द्ाथों से फर्स की बहुत उन्नति हुईं। आपका स्वर्गवास सबत्‌ १९८७ में हराया । आपके कर्म अस्दुझी 
लामक एक पुत्र हुए । 

सेठ फरमचदजी--आपका जन्म खसवबत १९३८ का हैं। आए भी अपने पिताजी के साथ वध्यापार 
कास्य करते रहें । आपने अपनी एक और फर्म नवातगन में खसोस्ही और जूट का व्यापाद प्रारम्भ क्षिखा 
इसके अतिरिक्त आपने क्ोशक सिर, न्‍्यू शोरोक मिल, सूरतमिक्त, स्टडर्द मिल, चायना मिछ, सफतछाक्त 
भाईछमिक, अंविका मिकत आदि कई मिलों की दस्यलछी और सोस्ठ ब्रोकरी का काम किया । इस ध्यवप्ताथ 
में आपको बहुत सफकता २हो ।  क्षापका स्वररवास आपके पिसाजी के चार रोज परचात ही होगया। 
इस समय आपके भासकरनजी चॉदमछजी और एवेचन्दजं मामक तीस पुत्र । आप सार्थो आता 
शिक्षित, मिसन सार और सज्जन स्यक्ति हैं। आप बढ़ी दोशियारोंसे अपनी फर्म का सताछत कार्य कर 
रहे हैं। आप इवेताम्बर तेराप॑थी संप्रदाय के खनुयायी हैं। 

सेट भासकरणजी के इनुतमकछजी, बप्छराजनी, मग़राजजी और दौरसरामजी मामक पुत्र हैं ! 
सांद्मकजी के पुत्रों का नाम अमिसम्दजी जोर झुनकरत्जी हैं। आप सब खछोग अभी पद रहे हैं । 

इस फरम का ब्यापार कलूकसा में उपरोक्त नाम से म० ॥ राजा उदश्रण्ड रट्रीट में होता है। इसकी 
बच मवावर्गज में हैं। जहां यूट और कप्तीषन का काम होता है। भांसालर में यह परिवार बहुत 
प्रतिष्ठित आना जाता है। 
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स5 चादमलजा नाहटा [चादमल भाजराज! मामाखर, 


सेठ प्ुस्तानयंद चोधमल नाोहटा, छापर 

इस परिवार के पुरुष छेद कढद्गसिहजी के पुत्र दुकसचन्दली और मानमजजी के चुत्र जोरायरमक 
ली और सुल्तानवन्‍्दजी करीब 4० बर्ष पूत्र चाइबास मामक स्थान से छापर में आापे । इस समय आप 
छोशों की बहुत साधारण स्थिति थी । ऋाप फोग पहलके पक बंगाल प्रांत के प्वारूपाढा मासक स्थान 
पर गये एचम्‌ हुऋम चम्द सुस्पामचम्द के मास से अपनी फर्स स्थापित की । इसमें जब अच्छी सफऊता पद्दी 
तब आपने इसी नाम से कछकरा में भो जपनी एक मंच खोली । इन दोनों फर्मों से आपको अच्छा 
छास हुआ | संदत्‌ ३९४९ में लाप खेग जकश २ होगये। इसी समय से हुकुमशस्दजी के पंशल 
खपना अकरा दवापार कह रहे हैं। सेट जोरावरमछजी का सथा सेट मुख्तानवग्दजी का स्वरगंवास हरे 
गणा | सेद जोरावश्मसूजी के २ पुत्र हुए जिगके खास सेट चौयमरूणी और तखतमखली था। इनमें से 
सखतम्कूजी सेट सुल्तानअन्‍्यजी के माम पर रक्तक रहे । ऋाप दोशों आइयों से सी फरसे का योग्यता 
पूर्यक संचालन किया । इसी समय से इस फसे पर उपरोक्त गाम पद रहा है। आप दोनों आई बडे 
प्रतिसा सपच्न थे । आपने पथ बाजार, दयामपुर, कुईमारी और शंदरू शरर आदि स्था्ों पर भिद्ध २ 
जामों से अपनी झाखादें स्थापित कीं । सेड चौघमहजी का स्वरगंशास होगादा। आपके पृथ्वीराजओी, 
बरदी चन्द जी और कुम्दनमंझमी साज़क तीन पुत्र हैं। सेट तखतसकजों इस समय विद्यमान हैं। आपके 
इस समय ९ पुत्र हैं जिनके शाम सक्ाराकणी, पुमचन्हशी, भोतीकाकजी कौरइ हैं। आप सब कोरा 
ब्थापार संचाकृन में भाग छैसे हैं। आप कोरों ने मऊूगाट मंजन में एक और क्रांच खोफी हैं। जहां 
हयामोंल बने हुए कपडे का स्यापार होता है। आप छोस सिकमसार और सजन हैं । _बायू मोतोछारूणी 
दी० पु में अध्ययत कर रहे हैं । आए करीद सीजन सार से श्रोसवाफ मवयुवक के स्वाइंट सम्पादक हैं । 
माप के भी हैं । 

आप छोगों का उपरोक्त स्थानों पर भिश्च मिश्र नामों से देझिक, जूर और कपदे का स्यापार 
होता है। जाप छौग तेराएम्थी इवेताब्यर जैन संप्रदाप के अनुयायी हैं । 

सेठ उदयचन्दजी राजरूपजी नाहटा, बीकानेर, 

इस परिवार के पूर्व पुरुषों का मूक निवास स्थाम कानसर नामक प्रॉस था। वहाँ से ये कोग 
अकाकसर होते हुए ढाढेंसर नामक स्थान पर आये । यहाँ से फिर सेठ जैदरूपओी के पुश्र उदयचषम्दजो, 
शाजरूप ही, देवचम्दजी ओर वुधसक्जी करीब ५० यर्य पृथं वीकामेर आकर बसे । 

सेठ ठदबघन्दऊी का परिदार---सेड रवयअणम्दुजी इस परिवार में सा्ांकित व्यक्ति हुप । सवत्‌ 
१९०० के करीय आए ग्वासपादा (बंगाक) भामक स्थाय पश गये प्यम्‌ वडहाँ अपनी एक फर्म स्थापित को । इसमें 
जापको बहुत सफकता रही । भाषदे संदत्‌ १९०५ में यहाँ एक मैन सम्दिर भी भी संघ की ओर से ब्रनवाया। 
तथा उसमें अच्छी सहायता भी मक्‍दान की । आपके पृत्च न होगे से आपके नाम पर दानमछजी दसक खिये 
गधे । आप विशेष कर देश ही में रहे | आए मनिः संतान स्वर्ंधासी हो गये अतएव कापके माम पर 
सेघरराजजली दृत्तक जाये | लाजकल आप ही इस फओे का संचारकम करते हैं। जाप मिकमसार #्यकि हैं । 
आपके केसरीचन्द्त्ी औौर ब्तोकाकजी गामक दो बुच्र हैं । 


७०१ 


ऋोसदक भांति का इतिहास 


सेठ राजरूपजी देव चन्दजी का परिव/र३--आप दो भाई बीकानेर में स्यवसाथ करते रहे । आप 
छोगों ढ। स्वंवोस होगया। सेठ राजरूपओ के तीन पुत्र कखमीचन्दजी दानमकभी और शक्ररदासजी 
हुए । दानमसजजी दत्तक चले गये । सेट ऊछलमीकदओ ग्वाकपाढ़ा का काम काञ देखते रहे । आजकशछ 
आपके मेचरछालजी मास्क पक चुत्र हैं। आप पढ़े छिसे सझआव हैं। सेठ शंकरदानजी इस समय दिशय- 
मान हैं। आपने अपने समय में फर्म की और भी शाखाएँ खोलकर उद्चधति को! आपके इस समस 
सेसेदानजी, अभयराजजी, सुभेराज नी, सेघराजजो भौर अगरचन्दजी नामक पूत्र हैं इनमें मेघराजजी दत्तक 
चछे गये हैं । शेष सब छोग ब्यवसाय का संचाकन करते हैं। सेठ भेरोंदानजी के पुत्र का नाम 
अयरणाछजी हैं । 
ध्री अगरखन्दजी तथा सैंवरऊारूजी को इतिहास का काफी झौक है। आपने अपनी निज की 
पृक झाममेरी खोलरखी है । जिसमें १००० के करीब हम्स लिखित ग्रंथ है। साथ ही आप कछोरगों मे 
अभय ग्रंथ मारा के नाम से एक सिरीज मिकाऊना भी प्रारश्म की है । 
इस परिवार का ध्यापार इस समय कछकतता, योलपुर सिख्इट बगेरह ३ स्थानों पर होता है । 


सरदार शहर का नाहटा परिवार 


उपरोक्त नाहटा परिवार के प्‌ृथ पुरुष सेठ हुकुमचम्दनी छाडन्‌ से सरदार शहर में आकर बसे 
भापके सूरजमरभी हीराकाकजी, वुधमऊछजी और चाँदमरजी नामक चार पुत्र हुए । 
भेठ बुचमरजी--आप बढ़े प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। सयत्‌ १६९१० में आपने कछकला में 
सूरजमछ बुधमल के नाम से अपनी फुर्म स्थापित की । इसके पश्चाय्‌ आप सक भाई अलग २ हो गये । 
उधके पदचात सवस्‌ १९२६ में दो भाहयों की सूरममछ चर्दासल के नाम से और दा की हीगाछाछ वृधमाठ 
के नाम से कपडे की दुरानें स्थापित हुईं। इन घारों भाइयों का स्वरंवास हो राथा है और इनके वंशज 
इस समय अझग-अछूर अपना कार बार करते हैं । 
सेठ सूरअमलजी का फर्म हम समय “सूरजमस भगराज" के मास से चछ रहा है। सेट 
सूरह्मछजी घनराजजी तथा घनराजजी के पुत्र झ्लोसायम्दजी स्वर्गवास हो गया है। कझोभाणमस्तृजी के पुत्र 
बृद्धिचस्वर्जी वर्सान में इस फर्म के मालिक हैं। आपके यहाँ १० ओर्मे सियन स्ट्रीट में बैहिग कारवार 
होता है आपके पुक पुत्र हैं जिनका नाम जीवनमलूजी है । 
सेठ दोराव्यछजी के मेंरोंदानली चुत्नीछालजी और अुहारमऊमी भामक तीन पुत्र हुए । आप 
छोग दीराखाल मेरेंदान के माम से ऋषदे का स्थापार करते रहे हन तीसों भाइयों का स्वरंवास हो चुका है । 
सेड में रोदानअी के पुत्र बालचस्दजी इस समय छाहुफ और फायर इन्स्पूरेंस की दराक्ी करते हैं । 
आप पूर्वीय और पद्रचात्य द्ागशास्रों के भस्छे आनकार हैं। छेलबकरा! में भी भाप दक्ष हैं । आपके पुत्र 
का नाम पुनमचस्दजी है। सेट चुन्नीझाकषजी के करणीदानजी और करणीवानजी के छरानमलूजी मामक पुत्र 
हैं। जहारमकमी के पुत्र मोतीकाकजी हैं भाप पाट क। वृकाल़ी करते हैं। पाट के व्यापारियों में लापका 
जसछा सम्मान है। आपके पुसराजजी और शुमकरणजी गासक दो पुत्र हैं । 


जुडे 


आयसवान जाति का डतिहासः, 
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आाबू माणक च3जी नाहदा ।नाहदा परिवार) धरदारशहर बाबू पनचदजा नाहदा | मल भानराज।) मोसासर, 


ओसवाल जाति का हातिहास चला 





बाय मसातालालजा नाहटा (नाहटा परिय ४ खरतारशाहर " बाय ॥6. ॥ माय सफल जिररे वर हिशहर 





बाबू शपकर णर्जा नाहुटा (नाहटा परिवार) सरदारशहूरे, बँचर तालारामजां नाहटा (क्स्पर्मीखद तालाशम) गजगढ़ 


भहदा 


सेर बुधमकरजी ने अपने भादभों से शक्कर होकर संचत १९५४ में बुधमर नथमलके नाम से अपना फर्म 
स्थापित ढिया।. इस पर कपदे और बैंकिंग का काम होता था आपके हाथों से इस फर्म की बहुत ठकऋृति 
हुईं। जाप गद़े धोग्य भौर ध्यापार कुछक सभन ये । आपका स्वगंवास्त छं० १९४६ में हुआ । भापके 
गवमकजी उष्यचम्दजी ओर जयचन्दजी भामक तीज पुत्र हुए। इनमें से उदय'चन्दजी अपने काका 
चॉद्मकर्णी के वहाँ दत्त क चले गये । 
गथधभकजी तथा जवचम्इजी दोनों भाईपइछे बुघमऊे नथमक' के नाप से ह्यामिकात से कारबार 
करते रहे । पद्मात सं० १९८२ में अकरा २'हो राये कौर बकरा २ नाम से अपना व्यापार करने छरे । 
मथमशझजी मे भपने क्षामछात वाके कमे की अहुत तरक्की की । आपका स्थानोय पंच-पंचायती 
में बहुत मास था । भाजकरू आप देश हो में विशेष रूपए से रहते हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दजी फर्म का 
कार्य स्ाछन करते हैं हप समय जापका कर्म नेमीचस्त्‌ जमंचन्द' के नाम से ८ पोच्यूंगीअचचल स्ट्रीट में 
अर पह! है । नेसी यम्दडी बड़े सआान, मिकछमसार शर्त सुस्त मिजाज व्यक्तिदं। आपके पुत्र का राम 
घरमंचम्दजी हैं। भधमछजी है छोटे पु मानसरजी हैं। आपने धं* १९८४७ में लपना कक फसे 
शुधमक मानमर के माम से स्थापिस किया था । 
जय बन्द काछरजी--भाप पहले अपने कटे भाई मयमकनी के साथ पामछात पाके फर्म में ध्यापार 
करते रहे । पश्चात्‌ जब भाप अछकत हुए तथ शुधमक अयचम्दफारक' के मास से व्यापार करने करें ओ 
अब भी हो रहा है। आप भी अध्छे सिलमसार पृवं सझन स्यतति थे। आपका ध्यान धार्मिकता की 
तरफ विशेष रहता था। आपका स्वसेवास अभी हाल में ही सं ३५९० में हो गया। आपके चम्पाणालजी 
सम्दभमलजी और सानिकशन्दजी मासरू तीन पुश्न हैं। चम्पाकारूजी और अम्दनसकजी तो अपने पिता के 
स्थापित किए कम का कांये संसाऊन करते हैं और सामिकसम्यजो अमी बाऊक हैं । आपके फर्म में इस समय 
कपदे वे पाठ का व्यापार होता है | 
अध्पाक्तक्षत--आप बढ़े राष्सतह्ी, मिक्नसार एवं होशियार ब्यक्ति हैं। आपने दोमियोपेधिक 
चिकितसा-विजञान का अपडा अस्पास किया है और दत्कायदा अध्ययन कर एच+ एस० औी० पास 
दिया है। आप रोगियों का इलाज बड़ी तत्यतता व प्रेम से बिता मृझ्य किए करते हैं । 
सेद ऑॉदिसछजीने भी पृर्योक्त रूम से अक्षरा होकर अपना स्वतंत्र कपड़े का व्यापार 'चॉद्सक उदयच्तन्द' 
के मास से झुक किया था। आपका स्थरशवास होने एर आपके दस्तक पूत्र ठदवअम्वजी ने गक्त फर्म की अच्छी 
उसति की । आपके श्मथ में कपदे व ब्याज का काम होता रहा । आपका छोटी डमर में ही स्वर्गवास हो 
गया। आपके शोीन पुत्र हुए शिनके मास ऋमध्मः सेंसकरणजी कम्हैयाराफली और सूसचन्दजी हैं। भाप 
तीनों भाई सम्मिछित रूप से इस समय मं* ११३ समोहरदास्स के कटरे में कपदे का व्यापार करते हैं। 
आपकी बतमान फर्स का नास--'डद्बचम्द बच्छाह है। आए शिष्ट, सम्व और विनम्र स्वभाव के एव 
जिकलसार हैं।  सेंसकरमजोी सामाजिकता और पंच-पंचायती हें शिशेष भाग केते हैं। भापके पुत्र का 
नाश मज्कराअजी और मृकचब्युजी के पुत्र का नपछाा भोइमफाकती है। आप सब कोग ( नाइटा परियार ) 
तेशापंभी च्ेतामत कैम घरसें के आननेयाछे हैं । 


घध्क्दे 


ओशगाक भांति का इतिहास 


सेठ खखमीचन्द तोलाराम नाहटा, राजगढ़ 

इस परिवार के सेठ तारोचम्दजी, उद्बचम्दओ, छतीदासजो भौर पनेचम्दुओ नामक चार भाई 
सम्बत १९१७ में कचोर मामर स्थान से राजगढ़ आये। इसके पूर्व ही भाप छोगों का ध्यापार ग्याकपा़ा 
नामक स्थान में होरहा था। संचत्‌ १९५० तक थह कर्स चढता रहा! पश्चात सब छोर अछश २ हो गधे । 

सेट साराचन्दजी के इरकर्ंदजी एथम्‌ गुझाबचम्दुजी नामक दो पूष्र हुप। इसमें से गुल्यय- 
अनन्‍्दुजी, उदयचन्दुजी के यहाँ दसक रहे । इरकच्न्दजी के इस समय शिवकशसजी, मेलभसरूजी और 
घृश्मभछजी भासक तीर पुत्र हैं जो हरकचन्द प्श्ममकऊ के जाम ते कककसा में व्यापार कर रहे हैं । सेट पु लाव- 
अल्दजी के पुत्र जेसराजजी, धनशलजी और सिख्रेक्सन्दजी अन्य २ स्थार्मों पर व्यापार करते हैं। सेठ 
पनेचम्दजी के पुत्र चुमानचंद्जी हुप। आपके चार पुत्र हैं जिनके माम क्रमझ' मधमकजो, सुरजमसओी, 
तेबकरनजी धौर इंसराजजी हैं। आप कोर्गों का व्यापार भी इरकचद प्रमचन्द के सा में होता है। 
इसके अतिरिक्त मं गापट्टी में मी सरजमल जैचन्दराछ हे नाम से इनका कपढ़े का काम होता है। मथमक जो 
है पुत्र का नाम जयचन्दाकली है । 

सेठ छतीदासजी के पुत्र छश्षमीचन्दजी हुए । आपने भी फकसे के अम्तगंत साई में कपडे का 
स्वापार किया । इसमें आपको अप्छी सकूकता रही । भाजकुक भाप स्यांज का काम कहते हैं| आपके 
तोकारामजी नामक पृरत पुत्र हैं। आजकल भाषदी ब्यवक्ताय का झंचाजम करते हैं । आपके यहाँ कण्मर्मीचम्द 
तोछाराम के माम से यापार होता है । 


भी सूरजमलजी नाहटा, इन्दौर 


इस परिवार के पुरुष सेट दूंगरखीजी, फर्तेदुजी, जीवगमछजी और खुशाकणम्दजी बंकानेर, 
पाछी आदि स्थानों पर होसे हुए उदयपुर आये। प्रद्दाँ आारूर आप छोगों ने कपड़े %( ध्यापार किला । इसमें 
अ्षच्छी सफलता रही। कुछ समय पदचात खुझाकचद्जी के पुत्र चन्दनमलऊी किसी कारणवक्त इन्दौर चछे भापे। 
इनके पाँि पुत्रों में से श्री सुरजमसजी भौर सरदारमऊूजी शेष रहे । कुछ स्रमय पपचात सरदारमजजों का 
भी स्वरगंधास हो गया | 

नाइटा सूरजमकजी इस समय विधमान हैं। आप बढ़े मिलनसोर पृषम्‌ पुन के एश्के आपभी हैं | 
पब्किक कार्यों में आपका इमेशा सहयोग बना रहता है । विधा की कोर भी आपका अच्छा कक्य हैं । आप 
इस समय ग्यारह पंचों को दुकान पर काम करते हैं। आप इस समय स्पारह एंचों की कमेटी के कार्यकारी 
मंदसू के सेफेंटरी हैं । 

सेठ दवीरालाल बालाराम नाइटा, पृक्षिया 


इस परिवार का सूक निवास कह्टेरा दाषदी (भारवाद) है । बाए स्वानकदासी आस्ताव के 
मानने बारे हैं। देश से क्ामग ०० घाक पहले सेट रतन्चंदुओी नाइट के परृत्र दकपतओी और दद्च- 
चस्दुजी माइटा सासेगाँवि तास्टुके के बांभनर्गाद गामक स्थान में अतबे और कहाँले चूक्ििया भाकर आफले 
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बानी 


दुकान की । माइटा शुकपलओ के पुत्र तंदरामजी और बाकारामजी हुए । इसमें बादारामजी, उदयर्चदणी 
के नाम पर दसक गये। सेट नंद्शमजी मे हस दुरून के ब्यापार सथा सम्मान को विशेष वाया, गापके 
पुत्र पश्माछाछ॒जी तथा बाझारामजी के पुत्र हीराछाछ॒जी और नथमकपी हुए । हनमें मथमकजी पत्चाछाऊजी के 
नाम पर दूसक गये । 

छेद हीराछाछजी नाहटा प्रतिष्ठित सझजन हैं । भापत्रा जन्म स्थल १९६३ की साथण सुदी १२ को 
हुआ है। आपकी दुकान यहाँ के ओसवाक समाज में प्राच्रीम मानी जाती है। आपके पुत्र म्रोतीफालजी, 
कम्हैयाशालजी व मोहनकालमी हुए, इनमें मोतीकाह॒जी का शरीशम्त १९७६ लें हो गधा, अत. इनके नाम 
पर मोहनछाकजी को दक्तक दिया है। नाहट| कम्हैयाछालजी, सथमकजी के सास पर दुसक दिये गये हैं । 
इस परिवार में छेन देन, कृषि और साहुकारी कामकाज होता है । 


छुल्लानी 


मेससे हीराचन्द पूनम वन्‍द छल्लानी सिकन्दराबाद 

हस खानदान के दंशम ओसवाऊ जाति के छल्लानी गौश्ीय सजग हैं। भाप मस्दिर आज्वाव के 
डपासक हैं । आपका सुझ निवास स्थाम नागौर (सारवाह) का है। इस फर्म की स्थापना सिकत्वराबाद सें 
करीश ८०-९० धर्ष पूर्व हुईं। सबसे पहले सेट हीराचंदजी छल्कानी बागौर से यहाँ पर आये। शुरू में 
आपने यहाँ पर सर्विस की । ठस्तके पश्चात दी? 4० शामगोपाफजी माछानी के साझे में आपने कप दे का 
ब्यापार श्रारस्म किय्रा । करीसनगर की दुकान भी जाप ही के समय में खोकी गई। सेट इराचन्वज़ी का 
स्वर्यंथास सचत्‌ १९६० के करोब हुआ । 

आपके पश्चात आपके उत्तड़ पुत्र श्री० पूनमचन्इजो छज्जानी मे इस फर्म के कार्य को सम्दाका। 
आप बहें योग्य और स्यापार-त्रदर्शी पुरुष थे। आपके हार्थों से इस फर्म के ध्यवसाय, सम्मान पएक्म्‌ 
प्रतिष्ठा में बहन कृदि हुईं । आपने वर गछ, पेडापल्ली तभा सपनो में दुकूने स्थापित कर रई और (्रंदी 
का उ्यापार शुरू किया। प्रहापक्की में आापमे ीनिय फेश्टरी और शहस मिक भी खोली । 

व्यवसायिक कार्यो के भ्रतिरिक धार्मिक कार्यो में भी आपडे हाथ से एक बढ़ा स्मरणीय कार्य 
हुआ । दैदराबाद के समीप कुश्पाकजी तीर्थ के पचेताम्कर जैन सम्दिर के जीजोंद्धार में आपने बहुत परिश्रम 
बढ़ाया । पुषम्‌ अपनी भोर से भी भापने इस कार्य में बहुत सहायता दी । उक्त मग्दिर की इमारत 
श्रादि बनवाने में हैदरावाद के चार प्रतिष्ठित सझनों में आपने भी प्रधान रूप से रार्य किया था। 
आपका स्थंवास सम्बत्‌ १९७४ के भादों वदी ८ को हुआ। आपके यहाँ शो छमोचदजी छलानी 
झंवत्‌ १९५२ में दत्तकझाये गये । 


बर्तेमान में इस फर्स के मालिक सेट छ्सीचम्दसी कस्खामी हैं । भापका जन्म कंवत्‌ ।९६४ में 
हुणा । आप बड़े शिक्षित, शाम्तप्रकृति और विननशीक गवयुवक हैं। इस छोटी उम्र में हो फर्स के स्थापार 
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का आप बढ़ी तत्परता से संचाकृम करते हैं। कुकपाकजी तीभ की व्याति शृद्धि करने में आपके पिताजी की 
तरह भाप भी सचेश्ट हैं। बह फर्म यहाँ के स्यापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित है ! 


पीरचन्दजी छल्लाणी का परिवार कोलार गोल्डफील्ड 


इस खानदान बाके जेतारण के रहने वाले हैं। आप ध्यानकयासी आपज्लाथ को मानने पाछे हैं । 
इस खानदान में छस्कानी पीरचंदजी हुए जिनके पूरत्मरूजी, गुछाब्चंदजी, पेवरचंदशो और प्र दापमरूजी 
नामक चार पुत्र हुए । श्री सूरजमक़जी का संवत्‌ १९२१ में जन्म हुआ। आपका घ्ंध्यान की तरफ 
काफी रक्ष्य था। आप बबे साइसी और ब्यापारकुझछ भी थे । अपने सबसे पहले ध्वस्‌ १९४४ में 
बंगकोर में मेसस झम्भूमल गंधाराम के पाट नरशिप में चार साल तक व्यवसाय किया। तदर्नतर आपने 
बंगढोर कैण्ट के सूछाबाजार में सरजमछ गुलावचस्द के नाम से एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित छी। आपका 
सम्बत्‌ १९७६ में स्वरंवास हुआ । आपडे दो पुत्र हुए जिमके नाम कन्हैयाछाकजी और माणकचर्दकी हैं । 
कन्हैयालासजी के भरमरचंदजी और छत्पमीचन्दजी नामक दो पुत्र॒ तथा अमरचंदजी के भेवरकाछजी लामक 
पृक पुत्र है। माणकर्चंदजी के पुसराजजी तथा रिखकर्यंदजी नामक दो पत्र और पुखराजती के हरकलस्दजों 
वामक पक पुत्र हैं। कन्टैयाक्‍ाकओ, कम्हेयाझाऊ, अमश्चंद के माम से शथा माणकच्म्गजी, माजकचम्त्‌ 
युक्तराज के नाम से कोझार गोल्ड फीर्ड में और साणकशन्द रिखबसम्द के नाम से मैसूर में व्यवसाय करते हैं । 

गुलावचसजी का जन्‍म सवत्‌ ।९३८ का है। आपके सुशनमझजी भामक पुक पुत्र हैं जिसका 
जम्म सघं* १९७० में हुआ, घेवरसंदजी का जन्म सं० १९४० में हुआ | भापने सबसे पहले श्ं० ॥९५५ में कोझार 
गोड्ड फीशड में पक फर्म स्पापित की । सदनस्तर सोने की खदान के पास कोछार गोग्द झीदड़ में तीन ऋ्मे 
और स्थापित की जो वनमान में भी बढ़ी सफलता के साथ चल 7ही हैं। आपके तीस पुत्र हुए शिनके नाम 
बकतावरमरऊजी, किशनझाकली तथा मोहनकालजी हैं। इनमें से वस्तावर्मकजी के लमज्पाखाकजी और 
पच्माछा लजी नामक दो पुत्र हैं। सेट प्रतापमलजी का जन्म सवत ९४४ का है। आपका भमध्यान में जच्छा 
सक्ष्य है। भापके प्‌र पुत्र हैं जिनका नाम भोकम्चद्मा दै। आपडो मोर से कोफार गोस्ड फीर्ड में 
प्रतापमस भीकम अम्द के माम से मुक स्वतत्त् दुकान है । 


कोहरा 


सेठ अचलर्सिहजी का परिवार, आगरा 
मआरतवर्ष के विभिन्न प्रार्स्तों में मारवादी समाज के जो कतिपय शिक्षित, उन्नत विचाएँ।ं डे, 
जाति सुधारऊ, देश सेवक भौर समाज सुधारक ध्यक्ति नजर आते हैं, उनमें सेठ अचकरसिंदजी का ना पौछे 
नहीं रह सकता । ये बोहरा सौत्रीय सज्न हैं । अपके पू्वे पुरूष सेट सवाईरामजी ये। सेट स्वाईरामणी 
के कोई पुत्र न होने से डन्होंने औ पीसमझजी चोरडिया को दत्तक खिये । 


कक 


श्रोसवाह्न जाति का हातिहास चलन 


इशला से झजयजासिह व आगरा खसड़ प्रमाज़ ना 








सेंड ! घन प रे 
सूरजमल्लज बोहरा राबटंपन्‌ पेड श्री गणवृतराजजा बोहरा, विश्वापुरम्‌ ( मद्रास ), 


बोहरा 


सेठ पीतमकजी ओोरढ़िया - जिस समय जाप यहाँ दस्तक जाये उस समय इस स्ानदाग की 
साथारण स्थिति थी । आपने अपनी ध्यापर कुशाकता से चौकपुर नामरू स्थान पर अपनी फर्स स्थापिल 
कर कार्यों रुपये उपार्जिस किये। आप बढ़े साहसी और अग्रनसीची व्यक्ति थे! धौलपुर रियासत में 
जाषका भच्छा सम्मान था। वहाँ से आपको लेट' की परदवी भी प्राप्त थी। आपका स्वर्गंवास 
झर ॥९०० में ही गया। आप बड़े उदार एवम दानी सझन थे। आपके तीन पुत्र हुए, जिनके नास 
क्रमशः जसवल्सिहजी, बरबंतरायजी भौर अचछसिंदहजी हैं । 

फेठ जसबन्नमछर्ज/। और बलबन्तरायअऔ---आप दोनों भाई भी व्यापार छुछऊ सण्जन थे | आपने 
अपने समय में फर्म फी अच्छी उच्चति की | आय स्मोस मिकम सार और सजन व्यस्त थे । सेड उसवंतमझरूखी 
३८ वर्ष सक आगरा स्युनिसिपक के सदस्य रहे ! इसके अतिरिक्त आप स्थानीय आनरेरी मजिस्ट्रेट मी रहे । 
आपको इसाहतें बनवाने का बड़ा शौक था । यही कारण है आपने आगरा में छास्कों रुपयों की इमारत 
बनवाई ।.. उनसें से पीतम साइट तथा जसपत होस्टलझ विशेष प्रसिद हैं। आप दोनों आइपों का 
स्वर्शवास होगया । 

सठ झचज सिहड।--आएके दोनों भाहयों के त्वगंवासी हो माने के पश्चात्‌ फर्म संचाकम का साश 
भार आप पर खा पढ़ा । आरंभ से ही आप तीढण बुद्धि वाके सज्जन ये। अपन भाइयों को विय्यमानता ही 
में खाप देशसेता एवम समाज सेषा की ओर झुक गये थे ६ इतना ही नहीं इस ओर झुककर आपने इसमें 
काफी दिकलस्पो से कास किया | वक्षयन से ही आपका जीवम सभा सोसताषटियों में ब्यसीत होता रहा है। 
प्रारम्भ सें आपने पृथफेटिक छुब और एक पब्किक कछायबरी की स्थापना की । इसके बाद आपने कई 
संस्या्ों में योग प्रदान किया । सन्‌ १९२० में भापने छतप्राथ: आगरा स्मापार समिति का पुनेलंगठन 
किया और आप उसके धभानरेरी सेक्रेटरी बनाये गये । आपके मित्र श्रीचंदरजी दौनेरिया मे ओ बीमा कंपनी 
स्थापित की उसके आप स्रेअरमेन दैं । आपह के प्रयक्ष से खायरा में पीपहस बेंक की झास्त्रा स्थापित हुई । 
इसके भी आप प्रेसिफेण्ट और डायरेक्टर बनाए गये । इसके पश्याव्‌ आप कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, 
आगरा स्युनित्तिप्रक वर्ड के मेम्बर और यू० पी० कॉंसिर में स्वराज्य पार्टी की कोर से मेम्बर निर्वाचित 
हुए ये । असहयोग आस्दोखन में भाप कई बार जेल्यात्रा कर आये हैं। आपने समय २ पर कई बार 
इजारों रुपये एकप्रित कर साथभगिक कार्यों में ख़ब किये हैं । आप यू० पी के सम्माननीय देशभक्त और 
जागरा के प्रमुख तेता हैं । लापका कई सार्वजनिक संस्थाओं से सम्बन्ध है। भापज्ञी भोर से इस समय 
पुर तैन छात्राकय खाक रहा है | स्त्री शिक्षा के किए भी जापने घोग्य भ्यवस्था को है । इसी प्रकार लचछ- 
सेवा-सध इंस्पादि कई पस्रंध स्थापित कर आपने आगरे के सा्जजनमिक जीवन में पुर शाड़गी की लड्र 
पैदा कर दी है । 

अब आगरे में हिस्तू-सुससलिस दंगा दो रथा था। उस समय इन छोरगों की चोट को सहन करते हुए 
भी आपने झांति स्थापन को पूरी २ कोशिश की थी । जब सत्‌ १९२५८ में अति वर्षा के कारण आगरा 
वहसीक में बाद भा राई थी उस समय भी आपने जनता की रक्षा के लिये काफ़ी प्रथल्ध किया तथा धन, बस्तर 
की सहायता पढुंचाईं। किश्वने का मतकद यह है के आपका जीवस प्रारम्स से अभी तक सावंजनिक सेवा, 


पुछक 
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देश सेत्रा, जाति सेदा एक समाम सुधार को ओर रहा है। आप आपरे के एक गग्पप्रास्य नेत! हैं। इस 
समय आप अखिर भारतवर्षोय स्थानकझ्वासी भोसवाक नवयुवक कंफ्रेन्स के प्रेसिफ्रेण्ट है । 


सेठ बुधमल कालूराम बोहरा, (रतनपुरा) लोगार 


बह परिवार बहू का निवासी है। लगभग १०० साल पहिल्े' सेठ सऊजी धोहरा के पुत्र व 
मकजी, हमीरमऊझजो तथा गम्भीरमरजी लोजार आये तथा लेन देन का व्यवसाय आरस्म कथा | सेठ 
इुघसरुूजी ने अस्छा नाम व सम्मान पाया । संवत १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। स्थानोथ मन्दिर की 
नीव डारने बाके ७ व्यक्तियोँ में से एक जाप भी थे । आपके कालरामजी, विरदीधंद्ओ, खुष्ारचन्दजी 
लगा गुर्मकचंदजी नामक ४ पुत्र हुए, जिनमें खुशालचन्दर्जी मौजूद हैं । 

बोइरा काल्रामजी ने आसपास की पंच पचायती में बहुत इज्जत पाई । संजत १९७५ में बहू 
ठाकुर साहब छोनार आये तब आपको “सेट” को पढवी दी | सबत १९८३ में आप स्वर्गवा्ी हुए । बोहरा 
गस्मीरमलजी के पुत्र देवकरणजी और पौत्र तेजभालर्जी हुए, इन्होंने भी अपने समाज में अप्ठी प्रतिष्ठा 
पाई। तेजमलजी संवन्‌ १९७९ में स्वरगंवासी 7ए। आपकी दुकान यहाँ के स्यारारियों मे प्रतिष्ठित सानी 
जाती है | 

वर्तमान में इस परिवार में लेट खुशाऊचन्दर्जा और उनके पुश्र हेमराजन्ती, गेंदृछालजी, पन्मा 
लालछजी तथा बरदीपंदजी के पुत्र वंशीलालजी, कन्हैयालालजी एवम सेजमलजा के पुत्र कतख्मछों विधमान 
हैं। इनमें हेमराजजी, काटरामजी के नाम पर और कन्हैयालालती, पुछावचन्दृर्जी के नाम पर दशक गये 
है। सेट खुशालयन्दजी आसपास के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित ब्यक्ति 6। यह परिवार गरदीचम्न्‌ 
खुशारूचन्द और तेजभाल कतरूलाक बोहरा के नाम से सराफी, साहुकारी, कृषि तथा कपास का ध्यापार 
करता है। हसी तरह हस परिवार में हमीरमा्जी के पोच्र न दृस्यालजी हीश्टव से कारबार करते है । 


सेठ पेमराज गशपतराज बाहर, बिल्लीपुसर्म (मद्रास) 


इस कुटुग्ब का सूछ निवास सारवाड में जतारण के पास पीयलछिया नामक प्राम का है इस 
परिवार के पृत्रंज सेठ उदयचन्दर्जा के पदवात क्रमश स्वृबचन्दली, बरडराजजी भोर साहवसन्दजी हुए ! 
साहवचन्दर्जी इस परिवार में नामी ब्यक्ति हुए। जेतारण के आसपास इनका छाग्ों रुपयों 
का लेत देनथा। खंवत्‌ ।९३९ में हनका ४) साल की उम्र में स्वररंयास हुआ। आप बड़े 
स्वाभिमानी ब प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके पुत्र मगराजजी का जन्प ॥९२२ में तथा केसरीसम्द्जी 
का १९२५ में हुआ। तथा शरीरान्त काश सयत १९७४ तथा १९७३ में हुआ । क्रेपरीमछजी के पेम- 
राजजी तथा दीराक़ाऊओ नामक २ पुत्र हुए, जिनमें पेमराजजी, मगराजजी के ताम पर दत्तक आये । 
हीराह्हाछजी १९१६ में स्वर्गवासी हो गये । 

बोहरा पेमराजजी अव्रास होते हुए सबत्‌ १०%३ में विज्ञीपुर्म्‌ आये और व्याज का काम झुछू 
किया । आपके हाों से ही व्यापार को तरक्की सिी । आप सुधरे हुए विद्यारों के धर्मप्रेसी सप्जन हैं । 


८ 


बएुरा 


जाप भपनी आग्र में से दो आगा रुपया घममं और शान के ख!तों में छगाते हैं। प्रेमांअस पिपलिय। को आपने बड़ी 


सहायता दी । आपके पुत्र रणपतराणी, सोहनकाझजी कौर सम्पतराजजी हैं। इनमें गणपतराजजी 
ब्यापार में भाग छेसे हैं। आपको वय २० साक की है । 


सेठ रघुनाथमल रिघकरण बोहरा बम्बई 


सेठ रघुनाधमछली रतनपुरा-बोहरा जोधां की पाछदी ( नागोर ) से | कुचेरा सथा यहा से 
ओध॑पुर आये वहीं उनका स्वरवास हुआ आपके पुत्र रिघकरणओी का जन्स संबत १९३२ में हुआ। 
क्राप संघत १९४७ में देश से हैदराजाद सिंकराबाद गये। तथा वहाँ से बम्बह भाकर नौकरों की। 
पीछे से आपने कपडे की दलाली का काम किथा । इस प्रकार अनुभव प्राप्त कर आपने आदुत का कारयार 
शुरू किया ।  सथा अपने जजुमव तथा होशियारी के वक पर काफो उच्चति की। बस्थई के सारथादी 
आदुर्सियों में आपकी अच्छी प्रतिहा है। भाप इधर १४ साखछों से भेटिष्य सरचेंट एसोशियेसन वम्धई 
के सेओटरी हैं। आपके यहाँ रघुनाथमल रिघकरण के नाम से विद्वकवादी अम्बह में आादृुत का काम होता 
है। आप मन्दिर सार्गीय आम्नाय हे मानने बाले हैं । 


श्री म्लचेदजी बोहरा, अजमेर 


अजमेर के ओोसवाल समाज में जो छोग समाज सेवा के कास्य में वरसाह पृथक भाग्र छऐते हैं 
उनमें श्री मुकवन्दमी ओोहरा का मास विशेष उल्छेशर्नाय है। कई जातोय और सामाजिक संन्‍्था्ओं से 
आपका सम्बन्ध है रात बर्च ओसयाकृ--सम्मेलम के प्रथम अधिवेशन करने के सम्बन्ध में जो सभा हुई 
थी उसके सभापति आप हो थे। आप सामाजिक दिफ्यों पर गरसीरता से विचार करते हैं। अस्धई 
की एक संस्था ने 'ओसवाजफ जाति की उन्नति पर निवन्‍्य लिखने के लिये कुछ पुरस्कार को घोषणा की 
थी उप्तमें सबसे प्रथम पुरम्कार आपको अएमे निबस्ध के छिये मिक्का था। सावजनिक कास्यों में भी 
अपनी परिस्थिति के अनुसार श्राप भाग केसे रहते हैं । 


चोराड़िया 
चोराह्टिया गोत्र री उत्पात 


कहा जाता है कि चंदेरी मगर के राजा अरइससिंह राठोर को जैनाचास्यं जिनदत्तसूरिजी ने 
घंदत ११९२ में मैगधर्म से दीक्षित किया । इनके दद़े पुत्र भभ्यदेवजी मे चोरों को पक! व उनके बेड़िये 
दाकीं । इससे चोर बेदिये था चोरों से भिव्रिये कहछाये। अप्तो सककर यही नाम अपडंश होते हुए 
“लोरदिया” गाम से प्रसिय हुआ । 


७०९ 


शओरनाक मवाति का इतिहास 


शाहपुरा ( मेवाड़ ) का चोरड़िया खानदान 


चह खानदान पढहिले चित्तौह़गद में निवास करता था। वहाँ से चोरड़िया द्वगरसिहजी 
संबत्‌ १७४५ में झ्ाहपुरा भाये। इनके वेजीदासजो तथा फतेचनन्द जी मासक २ पुत्र हुए । इनमे 
वेणीदासजी झाइपुरा स्टेट के कासदार ये । ह_नकों संवत्‌ १८०३ की सावण सुदी १७ को सडिकरगढ़ का 
शिवपुरों नामक गांव जागीर में मिझा था। इनके वारायणदासजो, खुशाकचस्दुज़ी, बरदभानजी, केख्ममी- 
चम्दज़ी तथा शिवदासजी नामक ५ पुत्र हुप। इन बंधुओं में वोरडिया खुझ्ालचम्दजों मद्ाराज! के साथ 
उउसैल के शुद्ध में तथा पिरदृभातजी पमेदते की छाई में कास भाग्रे ! 
नएणप्यणुदाप्ज चेर|ढ़या का परिवार--शाह नारायणदासजी चोर६िया बढ़ें प्रतापी व्यक्ति दुए । 
जब झाइपुरा अधिपति महाराजा उम्मेदर्सिहजी मेवाद की तरफ से मरहरों से युद्ध करते हुए उज्जैन में काम 
भादे । उस समय उनके पुत्र रणलिहजी को आपने रही पर बिठाया। इसके उपछक्ष में महाराजा 
रणसिंहजी मे नारायणदासजी को निम्न छिलखित परवामा दिया ! 
सिद्धदी महारगाजाकिज ही ग्श[भिहर्जी बचनत सहां नपरायण॒दासजी दे 
मुप्रशाद बच्या अप्रैच थे गहाका अयाम घरमी छी सो बखुसिहली का बटा पाता 
पीढ़ी दरपीद़ी पाट्वी न सपूत्र कपृत ने थाक्ष में मु आखी म स्‌ आद। दस अगग्सी याकी 
राह मुरजाद श्री महाराज वादा जी सु सवाई रियां छरसी ' सबतू ""४«६ का 
बैशर, सुदी । 
कहने का तारएज्ये यह कि मेहता नारायणदासजी अपने ससय के मामांकित व्यक्ति थे । आपके 
अवचन्दओी तथा बदनजी नाभक २ पुत्र हुए। इन दोनों सम्जनों के अर्जतससूजी तथा घनुर्भजजी नामक दो 
पुत्र हुए । इन दानों भाइयों को मद्ाराजा अमरतिददजा से सवत्‌ १८७८ में कई गाँउ जागीरी में दिये, 
साथ ही उदयपुर महारणाजी ने भी साम्म रुक्‍क्े भऔर शैठक देकर हलकों सम्मानित किया | अजीतमछजी 
के पदचात क्रमश॥ खुशाहूचन्दजी, रघुनाथसिहजी मुल्तानचन्द्जी तथा छाममछजी हुए। ये बंचु मी 
स्थासत की सेवा करते रहे । घोरडिया छानर्वालजी का स्वर्तवास छोटी बय से सबत्‌ ३९७७ में हुआ । 
आपके साम पर चज्नणमभलजी के पुत्र अमरसिंहजो घोरदिया दशक णाये हैं । 
अमर सिदजी चोर दसा---आपका जन्म ख़बत्‌ १९४७ मे हुआ बहुत सम्रय तक आप राजाधपिराम 
सर नाहरसिंहली के प्राइवेट छेक्केटरी रहे । आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सम्जन हैं। सथा इस समस 
शाज्य में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र नाथूसिदजी हैं। इसी तरह इस परिवार में अनुरभुजजी & पौज्र 
( वश्नणम्लजी के पुत्र ) सरवारसिहजी तथा अखासिंदजी अजमेर में रेफवे विभाग में सर्ित करते हैं । 
शाह बरवभानजे चआारेडिया का परवार--इम ऊपर किल्ल चुके हैं कि शाह वर््धमानमी जोर जि 
मेदसे में बहादुरी पूर्वक युद्ध करते हुए मारें गये ये । इनझे पदचात्‌ की पीढियों ले मी कई दाडुपुरा राज्य की 
सेवाएँ की हस परिवार में बोरढिया जोरावरम उर्जा शादपुरा हटेट के दोबान रहे । समय २ पर इस परिवार 
को शाइपुरा दरवार से सम्मान एवं खास शक भा 76 होते रहें है । 
५१९० 





“ऊ>फिंतरा साल बार लत के जार 





अदकल 7 


ना 
रह 


आओ धमरासिदजा चाराइया शाहपुर। / मबाड ) 





चाय एालचन-जा जाहर।, आगरा 


फोरम! 


शौराड़िया जेएादरमद्जे--आाष शाहपुरा स्टेट के दीवान थे। भापके गोवदंझछाकजी तथा फूछ- 
अम्शुजी नामक वो पुत्र हुए । गोवड्रमछाकजी शाहपुरा में उच्चपद पर काय्ये करते थे। तथा दावका 
सामक एक सोच भी आपको जागीरी में मिछा था । छा भग ५० घाक पहिले आप यहाँ से उदयपुर चछे 
गये । आपके किशनसिंदजी तथा सोतीसिंहजी शासक १ पुत्र हुपए। सोती सिंहजी का जन्म संवत १९२५ 
में हुआ ! आप उदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे और इस खमय वहीं निवास करते हैं। आपके इबास- 
सुंदरकालजी तथा हीराकारकजी गामक पुत्र हुए | इममें हीराछालज़ी का सन्‌ १९१७ में स्वरगंवास दो गया । 

शगामसुन्द रल्ञालजी चॉरड्या प्रम० ए०--आपका जन्म सन्‌ १८९८ में हुआ । आपने स्थोर 
सैण्टूल कॉफेज इराइबाद से सन्‌ १९२२ में एुम० ए« रो शिगरी दाखिछ की । इस समय अंग्रेज़ी जिक्य में 
भाप सारी युनिवर्सिटी में प्रथम आते थे । तत्पप्रचात्‌ आप सन्‌ १९२३ में भमद्दाराणा हृटर मिजियेट 
काछेज सदयपुर के भोरेसर हुए और इसके कुछ ही दिसों बाद आपको प्रतिमा की कदर करके प्रारिशिवछ 
सबिस में सछी० पीं० पुमूकेशन डिपार्टमेंट ने आपको मोरिस छॉलिज जागपूर में अंग्रेजी का प्रोफेसर निर्वाचित 
कर सम्मानित किया । आप अंग्रेज़ी साहित्य के उच्चकोटि के टेखक हैं। कई अंग्रेजी साहित्य रसओों 
मे आपकी रचनाओं की प्रशंसा की है । 


डबबपुर के महाराणा साथ आपकी बदी कद करते हैं, उस्होंने मापको जून ॥९१३ में दृश- 
मार में शेंटक बसशी है। इस समय आाप नागपुर युनिवर्सिटोी कर्डट के मेम्बर, फेकिसिटो आफ ओऑर्टेस के 
मेग्बर, धु्व एक्‍्सामिनेशन बो्ड के मेम्यर हैं। कई थार आप बी० प्‌० पुम० प्‌० और इटर के प्प्चासि- 
नह रहे हैं। आपके यूत्र कुंजविहारीजी मेट्रिक में तथा रोशनऊाकडी विद्या भवन में पढ़ते हैं । 

बुमरी दिनश से'दनी--आप व्याम्सुस्द्रछाकणी चोरदिया की कन्या हैं। भाएगे मागपुर में 
सेट्रिक कक अध्ययम किया । दिन्दी साहित्य में भापकी बढ़ी रुचि है। हिन्दी के गण्य मान्य पत्॒ों में 
आापकी गस्भीर भायों ले परिपुरित गध काभ्य पयम हृदय स्पर्शी पावक्ती प्रकाशित हंसी रहती हैं। 

मोपालालिहजी बेर दिए/---आप बहुत समय तक झाहपुरा अधिपति राजाधिराज नाइरसिंहजी 
के ध्रायवेट सेक्रेटरी रहे । तथा कककररी में ट्रेफरी आाफिस्तर रहे इस समय भाप मेवाड़ के कानोद ठिकाने 
कै कामदार हैं आपका परियार धाइपुरा में ऊँचे दरओ की प्रतिष्ठा रखता हैं। झाइपुरा दरवार भे समय २ 
पर कई आपको सम्मान दिये हैं । आपकी भाधु इस समय ६० साल की है। आपके पुत्र रघुनाथसिहजी 
तथा रणजीशसिहजी हैं। 


गधुनाथसिंदजी ओर्गडिय! - शापका अन्य क्ंघरत १९५७३ में हुआला। सन्‌ १९२॥ में भाष 
धी७ ५० पाथ हुए । झूम १६२३ में आप काइपुरा कुमार उम्मेदर्सिहली के प्रायवेट सेम्ेंटरी निर्षाचित हुए । 
ददपदर के साथ साथ कई भिक्षर शब्य पदों पर कास कहते हुए इस समप जाप हिस्ट्रिक्: सर्जस्ट्रेड तथा 
फाइनेस्स मेम्वर के पद पर हैं। आपको दसथार ने सिक्कक के समय जागीर बरी है। आपके पुत्र 


बंरिगकुमारणी तथा सुरेम्यकुमारणी हैं। सापके छोटे जाता इृणजीतसिंदतोी स्मारक कॉज कोई में 
सर्विश्त करते हैं । 


१११ 


काक्षवाक्ष भांति का इतिहृस 


इसी तरह इस परिवार में आओ गणेश्रकाछजी उदयपुर में निवास करते हैं। आपने थी० ए० 
तक शिक्षण पाया है। फूकचभ्यु की कयोद्श सज्जन हैं तथा शाहइपुरा में रहते हैं। तथा उदयसिहजी 
के पुत्र मोहनसिहजी शाइपुरा स्कूछ में सर्विस करते हैं । 


अनमन+अ ०3०० >>, 


रामपुरिया 
रामपुरिया वाम नाम की स्थापना 


इस परिवार के सज्जनों का सूझ गौश्र चोरदिया हैं। जिसका विवरण ऊपर दिया जा चुका 
है। इस परिवार के पूर्व पुरुष रामपुरा ( इस्दौर स्टेट ) नामक स्थान में निवास करते थे। पढां इस 
बंध में ऋमशः मेहराजजी, छालचन्दजी, नथमछजी, हीराचन्दजी, दरध्यानसिहजी, और शखींवसीजी हर्‌। 
खींबसीजी के तीन पुत्र हुप जिनके नाम करमदाः मानसिदजी, इधसिंहजी और जगरूपली था। 
जगरूपजी के चार पुत्र हुपू, जीवराजजी, राजरूपजी, जसरूपना और प्रेमराजजी! । इनमें से जीवराफजों 
के ६ पुत्र हुए, जिनके मास क्मश शिवरातजी, शेरसिहजी, विजवशलनी, मीवराजओं, ग्ुणो्जी और 
सुस्ताननी था । इनमें से सेरसिंदजी के भेरोंदानजी नामक पुत्र हुए, शेष निःसस्वाल रहे । 

सेठ मेरोंदान के चार पुत्र हुए, जिसके नाम क्रमश' सेठ जाछमचस्यजी, आलमत्तस्तजा, केवकर्संद 
मी, और गम्भीरमरूजी भा । इनमें से जआरूमचन्दमी का यंग भाज भी रामपुरा में निवास कर रहा है । 
अआरूमचम्दजीं के छिये कहा जाता है कि रामपुरे के चद्राव्ों की पक कत्या का विवाह बीकानेर के महाराजा 
के साथ हुआ, उसी समय आप बाईजी के कामदार बनाकर बीकानेर मेजे गये । आपके साथ में आपके 
वंशज आये जिनका खानदान श्रीकाशेर में निवास कर रहा है। आलमचस्दर्जी को बीकानेर दृश्थार मे 
दाज्य में काम पर नियुक्त किया । जिसे आज तक आपके छावदान वार करते आ रहें हैं। रामपुर से 
आगे के कारण ही आप छोगों के बंशान रामपुरिया कइलाये । और जिस स्थान पर भाप छोर काम करते 
ये वह दफ्तर आप ही के नाम से दफ्तर रामपुरिया' कहछाता पा आ रदा है । 


सुजानवद का शमपुरिया परिवार 


सेट आक्षमचन्दजी के चार पुत्र हुए, जिनके भाम कमश विरदोचरदजी, गणेशरासलो, सुच्रीकार 
ही और चौयमछजी था। आप चारों भाई करीद ३०० वर्ष पृ बोकानेर छोड़कर सुजानगढ़ नामक 
स्थान पर अछे आये। आप कोगों ने मिख्कर संवत्‌ १९१३ में मेसस॑ चुक्षीछाक चौथमल के भाम से 
कछकला में. फर्स स्थापित की । इनमें आपको अच्छी सफता रही । संबत्‌ १९५० के थे केयक 
सौपमछतजी को छोड़ कर शेष माई स्श्गंदासी होगये। इसके पहचात्‌ ही आपके बडा असम दोगने 
और अपना स्वतंत्र व्यापार करने छतों । 
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ओसवान जाति का इतिहास : 





से4 कन्हंयालालज। रामपुरिया सुजानगढ़ कुंबर शुनकग्णती उस्साणी सुज्ञानगद, 


ग्रोयवाल जाति का इतिहास ८: 
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स्तर: सद हमार्मलता रामपुरिया का मकान सुजानगढ़ 


रप्मपुरिया 


सेठ विरदौबदजी का परियार--सेट विशदीचन्दजी के सूरजमकजी, सदासुखजी, और तोखयराजी 
मासक पुत्र हुए ।. भाप छोगों का स्वर्गवास होगया। लेट सूरममछजी के प्नमतम्दुजी, हुकासर्थदली, 
धानमरूजी, सुखखाकजी और रिथिफरनजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार सेट सदासुखजी के कोमाचन्दकी 
तथा सेठ तोकारामजी के सेठ हनुमागनमकजी भामक पुश्र हैं। सेट पून्मयम्दजी के चार पुत्र हैं जिनके गाम 
खुशकरनभी, पेवरचन्दजी, तिकोकचस्दजी और हऋरीचन्दजी हैं। इनमें से अंतिम दो प्रेग्युपट हैं। हसी 
प्रकार भौर ९ भाहयों के सी पृत्र हैं | 

शठ गयोशदफजी का परियत्त--आापके मेधराजजी गामक पूृत्र हुए। आपने बीवासर के शस्ते 
में पुक ज्मशाक्ता तथा कुंदा अनवाभा । भापके कोई पुत्र म होने से भानसकझी दशइ आये । भाप ही इस 
परिवार में बदे स्यक्ति हैं । 

झेठ अुक्ालालजी का परिदए--सेठ चुश्रीकाजजी बदे प्रतिभा सम्पत्ष न्यक्ति थे । आपने व्यापार में 
फास्यों शपया पैदा किया ।. आपके इसीरमक्मी तभा इजारीमछजी भामक दो पुत्र हुए । इमीरमकजी 
अपने धाच। सेद चं!पमसतओी के यहां दफ्तक चछे गये । वर्तमान में इस एरियार में हजारीमछजी ही प्रधान स्वक्ति 
हैं। आप यहां की स्युनिसिपेड्धिटी के सेम्वर हैं। आपने भी स्यापार में काखों शपया येदा किया | इस 
समय आप कछकता में अपनी नि की कोठी ढाका पड्ी में चुन्सीफल हजारीसछ के माम से जूठ का 
ब्यापार करते हैं । आपके कोई पुत्र जहीं हैं। अतपृथ आपने अपने वोदिय शुसकरमजी दस्साणी को 
जपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है | 

सेठ जतमलजा का प्रिगार--सेड औयमकजी के पुत्र न होने ले हमीश्मकृदी दस्तक आये बह 
हम उपर किता चुहे हैं। हमीरमऊजी बच्चे भ्यापार कुझल और राजपुत्री इंग के व्यक्ति भे। जाएके भी 
जब कोई पुत्र म हुआ भर आप स्वरोवासी होगये तथ सेट पूनमसम्दजी के पु्द सरलमकणी दत्तक किले 
गये, मगर आपसी झग़डों के कारण भापके स्थान पर बीकानेर से कश्याराफओी दरसाक भाये। वतेसान 
में आपड़ी इस परिवार के क्षयाकन करता हैं। आप बसे मिकमसार और व्यवहार कुछक सथा सज्जन 
अपक्ति हैं। आपके यहाँ अज्ञक का ब्यापार होता है। जापदी के कोशरसा में है। आपने कोइरता 
तथा गिरिदि]ह में कई अज्षक की खाने खरीद की हैं। जाजकक आपका व्यापार कोडरसा में कन्हैयाकाक 
शप्पुरिया के जाए से हो रहा है। जापके यहाँ तार का पता '४७99' है। आपके दो पुत्र हैं जिनके गास 
कमा जवचंधध|सजा और सुमेरमकजी हैं । आपके भाई वंश्रीक्षाहजी जीकानेर ही रहते थे । आप बढ़े 
दोचहार थे । मगर बहुत कम वय ही में श्रापका स्वरांयास होमया | 


सेठ इजारीमल दीरालाल राभपुरिया, बीकानेर 
यह इम उपर फिख ही चुफ़े हैं कि इसके पूजंज रासचुरा मामक स्थान से आगे । हन्हीं में भागे 
चरकर सेठ जोरायरमकर्जी हुए । आपकी बहुत साधारण स्थिति थी । भापके तीन पुत्र हुए जिनके नाल 
कम शाः सेट बहादुरमछजी, इजारीफाकृजी भौर द्ौशकाकली हैं । 
केठ बहजुरमलजी--अध्प बडे मेघादी और व्यापार चंधुर पुरुष ये । आपसे केवक १३ वर्ष की 
भायु में ध्यापार के वितित कृछकता प्रस्थान किया । आपको ध्यवक्षतण के किये ककरूत्ता जाते समय रास्ते 
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झओलबाल अति का इतिहास 


में सेकदों भापतियों को सामना कश्मा पैदा, सगर फिर भी आप विदक्ित न हुए । पहाँ आकर आपसे 
मेससे चैनरूप सम्पतराम पूणाड के बहाँ<) मासिक पर गुमास्तागिरी की । सात वर्ष के पदचात्‌ जाप 
अपनी कार्य चतुरता और ध्यापारिक चुद्धिमानी से इस फरमे के मुनीम हो गषे। सन्‌ १८८३ में श्रापमे 
भएवे भाइयों को इजारीमक हीरालाक के नाम से एक फर्स स्थापित झरवा दी भर उसपर कपडे का ध्य- 
प्यायसाय प्राइस्त किया ! इस व्यापार में आप छोगों को बहुत सफ़ता प्राप्त हुईं | कुछ समय पहचात्‌ सेड 
यहादुरमकजी भी झुनीमात का काम छोड़कर इस फर्म के ब्यापार में सहयोग देने छगो । बहुत ही शीमता 
और तेजी के साथ हस फर्म की उक्षति होने कगी यहाँ तक कि वर्तमान में बह फ़ु्म बोकानेर भर शीकामेर 
स्टेट के धन कुदेरों में समझी जाती है | इस फू का कछकृतता के हम्पोटरों में बहुत ऊँचा स्थान है। से 
बहातुरमकजी के छिए बंगाऊ, विहार और उदीसा के इनसाइक्रोपीडिया में इस प्रकार छिशा हैं-- 
#प्र68 तरह जी धार विधर जात्तएठड ठा (8 9980७ छणज, व बा वमीडध्पे १0प्रापे 008॥258 
प्राइध्रम०४8, 00फॉण्ये क्षापी. 20प/९४४ (0 ल्‍वहाफएशाज बाद. व0॥0एपन जि) ॥) नंद्रपाका। 
आपही ने अपने जीवनकाल्‍ में बहुत सम्पत्ति उपार्जन कर पक कॉटन मिक खरीदा था भो पर्तमान में राम 
पुरिया कॉटन मिल के नाम से प्रसिद है। आपका यह मिझ आज़ भी घरू है। आपके जसकरणजी मासक 
पुत्र हुए । 

फैठ जसकरणुजी--आप बढ़े मेधावी और ध्यापार चतुर पुरुष थे। आपने भी अपसे व्यापार की 
विशेष उम्नति को । इतना ही नहीं बल्कि भापने मेनवेस्टर तथा छण्डन में मी अपनी फर्म स्थापित कर 
अपने व्यवसाय को अढ़ाय' । चूँकि इन फर्मो का काम आपही पेखले ये अत ये सब फर्स आपको झूत्यु के 
बाद उठा दी गई । बीकानेर द्रवार में आपका बहुत सम्मान था। बतंमान में भाषके सेट शेवरकाछजी 
नामक एक पुत्र हैं। भेवरछालज़ी बढ़े गोग्य तथा मिझनसार समन हैं। आपईी रामपुरिया काटन मिस 
के स्लारे कारवार को बी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। 

सेठ हजारीमकजी--आप भी बढ़े कार्य-कशल और व्यापार में बढ़े चतुर सज्जन ये। आपने भी 
अपनी फर्मो का बढ़ी योग्यता भर बुद्धिमान! से सयाछन किया । आपका स्वगंवास छबय १९६५ में होगया । 
आपके दो पुत्र विद्यमान हैं जिनके नाम शिखरणम्दर्जी और नथमछजी हैं । 

बा० शिक्ताचन्दजी---भापका जन्म सबत्‌ १९७० का है। आप बहुत साधारण प्रकृति के भर 
धर्म पर बहुत श्रद्धा रखे वाले सम्जन हैं। आंपछे सील पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः घेवरचन्दजी, 
केंवरकालजी एवम्‌ क्रांतिकाकती हैं। पेवरचन्दर्जी दुकान के छाम में सहयोग देते हैं था दोष 
वो बसे हैं। 

बाबू नथमद्जी--आपक़ा अस्य संवत्‌ १९५६ में हुआ | आप बड़े मिलनसार और योग्य सअग 
हैं। आप फ़म के काम में शितरेष रूप से सहयोग देते हैं । शापको कपडे के प्यापार का अच्छा अमुमव है ! 
आपने जापान से डायरेक्ट कपडे को इम्पोट करने का कारवार झुरू क्रिया जिसमें भापको बहुत सफकता 
मिकी । बापका स्थापार की तरफ बहुत क़क्ष्य है। मिकछ के काम को भी भाप देखते हैं। जाप पृच्र 
सम्पतक्ाकली अभी पौुते हैं | 
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ऋरडिया 


सेठ दौरालाऊ़जी--आप सेठ वह्ादुरमहझूजी के तीसरे भाई और वरंमान में इस परिवार में 
सबसे हृद सजन हैं । ज्ञाप फर्म के सारे कारबार का संचाऊन करते हैं । भाषके बावू सौसागमऊूजी नामक 
एक पुत्र हैं तथा वाद्‌ सौसागम छज़ो के जब वन्‍्दकाफली, रशनऊाऊजी आदि पुत्र हैं । 

आप छोगों का कछकसा में “रामपुरिया काटन मिस” के नास से पक प्राइवेट सिछ है, जिसमें 
८०० लम्स काम करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी फर् पर पिराथव और जापान के कपदे का इृसम्पोर्ट 
बुत बद़े परिसाण में होता है। कलकचे में भापकोी बहुतसी बदी २ बिकिंडग्स़ किशये के किये बनी हुई 
हैं। इसी प्रकार आपसी बोका नेर की हवेकियाँ भी दर्शनीय हैं ! 


सेठ मेघराज तिलोकचन्द रामपुरिया, बीकानेर 


ऊपर हम सेठ जीवराजजी के ६ पुत्रों में भीवशजजी का नाम लिख चुके हैं। इन भीवराजजी के 
सेड पेमराजजी और लेटमछी नामक दो पुत्र हुए | जेठमछजी के पाँच पुत्रों में से पद्मचदुजी सी एक थे । 
प्रदमचम्व जे! के चुक्कीकाफजी और करनीदासजी नामक दो पुत्र हुए । सेट चुश्रोकाकजी के कोई संतान नहीं 
हुई । सेठ करतीदासजी ने अस्पाई में अपना व्यापार स्थापित किया था! आपके मेघराजजी नासक 
एक पुत्र हुए । 

सेठ मेघराजमी ने करूकसा में माकर नौकरी की ।! आपके उद्यचंदजी और अमोककत्च दजी नामक 
दो पुत्र हुए । अमोझकर्चदशी, सेठ रूसख्मीचम्दजी के यहाँ दशक चके गये । सेट उदयचंदजी हस परियार 
में विशेष स्यक्ति हैं। आपने अपनी बहुत साधारण स्थिति को बहुत अच्छी स्थिति में रख दिया । प्रारम्म 
में आपने कई स्थानों पर साहे में फर्स स्थापित की । अन्‍य में संपत्‌ ॥९८७ से आप उपरोक्त नाम से 
ब्यापार कर रहे हैं। आपका व्यापार शुरू से ही देशी कपदे का रद है। इस स्यापार में खापने इकारों 
रुपये पेंदा किये हैं । आपके धार्मिक विचार जरछे हैं। आपका बीकानेर के सन्दिर सम्प्रदादियों में 
बहुत अप्छा सम्मान है। आउने कई घामिक कार्यो में अच्छी सदायता पहुँचाई है। इस समय आपके 
मोहमकालऊी और जेदमछत्की नामक दो पुत्र हैं | भाप छोंग री सजन सौर मिछनसाश हैं। अत्यका कपदे 
का भ्यापार इस समय १५८ कास स्ट्रीट में होता है। 


सेठ अगरचन्द मानमल चोरड़िया, मद्रास 


इस फूम के मालिकों का मिवास स्थान कुचेरा ( ओघपुर-स्टेट ) का है। आप ध्यानकवासी 
आश्षाय को मानने बाले सजम हैं। देश से पैदक मार्ग द्वारा सेट अगरचस्दजी सन्‌ १८४७ में जाऊुना होते 
हुंए मवास॒ आधे । 

सेठ अगः अन्‍्दजी--आरस्म में भाए सन्‌ १४८० तक रेजिमेंटल दैडस का काम करते रहे | यहाँ 
के व्यापारिक समाज में एयम आाफीसरों में आप बढ़े भावरणीम समझे जाते थे । मारवाड़ी समाज पर भाषकी 
बढ़ी मदद रहा करती थी। आपके कोई पुत्र भ था अतः आपने अपनी सृत्यु के समप अपनी फर्म का 
डक्तराणिकारी अपने बढ़े आता सेठ चतुभुंजजी के पुत्र सेड माममलजी को बनाया आपने ७० हजार शपर्थों 


जप 


शेश्चदार आंति का इतिहास 


का दाज किला या हिसका “अगरचम्वु टूस्ट” के काम से एक ट्रस्ट बना हुआ है । इस रकम का ब्याज छुम 
कार्यों में कयाया जाता है । इस प्रकर मतिहापूर्ण जीवन बिताते हुए सन्‌ १८९ में आप स्वगंवासी हुए । 

सेठ मानमक्जा--आप बड़े उम्डुदि के सखान थे । यही कारण था कि छेवछ १९ वर्ष की अक्षपायु में 
ही आप मांवा (कुआमण रोड) में हांसिम बना दिये गये ये | क्रापको होनहार समझ सेठ अवरचन्दजी ने 
बिक में अपनी फ़ममे का उत्तराधिकरी बनाथर था । केकिम केउछ २८ वर्ष की अवस्था में ही खत १८९५ में 
जाप बम्यड में स्वगंवासो हुए । आपके थर्टाँ सेड सोहनसलजी (जोधपुर के साह मिश्रीमकजी के द्वितीय पुच्च) 
सन्‌ १८९६ में दत्तक छापे गये । भापने २५ हजार रुपयों को रकम दान की । तथा सवास परोजरारोद 
और जोधपुर पाठशाला को भो ससप २ पर मदद पहुँचाई । व्यापारिक समाज में आापढी बही प्रतिष्ठा 
थी। आपका सन्‌ १९१५ में स्वावास्त होगया। आपके यहाँ मोखा (मारवाइ) से सेद मोहसभछज। (सिरे- 
अऊछओी जोरदिया के दूसरे युत्र) श्त्‌ १९१८ में वत्तक आये। 

केठ मेहनमलजी--श्षाप ही वतेसान में हस फर्म के मालिक हैं। आपके हार्थो ले इस फेर की 
विज्ेष उज्ति हुई है| आपके दो पुत्र हैं जो अभी बात्कक हैं और विदाष्ययन कर रहें हैं। यह फर्म यहाँ के 
व्यापारिक समाज मे बहुत पुरानी तथा प्रसिष्ठित सानी जाती है । मद्गास प्रान्त में आपके सान आद गाँव 
कमीदारी के हैं। सद्राप की ओोरवारू समाज में इस झुटुम्ब की अच्छा प्रतिष्ठा है। इस समय आपके वहाँ 
“जगरचन्द आनमक” के मास से साहुकार पैद मवास में बैहिंग तथा प्रापर्टी पर रुपया देने का काम होता है। 
आपकी दुकान मडास के भ्ोसवाऊ समाज में प्रधान धनिक हैं । 


आगरे का चोरड़िथा खानदान 


छगभग १५० घरों से बह परिवार आगरे में निवास करता है। यहाँ छाछा सकृपचस्थजी 

शोरदिया ने टेदसों साल पूवे सच्चे घोटे किमारों का स्यापार आरम्म किया। आपके पुत्र पत्ताकाकजी 

तथा पौत्र रामलाकली भी योदे का मामूछी व्यापार करते रहे । छाझा रामअीकाछका सं ९१५ में स्वरंबास 

हुआ । आपके गुछावचन्दणी, छुश्मझाकजी, चिमनछाकजी तथा छक्षमीसम्द्सी तासरे 9 पृत्र हुए 

लाला मुलाबचन्दजी चोरंडियों का एरिवाए--आप अपने भाता कलमीचम्दज्जी के साथ गोटे छ| 

स्यापार करते थे । तथा इस स्यापार में आएने बहुत उच्चति को | आप अपने हस झम्के परिवार में सबसे बढ़े 

तथा प्रतिष्ठित ब्यक्ति ये । संबत १९८३ में कापका स्वर्गवास हुआ । आपके कपूरसन्द्ी, चॉट्मलछ 

ली, दयाटचन्दजी, मिहवनछारूजी तथा निहालचन्ज़ी नामक ५ पुत्र हुए । हनमें छाला सिद्वनझयक्कजी 

को छोड़कर रोष सब विद्यमान हैं। छाला कपूरचत्दजी जवाहरात का व्यापार करते हैं । 

लाला 'बादमलजी--आपका जन्म सपत १९३० में हुमा। आपने बी० प्‌० पुर्० पृछ्ठ० थी« 

तक शिक्षण प्राप्त किया । पदचात्‌ ३३ साकों तक बढ़ारूतत छी। आप देश भक्त महानुभाव हैं। देश 

को पुकार सुनकर आप वकालत छोड़कर कांग्रेस की सेवाओं में प्रविष्ट हुए । सन्‌ ९११ में आप आगरा 

कांग्रेस के मेसिइंट थे। आपने राष्ट्रीय आस्दोछन में भाग छेने के डपकक्ष मे कारागुह बात भी किया 
है। आप बदे सरझ, झरांत एथम निरमिसानी सज्जन हैं । 
ज्३ 


ऑप्ॉड़िया 


काला दनाक्षज॑दजी जोहरी--आपका जन्म संबत्‌ १९६५ में हुआ। छापने १९ साछ की 
बय में ही अवाहरात का व्यापार शुरू किया | २७५ वर्ष की क्षायु में आपकी घमंपत्नी का स्थगंवास होगया, 
ऐसे समय आपने विद्वाह म कर भौर मवीन उच्च आदर्श उपस्थित किया । छा हादिज, ढ्यक आफ 
केनाट,क्वीस “मेरी आदि से खापको सार्टीफिकेट प्राप हुए। इचर ३५ सालों से आप सार्वजनिक 
सेवाएँ करते हैं। आपने अपने जीवन में छवभगा २ क,स्् रुपया भिन्न २ छुंस्थाओं के किपे इकट्ा किया । 
इससे २० हजार शपपर अपनी तरफ से दिये । इस समय आप फरासग २० प्रतिष्दित संस्था्ों कक! 
कार्य दाइक समिति के सेम्वर प्रेसिषंट आदि हैं। रोशन सुहछा आरारा के वीर विजय वाचनारूय, धमे- 
शाका और मग्दिर के जांप मेंनेजर हैं। आप दीधे अनुभवी और नवयुव्कों के समान उत्साह इस्वने वाले 
महाजुसाव हैं । आपके छोटे आता ज्ाझा निहालचम्दजी, रूका मुच्माक्षाझल्षी के साथ, “गुछाबचन्द 
कशामीचन्दु के नाम से गोटे का प्यापार करते हैं । 
काल क्रुट् +छप्छऊी जौहरी का परि१११--भाष नामी दौहरी होगये हैं। महाराजा पदियाछ्षा 
धोरूपूर और रामपुर के आप खास औडइरों ये । राजा सहाराज रईस और विदेशी यात्रियों को अवाहरास 
तथा क्यूरियों सिटी का मारू बेच कर आपने अइछी ग्रतिष्दा आप्स की थी ! खंबद्‌ १९६३ में आपका 
स्वर्गवास हुआ | आपके मुत्नाकालजी तथा हर चन्दर्यी नामक २ पुत्र हुए। इनमें मुन्नालाछ॒जी विध 
मात हैं, तथा गोरे का स्यापार करते हैं ! 
लाला चिमनकालखजी तथा छशमीजदजी का परिदार--छाका विमशकारलूजीं आगरा सिटी के 
टेकोप्राफ आफिस में हेड खिगनरर थे । इनके पुत्र बादूकारूजी तथ। प्योतिप्रखादकी पेट्रोल पुज॑ट हैं। 
इसी तरद छखस्म्रीचनन्दर्जी के पूत्र माणकचम्द की, मोहनकाकओी तथा छश्ृलालऊजी अवाइरात का काम करते हैं । 
थह पक विस्तुत तथा प्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार में पहले जमीवारी का काम भी 
होता घा। हम परिवार मे आगरा रोशन ओइस्का के जो शितासणि पाष्यंनाथ के सम्दिर में परचीकारी 
आदि में सथा पराठशारू बगेरा में करीय ३० हजार रपये छमाबे । फरामग ४७०। ३० साछछों से उक्त 
सब्दिर की ब्ववस्या इस परिवार के जिसमे हैं । 


लाला इन्द्रचद माणिकचन्द का खानदान, लखनऊ 


इस खानदान के कोग इवेतास्वर औैन सम्दिर भाम्नाथ को मानने बाले सउजन हैं। यह खाम 
दान करीब देदुसों वर्षों से कल्नऊ में ही निवास कश्ता है। इस खानदान में छाछा हीराजाज़जी तक 
के इशिह्रास का पता चकता है। छाछा हीराफासुणी के पदचात्‌ क्रमझः काझा जौहरीमरखूजणी, रास्ता 
रम्यूमकजी, और उनके पश्चात्‌ काफा इस्मअस्तजी हुए !। आपका जन्म छंवत्‌ १९०९ का और स्वरगंवास 
झंचत्‌ १९५७ में हुआ । आपके पुत्र काका ग्रानिकाम्दजी इस खामदान में बढ़े बुद्धिमान और वृरदर्शी 
ब्यक्ति हैं। आपका अन्‍य समत १९६५ हें हुआ । आपले अपनी बुद्धिमानी से हस फर्म के बग्यपसाय 
को रू बढ़ाबा । भापके इस समय दो पुत्र हैं जिनके मम गानकचन्दजी भोर शानचन्दी हैं। 
भासककलहुली का जग्स झंबत्‌ ॥९५५ का और शामचन्तुजी का जन्म संघत्‌ १९६१ का है। 


जी 


ऋसबादर्ू आति का इतिहास 


आप दोयों भाई बे बुद्धिमान और सउज़न हैं । काछा नानकचन्‍्दर्जा के एक पुत्र है जिसका माम 
जयचन्दजी है । 

इस खानदान का पुदतैनी व्यवसाय अवाहरात का है। तव से अभी तक जवाइरात का काम 
बरावर 'कछा भा रहा है। इसके सिधाय लाला मामिकयम्दजी ने यहां पर केमिस्ट और ढ्रागिस्ट का 
व्यापार झुरू किया ओ बहुत सफलता से चक रहा है । जिसकी दो आचे ऊखनऊ में और एक 
बाराबंकी में है। लखनऊ के ओसवाऊ समाज में वह खानदान बहुत अग्रसर तथा प्रतिष्ठित है । 


सेठ मांगीलाल धनरूपमल चोरड़िया, निलीकुपम्‌ (मद्रास) 


इस परिवार के पूर्वज चोरड़िया चतुभुंत्जी के पुत्र रिखयदासजी मारवाई के चाइवास (डीडवाजा 
के पास) नामक स्थान में रहते थे । वहाँ से आप टोंक होते हुए सवत १९०० में नीमस (माकवा) आये ! 
तथा यहाँ छेनदेन का व्यापार आरम्भ किया । आपके चॉँदमछजी, मानमलजां, हेमराजजी तथा श्रेमराजजों 
नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेट चांदसकजी के पुत्र खुनसम्दजी तथा त्रयामछालजी हुए ! सुगनचदणी 
का स्वर्गंवास सबत्‌ १५७२ में ५३ वर्ष की उम्र में हुआ। सेट सुगनचदजी के पृत्र मांगीलाऊजी और 
विदारीकासजी तथा श्यामछारजी के पुत्र छुणकरणणी हुए । 

सेट मोगीछालजों का जन्म संव्त ।९३९ में हुआ। आप सवत १९७८ में नीसच से नागौर 
आये, तथा वहाँ अपना निवास स्थान बनाया । वहाँ से एक साछ बाद रवाना होकर आप हैदराबाद आये 
तथा सेठ खुशाकचम्दुजी गोलेछा की फर्म पर २० साढों तक मुनींम रहे, सथा फिर भागीदारी में निर्लीकृपण 
में दुकान की । इधर सन्‌ १९२७ से आप अपना स्वसस्श्र ब्यापार करते हैं। आप समझदार सथा होशियार 
सजन हैं | धन्जे को भापदही ने जमाया है। आपके छोटे भाई विद्ारीस्माक्ी खबकर ब्ार्का को ओर से 
झिबपुरी तथा सांडेर खजानों में मुर्नीस हैं । सेठ भांगीकाक्जी के पुत्र सुपरममछजी का जम्म ६९७८ मैं 
हुआ। इनसे छोटे सजनमछजी हैं। घुपारसमलजोी तमाम काम बड़ी उत्तमला से सम्हारते हैं। आपके 
पुत्र धनरूपमलजी हैं। इस दुदान की एक शाला कलूपुरयी ( मप्रास ) में एम० सजनछार चोरविया के 
माम से हैं। इन दोनों दुकानों पर ब्याज का काम होता है । 

घोरडिया श्यामलालजी के पुत्र छुणकरणनी तथा केसरीमलक्षी हुए । ये वग्धू नीमच में २हसे हैं 
केशरी चस्दजी, मानमलछजी के पुत्र नदुलाछडं के नाम पद दक्तक गये हैं। इसी तरह इस परिवार में सेड 
श्राँदुमकजी के तीसरे आता हेमराजजी के पुत्र नंपमछजी ओरडिया हैं। आपका विस्तृत परिचय अम्यत्र 


दिया गया है । 
श्री नथमलजी योगढ़िया, नीमच 
आपके परिवार का विस्तृत परिचय सेद ऑॉर्गीकाल धनरूपभमछ मामक फर्म के परिक्षम में दे चुके 
हैं। सेठ रिखबदासकओ औओरडिया के तीसर पुत्र सेह हेमराजज! थे | आपके पुत्र मथमसरजी हुए । थ्रो मथ- 
सकणो स्थानकवासी समाज के एण्ण सास्य सजन हैं। भापने अपने व्यापार कौशक तथा कार कुझकता के 
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पु से व ते चैत्र सिलिकु् ) कक 35230 50 06. रायसाहब सठ रावतम्क्षजा चारदिया, 
(सदास). सेठ उदयचन्दर्जी रामपुरिया, बीकानर, बरोरा (चांदा) 


कैसी 


सम्पत्ति उपा्जित कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आप मशहूर सार्वजनिक क्राययकर्ता हैं। 
स्थानकवासी कान्फेस्स, ख्खावीग्रचार तथा अछुत आाग्दोकन में आपने बहुतसा हिस्सा छिया है। आपने 
राष्ट्रीय कार्यों में सदभोग छेने फ्रे उपकद्षा में काराणृद वास भी किया था। आप अजमेर कांग्रेस के समापति 
भी रहे थे । हस समय आप भोछ इण्डिया स्थानकवासी कास्फ्रेस के जनरछ सेक्रेटरी हैं। आपने अजमेर 
साधु सम्सेझन के समथ अपनी ७० हजार की प्रापर्टी का दान, सावेजनिक कामों में छगाने के लिये घोषित 
किया है। आपके पुत्र माधोर्सिदजी चोरशिया का अस्प थय में स्वर्गंयास हो गया । आप बड़े होनहार ये । 
इस समय आपके पुत्र सोमागर्सिहजी तथा फर्तेस्चिदजी विधमान हैं। फर्तेसिदडी बनारस युनिवर्सिरी में 
पढ़ते हैं । 


सेठ सुगनमल पाबृदान चारढ़िया, छुन्नुर (नीलगिरी) 


सेठ मेहरचम्दजी के छोटे पुत्र जसराजजी ने संघत्‌ १९५२ में पकी से आकर अपना निवास 
फक्कौ्दी में किया । संदत्‌ १९५७ में आप स्वरंवासी हुए। आपके कुल्दनसकजी, सुगनसछजी, पावृदानजी, 
जकसीदासजी तथा बरतावरमछजी नामक ५ पृश्र हुए। हनमें सुगनमकजो, पावूदानजी भौर भलूसीदासजी 
मौजूद हैं | सेठ कुम्दूनमछनी, सुश्चीकरक खुशाफचस्त हैदराबाद वाकों की दुकानों पर सुनीम थे । इनका 
संवत्‌ १९५६ में स्वगंबास हुआ । सुरानमछजी भी अपने आता के साथ उन दुकानों पर मुख्श्यारी करते 
रहे । पश्चात्‌ हम सब भाहयों ने कुस्तर (नीऊूगिरी) में दुकान खोली । संघत्‌ ३९०४ में हन बन्धुभों का 
कारवार अछर २ हों गया । ः 

सेठ सुगनमलछजजी का जन्म १९३२ में हुआ। इस ससय आपके पुत्र मूछसन्दजी, गुझराजजी, 
किशनछाछजी, दोख्तरामजी तथा उद्पराजजी हैं। भापके यहाँ सुगनमल गुरूराज के जाम से कुन्नूर में 
वेक्विग कारवार होता है । सेठ पायुदानशी का जस्म छंचत्‌ १९३६९ में हुलआ। आपने १९०८ में अकसी- 
दास पण्ड अदस के नाम से कुनूर में बेकिंग व्यापार शुरू किया। तथा ज्यापार को आपने। तरक्षी दी है । 
इधर $ धर्ष से आपने जसराज पाबुदान के माम से कपदे का अपना स्वरम्त्र स्यापार आरस्म किया है। 
आपके पुत्र शतनछालजी, मेघराजजो तथा गुझावचम्दजी हैं। आप वसन्धुओं में से बढे २ व्यापार में भा 
केते हैं। सेड अलसीदासजी के पृत्र कंदरखाऊजी तभा सुखछाकओी हैं। इसके महाँ अहमदाबाद में कपड़े का 
ब्यापार होता है। यह परिवार फछोदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है । 

सेठ गुलाबचन्दजी चोराड्िया का परिषार, मानपुरा 

इस परिवार बाफ़े समझनों का मू्त निदास स्थान मेद्ता था। वहाँ से करीद ॥२५ दर पूथे 
पेड उम्मेवमछजी भानपुरा (इस्दौर) मामक स्थान पर आये । थहाँ आकर आपने साधारण व्यापार प्राइम 
किया | इसमें आपको अच्छी सफलता मिक्ती । आपके वो पुत्र हुए, जिसके नरम सेठ अमोख्कन्दजी और 
केसरीचंदुजी थां। अमोज़कचादुजी के तीन पुत्र हुए । जिनके माम क्रमशः सेट गुलाब दजी, फूछचनम्द्जी 
और रूपअम्दजी था। सेठ असोक्काम्दजी ने अपने पुत्रों के झ्ञाथ व्यापार में अच्छी सफता प्राप्त की। 
आपका स्वर्गवास हो गया | पद्यात्‌ आपके ती्मों पुञ्र अकृत २ हो यये । 


भर 


ऋएसवाक भाति का इतिहास 


सेठ गुलाबचन्दज़ो का परिवर--सेड गुराबचन्दुजी ने व्यापार में बहुत उच्चति की। आपने 
स्थानीय भख्यादा मन्द्रि के ऊपर सोने केक अद्घाने में २४५००) की मदद दी । आपका स्वरगंवास हो गया । 
आपके इस समय घनराजजी और प्रेमराजजी नामक दो पुत्र विथमान हैं। आजकक आप दोनों ही अछूग २ 
रूप से ब्यापार करते हैं। सेठ घमराजली एृद्ध पुरुष हैं। आपके मन्नाएालजी नामक पक पुत्र हैं। झाप भी 
मिख्मसार उत्साही एवस्‌ नवीन विचारों के युधक हैं। आपके ऊाऊचस्द, प्रसन्चसस्द, पिमछचम्द और 
नरेशचन्दूजी नामक चार पुत्र हैं। सेठ प्रेमराजजी के हरझुचस्दओं और सन्तोषयम्दजी मामक दो पुत्र हैं । 
बह परिवार भानपुरा में प्रतिष्ठित समझा जाता है । 


सेठ पन्नालाल हजारीमल चोराड़िया, मनमाड़ 


बह परिवार धनेरिया ( मेड़ता के पास ) का निषासी है। वहाँ से सेठ ल्ूबचदजी चोरदियां 
के पुश्र सेठ जीसमकभी चोरंदिया छगभग १०० सांछ पू्र॑ मनमांड के समीप घोटाना नामक स्थान में 
आये। और यहां छेम देन का धंघा झुरू किया । इनके हजारीमझजी तथा सगनीरामजी नामक पुत्र 
हुए । सेठ हजारोंमछजी ने मनमाद़ में दुदान खोली आपका मस्वगंयास खबत्‌ ९४९ में तथा म्गभीराम 
जी का १९३६ में हुआ। सेट इजारीमल्जी के पद्ाठाऊजी राजमछजी तथा सेट सगनीरामजी के 
पुममचम्दुजी और सरूपचस्दजी मामक २ पुत्र हुए। इन भाईयों में सेट पश्चाछाजमी चोरहिया ने इस 
कुटुम्व के स्यापार कौर सम्माम को विशेष बढ़ाया | आप थारों माहयथों का कारबार संघ १९५० में अछग २ 
हुआ । सेठ राजमरूजी का स्वगंवास संपत्‌ १९४८ में तथा पन्माछारुषी का संद्त १९७८ में हुआ । 
सेट पत्माछारूओी के मास पर राजमजज़ी के पुत्र खींवराजजी दशक भागे ! 
परतेमान में हस परिवार में सेठ खींवसीराजजी तथा सुलचन्दजी के पुथ्न ताशचब्दजी व्थिमान हैं । 
सेठ खींवराजजी का जन्म १९५९ में हुआ | आपके थहाँ /“पशत्माछाल हजारीमरू ' के नाम से साहुकारी छेम- 
देन का काम होता है। आपका परिवार आस पास के 4 मनमाद के ओसवाक समान में अच्छा प्रतिष्ठा 
रखता है। आपके पृत्र अमोकचन्दशी, माणकचूम्दजी और मोतीचस्दजी हैं। यह परतिार स्वानक्ष- 


धासी आज्नाय मानता है । 
चौधरी पीरचंद सूरजमल चोराडिया, बुरहानपुर 


इस परिवार का मूक निवास पीपाड ( जोघपूर स्टेट ) में है । देश से क्रमश ६५ साझ 
पहिल सेट सूरजमकजी चोरहिया इच्छापुर ( दुरहानपुर से ११ मीक्त ) आय्े। आपके द्वार्थो से घथे की 
मींव अर्मी खबत्‌ १९३३ में भापछा शरोरास्त हुआ आपडे पुत्र पीश्यस्दजी का जरार संवत्‌ १९३२ में 
हुआ । आ। पीरचन्दर्जी ने संबद १९७०८ में बुरहानपुर में दुकान की यहां आप इच्छापुर बाफ़ों के नाम 
से औोले जाते हैं। पीरचन्दजी चौधरी शिक्षित सज्जन हैं । यह चौघरी परिवार पीपाड में नाम्ंकित माना 
जाता हैं और यहां म्रोतीरामजी वारों के माम से मशहूर है, हस परिवार के पुरुषों ने जोचपुर स्टेट में 
लाफीसरी, हाकिमी आदि के कई कास किये हैं। इच्छापुर में इस परिवार के ५धर हैं। 


ध२+ 


बोर दिए! 


पीरचस्दजी चौधरी के ५ पुत्र हैं दिनके नाम क्रमशः बंच्चीछालजी, मोइनछालजी, हतनकाछली 
इस्तीसफओणी तथा साजकछांछजी हैं । इन भाइयों में बश्लीछाफजी ने पुऊफ० पए्‌० सके तथा श्तमकाक्जी और 
इस्तीमरूजी मे मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। बंशीराछूजी, हरीनगर बयूगर मिछ विहार में असिस्टेंट मैनेजर 
हैं । इस परिवार के यहां इच्छापुर तथा कुरहामपुर में कृषि जसीदारी सथा फेमदेग का कास काल होता है । 


मेठ लखमीचन्द चौथमल चोरड़िया, गंगाशहर 


इस परिवार के पूर्ण पुरुष जैतपुर के निवासी थे । वहां से सेड पदमचम्दकी के पुत्र मायादंद्‌ 
जी और हरिसिहली यहां गंगाइइर भावे । मायाचन्दजी का परिवार अझरा रइता है | यह परिवार 
हरिसिंहजी का है। सेठ दरिसिंदशी के छोगमछजी एक्स दानमस्जी नासक पुत्र हुए । से८ दानमकजी 
इस समय विद्यमान हैं। आपके गगारामणणी और बनेचम्द्ओ नामक दो पुत्र हुए हैं। 

सेट छोगमऊजी का अस्म संघत्‌ १९१७ का है । आपने अपने जीवन में साधारण शोजगार 
किया । भापका स्वर्यवास्त संवत्‌ ।९८२ में होगाया । आपके ख्बचम्दशी, कलमीचम्दजी, शेरमकसी, 
चौधमलजा और रावतमकजी भामढु पांच पुत्र हुए । इनमें से प्रथम तीन स्वरगंवासी दोचुके हैं। आप 
सब भाइयों ने सिछकर सोलगा ( बंगाक ) में अपनी फर्म स्थापित की! इसमें आपको भच्छी सफलता 
मिली । अनपृद उत्साहित होकर आप कोरगों मे घिरसागंज में भी भापनी एक मरांच खोछी । इसके 
बाई भापकी एक फसे ककऊा से सी हुईं । ककफसा का पता ४६ स्ट्रॉंड रोद है । 

वर्तमान में इस फर्म के संचाकक सेह चोथमछजी, रावतमकछजी खूबसन्दजी के पुत्र सोहन- 
फाक्जां और दोरमछजी के पुत्र आसकरनजी हैं। आप छोेंग योग्यता पूर्वक फरसे का संचाढन कर रहे 
हैं। चौपमऊणी के|हथों से फ को बहुत उक्त हुई । 


सेठ रामलाल रावतमल घोरड़िया, बरोरा ( सी० पी० ) 


यह परिवार रूपनगर (किशनगदु-छेट) का निवासी है। देश से सेठ मोमसिंदशी के पुत्र 
रामसाछज! सथा रावतमछजी लगभग ८० साल पह़िके बरोरा जाये ! तथा बुद्धिमस्ता पूरक स्यापार करके 
खरामत १० छाख रापयों की सरपत्ति हन अस्थु ओं ने कमाई । व्यापार की ठर्ृति के साथ आपने धार्मिक कामों 
की और भी काफी कक्ष दिंपा। आपने वरोरा के जैन सन्दिर व विट्वकमन्दिर के बनवाने में सहायताएँ 
दीं, तथा परिश्रम उठाया । सरकार में मी दोनों भाइयों का अच्छा प्रम्मान था। सेट रामछाक्जी का 
संबत्‌ १९६५ में म्यरगंवास हो गया । आपके बाद सेट रावतसछजी ने तमाम काम सम्हाला | सेट रावतमक्ष 
भी खन्‌ ११११ में बरोरा के ऑननेरी मजिस्ट्रेट थे। सन्‌ १९२१ में जापको भारत सरकार ने “रायसाहिद 
की पदवी से सम्मानित[किया ध!। संबद्‌ १९८२ में आपका स्वगंवास हुआ । 

सेठ रासकाछज़ी के पुत्र सुख्खाऊूओ शया मोँगू छाखकी हुए, इनमें मॉगूछालजी, सेट रवतमछ 
जी के नाम पर इसके गये । इनका संवत्‌ १९८५ में स्वावास हुआ ।  इमके मवृनराऊजी, भीकमचअस्दुजी, 
साणकसस्दओं और मोहनकाझजी मामक » पुत्र हैं। आपके यहाँ रावतसक्त स्रांगूकाल के भाम से स्यापार 
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होता है । सेट सुलछाछजी १९८६ में स्वर्गवासी हुए । इनके पुत्र घमंचन्दजी १९७४ में लथा सुगवचम्दजी 
१९६६ में गुजरे । वर्समान में घममचन्दुजी के पुश्र शांकरराऊजी तथा सुगनचन्दजो के पुत्र नंदकारूली चोर- 
डिया हैं। आपके यहाँ “रामलाऊ सुसकाऊ” के नाम से ष्यापार होता है। भाषके ४ गांव मार गुजारी छे हैं । 
सेट नंद्काऊजी प्रतिष्ठित सझन हैं। धर्ध्यान में आपका अच्छा रक्ष है। आपने पक घमदाल्य 


भी बनपाई है । 
सेठ रतनचन्द दौलतराम चोराड़िया, बापली ( खानदेश ) 


यह परिवार कुचेरा ( जोधपुर ) का निवासी है। देश से छामग ११५ वर्ष १हिछे सेट कच्छी- 
रामजी चोरदिया व्यापार के निमित्त बाघछी ( खानदेश ) आये । सथा दुकान स्थापित की । संबंध १९१८ 
में ७२ साऊ की क्‍य में आप स्वरंवासी हुए । आपके नाम पर दौलतरासती चोरडिया दत्तक लिये गये | 
इनका भीसंदत्‌ १९१९ में स्वर्गंदास हो गया । इस समय आपके पुत्र रतनचन्दजी मौजूद हैं। सेट रतन- 
चन्दजी स्थानकवासी ओोसवाक कान्फ्रेस के प्रास्तीय सेक्रेटरी हैं। आपका जन्‍म संवत १९११ में हुआ । 
आपका परिवार आसपास के लोसवालू समाज में नाम|कित माना जाता है। भापके राजमकजी, चौदसकरणी 
तथा मानसछजी नामक तीन पुत्र हैं! राजमणजी की आयु १५ साल की हैं। 

सेठ जेठमल सरजमल सोराड्रिया, बापली ( खानदेश ) 

हस परिवार का मूऊ निवास तींवरी ( सारवाद ) है। देश से छामग ७५ सा पढहिशे सेठ 
कुपलम्दजी सोरशिया ध्यापार के छिये बाघली ( खानवेश ) आये । इनके पृश्र सरजमझी जोपदियां हुए । 
भापका ६० साल की बय में सबत १९७५ में ल्वंवाप हुआ। आपके पृद्र जेटसखजी मोजद हैं । 

चांरडिया मेठमछजी का धम छे कारों में अच्छा कक्ष हैं। आपने बी सरझ प्रकृति के मिरक्षि 
मानी व्यक्ति हैं। आपके यहाँ सराफी कास काज होता है । आप श्रेतास्वर स्थानक झासी भाष्राब के मानने 
बाछे सशन हैं। बाघली के मैन ससाज से आपको उत्तम प्रतिष्ठा है । 


वोरछु->वरडु 
बोर गा बरड़ योत्र की उत्पाति 


सदाराइ में राव बोरद मामक परमार राशा शब कराते थे । हनकों सलरसश्गध्छाचाय दादा 
जिनद्सम्रिजी मे संबत्‌ ११७५ में औैन बम से दीक्षित किया तथा उसहें सकुट्म्भ ैस बलाथा। शब ओोरद 
की धंतानें बोर तथा बरढ कहकाई । 


ज्द्र 


ऑआसवाल जाति का ग़तिहासचस्‍्स्ा 
5 का पर ) 





वाला हायर य ना जरई 





॥ शद ना 





खाला हसराजना बरढ अमृतसर श्री शादालाज जा! बरब ग्रमुतसर 


बरड्-बरद 


लाला रतनचंद दरजसराय बरड़, झमृतसर 

इस खानदान के लोग पहिले गुजराज ( पज़ाब ) में रसे थे। उसके पदचात यह खानदान 
सम्बड्याछ ( स्याक्कोट ) में आाकर बसा। वहों से छाछा ग्रण्डामछजी के पुत्र छाझा सोहनछाछणी 
भ्रपना ब्यापार जमाने अमृतसर में भायवे । तब से यह खासदाम अमृतसर में बसा हुआ है । 

लाल सेएन तालजी--आपने अम्तघर में आकर जवाइरात का शात प्राप किया । _ अ्याइरसत 
का काम्न सीख कर आपने सृगा का व्यापार शुरू किया इस ब्यापार में आप साथारणतया अपना काम 
करते रहे । आप उस साग्यवानों में से थे जो अपनी पांचर्सी पुष्त को अपने सामने देख कछेसे हैं । केवल 
४० साली आयु में ही कारोबार से सत्र खींच कर आपने घर ध्यात सें अपना सन काहया । आप जैस 
खिद्धान्त के अब्छे विद्वान थे। आपका स्वर्यवास सन्‌ ३९०७ में हुआ। आपके छाछा उत्तमचन्दओी 
तथा तथा छाल हाकसरायर्जी नासक र पुश्र हुए । यह परिवार स्थानकपासी आम्नाय का सानने बाला है। 

छा 7त्तमचन्दजी--जआाप बढ़े प्रमपू्ण हृदय के तथा झदार स्वभाव के ब्यक्ति थे । जरुतसर 
की विरादुरी तथा व्यापारिक समाज मे आपकी बढ़ी साख तथा ब्यापारिक प्रतिष्ठा थी । आपका स्वरगंवास 
सन ११०५ में खपने पिताजी के १ सास पूर्व होगयां था। आप छोटे आता छाठा हाकमरायणी का 
स्वरगंवास भी सन्‌ १९०४ में होगया । और इसके थोदे समय पड़िले क्षाछा हाकसरायजी का स्रानदात 
आपसे अक्य होगया था | छाझा उत्तमचन्दजी के छाल अगन्जारर्जा नामक । पुश्र हुए । 

लू छा जनशाथजा--आप शुरू १ असकी मगे का तथा उसके बाद नकरी मरे का व्यापार 
करने करो । उसके बाद आप ध्यापर से सटस्थ होकर 'धमं ध्यान की ओर छग गये । आप पंजाब 
जैज सभा तथा छोकछ सभा के जीधन पय्त मेम्बर रहे । इन क्षमाओं द्वारा पास होने प्रस्तावों को सबसे 
पहिफे स्यवद्टारिक रूप आपने ही दिया । आपका स्वर्गवास छन्‌ १९३० में हुआ । आपके झाछा रतनचंद 
जी लाखा हरजसरायजी तथा छाछा इसराजजी नामक हे पुत्र हुए । 

कात्य रतनचद जी --आपका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ । आपके हाथों से इस खानदान के 
स्यापार, व्यवसाथ और आर्थिक स्थिति को बहुत उच्चति मिक्ी । आप बढ़े व्यापार कुशक्ष और बुद्धिमान 
अ्यक्ति हैं ध्यापारिक भामरों तें आपका सस्तिष्क बहुत उक्नत है। सामाजिक तथा धार्मिक कार्मो में भी 
भाषपकी अच्छी रुचि है। भाप पजाब स्पानकयासी जैन सभा के घाइस प्रेसीदेण्ट रह सुके हैं। अजमेर 
साधु सम्मेकन की पुकस्तीक्यूटिव रूमेटी के »। आप मेम्बर थे । असृतसर के छेस फीता एसासिप्सन के 
भरी आप प्रेसिडेण्ड रह चुके हैं । आपके प्रेसिडेण्ट शिप में अमतसर में इस व्यापार मे बहुत उच्चति को है 
धार्मिक व सानाजिक खुचारों के क्षेत्र में आप इमेसा अग्रगण्य रहते हैं। जापकी बढ़ी कम्या कुमारी 
शकुंतका ने हाक ही में हिन्दी रस्त की परीक्षा पास की है। आपके धाबू झादीकाऊजी, सुरेन्पुनाथजी 
सुमति प्रकार, क्रगतसूषण, तर देशमूषण मामक ५ पुत्र हैं। उनमें बायू शादीलालजी, फम के व्यापार में 
मदद देते हैं। जापका जन्म संबत्‌ )९६४ में हुआा। आपके ४ पुत्र हैं। बाबू सुरेश्कनाथजी इस 
छम्रग इंटर से पढ़ रहे हैं । तथा २ स्कूछ में अध्ययन कश रहे हैं । 

साक्ष, दरजसरायर्जा--आपका जन्स संचल्‌ १९५७ का है। सभ्‌ १९१९ में भापने थोन ० 
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की परीक्षा पास की--आप बड़े प्रतिभाशाली ब्यापार निषुण तथा नवीन स्थिट के व्यक्ति हैं । आपके 
लोवन का बहुत सा समय पब्छिक सेवाओं में ब्यतोत होता है। खानदान के व्यापार में प्रविष्ट होकर 
आपने अपने बढ़े आता छाका रतनजम्दजी के काम में बहुत हाथ बटाया है। भापने जापान से ड.यरेक्टर 
इस्पोर्ट का ब्यापार झुरू किया। आप यहां की “को एज्यूकेशन को भादद संस्था छी दामाध्रम धाई 
स्कूफ के सेक्रेटरी हैं। इसके अछावा भाप अस्तसर की छोकल जैन सभा, और वॉयर्कराउट सेब समिति 
के सेक्रेटरी हैं। लाहौर के हिन्दी साहित्य मण्डड लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आप चेभरमेन हैं । 
आपके विचार बढ़े मंझे हुए हैं। आपके इस समय ६ पुत्र हैं उनमें छाछा अमरचंदजी इस्टरमिजिपट में 
तथा काका भूपेन्द्रगाथजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं । 

ज्ञाला हसराजजी--आपका जन्म सवत्‌ १९५६ का है। सन्‌ १९१७ में आपने मेट्रिक पास 
करके व्यापारिक छाइन में प्रवेश किया । भाषकी व्यापारिक इष्टि बहुत बारीक है । 

लाला संदकालजी--खाका गंडामलजों के पौत्र छाला ननन्‍्दुलालजी बड़े धार्मिक तथा तपस्थी 
पुरुष हैं। आपके जीवन का अधिकांश समय धार्मिक क्रार्मों में ही व्यय होता है। गृहस्थावस्थ! में 
रहते हुए भी आपने एक साथ दहृकतोस हकतीस टपथास किये। छोटी अयस्था में ही भापकी परनी 
का स्वर्गंवास होगया था, तब से आप अक्ाचयर्य अत घारण किये हैं । 

इस समय हस परिवार में सोने के थोक एक्सपोर्ट का व्यापार होता है | क्रमतसर के सोने के 
ब्यापारियों में यह फर्म बजनदार सानी जाती है। इस फमे की यहाँ पर चार धशाखाएँ हैं। जिन पर 
बेक्षिस, सोना, चांदी, होयमरी तथा अनररू मर्चेटाइज एवं हम्पोटिंग विजिमेस होता है। हुस खानदान 
ने पंआब प्रांत में भोसवाल समाज के दस्सा तथा बीसा फिरकों में शादो विचाह होने में बहुत 
सीडिंग पार्ट स्तिया है 


लाला श्रद्वामल नन्‍पूमल बरडू, अमृतसर 


इस खानदान में छाला नस्वुछझाकजों के पुत्र काका राजूमलर्जा और उनके पुत्र छाछा दरणसराय नी 
हुए । छाछा दरजसरायजा के पुत्र छाछा अद्धामरूजी हुए । 
लाला श्रद्धामत्गी--आपका जम्म सम्बत्‌ १८८० में हुआं। आप बड़े विद्वान और जैन सूत्रों के 
जानकार थे । झुरू २ में आपने अमखतसर में शा्ों की दूकान खोली भौर उसकी एक ब्रांच कसकरों में भी 
स्थापित की । जिस सप्तम आपने कऊकत्त में दृूकान खोडी उस समय रेछदे. छाटून नहीं खुली थी। 
अतपुथ आपको टसटम, छकड्ा भावि सवारियों पर कछकशा जाना पदा था। आपके छः पुत्र हुए जिनके 
नाम कमश्ः हरनारायणज्री, निहालचन्दजी, सुश्लास्चन्दजी, गंगाविशनजी, राधाकिशनजी भौर शाछित* 
रामजी था । 
लाक़ा निहाज्ष चन्दजी--आपका मन छम्बत्‌ ८५९ में हुआ आप भी बबे धार्मिक पुरुष ये । 
आपका स्वग्रेवास सम्बत्‌ १९५९ में हुआ । आपके छाऊा गत्पुमरूज़ी, छबखीरामजी और छारूचग्दओी नाम ड़ 
तीन पुत्र हुए । 
७३४ 


ओसवाल जाति का ड़तिहास 





सात सर तर जेट ना रास, ते। उपर साला उसभ चर वा सायलगा ताय रे 
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जाज़ा रश्यूशाहज बरढ़ का परिवार, प्रमृतसर, ( परिचय पृञ न० २२४ ) 


नोरढ-भरद॑ 


लाला नवयुमहझजी---आपडा अंन्म संबत्‌ १९२६ में हुआ। आप इस ख्ानदान में बड़े नामी 
और प्रसिद्ध पुरुष हैं। आप जैन साधुओं की सेवा बहुत उत्साह व प्रसकता से करते हैं। जाति सेवा में 
भी भाप बहुत भाग छेते हैं। पंजाब की सुप्रसिद स्थामकवासी जैन सभा के करीय दस बारह खाक सके 
प्रेसिकेण्ट रहे । इसी प्रकार आल इण्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेन्स के भी आप करीब २० साल सक स्थानीय 
सेक्रेटरी रहें । इस समय भी आप अमखुतसर की छोकल जैन सभा के प्रेसिडेण्ट हैँ। आप ठन पाँच स्यक्तियों 
में से एक हैं शिन्‍्होंने पंजाव के जैन समाज में सबसे पहिले नवजीवन फूंका । आपके इस समय तीन पुत्र 
हैं। जिनके नाम छा ठमरावलिंहजी, छाल्य जसनादासजी, छाऊछ। शोरीराकजी हैं । आप तीनों भाई बदे बुद्धि- 
मान और योग्य हैं और अपने स्यापारिक काम को करते हैं । लाका उसरायसिंदजी की शादी जम्बू के सुप्रसिद 
दीवान बहादुर विध्ानवासजी की कन्या से हुई । इनके दो पुत्र हैं जिनके नाम झगोहरज़ाल और सुमाषजस्द्र हैं। 
छाका जमनावासभी के सुरेन्द्रक्मार और सुमेरकुमार और झोरीकाकृजी के सम्येस्त्रकुपार लासक पुत्र हैं । 
लछाछा खालचन्दुजी का जन्‍म संदत्‌ १९४१ का है। भाप भी इस समय दुकान का काम करते हैं 
काला हरमारायणजी के पुश्न छाला हंसराजजी हुए । हृसराजजी के पुत्त घरमघागरजी इस समय पुूफ० ६० 
में पढ़ते हैं । 
मे छाछा गगाविदानती के पुत्र छाला मथुरादासभी का स्वरगंवास सन्‌ १९१४ में हुआ । आपके 
पुत्र हृअछाकजी और रामलाकजी हैं। ब्रुजराऊजी फ्रमीशन पुजम्सी का काम करते हैं। आपके 
रतनसागर, मोसीसागर और स्वरणंसागर नामक सील पुत्र हैं । रसनसांगर एफ० ० सें पढ़ने हैं। 
रामकाखजी छबनऊ और ममूरी में फेससी सिल्क और गूडस का ब्यापार करते हैं । 


लाला बदरीशाह सोहनलाल बरड़, गुजरानवाला 

हम शानदान के पूर्रंज छाछा पस्खेशाहजी और उनके पुत्र टेकचंदजी पपनखा (गुजरानवाला) 
रहते ये । बड़ाँ से टेकचस्वजी के पुत्र छाछा दरबारीकाजजी सम्‌ १७९० में गुजरानवाक आये। आप जवा- 
हशात का व्यापार करते ये । आपके पुत्र विदानदासजी तथा पौश्र देवीदसाशाहजी तथा हाकमशाहजी हुए । 
लाला हाकमह्ााहओ ने सराफी उंधे में ज्यादा उ्तति की । धर्म के कामों में आपका ज्यादा लक्ष था। 
सबस १९६७ में आपका स्वरंवास हुआ । आपके सहतावझाहजी, सोहनछालूजी, बद्रीक्षाइजी, हांंकर- 
दासओी, सुझ्नोलाझूजी, अमोताशाहजी तथा बेशीरामजी नामक ७ पुश्र हुए। ये सब अ्ाता अपने पिताजी 
की विद्यमानता में ही संघत्‌ १९०३ में अकम २ हो गये थे। इन भाइयों में छाझा मदतांबशाइजी का 
स्वर्शवास संबत्‌ १९५७ में काका बदरीक्ाइजी का १९६७ में तथा अमीताझाइजी का ।९५४ सें हुआ । 

इस समथ हस विस्तृत परिवार में काका सोहनकांखऊओी सबसे बड़े हैं। जआाप«» जन्म संवत्‌ 
१६॥ सें हुआ । आपका परिवार यहाँ के स्पापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ा रखता है। आपमे व्यापार में 
सम्पत्ति कमराकर अपने ख्थामदान की भतिष्ठा को काफी बढ़ामा है। आपके भाई अद्रीशाइजी ये आपके 
खाव में “बदरीशाद सोहनफार के नाम से सम्दत्‌ ३९४७ से आदृत का व्यापार शुरू किया, तथा इस कास 
में भी भच्छी उच्तति की है। इस लामदान की स्थावर जंगम सम्पत्ति यहाँ काफी तादाद में है। छगभरग 
॥ इजार बीधा जमीन आपके पास है ! इस परिवार का १३ दुकानों पर सराफी भ्यापार होता है। 


पडप 


ऑसंबाक जाति का इतिहास 


राछा सहतावजक्ञाइजी के बधापामछजी, दीवानसन्दजी, शानचम्दजी तथा सरदारीमरच्जी नामक 
४ पुत्र हुए । इनमें छाछा सरंदारीमछजी सौजूद हैं। आपके पुत्र रामऊभायामछजी हैं । वधावासलज़ी के 
पुत्र प्यारेकाकूजी तथा शमछालजी हैं । दीवानचम्दजी के पुत्र खज़ांदीकाूजी और जानवन्दुओ के पुत्र 
कस्तूरोछाऊुणी सराफी का कास काज करते हैं । छाला सोहनलासजी के जसवंतरामल्री, जमीचन्दली, मुत्क- 
राजजी थी० ए्‌० तथा कुज़कालजी नामक ४ पुत्र हुए | छाला कुजछालजी धार्मिक विशारों के व्थक्ति थे 
अआापका तथा आपके बड़े आता अमीचन्दुजी का स्वर्गवास हो गया है । छाला मुस्कराजजी मे सन्‌ १९१२ 
में बी० ए० पास किया । आप समझदार तथा शिक्षित सजन हैं । स्थानीय ब्रदद६ुद के आप लीवित 
कायकर्ता हैं । 

छाला बद्रीशाहजी के दत्तक पुत्र मोतीशाहजी हैं तथा दूसरे शार्दीछालजी हैं। शादीकमलजी मे 
मैट्रिक तक शिक्षा पाई है | तथा सुझील व होनहार व्यक्ति हैं । खास शकरशदासजा के पुत्र मुंगीलालजी 
बनारसीदा सजी, हजारीलालजी तथा विछायतीरामजी हैं। इसी तरह राह सुझ्नल/लजी के देसराजजी, रतम 
चन्दजी, प्यारेकालमी, बाबुलालजी, जगेरीलालजी सथा रोशनछाकुजीं शामक ६ पुत्र सधा लास्य जमोसराजजी 
के सुनीछाऊजी, छोदेलालजी, चिरज्ञीलालजी तथा बेलीरामनी के दसराजजो, जवयोपाकर्जी, नर्गीनचम्थुजी थे 
सम्दुनमछजी नामक पुत्र मौजूद हैं | 

यह परिवार इवेत!म्दर मैन स्थानकवासी आज्ञाय का मानने वाला है। शादीलाक सुष्तखराज 


के नाम से इस परिवार का युज़रानवालछा ( पजाव ) में आदुस का व्यापार होता है । 


सेठ धर्मसी माणकचन्द बोरड, सुजानभढ़ 


इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ घमंसीजी करोद्र २१०० यष पृथ वेश्नोक लामक स्थान से चछकर 
घुजानगद आये। आपके चार पुत्र सेठ माजऊचदजी, चुब्नीलाक्तजी, उसमचन्दओ वरीरह हुए । इसमें मे 
माणकश्न्दजी बड़े मामांकित और सध्यापारकुशल सडन थे । आप छोगों का स्वर्गवास हो गया । इनमें से 
केदक सेठ चुद्चीजालजी के मॉतीडालजी और भूरामछजी नामक दो पुत्र हुए । आप छोगों का बहाँ की 
पच पछाचती में अष्छा नाम था। ड्यापार में मी आपने बहुत ताक की । आप दोनों का भी स्वर्गवास 
हो रया । सेठ भूरामलजी के लाभचम्दर्जी और छू ताकाकजी भामक पुत्र हुए। कामकन्दज़ी का स्वर्गवास 


हो गया । 
इस समय हम वात्यकृूजी हो इस परिवार के व्यापार का संचात्न करते हैं। आपने क्रकडला में 


भी अपनी एक आंच स्थापित कर उस पर कपदे का व्यापार प्रारस्भ किया। इसर्म भापकों बहुत सफलता 
रही । शाप यहाँ की स्पुनिसिफैछेटी के मेम्वर रह चुके हैं। आपके पद्माछाकजी भामक एक पुत्र हैं। भाप 
भी मिछनसार और सज्दन व्यक्ति हैं । आपके जैनसुख दी, एृथ्वीराजजी और चअध्याकारूजीं भामफ तीन 
पुत्र है । इस समय आपका व्याप!र घुजानगव, कत्यकत्ता, सरमोग (आश्ताम) इस्यादि स्यानों पह लिद्ध २ 
नामों से घूट, कपदा, वेडिंग और सोना चाँदी का काम होता है। आप कोग तेरापंभी सम्पदाय के सामने- 


बाके सजग हैं 
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श्री पश्चालालजी बोरह ( घरमसी मासाकचन्द ) सुजानगढ़ सेट हीराचन्दर्जी घाहीवाल रायपुर ("' !') 


स्ीवसरए 
खींपसरा गोत्र की उत्पत्ति 


उज्तीन के पवाँर राजा ख्ीमजी एक बार भाटी राजपु्तों से हार गये, तव इनको जैनाचाय जिने- 
इबरसूरिजी मे शत्रु वशीकरण मंत्र दिया । इससे झथ्रुओं पर विजय प्रप्त कर हन्दंने रीवसर नामक गाँव 
बसाया | कुठ समय तक इनका सम्बन्ध राजपूर्तों से रहा | पदचात इनके पौश्च भीमजी को दादा शिन- 
द्ससूरिजी ने ओोसबाऊ ज्ञाति में मिलाया । कहीं २ सख्वॉवजी के बंदाज दकरदासजी को जैन बनाये जाने की 
बात पाई जाती है, ींवसर में रहने के कारण यह परिवार खींवसरा कददलाया । 


सेठ हजारीमल बनराज मृथा, मद्रास 


हम परिवार मे खींवसर से बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में होते हुए जोधपुर में अपना निवास 
बनाया | धहाँ आने के बाद खोंवसरा नाथाजी के पुत्र असयराजजी तथा पौत्र अमीचम्दजी राज्य के कार्य 
करते रहे, अतएवं इन्हें “मूथा” की पदवी मिसी । श्रमीचन्दजी के पुत्र सीमझसी तथा मानोजी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हुए । हन बन्धुओं को जोधपुर महाराज असयर्सिहजी ने संवत्‌ १८०० में औरकदी साँव में एक बेरा 
सभा १२७ बीघा जमीन जागीर में दी। इसी तरह सामाती को संवत्‌ १८०९ की फागुन सुद्दी $ के दिन 
महाराजा राससिंद्ता ने १ बेश और २० दीवा जमीन जागीरी में इतायत की । थोड़े समय बाद सानाजी 
ताशज होकर पूरा चछ गये। शव सहाराजा जोधपुर ने रुक्ताः भेजकर हनको वापस धुराया उस समय 
रीयो से बर्लता आकर इनकों अपना “पड़ी बदर भाई बनाकर बलूदे छे गये। तब से यह (परियार 
बरूंदा में निवास कर रहा है। सूथा सीमछली के परिवार मे इस समय सूथा रणेशमलजी चिंगनपैठ में, 
मुथा फ्तेराजजी तथा चरमशाजजओ बंगकोर में कौर चम्पालारूजी शाकना में व्यापार करते हैं । 
मृथा मानोजी के माझजी, सिरदारसलछजी तथा धीरजी मामक ३ पुत्र हुए। हनमें सिरदोरमरूजी 
के परिषार में सेठ गंगारामजी हैं तथा घीरजी के परिवार में विभयराजजी और तेजराशजी मृथा हैं। मृथा 
घीरजो के बाद उदयचम्दजी तथा उनके पुत्र हंसराजजी सींवसरा हुए । सेड इंसराजजी के दजारीमछजी तथा 
बस्तायरसशजी नामक २ पुत्र हुए । 
स्ठ हजारामकर्जी मुथा-- श्राप छूंषत्‌ १९०७ में बरूँदे से पेदुल राह चछकर जाऊूता आये । 
बहाँ से संवत्‌ १९१२ में बंगकोर आये और वर्दों दुकाम स्थापित की। आप बड़े प्रतापी तथा साहसी 
पुराष हुए ! यंगकोर के बाद आपने संदत्‌ 4९२५ से मव्ास में अपनी दुकान खोली। तथा इस फमें 
के व्यापार से आपने उत्तम सफछता प्राप्त की । संघत्‌ १९४० में आपका स्वगंधास हुआ। आपके 
ब्रगराजजी तथा चर्दनमक्ी नामक दो पुत्र हुए ।! सेठ बनराजजो सूथा का जन्म संवत्‌ १९२७ में हुआ । 


ध्रेड 


ओोसबाख झाति का इतिहास 


आपका स्वगंबास २० वर्ष की आयु में हुआ । भापने भी इस फर्म के ब्यापरर को बढ़ाया । आपके नाम 


पर लेट विज्ेराजजी दशक आये । 
सेठ बिजेराजजी मृथा-- आपका जन्म संकत्‌ १९४७ में हुआ । आपदही इस समय हस तुकाम 


के माकिक हैं । आपने इस दुकान के ब्यापार, की अच्छी तरह की है। आप स्थानकवासी स॒म्प्रदाष के 
अनुयायी है।  आपकढे पुत्र सजनराजजी १७ साक के तथा मदनराजजी ५ साक के हैं। आपके धहाँ 
बंगछोंर, मास, चितम्वरम्‌, प्रिरतुराई पु डा, वरधाचलम्‌ तथा सोयाली में वेडिंग ब्यापार होता हैं। हन 
सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ रंगारामजी की कौर आपकी ओर से वलूंदे में एक 
जैम स्कूल और बोडिंग हाउस चर रहा है। इसमें आप २ हमार रुपया वार्षिक सद॒द देते हैं । इसी 
शरद बहाँ एक अमर बकरों का ठाण है । छेटथामस माठण्ट में आपने पुक सकान स्कूछ को दिया है, तथा 
मद्रास स्थानक, सरदार हाई स्कूछ जोधपुर तथा हुक्मीचद्‌ जैन म्रण्ठख उदयपुर में भी अच्छी सहायताएँ दी 
हैं। इस परिशर को जोधपुर स्टेट की तरफ से ध्याइ शादी के अबसर पर नगारा निशान मिछता है! 


सेठ बख्तावरमल रूपराज मृथा, बंगलोर 


हम ऊपर किश्व भुके हैं कि सेठ दृतराजमी शींवसरा के द्वितीय पुत्र संठ वक्‍तावरमकजों थे | 
आप बल दे से बगछोर आये तथा यहाँ स्थापार स्थायित किया । आपसे अपने ओसवास बस्घुओं को सदय 
देकर बसाया, आपके समय यहाँ मारवादियों की २४ ही दुकाने थी। भाष बढ़े प्रतिष्ठित पुरुष हो गये हैं । 
आपके रूपराजजी तथा कुस्दनमकजी नामक द्वो पुत्र हुए । आप दोनों भाइयों का स्वर्गंबास अभरूप बब सें 
है| हो गया। जापके कोई सन्‍्सान से होने से मूंथा कुल्दममछमी के मास पर चिरामपेंद़ निवासी मुधा 
गणेशमकजी के पुत्र तेजराजजी को दत्तक छिया । आपडा जन्म सम्वत्‌ १५५२ में हुआ। आपकी दुकान 
बगछोार में अच्छी प्रतिष्ठित तथा पुरानी मानो जातो है। आपड पुत्र सोहनराजशा, मोहनराजजी तथा 


पारसमछजी हैं । 
सेट शम्भूमल गगाराम म्रथा, बंगलोर 


इस परिवार के पुर्वेज बल्दू दा निवासी सूथा मानाजी का परिलय इस ऊपर दे चुके हैं। इनके 
बाद क्रमश सिरवारमलूजी, रत्तमामी तथा युधमरूजी हुए । चुधमझजी के नाम पर ( सीमकजी के प्रपौध 
मथा चौथमकजी के पृत्र ) शम्मूमछजी दत्तक आगे । मृथा शम्भूमछुजी सम्बत्‌ ९8४ में बगकोर आधे । 
तथा बराछोर कट में दुकान स्थापित कर आपने आपनी ध्यापार दृरदर्शिता से बहुत सरपत्ति पारित की । आप 
का सम्वत्‌ १९७२ में स्वर्ंवास हुआ । आपके नाल पर मृथा गयारामजी पझस्बत्‌ १९०९ में दशक आये । 
आप दी हस समय इस दुकान के माक्षिक हैं। आपने २० इजार के फंड से देश में एक पाठशाला खोली है 
साधा २ इुआर रुपया प्रति वर्ष इस पट घास के जध॑ अप स्यय करते हैं । शापत अपने लामपर क्लानमसखूसी 
को इसक किया है। इसका अम्म सरवत्‌ ।९६५ में हुआ । यह दुकान वंगछोर के ओपमाक समात्र में 
सबसे भगिक मानी जाती है। बंगछोर के अरावा मद्रास प्रास्ख में हस दुकान झी और भी झाखाईं हैं । 

घुरद 


आयवाल जाति का ज़तिहास ल्््क््झ् 





सये. सब गरावाम वर वेसरी | वमल नवाराम, नर जार 32208 605 200 2203, 
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क्रा हीराचस्द्जा खायसरा / दाइराम दर्लाचन्ट ), पूजा, क्री दजावत्ठ ते, खपत | टाडइराम दल्ाचद्र) पूना, 


ओआसवाल जाति का ड़तिहास तह 





गव. साठ हतारीगल के पा | हतारासज पनराज ) मद्रास स्व संझ बनगाजजी मथा | हजारामल वनराज ) मदास 





सठ विजयराजजी सुथा, ( हजारामल वनराज ) मंदास कुंवर सज्जनरानजा  + सेठ विनयराजजी मुधा, सदास, 


लए 


सन्‍न्‍कलत+न्‍म_बक मास पर ामणमनभक.। 


खींबसरा सरदारचंदजी उम्मेदचंदजी का खानदान, जोधपूर 

हस परिवार के पूरवज स्ींवसरा राणाजी संदतल १६६० में जोधपुर आये तथा बहाँ अपना 
जिवास बनाया । इनकी छठी पीढ़ो में खींवलरा भींवराजजो हुए। खापने जोधपुर स्टेट में कई कास 
किये । आपके पुत्र दौलतरामजी तथा पौत्र सुकुन्दचन्दजी हुए। खींबसरा मुकुन्दउन्‍्दजी स्टेट सर्विस 
के साथ २ बोहरगत का व्यापार भी करते थे । भाषकी जार्थिक स्थिति बढ़ी उत्तति पर थी। कारें में 
जापने श्री मुकुस्द विह्ारीजी का मग्दिर बनदाथा। इनको स्टेट से कैफियत और मुहर प्राप्त थी।  सबत, 
१९२९ में आपका स्वरंवास हुमा । आपके पुत्र श्वींबसरा सरदारचंदजों तथा उम्मेदय दओ मामोंकिस 
स्थक्ति हुप्‌ । 

5 खींवसरा सरदारचम्दजी जेतारण जादएि के हाकिस थे। संदत्‌ १९६५ में जापका स्वर्गंषास 
हुआ। आपके छोटे श्राता उम्मेदर्यदजो जोधपुर स्टेट को जांच पथताक कमेटी के मेम्बर थे । संयत्‌ 
१९७७ में आपका स्थरगंवास हुआ । जाप दोनों बंधु सरकारी मौकरी के अ्रलाबा अपने वोहरगत के 
स्यापार को चलाते रहे । सरदारचम्दुजी के पुत्र सज्जनसम्दजी एकभ पदकमभन्दजी तथा उम्मेदचम्दजों के 
पुत्र किशमचम्दजी तथा बलवम्सयस्दजी हैं। इसके किवानअम्दजी का स्वर्गंदास होगया है। इनके पुत्र 
सेधचम्दजी हैं। हन बंधुओं में इस समय बरूवस्त चन्दजी तथा मेघवस्शजी महकमा खास जोधपुर में 
सर्विस करते हैं। तथा सफ्जनचम्द वी थोहरणत का भथापार करते हैं। आप सर्जन व्यक्ति हैं। आप 
को भी हटे|े से सुइर छाप प्राप्त है। आप छोग ओघजपुर के भोसवाफछ समाज में प्रतिष्ठित साने जाते हैं । 


सेठ दोंढ़ीराम दल्तीचन्द खतींवसरा, पूना 


इस परिवार का सूक निवास नाटसर ( जोचघपुर घ्टेट ) में है । वध्दाँ से सेठ जोघधराजजी 
शया उनके पुत्र भूछचन्दजी मुथा क्याभग 4० साख पूर्व पूना जिडा के मुखई नामक गांव में आये | आप 
झंचत्‌ १९२० के छगमग स्वरगवासी हुए । आपके पुत्र गृलाबसन्दजी का संवत्‌ १९३१ में तथा शिवराजजी 
का संबत्‌ १९७२ में स्वर्गंवास हुआ । सेट गु लावचम्दजी परिंचे ( पूना ) में स्यापार करते ये। जापके 
बॉडीशमजी, हीराचस्वजी, दकीचस्दजी तथा शिवराजजी के शंकरकाकजी भामक पुत्र हुए! 

सह चेड़! रामजी रीबलरा--भआपका जन्म भझके १८१) में हुआ। आपके हाथों से ध्यापार की 
विशेष शसति हुई। आरस्म से दी समाज सुधार की भावनाएं आपके सन में बक्षवती थीं । आपने सन्‌ 
१९७०८ में जैलोशसि मामक पत्र निकछा । सल्‌ १९११ में पूजा में एक जैन बोढिग स्थापित करवाया । 
जिसका रूपाप्तर इस समय स्या* जैन बोढिंग है। ज्ञाग सण्दकः स्थापित कर छात्रों को स्काछर दिप दिल- 
बाने की ब्यवस्था की । भौसर मौसर भादि के विरुद्ध भावाज उठाई। संबत्‌ १९७४ में परि्यें नामक 
कोेदे को आपने उपयुक्त म समझ कर आप अपने अन्धु्नों के साथ पूना चले भाये। तथा यहाँ जरी 
ओर रंगीन कपदे का ध्योपार स्थापित कर अपने दोनों छोटे बस्भुओों के सहयोग से इसमें बहुत सफकता 
भ्राप्य की | जापको कस्या औ नंद बाई सोसपाक का विधाइ, भापने समाज को कुछ भी परवाह न कर भहुत 
सादगी से किया । आपके भाचरणों का अमुकश्ण पूमा के अन युषदों में मवजीवन का संचार करता है | 

पृ७क ५२९ 


ऑओछशाक जाति का इतिहास 


इधर २ साफ पूर्व आपने हीरायन्द दरीच्द के नाम से वम्बई में आदुत का व्यापार शुरू किया है | दोंढीरामजी 
के पुत्र भाणिककालजी, मोसीकालजी व्यापार में भाग छेते हैं | तथा हीराचन्दजी के पुत्र बदरीछाझूजी, 
कांविलाछजी तथा दुल्ीचन्दुजी के पुत्र बशीलाकजी, कन्हैयाकाछती और पम्द्रकांतजी पढ़ते हैं। सेद 
शिवराजजी के पुत्र शंकरकालजी इमकमटेक्स का कार्य करते हैं । 


सेठ हंसराज दीपचद खींवधरा, मद्रास 


इस परिवार का निवास डे ( नागौर के पास ) है । इस परिवार में सेठ मगराजजी के पुत्र 
इंसराजज़ी का जस्म संवत्‌ १९०७ में हुआ । आप उद्योगी व धार्मिक प्रदृष्टि के पुरुष थे। आप संत 
६९२५ में मज़्ास जाये । तथा खेद अगरचन्द मानयन्द के यहाँ सर्विस की । और फिर मारयाइ चढ़े 
गये। तथा चहाँ संवत्‌ १९७३ में स्वगंवोसी हुए। आपके पुत्र भीमशजजी तथा दीपशंदज्ी हुए । 
इनमें भीमराजजी १८ साक की उम्र में १९५३ में स्वगंवासी हुए । 

सेठ दीपएचम्दजी विधमान हैं। आपका जन्म संचत्‌ १९३५७ में हुआ। संघबत्‌ १९७४ में 
आपने मत्रास के बेडिंग तथा स्वेडरी का व्यापार स्थापित किया । तथा अपनी होशियारी और दुद्धिमाती 
से इस व्यापार में पहुत सफछता प्राप्त की है। इस समय मद्रास में आपकी दुकान बहुत प्रतिष्ठित 
मानी जाती है। दीपचन्दजी खींवसरा का स्रमाज की उन्नति की ओर भच्छा कट्षय है। आपने मत्रास में 
स्‍्थागक बनवाने में मदद दी है। सथा इस समय आप मत्राप्त स्थानकवासी स्कूछ के सेक्रेटरी हैं। आप 
के नाम पर हुक्मीचन्दुजी दस्तक भाये हैं । 

सेठ कनीराम गुलाबयन्द खींवसग, धृलिया 

इस परिवार के पूर्वज जेठमलजी और उनके भाई वेणीदासजी नारसर ठाकुर के कामदार थे | वहाँ 
से यह परिवार वढ़ल ( मारवाद ) जाया । तहाँ वहाँ से लऊगमग १५० साछ पूर्व जेडमछजी के पुष्र कभी' 
रामजी और तिकोकचंदजी नाछोद ( घूछिया के पास ) आये। और वेणीदासजी का परियार झ्ाई स्लेदा 
( माशिक ) गया । सेठ कनीशमजी के पुत्र गुलाक्चदुजी तथां प्रतापमछजी और सिस्लेकथन्दजी के दुकमी- 
चंदजी हुए । इनमें सेठ गुलाबचदजी और प्रतापचन्दजी का व्यापार घूछिया में स्थापित हुआ । हम दोनों 
भाइयों का व्यापार संवत्‌ १९३१ में अलग २ हुआ । तथा सेठ हुकमीयन्दजी के पुन्न कस्पूरचन्दजी फकीर- 
चन्दजी और चौथमछजी नाछोद में ब्यापार करते रहे । फकीरचंदजी प्रतिष्ठित पुरुष हुए । इनका तथा 
गुछावचस्युजी का संवत १५४२ में स्वर्गंवास हुआ । खींबसरा गुलाबचन्दुजी के नाम पर जोगीछाछजी बढलू 
से, तथा प्रतापमक्षती के नाम पर तुलसीरामजी माछोद से दत्तक आये । 

खींबसरा ओगीछाछजी का जन्म संघत १९३६ में हुआ । आप सेड वेणोदासजी के अपौच्र हैं। 
भूछिया में आपकी दुकाम सब से प्राचीन मानी जाती है । आप प्रतिष्ठित तथा समझदार व्यक्ति हैं। आपके 
पुत्र टीकम चन्दजी, जवरीमलत्ी तथा सोभागमस्जी हैं । भापके यहाँ सराफी व्यापार होता है। ख्ीवसरः 
तुझसीरामजी के पुश्र रूपचन्दजी, तुझल्लीराम रूपचन्द के नाम से भूछिया में व्यापार करते हैं। तथा दोष 
झाता छोटे हैं। यह परिवार संदिर सार्गोय आम्ताय का मरने वाला है । 


७५३० 


नौलला 


सेठ नेमीचन्द हेमराज खौंवसरा, लोनार ( बरार ) 

इस परिवार का मूछ निवास बढ़ी पादू ( मेडते के पास ) है। वहाँ से सेठ गंभीरमलुजी के पुत्र 
भेसीचंदजी संवत १९४० में छोमार आये तथा देवकरण चांदमल घोहरा की दुकान पर सर्विस की । पीछे से 
इनके छोटे आता पेमराजजी आनद॒रूपजी, नवुलालज्ी, देवीचन्दजी तथा चंदूलालजी छोमार आये तथा हम 
भाइयों ने सम्मिलित रूप में स्यापार आरंभ किया । सेठ पेमराजजी तथा देवीखम्दूजी विमान हैं। इनके 
भहाँ “देवीचंद प्रेसराज के नाम से व्यापार होता है। देवीचस्दजी के पुत्र उत्तमचदजी हैं । 

सेट अनंदरूपजी का स्वर्गेवास सवत्‌ १९७५ में हुआ । आपके पुत्र हेमराजजी का जम्म संचत 
॥९७५८ में हुआ । आपने स्वर्गीय सेठ मोतीलालजी स्ंचेती की निगरानी में हिन्दू मुस्लिम दंगे को व दगाइयों 
के आंदोऊन को शांत करने में बहुत परिश्रम किया। आप जातीय कुरीतियों को मिटाने में तथा घुद्धि 
संगठन में श्रयत्षशील रहते हैं। आपके यहाँ “तेमीचन्द हेमराज'' के नाम से कपडे का व्यापार होता है । 


नोलरखा 


नोलखा परिवार अजीमगंज 


सबसे प्रथम सन्‌ १७५० ई० में इस परिवार के पूर्थ पुरुष बाबू गोपाछयन्दजी नोछलखा अजीमगंज 
आये, जाप बड़े व्यापार दक्ष थे | अतः थोये ही समय में अच्छी उन्नति करली आपने अपने भतीजे बाण 
जयस्वरूपचन्दजी को दृत्तक छिया और बाबू जय स्वरूपचन्दुजी ने बावू हरकचन्दजी को दत्तक लिया । 

हरकचन्दजी नालखा---आप सम्र्‌ १८५७ में अपने पिता से अछग हो गये और अपने नाम से 
स्वतम्त्र ध्यवसाथ आरम्भ किया तथा अल्पकाऊ ही में इसमें अच्छी उज्ञति करली। आपने कलकत्ता लुधियान 
साहेवयंज, पुर्णियां, मुर्लीगज, सहाराजगंज और नवावगल् में अपनी फर्मे' खोली । बैंकिंग व्यवसाय के 
साथ ही जमीदारी खरीदने में भी आपने पूंजी छगाई । फछतः आपकी जमीदारी मुर्शिदाबाद, वीरभूमि 
और पूर्णिया जिले में हो गई । आपका स्वगंवास सन्‌ १4७४ ईं० में हुआ । आपके तीन पुत्र हुए 
जिनसे बूछचन्दुजी नोलला और दानथन्दजी नोलखा का स्वर्गंवास सन्‌ १८४७ में हुआ । आपके तोसरे 
पुत्र बाबू गुलाबचन्दजी मोरूखा थे । 

गुलानचन्दजी नोतखा--भापने ध्यवसाय और स्टेट को अधिक बढ़ाया । आप सुर्शिवाबाद 
की छाल बाग बेच के १० वर्ष तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । आपने सम््‌ १८4५ के अकाछ 
में भपमी प्रजा का कर माफ कर दिया और तीन महीने तक दो हजार प्रपीडितों को भोजन देते रहे । 
आपने अजीमर्गज का प्रसद्ध “राजे बिका नामक उदच्चास बनवाया । आप बहुत ही कोक प्रिय सहदध 
सज्जन थे। आपका स्वगंवास सम्‌ १८९६ इं» के जून मास में हुआ। आपके पुत्र बाधूं धनप्तसिह 
ही सी उदार और सहृदय सज्जन थे । 

भ्रनप्तर्तिहजी नोज़खा --आपने बंगाऊ सरकाश को १५ इजार की रकम अजीमगंज में गुकाब 


जे १ 


ऋीलबाक जाति का इतिहास 


चन्द्‌ नौलखा अस्पताक भवन के लिये दिये। इसी प्रकार २० हजोर की श्कम आपने कझकत्त के 
झरभूनाथ द्वास्पिटल में सर्जिक बाड्ड बनाने के छिये दिये। सरकार ने आपके कार्य्यों के सम्मान 
स्वरूप आपको सन्‌ १९१० में “राय बहादुर” की पदवी भदान को । इतना ही नहीं सरकार ने आपको 
कली के रूप में खिल्लत दे आपका आदर किया । आपका स्वरगंवास संबत्‌ १९७० में हुआ । आपके 
दो पुत्र थे जिनके नाम बाबू आानन्दर्सिह नोलऊला और धाबू इन्द्रचन्द्रजी नौझखा थे। आप दोनों ही 
क्रमश सन्‌ १९०४ और सन्‌ १९०८ में निसन्‍्तान स्वगंवासी हुए। अतपृथ आपके नाम पर वादू 
मिम्रेलकुमारसिहजी नौडखा सुजानगढ़ से दक्तक आये । 

निरमलकुमार सिहजी नोलखा--आपने १९७३६ में स्टेट का कार भार सम्हाछा । जाप बहुत 
होनहार राष्ट्रीय विचारों के शिक्षित मवयुवक हैं। आपको शझुद खदर से बड़ा स्नेह है। आप जैन 
बधेताम्वर सभा अजीमर्गज, जियागज एडव्ड कोरोनेशन स्कूल के भ्हाइस प्रेसिडेण्ट और अजीमगज के 
स्युनिसिपछल कमीक्षर हैं। १९१६ में आपकी ओर से यहां एक बाछिका विद्यालय स्वोछा गया है | 
इसके अलावा आप बंगाछ छेंड होल्डढस प्सोसियेषान, कलकसा क्ऊब, ब्रिटिश हृण्डिया भशोसिएसन 
आदि संस्थाओं के भी मेम्बर हैं। हाक ही में आापने जैन इवेसाम्थर अधिवेशन अहमदाबाद के सभापति 
का स्थान आपने सुशोमित किया था। शिक्षा एवम्‌ सामाजिक प्रतिर्ठा के साथ धार्मिक कामों 
की भोर भी आपका अच्छा छकष्य है। पझ्ंवत्‌ १९८२ में महात्मा गाधीजी अ्रजीमगज़ भाये ये उस समय 
आपने १० हजार रुपया उनकी सेवा में भेंट किया था उसी साहू जैनायार्य ज्ञानप्तागरजी महाराज 
को भी ज्ञान भंडार में ३० हजार रुपया दिया था । श्री पावांपुरीजी में गांव के जैन उवेतास्बर 
मन्दिर के जीर्णोद्धार में २० इजार रुपया छाया । आपको पुरातत्व विषयों से भो बहुत स्नेह है। 
आपने अपमे बगीचे में पुरानी बन्‍्तुओं का एक संग्रह कर रखा है। इस समय आपके चरिश्न कुमार 
सिंहजी नामक एक पुत्र हैं । आपकी बहुत से स्थानों पर जमीदारी हैं। तथा कछकता अजीमगंज्, 
और बढ़िया, अकवरपुर, फबादु गोछा इस्यादि स्थानों पर बेंकिग, पाट और गहले का व्यापार होता है । 

नोलखा परिवार, सीतामऊ 

कहा जाता है & जब महाराजा रतनसिंहजी इधर भाछवे में भाये तब इस ग्वानदान वाले भी साथ 
थे । उनकी पत्नी यहां रतर्ाम में सती हुई , जिनके स्मारक रूप में भाज भी चबृतरा बना हुआ है । 
और आज भी इस परिवार के छोग अपने यहां होने बारे शुभ कार्य्यों पर पूजा करने के लिये वहाँ 
जाया करते हैं। यही से करीब १२७ वर्ष पूर्व सेठ धन्नाजी के पुत्र दरीरामजी सातामऊ आये । यहां 
आकर आपने स्टेट के खजाने का काम किया । आपके बड़े पुशत्र॒हरलाकजी आजीबन स्टेट के हाउस होएड 
आाफिसर तआ छोटे पुत्र वारालजी हाकिम रहे । स्टेट में भापका अच्छा सम्मान था | 

सेढड इरछाछजी के जैससिंडनी और रामलछाऊजी नामक दो पुत्र हुए । आप छोग भी स्टेंट में 
सर्पिस करते रहे । मैतर्सिश्जी के नन्‍्दछालजी, खुमानसिहनी भौर छालसिदजी नामक सीन पुत्र हुए । 
इनमें छालसिंहजी, रामछाछूजी के नाम पर दत्तक रहे | प्रथम दो भाइयों का स्थर्गंवास होगया । हस समय 
मंतुकाछजी के बख्तावरसिंहजी भौर किशोरसिहजी मामक पुश्र क्थिमान हें । 


५३१२ 


घाड़ीयात 


श्री छा#लिंदजी ने पहछे पहक द्वार पेशी का कास किया । पश्चात्‌ तहसीछदार रहे। 
इस समय आप स्टेट के रेब्देन्यू आफिसर हैं । आप मिखनसार शिक्षित एक सज्जन ज्यक्ति हैं। आवके 
प्रतापतिदणी, कुबेरसिंह हिस्मतसिंदजी, प्रहछादर्सिहजी, गिरिशकुमारणी और सुमतिकुमारजी नामक ५ 
पुत्र हैं। बाबू प्रतापसिंहजी एम० ए० एल० पूल० बी० और बाबू कुब्रेर तिहजो घो० ए० हैं । आप 
दोनों भाई सज्जन और नवीन विचारों के हैं। आप सन्द्र संप्रदाय के मानने वाले हैं । सेठ झब्रालालजी 
के पुत्र धुकसिंहजी माहरंगदु नामक परगने के इजारे का काम करते रहे । ।इनके ४ पुश्रों में से दो का 
स्वगंवास दोगया । शेष में एक छक्षपतरस्सिहजी बागरे में तदसीकदार हैं। तथा दूसरे विशनसिहजी 
सीसासऊ स्टेट में सर्विस करते हैं । 


पफाडीवाल 
धाडीवाल गाँत्र फी उत्पत्ति 


महाजन वंश सुक्तावली में किखा है कि विभंम पाटन नगर सें ठेहुजी नामक एक उरभी वंशीय 
शजपूत रहते थे । ये हृघर उधर घाढ़े मारकर अपनो आजीविका सलाते णे । पुक बार का प्रसग है कि उद्दढ 
खीची राजपूत अपनी लड़की का डोला छेकर शिसोदिया राण। रणधीर के पास जा रद्दा था । रास्ते में ढेढ़जी 
ने इसे छूट लिया और इसको लड़को बदन कुंवर को अपमे साथ छे आाया। इस बदन फुँवर से सोहड़ 
नासक एक पुत्र हुआ । इसे सवद ११४९ में श्री जिनदुत्त सूरिजी ने जैन धमे का प्रतिबोध देकर जैन घर्मा 
वछम्बी बनाया । हसकी माँ घाढ़े से छाई गई थी, अतपूथ इसका घादेवा गौत्र स्थापित हुआ । काछास्तर में 
यही घाड़ीवाछ के नाम से घुकाश जाने छगा | 


सठ मुल्तानचंद हीरचंद धा।डीवाल, रायपुर 


यह परिवार बगडी ( मारवाद ) का निवासी है। वहाँ से सेठ सरदार्मरुजी के बड़े पुत्र॒मुल- 
तानचंदजी सबत्‌ १९२७ में औरंगाबाद गये । घहाँ से आप खंबत्‌ १९२८ में अमरावती होते हुए जबछपुर 
गये तथा वहाँ रेजिमेट के साथ कपड़े का व्यापार शुरू किया। जबलपुर से आप अपने छोटे भ्राता हीरचंद 
जी को छेकर पल्टन के साथ संचत्‌ १९३७ में रायपुर ( स्लरी० पी० ) आये । इन दोनों अ्राताओं ने कपड़ा 
भादि के व्यापार में छास्मों रुपयों की सम्पत्ति उपाञ्ित की | सेठ मुलतानमछजी का संबत्‌ १९७६ में 
स्वर्गंदास हुआ । सथा सेट हीरचदजी मौजूद हैं। आपका अस्त संत्रत्‌ १९१९ में हुआ । 

चतंमान में मुतानचंदजी के पुत्र कखभीचन्दजी तथा हीरचंदजी के पुत्र लथमलरूजी तथा उ्तम्ंद 
तमाम कारगार सह्याझते हैं' आपका जन्म ऋमश' संबत्‌ १९७४ छूं० १९५३ तथा १९६० में हुआ । आपकी 
हुकान रायपुर को प्रधान धनिक फर्म है। आपके यहाँ सराफी, पेड्षिंग व पुछगांव मिक्त की एुजसी का काॉस 
होता है | धगड़ी में इस परिघार ने एक जैन महावीर पाठझारा खोफ रक्‍्खी है। इसमें १२५ छात्र पढ़ते 


च३३ 


आसबारू झाति का इतिहास 


हैं। इस पाटठजात्य को आपने १५ इजार की कागत की एक विहिंंग भी दी है। थह परिवार बगदी में 
भच्छी प्रतिष्ठा रखता है। नथमलजी के पुत्र सम्पतराजजी तथा क्रेसरीचंदजी और हुकमचन्दजी के पुत्र 
सुगमचन्‍्दूजी हैं । 
सेठ फतेमल अजितर्सिह धार्डीवाल, भीलवाड़ा 

सोहदजी की ३५ दीं पुश्ठत में मेघोजी घामक ध्यक्ति हुए । हनके देवराजली और हसराजजी 
भामक दो पुश्न थे । इनमें से सेठ हंसराजजी गुजरात प्रांत छोड़कर सॉगानेर मासक स्थान पर आये । 
थहाँ आपके दौलतरामजी और सूरजमलजी नामक दो पुन्न हुए। अपने पिता के स्वर्यवासी हो जाने पर आप 
दोनों भाई अछ्मा हो गये | इनमें दौजतरामजी भीलवाड़ा तथा सूरजमछजी सरवाद नामक स्थान पर चछे 
गये । सेठ दौलतरामजी के गंभीरमछजी और नथमछजी नामक दो पुत्र हुए | सेठ गंभीरमलजी बढ़े व्यापार 
कुशल ब्यक्ति थे । आपने व्यापार में ऊा्तों रुपये पद किये | आपकी उस समय जाबब, शाहपुरा, कंजेडा 
आदि कई स्थानों पर झाखाएँ थीं। सेठ नथमछजी भीछवादा जिले के हाकिम हो गये थे। आपकी यहाँ 
बहुत प्रतिष्ठा थी। जापके नाम पर तिंवरी से नवरूमछज़ी दृत्तक जाये । सेठ गंभीरसलजी के भी कोई पुत्र 
मे था, अतपृथ आपके नामपर सर वाढ़ से कक््याणमरूजी दुत्तक आये । आप लोगों ने भी अपने ब्यवसाय की 
अच्छी तरकी की । संचत्‌ १९२२ में फिर भाप छोग अछग २ हो गये । 

सेठ कश्याणमछजी के तीन पुत्र हुए जिनके माम क्रमश फतेमझछजी, जवानमलऊजी और हन्ह्रमख 
औ हैं। इनमें से फतोेमछजी अपने खाता नवकमलजी के नाम पर दत्तक रहे | जवानमत्जी का स्वर्गषास हों 
शा । इस्तमछज़ो अपने पुराने आसामी देनकेन के ब्यवसाय का सचाऊन कर रहे हैं। आपके रिषभचवजी 
और पराश्व चम्दजी नामक र पुत्र हैं| प्रथम बी० ए० में पढ्‌ रहे हैं। सेठ फ्तलेमलजी शहुस समय अपने 
पुराने व्यवसाथ का संचालन कर रहे हैं। यहाँ की भोसवाकू पचायती में आपका बहुत सम्मान है| आपके 
द्वारा कई फैसल किये जाते हैं। क्ञपके अज्जीतमलजी मामक पएुक पुत्र हैं। आप अभी विद्याष्यपन कर रहे 
हैं । भजीतमऊजी के भेंवरडालर्जा नामक एक पुत्र हैं । 


श्री शिवचंदजी धाड़ीवाल. अजमेर 


शिवचन्दर्ज! घाड़ीय/ल-- आपका जन्म सम्वत्‌ १९२३ में अजमेर में हुआ। सम्बत १९४४ से आप 
३८ सालों तक बीकानेर स्टेट म॑ डिप्टी सुपरिस्टेन्देण्ट बन्दोवस्स, अफसर कइतसाली, रेलपे हन्सपेक्टर और 
कहे जिकों के इाकिस रहे । आपको ठदूं और फारसी का अच्छा ज्ञान है। आपझछे गोपीचन्दजी तथा हीश- 
सम्दजी मास्क २ पुत्र हुए | शिवचन्दजी के छोटे जाता हरकचत्दजी एल पएम० एस० कई स्थानों पर 
मेडिकल आफीसर रहे | सम्बत्‌ १९७२ में उनका स्वर्गंबास हुआ। उनके नाम पर हरीचम्दजी 
इच्तक गये । 

गोपीचन्दजी 'बाड़वितल -- आपका जन्म संवत्‌ १९७५२ में हुआ । आपने इलाहाबाद युनिवर्सिटी से 
थी० एस० सी० एरू० एक० बी० की डिगरी हासिछ की । फिर २ सार जजमेर में पकाछत करने के बाद 
जाए मेससे बिडुला नद्स किमिटेड के जूट ढि० में नियुक्त हुए । और इस समय श्राप इस फर्म के भशिस्टेंड 


जार 


चाड़ीवाक 


मैनेजर हैं। आप बड़े शास्त, जनुभवी तथा मिलनसार सज॒न हैं। सन्‌ १९६० में भाप बिशुका अदर्स की 
तरफ से हेस्ट हृण्डिया प्रोख्यूज के डायरेक्टर होकर विछायत गये ये । आपके पुत्र फतहचन्दजी पढ़ते हैं तथा 
हेमचख्दजी अजमेर में रहते हैं। घाड़ीवाक हरीचन्दजी का जन्म सस्बत्‌ ३९५६ में हुआ । आपने 
थी, कॉम तक अध्ययन किया | कुछ दिन जयजीराव मिल में सर्जिस की, तथा इस समय अजमेर में रहते 
हैं। यह परियांर अजमेर के ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है । इस परिवार में घाड़ीवाक दीप- 
चन्दजी के पुत्र ऊद्मीवन्दजी धाड़ीवारू एुम० प्‌? एूछ० पुल» बी० प्रोप्तेसर होल्कर कॉलेज इन्दौर हैं । 


सेठ मुलतानमल शेषमल धाड़ीव।ल का परिवार, कोलार गोल्ड फील्ड 


इस परिवार के मालिकों का मूऊ निवास स्थान बगड़ी (जोधपुर-स्टेट) का है। जाप शोसवाल 
जैन इथेताम्बर समाज के वाइस सम्प्रदाय को सानने वाले सजन हैं। इस परिवार में 
सेट मुछतानमलज्ली सबत्‌ १९४६ में बगछोर भराये और यहाँ आकर आपने मेससे जाईदाग 
रामचन्द्र के यहां दो सा तक सर्विस की | इसके दो घ्ष बाद आपने दंगछोर में छेन देन की दुकान 
स्थापित की । सम्बत्‌ १९५७ के छगरभग श्री मुल्तानम्ररूजी ने कोझार गोल्ढ फील्ड के मण्दरसन पेठ में एक 
छेन देन की घर्म स्थापित की जो भाज तफ बड़ी अच्छी तरह से पक रही है । भापका सम्वत्‌ १९३७ में 
जन्म हुआ है। आप बढ़े साहसी तथा व्यापारकुशल सजन हैं। आपका धर्म ध्यान में अच्छा छ्य है। 
करांव २ सालों से इस फर्म में से मेसर्स भाइदान रामचन्द्र का भाग निकल गया है। आपके इस समय 
तीन पुश्र हैं जिनके नाम श्रीतोषपमछजी, अमोछकचन्दुजी तथा केवकचन्दजी हैं। आप तोनों भाहयों का जन्म 
कमझ सम्वत १९६५, १९७। तथा १९७४ का है। आप तीनों ही बढ़े योग्य और नवीन विषारों के 
सजन हैं । श्री कवऊचन्दजी इस समय मेट्रिक में पढ़ रहे हैं । 

हस परिवार की सुकतानमर शेषमर के नाम से अण्डरसनपेठ में तथा सुरतानमझ मिश्रीकाक 
के नाम से रेखामेटस अकंनिस्‌ मे मेकिंग का -यवसाय होता है। यह फर्म यहाँ सातथर मानी जाती है। 


हरखावत 


हरखावत गोत्र की उत्पत्ति 


संबत्‌ ९१२ में पंवार राजा साधवदेव को भट्टारक भाषदेवसूरिजी ने प्रतियोध देकर जैन धर्म 
कंगीकार करवाया । संवत्‌ १६४० में हस परिवार के पामेचा सा. रतनजी ने शादी फौज के साथ कुवा- 
डियों से छड्ाई की इसकिप इनकी गौत्र “कुवाइ” हुईं । संवत्‌ ११७४ में इस परिवार में इरखाजी हुए । 
इनकी सताने “हरसावत'” कट्दकाई । इन्होंने सिरोही, जोषपुर तथा जाऊोर में मंदिर बनवाये, शब्रुजय का 
संघ निकाछा । हसके पुत्र विमछशाइजी मेड़ते के सम्पसिशाक्ली साहुकार थे । भापको बादशाह ने “शाइ” 
की पदणी दी । इनके कुशकर्सिहजी तथा सगतर्सिहजी नामक २ पुत्र हुए । 


पु३५ 


ऋकंसबछ जाति का इतिद्दास 


हरखावत कुशलर्सिहजी का परिवार, हन्दौर 
हरखावत कुशछसिंदजी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपके परतापसिंदती, कल्याणसिंहनी, 
परथीसिहभी, पिनयर्सिहजी, बदादुरखसिंदली तथा केसरीसिंहजी नामक ६ पुत्र हुए । इनमें सम्यत्‌ १८७९ 
में बदादुरमलजी की घर्मप्षो उनके साथ सती हुई । सबत्‌ १८२३ में इस परिवार को १ गाँव आगीर 
में मिछा । उस सम्बन्ध में इनको निन्न परवाना मिका था। 
सिंघदी फंतेचन्द ल्िखावत प्रगणे मेढतारा गाँदर। माचचारणुरी बौसुणी तर्फ हृदेली 
रा बोघरिया छोकदिसे--तथा गाव सा परतापमल,, कल्याणुमल कुशलूमल विमलदास्त रे 
पट्टे हुआ छे सु सवबत १८२४ रा साख साबण था अमलदीजे दाण जमा खदी बंगरा बब 
दरबाररां छे रेख १००१५ इनायत खालसा शी संदत १८२३ श्राषाढ़ बदी ७ 
उपरोक्त आस अभी तक हस परिवार के अधिकार में चछा भाता है ! हरखावत प्रतापमऊजी के पुत्र 
उम्मेब्मछजी, बस्तावरमलजी, हिन्दूमलजी, इंसरीदासजी तथा जगरूपमलजी हुए । इनमें इंधरीदासजी के 
नाम पर जरास्य्प्मऊझजी $ छोटे पुत्र मगनमरछजी दत्तक जाये। मगनमछतजी के पुत्र सरदारमरर्ज! केथूकी 
(हन्दौर-स्टेट) में रहते ये । तथा मानपुरा आदि की सायरों के इजारे का काम करते थे। तथा मालछदार साहुकार 
थे । हनके पुत्र सिरेमछजी भी भागनपुर। में पक प्रतिष्टित पुरुष हो गये हैं। यहाँकी जनता आपका बहुत 
सम्मान करती थी। आप आजम्म कस्टम इन्सपेक्टर रहे ! वतंमान में आपके पुत्र शिवराअमरूजी हन्दौर 
स्टेट के गरोट परगने में सब इक्साइज इम्सपेक्टर हैं। भाप बड़े सिलनसार तथा समझदार युवक हैं । 


हरखावत समतर्सिदजी का पारेवार, अ्रजमर 


शाह सगतसिहजी के पदचात्‌ क्रमश शिवदासजी, निहालचन्दभी, बरदीचंदजी तथा प्रभूवानजी 
हुए । संबत्‌ ११११ में शाइ प्रभूदानजी जोधपुर दरबार की भोर से अजमेर दरबार में खलीता छेकर गये 
थे । संवत्‌ १९१४ के गदर में भाप रावजी राजमरूजी लोदा के साथ फौज छेकर आउबा तथा आसोप ही 
बागी फोज़ों को दवाने के किये गये थे । जब राजमलजी वहाँ काम जागये तब कप फौज को यापस छेकर 
जोधपुर आये | तथा वहीं आपका स्वर्गंवास हुआ । आपके पुत्र पुसमछजी सवत १९१७ में स्वर्गवासी हुप्‌ 
इनके पुत्र शाह हमीरमत्दजी विद्यमान हैं। आपका जन्म सवत्‌ १९२२ में हुआ। आपने ३० सालों तक 
अजमेर रेलवे के ऑ डिद ऑफिस में सर्विस की । सन्‌ ९१६ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र कुंचर 
घनरूपमछजी का जन्म १९४२ में टआा। आएने सवत्‌ १९६१ में कपड़े तथा गोटे का व्यापार किया। 
तथा इस समय जवाइरात का व्यापार करते हैं| भाप अजमेर के प्रतिष्ठिन जौहरी माने जाते हैं । आपके 
पास क्यूरियों तथा जवाहशातका अच्छा संग्रह है । 


सेठ मर्नारामर्जी देवीचन्दजी हरखावत, सीतामऊ 


करीब १९५ बष॑ पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कपूरचन्दशी रतछाम से सीतामऊ आये । 
यहाँ भाकर आपने भ्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके सनीरामजी नामक एके पुत्र हुए । 
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जि 





जडलकतीेक मत ज/ बा कद बा नर र सता जातक ॥ नाना से ॥॥ 





जाएरा स्तनच-जा पारख नरला महता नावुल्यल ता स्तेव्' गा कंच्याग्या खानामऊ 
६ परिचय पञ न० ज्टश्स) (पॉरचय पतन ४ हम) 


पूंदिया 


मभीराभजी के पुश्र देवचम्दुजी बड़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हुए। यहाँ की जनता में भाषका बहुत सम्मान 
था। पक बार आपने जनता पर सूगाये गये हनछमटेक्स को सरकार से माफ करवाया था। राज्य दरबार 
में भी आपका अच्छा सम्मान था। भापने यहां सन्द्र में एक रिषभदेव स्वामी की छन्ती बनथाईं । आपके 
नीमसम्दजी मामक्ष पृप्त हुए। इनके नाम पर सेह जवाहरछाफज़ी दत्तक क्षाये। वर्तमान में आप ही हस 
परिवार के व्यवसाय के संचालक हैं। भाप सजन और मिछनसार व्यक्ति हैं। आपके नानाहालजी सगवती- 
लाक्षजी और मनोहरलाकजी नामक तीन पुत्र हैं। यद्द परिवार सीतामऊ में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। 


फाषेचए 


बडनगर का चोधरी परिवार 


इस परिवार वां का गौन्र पोयेदा है। आप छोगों का मूछ निवास स्थान सौजत का है। 
करीब ३०० वर्षो ते हस परिवार के लोग हघर मारा प्रोत में आकर बस रहे हैं। कहा जाता है कि जय 
मारवाद से राठोद छोग हधर मारूवे में जाये तब उनके साथ आपके प्वज भी थे । रतलाम, झाबुआ, बदनावर 
परीरह स्थानों पर जब कि राठोड़ों का कषिकार होगया तव इस परिषार वाऐे पझ्लाद्ुभा में रहे । पहाँ से फिर कुछ 
तो रूमिमा चे गये जौर कुछ बदनाबर चक्ठे जाये । टपरोक्त परिवार बदनावर वा्ों का है। रूनिजा 
में इस खानदान के छोग कामदार परैरद ऊँची २ जगहों पर रहे । बदनावर में भी आप छोरगों 
को बहुत सम्मान हा । किसी कारणयदा इस परियार के छोग फिर बदनावर को छोड़कर नौझाई--- 
जो इस समय बड़नगर कहछाता है--सामक स्थान पर भाये। इसके पूवे अब कि भाप बदनावर में थे 
आपके यहाँ गले का बहुत बढ़ा व्यापार होता था। अतएव यहां भापषकी अनाज की बहुत सी खतरा 
भरी हुईं थीं। इस ख़मय नौलाई के स्वतन्त्र राजा ये। इसो समय पहा बढ़ी भारी तुष्काक पढ़ा। 
हस विपसि के समय में सेठ साहब ने मुफ्त में चान वितरण कर जनता की सहायता की । इससे प्रसक्ष होकर 
हस्कालीन नौछाई--नरेश ने आपको 'चौधरी' का पद प्रदान किया। तथ से आजकर आप के वच्ाज 
चौधरी कहलाते चले भा रहे हैं और चोघरायत कर रहे हैं । 

भागे चछ कर इस परिवार में सेठ माणकचन्दजी हुए। माणकचन्दजी के भेरोंदानणी और 
लखमी चन्दजी नामक दो पुत्र हुप। आप दोनों भाई बड़े प्रतिमा सम्पन्न ब्यक्ति थ्रे। यहां की जनता 
में आपका बहुत बढ़ा सम्मान था। सारी झनता एक स्वर में आपकी आशा मानने को हमेशा तैय्यार 
रहती थी। दरवार से भी आपको बहुत सम्मान प्राप्त था। आप क्ोर्गों को कई प्रकार के टैक्‍स माफ 
थे। आप ही के कारण इस शाह की बसावट में दृद्धि हुई तथा कह ओसवाऊ परिवार थहां भाये। 
आप छोगों का स्वगंवास होगया । सेट मेरोंदामज्ी के भ्ोचन्दजी और सेट कक्षमीचंदजी के दुफिचन्दजी 
और णवरचन्दुजी नामक पुत्र हुपए। सेठ तुरिचन्दुज़ो के पौत्र ठाकचन्दजी हे पुत्र गेंदाकजी इस समय 
विद्यमान हैं । सेठ जबरचम्दजी के कोई संतान नहीं हुईं। आप यहां छे सामांकित ध्यक्ति थे । 

सेठ भ्रीचन्द॒ुजी के चार पुत्र हुप। जिनके नास फतेचन्दजी, बापछाछजी, कस्तूरथम्दुजी और 
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ओसबाक् जाति का इतिहास 


हजारीमलछजी था | फ़तेचनंदजी का कम बय में ही स्वर्गंवास होगया। शेष तीनों भाइयों के हाथों से इस फ़से 
की अच्छी तरक्की हुईं। मगर संवत्‌ १९४२ के बाद ही आप छोग गछग २ होगये और स्वतश्थ रूप 
से ख्रपना २ व्यापार करने लगे । 

सेठ बापूछाछ॒जी बड़ी सरझ प्रकृति के पुरुष थे। यहां की जनता में आपका अप्छा सम्मान 
थां। स्ाप का स्वगवास सवत १९८४ में होगया । आपके छगनछाऊछुजी, सौभागमछजी, कनकमकणी, 

, ब्रांदमकमों और काऊचंदओं भामक पांच पुत्र हैं। इनमें से सेट ऋनकमलछजी अपने चाचा सेठ हम्ारीम्रक 

जी के यहां दत्तक गये हैं। शेष चारों भाई शामछात में श्रोचन्द बापूछाछ के नाम से ब्यापार कर रहे हैं । 
आप कोंग मिलमसार सज्जन हैं। आज भी गाँव की चौधरायत आप $॥ के पास है। 

सेठ कस्तूरचन्दजी भी योग्य सज्जन थे। आप आजीवन व्याभ का काम करते रहे । आपके 
कोई पुश्न न होने से आपके नाम पर सूरजमलजी दराक लिये गये हैं। पर्रामान में जाप श्रीचंद रूस्पूरचन्द के 
नाम से व्यापार करते हैं। आपके हन्दौरीकाकजी नामक एक पुत्र हैं । 

सेठ इजारीमछूजी ने अपने भाइयों से अछूग होकर ब्यापार में बहुत सरकक्‍की की । जाए चअसुर 
व्यापारी थे । आपने अफीम के पायदे के प्यवसाय में छास्तों रुपये की सम्पत्ति उपार्जित की । आपका 
स्वभाव बढ़ा भानस्दमय भौर मिलनसार था। आपके यहां सेठ कतकमकजी दत्तक आये। धर्ममान हें 
भाप श्रीचंद हजारीमछजी के नाम से भ्याज का काम करते हैं। आए परोपकारी, शिक्षित और सम्जन 
व्यक्ति हैं। आपने हजारों छात्रों झपया साथ जनिक कार्यों में खर्च फिया है। आपकी ओोर से पक 
कस्या पाठशारा, प्रसूतिगृह, पब्लिक लायग्रेरी हत्पादि सस्थाएँ चक रही हैं। दहन सबका खत आप 
ही उठाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने छोगों की सुविधा के ढछिये स्थानांग स्मशानधघारद को पक्का बनवा 
दिया है। मन्दिर में आपने ००००) की एक चांदी की वेदी भेंट को है। आपके पिताजी के नाम पर 
आपने नगर चौरासी की उसमें ेद छा रुपया श्र किया इसी प्रकार आपके पुत्र जन्म एर ५० हजार 
रुपया खर्च हुआ। किखने का मतकब यह है कि आपने अपने ह्वाथों से लाखों रुपया ख्च किया। आपके 
इस समय अभयकुमारणी नामक एक पुत्र है। बड़मगर में थह परिवार बहुत प्रतिष्चित 
माना जाता है । 


सेठ उँकारजी लालचन्दजी नदिचा ( खेत पालिया ), मुल्थान ( मालवा ) 


इस परिवार वारों का वास्तविक गौन्न नदिया है, मगर बहुत वर्ष पू्थ इस खानदान के पुरुष 
सेपाजी पर पक बार क्षेत्रपाऊ॒जी बहुत प्रसन्न हुए थे अतएव तव ही से ये छोग खेतपासिया ऋशफाने 
छगे । इसके बाद करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के छोग माछदा प्रांत में आकर बसे । सेठ गुमानजी 
के पिताजी ने झुब्यान में अफोम का व्यापार करना प्रारम्भ किया । इसमें उन्हें अच्छी सछफ़व्ता |मिकी 
आपके बाद सेठ गुमावल्ी ने फमे का सचालन किया । लाए दर्वंग व्यक्ति थे । झापका व्यापार 
मोधिये छोयों से होता था, भंतपुर यह परिवार मोधिया वाछे के नाम से प्रसिद्ध है। आपके अऑंकारजी 
नामक पृक पुन्र हुए । 
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सठ हीरालालजी नादेखा खाचरोद, 


नादेचा 


सेठ भोंकारमी मे इस फर्म के व्यवसाथ में बहुत ठज़ति की। आपके पुत्र छालूचन्दजी भी 

बदे योग्य पुरुष थे | आपने भी काफी उन्नति कर फस की हृंद्धि की । आप दोनों का स्वर्गवास होगया । 
जिस समय सेठ छारूचन्दजी का स्वर्गवास हुआ उस समय आपके पुत्र स्वरूपचन्दजी नाबाकिग थे। अत- 
एवं फमे का सचालन रामाजी बोश नामक एक स्यक्ति ने किया। आप भी आपके एक रिहतेदार ये । 

सेट स्वरूपचन्दजी इस परिवार में श्वास व्यक्ति हुए। आपने मुल्धोन स्टेट के खजोंची का 
काम किया । आपके समय में ही इस फर्म पर काछी बदोदा, रूनिजा, पचछाना, बावनगद, दौतरिया 
छानौगा, कठौंडिया इत्यादि ठिक्ननों का काम शुरू हुआ। प्रायः हम सभी ठिकानों में आपका 
अच्छा सम्मान था। इनके द्वारा आपको समय २ पर कई प्रशंसा सूचक रुस्के भरी प्राप्त हुए थे । चार 
स्टेट से शापकों 'सेड' की पदवी मिलीयी । मुक्यास ठिकाने से आपको जागीर और बैठक का 
सम्मान मिला हुआ था । जो इस समय भी इस परिवार वा्कों के पास है । मुल्यान के अछाया 
आपने खाचरोद में भी कपनी एक फर्म स्थापित की, जो हस समय सुचारु रूप से चकछ रहो है। लिखने 
का मतझब यह है कि आप इस खानदान में बढ़े प्रभाविक और प्रतिष्ठित स्यक्ति हुए । आपका स्वर्गवास हो 
गया ।आापके चार पुत्र हुए, जिनके नाम पत्नालाकृजी, प्रतापमकतजी, गेंदाछालजी और कन्हैयालालजी 
था। इनमें से भ्रतम तीनों का स्वर्गवास आपकी मौजूदगी ही से इसया था। आपके स्वगंवास होने 
के पश्चात्‌ दी आपके चौये पुश्र का भी स्वर्गवास होगया । इनमें से केवल सेठ प्रसापमर जी के ढीराछाऊूजी 
मामक एक पुत्र हुप्‌ ५ जिस समय आप छोगों का स्वरगंवास हुआ उस समय दीराझाछजी माबाकिग थे । 
जतपूव फर्म का संचालन स्वरूपसन्दजी के भानजे सेठ इस्प्रमछजी ने देखा। जो इस समय भी बरावर 
देख रहे हैं। भाप सी बढ़े ध्यापार कुछएछ और मेधावी सज्जन हैं । आपके द्वारा इस फमे की बहुत 
उच्चति हुईं दे । 

सेठ हीराकाकणी संवत, १९७८ से ब्यापार में ऊगे । आपके सामाजिक विचार बड़े ऊँचे हें । 
धार्मिक एवम सार्वजनिक कार्यों की ओर भी भापका बहुत ध्यान है। आपने अपने दादाजी के स्मारक 
स्वरूप उसके निकाले हुए दान से एक जैन स्वरूप पाठशाका स्थापित कर रखी है। जिसमें इस समय 
०० विद्यार्थी विद्याप्ययन कर रदे हैं। इसके अतिरिक्त आपने यहां पुक प्राब्हवेट छायब्रेरी भी स्थापित 
कर रखी दैं जिससे यहां की जनता काम उठा सकती है। स्थानीय श्री० एवेताम्बर साथ सर्मीय जैन 
हिलेच्छु मण्डक की ओर से यहाँ पक विद्याछय स्थापित है उसमें भी आप २००) माइवार खज के लिये प्रदान 
ढरते हैं। इसी प्रकार और भी कई साबंजनिक कार्यों में आपको ओर से सहायता प्रदान की 
जाती है, भाप मिकनसपर,. सझन और उत्सादो ध्यक्ति है । आपको साहुकारों की दरबारी 
बैठक में. भश्धम स्थान मिका हुआ है. आप परणना बोर्ड के सी मेस्थर हैं। आपका! व्यापार इस समय 
सुख्यान और ख्ाकरोद में बद्चिण और भासामी केस देन का हो रहा है । 
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छाजेड 


कुजेड गोल कौ उत्पतति--ऐसी किम्बदुण्ति है छि सबीयाणगद नासक स्थान में राठोद राजपत 
जाँधल रामदेथ के पुत्र काजल निवास करते थे। इन्हें अमत्कारों पर विश्वास गईीं था। अतपय ये 
हमेशा इसी खोज में रहते थे एक आर डन्दहे ओ खिनचन्द्रसूरि के इन्हें चमत्कार बतलाभा कहा 
जाता है कि उन्होंने इन्हें ऐसा वासक्षेप चूर्ण दिया कि जो दीपमाछिका की शत्रि में जहाँ ढाका जाथ वह 
स्थान सोने का होजाय । इन्होंने सूर्ण प्राप्स कर मन्दिर उपाधय और अपने घर के छउओों पर 
डाल कर सूरिमी की परीक्षा करनी चाही । कहना से होगा कि सुबह सब क़ज्जे सोने के हो गये । 
यह चमत्कार देखकर काजरऊ ने जैन घमं स्वीकार कर छिया। तब ही से इनके वंशज कण्जे से 
उजेदद कहलाये । भागे चक कर यही नाम छाजेद रूप में बदल गया। 


रायबहादुर सेठ लखमीचन्दजी छाजेड़ का खानदान, किशनगढ़ 


इस परिवार के पूर्व. पुरुष सेड कक््याणमकजी छांजेद सम्‌ १८७८ में ब्यापार के किए जपतने 
निवासस्थान किशनरगद्‌ से झांसी गये और जाकर दमोह तहसीक के खर्जाची हुए । वहाँ. के कसान 
डी० रास आपको अपने साथ पंजाब के गये तथा सन्‌ १८४९ में रूथ्या कमिश्नरी का क्र्माची बनाया | 
आप वहाँ के दरबारी तथा स्यु० मेम्चर थे । छस्या छमिइनरी के टूट झामे पर जाप सय्‌ १८६० में देश- 
हस्माइकखोँ के खजांची हुए। सन्‌ १८७७ में आप स्थगंवासी हुए। आपके पुत्र छलमीचम्दजी सथा 
शमचम्दुजी हुए | 
रा० ब॒० से> लख्मी अन्दर्ज, छुजिद---अप देशरागाणीखों हे स्युब् मेग्बर थे । पिताजी के गुजरने 
पर आप देहराइस्माईसकखों कमिश्नरी के स्र्जाली बनाये गये साथ ही सब |जछों के म्युनिसिपछ ट्रेझार भी 
खाप सिर्वाखित हुए | आप इक्कीस साकों तक वहाँ ऑनरेरा मजिस्ट्रेट रहे । किशनगढ़ स्टेट ने आपको दर 
भारी बेठक और “शाह की पद॒वी दी । किश्षमगदु स्टेट मे आपको सन्‌ १९०२ में देहलीदरबार में भेजा । 
१६०१ में फ्रांटियर में मासूद ब्छॉक्रेट शुरू हुई, उसमें आपने बहुत इमदाद दी । १९०६ में लापकों “राय- 
साहिब” का खिताब मिला तथा सम १९११ में देइलीदरबार के समथ झाप “शयबहातुर के सम्मान से 
सिसूदित किये गये । छम १९१२ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके छोटे क्ाता रामचरहजी देहरा 
गाजीखों के ट्रेसरर रहें. अभी उनके पुत्र हीराचन्दजी इस खजाने का काम देखते हैं । सेट फ्ममीजम्दजी से 
किशनगढ़ स्टेशन पर एक धरसंक्षाठा बनयाई । आपके गोपीचन्दजी तथा असरचन्दजी मासक दो पुत्र हैं। 
रायमाहज गोपीचन्दजी---आपका अस्स सबत्‌ १९४७ हें हुआ । भाप अपने पिताजी के स्थान 
पर वेराइस्माईकर्सां, गाजीलोँ, बन्नू भौर मियांवाली के खजांच्री हुपए। बहाँ के आप वरबाही थे । 
१५ साखों तक देंइरा हम्माइंछ्खों में आप अऑनरेरी मजिस्ट्रेंट रहें। वाबसराय ने आपको सन्‌ १६१७ में 
सेंट ऑनएग्युलेंस का ऑनरेरी कॉसिकर बमाथा। सतत १९२१ में आप शाही दश्वारी बनाये गये। तथा 
इसके १ साऊ बाद आपको शयसाहिब का खिताव इनायत हुआ । इसी तरह भाप वहाँ की कई सरकारी 
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आसवाह्न जाति का गतिहासरर 
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राय पादुत सठ गोरा चन्द्‌ज, छाजे है, कि एतगग़ बा? उत्मवरदजी छाजइ, मठास, 


छाजेड़ 


सभा सोसायटियों व दिपार्टमेंटों के मेम्थर रहे । भापकों किशनगद्‌ स्टेट ने भो शाह की पदवी तथा द्रबारी 
बैठक दी थी। आपके छोटे श्लाता अमर चन्दजी तमाम कामों सें भापका साथ देते रहे। भाप दोनों बस्खु 


इस समय किशनगढ़ में रहते हैं | गोपीचंदली के पुत्र वारूचन्दजी, सुगनचम्दजी, पेसचम्द्ज्ो तथा गुझाव- 
अस्दुजी हैं। अमरचन्दजी के पुत्र घेवरचम्दजी मेट्रिक पास हैं । 


श्री प्रतापमलजी छातेड़, जोधपुर 


प्रतापमलजी छाजेद उन ष्यक्तियों में हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता एव. परिश्रम के बलूपर साधारण 
स्थिति से उक्तति कर समाज में एक वजनदार स्थान प्रा करते हैं। आपके पिताजी पचपदरा में नमक 
का स्यापार करते थे उनका खंदत्‌ १९७२ सें स्वर्गंवास हुआ । इनके प्रतापमछजी, सीटाछाछजी तथा 
सिश्रीमसुठजी मामक ३ पुत्र हुए । 
प्रतापमछजी कांगद---आपका जन्म संबत १९४४ में हुआ। आप खन्‌ १९०२ में पचपदरा 
साह्ट डि० की हुकूमत में भहलकार हुए । वहाँ से १९१३ में जोधपुर भाये तथा इसके एक साक बाद 
सारबाद की वकीली परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए । तबसे का जोधपुर में प्रेक्टिस करते 
हैं, तथा यहाँ के प्रसिद वो माने जाते हैं। आपको स्थानीय वार एसोसिप्शन ने खपना प्रधान शुनकर 
सम्मानिम किया है। जोधपुर के हिन्दू मुसलूसानों के बकरों के सम्बन्ध के झगड़े में तथा दोनों झौर्मों के 
साकाब के झरगड़ों मे स्टेट कोॉसिक ने इन्हें झगड़ा निपटने घाके सदस्यों में निवाचित किया था। हाई कोर्ट की 
बकालत के सिवाय आप कई प्रसिद्ध ठिकातों के बकोल मो हैं। भाप जोधपुर शजकुमारी (बाईजीलाल) 
के विताह के समय कोटा दरबार के कैम्प के प्रवन्धक सुकरर हुए थे । हरएक अच्छे कार्मो में जाप सहाय- 
ताएँ देते रहते है। जोधपुर के घोसवाक समाज में तथा शिक्षित समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा है । 
आपके पुत्र सोहनकालओी पहुते हैं । आपके भाई मीठाझछाकजी “हजारोमरू प्रहापमक'' के नाम से 
आदत का व्यापार करते हैं तथा उससे ऊोट सिश्रीछाकजी छाजेद जोधपुर के सेकड क्लास वकोल हैं । 


श्री सरदार मलजी छाजेड़, शाहपुरा 


इस परिवार का मूछ नियासस्थान जयपुर स्टेट के माकपुरा नामक स्थान में है। वहाँ से ठाजेद 
करमचदजी तथा उनके पुत्र कल्याणमलज़ी ब्यापार के किये माऊये की भोर जा रहे थे तब उन्हें तत्कालीन 
जाहपुराधीश महाराजा उस्मेदर्सिहजी में अपने यहाँ रोक लिया । तबसे ग्रह परियार काइपुरा ही में निवास 
छरता है। कल्याणमरजी के पुत्र बखतमकजी तथा पौत्र जोरावरमछजी शाहपुरा के ऑनरेरी कामदार से । 
जोरायरमकजी को राजाधिराज अमरसिदजी ने देनेपेटे उदयपुर दरबार के यहाँ भ्रोल में रक्खा था | शाइपुरा 
दरभार की ताराजो हो जाने से भाप अपनी जागीर तथा जाबदाद छोदकर सरवाद चले गये थे, वर्दों से पुनः 
विश्वास दिरा कर आप वुरूवाये गये। इनके पुश्न शथमऊजी तथा प्र चोद्मछजी हुए। छाजेड़ 
ऑद्मकनी ने महाराजा कडुमणसिंहली तथा नाहरखिंइजो के समय में » वर्षों तक कासदारी की । 
भापने उदय ुर स्टेट ले कोशिफ्ष करके तसवार बंधाह की रकम वापस की । आपके तेशममछजी, सगतमकजी 
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आषहबश्क जएति का इतिहास 


बच्चा राजमछजी मामक दे पुत्र हुए। तेजमरूजी ५० सालों तक मेषाद में हाकिस तथा सुंसरीस रहे ! 
संबत्‌ १९७२ में हनका शरीरास्त हुआ | इसी तरद सगतमकजी तथा राजमकजी भो झाहपुरा स्टेट में 
तहसीऊदारी आदि सर्विस करते हुए कमशः संवत १९७५७ तथा १९८६ में गूजरे। सगतसखऊ्जओ के पुत्र 
सरदारमकूओी विद्यमान हैं। भापका जन्म १९४३ में हुआ | जाप अठारह साकों तक दीवानी दाकिस तथा 
बाइंडरी आफीसर और सुपरिटेस्ट्ेन्ट जेल रहे । वर्समान में जाप बार्दइरी अफोसर हैं | आपके खानदान को 
/४ ऊीकारा “ प्राप्त हैं आपके पुत्र मोनभरूजी मेससं विडठा ज़दसे की अपरगज इयूगर मिक छिह्दोश में 
इयूगर केमिस्ट हैं। झाहपुरा में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है | 


सेठ बालचन्दजी छाजढ़, इन्दौर 


सेठ बालचन्दजी छाजेद हन्दौर में बड़े प्रतिष्ठित और नामांकित ध्यक्ति हो गये हैं । आपके पिता सेठ 
सोतीचन्दजी आवरा में रहते थे । वहीं आपका जन्म हुआ | आपके २ भाई और थे जिमकर सास रोभीर- 
सझजी और जीतमलजी है! इनमें से लेट शम्मीरमछजी इन्दौर के सेठ नथमछनी के यहाँ दसक आपे ! 
आपके साथ २ जापके भाई भी इन्दौर आारये ! सेठ गस्मीरभलूजी का युवावस्था ही में देहान्त होजाने के 
कारण मेससे तथमल गग्भीरसल फर्म का संचालन जापने ही किया। आपने हजारों छास्खों रुपयों की सम्पत्ति 
शपार्जित की । इतना ही नहीं बल्कि उसका सदुपधोग भी क्रिया । आपने तिरूक स्वराज्य फण्ड, पिपज्स 
सोसायटी इस्पादि स्स्थाओं को बहुत पम्प भ्रदान किया । करीब २००००) हआर रुपया छगाकश इन्दौर में भी 
आपने श्री आद्नायजी का एक सुम्दर सम्दिर बनवाया | जबकि इन्दौर में जोरों का हस्फ्लूपश्जा चका था उस 
समय आपने ८, ।० प्राइवेट औषधालूय खोकरकर जनता की सेवा की थी । इसमें आपने करीद १००००) 
रुपया खर्च किया । इसी प्रकार आपने करीब ०००००) से यहाँ एक “सुन्दरबाई ओोसवाक सहिलाधम 
के माम से एक संस्था स्थापित की । हसमें इस समय ३१५ लड़कियाँ तथा ख्िर्याँ घामिक और स्थवहारिक 
शिक्षा प्राप्त कर रही दें । क्रापक स्वर्गंवास हो गया ह। इस समय भाषके भाई जोतमऊणी विद्यमान हैं । 
इनके चार पुत्र हैं। बढ़े पुत्र श्रो सिरेमकजी छाजेद श्री० पु० पूछ एछ० बी० हैं ओर इन्दौर में वकाकस 
करते हैं । भाप उत्साईी भौर मिनसार नवयुधक हैं । 


डागा 
ढागा याँत्र की उत्पात्ति 


कहां आता है कि कि संवत्‌ ३८१ में गोदवाढ़ प्रात के नागेंक शासक स्थात में ढूँगरसलिंह नामक 
एुक पराक्रमी और योर राजपूत रहता था। थरह चौंहान वंक्षीध था। किसी कारण बह इसने भी जिन 
कुझाक सूरि द्वारा मैन धर्म का प्रतिभोध पाया | दूँगरसीजी के नाम से इसके चंशल ढागा कहलाये । अएे 
चसकर इसी वंश में राजाज़ी और पृजाजी मामक ध्यक्ति हुए । ठगकें नाम से इस गौज में राजणी और 
रृजञाणी गामक झाखाएं हुई इनके वंक्षज जेसकमेर आकर रहने खूगे । इससे दे कोग जे सकमेरी ढागा कइकाये । 


चुपके 


ऑसवालन जा।ति का डतिहासच्च्टा 





ध्रायुत प्रसापमछ जी छान वकोल जाफछपुर स्व» सट #ण+ उन्दजां झगा ( शरसिह माणगकचलन्द ) बसूख 





क्री सठ जस्मकरग्जी डागा रायपुर 





क्री सठ मगलचन्दजी डागा सरदारशहर 


सेठ हस्तमल लखमीचद डागा बौकानेर 

कई धर्ष पूर्व हस परियार के ब्यक्ति जेसछमेर से बीकानेर में आाकर बस गये । आगे चककर 
इस खानदान में क्मश सुजानपाकजी एवम्‌ अमरचन्दजों हुए। अमरघंदजी के दो पुत्र हुए जिनके 
नास सेठ रूपचन्दजी पवम, सेठ खूबचस्दजी था। सेट खूबचन्दजी के परिवार के छोग आज़ कक अपना 
स्वसंत्र ब्यापार करते हैं। उपरोक्त बतेमान फर्म सेट रूपचन्दजी के दंश की है। लेट रूप्ंदजी अपना 
ब्यव दाय बीकानेर ई में करते रहे । जापके चन्दनसकली नामक पुत्र हुए। आए बढ़े होशियपार व्यक्ति 
ये। आपने जरुससर में शाऊ दुसाछे के व्यापार में बहुत सफछता प्राप्त की। आपका स्वगंषाध 
हो गया। आपके हस्तमरूओी नासक एक पुत्र हुप्‌। 

छठ हस्तमलजी--आप खबत्‌ १९२५ के करीब पहले पहल घ्यापार के निमिस कफ़कसा गये । 
पश्चात्‌ १९३२ में आपने सेठ जमोलकचनस्दुजी पारख के साझे में फर्म स्थापित कर उस पर रेशमी कपडे 
का व्यापार प्रारंभ किया । थयई फर्म संबत्‌ १९५० तक अमोऊक्ंद ऊखमोचंद के नाम से अछूती रही। 
कुछ वर्षों के पश्चात पारखों से आपका साझा अलग हो गया। इसी समय से आपको फर्म पर 
इस्तमछ लखमीचन्द नाम पढ़ने छगा। सेट हस्वमकजी बढ़े वृद्धिमांत, मेधावी पृचम स्यापार चतुर 
पुरुष ये । आपके ही कठिन परिक्षम का कारण है कि आज यह फ़मं बटुट उच्चतावरथा में चल रही है। 
सबत्‌ १९७२ के मिगसर में भापका बीकानेर में स्थरंधास हो गया। आरके ऊखस्माचदुजी मामक पुत्र पे। 

भटठ लखसी बन्द औ---आपका जन्म संवत्‌ १९३७ का था । भापभी अपने पिताजी की तरह बढ़े दुद्ि- 
मान एयम ध्यापार चतुर पुरुष ये । अपने पिताजी को मौजूदगी हो में भाप फर्म का संचाकन का करने 
कग गये थे। इस फर्म में वीकालेर विवासों सेट भेरोंदरनजी चोपदा कोढारी का संवत १९६७ से ही साझा 
प्रारभ हो तया था जो अभी पक साक से अछग हो गया है। इस समथ सेठ सैंरोंदानजी के पुश्न जपना 
अत्था व्यापार करते हैं । सेठ छज्मीचन्दजी बे क्मेण्य ब्यक्ति थे । आपने संवत्‌ १९१५ में भपनी फमे 
पर जापान, जर्मनी आदि विदेशी स्थानों के रेशमी तथा सिल्क कपदे का डायरेक्ट हम्पोंट करना प्रारंभ 
किया । संघत्‌ १९७५ में आपने असकरनजी सिद्धकरनजोी के साझे में पहीं मनोहरदास स्ट्रीट नं० दे में 
अपनी एक और फर्म खोी तथा इस पर भी वही सिश्क तथा रेशम का ब्यापार प्रारंभ किया । संवत्‌ १९७९ 
में बम्बाई में झकरिया ससजिद के पास आपने मेससे इस्तमछ छखमींद्‌ के नाम से यही उपरोक्त ब्यापार 
करने के छिपे फर्म लोछों | इसके २ वर्ष पतचाद्‌ अर्थात्‌ संवत्‌ के १९८) मिगसर में आपने देहछी में केसरीयंद 
माणकचस्व के नाम से अपनी एक और ब्रांच खोली । इस पर रेशमी कपदे का व्यापार पारंभ हुआ। 
मे सब करे आपके डीवन काऊ त$ चख्ती रदीं। संचत्‌ १९८२ के सैत्र में आपका स्वगंवास हो गया । 
पइचात्‌ उपरोक्त देहकछी पृदम बम्बई पाक फ़मे उठाछी गई । सेट छल्मोचदजी बढ़े प्रतिभा सम्पन्नम्यक्ति थे । 
घीकानेर की पंचायती में आपका सास स्थान था। आापके केसरोइन्द्जो एवम साणकचन्दुजी गामक तो 
पृष् हुए । खेद है दि बा० छेसरीचस्दजी का युवावस्था ही में स्वगेवास हो गया। #ाप पर दोनहए 
मजयुवक ये । 

पर्रेसान में हस फर्म के संचाकक सेठ कक्षमीचन्दजी के ह्वितीय पुत्र श० माणकचस्खुजी हैं । 


भहेग 


ऋसदाक जाति का इतिहाल 


आपका जन्म संघत्‌ १९७१ के कार्तिक में हुआ । आप बड़ी योग्यता पृथम बद्धिमानी से फमे के सारे कार्य 
का संचाऊन कर रहे हैं। आप गदीन विचारों के शिक्षित सजन हैं। यह परिवार बाईस सप्रदाय का 


अजुयागी है । 
सेठ हरकचंदजी मेगलचंदजी डागा सरदार शहर 


सेठ सांवतरामजी के पुत्र पनेचन्दजी घड़सीसर मामक स्थान से चल कर सरवार शहर में आकर 
बसे । आप डागा गौत्र के सजन हैं। यहाँ से फिर आप कलकश! गये एवम पहाँ दकाकी का काम प्रारंभ 
किया । इसके पइचात्‌ आपने कपडे की दुकान खोछी । आपका स्वगंवास हो राधा । आपके तीन पुत्र 
उद्यचन्दजी, छोगमरूजी और चौशमकजी हुए । 

उदयचम्दजी के पुत्र कालूरामजी हुए । जापका भो स्वगंवास हो गया। आपके पुत्र बुधमरूणी 
यहीं रहते हैं। चोधमलजी के पुत्र हनुम/नमझजी पहले कककते में कपड़े का ध्यापार करते रहें। झाज कछ 
किशनागंज ( पूर्णियाँ ) में पाटका व्यापार करते हैं । आपके पुत्र विरदीचन्दजी और शसछासूतजी 
इकाली करते हें । 

सेठ छोगमछजी के जुह्दरमछजी, उम्रचन्दजी और इरकचन्दृजी तीन पुत्र हुए । जिनमें से प्रधम 
दो निःसन्तान स्वर्गंवासी हो गये । सेठ छोगमछजी की स्त्यु के समय उनके पुत्र हरकसन्दजी की उम्र 
केवड ४ बर्ष की थी इस छोटी उच्च में ही आपने बढ़ी होशियारी से करपीस का व्यापार आरभ किया | 
इसमें आपको बहुत छाम हुआ । आपने अपने हार्थों से छास्ों रुपये कमाये । इसके पश्चात विशेष रूप से 
श्राप देश ही में रहे । आपका स्वगंतास हो यया | आप भी जैन इवेताम्बर तेरापथी सप्रदाय के अमुयावी 
थे। आपके मंगरूचन्दजी मामक एक पुत्र हैं । 

ब्रेठ मंगलच्नन्दजी समझदार, शिक्षित भौर मिखन सार व्यक्ति हैं। आपके धार्मिक विधार दूले 
हैं। झाजकूछ आप मं० २ राजा उडमंड स्ट्रीर कछकता में शूट, कटपीस तथा बैंकिंग का काम कर रहे हैं ! 
तथा मंगरूच॑ंदु डाया के नाम से फारविसगज (पूर्णिसां ) में जूद का ब्यापार करते हैं। आपके नथमलजी, 
चम्पालालनी, सुमेरमकजी, ध्रीर चम्पादासजी नामक पूत्र हैं। नयमकजी व्यापार में सहयोग देते हैं । 


प्ठ रतनचन्दजी हरकचंदजी डागा का परिवार, सरदार शहर 


करीब ९० वर्ष पूर्व जब कि सरदार शहर बसा हस परिवार के पुरुष सेट कछमनर्मिहजी के पुत्र 
दानमलछजी, कभीरामजी और जीतमकजी तीनों ही भाई घदसीसर मामक श्थाम से सरू कर सरदार झहर 
में भाकर क्से । आप तीनों ही भाई संबत्‌ १९०० के करीब नौ्गाँव ( भासाम ) नामक स्थान पर यये 
और फर्म स्थापित कर जूद एवम्‌ दुकानदारी का काम प्राईस्भ ढ्रिया। इस समय इस फर्म का नाम 
दानभक्त कनीराम रक्‍्खा था जो आगे असखकर कतीराम हरकथस्द हो गया । इस फर्म में भाप कोसों को 
अच्छी सफकता रही । आप कछोरों का स्वगंवास हो राया । सेठ कगीरामजी के दरकचज्द जी, और दावजमछजी 
के रतसचन्दजी नामक पुत्र हुए । जीतमकओी के कोई पुत्र न होने से इनके माम पर हरकजन्दजी दृत्तक रहे । 


जड़ 


ढ्ज़ 


सेट इरकचन्दजी सौर रतमचन्दजी भी योग्य निकके । आपने भी फम की बहुत उद्मति की 
बा अपनी एक शाखा मेससे हरकसम्द नथमऊझ के नाम से कऊकता में खोड़ी । जिसका नाम भाजकक 
हरकयन्द रावतसछ पढ़ता है। हस पर जूट कपड़ा सथा खानी का काम होता है। आप दोनों भाई 
बकरा हो गये तथा आप लोगों का स्वगंबास भी हो गया । 

सेड रतनचन्दजी के मथमरजी नामक पुत्र हुए। आपका स्वर्गंवास हो गया। आपके सम्पा- 
काछज़ी, और दीपचन्दजी दो पुत्र हैं | सेठ हरकचम्दजी के रावतमरूजी एवम्‌ पूनमचग्दजी नामक पुत्र हैं। आज- 
कऊ उपरोक्त फर्म के मालिक आप ही हैं। भाप दोनों भाई मिऊनसार और सजन स्यक्ति हैं। भाप छोगों 
का कझकता के अछावा साऊडांगा सासक स्थान पर भी रादतमऊ मोतीकाक के नास से जूट का व्यापार 
होता है। भाप तेराप॑ंथी जेन इवेसाम्बर संप्रदाय के हैं । 

रावतमरजी के शुघमलजी, मशन्नाछालमी और माणकचस्दजी तथा पूनमचन्दुजी के मोतीझालजी 
नामक पुन्न हैं । 


सेठ शेरसिंह' माणकचन्द डागा, बेतूल 


इस परिवार का सूछ निवास बीकानेर है। देझ् से सेठ शेरलिहजी ढागा संबत्‌ १८९३, में बदनूर 
आये, तथा हुकुमराज सरन्राज़ नामक दुकान पर मुनीम हुए । सुतीमात करने हुए सेठ शेरसिंदजी ने माछ 
गुजारी जमाई और अपना घरू व्यापार भी चाठ किया | व्रबार में हनको कुर्सी प्राप्त थी संवत्‌ १९३५ में 
ढागा शेरसिंदजी का स्वर्गवास हुआ, आपके पुत्र साणकचन्दजी ढागा का जन्म संवत्‌ ३९१० में हुआ। 
आपने ३०४० गांव जमीदारी के खरीद किये, आप भी यहाँ के राजद्रबार व जनता में अच्छी हृजत रखते 
थे, आपने अपनी रूप्यु के समय अपनी कन्या सौ० भोखीवाई को छगमग १ लाख रुपयों की सम्पत्ति प्रदान 
की । इनके स्वगंजापी होने के बाद इनकझी धर्म पत्नी ने ५ इजार की छागत से सेन डिस्पंसरी में अपने पति 
के स्मारक में उनके नाम से । बाद बनवाया, संबत्‌ ३९७० में डागा माणइचंदुजी का स्वगेवास हुआ, 
आपके नाम पर कस्तृरचन्दुजी डागा बीकानेर से दक्तक लाये गये । 

ढागा कस्तूरचन्दजी का जन्म सवत्‌ १९५५ में हुआ भाषका कुटुम्ब भी वेतूल जिले का प्रतिष्ठित 
सथा मातवर कुटम्ब है, आपके यहाँ वेतूछ में शेरसिंह माणकचद डागा के नाम से जमोदारी तथा सराफी 
व्यवहार होता है दागा कस्तूरचन्दजी के पुत्र हरकचंदजी १० साक के हैं । 


सेठ भवानीदास अजुनदास, डागा रायपुर 


छग्भय १०० साल पूर्व वीकामेर से डागा मेरोंदानजी के पुत्र भवानीदासजी रायपुर आये और 
यहाँ उरदोंने कपड़ा तस्वाकू व घी का व्यापार झछुझ किया । डागा भवानीदासजी के जावंतमऊछजी तथा जजुनदास 
जो नामक २ पुत्र हुए । 
छगभग झंवत्‌ १९०० से भवानीदासजी के पृश्र भवानीदास भजजुंनदास तथा भवानीदास बार्व- 
तमड़ के नाम से व्यवसाथ करते हैं। सेठ भरजञनदासजी डाया रामपुर के प्रतिष्ठित ब्यक्ति थे आपका 
१०९ जशथ 


ओ सबक आति का इतिहास 


संबत्‌ १९४२।४१३ में शरीराल्त हुआ, भापके नाम पर आपके चचेरे आता हमीरमछजी के पुत्र गंभीरमछजी 
दस्तक आये । डागा गंभीरसछजी धार्मिक छृत्ति के पुरुष थे संवत्‌ १९५८ की कुँवार खुदी ४ को भाषका 


शरीरान्त हुआ। 
डाया गंभीरमछज़ी के यहाँ सरदार शहर से संबत ११६२ की बैशाख धसुदी २ को शागा जसकरण 


जी दक्तक खाये गये । डागा जसकरणजी का जन्‍्स संवत्‌ १९५५ की मगसर सुदी ५ को हुआ | ढागा 
जसकरणजी के स्थालीराममी, छानमछजी व कुश्चन्दजी नामक ३ आता विद्यमान हैं जो कछकरो में 
क्यालीराम ढाया व कुशलचन्द्‌ माणिकचन्द के नाम से अपना स्वतंत्र कारबार करते हैं । 

डागा असकरणती ने एफ० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। सामाजिक तथा देश सेषा के कार्यो की 
भोर आपकी स्मास रुचि है स्थानीय दादावाड़ी को नवीन बनाने में व उसकी प्रतिष्ठा में आपने बहुत परिध्यम 
उठाया हसके उपलक्ष में यहाँ के ओसवार समाज ने असिनंदन पत्र देखकर आपडा स्थांगत किया। आपने 
मारवाड़ी छात्र सहायक समिति नामक संस्था को । इजार रुपयों की सहायता दी है तथा इस समय आप 
उसके मंत्री हैं, इसी तरह और मी सामाजिक और साव॑जनिक कामों में भाप दिरूसस्पी लेते रहने हैं । आपके पुश्र 
सम्पतराकजी पढ़ते हैं । आपके यहाँ सवानीदास अजुनदास के नाम से रायपुर में बैटिंग तथा बतनों का थोक 
ब्यापार और अजुंतदास गीरमछ के नाम से राजिस में बतन सथार कराने का काम होता है। रासपुर की 
प्रतिष्ठित फर्मों में आपकी दुकान मानी जाती है । 

सेठ मीकमचन्द डागा, अमगवती 

इस परिवार का मूक निवास स्थान बीकानेर हैं । वहाँ से लगभग १२५ सार पू्व सेठ हमीरमछ 
जी हागा अमरावती आये तथा धहाँ नौकरी को । इसके बाद आपने किरासे का ब्यापार किया । आपके 
पुत्र छ्लमीचन्दजी, हैदराबाद वाछ्े सेठ प्रनमऊ प्रेमसुखदास गनेड़ीयवाला के यहाँ सुनीम रहे । संवत 
१९२१८ में आपका स्वरंवास हुआ। उस समय आपके पुत्र भीकमचन्दजी छार वर्ष के थे आपने होशियार 
होकर जवाहरात का व्यापार खारम्भ किया तथा हस ध्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित को। आप 
अमरादती के ओसवाछ समाज में समझदार तथा प्रतिष्टित व्यक्त हे तथा यहाँ को पथ्रपंचाथती थ धार्मिक 
कारई्सों में प्रधान भाय छेते हैं। आपके पुत्र रतनयन्दर्मी की वय १९ सार को हैं। हस समय आपके यहाँ 
मवादगत, कृषि तथा सराफी का व्यापार होता है | 


सठ तजमल टकिमचन्द डागा, रायपुर 


हस परिवार के पूर्वज डागा तखतमलछजी अपने मुझ निवास बीकानेर से क्राभर ४८० खाक 
पहिले राचयुर आये और कपडे का व्यवसाय शुरू किया, आपके पृत्र सनन्‍्दनमरुजी ते व्यवसाय 
को उन्नति दी। सेठ चम्दनमछमी के पुत्र तेजमरूजी सबत १९६२ की कातिक वदी ११ को ३९ साक की 
भायु में स्वगंबासी हुए । पर्ंसात में इस दुकान के मालिक सेट तेजमलूजी दागा के पुत्र टीकमचन्दजी 
डागा हैं। आपका छम्स झंबत्‌ ९५४ में पुआ हैं। आप रायपुर के व्यापारिक समाज में असछी प्रतिह्वा 
रखते हैं, तथा चांदी सोना और सराफी का व्यापार करते हैं । 
७५8६ 


फपरख 


परख गोत्र की उत्पीत्त--बारहनों शताब्दी के जंतिम समय में चंदेरी नगरी में राढोर खरहत्यन 
सिंद्द राज्य करते थे। इनके चार पुत्र अम्बदेव, निम्बदेव, मैसासाह और आासपाछ हुए । हन जागे पुश्रों के 
परिवार से बहुल से सौत्रों की स्थापना हुईं, जिसका अछग २ परिचय स्थान २ पर दिया गया है। 
भेसा शाह सांडवगद में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। इन्होंने झन्रुजय का पक बहुत बद्ा संघ निकाछा था, 
तथा वहाँ का जीणोंद्वार करवाया था । इनके चौथे पुश्र पासूजी को आहदनगर के राजा चन्द्रसेन ने अपना 
जौहरी नियुक्त क्रिया था । वहीं एक बार हीरे की सच्ची परीक्षा करने के कारण राजा द्वारा पारक्षी की पदवी 
मिछी । आगे चलकर यहीं पदयी पारख गौश्न के रूप में परिणत हो राई । 


लाला दिलेरामजी जोहरी ( लाहोरी ) का खानदान, देहली 

इस खानदान के मूछ पुरुष छाला दिलेरामजी हैं। आप देहली के ही निवासी हैं। आपका 
परिवार यहाँ लाहोरी के नाम से मशहूर हैं। आप श्रेताम्बर जैन स्थानकवासी आज्लाय के मानने वाले हैं । 

लाबा दिलगमजी---आप पंजाब के सुप्रसिद्ध महाराजा रणजीतरसिंदजी के खास जौहरी थे । 
देइली में आप बड़े नाम्शकिन पुरुष हो गये हैं । आपके पुत्र छाछा दुल्शीगरुज़ी तथा छाछा सरूपचन्दुजी 
हुए । लाला दुल्ीचन्दजी बाददाह अकबर ( हितीय ) के खास जौहरी थे । आपके हुछासरायजी, गुलाब 
चन्दजी, मानसिहजी तथा धानसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए । 

लाला हुलामरायज जीहरी का परिव्त -आपके छाला ईसरचंदर्जी नामक पुत्र हुए । ईसरचदजी 
के छाछा जााक्षाथजी, ध्यटा प्यारेशालजी तथा छाला रोशनकाछजी नामक ३ पुत्र हुए। छाछा जगन्नाथजी 
मामाकित ब्यक्ति हुए । आप राय बवीदासजी जौहरी के शागगिंद ये। क्ोपने कछकत्ते में भी अपनी एक 
फर्स खोली थी। आपका स्वगंवास ५० सालकी आयु में संवत्‌ १९५१ में हुआ। आपके पुत्र छाछा 
प्रनचर॒ओ का जन्म सबत १९२७ में हुआ | आपने उस समय बी० ए० परीक्षा पाप्त की थी, जिस समय 
सारे ओसवाल समाज में एक दो ही प्रेजुएट होंगे। भाप भी जवाहरात का ब्यापार करते रहे । आपका स्वर्ग 
घास संचत्‌ १९५२ में हुआ । आपके नास पर छाऊा रतनलालजी जोधपुर से खबत्‌ १९५६ में दत्तक छाये 
गये | आपका जन्म संबत्‌ १९४८ में हुआ । आपकी नायबाछगी में आपकी दादीजी तथा छाला प्यारेजालजी 
वे रोशनन्शछजी काम देखते रहे । इन दोनों सम्नों का स्वगेवास क्रमश ३९७६ तथा सवत्‌ १९६४ में 
हो गया है। अब इनही कोई सतान विद्यमान नहीं हैं । 

छ,छा रवनलालजी बढ़े योग्य तथा मिलनसार व्यक्ति हैं | आपके इस समय इखचन्द्रजी, 
हरिचम्द जी, ताराचब्युजी वथा कुशलचंदजी नामक ४ पुत्र हैं। आपका परिवार वैहछी के ओसमाल समाज 
में अच्छा जतिष्ठित माया जाना जाता है ।आएके यहाँ 'छाछा प्रनचम्द रतनऊछाल' के नाम से यरी हीरानंब 
दैहकी में जवाहरात का व्यापार होता है । 

लाका मार्नातृहजी मोतीज्ञाकृजी जौहरी का परिवार--छाछा मानसिंहजी के पुश्र छाछा मोतीशमजी 
हुए। आपका स्थरगंवास ७० यर्ष की आयु में संबद्‌ १९६० में हुआ | आप भी देहकी के अच्छे जौहरी थे । 

घ३७ 


आवाक्ू जाति का इतिहप्स 


आपके छाक्ता शादीरामजी, सुच्चाकालजी तथा उमरादसिहजी नामक ३ पुत्र हुए। छाछा शादीरामजी बदे 
शोग्य तथा समझदार पुरुष ये। जाति बिरादरी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपका स्वरायास ४२ सांझ 
की आयु में संचत्‌ १९६४ में हुआ । आपके पुत्र लाका पन्माछाल जी का जन्म १९४७ में कुंदनमऊजी का 
१९५१ में सथा कुण्जूमकजी का १६५७ में हुआ तीर्मो आता जवाइरात का व्यापार करते हैं। काला 
मोतीरामजी के दृतीय पुत्र मुन्नाछाछजी छोटी बय में स्वगंवासी हुए तथा इनके छोटे भाई छास्म उसरावर्सिद 
जो संवत्‌ १०८४ में स्वर्गंवासी हुए । इनके ज॑गलीमछूजी का जन्म संवदत १९२९ का है। आपके पुत्र 
फर्लेसिंहजी तथा कुम्दनमछजी के पुत्र कांतिकुमारजी हैं। देहली के ओसवाऊ समाज में यह खानदान पुराना 
तथा प्रतिष्ठित माना जाता है । 
सेठ फौजमल आनन्दराम पारख, त्रिचनापल्‍ली 

इस परिवार का सूर निवास पांचका (सींवरी के पास) मारयाद है। इस परियार के पूर्वज 
सेट मेरूदानजी पारख के फौजमरूजी तथा जेडमलजी नासझ दो पुत्र हुए | इनमें सेट फोजमखजी के असंद- 
शमजी और मगनीरामजी नामक २ पुत्र हुए । 

सेठ आनन्दरामजी पारख का जन्म संवत १०२५७ में हुआ | सत्रह वर्ष की झायु में आप पस्दन के 
साथ रेजिमेंटल बेंकिंग का ब्यपार करते हुए त्रिचनाप्ठी भाये । भहाँ आकर आपने थोदे समच तक सेट रावस- 
मकजी पारख के यहाँ सर्विस को । पद्चात आपने सुभानसछ कोचर की आंगीदारी में “आनन्दमक सुआममक्क 
के नास से बें किंग व्यापार चालू किया | एड सार बाद हस फर्म में कस चम्दजी पारख मी सस्मिखित हुए, एवम्‌ 
इम तीनों सजनों ने अंग्रेजी फौजों छे साथ जोरों से ५ दुकानों पर मनीकेडिंग पिजिनेस चार किया । जाप 
पश्टन के खजाने के बेकिंग विजिनेस को सम्हाऊते थे । इसलिए रेजिमेंटक बेकसे के नाम से बोले जाते थे । 
इन सब्जनों ने अस्छी सम्पत्ति कमाई और अपनी प्रतिष्ठा बदाई । संवस १९८० में सुआनमकछली के पुर्णों 
मे तथा १९८५ में भम्रेचम्दजी के पुत्रों ने अपना भाग अछग कर छिया । सन्‌ १९२६ में सेट भानम्दशमजी 
पारल स्वर्गवासी हुए। आपने व्रिचनापल्ी पॉजरापोक को ५०००) की सहायता दी है। इस समय 
आपके पुत्र मूझचम्दर्जी १९ साख के तथा लेसमलछजी ९ साल के हैं। इनकी नाबाज्गी में फर्म का प्रबन्‍्ध 
७ परेम्वरों की कमेटी के जिसमे है।यह परिवार स्थान+वासी आज्ञाय मानता है तथा छगमग २७० सास्षें 
से फसोद़ी में निवास करता है | वहाँ भी फीजमरू आनग्दराम झे गाम से आपके यहाँ बेकिंग स्यापार 
होता है! यह फर्स व्रियनापली के मारवादी समाज में सबसे व्यादा घनिक फर्म है । 


सठ जेठमल अखचद पारख, त्रिचनापल्‍ली 


ऊपर सेट आनस्दरामजी के परिचय में छिखा जा शुका है कि पांचछा ( सारदाद ) निवासी 

सेट भेरुवागजी के फोजमलजी शथा क्षेमछजी नामक २ पुत्र भे । इनमें सेट अेडमकञ्री के अशेचएजी, 

चूछमऊछजी, असलछदासजी तथा शवतमरूजी मामक ४ पुत्र हुए । हनमें सेट भूलअम्दजी तथा अचरऊदाशजी 

विद्यमान हैं । सेट मश्तेश्रन्दजी सेट आनम्दरामजी के साथ ध्यापार करते रहे । संचत १९७४ में जाप 

स्वगंवाजी हुए । आपके पुत्र फूकचन्तुडी ने संतत्‌ ॥९८५ में ँ्ेद भानस्द्शभलरी पारस से भपना श्यथ- 
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सठ भीकमचदुजों पारस (भाकमचद रामचद। नासिक स्व* लठ अखचदजी पारख त्रिचनापज्ञी 


पारशख 


अफलमननमननननन. 


साथ असग किया। आपका अन्‍्म संयत्‌ १९७० में हुभा। इस समय आप अपने काका अचरूदास 
जी के पुश्र रूपचम्थजी उदयराजजी तथा जुगराजजी, के साथ ब्रिचतापल्ली में “अचलदास फूछचन्द” के माम 
से व्यापार करते हैं। सेठ अचलदासजी का वय ४५ साल की है । 

सेठ घूछमछजी का जन्म )९४२ में हुआ। आपके छाछचन्दजी, मोतीछाछमी, कंबरोझारूजी, 
इन्तचरह जी, राजमल, मोहनछाल भादि ८ पुत्र हैं। आप के यहां जेड “भूलूचस्द छालूचन्द” के नाम से 
बेडिक स्थापार होता है। सेठ रावतमछलजी का स्वगंवास २५ साल को अष्पायु में होगया । आपके 
कोई संसान नहीं है। यह परिवार ज्िजमापलली तथा फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। स्वत १९७८ 


से आपने फरलोंदी में अपना निवास ब्रना किया है। यह परिवार स्थायकरासी आम्नाय को 
मानने यारा है | 


सेठ हजारीसल भीकूचंद पारख, त्रिचनापलल्‍ली 


यह कुटम्त छोड़ावट ( मारतादइ | का शिवासी है। इस परिवार के पूर॑ज परत फतेचम्दजी 
के शवतसफ़जी,. रिद्सलजी, अयसिहदासजी, शिवजीरामजी,  वस्तोवरमछजी, मुकुम्दबन्दजी सथा 
मरानीरासजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें सेठ क्षिक्‍जीरामजी छगमय सौ सार पूर्व देश से भाकर बलारी, 
हैदराबाद, कामटी आदि स्थानों में रेजिमेंटल बेंकस का काम करते रहे, यहाँ से छगमग ७५ साक पहिले 
आप त्रिचनापली जाये। इन्होंने अपनी उमर में छशभग ५० सालों तह रेजिमेंटल बैंकस का काम किया । 
श्ापके साथ ब्यापार में रि्मलजी के पुश्र रावतमछजी और रतनछारूजी, जयसिहदासजी के पुत्र चुश्नीछाल 
जी तथा आपके पुश्र शांदनसकजी और हमारीमछजी सी सम्मिकित रूप में “शिवजीराम चंदनमछ” के 
मास से ज्यापार करते थे । सेठ शिवजीरामजी पर के स्वर्गवासी होजामे के बाद डनके पुश्र 
सांदनमलजी तथा हजारीमलजी ने बेलगाँव ( महाराष्ट्र ) में दुकान ख्तेकी, तथा संघल्‌ १९६१ तक दोनों 
बंदुओं का सम्मिसखित व्यापार होता रहा। सेठ चादनंमखली की आयु ८० साल की है, और भाप लोहा- 
बट में रहते हैं। आपके पुत्र सुगनचन्दज्णी का संबत्‌ १९६८ में स्वरगंवास होगया है। 

घेड हजारीमछओी पारख भपने जीषन के अंतिम पंद्रह साझ देश में धार्मिक जीवन बिताते हुए 
संबत्‌ ११०३ में स्वर्गगासी हुए । आपके भौकमचम्दुजी तथा ब्लेतमझजी नामक २ पुत्र हुए। आंब 
बोनों भाहथों ने सभ्‌ १९१३६ में श्रिचनापल्ली में दुकान खोली । इस समय आपके यहां ३ दुकानों पर 
सराफी का व्यापार होता है । सेठ मीकमचम्दूजी छा जन्म संबत्‌ १९४९ में हुआ । आपके पुत्र 
भैनसुखजी भी न्यापार में भाग छऐेते हैं । ख्ेतमलजी के पुश्र राणुकाझ तथा शांतिछाफ बालक हैं। 
लेतमरजी का घामिंक कामों फो भोर श्यादा कक्ष है। यह परिवार मन्दिर सार्गीच आम्साय का है । 


सेठ राववमल जोगराज पारख, त्रिचनापलल्‍ली 


इस परिवार का मृछ निवास छोहायट (मारवाद ) है । हम ऊपर सिख चुके हैं कि सेड 
फरेचम्दजी के ७ पुत्र थे । इनमें दिशोष सभा तृतीय पुत्र रिवसझ और जयर्सिहदासजी से इस 


चु३ृ९ 


ओरूबाक जाति का इतिहास 


परिवार का सस्वन्ध है । सेठ रिदृमछजी के पुत्र रावतमछजी तथा रतनछाकजी और जयसिहदासजी के 
पुन्न चु्ीलालजी हुए सेट चुब्नीछालजी सवध्‌ १९४७ में स्व्रगंवातती हुए ! सेठ रावतमछजी बड़े साहसी 
पुरुष थे। देश से आप मद्रास आये, और वहाँ रेजिमेंटछ बहस का कास करते रहे। वहाँ से आप 
कोजों के साथ बेकिंग व्यापार करते हुए बलारी, कामठी आदि स्थानों में होते हुए छगमग घंघत्‌ १९२५ 
में तिचनापछ्छी आये । और यहीं अपनी स्थाई दुकान स्थापित ऋरली। आपने इस कुदुम्द को खूब 
प्रतिष्ठा बढ़ाई । सवत्‌ १९७३ में आपका स्वरयंवास हुआ । आपके दो साल बाद आपके छोटे भाई 
रतनलालओअ गुजरे। सेठ राजतमलजी के हस्द्वन्दजी, जोमराजजी तथा देवरकालजी नामक 3 पुत्र हैं । 
इनमें जोगराजजी सेठ चुझ्नीछाछ॒जी के नास पर दतक गये। आपका जन्म संत्रतू ९४८ में हुआ । आप 
«४ शवतमल जोगराज” के नाम से य्रेदतरू बाजार त्रिचनापह्ली मे बकरा व्यापार करते हैं । सथा यहाँ 
के ओसवाल समाज में अच्छ प्रतिष्ठित माने जाते हैं । घामिक कार्मों की ओर भी आपका अच्छा रूक्ष है। 
आपके पुत्र चम्पालालज़ी २० साल के हैं। तथा ब्यापार में भाग छेते हैं । 

सेट इन्द्र घन्द्ी के यहा “इन्द्र वस्तु सम्पतलाक'' के नाम से जिचनापलछी से ब्यापार होता है। 
इम्तचम्द जी घमं के जानकार व्यक्ति ं। आपका जम्म खसबत १९३२ मे हुभा । आपके पुत्र सम्पतलाल 
छो ३० साल के हैं। केंवरलालजी बहुत समय तक जोगराजजी के साथ व्यापार करते रहें । आप इस 
समय छोह्टावट में रहते हैं। रतनलाछजी के पुत्र मिश्रीकाकजी हैं । यह परिवार संदिर आम्नाय का है । 


मेठ इजारीमल केंवरीलाल पाराख, लोहावट ( मारवाड़ ) 


यह परियार रूमभग दो शताब्दि से छोह्याबद सें निवास करता है। हंस परिवार के पू्रज 
मुख्तानचन्दबी पारख के हजारीमझजी तथा रतनकालजी नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों भाईयों का 
क्षम्म क्रह् सवग १९१४ तथा संवत्‌ १९२१ में हुआ। सबय १५९३२ में इन बनुझों ने धमतरी में 
बुझन की । सब॒त १९६२ मे सेठ इजारीमछजी से बम्बई में दुकान की । इसके १० साक बाद इन 
दोनों भाइयो का कारबार अछग २ होंगथा । 

मठ हजारीमलजी झा परिवार--सेट हजारामरूओी में हम दुकान के ब्यापार सथा सम्मान को 
विधोष यदृय्या । सवध्‌ १९८४ से आप स्वगंबासी हुए । आपके शिवराजमी, केंबरलालजी, रंखचम्दजी, 
अंसुखदासजी, तथा विभयकाकर्जा नामक ५ हुए । इनमें सेठ शिक्षराजजी का स्वगंवास सबत १९६९ से 
तथा कंवरछालमी का संबत्‌ १९५:८ में हुआ। शेय बधु विद्यमान है। इन अधुओं के यहाँ “हजारीमक 
केंवरकाक के माम्र से पिद्ुुल॒बादी बस्खई में आदत का व्यापार होता हैं । इस दुकान के व्यापार की 
सेठ विवराजजी ने ठन्षति की। उनके पश्चात पारण रेखचण्दजी ने फारोगार बढाया । वह परिषार 
छोहावट में अच्छी प्रतिष्डा रखता हैं। सेड शिवराजजी के पुत्र दुदमरूजी कम्हैयाझालजी, सेठ रेलचंद्रजी 
के पायुवानर्शी, सोहनराजजी, सेट मंसुखदासजी के नेसीचन्दजी तथा राणुखाऊमी और विजयकाकनी के 
अमनाकाफजी शया पुसखराजजी हैं। यह परिवार मन्दिर भागय जआाम्ताय मानता है। 

हेड रतनक्ाजजका. परिवार--सेढड रतमकाझुली के पेमराजशी, कुंतनकाकडी, सत्तीदानव्री, 


जज 


पारस 


अफमनन्‍टअक बन लकी, 


चंपालाकजी, तथा जुगराजजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें पेमराजजी १९३६२ में शथा कुन्द्नमछमी १९६३ 
में स्वरगंवासी हो गये हैं । शेष विधमान हैं। हस परिवार की घमतरी, तथा जगदलपुर में दुकाने हैं । 
सेठ मोतीलाल हीगलाल पारख, सिंगरनी कालरी (निजाम) 

इस परिवार का मूझ नियास छोद्दावट (मारवाद। है । हस परिवार के पूर्वेज सेठ रामसब्जूजी के 
झुजानमल्जी, महोसिहदासजी, साकृमचन्दजी तथा मुलवानचन्दजी नामक $ पुत्र हुए। इनमें सेठ महा 
सिंहददासजी पारणख के पूनमचन्दजी, सोतीछाऊजी भोहनछालजी व करनीदामजी नामक ४ पुत्र हुए । 
इनमें सेड मोतीलाऊज्ञी अपने पुत्र हीराकालजी को साथ छेइकर संवत्‌ १९७५७ सें सिंगरनी कॉकिरी जाये, 
तथा सराफी और आदत का कार्य चालू किया | सेठ मोतोछालरती ने हस दुकान के व्यापार को बढाया । 
आपका स्वगंवास सम्बत १९७६ में हुआा। आपके छ्दीरालाझजी, चौदमलजी, रेस्वचन्दुजी, कुन्दनमछजी 
और सुखलालजी नासक ५ पुत्र हुए । जिनमें चांदसछतजी संवत्‌ १९७८ में स्वरंवासी हो गये । पद परिवार 
मंदिर मार्गीय आम्नताय का मानने वाछा है। 

सेठ एीरालालजी का जन्म सबत १९४० में हुआ। आप सयाने तथा समझदार ब्यक्ति हैं । 
आपके युत्न नेमीचन्दजी स्वगंवासी हो गये हैं । सेठ रेखचन्दजी का जन्म सदत १९५० में हुआ । आपके 
पुत्र जेठई्मलजी २३ साल के हैं। आप ब्यावार में भाग छेते हैं। इनके पुत्र अनोप्न्दजी हैं । सेठ 
कुन्दनमकभी का जन्म १९५६ में हुआ । आपके केवरलाछली, घस्पाठालजी तथा खेतमछजी नामछ ३ पुत्र 
हैं। इसी तरह सुखछालजी के पुत्र भेरोंछालजी हैं। यह परिवार छोहावचट के ओसवाऊ समाज में नामांकित 


की माता जाता हैं। आपके यहाँ सिंगरनी कॉलेरी तथा बेछम्पल्ली ( निज्ाम ) में बेकिंग व्यापार 
होता है। 


सठ अमरचन्द रतनचंद प/रख, किशनगढ़ 

हस परिवार के पूव॑ंज सेठ माणकचर्दूजी के पुत्र कुषाऊचन्दजी स्थाभग एक सौ वर्ष पूवे बीकानेर 
से किशनगढ़ जाये । आपको दरधार ने हुजत के साथ फिक्ननगढ़ में बसाया, तथा व्यापार के लिए रियायते 
दीं। आपके पुत्र पूनमचनद भी पारख हुए । 

सेठ पुनमचन्दज! पारख--आप बड़े लामाकित व्यक्ति हुए। जापने व्यवसाय की बहुत उस्नति 
की, तथा बाहर कई दुकानें खोऊीं । आप गरीबों की जश्न बस्तर से विशेष सहायता करते थे । भाप गु्तदानी 
ये | इसी तरह की विशेषताओं के कारण आप राज्य, जनता पृव अपने सम्राज में सम्माननीय ब्यक्ति हुए | 
आपके पृश्र परख अमरचंदजी विद्यमान हैं | 

सेठ अमरचखम्युजी पारक किशनगढ़ के ओसवाल समाज में तथा व्यापारिक समाज में अष्छी 
प्रतिष्ठा रखते हैं । राज्य में आपको दरबार के समय कुर्ी प्राप्त है । जापके यहाँ बैंकिंग व्यापार होता है । 
क्पके रतनचन्दजी, कट्ष्मोचद्जी तथा उमरावचन्दुजी नामक सीन पुत्र है। इन सजतनों में श्री रतनचम्दुजी 
ने सन्‌ १९३३ में बी० ए० पास किया है, तथा इस समय आप इलाहाबाद में एछ० एछ० बी० का 
अध्ययन कर रहे हैं। आप बढ़े सल्ान व समझदार व्यक्ति हैं। आपके छोटे भ्ाता ऊखमीचन्द्जी सेट्रिक में 
तथा उमराबचन्दुजी छठो छाप में पढते हैं । 

५५१ 


शरोशषयाक आदि का इतिहास 


इस्र पश्यार में सेठ माजकचन्दजी के छोटे खाता जसरूपजी के पुत्र हरखचम्दशी मार्माकित 
स्यक्ति हुए, शथा इस समय उनके पुत्र सेठ जगरचन्दजी विश्वसान हैं। आप भी किशनयद के ओोसवारू 
समाज में वजनदार ध्यक्ति हैं । 

सेठ जेठमल रतनचन्द पारख, रायपुर 

हस परिवार के पूर्वज सेठ रावतमछजी पारख एक दाताब्वि पूर्व अपने सूछ निबासस्थान 
बीकानेर से राणघुर आये । यह परिवार सम्दिर मार्यीय आज्ञाय का माननेवाा है । सेट शयतमछजी के 
बढ़े पुत्र आासकरणजी निम्ंतान स्वर्गंवासी हुए, तथा छोटे आता जेठमछजी ने अपने परिवार की जमीदारी 
तथा कृषि $ क्राम को विशेष बढाया, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की । संबद्‌ १९३९ में 
आपका स्वगवास हुआ। आपके पुत्र रतनचन्दजी हुए । 

सेठ सतनचन्दजी पारख- आपका जन्म सम्दत्‌ १९३३१ में हुआ। धार्मिक कामों की ओर 
आपकी अच्छी रुचि है| अपने पिताजी के बाद आपने जमीदारी तथा कृषि के कांये को बठाया है। रायपुर 
के भोसवाल समाज के आप प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं। आपके घर्मचन्‍्दजी, कर्मचन्‍्दजी, कबम्यूरचरदजी और 
प्रेमचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए । घम॑वन्‍्दजी का जन्म सबत्‌ १९६७ में हुआ। इन भाहयों में कर्मचंदजी 
का सक्‍य्‌ १९८७ में १९ सारू की व्य में स्वर्गवास हो गया। भाष बड़े होनहार थे। झाप एफ० ० 
सेकड ईयर में पढ़ते थे। छात्रों को मदद देने की जोर आपकी विशेष रुचि थी। आपने अपनी प्राइजेट 
छायबेरी में डेव हजार अंधथों का सम्रद किया था । आपके स्मारक में आएके पिताजी भी छात्रों को सहायता 
देते रहते हैं। सेठ रतनचन्द्जी के पोष पुत्र घमंचन्दजी, कस्त्ृरचंदजी तथा प्रेमचतजी पदले हैं । 


सेठ भीकमचन्द रामचन्द पारख, नाशिक 


इस परिवार का मूक निवास तींवरी (ज्ोघपुर स्टेट) हैं। इस परिवार के पुर्वंज सेट मोर्सराम ली 
पाहखे छगमग १५० साछ पहिछे देश से नाशिक के समीप ससकमछाव।द नामक ह्थाम पर खाये । आपके 
पुश्न पारख किदानीरामजी और पौत्र पारस राम उन्द्र्जी हुए । आप छोग मसमछाबाद में है स्यापार करते 
रहे । सेठ रामचन्द्रजी पारख का स्वरंवास संबत्‌ ९७१ में हुआ । आपके पुत्र सेठ मीकमकदर्जा सभा 
झगनसमलरूजी पारस हुए । 

केठ भीकमाचन्दजी पारख--आपका जम्म सचत्‌ १९४३ में हुआ । आपने नाकिक में कपडे का 
इ्यापार चाद्ध किया | जातीय सुधार तथा घर ध्यान के कार्यो की भोर भापका अच्छा रृदय है। भाप 
मासिक जिछा लोसवाफ परिषद्‌ के सेक्रेटरी थे तथा उसके स्थाई सेक्रेटरी भी आप हैं। भाशिक के 
ऑलवार समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र छकन्ीचन्दजी अपनी “पारख अदस नामक 
कपदे की दुकान का छारूम करते हैं तथा दूसरे पढ़ते हैं। यह परिवार स्थानकबा्सी आज्लाथ का 
मातने वाका है । 

पारण छगनग्रछजी का जन्म १९४८ में हुआ । जाप नंदछाक अण्डारी मिक्त क्रपशॉए कानपुर 
पर कार्य करते हैं । आपके पुदश्न देवीचन्दुजी व्यवसाय करते हैं तथा इस्तामएजी छोटे हैं । 


दा 


पक 


न्‍अशाकपलममयतला!म-०नदा न, 


सेठ जुगराज केसरीमल पारख, य्रेवला ( नाशिक ) 

इस परिवार का मूछ निवास तींवरी ( ओघचपुर स्टेट ) है हस परिवार के पू॑ंज पारख लुसचंद 
जी के पुत्र भीमराजजी तथा दईचंदजी दोनों भाइयों ने मिलकर संघत्‌ १९६० में येवछे में कपदे की दुकान 
की । हसके थोड़े समय के बाद दुकान की शाखा नांदगांव में खोली गदईँ। आप दोनों भाइयों ने दुकान 
के व्यापार तथा सम्मान को तरक्षी दी । तथा अपनी दुकान की शाखा बम्वई में भी खोली। आप दोनों 
समनों का स्वर्गंवास हो गया है । 

बतमान में इस परियार में सेठ भीमराजत्री के पौत्र ( कानमछजी के पृष्र ) उदयचंदकी तथा 
खेतमरूजी और दईईचंदजो के पुश्र शुगराजजी विमान हैं । सेठ भींवराजजी के पुत्र कानसलजी का स्वगंवास 
संबत १९७० में हो गया है। इस समय सेठ जुगराजजी इस परिवार में बद़े हैं। आपका जन्म सवत्‌ 
१९७५ में हुआ | इस समय आपके यहाँ भीजराज देवीचद के माम से बम्वई में, भीमशज कानमछ के 
नाम से नौदगांव में सथा जुगराज केशरोमफ के ताम से ग्रेवक्ता में कपड़े की भादुत आदि का स्यापार होता 
है। यह परिवार तौंवरी, बस्बई, ग्रेवकछा आदि स्थार्नों में अच्छी प्रतिह्ठा रखता है। तथा मंदिर 
मार्गीय आज्लाय का सानने वाछा है । 


मनाम फ्तचदजी पारख, उज्जन 

छंवत १८९२ में हुस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ फुछचम्दजी श्रीकामेर से वजरंगतदु मामक 
स्थान पर आये । यहाँ शआाकर आपने देगछेन का व्यापार छुर किया | आपके पुत्र पूनमचन्दजी बडे ब्यापार 
कुशल और सज्जन व्यक्ति थे । आपने अपने व्यवस्ताय फ्री शन्नति के साथ २ जमींवारी की खरीद की | 
कलपका धार्मिकता की सोर भी अच्छा ध्यान था। आपका घ्वरगंवास हो गया । इस समय आपके पुत्र सेठ 
फरतेचन्दर्जी हस्दौर के प्रसिद्ध सेठ सर स्वरूपचन्द हुकसचम्द की उज्जैन दुकान पर मुनीम हैं। आपका 
स्वभाव मिलनसार है। यहाँ आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने भी बहुत स्री जमींदारी खरीद को हैं । 
बजर गगद के पंचायती बोर्ड के आप सरपंच रहे थे। उज्ेन की संडो कमेटी के आप चोधरों रहे। इस 
समय आपके तीन पुत्र है, जिनके नाम हीराचस्दर्जा, रतनचम्दजी और इस्जचन्दजी हैं। आपकी पुत्री ओऔी 
नाथीबाई ने आवार््या प्रमोद श्री जी के उपदेश से जैन घममं में साथ्वीपन छे छिया है। इस समय उनका 
नाम राजस्व श्री जी है । 


सेठ भजीतमल माणकचन्द परख, बीकानेर 


बस परियार के पूर्व पुरुष सेठ शुस्तानमलजी करीब ५० बर्ष पूर्व बीकानेर जाकर बसे थे । 
आपके पुत्र सेठ अभवीरचन्दजी ने आगरे में सेठियों की कमे पर सर्विस की | आपके इमीरसलजी, सुगनमकजी 
सुमेरमक्तजी और चन्दनमकजी नामक चार पुत्र हुप्‌। सेठ सुगगमऊजी ने कछकरा आकर सेठ रिखकाफ 
करीकियान के यहाँ नौकरी की । आपका स्वर्ंबास हो गया। आपके फतेचस्दुजी भर बेसीचन्दजी शासक 
दो पुत्र हुए । सेठ फतेचंदजी कुछ सहाजनी का हिसाव किताब सीखकर बरोरा नामक स्थान पर चक्के भाये । 


११० पणरे 


अप्छदाह जाति का इतिहास 


यहाँ आपने कपदे और गछले का काम करते के लिये फर्म स्थापित की । आपकी बृद्धिमानी से रूम की बहुत 
तरक्की हुई । आपका स्वर्गवास हो गया । इसी प्रकार झापके भाई नेमीचम्दजी का भी स्वरगंबास हो गया। 
भापके पुत्र दाऊचन्दजी, दींजराजजी और विरदीचंदुसी स्वतन्न रूप से भोपाछ में ब्यापार करते हैं । 

सेठ फतेचंदजी के आनंद्चन्दजी, जजीतमरूजी, छाछजी तथा माऊसम्दजी नामक चार पुश्न हैं। 
आजकल आप सब लोग स्वतन्न रूप से ध्यापार करते हैं। सेठ अजीतमकजी बीकानेर के खर्जाली प्रमचंदजी 
साणकूचंदजी के साझे में कलकत्ता में दुकान कर रहे हैं। आपकी फ़रम पर कपडे का थोक व्यापार हो रहा 
है । आप सिरूसार भौर उस्साही ध्यक्ति हैं भापके पीरूदानजी नामक पूक पुत्र हें । 


सेठ पन्नालाल सुगनचन्द पारख, चुरू 

सेठ छाहचन्दजी पारख के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान बीकानेर था। वहाँ से रिणी होते हुप्‌ 
झुरू नासक स्थान पर आकर बसे । चुरू में सेठ मोघमछजी हुप । जोधमछजी के चार पुत्रों से में मुकस्द- 
वासजी भौर अनेचन्दजी के परिवार वाले शामछात में ध्यापार करते हैं। मुकृत्ददासच्ी के पश्चात्‌ क्रमचा 
उनके पुत्र गजराजजी, नवरूचन्दजी, पत्राछालूजी और सुयगनचन्दज हुए । सेठ अनेचंदर्जी के बाद क्रमधा' 
घरंण्डीरामजी जवाहरमछजी और छाऊुचन्दुजी हुए । सेठ छालचन्दजी बढ़े ब्यापार कुषाछ् और सज्जन प्यक्ति 
हैं। सेठ सुगनचन्दर्जी भी सिलनसार और योग्य सजन हैं । भाजकक आप दोनों सज्जन मेसर्स पद्माक्ताक् 
सुगनचत्द के नाम से क्रास स्ट्रीट कककत्ता में थोक घोती जोड़ों का ध्यापार करते हैं। यह फर्म सम्पत्‌ 
१८९२ में स्थापित हुईं थी । सेद छालचन्द्ी के जयचअम्दुजालजी नामी एक पुत्र हें । 

बरमे या 

बरमेच! गत की 2ब्पर्त--महाजन वचद्च मुक्तादली में लिखा है कि शंवत १६६७ में रणतभंथर 
के राज। लार्लासह को अपने खातों पुत्रों सहित मुनि भी जिनयछभ सूरिजी ने जैनधरम का प्रतियोध देकर 
आवक बनाया। इन्ही सातों पुश्रों के नाम से सात गौश्न की उत्पत्ति हुईं । इनमें से बडे पत्र जह़देव से 
बरमेचा गौत्र की स्थापना हुई । 

सठ साहबराम बरदीचेद बरमेचा, नाशिक 

हंस परिवार का मूल निवास जोधपुर के समीप दहीजर जामक स्थान हैं। थह [परिवार जैस- 

स्थानकवासी आज्लाय का मानने वाका है! देश से ध्यापार के निमभित्त सेठ साइबरामसमी अरमेसा फ़रामर 


संबत १९०७ मेंनाशिक आये, तथा ब्यापार आरस्म किया। आपके मगनअछती, क्रानमरूओ सथा 


बरदीचम्दजी नामक तीन पृन्न हुए। हन भाइयों में से सेट अरदीचन्दजी बरसेचा ले सेट चुश्रीकाफशी 
नवतू्मलजी कुमट के साथ साहदराम यरदीचन्द के नाम से किराने का व्यापार: किया तथा इस पुकाम के 
स्थापार तथा सम्मान को ज्यादा बढ़ाया | शाप अपनी जाति के बढ़े हुमचितक व्यक्ति थे। बाप संवत 


जजड़ 
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खसद साहनलालताः गादा | बआलचर गभारमत | परसगा सं माणिक्चरजा यरमण। [ खुगतचन्ट साशिकचर्द 


किशनगढ़, 


बंरमचा 


१९४७ में ओसवाल हितकऋारिणों सभा माशिक के संत्री थे । [संवत्‌ १९७५८ में आपका स्वगंवास हुआ। 


आपके शिप्रामदासजों तथा चांदमरूजो नामक दो पुत्र हुए। इनमें सेठ शिवरामदासजी छंचल्‌ १९०४ 
मैं स्वर्थवासी हुए । 


सेठ चादगलजी--भाषका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ। जाप नाशिक के ओोसवाल समाज में 
गण्यमान्य व्यक्ति हैं। धार्मिक कार्मो में आप विशेष भा छेते हैं। क्षाप ओसवाल बोडिड़ तथा नाशिक 
जिछा भोसवाल पतभा के खजांची हैं । तथा जातीय सुधार के कार्मों मे भाग छेते रहते हैं। आप नाशिक 
जिका ओसवाल अधिवेशन की स्वागत कारिणी समिति के समापति थे । इस समय आपके यहाँ ' साहबराम 
बरदीचन्द ” के नाम से बैकिंग, हुंडीचिट्ठी तथा किराने का ब्यापार होता है । 


सेठ सुगनचन्द माणिकचद बरमेचा, किशनगढ़ 

यह परिषार मूछ निवासी मेडते का है । व्दोँ से यह परिवार किशनगढ़ आया । यहाँ इस परि- 
बार के पूचज सेठ कजोद्ीमऊूज़ी साधारण छेन देन करत थे । हनके पुत्र कस्तृरचन्दजी का जन्म सवस्‌ १९०३ 
में हुआ ! आप संवत्‌ १९३० मे व्यापार के किये दिनजापुर (बगाल) गये, तथा वहाँ “कश्यूरचन्द्‌ फतेचन्द 
के नाम से कपड़े का व्यापार चाल किया | आपने इस धंधे में काफी तरक्की और इजत पाई । घार्मिक कामों 
में आपकी अच्छी रुचि थी संवत्‌ १९०६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके फतेचन्दजो, सुगनचन्दुजी, माणक- 
चन्दजी, किशनचम्दजी तथा विश्नचन्दुजी नामक पाँच पुत्र हुए । इन भाइयों में सेठ फतेचन्दजी १९८५ में 
किह्ानचंदजी १९६६ में तथा विद्यनचंदजी १९६८४ में म्वगंवासी हुए । बरसेचा फतेचंदुजी ने ब्यापार में अच्छी 
सम्पत्ति उपार्जिध की । सेठ मुगनचन्दृर्जी का जन्म संघत्‌ १९३७ में हुआ । आपके पुत्र दीपचन्दजी पढ़से है । 

सठ माएणक चन्द जी बरसे चा--आभापका जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ । आप किशनगढ़ के प्रतिष्ठित 
ब्यक्ति हैं। धार्मिक कामों भे भाप भच्छा सहयोग छेते हैं । स्थानीय शानसागर पाठशाछा के जाप प्रारम्म 
से ही सेफेटरी है। आप साधु सम्मेझन अजमेर के समय अधितियों को भोजन व्यवस्था कमेटी के मेम्बर थे । 
आपके यहाँ दिनाजपुर (बंगाल) में “कस्वूरचन्द फतेचन्द के नाम से पाट, कपड़ा तथ! ब्याज का काम होता 
है। आपके पुथ्ध अमरचन्दजी ने इण्टर तक अध्ययन किया है, इनसे छोटे भवरलछालजी है। हसी तरह 
विशनचम्दजी के पुत्र हुलाशचन्दजी तथा अ्रोचन्दजी पढ़से हैं । 


गोकी गेलन्न की उत्पत्ते--कहा जाता है कि संबत्‌ ११५२ में मेघा नामक एक अ्यक्तिने 

जणहिणपुर पहन के यवन राजा से पांच सौ मुद्दर देकर एक जैन प्रतिमा खरीदी, तथा गोड़वाद प्रदेश में 

सुदर सिर निर्माण करचाकर दादा जिनदशघूरिजी से उसकी प्रतिष्ठा कराई। और श्रावक ब्रत धारण 

किया । इनके गौड़ी नामक एक पुश्न हुए। गुजरात के आऋ्राव्कों ने गोड़ी को पाइवनाथ प्रतिसा पूजक 

समझ '“गोदी” कहना छुझू किया। यह दाब्द ग्रोष्टी का अपकभ्रश दहे। आज भी गुजरात देश में देव 

पुजारियों को कद्टी २ “गोटी” कहते हैं। आगे चक कर यौढ़ीजी को संताने गोठो ताम से सम्बोधित हुई । 
पड 


ऑओशबाह जाति का इतिहास 


सेठ प्रतापमल लखमीचन्द गोठी, बतूलवालों का खानदान 
हस परिवार का मूल निवास स्थान यावरा ( जोधपुर स्टेट ) में है। घहाँ कगमग एक छासाब्दि 
पूव सेठ शेरसिंदजी गोटी के पुत्र सेठ प्रतापमलजी तथा साईदासजी बदन्‌र आये, तथा यहाँ ले केनदेन व्य 
व्यापार चालू किया । 
सेठ प्रतापमलऊजी गोठी--आप बड़े व्यवसाय कुशल तथा दृूरदर्शी पुरुष थे आपने व्यापार द्वारा 
उपार्जित की हुई सम्पत्ति से बेतूल जिछे में सतत्‌ १९३१ में सांकादही सथा जामझिरी भौर १९४० में 
वायगाँव सथा डोकन नामक ४ गाँव खरीद किये! आपको दरबार आदि सरकारी जलसों में कुर्सी प्राप्त 
होती थी । आप बेसूर के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे । खबस्‌ १९४६ में ६५ खाल की आयु में आप 
स्वगंबासी हुप । आपके छोटे आता साइंदासजओ भी सबत १९४० में स्वर्गंवासी हुए । सेठ प्रतापमर 
जी के तिलोकचन्दजी तथा छखमीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इनमे तिछोंकुसस्दुजी का स्वगंवास सबत्‌ 
१९३१ में २९ साल की जवुपायु में होगया, अत इनके उत्ताधिकारी सेठ छम्वमीचन्दजी के ज्येष्ठ पुत्र 
मिश्रीजलालजी बनाये गये । 

सेठ लखनीचन्दजी गांठी---आपका जन्म संबत्‌ १९१५७ में हुत । आप हस परिवार में बहुत 
प्रतापी व्यक्ति हुए । आपने अपनो जमीदारी के बढ़ाने की ओर बहुत लक्ष दिया, तथा अपने हार्थों से 
बेतूछ तथा होदांगाबाद जिले में करीब १०० गाँव जमीदारी के खरीद किये। सरकार ने आपको अनिरेरी 
मजिस्ट्रेट का सम्मान दिया था । आपके छिये ध्टिश इंडिया में आमंस छाइसेंस माफ था। आपने 
अपने स्वर्ंवासी होने के १० साल पूर्व अपने सातों पुत्रों के विभाग अलग अकर कर दिये थे । तथा २ 
गाँव पुण्याथ खाते निकाझे । जिन ही आय हस समय सदायूत आदि धार्मिक कार्मो में ऊगाई जाती है । 
इसके अलावा प्रधान दुकान और ग्राहस्य जीवन सम्मिख्िति चालू रहने की व्यवस्था करदी। जापकी 
हछानुसार आपके पुत्रों मे साठ सत्तर हजार रुपयों की छागत से इटारसी स्टेशन पर एक सुंदर घंशाऊा 
बमपाई । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जोवन विताते हुए स्ंवत्‌ १९८३१ की काली बंदी १० को आप स्वर्ग 
बासी हुए । आपके मिश्रीकालजी, मेबराजजी, धनराजजी, पनराजजी, केशरीचन्दजी, दीपचन्दज्ी तथा 

तथा फूलचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें घनराजजी स्वर्गवासी होगये । 
सेठ मिर््र,छालजी गार्दा--आपका जन्म समबत्‌ १९३९ में हुआ। आपही इस समय हस 
परिवार में सबसे बडे हैं। आए बढ़े शांत तथा समझदार सज्जन हैं। तथा तमाम जमींदारी, व्यापार 
और कुटुम्भ की सम्भाक बड़ी तत्परता से करते हैं। आपके पृत्र बदरीचन्दगी १६ साल के हैं, जाप 
शुद्ध खादी धारण करते हैं। भाप होनहार युवक हैं । तथा मेट्रिक में अध्ययन कहते हैं। सेठ मेघ- 
शाजजी गोठी का जन्म १९४४ में हुआ। यूरोप य युद्ध के बाद आपने छियुवादा डिस्ट्रक्ट में दो छाश 
रुपयों की छागत से कोचछे को तीम खानें खरीदी, तथा इस समय उनका संचारन करते हैं! भापके पृश्र 
अमशवस्दजी तथा प्रेमचन्दजी हैं । सेठ धनराजजी सोटी का जन्म सकत्‌ १९४७८ में तथा स्वगेधास १९८४७ 
में हुआ। आपके पुत्र योकुकचम्दली, नेमीचन्दजी, उत्तमचन्दजी तथा शमीरमस्जी हैं। सेठ पनराजजी 
का जन्म १९७८ में हुआ । आप सराफी दुकान का काम देखते हैं। आपके सूवम्युजी तथा मोतीकाक 
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3 पिन 


धमंञाला इटारसा ( प्रतापमल लखमाचद ब्रेतृछ ) 


गोरी 


अवनभनिननान 


जी नामक पुत्र हैं। सेठ कैशरोचरदी गोठी का जन्म संदत्‌ १९४९ में हुआ । आपने मेट्रिक तक 
क्िक्षा पाई है, तथा जमीदारी और दुुंनों का कार्य देखते हैं । 

श्री दोषचन्दजी गोझी---आप सेठ छखमीचन्दजी गोटी छे छठे पुत्र हैं। आपका जन्म स॑यत्‌ 
१९५५ की दीपसालिका के दिन हुआ। नागपुर कांग्रेस से आपने राष्ट्रीय काय्यों में सहयोग देना भारंभ 
किया । आपके दयालु व अभिम्तान रहित स्वभाव के कारण बेतूल जिले की जनता आपसे दिनों दिन 
अधिकाधिह स्नेह करने छगी । आप जनता में सेवा समिति आदि का सगठन करते रहे । सन्‌ १९२८ 
में आपने “गांड” नामक जंगछी जातियों से शराब मांस आदि छुड़वाने रा ठोस काय्य आरंभ किया। 
सन्‌ १९२७ में आपको दिस्ट्रिक्ट कॉंसिछ छी मेम्बरशिप व एम० एक० छ्ी० का सम्मात् पाप्त हुआ । 
थोड़े समथ बाद आप कॉथपिल से इस्तीफा देकर सत्याग्रद सआाम्र में भ्रव्िष्ठ हुए। सन्‌ १९२९ में जगल 
सत्याग्रह करने के उपछक्ष में आपको एक साल का कारावास तथा ५००) जुर्माने की सजा हुई । आप 
की गिरफ्तारी के समय आपके प्रेम के वद्,भू त दोकर २५। ३० हजार गौंड जनता उपस्थिति थी। आपके पीछे 
आपके परिवार से गब्नमेंट ने सत्याग्रह शांत करने के रहिये भेजी गई पुलिस के खर्चे क्रे ३४००) 
वसूल किये। आए गांधी इरविन समझौता के अनुसार ७ मास ४ दिन की सजा भुगत कर 
ला० ९ मारे १९३१ के दिन नागपूर जेल से छूटे। आपकी प्रथन पत्नी श्रीमती सुगनदेवीजी आपके 
जेक यात्रा के पदयात्‌ अत्पस्त त्यागमय जीवन बिताने छर्गी। जिससे उनहझा शरीर क्षीण होगया 
ओर रोगमसित होजाने के कारण उनका शरीराम्त ५ सितखर १९३१ में होगया इधर ३ सालों से 
योठी दीपचन्दर्जा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के सेक्रेटरी तथा स्कूल बोर्ड के मेम्वर हैं । आपका प्रेमालु स्वभाव 
प्रशंसनीय है। इतनी बड़ी सम्पत्ति तथा सम्मान के स्वामी होते हुए भी आपको अभिमान छु तक नहीं 
गया है। आपके छोटे आता फूछचन्दजी अपनी माल्यूजारी का काम देखते हैं । 

यह परिवार सौ० पी० के ओसवार समाज में बहुत बड़ी मतिष्ठः रखता है । इस समय 
छगभग १०० गांवों की जमदारो हस कुटुम्य के पास है। इस परिवार को मुख्य दुकान “सेट प्रतापसछ 
रूखमीचन्द'' के नाम से बेतूक में है। शिस पर जमीदारो, वेंकिय तथा चांदी सोने का व्यापार होता 
है। इसके अछावा इस परिवार की भिन्न २ नामों से बेसूठछ हटारसी तथा जुनरदेव में दुकाने हैं । 


सेठ बालचन्द गभीरमल गोठी, परभणी ( निजाम ) 


इस खानदान के सालिक मछ निवासी बिलाडा ( जोधपुर-स्ट्रेट ) के हैं। आप मदिर आलज्लाय के 
सजत हैं। सब से पहले विछाडा से सेठ बाऊचन्दजी गोठी करीय १२५ बरस पहले परभणी में भये। 
आपने यहाँ आकर के अपनी फर्म स्थापित की । आपको स्वर्गबासी हुएु करीब ५० वर्ष हो गये होंगे । आपके 
पश्चात आपके पुत्र सेढ गम्पीरसखजी गोठी भे इस फर्स के काम को सम्हाका ! आपके समय में भी फ़समे 
की बराबर तरक्की होती रही भापका संबत्‌ ३१९५६ में स्वगंषास हुआ । 

आपके पदचात्‌ भापके पुत्र लेठ मोइनछालजी ग्रोड़ी भे इस फर्म के काम की बहुत तरवकी दी । 
आपका जन्म संदत्‌ १९२५ में हुआ । आपने मकरन, बगीचे वगैरा बहुत सी स्थावर संग्पक्ति बढ़ाई। पह- 
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औसवाक्ष जाति का इतिहास 


भणी में आपकी देख रेख में एक श्री पाइशनाथजी का बहुत विशाल और भव्य मंदिर बना है। इस समय 
आपकी दुकान पर बेंक्षिग सोना चाँदी, कपड़ा खेतीवड़ी आदि व्यापार होता है। परभणी में यह फर्म 
बहुत प्रतिहित हैं । सेद मोहदमकाछऊूजी बढे उत्साही हैं । आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम 
मेमीचंदजी है । आपका संवत्‌ १९६५ का जन्म है । 


श्री मनोहरमलर्जी गोठी, नाशिक 


आपका परिवार महासनिदिर ( जोधपुर ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्बज देश से 
व्यापार के किये नाशिक जिले के घोटी नामक स्थान में आये। वहाँ सेठ मनीरामजी तथा उनके पृश्र 
लखमीचन्दजी आसामी छेन देन का काम करते रहे । सेठ छल्वरमीसस्दजी सबत १९७७ में स्वरंवासी 


हुए। आपके पुत्र मनोहरमकछजी हुए । 
मनेहरमलजी! गोठा--आाषका जन्म संवत्‌ १९५९ में हुआ । अपने पिलाजी के स्वर्गवासी होंगे के 


बाद आप ११ सालों तक बम्बई में सर्विस करते रहे । जाति हित के कार्मो में आपका बहुत रुलि हैं। 
आप बम्बई की ओसवाल मित्र मण्डल, नामक संस्था के सेकंटरी रहे । संबत १९३२ से आपने नाशिक 
में ' गोठी ब्रादस' के नाम से कपड़े का स्यापार स्थापित क्रिया। आप इस समय नाशिक जिछा भास- 
बाल सभा और जैन बोरिंग के सेक्रेरी हैं। नाशिक जिले के उत्साही कार्य्य कत्ताओं तथा जाति 
हिते पी स्यक्तियों में भापका नाम अगर गण्य है । 


पूंगालिया 
पुर्णालया गैत् को उपत्ति-- कहा जाता है कि छोदपुर (जेसलमेर के भाटी राना राबरू जेतसी 
के ९ वर्षीय पुत्र केलणदे को गल्ति कु्ट की बिसारी हो गई थी | उशस्च समय राजा के आग्रह से दादा जिनदत्त 
सूरिजी लेदपुर आये । तथा राजपुत्र को स्वस्थ्य किया | कुमार केलणदे ने साथुशृत्ति धारण करने की प्रार्थना 
की | तद गुरु ने उसका सुण्दत कराकर सम्यक्त युक्त बारह बल उच्चराये । दर्शन और दीक्षा की चाह रखने 
के कारण इनकी गौत्र राखेचाह ( राखेचा) हुई । ये अपने निवास पूंगछ से उठकर दूसरे स्थरकू पर बसे । 
इसल्यि पंगछिया राखेचा कहलाये । इस प्रकार पूड़लिया गौत्र की उत्पत्ति हुई | 


सेठ वाराचन्दजी बीजराजजी पूगलिया, हगरगढ़ 


इस परिवार के लोग पूंयछ से समदसर नामक स्थान पर जाये । वहाँ से फिर सदत १९५२ में 
सेद रावतमलजी श्री हूंगरगढ़ाआये आप बढ़े मेघावी और अनुभवी सज्जन थे। हूगरगढ़ आने के पूर्व ही आपने 
पूरणी ( भागरूपुर ) नामक स्थान पर अबनी फर्म पर शछें का स्यापार प्रारस्स किया। इसके बाद 
सफलता मिक्कने पर क्रमश साइबर्गंज भौर छत्तापुर में अपनी शाखाएँ खोली । सबत्‌ १९७७ में आपका 
स्वावास हो गधा । आपके ताराचन्दजी भौर बींजराजजी नासक दो पुत्र हुए 
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बाबू तोलाराम जी पृगलिया इगरगढ़ श्रा मनाहरमलजी गारठी, नशिक, 


पुगलिया गढिया 


सेठ ताराचन्दुजी आर बीजराजजी--आप दोनों भाइयों ने भी व्यापार में बहुत तरक्की की । पृवस््‌ 
अपने व्यापार को विस्तृत रूप से बढ़ाने के छिये फारविसगज, डोमार, मुरछीगंज और कलकत्ता आदि श्थानों 
पर अपनी शाखाएं स्थापित कर जूट का व्यापार शुरू किया। इसमें आप लोगों को बहुत सफलता मिली | 
भाप छोगों का यहाँ की जनता थधुवम्‌ बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है। संवत्‌ १९८५ में 
तहाचन्दुजी का स्वर्ववास हो गया । आपके शेरसलूूजी, जयचन्दुऊाकजी, बिरदीचन्दजी और जीवराजजी 
नासक 'चार पुत्र हुए। इनमें से शेरसछजी का स्वगगंवास हो गया। होष बंघु व्यापार सचाछन करते हैं । 
बाबू जयचन्दछालजी मिलनसार भर उत्साहों व्यक्ति हैं। 

सेठ बीजराजजी के सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमश नेसीचन्दजी, मेघराजती, घरमचन्दजी, 
साणकचन्दजी, रिघकरनजी, शुभकरनजी ,और पूनमचन्दजी हैं । इनमें से प्रथम तीन व्यापार संचालन में 


योग देते हैं । शेष पढ़ते हैं । इस परिवार को हूंगरगढ़ में बहुत सी हवेलियां वनी हुईं हैं। यह परिवार 
श्रीमेन तेरापथी सप्रदाय का अनुयावी है। 


सठ गोकुलचंद कस्तुरचंद पूंगालिया, इंगरगढ़ 


इस परिवार के छोर्गों का मृछ निवास स्थान समंदसर ६ भथा। वहाँले सवत १९४२ में सेट 

भय चन्दजी के पुश्र सेठ अजुनदासभी, शेस्मऊुजी, गोकुकथन्दजी, तुल्दीचन्दजी भौर काल्रामजी शरीडूंगरगद 
जाये । कुछ समय के पश्चात ये सब भाई अछग २ हो गये । वर्तमान हतिहास सेट गोकुलचन्दजी के वंश का 
है। सेठ गोकुरूबन्दजी ही ने पहल पहफक आखसाम प्रान्त के गोऊकर्गज नामक स्थान पर जाकर जूट 
तथा गहछले का ध्यापार प्रारम्भ किया । आप बढ़े प्रतिभाषान्‌ ज्यक्ति थे। आपने फर्म को बहुत तरक्की की। 
कछकतता में भी आपने इस्तमछ कस्त्रचन्द के नाम से फर्स स्थापित कर कपदे का व्यापार प्रारम्भ किया । 
सम्वत्‌ १९७४ से आपका स्वगंवास हो राया । आपके हस्तमकजी, कम्तूरचन्दुजी और बेगराजजी नामक तीन 
पुत्र हुए । आप छोग भी मिलनसार और भ्यापार कुझछ ब्यक्ति थे । आप छोगों का स्वगंवास हो गया। 
इस समय इस इस फर्म के मालिक सेठ इस्त्रसम्दजी के पुत्र बा० तोलारामजी हैं। आप उस्साही नवयुवक 
ह। आपने भी गौरीपुर में अपनो एक धांच खोककर उसपर जूट का काम प्रारम्भ किया है। आपकी फर्म 
का बीकानेर स्टेट में जच्छा सम्मान है । 





सेठ नेमीचेदजी सरदारमल पूंगलिया, नागपुर 
इस परिवार का सृक निवास बीकानेर है। इस परिषार के पृ सेट दौजतरामजी पूडकिया के 
कर्मीरासजी, मेरोंदानजी , सुग़नचंदजी तथा जवाहरमछलत्री नामक ४ पुश्रहुए। इनमें से सेठ भेरोंदानजी 
उँट की सवारी से छगमर १०० घर्थ पूर्व नागपूर आये । थोदे समय वाद आपके छोटे भाई जवाहरमछजी 
भी नागपुर आा गये । जापके मझले जाता खुगनचन्दजी पूड़फिया कमरावती में सेठ मोशीराम बर्देव की 
दुकान पर प्रधाम मुनीम ये । तथा वहाँ वजनदार पुरुष माने जाते थे । सेट मेरोंदानजी संघत्‌ १९६७ में 
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स्थगंवासी हो गये / आपके हाथों से व्यापार को तरक्की मिली । आपके बड़े आता सेठ कनीरामजी के छाभ- 
शन्‍्दजी नामक पुत्र हुए। इनका स्वर्गवास संबत १९७२ में हो गया। छामचस्दजी पूद्रछिया के 
सेसीचन्दजी तथा सरदारमछजी नासक २ पुत्र हुए। इनमें भेमीयन्दजी ( सेठ लवाइरमरूजी के पुत्र ) 
छोगमलछजी के नाम पर द्तक गये । इमका स्वगंवास सवत्‌ १९७२ में हो गया । 

सेठ सरदारभछजी प्‌ गलिया--आपका जम्म संवत्‌ १९४४ में हुआ । आपका धार्मिक कार्मो की 
ओर बहुत बढ़ा छक्ष है। आपने भागपुर स्थावक की बिक्डिंग बनवाने में सहायता दी, तथा बहुत परिक्षम 
उठाया | यहाँ आपने कई साधुर्थो के चातुर्मास कराये । केसरवाई के ४७ दिनों के संधारे का व्यय उठाया 
धृद्धि ऋषिजी की दीक्षा का खरच उठाया, नामछी में स्थानक थनवाया | स्थानीय मंदिर के कछश चढ़ 
धाने में ५ हमार |रुपये दिये, हत्यादि कई धार्मिक काम किये। आप नायपुर के जैन समाज में नामांकित 
गृहस्थ हैं। आपके यहाँ नेमीचदर सरदारमछ फे नाम से सोना चादी तथा सराफ़ी ब्यापार होता है । 


सेठ केसरीमल पारूदान पंगलिया, चांदा 


हस परिवार का सूल निवास स्थान खारा ( बीकानेर स्टेट ) है। यहाँ से संवत्‌ १९३७५ | ४० 
के लगमग यह कुटुम्ब मिनासर ( बीकानेर स्टेट ) गया, सथा भिनासर से सेठ शिवजीरामजी के पुश्र 
छखमीघन्दजी पुम्नलिया २० साक की उमर में बांदा भाये, तथा उन्होंने भमरचन्‍्द्ी भगरचम्दजी ग्रोछेछा 
की दुकान पर १९६७ तक मुनीमात की, आपके ६ छोटे आता रावतमछजी, भेरूदानजी, मंग्फ़चन्दजी, 
केशरीमछूजी, पुनमचन्दुजी तथा पीशूदानजी नाम के और थे, इन भाईयों में से भेरोंदरानजी क्रेशरीमलछ 
जी तथा पूनमचन्दुर्जा के कोई सतान नहीं दें । सेठ कसमीचस्वृजी पूक़किया सुनीमी करते रहे, तथा 
भेरूदानजी ने व्यापार हुरू किया । आपके बाद केसरीसछजी तथा पीरूमछजी कास काज चलाते रहे। 
सवय्‌ १९६४ में लशस्लमीचन्दजी ने अपना घरू चांदी सेने का ब्यवसाय शुरू किया । संवत १९४९ में 
इनका दार्रारावसान हुआ । 

सेठ रावतमलजी पुडुछिया के इमीरसरूजी तथा राजमऊूजी नामक २ पुश्र हुपु तथा दहमीरमतूजी 
के केवछचन्दुजी तथा खेमचन्दजजी नामक पुत्र हुप । इनमें सेठ राजमलजी, पीरूदानर्जी के नाम पर तथा 
केवलचंदजी, छख्रमीचन्दर्शी के नाम पर दत्तक गये । पुड़ुछफिया मगछचदजी का शरीरान्‍्त सचत्‌ १९७८ 
में हुआ । इनके दे पुत्र हुए दीपचन्दजी मुल्यन्दजी तथा नेमोचन्द्र्जा । हुन अताओं के यहाँ दीपचर्द 
पुड्ुलिया के नाम से चांदा में चांदी सोना व सराफी ब्यापार होता ई | 

क्षठ राजमक््जी पुँगाजिय:---अपका जन्म सवस्‌ १९४९ के में हुआ, आपने अपने ब्यपार की उच्नति 
के साथ २ कृषि तथा माल्युघारी के काम को बढ़ाया आपके पास इस समय ४ गाँवों की जम्नीदारी हैं। 
आप चांदा के ब्यापात्कि खमाज में अच्छी इज्जत रखते हैं संचत १९३० से आप चांदा म्युमिसिपक्तिटी के 
मेम्बर निर्बाचित हुए दें; सावजनिक और कोकहित के कार्मो भू भाप सहापता देते रहते हैं। जआापके 
मन्नाकालूजी, सुर्भाझाफमी, उत्तमचम्दजी, रेखचन्दर्शा तथा गुद्यबअन्द नामक ५ पुत्र हैं जिनमें मश्ाकाछजी 
को वय २० साछ की है । 
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ऊैंगानी परिवार की उत्पत्ति--कहा जाता है कि जैतपुर के चौहान राजा मैतर्सिहजों के पुत्र वंगदेथ 


भपे हो गये थे । इनको जैनाचास्प से स्वास्थ लाभ हुआ। इससे उन्होंने श्रायक ब्रत घारण कर भैम 
घर्म अंगीकार किया । इन्हीं धंरदेव की संतानें बेगानी कहटाई । 


बैंगानी परिवार लाड़नु 


हस परिबार वाले सजनों का पूर्व निवास स्थान बीदासर था वहाँ से सेठ जीतमकजी किसी 
वश छाडुन्‌ नामक स्थान पर जाकर बसे । जिस समय भाष यहाँ जाये ये आपकी बहुत साधारण स्थिति 
थी | आपके केसरी चन्दजी और करवूरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ केसरीचन्दजी के तीन पुत्र हुए्‌ 
उनके नाम सेठ जीवनमलजी, हस्मचन्दजी और बाछचन्दजी हैं। सेठ बारूचन्दजी सुआनगढ़वासी सेठ 
गिरधारीमलर्जी के पुत्र सेठ छागमलजी के यहाँ दत्तक चकछ्े गये । सुआनगद में आपका जच्छा सम्मान है 
बपके आ ,करणजी तामक एक पुत्र हैं। 

सै5 जीवनमलजी--सेड जीवनमकजा ने सम्भत १९७५७ में कछकत्ता जाकर अपनी फर्म सेड जोवन- 
मर चन्दनमल के नाभ से स्थापित की और इस पर जूट का काम प्रारंभ किया गया। भाषकी घुद्धिमानी 
और होशिपारी से इस व्यापार में सफलता मिलती यहाँ तक हि आपने छा्खों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित 
की । कलकरो के जूट के ब्यवसाइयों में आपडा आसन बहुत ऊँचा था। वहाँ के ब्यापारी छोग कहा करते 
ये। “आज तो ये भाव है और कछ का भाव जीवनसल के हाथ है” व्यापार के अतिरिक्त आपका ध्यान 
दूसरे कार्मों की ओर भी बहुत रहा। जापके कार्यो से प्रसञ्ष होकर जोघपुर नरेश महाराजा सुमेरसिहजी 
ने आपको मय आल भोल्द पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बस्शा । इसके अतिरिक्त आपको और आपके 
पुत्रों को जोधपुर की कस्टम की माफी का परवाना भी मिकछा। इतना ही नहीं दरवार ही ओर से पोछकी, छडी 
और कोर्ट में हाजिर न होने का सन्‍्मान भी आपको मिका था । आपका स्वर्गवास सम्वत्‌ १९७४ में जयपुर 
में हुआ । जिस दिन आपका स्वर्गवास हुआ उस दिल कछकत्ते के जूट के बाजार में आपके प्रति शोक प्रकट 
फरने के लिये हृदताल मनाई गई थी । आपके पुत्र चन्दृनमऊछभी, जवरीमछजी, हाथीमछ॒जी, मोतीलारूजी 
और सूरजमछजों हुए । सेठ मोतीछालछजी का स्वर्गवास हो गया उनके पुत्र हजुमानमछओ विद्यमान हैं । 

सेठ अन्दनमक़्जी--आाषका जन्म सकक्‍त्‌ १९३१ में हुआ आप व्यापार कुशछ पुरुष हैं जापके छ. 
पुत्र हैं जिनके नाम आसकरणजी, नवरतनमखजी, चम्पाछाछजी, पूतमचन्दुजी, कानमलजी और गुरावचन्दजी 
हैं। इनमें से आसकरणनी सुजानगढ़ निवासी सेठ बाऊुचम्दजी के यहां दत्तक गये हैं। 

सेठ जवरीमक्जी--आपका जरय सस्बत्‌ १९३६ में हुआ । आपका ध्यान विशेष कर घर्मि 
कता की ओर रहा आपका स्वर्गवास संस्वत्‌ १९९० में हो गया। आपके सागरमलजी नासक पक पुत्र 
हैं। बाबू सागरमछजी देशभक्त हैं। 

फेठ हा्मैमलजी - आप बसपन से ही बड़े कुशाप्र बुछि के सउज्नन रहे । इस फरस के 6यापार 


१११ ५६३ 


आऋसदाक अति का इतिहास 


में आपडा यहुत बढ़ा हाथ है। आपका हृदय वायदे के व्यापार के लिये बहुत खुछा हुआ है। इजारों 
छात्रों रुपयों की हार जीत करना आपके डिये वांयें हाथ का खेछ है । जिस समय आपकी सूरीदी भौर 
बिकवाकी ध्ुरू होती है उस समय प्रायः सारे दाजार की नियादे आपकी ओर रहती हैं, पा तक कि भाषके 
कारण बाजार में कई बार बढ़ी २ घटा बढ़ी हो जाती है आपके इस समय जसकरणओ नामक पक पुत्र है। 

सेठ मुरजमलजी--आप मिछतसार और खुशमिजाज सउजन हैं। आपको मकान बनाने का 
बहुत शोक है । आपने अपने डिजाइन द्वारा एक सुन्दर हवेछी का निर्माण करवाया है। पह शिजाइन 
अच्छे २ हृखीनियरों के डिजाइन का मुकादछा करने में समथे हो सकता है | आपके रणजीससिंद, 
घनपतसिंद और मोहनसिंध नामक तीन पुत्र हैं । 


चेइडालिया 


जयकरणदासजी चरएडालिया का परिवार, सरदार्शहर 

इस परिवार वाछों का पहले निवास स्थान सवाई ( सरदार दाहर से १ मीक ) नामक स्थान 
था। मगर जब से सरदार दाइर कप उसी समय से इस परिवार के प्रथम ध्यक्ति सेट अयक्रमदासजी 
पहाँ आये | इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से सेठ उम्मेदमऊूडी सेठ जीतमकजी और सेठ इस्त्रचंद 
की थे। इनमें से पथम एवम तृतीय दोनों सश्जनों मे मिछकर कछकृत्ता में अपनी फर्म स्थापित को | 
दथा कपडे का व्यापार प्रारस्भ किया | आप छोगों को इसमें अच्छी सफ़छता प्रास हुईं। सेठ शम्मेदमर 
जी धार्मिक व्यक्ति थे। आपका प्राय' सारा समय धार्मिक काययों हो में सच होता था। सेठ इस्दचस्त्र 
जी इस खानदान में बढ़े प्रतिभा सम्पज्ञ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने यहां की पंच पंचायती में कई 
नये कानून बनाये जो अभी भी सुचारू रूप से लल् रहे हें । आपने एक शानीएयरजी का मन्दिर सथा 
कुधा भी बनवाया । सरदारशहर के वबसाने में भापने वहुत कोशिश की । छिक्षना यह कि हैं आप उस 
समय के नाप्तांकित व्यक्ति ये । आपका स्वर्गवास खंघद्‌ १९४३ में होगया। 

सेठ उम्मेदमछजी के तीन पुत्र हुए जिनके मास सेद कोदासछजी सेठ छोगमछजी और सेद 
पोकर मछजी हैं। तथा सेठ इन्जचन्दजी के पुष्र सेठ शोमाचन्दजी चंदाछिया थे । इस समय आप 
कोरगों का ब्यापार कछकऊता में मेससे शोमाचन्द कोडामक के मास से होता था। पसंवत १९०२ में फिर 
साईं २ अकूग होगये । और अपना अपना व्यापार स्वतंत्र।रूप से करने छरगे । सेठ कोशामकणी शहथा 
छोगअछजी यहाँ के प्रस्िद व्यक्ति हुए । आप छोगों ने ध्यापार में भी अच्छी सफछता प्राप्त की । सेट 
शोभमाउंदजी भी अपने पिताजी की भांति बद्दें नार्माकित व्यक्ति हुए । आपका यहां छी पंच पंचायती में 
बहुत भाग रहा | जापका सारा जीवन पक धकार से पम्किक सेवाओं ही ये स्यतीत दुआ। आप 
तीनों माइयों का स्वावास डहोगया। सेठ पोकरमछणी इस खस्रम्रच विद्यमान हैं आपकी अवध्या इस 
घमय ७० वर्ष के करीब है। अपने भाइयों से अछटय होते ही आपने कलकत्ता में अपने पुत्रों ढे माम से 
फूम स्थापित करदी थी । जिस पर आज कपड़े का स्यापार हो रहा हैं। 
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जाहगास 


अंदाडिया 


सेट कोड़ामलजी के मूकचन्दजी नामक पुत्र दुए। मगर उनका स्वर्ंवास होगया । वर्तमान में 
सेठ मुख्यन्दजी के पुत्र मिझापचन्दजी, धनराजजी और मंगलूचन्दुजी हैं। सेठ छोगमलजी के पुत्र सेद्मल 
जी, नेमचन्दजी, हुठासमऊछजी जऔर जवचस्दुल्ाछज़ी हैं। सेठ पोकश्मछुजी के तीन पुत्र हैं जिनके मास 
क्रमश बा ० राणपतरायजी, जवरीमऊपी और रामझालजी हैं। भाप तीनों ही माई सज्जन एवं मिलनसार 
ब्यक्ति हैं। और जाजकऊ आप ही कोण अपनी फर्म का संचालन करते हैं। आपकी फरस कककला के 
मनोहरदांस कटला में कपड़े का व्यापार करती है। सेठ घोमाचन्द्जी के पुत्र सेड कालूरामजी हैं। 
आपका यहाँ की पत्र पंचायती में बहुत हाथ है। आप समझदार एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप यह 
के स्युनिसिपल मेम्वर हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनका नाम क्रम से सुमेरमछजो, मोतीछझाछजी, पुनमजंतर 
जी और दोपचस्दजी हैं । 


सेठ शिवजीराम खूबचंद चंडालिया, सरदारशहर 


यों तो हस परिषार वालों का मुझ निवास स्थान किशमगठ नामक स्थान है मगर कई वर्ष पू्े 
वहाँ से चल कर सवाई होते हुए यहाँ भाये अतएव यहाँ सवाई वालों के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहाँ आये 
आपको करीय ९५ वर्ष हुए । यहाँ आने वाले सज्जन सेठ गंगारामजी चण्डाकिया थे । आपके चार पुत्र 
हुए सेठ दुर्जनदासजी, सेठ गुकावचन्दजी, सेठ भासकरनजी और सेठ काल्रामजी । आप चारों ही भाई 
अपना अछग २ व्यापार करने करे । वत्तंमान इतिहास सेड काल्शभजी के यंद्ा का है । 

सेठ काठुरामजी ने कठकता जाकर नौकरी को । आपके सवत्‌ १९१२ में शिवजीरामजी तथा 
संबत्‌ १९२२ में गजराजजी नाभक दो पुश्र हुए । दोनों ही भाईयों ने मिलकर संबत्‌ १९४२ में कछकतें 
में अपनी फर्म स्थापित की । सथा कपडे का व्यापार प्रारम्भ किया। इस व्यापार में आप छोगों के 
परिक्षम से अच्छा छाम ₹हा। सेठ शिवजीरासजी बड़े प्रतिभा सम्पन्न और व्यापार चतुर थे । आपकी 
सखाह बड़ी जजनदार मानी जाती थी । आप साधु प्रकृति के सहानुभाव थे। आएका स्वगंषास संवत 
१९८८ में होगया। आपके स्वर्ंवास होने के कुछ ही दिन पश्चात इसी सार सेठ गजराशजी का भी 
स्वर्गवास होगया। आप दोनों भाई भपनी मौजूदावस्था ही में क्रकग २ होगये थे । सेठ शिवजीरासजी 
के कोई पृश्न न था। अतएव पाछी के पास हिसावस नमक स्थान से था० खूबचन्दमी को 
दसक लिया गया । 

बा० खूबसन्दजी बड़े मिलनसार, उदार एक्स सहृद्य भ्यक्ति हैं। व्यापार में भी आपका 
जरका ध्यान है। आजकल आपका स्थापार संघत्‌ १९७८ से ही बीकानेर के प्रसिद सेट मरोंदानजी 
सेठियां के साझे में हो रहा है। जिस फर्म का नाम मेससे खूबचन्द जुगराज पढ़ता है इस ताम से 
कपदा तथा आदत का व्यापार होता है। तथा मेससे घुगराज रिधकरण के नाम से ३९ भार्मेनियम 
स्ट्रीट में जूट का ध्यापर होता है। इसके अतिरिक्त खूबचबन्द पूनमचन्द के नाम से बीकानेर में ऊन का 
ध्यापार होता है। सेठ भैरोंदानजी सेटिया के माल से ऊन के प्रेस में भाषफा साक्ता है । जो 
बीकानेर में है। 


७६३ 


ओसवाद्य जाति का इतिहांस 


आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमश- भंचरछालजी, पूनम चम्द मी और सिधकरनजओं 

हैं। इनमें से मैंचरलाकजी ब्यापार कार्य करते हैं। शेष वोर्नों पढ़ते हैं । 
सेठ जसकरन सुजानमल चण्डालिया, सरदारशहर 

इस परिवार के प्रथम मभ्यक्ति सेठ शयसिंधजी सवाई से यहाँ आकर बसे तथा साधारण 
दुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम उदयचस्वृज्जी और जैतरूपजी था । 
वर्तमान इतिहास जैतरूपजी के वंशर्जों का है। जैतरूपजी के चार पुत्र सेठ कस्तरचन्दजी, ताराचन्द 
जी, छतसकजी और सूरअमछजी हुए । भाप सब भाई अछग २ होगये पुवम अपना अपना व्यापार 
करने छगे । सेट कस्तुरचन्दुज़ी के सुकनचन्दजी नामक पुत्र हुपए। भाप सरदार शहर तथा कल- 
कत्ता मे ब्यापार करते रहे। आपका स्वरगंवास संवत्‌ १९६० में होगया।। आपके जुहारमछजी एवम्‌ 
जसकरनजी नामक दो पुत्र हुए । जुहारमछूजी का केवल १५ वध की उम्र में स्वर्गंवास होगया । 

वर्समान में इस फर्म के सचाछक सेठ जसकरनजी तथा आपके पुत्र कु० सुजानमरूजी हैं। इस 
फर्म की सारी उन्नति जसकरनजी ही के द्वारा हुईं। आप पहले पहल संवत्‌ १९६३ में करकत्ता आये । 
अहां आकर आपने पहले रावतमल पश्चाक्ाऊ बोरद के यहां सर्विस की । इसके पश्चात्‌ आपका इसमें 
साझा ह्ोगया । फिर संवत १९७७ की सा से आपने अपनी स्वतन्न फर्म उपरोक्त नाम से झुरू की । 
और स्वदेशी कपदे का व्यापार प्रारम्भ किया। पदचात्‌ संवत्‌ १९८८ ले आप घुजानसल चण्डालिया के 
नांस से ब्यापार कर रहे हैं। आपकी गिद्दी कलकसा में ३० । ३५ आमेनियम स्ट्रीट में है। तथा सेलिंग 
शाप ना्र लोहिया छेन में है। आपके खुजानमलजी नामक एक पुत्र हैं आप भी व्यापार में भाग 
छेसे हैं। आप छोग प्रारम्भ से ही भरी जैन तेरा पन्‍थी संप्रदाय के अमुयायी हैं । 


सेठ आनंदरूप कस्तुरचद चंडालिया, जालना 

इस खानदान के मालिक मूल निवासी गैंठिया (जोधपुर स्टेट) के हैं। आप मग्दिर आज्चाय को 
सानने वाछे सजन हैं। इस खानदान वाछे करीय १५० वर्ष पहिछे मारवाद से दक्षिण में जावे । ठद्ा 
भोसाई खेड़ा भामक गाँव में रहे | इन आने बार्कों में सेठ ध्यामदासजोी, दुश्गदासजी तथा डबयचम्दुजी 
ये तीनों भाई मुख्य थे ; कुछ समय पष्रचात्‌ श्यामदासली के परिवारवालों ने औरगाबाद में भौर दुरगवास 
जी के परिवार वालों ने जाहना में अपनो दुकान खोली । 

दुरगदासजी के पुत्र सेठ आनन्दरूपजी हुए । आप बढ़े विद्वान और घम्रेमी पुरुष थे । आपने 
अपने यहाँ सेकद़ों शास्त्रों का सप्रह किया जो अभी भी विद्यमान है। मुगलाई स्टेट में आप बडे नामी हुए 
सेढ आनन्दुरूपजी का स्वर्यंवास सबत्‌ १९१७ के करीब हुआ । आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र कस्तूरचस्दजी 
बहुस प्रख्यात हुए । निजाम ह्टेट के अन्दर आपको बहुत बड़ी इजत थी यहाँ तक कि बहुत दिनों तक 
ढेंटुल्मेट की तरफ से आपके यहाँ सम्मान के लिये ३२ जवान और एक इबलदार इमेशा २४ घंटा पहरा देले 
थे । आपकी तरफ से दान शर्म और परोपकार भी बहुत होता था। सेठ कस्तूरचस्दजी का संबत्‌ १९३६७ में 
स्वरगंवास हुआ । आपके कोई पुत्र न होने से ढेसरीवम्दजी ब्यावर से दशक छाये गये | इनका भी 
श्धगंवास सन्‌ १९१९ में हुआ | इस समय आपके पुत्र केवकचअम्दजी विद्यमान है 


५६४ 


ओयचवालन्न जाते का इतिहास ट्यल्ह्ज् 








सर खूबचदना चण्डालिया सरदारशहर कै भेवर तालजी चणड्ालिया सरदारशहर 





कु० पूनमचदर्जी चणडालिया, सरदारशहर , कु० ऋद्धकरणजा चणडालिया, सरदारशहर, 


फडोतिय 
ः 
कठे(निया गोद की उत्पत्ति--कढोतिया गौन्र का मूह गौन्र सोनो है। जिसका विवरण हम पहले 
दे चुके हैं। सोनो परिवार के सज्ञन कटोति नाम# ग्राम में त्रास करते ये और 


गये । अलरुव कछदोतो ले कठोतिया कहाने छगे | 8 कमी अल आम 
कठोतिया परिवार, सुजानगढ़ 
सेठ परसरामजी के पुत्र सेवारामजी, ताराचन्दुजी और रतनचस्दजी संबत्‌ १७८७९ में खाइनू से 
सुजानराद भाये । शिस समय सुजानगदू बसा उस समय बीकानेर के तस्कालीन महाराजा रतनसिंदजी ने 
आपको धाहर के बसाने पार्छों में आगेवान्‌ समझकर बहुतसी जमीन मकानात एवम्‌ दुकानें बनवाने के छिये 
जमीन फ्री प्रदान की | साथ ही कस्टम के भाघे महसूल की माफी का परवाना मय खासरूकत के प्रदान किया । 
हतनचम्दजी का परियार वापस छाइनू चछा गया | ताराचस्दज़ी के कोई सन्‍्तान न थी। वर्तमान परिवार 


पेट सेवारामजी के दुसरे पृश्न पदुमचन्दजी का है। सेठ पद्मचन्दजी के बीजराजजी और पूसामकजी नामक 
दो पुत्र हुए । 


सेट बींजराजजी और पूसामछज्ञी दोनों भाई बड़े ब्याएरी दहोशियार तथा कष्ट सहन करने 
बाछे परिश्रसी स्यक्ति थे। आपने संवत १९८८ में बंगाछ प्रास्त में जाकर घोड़ागाड़ी नामक स्थान पर 
अपनी फर्म स्थापित की । हसके घाद आपने धोढ़ामारा, ढोसार और करकसा में भी अपनी फर्म खोलीं | 
आप छोगों का स्तगंवास हो गया । 

आपके पदचात्‌ फर्म का काय सेठ बींजराज के पुत्र जेसराजजी और सेठ पूसाछाछजी के पुत्र 
बाछसम्दजी ने सम्दाका । आप दोनों भाइयों के परिश्रम से भी फसे को उच्षति हुईं। सेठ बाछचदजी की 
यहाँ बहुल अच्छी प्रतिष्ठा थी। आप प्रभावशाली ब्यक्ति थे। आपका स्वर्गंवास हो गया । आपके 
गणेह्य मछली, पूनमचम्दजी , सोहनकझासजी और मथमछजी नासक चार पुत्र हैं। जेसराजजी के पुत्र का नाम 
छालूपन्दती हैं। आप सब लोग मिलनसार और उत्साही सजन हैं । आप छोग भी व्यापार का संचालन 
करते हैं । आप छोग शेतास्वर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं | भापको बीकानेर दरबार की भोर से 
छड़ी, अपरास भौर कैंफिपत की दृज्जत प्राप्त है। सेट जेपराजणओ स्थानीय म्युनिसिपेझटी के वायस प्रसिदेष्ट 
हैं। तथा मोइनछाकजी आनरेरी मजिस्ट्रूट हैं । वहमान में आपका व्यापार, डोमार, हसुदीवाड़ी, 
फारविसरगंज, सि्रिक्षमंज और कक्कत्ता में जूट, बेकिंग और कमीशन का होता है। प्राय' सभी स्थानों पर 


आपकी स्थाई सम्पत्ति बनी हुई है । 
मूंसेडिया 


मुंतदिय( गैख् को उत्पीत--ऐसा कड्ा जाता है कि संबत्‌ १०७९ में जांगकपेश के सरसापट्टन 
शासक नगर में दुजंससिंह नामक पुक राजा राज्य करता था। इसको भूतों के डर से मुक्त कर आचार्य श्री 
तस्णप्रभसूरिजी मे जैन धसाविछस्थी बनाथा | इन्ही भूत ताद़िया से मूतेदिया गौन्र की उत्पत्ति हुई । 


घ९५ 


ओलबांत काति का इतिहास 


सेठ गंगारामजी भूतेड़िया का परिवार, लाइन 

हस परिवार के छोग बहुत समय से छाडनू में ही रहते हैं । इस परिवार में सेठ गगारामजी बढ़े 
महाहूर व्यक्ति हुए । इन्होंने वद्ध/ मान ( बज़ाऊ ) में जाऋर अपनो फर्म स्थापित की थी । इनके तिछोक- 
चन्दजी, छोटू छालजी और वीजराजजी नामक तोन पुत्र हुए। आप छोणों ने स्यापार में बहुत तरक्की को । 
आप तीनों पीछे जाकर अलग २ हो गये, एवम्‌ स्वतन्त्र व्यापार करने छगो । 

सेठ तिलेकचन्दजी का परिवार--सेठ निलोकचन्दी के दूसरे पुत्र सेठ इजारीमछजी बढ़े व्यापार 
कुशछ व्यक्ति थे। आपने छाखों रुपयों की सम्प्ति उपाजित को । आप झाइन्‌ को पंच पचायती में आगे 
बांज ये । आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके जयकरनजी और भमालचम्दजी नामक दो पुत्र हैं। 
दोनों ही गूंगे और बहरे हैं। भापका वद्ध मान में गंगाराम तिलोकचन्द के नाम से ब्यापार होता है । 

सेठ इजारीमछजी के भाई सेठ मोदनछारूजी के परिवार के टोग इस समय वद मान में 
तिकोकचन्द मोहनछाल और राजद्ाही में मोहनछाऊू जयचन्द के नाम से व्यापार कर रहे हैं । 

सेठ छोटू लालजी का परिवार--आपके चार पुत्र सेठ हरकचन्दजी, जुद्दारमछजी, चांदुमझजी और 
कोभाचंदजी हुए। सेठ जदारमछजी बड़े व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आपने कलकत्ता में मेसस॑ छोट्स्टाल जुद्ार- 
मल के माम से फम स्थापित की । आपका खबत्‌ १९८८ में स्वरगंवास हों गया । आपके सुरशमलछजी और 
कुन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए । आप दोनों भाई अक्षय अछर रूप से स्थापार व-रने छगे । सेठ सूरजमछजी 
उपरोक्त फर्म के नाम से ब्यापार करते हैं। आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके इस समय पूनमचन्दजी, शुध- 
मछली और कारूचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाई मिछनसार हैं। प्रधम दो व्यापार सचालन 
करते हैं | तीसरे पढ़ते हैं। इस फुर्स का आफिस ३९ क्लाईव स्ट्रीट में है। इस पर ब्याज बैंकिंग और खमूट 
बेकिंग का व्यापार होता है । 

सेढ चाँदमरजी ने मेसस्‌ छो टूछाछ चांद्मरू के नाम से कझऊइत्ता में फर्म स्थारित की ! इसमें 
आपने अच्छा छाम उठाया। आपका स्वास्थ्य खराब रहने से यह फर्म उठा दी राई । आप बढ़े स्यायार 
बतुर और वृद्धिमान सजन थे। आपका स्वर्गवास हो रया। दोष जीवनमलजी और घमराजी इस समय 
विधमान हैं। आप दोनों भाई उत्साही और मिलनसार ब्यक्ति हैं। इस समय आपकी फर्म सेससे 
गंगाराम छोट्छाक के नाम से वद्ध मान में ब्याज, हुंडी चिट्टी और जमींदारी का काम कर रही है। आपकी 
ओर से काइनूं की गौशाझा में ४३००) प्रदान किये गये हैं। सथा एक पघर्मझाका बनी हुई है । 
वसा मान में २०० वर्षो से आपकी फर्म स्थापिल है । 


कांसटिया 
सेठ संतोषचंद रिखबदास कॉंसटिया, भोपाल 
इस खानदान के पूर्वज सेठ ऋषभदासजी कांसटिया मेडते में निशास करते थे । आप गरोेट 
इते हुए भास्टा (मोपाऊ स्टेट) भाये भर यहाँ ०-५ साल रहकर फिर भोपाड में आपने अपना छाई 
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ब्ऊ 
स्थ० सेठ बात बन्द ती कश्तिया, सुजानगढ़ चोलामलजी ५० चाएमलजी भृतो॥ या, लाइव, 


*् 
सदा या 


निवास बनाया। आपका संधत्‌ १९१६ में झरीरायक्षान हुआ, इस्सी सा मा्गशीष थदी २ को आपके पृत्र 
गोदीदासजी का जन्म हुआ । 

सेठ गोई[दासरजी कंसटिया-- आपकी दिन चंण्या का विशेषभांग भामिक विषय की चर्चा, प्रति 
क्रमण व सामधिक करवे में म्पत्तीत होत। था । सम्प्तिशाली होते हुए सो प्रतिदिन अपनी विरादरी के 
बक्यों को आप धार्मिक शिक्षा देते थे, नियम पूवक प्रतिब्ष आप जैन ती्थों की यात्रा (करने जाते थे । 
छघंबत १९७९ में आपने एक उपाध्य की लागत के २२०१) देकर डसे भ्रीसंघ के अपंग किया । सं० १९८३ 
में आपकी घर्मपत्नी श्रीमती मिश्रीबाई के स्वर्गंवास के समय अपने ५ हजार २० झछुम काय्यों में छगाने के 
निमित्त निकाहे । आप मक्षी तीर्थ के समासद और म्ोेंतास्वर जैन पाठशाला के प्रेसिडेण्ट थे, आपकी घार्मि- 
कता, स्यायशीलता और प्रामाणिकता के कारण ओसवाऊ सम्राज व अन्य समाजं में आपका अच्छा 
सम्मान था। इस प्रकार प्रतिष्ठामयय जीवन बिताते हुए आप संचत्‌ ५९८६ की वैज्ञाल ुदी ५ को 
स्वर्गवासी हप। आएकी मोजूदगी में आपके पुत्र अमीचन्दजी कांसटिया ने १० हजार रुपयों का दान 
झुभ कांय्यों के छिये किया । 

पट अमीषजन्दर्ज कार्सीय्या-- आपका जन्म संवत १९३७० में हुआ । आपका याल्य और यौवन 
काछ पिताजी की देखरेख में गुजरा, अतः आपकी भी घार्मिक कामों की अष्छी रुचि है स्थानीय श्वेतास्वर 
झैन पाठशार्ा में आपको ओर ते एक घर्माध्यापक रहते हैं । आप भोसघाल समाज के सम्मानीय यृहस्थ 
एवम भोपाछ के प्रतिष्ठि व्यापारी हैं, आपकी फर्म पर “संतोषचन्द रिखवदास बॉसदिया” के नाम से 
साहुकारी छेन-देन, हुंडी चिट्टी, रइन थ सराफ़ी ध्यापार होता है । 





समदड्िया 
समदिया गौत्र की उत्पत्त--समदढ़िया गौत्र को उत्पत्ति के सम्म-ध में मल्‍ाजन पंश मुकतवलछी 
में छिखा है कि पदमावती नगर के समीप सोदा राजपूत समंदसी अपने आठ पुश्नों सहित बढी गरीबी 
हाएत में रहा था। जैनाचार्य। श्रीजिनवकम सूरिजी के उपदेश से घट धार्मिक जीवन बिताने झंगा। 
समंदसी को सेठ धनक्नासा पोरवाक ने अपना सहर्र्मी समझकर व्यापार में अपना भागोदार बनाया, तथा 
हनके आठठों पुत्रो को ब्यापार के छिए समुद्र पार भेजा । इन्होंने कोक्तिक, विहुम, अम्वर लादि के व्यापार 
में असंख्यात द्रब्ध उपार्जित किया। समंदसी की संतान होने भौर समुद्र यात्रा करने से इनके पंदाज 
समदरिया कहछाये । इस प्रकार समदृदिया गौन्र प्रसिद्ध हुआ। 


समद।ड़या मेहता सुकनमलजी मोहनभलजी का खानदान, जोधषुर 


इस परिवार के पूर्वंज समदोजी के पोन्न कोजूरामजी, जब राव जोधाजी ने जोधपुर दसाथा, रक्ष 

ओघपुर भाये । इसको होशियार समझकर राव जोधाजी ने अपना दोधान बनाया। इसके प्रपौद्ष मेहता 

घछमरधजी को राव सारूदेवजी अपने साथ गुजरात के गये थे । हनका पुत्र अकबर के साथ पी ऊड़ाई में मारा 
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शा । इनके पौन्र भगवानवासजी, महाराजा जसवंसर्सिहजी के साथ काथुर गये थे । भगवानदासजी के 
पौच्न गोकुछदासजी ने महाराजा अज़ीतर्सिहजी की विखे के समय बहुत सेवा को । अत इनको सोगासभी नामक 
धाम जागीरी में मिछा । संवध्‌ १७६१५ में हनकों महाराजा धजीतसिंहजी से दीवानगी का सम्मान इमायत 
हुआ । पुन' हन्होंने महाराजा अमयर्सिहजी के समय में संवत्‌ १७८१ में दीवारगी का कार्य किया | इनके 
भ्रपौ्न सेमकरणजी मेड़ते के कोतवाल थे और मद्दाराजा विजयसिंदजी के साथ नागोर के घेरे में सम्मिलित 
थे। इनके पुश्र मेहता मुऊचंदजी तथा मीठाछाजजी महाराजा भीवर्सिहजी तथा मानसिंहजी के समय में 
मारवाह में कस्बे ससय तक कई परतर्मों के हाकिम तथा कोतवाल रहे। आप दोनों बंधुओं को सरकार 
ने बरसोंद देकर सम्मानित किया था। 

मेहता मूलचन्दजी के पुत्र रोतीचन्दजी तथा पौत्र रामकरणजी हुए। मेहता रामकरणजी भी 
हुकूमातें करते रहे । इनके कानमरूजी तथा 'चांदमछजी भामक २ पुश्र हुए। कानमछजी को पक हर 
रुपया साल वरसोंद मिलती थी। मेहता चांदमलजी के बद्े पुत्र मानमलछजी संबत १९०२ में मेडले के 
कोतवाऊ हुए | इनके छोटे आता जवादहरमछजी थे | मेहता जवाइरमछजी के सुकनमछजी सथा मोहनमछजी मामक 
२ पुत्र हैं। इनमें मेहता सुकवमलजी, मेहता सानमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। मेहता सुकनसलजी 
के पुत्र सोहनमलछजी थी० ए० पुछ० पुछ० थी० में पढ़ रहे हैं ! 


सेठ भरुषद्जी समदरिया का परिवार, मद्रास 


( सुखलालजी, बहादुरमलजी कानमलजी समदरिया ) 


इस खानदान के मालिक ओसवयाल जाति के समन्दरिया गौश्रीय श्वेताम्बर जैन समाज के मम्दिर 
भआास्नाय को मानने वाछे सअन हैं। इस परिवार का मु निवासास्थान नागौर का है । इस खानदान में 
भेखूवक्षजी समन्दरिया हुए । भाष अपने जीवनकाल में नागौर में ही रदह्दे, आप नागौर में थे धम्मात्मा 
पुरुष हो गये हैं । आपका जन्म सवत १८९२ का था तथा सवगंवास संघत १९४३ में हुआ । 

आपके तीन हुए जिनके नाम क्रम से श्री सुबछालजी, बहादुरमछजी तथा कानमछजी हैं। श्री 
युत सुरछालजी का जन्म सम्बत १९३३ में हुआ । आप बढ़े प्रसिभाशाली और बुद्धिमान पुरुष हैं , भाप 
पसंबत १९४८ में मद्रास आये और यहाँ आकर आपने अपनी ये इझग की एक फर्म स्थापित की। आपको 
कुद्धिमानी और दृरदशिता से आपकी फर्म खूब तरक्की करती गई यहाँ तक कि इस समय यहाँ की नाभी 
फर्मो में से यह पक है। श्री सुखछालजी समन्दरिया अपनी जाति की विधधाओं को प्रतिमास 
बहुत सा रुपया सहायतार्थ देते है। मद्रात्र साहुकार पेठ के मन्दिर की प्रतिष्ठा आपने बहुत उद्योग से पैसा 
एकल्ित कर करवाई । एवं आपने भी उसमें काफी व्भ्य प्रदान किया है । मद्रास की दादाघाढ़ी जो पहले 
एक जल के रूप में थी, आपके ही प्रयत्ष से वह जब बहुत ही रमणीक दो गई है। आपने अपने पास 
से « था ऐोगों से हकद्ा करके करीब साठ सत्तर हजार रुपया इसमें छगाया । सार्वजनिक तथा धार्मिक 
कामों में आप वहुत दिछचस्पी से भाग छेते हैं। पंचायती तथा मैन भाइयों के करगढ़ों को निपटाने में 
आप अपने समय का बहुत सा भाग देते हैं। भापके इस समथ नौ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमद्ाः दूँगरचंदजी 
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थी टेगरलालजी समदरिया मद्रास 


सड बरहादर्मलजा ससदरिया मदास 


खटिड़ 


जीवन वन्दजी, मदनचन्दजी, केबलूचग्दजणी, सखरूपचन्दुओ, लाछचम्दजी, मोतीचन्दजी, परदमचन्दजी 
बथा प्रेमचन्दजी हैं । 

भ्रीयुत यहादुरमछजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ । आप संवत्‌ १९५१ में मास आये और 
अपने बड़े भाई सुखछाऊजी के साथ २ ब्यवसाथ करने रंगे आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके मास 
सागर्मलूणी सथा समरथमछजी हैं । 

क्री कानमछजी का जन्म सवत्‌ १९७१ में हुलआं। आप संवस्‌ १९५५ में मजास जणाये। 
आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम सरदारमऊज़ी, लक्ष्मीमल जी, कृपाचन्दभी और प्रकाशमछजी हैं । 

इस समय आप तीनों भाइयों की स्वतंत्र तीन दुकाने मदास में हैं । आप तोनों भाइयों की तरफ 
से नागौर स्टेशन पर एक धर्मशाऊा बनी है। इसी के अन्दर एक मंदिर भी बनवाया गया है । 





मुनीम भंवरलालजी समदरिबा मेहता, उज़ैन 


इस परिवार के सजतनों का मूल निवासस्थान मेडता ( जोधपुर ) का था। यहीं ले सेठ मेहकरन 
जी अपने पुश्न शियकरनजी और पूसकरनजी के साथ उजेन आये । यहाँ आपने दृघ्तकारी का काम प्रारंभ 
किया । शिवकरनजों के कोई सतान नहीं हुईं। पुसकरनर्जी क कप्त्रचन्दुजी और उनके सीतारामजी 
घृलचन्दजणी घेवरसलछजी और रतनलाऊजी नामक चार पुत्र हुए । 

सीतारामनी बड़े समझदार कयोयृद्ध पुरुष हैं। प्ाजकक भाप मह्नालाक भागीरथ की उज्न 
फर्म पर केशियर है शेष त।नो भाई हल्दौर ही मे ब्योपार करते हैं। सीतारामजी के पाँच पुत्र हैं जिनके 
नाम क्रमनझ्नभंवरछालमी, पतञ्माछाडजी, हीराछाक॒जी, माणझुछझालजी और चांदमकजी हैं । मेंवरछाफजी, 
रा० ब० सेठ तिलोइचनन्‍्द कश्याणमछ की उज्नन वाछी फर्म पर मुनीम हैं आपके नरेख्कुमारसिहजी नामक 
एक पुत्र है । 


कि 5 


खांदेहु 
श्री कनीरामजी खांटेड़ का परिवार बगड़ी 


(सेठ सागरमल चुत्नीलाल ट्रिवस्लूर) 


इस परिवार के साछिकों का सूछ निवासस्थान बगड़ी (मारवाद) का है । भाप इवेतास्थर मैन 
समाज के मन्दिर आज्ञाय को मानने वाछे खांटेड गौत्रीय सज्जम हैं। इस परिवार में श्रो कमोरामजो हुए 
जिनके दो पुश्त मगनीरामओी तथा माणिकचस्दजी हुए । सेठ सगनीरामजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम 
श्रीयुत हंसराजजी और मुछतानमलजी था । 


११२ ५६९ 


ऋए्णए जाति का शतहास 
ना 


सठ हैसराजजी खाटेइ--आपका जन्म संचत १९१० में हुआ । भाष बढ़े गुद्धिमान तथा व्यापार 
कुषाक पुरुष थे। भाप मारवाड से जालना (निजाम) गये। इस सुसाफिरी में आपको बगढ़ी से अजमेर 
तक पेदुछ रास्ते से भ्ञाना पड़ा था। थोदे दिन जालने में रहकर आप मास जाये । और यहाँ भाकर पल्ा- 
दरम्‌ में वें किंग की दुकान स्थापित की । तदनन्तर आपने पूनव्ली में अपनी फर्म स्थापित की। संबत्‌ 
१९४० में आपने अपने छोटे आ्राता मुल्तानमछजी को भी छुला लिया । आपकी धुखधिमानी और दूरद्शिता 
से शापकी फर्मो को बहुत शीघ्रता से तरकी मिलती गई । कुछ समय पश्चात्‌ आप अपने भाई मुछतानमरझ 
जी और बढ़े पुत्र सागरमऊजी के जिम्मे व्यापार का काम छोडक़र देश बे गये और धसे ध्यान में अपना 
समय व्यतीत करते हुए आप संवत्‌ १९६६ में स्वर्ग वासी हुए । आपके छोटे भाई मुस्तानमलज्ी का स्वर्ग- 
बास संवत्‌ १९६५ में हुआ । दोनों भाहयों की रृष्यु हो जाने पर आपको फर्मे अछग २ हो गई । सेट 
इंसराजजी के जार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमण सागरमरझूजी, गुलाबचन्दजी, गणेशमझूजी तथा 
सुफ़ीरालजी हैं । 

सेठ सागरमजजो खाटेड---आपका ज्न्स सवत १९३२ में हुआ। आप बड़े योग्य, सजन, 
ध्यापारकुशल तथा ठदार पुरुष हैं। आपके हाथों से इस फर्म को बहुत तरक्की मिली सवत्‌ १९५५ में आपने 
भौर मुल्तानमलजी ने ट्रिवक्कर में अपनी फमे का स्थापन किया | जिसमें आपको खूब सफछता मिली । श्री 
सागरमछजी का भी राज्य दरवार में बहुत अच्छा मान है । आप ट्रविवल्दूर छोकछ बोड के पाँच साकों तक 
मेम्बर रहे । इसी प्रकार चिगनपेट सेशनकोट के आप जूरी भी रहे । सवत्‌ १९६९ से संवत्‌ १९८० तक 
आपके भाई आपसे अछग २ हुए। सेठ सागरमछजी के कोई समग्तान न होने से आपने अपने छोटे भाई 
सुक्नीकाकजी को अपने नाम पर दृत्तक छे लिया! श्री चुज़्ीकाऊजी का जम्स संवत्‌ १९६१ की फाण्युन भ्रुद्ध 
हृतीया को हुआ । आप बढ़े सजन, उदार व्यापारकुशल नथा सुधरे हुए विचारों के समन हैं । ट्रिवल्लूर की 
पथ्छिक और राजदरबार में आपको बहुत जच्छा सम्मान प्राप्त है। आप थहाँ पर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं और 
आपको फस्ट क्लास के अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रशार यहाँ के छब्ों, सभाओं और लोसायटियों में आप 
बदी दिलचस्पी से भाग छेते हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनफा नाम श्री नवरतनम््ज़ी है । 

इस परिवार की दान धर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। सबसे 
प्रथम संवत्‌ १९६१ में भरी हं सराजजी के हाथों से बगढी के मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई भर भापकी तरफ से 
उस पर ध्वब्लादण्ड चढ़ाया गया । सबत्‌ १९६५ में सुप्रसिद्ध मुरडावा के प्राचीन मन्दिर के जीर्णोद्अ।/र करवा 
ने में भी बहुत सहायता दी, और उस पर भ्वज़ादण्ड चढ़ाया गया । हंसी प्रकार करमावस ओर वारणा के 
मन्दिरों की प्रतिष्ठा भी आपके हारा हुई । इसी खानदान की तरफ से चण्डावल स्टेशन पर एक धमंशारा 
भी बनाई गई है । श्री सागरमछजी अपने पिता की तरह ही दानशर ओर उदार व्यक्ति हैं। मव्रास के 
इवेतास्थर जैन संदिर की प्रतिष्ठा में आपने बहुत बड़ी रकम दान दी और उसपर ध्यजादण्ड भी आप ही की 
तरफ से चढ़ाया गया। इसी प्रकार विछावस 'मारदाइ) के मन्दिर की प्रतिष्ठा में भी आपने बहुल बढ़ी 
सद्दायता दी ओर ध्वज्ञा दण्ड चढ़ाया | बगड़ी के जैन मन्दिरों के जीमोंद्वार में भी आपने दस हजार शपये 
प्रदान किये और आपने करीब तीन वर्षो तक परिश्रम करके इस काम को पूरा किया। संदत १९८४ के 
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ग्रोसवाल जाति का डरातिहास 
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सेट गुलाबचन्दर्जा खांटढ़, कार्जीवरम (मदास) 


५ 


र 


खटेढ़ 


बेश्ञास सुदी ५ को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा हुईं जिसमें ध्वजादण्ड और कलश चढ़ाने में आपके पेतीस हजार 
शपये खर्च हुए। धर्म प्रेम ही की तरह आपका विद्याप्रेम भी सराहनीय है। शित्रपुरी बोर्डिक़, जोधपुर 
सरदार रकूछ, भोशियां बोरिंग हाउस, ब्यावर जैन गुरुकुछ इत्यादि संस्थाओं में आपने हजारों रुपयों की 
मदद पहुँचाई। आपने ओशिया गुरुकुल के १३५ छात्रों तथा उनके अध्यापकों को ५ हज़ार रुपये व्यय करके 
श्री शत्रुंजजजी तथा आबूजी की यात्रा कराई और स्व्रय भाप साथ गये। अपने जीवन में भापने अभी तक 
करीब ढेदु छाख रुपया दान धर्म में खर्च किया । बगदी के जैन समाज में यह खानदान बहुत ही अग्रमण्य 
और दानवीर है । 

सेठ गुलाबचन्दजी खाटेड--आपका जन्म सवत्‌ १९७१ में हुआ। आप भी बड़े सलन उदार 
तथा नथीन विचारों के सजन हैं । आपके हृदय में देश-प्रेम बहुत हैं । भाप छुद्ध खादी के बस घारण 
करते हैं। आपकी दुकान कजीषबरस (मद्रास) में इंसराज गुछाबचद खाटेड के भाम से बैंकिंग का व्यापार 
करती है तथा अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके सात पुत्र हैं जिनके नाम अभराजजी, सम्पतराजजी 
भम्तराजजी, सोहनराजजी, सुदर्शनमरूजी, रणजीतमलजी, तथा प्रश्वीराज़जी हैं । 

भ्रीयुत गणेशमछजी का जन्म सवत्‌ १९५५ का है। आप भी बड़े योग्य घर्मप्रेमी तथा अपडूबेट 
विचारों के सज्जन हैं। आपके सामाजिक विचार बहुत सुधरे हुए हैं। आपक दो पृत्र हैं जिनके नाभ 
श्री मिद्द लालजी तथा जवाहिरलालजी हैं । सेठ मुख्तानमलजी के जमस्तराजजी तथा मानमलछूजी नामक 
दो पुश्र हुए आपका जम्म सबत्‌ १९४५ में तथा सवध्‌ १९७१ में हुआ । आप दोनों आताओं का कारबार 
अछग २ होता है। सेठ जसवन्तराजजी पुनमलि (मद्गास) में मुख्तानमर जावतराज के नाम से बैंकिंग 
व्यापार करते हैं । आपके मांगीकाछजी, विजयराजर्जी तथा मद्नछालजी नामक तीन पुश्र हैं। इसी प्रकार 
सेठ मानमछजी खांटेड का पुनर्माछ में सुलतानसझ मानमछ के माम से कारबार होता है आपके 
पारसमछजोी, शांतिखाकजी तथा नेमीचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। यह कुटुम्त्र भी पुनमलि में अच्छा 
प्रतिधिदत माना जाता है । 


सेठ लखमोचेद पूनमचद खांटेड़, ब।ली ( गोड़वाड़ ) 


हस परिवार के पूर्व खांगड़ी जागीरदार के कांम्दार थे, वहाँ के ठाकुर से अनबन हो जाने के 
कारण इन्होंने संघत्‌ १९०५ के हगभग अपना निवास बाछी में बनाया। यहा से सेठ मनरूपजी 
सबत्‌ १९३० में पूना गये, तथा यहाँ सर्विस की । वहाँ से आप मोरा बन्द्र (अम्बई के पास) गये, तथा 
भहाँ दुकान की । जब बृटिह सरकार ने यहाँ आंगरे सरदार की मिक्कियत नोछाम की, उस समय 
आपने एक पाोरसी गृहस्थ की मदद से उसे खरीदा, इसमें आपको बहुत छाभ हुआ । आपके छोटे भाई 
झूपणी भी ध्यापार में सहयोग देते थे । सेठ मनरूपजोी के टेकयन्दजी तथा रूपजी के बुधमऊजी नामक 
पुश्न हुए । सेठ टेकचन्दमी नामांकित ब्यक्ति हुप। भापने बाली में कुआ तथा भवाहा बनवाया । आपके 
पुन्न॒पूनमचन्दज्ी तथा बुधमछजी के पृश्र हक्ष्मीचन्दुजी हुए। सेठ टेकचन्दज़ी संवत्‌ १९४८ में 
स्वर्गंवासी हुए | 


जुछ पे 


ऋषतसबद दाति का इतिइास 


सेठ पुनमचन्दजी तथा लक्ष्मीचन्दजी---आपने सवबत्‌ १९५२ मे केसरियाजी का एक बढ़ा | 
निकाछा, इसमें आपने ६० हजार रुपये ब्यय किये । सवत्‌ १९७४ में सारवादु में अनाज महया हुआ, तब 
इन भाइयों ने सनाज खरीद कर पौने सूल्य में गरीब जनता को बिक्री किया, इस सेवा के उपलक्ष्य में 
ओघपुर दरबार महाराजा सरदारसिहजी ने सिगेपाव, कढ़ा, दुशाझा भादि इनायत किया | हन बन्धुओं 
ने बहुत से कुए खुदवाये, आप बन्धु बाली के नामांकित व्यक्ति हुए। आपका खानदान यहाँ “सेठ” के 
माम से पुकारा जाता है। आप दोनों बन्धु क्रश सवत्‌ १९७३ तथा १९७६ में स्वयंवासी हुए । सेठ 
पूनमचन्दजी के पुखराजजी, भागचन्दुजी, रतनचन्दुजी तथा सम्तोषचम्दजी नामक चार पुत्र हुए तथा से 
लख्मीचन्दुजी के कप्रचन्दजी, केसरीचन्दुज्ी तथा बल्तावरचन्दज़ी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें केसरी- 
ऋन्दजी तथा भागन्दजी स्वर्गवासी हो गये हैं। शेष सब पिद्यमान हें। आप बन्चुओं का “लश्यमीचन्द 
पूनमचम्द” के नाम से मोरा बन्दर में जमीदारी तथा बैडिंग का कारवार होता है। पूखरातजी मोरा 
बन्दुर की म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर हैं तथा सन्तोषचन्दर्जा ने गत वर्ष बी० एस० सी० का इग्तिहाल 
दिया है । आप गोणवाड़ के प्रथम बी० पूस० सी० हैं। यह परिधार गोइवादु के श्रोसवाल समाज में 
मामांकित माना जाता है। 





र्स्कइया 
मम्बह्या पारेवार, अमर 


हालांकि मम्बइया परिवार का आज अजमेर शहर में कुछ भी कारबार नहीं है, लेकिन उनके 
द्वारा बनाइ हुईं लाखों रुपयों की लागत की हवेछियां, नोहरे, हजारों रुपयों को बनी हुई दादाबाडी मे 
छतरियां इनके गत गौरव का पता दे रही है। संवत्‌ ११३९ में छगभग उनका काम कमजोर हुआ, उसके 
पूर्व १९२०-३१ २५ वर्षो से वे अजमेर शहर के नामी गरामी करोडपति श्रीमन्त माने जाते थे । उनका बैकिंग 
व्यवहार अजमेर में मुल्चन्द घनरूपसछ के नाम से कौर बाहर अनोपचन्द मूलूचन्द के नाम से चलता था। 
अजमेर, रतछाम, बदनोर, उजेन, छवदा, बम्बई कलकत्ता, टोंक, झालरापाटन, जयपुर, कोटा वगैरह म्थार्नों 
में आपकी दुकानें थीं। हस परिवार के आगमन, ब्यतचसाय के आरम्भ, उन्नत व सार्वजनिक कार्मो का 
सिलूसिलेवार कुछ भी वृत्त माल्म नहीं होता है। कहां जाता है कि सवत्‌ १८६७ से इनका आगमन 
अजमेर हुआ और मसरहठा सरदारों व फोजों के साथ सम्बन्ध रखने से हनका अम्युद्य हुआ। 
सम्बदधा क्षनोपचन्दजी के पुत्र मूरूचन्दुजी के समय में ब्यवसाय का आरम्भ होना माना जाता है। 
मूकसम्दुजी के पुत्र घनरूपमरूमी के समय में इनके व्यापार और जाहोजछाली की बहुत उद्नति हुई। 
अकमेर में पूज्य दादा जिनदशसूरिजणी को समाधि दादावाढ़ी में इस परिवार की छतरियाँ बनी हुईं हैं। 
अजमेर की धरम संस्थाओ के प्रबन्ध का भार भी जाप ही के जिसमे था। 

सम्बह्या भनरूपसमछजी के पुत्र बाधमछजी हुए और वाघसललनी के नाम पर रागजमछजी दत्तक 
भाये । राजमखज़ो और उनके पुत्र श्म्मितमछजी के समय में इनका काम कमजोर हुआ । हिम्मतमरकजी 


हि । 





आवबू शाविन्तचत्जा सचिस्ता बिआरशराक यय धन लालजां सुचिन्ती बिश्ारशरीक 


३ 





रायसाहब लक्ष्माचदृज़ा सुचिन्ती, ब्रिहारश्राफ़, बाबू केशरीचदजो सुखिन्ता बिहास्शरीफ 


_सच्नती-सुचिम्ती 


का जियाह यहाँ के छोड़ा परिवार में हुआ था। राजससख्जी सक कोटा अथवा पाटन में उनकी १५५०) 
सालियाना की जागीर थी। मम्बइ्या राजमरूज़ी संबत्‌ ।९६० तक अजसेर रहे यहाँ से किशनगढ़ गये । 
राजमलजी का छगभग १० साछ पूर्व श्रीरापसान हुआ ! ट्िम्मतमछजी के नाम पर प्रतापसछजी दु्तक 
आये । इस समय इस परिवार के कोई ब्यक्ति छीपा-बदोद में नियास करते हैं, इनका बहाँ जागीरी का 
एक गाँव भी था, वह राजमलजी तक रहा । जब उनकी इचेकियां विकीं सब जवरूपुर वारों ने व छोदों ने 
छी, आज भी भिन्न २ ध्यक्तियों के साथे सें उनकी इमारतें व नोहरे उनके नामकी याद दिछा रही हैं । 


सचेती, सुकिस्ती 


सुचिन्ती ग।त्र की उत्पत्ति--कहते हैं कि देहछी के सोनीगरा चौहाम राजा के पुत्र बोहिस्थ कुमार 
को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी रूत्यु हो गई । जब उसके शव को दाह सस्कार के छिये ले गये, तो 
शह में जैनाचाय्य श्री वद्ंमान सूरिजी अपने पांचसौ शिक्ष्यों के साथ तपस्था कर रहे थे। आचाय्य ने 
राजा का प्रार्थना से उश्के कुमार को सचेत किया, इससे राजा ने जैन धर्म स्वीकार किया इनके पुत्र को 
संवत्‌ १०२६ में जैमाचार्य ने सचेत किया, इसलिये आगे चछकर उनके बशज वारे सचेती था सुचिती नाम 


से विख्यात हुए । 
बिद्दार का सुचिन्ती पारिवार 

इस परिवार के छोगों का सु निवासस्थान बीकानेर का है भाप मन्दिर आज्नाय के 
उपासक हैं। हस परिवार में ब/यू सहताबर्यदजी हुए, आपके कोई सनन्‍्तान न होने से आपके नाम पर मनेर 
निवासी माऊकश गौश्रीय वायू रतनचन्दजी को दृत्तक लिया गया । बाबू रतनचंदजी के हीरानम्दजी और 
गोविन्द्न्दजी नामक दो पुत्र हुए । इनसे बायू गोविन्दचन्दजी बड़े नामाह्षित और प्रतापी ब्यक्ति हुए | 
आपके हाथों में इस श्लानदान के व्यापार और जमीदारी की बहुत तरक्की हुई, आपका घर्म प्रेम भी बहुत बदा 
चढ़ा था। संचत्‌ १९६५ की अगहन सुदी १४ को अपने मकान पर राज गिरी के केस के सम्बन्ध मे गयाह 
देते २ अचानक हाटफेल से भाषका देद्दाग्त हो गया । आपके बाबू घन्नूराऊज्नी, रा० सा« बायू रक्ष्मीखंदजी 
ओर बायू केशरीचंदूजी नामक तीनपुश्र हुए । 

ब!(० घरनूलालजी---आपका जन्म संबत्‌ १९४० में हुआ। आप ओ पांवापुरी, कुण्डलपुर, गुणाषा 
बिहार आदि स्थानों के श्वे० जेन मन्दिरों के मैनेजर हैं । पांवापुरी के जरू मन्दिर का जीर्णोद्धार और वहाँ के 
साकाव का पह्लोडार भी भाष ही के समय में हुल। | इसके सिवाय पांवापुरी के गाँव मन्दिर का विस्तार 
अनेकानेक धमंशाक्ाओं का निर्माण भाप ही के समय में हुआ। आपके सैनेजर छिप में इस तरीथ्थ की 
रोमक में बढ़ी वृद्धि हुईं। आपके बाबू जवादरकाऊजी भौर झञानघन्दजी नामक दो पुश्र हैं। बाबू जवाहर 
काकजी के विमरूचन्दुजी और धागन्तिचन्दुजी नामक दो पुत्र हैं । 

रा० स(० भावू लचुमीचअन्दजी--भापका असम सबत्‌ १९४४ में हुआ। आप विहार के ऑनरेशी 

७७ह्न 


ऋसबाक जाति का इतिहास 


मजिस्ट्रेट, छोकछबो्ड के चेअरमेंन और डिस्ट्रीक्टबोई के मेम्बर हैं । गवनमेण्ट से १९३० में आपको राय साइच 
की उपाजि प्रास हुईं । आपके इस समय छ पुत्र हैं। आपके प्रथम पुत्र बाबू इस्द्रचन्दजी बी० पृ० बी* 
एल० हैं । आप यहां पर धकाछात करते हैं । इनसे छोटे वाय्‌ विभयभम्दजी, भीचन्दजी ग्रेमचम्दजी भौर हरक- 
घन्‍्दुजी हैं। बाघू इन्त्रचन्‍्दज़ी के दो पुत्र हैं। जिनमें बड़े का नांम रिस्ववचन्दजी हैं | 

बाबू केशरैबन्दजी--आपका जन्म सवत्‌ १९४६ में हुआ | आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके 
नाम क्रम से थाव्‌ सौभा।चन्दुजी जौर कप्रचन्दजी हैं। विहार शरीफ में यह परिवार बहुत प्रसिद्ध और 
प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर भापकी बहुत बड़ी जमींदारी है । 


सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द सचेती, अजमेर 


इस परिवार का मूल निवास स्थान मेहता ( जोधपुर स्टेट ) में है। हस परिवार के पूर्वज 
सेड जयचंदजी तथा उनके पुत्र अमयराजजी और पौश्न छक्ष्मीचद्‌जी वही निवास करते रहे । सेठ लक्ष्मीचंद 
जी के रूपचंदुजी तथा घृद्धिचम्दजी नामक २ पुशत्र हुए। वहाँ से सेड रूपचन्दजी व्यापार के छिये अजमेर 
तथा बृद्धिचन्द गवालियर गये । 

सेठ वृद्ध अन्दर्जा सचती--आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर गवालियर स्टेट ने आपको अपनो 
ट्रेस़तरी का खज़ांची बनाया | सन्‌ १८७७ के गदर में आपमे खजाने की इंमानदारों पूरक रक्षा को । संबत्‌ 
१९१५ में आपने गदालियर से श्र सिद्धा चखजी का पघंघ निकाछा ! संवत्‌ १९२४ भे आपने खर्जायी के पद से 
इस्तीफा दिया । इस काय्ये के साथ २ आप अपना साहुकारी ध्यापार भी करते थे। आपकी राज 
दरबार तथा व्यापारिक वर्ग में अरछी प्रतिष्ठा थी। आपने गवाछियर मदिर में संधमरमर के भष्ठापद्जी 
व नदेश्वरजी बनवाये, आपने फलोदी प/श्चंनाथ नामक प्रसिद्ध तीर्थ में संदिर के चारों भोर विशाकू परकोटा 
बनवाया । आपके नाम पर शुराबचन्दजी सचेती उदयपुर से दत्तक राये गये । 

सठ गुलाबचन्दर्ज! सच्चेते:--आप अपने पिताजी के साथ तमाम घार्मिक कार्मो में सहयोग देते 
रहे । संवत १९५३ में आपका स्वर्गंवास हुआ । भापके पुत्र सेट हीराचन्दजी सचेती हुए ! 

सेठ दीराचन्दर्जा सचचेती---आपके पिताजी ने संभवनाथर्जी ६ आदीश्यर के मंदिर का व दादाबाड़ी 
धगेरां का प्रबंध भार अपने ऊपर लिया। तब से आप लोग इन संस्थाणओं के कायय को भछी प्रकार संचारित 
कर रहे हैं। आप इस समय ओसवाछर हाई स्कूकछ के प्रेसिडंट हैं। इसके स्थापन में आपका उत्तम सह- 
धोग रद है। स्थानीय ओसव.छ औषधाकूय के भी आप प्रेसिडेंट हैं। इसके अछाया आप श्रे० जे० 
कान्फेंस के अजमेर मेरवाद़ा प्रान्त्र के सेक्रेटरी तथा स्टेंडिंग कमेटी के मेम्यर हैं। खबत्‌ १९६४ में आपने 
अजमेर स्टेशन के सम्मुख एक सराय बनवाई है, इस समय आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम वबायू रतमचन्दजी 
अतमचन्दजी, दौरूसचन्दजी, कुशछचन्वजी, भौर इस्तचन्दजी हैं। भाप सब बंदु सुशील, बिनस्र तथा अपने 
पिला के पूर्ण आाज्ाघारक हैं। सचेती रतनचरदजी का जस्म संबत्‌ १९६५ में हुआ। आप फर्स के बेक्षिग 
स्थापार को सझारूते हैं । जापसे छोटे ज्ननचन्दजी का जन्म ३९६९ में हुआ। आपने गत वर्ष झापरें 
से बी० कॉम की परीक्षा पास की है। बादू रतनसन्दुजी के नजरचस्द्र तथा इस्तचस्त्र नामक १ पुत्र हैं। 

है] 


ओसवान जाति का ग़तहास 





सड हाोगाचणजा सचता शयमर 


संठ कवलचदजा। सचती मोमासर 


ओसवाल जाति का डतिहास"३-० , 





स्व० सठ मोर्तीलालजा सचना लाणार ( बरार ) महना विजवासट ना खताचा प्रमान सानप्र' पे न० 





सेठ हमराजती सचता लाखार | बरगार ) लाला रतनच?जी जन, झरबाला सिर्टी 


हंग्बेती 


_अ्फाओण्पमकजजरकक, 


सेठ हणुतमल मोतीलाल संचेती, लाखार 

यह परिवार बवायचा ( किशनगढ़ के समीप ) का निवासी है। इस परिवार के पूप॑ज सेड 
शचुनाथमकजी लगभग संबत्‌ १९०५ में व्याणर के लिये छोनार जाये। भाषके दणुतमकजी, हीराक्ताकणी 
तथा चुस्रीछाछजी नामक दे पुत्र हुए । संबत्‌ १९७३ के करीब इन तोनों भाइयों का ज्योपार अकम 
भरग हुआ । 

सेठ हणुतमखजी का परिदार--आपका स्वरवास संवत्‌ १९३७ में होग्या । आपके मोतीकाल 
जी तथा पूनमचम्दजी नामक दो पृत्र हुए, इनमें पुनमचन्दर्जी, हैं।राछाछजी के नाम पर दस्तक गये । 

सेठ मेपतीखल जी स्देती--आप इस परिवार में बहुत प्रतापी पुरुष हुए! आपका जम्म 
संवत्‌ १९२७ में हुआ । जाप आस पास की पंचायती में नामांकित पुरुष तथा छोनार की जनता 
के प्रिय ब्पक्ति थे । पंवत १९८७ में बुछ॒ढाना दिस्ट्रिक्ट के छुछप्ती सुसकमान तथा भरहठा छोगों ने म्रिख 
कर मारवादी जाति के विरुद्ठ विद्रोह उठाया । तथा रन्होंने २७ गांवों में मारवाड़ियों के चर छूटे, बदियें 
जरा दीं, तथा घरों में भाग छगा दी । इस प्रकार उनका दुक रफ्तरोत्तः बढ़ता गधा । जब इस दक ने 
बदले २ भारवादियों की सबसे घडी और घविक बस्ती खछोनार को झूटने का नोटिस निकाझा । तथ छोनार 
की मारपाड़ी जनता ने शुुठाना डिम्ट्रिक्ट के कमिइदनर व आफीसरों से अपने बचाव की प्राथना की। 
छेकिन उनकी और से जल्दी कोई उचित प्रवश्ण म होते देख सेट मोतील्मछजी संचेती मे सव कोगों को 
अपनी रक्षा स्वयं करने के लिये उत्साहित किया, आपने ३१०० सशर्र व्यक्ति अपने सोहद्छों की रक्षार्थ तथार 
किये, सथा तमाम पुरुष प्‌. स्थिर्यों को हिस्मस प्‌जयेक हमछे का मुस्तेदी से सामना करने के छिये दाड्ख 
बंधाया । जब ता० २६। १२। ३५ को छूटने वाक्की जनता का दर छोना£ के समीप पहुँचा, तो उन्हें 
पता छगा कि इन छोगों ने पक्का जासा कर रकक्‍्खा है, जिससे थे छोग वापस होगये, पीछे से सरकार की 
भी मदद पहुँच गईं जिससे यह बढ़ती हुईं अग्नि, जो सारे बरार में फेलने बाली थी, थहीं शत होगई। 

छोनार के “जरा नामक अविराम जल्प्रपात पर हिन्दू स्त्रियों तथा पुरुषों के स्नानादि घार्मिक 
क्यों में जब मुस्किम जनता अनुचित हस्सक्षेप करने ऊुगी, उस समय आपने ३६ वर्षो तक अपने व्यय से 
धारा नासक स्थान पर योग्य अधिकार पामे के लिए छदाई छड़ी । इसी बीच वाजे का सामझा खड़ा 
हुआ। इन तमाम बातों से चन्द सुसछमानों ने आप १२ हमझा किया, जिससे भापके सिरमें १३ धाव 
कगे । उस समय हजारों भ.दमी आपके प्रति हमदर्दी तथा प्रेम प्रदर्शित करने के छिये अस्पतार में 
एकत्रित होराये, सथा उन्होंने दुंगा करने की दानछी । केकिन आपने उन्हे सांव्वना देकर रोका। इस 
प्रकार जब हिम्दू मुसझमानों की सह आपसी रजिश्न बहुत बढ़ गड्ढे, तव सरकार ने बीच में पदु कर 'भारा' 
तथा बाजे के प्रतम को सुछाप्ताया। दंगे के बाद सवा साख तक सेठ भोतीकाऊजी बीमार रहे। और 
मिली अपाद बदी ८ संवत्‌ १९८९ को इस गरवीर का स्वयंवास हुआ। आपके सम्मान स्वरूप छोनार 
का बाजार बन्द रखा गया था। महाराष्ट्र, प्रजापत्र व केशरी सासक पत्रों ने आपके स्वर्गंवास के खमा- 
चार लम्बे कालमों में प्रकाशित किये थे । सेठ मोतीकाकजी छोतार के तसाम सांजनिक कार्मो में उबा- 
हता पूवेक भाग छेते थे । आपने 'भार' के समीप एक धमंशारा बनाई । स्थानीय अठवाड़े बाजार प्रें 


पड़ 
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दो तीन हजार रुपये खच् कश पानी के पम्प छगाये, शममन्दिर तथा धारातीर्थ में बहुतसो सहायताएं 
दी। जाप छिवपुर जैनतीय की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बा ये। इसी तरह के प्रतिष्ठापर्ण कार्य्य 
आजीवन करते रहे । आपने ही छोमार में स्व प्रथम जिनिंग फेक्टरी खोकी आपके अखेचम्दजी, 
उत्तमचन्दजी, छजमीचन्दजी, तथा गेंदचन्दुजी नामक ४ पुश्र विधमान हैं । इस समय भाप चारों ही भाई 
फम के व्यापार का उत्तमता से सचालन कर रहे हैं। आपका परिवार लोनार तथा भास पास के ओसवारू 
समाज में नामोकित माना जाता है । 

सेठ अखचदजी- आपका जन्म खंवत्‌ ९५० में हुआ। जापके यहाँ “इणजुतमछ मोतीछाक के 
नाम से बेड्टिग, सराफी, कपड़ा का ब्यागार तथा जिनिंग फेक्टरी का कार्य होता है। छोनार में भापकी 
दुकान मातवर है। सेठ उत्तमचनइजी का जन्म संबत्‌ १९६१ में छखमीचन्दजी का जन्म सत्रत १९६५ में 
सथा गेंदचन्दजी का जन्म सवत्‌ १९६८ में हुआ । गेदचन्दजी ने एफ० पु तक शिक्षा पाई । आपने 
हशुमान व्यायाम शाक्ता का स्थापन किया । आप उस्साही युवक हैं। सेट अखेचन्दज़ी के पुत्र नथमलऊ 
जी तथा रतनचम्दजी पढ़लसे हैं। ओर उत्तमचन्दजी के पृश्र मदनचन्दर्जा बालक हैं । 

सेठ पूनमचन्दजी सचेती का स्वगंवास अपने बड़े आ्राता मोतीझाऊजी के ८ मास बाद हुआ 
आपके पुत्र माणकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९७५६ में हुलआा। आप “हीराल्टाक पूनमचन्द” के नाम से 
व्यापार करते हें। आपके कप्रचन्दजी, तेजमऊ तथा पारसमझ नामक ३ पुत्र हैं। सेट चुन्नीछाऊूजी फे पुत्र 
त्रियवक ८ कली विधमान हैं। आपके पुत्र खुशालूचन्दजी ने दंगे के समय दंगाहयों को पकडवाने में 
पुकिस को बहुत इमदाठ दी थी। आपके छोटे भाई गगेशलालजी, मिश्रीष्यछजी तथा चम्पाछालजी हैं । 


सेठ थानमल चेंदनमल संचेती, चिग॑नपेठ € मद्रास ) 


इस परिवार के भाक्तिकों का मूछ निवास स्थान दृढका ( मारवाइ ) का है । आप दवेतास्यर 
सैन समाज के बाइस सम्प्रदाय को मानने वाले सज्जन हैं। सबसे पहिछे हस परिवार के सेठ शेपषमछजी 
“मेसस पूनमचन्द श्रीचन्द्‌” के साझे में पूना में व्यापार करते थे। जाप संवत १९७६ की जेठ चुदी 
$ को स्थरगंधासी हुए । आपके चार भाई भोर थे जिनके साम भोकमचन्दजी, प्रतापमकजी, थानसछजी 
तथा जेवंतराजजी थे। सेठ शेषमछजी के स्वरगेवास होआाने के बाद सवत्‌ ३९३० में थानमरूजी ने चिंगन- 
पेट में “शेषमऊर थानमर के नाम से दुकान स्थापित की। श्री शोषमछजा! के पद्चाछाछजी, घेवरचन्वजी 
तथा मिश्र।मछजी नामक तीन पुत्र हुए जिममें से मिश्रीमछलजी, भीकमचन्दजी हे यहाँ दत्तक रख दिये गये । 
प्रतापम७जी के द्वीराचन्दजी ठथा हस्तीमकजी नामक दो पृत्र हुए । हीराचन्दजी के भंवरीछाकजी तथा 
रिखबचन्हुजी नामक दो पुत्र हुए। संबत १९३६८ में शोषमछजी तथा थाममदठ्जी दोनों माई अछग २ हो 
गये । शेषमछजी के पुत्र पद्माछाऊजी “मेससं शेषमकऊ पन्माछाछ” के नाम से अक्षय स्वलंन्र दुकान 
कांजीयरम्‌ में करते हैं । 

सेट थानमछजी की फर्म इस समय चिंगनपेट में है। जाप बदे सज्जन हैं। तथा अपने 
जाति भाइयों का अच्छा सत्कार करते रहते हैं। आपकी यहां की पंच पंचापतियों की भच्छी प्रतिड़ा है । 
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ै 
बाबू इन्द्चन्द्रजणा खचती ७ ५ ७३ , पथ्ना खेठ गाविन्दरासजी सचता (सुगनसल गाविदरास) मासासर, 


संचेती 


यह फर्स चिगंनपेट में मातबर और प्रतिष्ठित मानी जाती है । भापके पुश्र॒ चन्दनसऊछजी वाढयका में ही 
स्वगंवासी होगये। इस फमे की मोर से दान छर्म और सावेजनिक कामों में सहायताएँ दी जाती है। 


सेठ बालचन्दजी संचती का परिवार, मोमासर 


करीब २७५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष ढिगरस नामक स्थान से चलकर मोमासर नामक 
स्थान पर आये | आगे चलकर हनके पंदार्में कुभराजजी हुए। कुंसराजजी के रघुनाथजी, तामसिंहकी, 
शेरसिंदमणी, नथमलऊजी जौर सतीदासजी नामक पाँच पुत्र हुपए। आप भाईयों ने सम्वत्‌ १९०४ में मेससे 
सतीदास उम्मेदमल के नाम से कलकत्ते में फम स्थापित किया | शाप छोगों की स्यापार कुशछकता से फर्म 
चक निकली भर पूर्णिया, इस्कामपुर, पटतागोछा आदि स्थानों पर आपकी शाखाएं कायम हो गई । संवत्‌ 
१९७१ में आप सब भाई अलग २ हो गये । 

सेठ नथमछजी के पुत्र वाऊुचन्दजी ने था होते ही बालच-व इन्द्रचग्द् के नाम से व्यापार 
करना आरम्भ क्य । हसमें शापको बहुत सफछता हुईं। आपका मोमासर की पंच पंचायती में भच्छा 
सम्मान था। भापडे इन्द्र चनन्‍्दजी, डायमझूजी, सुगनमछजी भौर ड्वीराकछाछजी नामक चार पुत्र हैं। भ्राजकक 
आप चारों भाई अछग २ हो गये हैं । 

सेठ इल्त चन्द्र जी “बाहचन्द दृन्दचन्‍्द्‌' के माम से व्यापरर करते हैं। आप घुद्धिमान्‌ एवम समझ- 

दार सजन हैं। आपके हाथों से इस फर्म की और भी तरक्की हुईं है। आप धर्म में बढ़े पक्के हैं। भापके 
इस समय डालसन्दूजों और पुतमचन्दुजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ डायमछजी और सुगनमछणी दोनों भाई 
भी बड़े योग्य थे मगर आपका थोडी ही उम्र में स्वगंवास हो गया। डायमऊजी के कोई पुत्र न था भौर 
सुगनमलजी के गोविन्द्रामजी एवं केवऊचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। गोविन्दरामजी सेठ डायमलजी के यहाँ 
दक्षक गये हैं । वर्तमान में भाप दोनों ही भाई सुगनमछझ गोविष्दरास के नाम से चछानी, जूट भौर 
जमीदारी छा क्राम करते हैं। आपकी दुकान का पता ४२ आर्मीनियन छट्रीट है। आपछोगों ने मोमासर में 
अंग्रेजी स्कूछ के छिये मकान बनवाकर सरकार को दिया है। यह परिवार जैन तेरापंथी सम्प्रदाव का 
अनुयायी है । 


सेठ रूप वन्‍द छगनीराम संचेती, बेजापुर (निजञाम) 


हस परिवार का मूछ निवास ढावरा (जोधपुर स्टेट) है। आप स्थानकवासी आज्नाय के सज्जन 
हैं। देश से छगभग ३७५ यघ॑ पूर्व इस परिवार के पूवज ब्यापार के छिये निजाम स्टेट के वैजापुर नामक 
स्थान में भाये । यहाँ भाने के बाद तीसरी पीढ़ी में सेठ जयरामजी संचेती हुए । आपके हाथों से इस्र परि- 
वार के व्यापार तथा सम्मान को बहुत तरक्की मिली। आपने आसपास के ओसवारू समाज में भच्छा 
नाम पाया | 

सेड भयरामदासजी के धनीरामजी, यच्छर।जजी तथा किशनदासभओी मामक ३ पुत्र हुए। इस 
तीनों भादयों का ब्यापार शके १७९९ में अछा २ हुआ। सेठ छानीरामजी मे अपने पिताजी के बाद 
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व्यापार को जादा बढ़ाया। आपका पाके १८१७ में ७२ साछ की आपु में स्वरंवास हुआ ) 
आपके पुत्र रूप चन्‍्दजी संचेती का जम्म शके १८३२ में हुआ । आपने अपनी फर्म पर वागायत के काये 
को बहुत बढ़ाया है | हस समय भापके बगीचे में २ हजार झाड़ मोसुमी के और २ इजार क्षाड़ संतरे के हैं । 
इसके अलावा १ हजार झाड नीयू , अंजीर और अनार के हैं । इस ग्रकार आपने नवीन कार्य का साहसप्थेक 
स्थापन कर अपने समाज के सम्मुख नृतन भादर्श रच्छा है। आपके बगीचे के फक हैदराबाद तया बम्बई 
भेजे जाते हैं। आपके यहाँ ३ इजार एकड़ भूमि में कृषि होती है ! आप बड़े मिलनसार तथा श्वरछ स्वभाव 
के व्यक्ति हैं। ओरगाबाद जिले में भाप सबसे बदे कृषि तथा बागायात का काम करने वाछे सज्जन हैं । 

सेठ बच्छरानजी का स्वगंवास शके १८१० में हुआ। आपके भीकचन्दजी तथा जेठमरूजी नामक 
पुत्र हुए । आप दोनों बन्धुओं के क्रमहा- फक्रीरचन्दजी तथा साणकचन्दुजी नामक पुत्र हैं। इनके यहाँ कृषि 
तथा बागायात का व्यापार द्वोता है। इसी प्रकार सेठ किशनदशासजी झके ॥८१९ में स्वररवासी हुए । 
आपके पुत्र प्रभमचन्दजी तथा दलीपचन्दजी हुए । इनके यहाँ कृषि का काय होता है। सेठ पुनमचन्दजी के 
पुश्न उत्तमचन्दुजी, छक्खीचन्दुजी तथा पेमराजजी हैं । 


सठ भागचन्द जोंगजी संचती, लोनार 


यह परिवार बवायचा (मारवाद) का निवासी है। वहाँ से हस परिवार के पृवेज सेड जोगजी 
४<०।९० साल पूर्व कोनार आये । भाप इवेताम्बर जैन स्थानकवासी भराज्ञाय के मानने वाछे सघन थे । 
आपका संबत्‌ १९४८ में स्वरगंवास हुआ । आपझे भसागचन्दजी, रतनचन्दजी तथा खुश/छसन्दज्जी नासक 
३ पुत्र हुए । इनमें सेड भागचन्दजी विमान हैं। 

सेठ भांगचन्दजी सचेती का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ । भाप लोनार के ओपतबाऊ समाज में 
प्रतिष्ठित व हिम्मत बहादुर सजन हैं। आपने रुई के व्यापार मे बहुत सम्पत्ति कमाई तथा व्यय की । 
आपके पुत्र पुम्मराजज्ञी तथा भीकमचन्दजी हैं । पुखराजजी की वय १९ साछ की है। आपके यहाँ “भाग- 
चन्द रतनचन्द'' के नाम से साहुकारी, रुई तथा कृषि का काम होता है। सेठ रत नचन्वुजी के पृश्र नधम्रऊ 
जी १४ साल के है। यद्द परिवार छोनार तथा भासपास के ओसबार समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है । 


श् 
मेसाली 

भसादी गोत्र की उत्पत्ति-सवत्‌ ११९६ में लोडरपुर पद्टन में यादव कुछ भाटी सगर नामक 
राजा राज करते थे । उनके कुलधर, भ्रीधर तथा राजधर नामक ३ पुत्र थैं। राजा सगर ने जैनाचार्य्य 
जिनदत्तसूरिजी के उपदेश से अपने बड़े पुत्र कुकचर को तो राज्य का स्वामी बमाथा, तथा होष २ को 
मन धर्म अंगीकार कराया | इन बंधुर्भो ने चिंतामणि पाश्वनाथजो का एक संदिर बनवा कर जैना चारय 
से उसकी प्रतिष्ठा करवाई ' भंडार की,साऊ में रहने के कारण इनकी गौत्र “मंडसाली” हुईं । आगे चककर 
इन्हीं श्रीघरणी की अठारवीं पीढ़ी में मसाली धाहरूशाह नामक एक बहुत प्रतापी पुरुष हुए । 


जद 


भसाली 


भसाक्षी थाहरूशाह--छीड्वा मंदिर के “शतदरू पद्मयत्र” नामक शिक्षा छेख से, तथा भारत 
सरकाए द्वारा प्रकाशित एपी ग्राफिया हण्डिका नामक अंथ से थाहरूशाह के सम्बन्ध का निम्न पृत्त शत्त 
होता है कि-- 

“प्राथीन काल में राजा सगर के पुत्र श्रीधघर तथा राजघर ने जैन धर्म से दीक्षित होकर लोद्रपुर 
पहन में श्री चितामणि पाश्वनाथजी का मदर बनवाया । राजा श्रीघर ने जो जैन मदिर बनवाया था, वह 
प्रायीन मदर भहम्मदगोरी के हमले के कारण लोदवा के साथ नष्ट हो गया | भ्रत सवत्‌ १६७५ में जेसलमेर 
निवासी भणसाली गौश्रीय सेठ थादरूशाद ने उप्तका जीर्णोद्धार कराया और अपने वास स्थान में भी देरासर 
बनवाकर शाखर भटार स्ग्नह किया। सेठ थाहरूशाह ने लोदवे के मदिर की प्रतिष्ठा के थोड़े समय बाद एक 
सघ निकाला, और श्प्रुंजय तीर्थ की यात्रा करके सिद्धाचछजी में खरतराचाय श्री जिनराज सूरिजी से सबत्‌ 
१६८१ में २४ तीथंकरों के १४५२ गणघरों की पादुका वहाँ की ख़रतर बशी में प्रतिष्ठित कराई थी )” 

थाहरूशाह के सम्पत्ति शाली होने के सम्बन्ध में निश्ष लोकोक्ति भशहर है कि थाहरूशाह 
लोदबे में घी का ध्यापार करते थे । एक दिन रूपासिया ग्राम की रहने वाली पृक सन्नी चित्रावेछ की एंडुर 
पर रखकर छोद्रवा में घी बचने आई । थाहरुशाह ने ठसका घी खरीदा और सोलने के लिये उसकी मटकी 
से घी निकालने छगे, जब घी निकालते २ उन्हें देर हो गहे और मटकी खाछी नही हुईं तो उन्हें बढ़ा 
आदइचर्य हुआ और उन्होंने यह सब करामात एुद्धरी की समझ इसे ले लिया। उस एंद्ुरी के प्रभाव से 
थाइरूसाह के पास असंण्यात द्वष्य हो गया । जिससे उ नहोंने अनेरों धार्मिक काम किये । इस समय इनफे 
परिवार में कोई विद्यमान नहीं हैं । 


भंसाली भहता किशनराजजी (उर्फ मिनखराजजी) का खानदान, जोधपुर 


इस खानदान के पू्वंज भंसाडी बीसाजी जेझछमेर के दीवान थे । ये राव चूंडाजी के श्मय में 
जमैसलमेर से जोधपुर आये इन्होने वीसेछाव ताझाब बनवाया। इसके याद नाडोजी, अखेमलजी तथा चेरी- 
सालजी हुए। वेरीसाऊ॒जी बारूसमद पर युद्ध करते हुए मारे गये । इनकी घर्मपत्नी हनके साथ सती हुई । 
तबसे जोघपुर के भसाली अपने बच्चों का वहाँ मंंडन कराते है। इन बेरीसाछजी की चौथी पीढ़ो में 
जगन्नाथजी हुए । इनके ३ पुत्र हुए जिनके नाम भसाली मेहता तेजसी, रायसी, तथा श्रीचदजी थे । इनमे 
भंसाली रायसी के पांचवो पीढ़ी में बोहरीदासजी हुए। इनके सादूलमछजी, सुछवानमरूजी तथा सुछतान- 
सकजी नासक ३ पुत्र हुए । 

भसाकी सुछतानमरूजी छेनदेन का काम करते थे । इनके सावंतमलजी, सुखराजजी, कुशछरान 
भी तथा जुगराजजी नामक ४ पुत्र हुए। भंसाकी कुशल्राजजी संवत्‌ १९६६ में स्वरगंवासी हुए। आपके 
छरानराजजी, माणकराजजी, कपूरराजजी, सम्पतराजजी, सुकनराजजी, विशमराजजी तथा किशनराजजी 
( उफ मिनखराजजी ) नामक छ पुत्र हुए। इनमें से भंसाछी छगनमरजी सावंतमकजी के नाम पर दृत्तक 
गये । इनके पुन्न उम्म्रेद्राजजी तथा पौश्न सगराजजी भंसाछी हैं। भसाऊी कप्रराजजी कछकतें में दुलाली 
करते ये । आप हनके पृश्र सबलराजजी आावकारी विभाग में हैं। सम्पत्तराजजी के पुत्र कमकराजजी करूकतते 


ज७९ 


आसवारू जाति का इतिहास 


में सर्विस करते हैं। भंसाली सुझनराजजी सवइन्स्पेक्टर पोलिस ये, इनका स्वर्गवास हो गया है । 
भंसाछी विशनदासजी पोलीस विभाग में थे। अभी आप रिठायर हैं । 

मसाली किशनराजजी ( उर्फ मिनखराजजी )--आपका जन्म सवस्‌ १९३६ में हुआ । आप 
सन्‌ १८५९७ से सारवाड राज की सर्दिस में प्रतिष्ट हुप। तथा महाराजा सरदारसिहजी के समय प्राइवेट 
सेकेंटरी आफिस में क्वाक हुए । पदचात्‌ आप सबत्‌ १९६२ में पोछिस रास्स्टेबल हुए, पूर्व इस विभाग में 
अपनी होशियारी से बरावर तरक्की पते गये सन १९३२ से १४ सालों तक आप पब्छिक प्रासी क्‍्यूटर रहे । 
सथा सन्‌ १९२६ से ध्गप सुपरिन्‍्टेम्डेन्ट पोलीस के पद पर काय्य करते हैं। आपके होशियारी पूर्ण कार्मो 
की एवज में जोधपुर दरबार तथा कई उच्च पदाधिकारियों ने आपको सर्टिफिकेट दिये हैं। आपके ४ पुत्र हैं 
जिनमे बढ़े जचरराजजी बी० ए० एल० एल० बी जोधपुर में वकालात करते हैं, कुंदनराजजी ने बी० ए" तक 
शिक्षा,पाई है। इनसे छोटे रतनराजजी व चंदनराजजी हैं । 


भंसाली रतनराजजी कुशलराजजी का खानदान, जोधपुर 


ऊपर लिख भाये है कि इस परिवार के पू्वंज भंसाली जगश्राथजी के तीसरे पुत्र श्रोचदजी थे । 
इनके ५ पाँच पुत्र हुए, जिनमें मझलछ्े पुत्र माणकचदजी थे । इनके नाम पर मूलचन्दुजी तथा उनके नाम 
पर बच्छराजजी दस्तक आपे । इनका स्वगंवास संवत्‌ १९०५ में हुआ । वच्छराजजी के पुत्र फतइराजजी तक 
इस परिवार के पास सोजत परगने का खांभरू गांव पट्टे था। फतहराजजी ने अपने प॒व॑जों को एकन्रित की 
हुईं सम्पति को गख्यूब खच किया | सवत्‌ १९५२ में इनका स्वरगंवास हुआ । इनके ठदयराजी उम्मेदराजजी 
तथा पेमराजजी नामक हे पुत्र हुए । 

भंसाली उदयराजजी नागोर के सुसरफ सथा मसहाराणीजी ( चष्दाणजी ) जोधपुर के कामदार 
थे । संवत्‌ १९६४ में इनका स्वसवास हुआ। इतनझ पुत्र फौजर।जजी के पुत्र फिशनराजजी, मोहनराजजी 
सोहनराजजी तथा उगमराजजी हैं। 

मंसाछ्ली उम्मेद्राजजी भी राज्य की नोकरी करते रहे, इनका स्वरंबास संवतत १९६५ में हो 
गया । इनके जोधराहुजी, रतनराजजी, देवराजजी, रूपराजजी तथा करणराजजी नामक पाँच पुत्र हुए । 
इनमें रूपराजजी के पुत्र कृशलराजजी, रतनराजजी के नाम पर दत्तक जाये हैं। मसाकी रतनराजजी का 
जन्म सयत्‌ १९२० हुआ था। आप लगभग ६२ साऊ तक खजाने के नायब बुरोगा, बारइ सार तक 
सब इन्स्पेक्टर पोलिस तथा दस साक तक कोट आफ वाईस के अकाउप्टेण्ट रहें । सन्‌ १९२८ में रिटायर्ड 
हुए तथा फिर बिछाडा तथा मेंचराणी ठिकाने मे २ साऊ सक मैनेजर रहे । हघर कुछ मास पूर्व आपका 
स्वगगंवास हो गया है। आपके पृत्र कुशछशाजजी शाडिद आफिस जोधपुर में सर्विस हैं। इसी तरद 
करणराज़जी के पुत्र मुकुम्दराजजी भी भाढ़िट भाएिस में सर्विस करते हैं । 


संसाछी पेमराजजी का स्वर्गगास छंदत्‌ १९५७ में हुआ । भापके पौन्त मेझराजमोी दावटर हैं 
तथा घुकनराजजी ट्विम्यूट इन्स्पेक्टर हैं । 


ज६० 


चर 


ओसवानन जाति का ड़तिहाय हर 





ख जतावउस बेला लखाता इगर्गएट खेंटे सावन राम ता सनलखातला बाकानर 





कूँ० हीरालासजी भतपाला, इगरगई कु० मिवतवन्दजा भतसाला, बाकानर 


मसादी 


मंसाली मेहता अजुनराजजी का खानदान, जोधपुर 

इस परिवार के पूवेज भंसाली बोहरीदासजी, जोधपुर में छेन देन का ज्यापार करते ये । 
आपके सादुलमछूजी, मु्तानमछजी सथा सुलतानमलज्ञी नामक तीन पुत्र हुए, भंसाली मेहता मुलतान- 
मछजी सम्पक्षिशार्ली साहुकार थे, तथा महाराजा मानसिंहजी के समय में सायरात के इजोर का काम 
करते थे । स्टेट को भी आपके द्वारा रकूमें उघार दी जाया करती थी । सेठ मुझतानमछजी के गजराजजी, 
नगराजजी और वुधराजजी नामक तीन पुत्र हुए । नगराजजी भी सायरातों के इजारे का काम करते रहे । 
संबत्‌ १९४॥ में भापका स्वगंवास हुआ । गजराजजी के पुत्र दौलतराजजी तथा सक्षनराज्जी ज्युडिशियछ 
विभाग में सबिस करते रहे । इस समय इनके पुत्र कानराजजी व मानराजजी हैं । 

मेहता नगराजजी के पुत्र खींवराजजी तथा भींचराजजी हुए । खींबराजजी २८ साल से ज्युदि- 
शियल छूक हैं। भीवराजजी हैदराबाद में व्यापार करते थे। आप संवत्‌ १९६० में स्वर्गवासी हुए । 
सेट खींवराजजी के पुश्र अजुनराजजी व किश्ोरमकछजी हैं । मेहता अजुनराजजी का जन्म सवस्‌ १९६१ में 
हुआ । आपने सन्‌ १९२५ में बी० ए० पास किया । सन्‌ १९२६ से आप रेलवे आडिट आफिस में 
सर्विस बरते हैं, तथा इस जमय इन्स्पेक्टर आप अकाउप्टेण्ट हैं। भंसाकी किशोरमलछजी की वय २५ साल 
की है, भापने सन्‌ १९३० में बी० एस० सी० पुल० पूरू० बी० की परीक्षा पास की है। सन्‌ १९३१ से 
आप “मेहता एण्ड कर्पनी के नध्म से जोधपुर में इजनियरिंग तथा कंट्र।श्टिग का काम करते हैं । 


मेठ प्रतापमल गोविन्दराम भंसाली, कलकत्ता 


इस परिवार वाल सज्न भारवाद से घीकानेर राज्य के रायसर नामक स्थान पर छापे। 
यहाँ कुछ समय तक निवास कर यहाँ से रानीखर नामक स्थान मे जाकर रहने छगे । इस परिवार में सेठ 
तेजमलजी हुए । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमश' सेठ रतनचन्दुजी एक्स सेठ पूर्णयन्दजी था। 

सेठ रतमचन्दजी के सीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमश सेठ पदुमचन्दजी, सेठ देवचंदजी एवम्‌ 
सेठ कस्तूरचचस्दजी था । सेठ प्रणचन्दजी के प्रतापमछजी एवम मुलचब्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेड 
पदमचन्दजी का बाल्यकाल ही में स्वमंवास हो गया। 

सेठ देवचन्दजी--प्रारस्भ में आप देश से सिराजगंज के पास 'एलंगी' नामक स्थान पर गये। 
बहाँ जाकर आपने कपदे का व्यवसाय शुरू किया। इस फर्म मे आपने अपनी होशियारी एवम्‌ बुद्धिमानी 
से अच्छी सफछता प्राप्त की। मगर दैब दुर्योग से इस फर्म में भाग छग गई और आपकी की हुईं सारी 
सहलत पर पानी फिर गया इसके पश्चात्‌ आप अपने सारे जीवन भर नौझरी ही करते रहे । आपका 
स्वर्गवास सवत्‌ १९६५ में हो गया । आपके गोविन्द्रामजी नामक एक पुत्र हुए । 

सेठ गेविन्द्रामजी--भाषका जन्म सघत्‌ १९३५ में हुआ । आजकछ आपका परिवार बीकानेर 
का निवासी है। क्षाप बाईस संप्रदाय के अनुयायी हैं। प्रारस्भ में जापने सर्विस की । आप बड़े व्यापार 
खतुर पुरुष हैं। नौकरी से आपकी तबियत उकता गई एचम्‌ भापके दिल में स्वतन्त्र ब्यक्सायथ करने की 
इच्छा हुई। अतपृव आपने संबस्‌ १९७६ में यह सर्विस छोड़ दी तथा हनुसतराम तुझूसीराम के साझे में 

८१ 


औीसबाल जाति का इतिहास 


फर्म स्थापित की । यह साक्षा सवत्‌ १९६३ तक चलता रहा । इसके थाद हसी साक आपने अपनों 
निज की फर्म मेससे प्रतापम्ऊ गोचिन्द्राम के नाम से की । सब से आप इसी नाम से अपना व्यवसाय 
कर रहे हैं। आपका जीवन, बड़ा सादा जीवन है। विद्या से आपको बड़ा प्रेम है। करोब तोन सा 
पूथे आपने बीकानेर में गोलछों की गधाड़ में श्री गोविन्द सावंजनिक पुस्तकालय की स्थापना की । जहाँ 
सब प्रयन्ध आपकी ओर से हो रहा है। आपके बा० भीखनचन्दुजी नामक एक पुत्र है। आप उत्सादी 
नवयुवक हैं आजकऊ आप फर्म के काय्य में सहयोग दे रहे हैं । 

संठ प्रतापमलजी--आप इस फर्म के भागीदार हैं। आप भ्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी संप्रदाय 
के मानने वाले हैं। प्रारस्म में आपने भी नेऊफासारी में केसरीचन्द मोतीचन्द के यहाँ सर्विस को। 
कुछ बषों घाद डनकी नौकरी छोड दी एवम्‌ णपने भतीजे सेठ गोविन्द्रामजी के साथ प्रतापमल गोविन्द्राम 
के फर्स में साझा कर छिया | जो इस समय भी है। आपके चार पुत्र है जिनके नाम क्रमश हारालालजी, 
आसकरनजी, सुगनचम्दजी एवम्‌ जैसराजजी हैं। आप लोगों का आजकल देश में निवास स्थान 
श्री हू गरगढ़ है । 

हीरालालजी मैट्रिक पास हैं तथा मैसराजजी ६ण्टर मिजियेट कामस की स्टेड़ी कर रहे है। शेष 
सब भाई फरम के कार्य मे सहयोग देते है। सेठ प्रतापमलजी के भाई मूलचन्दर्जा का स्वर्गवास हो गया है । 
आपके जेठमलजी एवम्‌ खुमेरसछूजी नामक दो पुत्र हैं। जेठमलजी एफ० ए० पास करके डाक्टरी पढ़ रहे हें । 
तू खरे दुकान का कार्य्य करते हैं। इस समय इस परिवार की कलकत्ता में भिन्न २ नामों से भिन्न २ 
व्यवसाय करने वाली ३ दुकानें चल रही हैं | 


सेठ हलुतमल हरकचन्द भंसाली, छापर 


इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ खेतसीजी ने करीब १०० वर्ष पूर्ज छापर में आकर निवास 
किया । आपके इनुतमकजी, उमचन्दुजी और दरकचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमे से हनुतमछजी 
एवम्‌ हरकचन्दुजी का परिवार शामिक्क में व्यवसाय कर रहा है। सेठ हनुतमछजी करोब ६० धप पूर्व 
घोड़ासारा गये एवम्‌ वहाँ अपनी फर्म स्थापित को । आप दोनों भाई बढ़े प्रतिभा सम्यक्ष एवम्‌ ब्याप।रिक 
ब्यक्ति थे। आपके व्यापार सचालन की योग्यता से फर्म के काम में बहुत सफलता रही । आपने अपने 
न्‍्यवसाय को विशेष रूप से बढ़ाने के लिये डोमार, कलकत्ता, इसरगंज, भनतपुर उलीपुर, (रगपुर) इत्यावि 
स्थानों पर भिन्न २ नामो से फर्म स्थापित की। सेठ हचुतमलजी का स्वर्गवास हो गया। आप के इस 
समय बुधमछजी दसक-पुन्न हैं | आप हो फर्म का सचालन करते हैं । आपके मंवरऊझाकजी नामझ एक पुत्र हैं। 

सेट इरकचन्दुजी इस समय विद्यमान हैं । आपके द्वार्थो ले भी फरसस की बहुत उद्नति हुई । 
इस समय आपने अवसर ग्रहण कर किया है। आपका छापर की पच पंचायती में अच्छा मान सम्मान 
है। आपके बुधमलजी, मारूचन्दुजी, दालचन्दजी, थानमलजी और भमाणकचन्दरजी नामक पाँच पुत्र हैं । 
बढ़े पुत्र आपके बढ़े भाई दहलुतमछली के नामपर दुसक गये। दोष अपने ब्यापार का संचाकन करते हैं। 
भाप सब सजन और मिकनसार ब्यक्ति हैं । 


५४३ 


ब्स्द 


सेठ पन्नालाल नारमल बंब, ध्ुसावल 


इस कुटम्ब के मालिकों का मूल निवास स्थान पीही ( जोधपुर स्टेट ) में है। कछगमग ३०० 
साछ पूर्व सेड नारमछजी बस्ब ने झारवाद से आकर हस दुकान का स्थापन किया। आपके पुत्र से 
गुलाबचन्दजी व पत्नाछालनी बम्ब हुए | 

सेठ शुज्ञायचन्दजी वम्ब--आपके हाथों से व्यापार को विशेष उचति प्राप्त हुईं । आप अपने स्वर- 
वास्ती होने के समय १५ । २० हजार रुपयों का दान कर गये थे | इस रकम में से ७। ६ इजार की 
लागत से पाह्टी में एक घर्मशाला बनबाई गई है। आपका स्वर्गवास सन्‌ १९२४ में हुआ। आपके 
भेरूलाछजी तथा सरूपचन्दजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 

सेठ पशाललर्ज। बम्यू--आओप सेठ नश्मछजो के छोटे पुत्र हैं। तथा इस परिवार में बढ़े हैं । आप 
के परियार की गणना खानदेश, तथा बराड के नासी ओोसवाल कुटुम्बों में है। इस परिवार ने भ्री भूरा- 
बाई श्राविकाप्रम तथा पदुमावाई कन्या पाठशाला को सहायताएं दी हैं । यह परिवार स्थानकवासी 
आस्नाय का माननेवाला 

थी भशलालर्ज बम्ब--आप सेठ गुलाबचन्दजी के बड़े पृत्र है। आप शिक्षित तथा समझदार 
सज्जन हैं । तथा फर्म के व्यापार को बडी सफता से संचालित काते हैं। आप भुसावल म्युनिसिपेछिटी 
के ११ वर्षो तक मेम्बर रहे हैं! शिक्षा के कार्य्यों में दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। आपके छोटे झाता 
सरूपचन्दजी आपके साथ व्यापार में भाग छेते हैं। आपके यहां गुझावचन्द नारमऊरू अम्ध के नाम से 
साहुकारी लत देन तना कृषि का और पतन्नाछाल नारमल धम्ब के नाम में सराफी व्यापार होता है । 


सेठ सरूपचंद भूरजी बम्ब, कीपरगांव ( नाशिक ) 


इस परिवार का मूछ निवास स्थान कुरढाया ( अजमेर के पास ) दे। यह परिवार स्थानक 
वासी आम्नाय का है। मारवाद से सो वर्ष पू०ं सेठ दलीपचन्दजी के पुत्र नन्‍दरासमजी पेदलरास्ते से 
कोपरगाँव के पास मुरशदपुर नाम रथान में आये | इनके पुत्र भूरजी भी यहीं व्यापार करते रहे | संवत 
१९४० मे इनका स्वरवास हुआ । आपके रामचन्दजी तथा सरूचपन्दनो नामक २ पुत्र हुए। इनमें 
सेठ रामचन्दजी येरण गाव ( नाशिक ) गये । संबत्‌ १९७७ में आपका स्वर्गवास हुआ । इस समय 
क्रापके पृश्र रतनचंदजी तथा खुशालखन्दुजी यरण गांव में व्यापार करने हैं । 

सेठ सरूपचन्दजी बम्ब--आपका जन्म १९२८ में हुआ । भाप सवत्‌ १९४० में कोपरगांव 
भाये। आपने व्यवसाय में चतुराई तथा हिम्मत पूर्वक हव्य उपार्जित कर अपने समाज में अच्छी 
प्रतिष्ठ। प्राप्त को है। आपके यहाँ “सघरूपचन्द भूरजी वम्व” के नाम से आदत, साहुकारी तथा कृषि 


घट 


क्रोसशालद् ऊझाति का इतिहास 


का कास होता है। आपके पुत्र मोतीछाकमी, दीरशाठालजी, पद्माकाऊजी तथा झमरछालजी ध्यापार में 
भाग छेते हैं, तथा फ़ूलछचन्दजी और मंसुखऊाऊजी छोटे हैं। यह परियार नाशिक जिछे के भोसवाल 
समाज में अच्छी प्रतिष्ट रखता है। मोतीलकाऊूजी बस्ब के ४ पुत्र हैं । 


लाला निह्लचन्द नन्दलाल बम्ब, लुधियाना 


यह खानदान रकथभग पांच सौ बर्षों से यहाँ निवास कर रहा है । इस परिवार के पू्धेज 
छाजा सुक्खामलती के छाछा गुलायामलजी बूंडामरझूजी, तथा भवानीमलजी नामक हद पुत्र हुए । इनमें 
छाला गुलाबामढुजी, के लाझ॒! निहाल मछजी, नरायणमलठजो, सावनमरजी सथा पंजाबरायजी नामझू ४ पुत्र 
हुए। लाछा निद्वालमलजी बडे धर्मासमा ब्यक्ति ये। आप थहां की ओसवांक समाज में नामांकित 
ब्यक्तिथे । संवत्‌ १९४९ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र नम्दलालजी तथा चन्दूकालजी थे । 

लाला नन्दछालभी छुचियाना के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित ध्यक्ति थे, आपका संवन्‌ १९८२ 
में स्वर्यंयास हुआ । आपके छाला जगन्नाथज्नी, अमरनाथजी, मोहनरालरी तथा पत्मचाछाऊजी नामक ४ 
पुत्र हुप। इसमें छाला अमरमाथजी मौजूद हैं। इस समय भाप अपनी ““निद्वाल्चन्द नत्दलाक” नामक 
फर्म का संचालन करते हैं । आपका परिवार पुश्तहानधुर्त से चोधरायत का काम करता आरहा है। 
आपके पुत्र मदनलालजी हैं । 

लाला गुछाबामरणी के हितीय पुत्र छाछा नारागणछालजी के पुत्र लाला खुशीरामजी बड़े मश- 
हुर तथा घर्मात्मा ब्यक्ति हुए । झापने यहाँ एक उपाध्य भी बनवाया था । 


लाला कालूमल शादीराम बम्ब, पटियाला 


यह परिवार सौ वर्ष पूर्व दिल्‍्डी से पटियाछा आकर आवाद हुआ । इस परिवार में छाला 
कालरामजी तथा कन्दैयाकालगी नामक २ बंधु हुए । इनमें कन्हैयालालर्जा के शादीरामजी, गोंदीरामजी 
तथा राजारामजी नामक ई पुत्र हुप। इनमें छाका शादीरामजी के छाला पानामकजी, सुचघलरामणी तथा 
दौछतरामजी नामक पुत्र हुणप। इस समय सुचनरामज़ो के पुत्र मगतरामजी तथा तरसेपचन्दजी और 
दौलतरामजी के पुत्र संतछालजी बियमान हैं । 

छाला गोंदीमरूजी का जन्म संवत्‌ १९१७ में हुनला था। आप पटियाला के ओसवालरू समाज 
में प्रसिद्ध व्यक्ति थे । आप चौघरी भी रहे थे । सवत्‌ १९७० अ आप स्वगंशासी हुए। आपके रांछा 
चांदनरामजी, धमंयन्दजी तथा मातूरामजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमे लाछा चांदनरामजी का संबंत 
१९७८ में स्थर्गवास हुआ । छाछा धमंचन्दजीका जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आए प टियाणा के 
मशहूर चौधरी हैं, पटियाठा दरबार ने भापशे दुशाछा इसायत किया। आपके या जनररू ठेकेदारी का 
काम होता है। आपके पुत्र कश्मोरोछाझ तथा बीरूरामजी बाछक हैं ।! छाका माूरामजी की 
यय ३४ साल की है। आप जनश्ल मरचेंटाहज का व्यापार करते हैं । यह परिवार स्थानकुवासी 
आरनाथ का सानने वाल्महै | 
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थी सशलसिष्जाी चाबरा एल ही एस डाक्टर शाहपुरा से चानमनजा प्ीतज्या 'चउ्नमल सगवानटाल) हमर« 


फिरोपदिया 


श्री उम्मेद मलजी फिरोदिया का खानदान, अद्मदनगर 

हस खानदान का मूक निवास स्थान पीपाड़ ( सारवाद ) का है। जापकी शआम्नाय इपेता- 
स्वर स्थानकवा्सी है। इस खानदान में श्री उम्मेदमरूजी फिरोदिया सबसे पहले अहमदनगर जिले में आये। 
भझापकी हिम्मत और बुद्धि मानी बहुत बढ़ी चढ़ी थी। यहां आकर आपने साहसप्वंक पेसा प्राप्त किया और 
फिर सारवाद जाकर शादी की, वहाँ से फिर अहमदनगर आये और कपडे की दुकान स्थापित की । आपके 
दो पुत्र हुए मिनझे नाम खूबचन्दजी और विशनदासजी थे । अपने पिताजी के परचात्‌ आप दोनों भाई 
सनीछेण्डिग और कपड़े का ब्यपार करते रहे । इनमें से फिरोविया खूबचन्दुजी का स्वर्गवास सन्‌ १९०१ में भर 
फिरोंदिया विधमदासजी का सन्‌ ३८१७ में होगया। 

फिरोदिया बिसनदासजी के सीन पुत्र हए जिनके नाम क्रमश शोभाचम्दजी, माणिकचन्द्जी 
और पश्चालारूजी थे । आप तीनों भाई भी कपढे और ममीलेण्डिड् ढ। ब्यापार करते रहे । इनमें से 
शोभाचन्दजी का स्वगवास ख़न्‌ ३९११ में हुआ। आप बड़े धार्मिक, झांत प्रकृति वाके और मिक्तनसार 
पुरुष थे । आपके पुत्र कुन्दनसलूजी फिरादिया हुए । 

कुन्दनमलजी फितदिया---आपका जन्म सन्‌ १८९५ में हुआ। आपने सन्‌ १९०७ में बी० 
पृ० की और सन्‌ १९१० में एल० एल० यो० की डिप्रियाँ प्राप्त कों । जाप सन्‌ १९०८ में फर्यूंसन कालेज 
के दक्षिण-फेलो रहे । उस समय भारत में श्ोसवा्ों के हने गिने शिक्षित युवकों में से आप एक थे । 
श्राप बड़े शांत प्रकृति के, उदार, और समाज सुधारक पूरुष हैं। जैन जाति के सुधार भौर अभ्युदय 
को ओर आप हा बहुत छट्षप है । अदमद॒वगर की पॉजरापाल के आप सत्रह वर्षो से सेकेटरी हैं । जाप यहां के 
व्यापारी एसोसियेशन के चेअरमेन, अहमदनगर के आयुर्वेद वियालय, अनाथ विद्यार्थी गृह और हाइईंस्कूछ 
की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर हैं। सन १९२६ में क्षाप अम्बई की छेजिस्छेटिव कोंसिल में 
अहमदनगर स्व॒राज्य पार्टो की ओर से प्रतिनिधि घुने गये थे । इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के चेभर- 
सेन रहे थे । अहम-दनगर कांग्रेस कमेटी के भी भाप बहुत समय तक सेक्रेटरी रहे है। अहमदनगर के 
सेंट्रल बेझ के आप चभरमैन हैं। इसी प्रकार जैन कान्फ्रेस, सैन बोडिंग पूना हस्यादि साथथजनिक 
संस्थाओं से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हैं । कहने का तात्पय्यं यद्द है कि भाप भारत के जैन समाज 
में गण्यसान्य व्यक्ति हैं। आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्री नवलछमछजी मोतीलाऊजी और 
भौर हस्नीमएज्ी फिरोदिया हैं । 

नवल्यमलजी फिरोदियग--आपका जन्म सन्‌ १९१० में हुआ । आपने सन्‌ १९३३ में बी० 
एस० सी० की परीक्षा पाप की । आप बढ़े देश भक्त और राष्ट्रीय विचारों के सज्जन हैं। सन १९३० 
शोर सन्‌ १९१२ के आन्दोछन में आापने काछेज छोद दिया । तथा आन्दोलन में भाग &वे डुएु ९ मास 
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की जेल में गये । राष्ट्रीय की तरह सामाजिक स्प्रिट भी आपमें कूट २ कर भरी है। आपने अपने धर से 
परदा प्रथा का वहिष्कार कर दिया है। अहमदनगर के ओसवाछू युवकों में आपका सार्वजनिक जीवन 
बहुत ही अग्रगण्य हैं। आपके छोटे भाई मोतीलालजी फिरोदिया का जन्म सन्‌ ९१२ में हुआ । आप 
इस समय बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आप बड़े योग्य और सज्जन है। आपसे छोटे भाई हस्सीमर जी 
हैं। इनकी वय १३ साल की है। 





को रदिया 


सेठ अनापचन्द गंभीरमल, बोरठिया उदयपुर । 

इस परिवार के पृत्र पुरुष सेठ र्वबदासजी नाथद्वारा से उदयपुर भाये । आपने यहाँ महाराण्ग 
भीमसिहजी के राजत्य काल में सम्यत्‌ १८८० से १९०७ तक राज्य में सर्मिस की । पके जिम्मे कोटार 
का काम था । आपके कार्यो ते प्रसक्ष होकर महाराणा ने आएको परवाने भी बर्दों थे । आपके भम्बावजी 
अनोपचन्दजी, रूपचन्दजा और स्वरूपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए । आप छोग अलग भक्त हो गये प्वम 
स्वसन्त्र रूप से व्यापार करना प्रारम्भ किया । सेठ अनोपचन्दी व्यापारिक दिमाग के सन थे । 
आपने अपनी फर्म की अच्छी उन्नति की । आपके गोकलचन्दजी और गम्भीरमछजी नामक दो पुश्न हए। 
थह फर्म सेट गस्भीरमकजी की है । 

सेठ गम्भीरमलजी ज्ञांत स्वभाव के व्यापार चतुर पुरुष थे । आपके समय में मी फर्म को बहुत 
उन्नति हुई। आपका स्वर्गंवास हो गया । इस सप्य आपके पुत्र सेठ फॉजमरूजी और सेद जुदारमछजी 
दोनों भाई फर्स का सचालन करते हैं। भाप लोग मिलनसार हैं। सेट फौजमलजी के सुष्तानसिहजी 
भर जीवनसिहजी नामक पुत्र हैं। सुल्तानसिहजी योग्य और मिलनसार च्यक्ति हैं। आंजकछ आप ही 
फर्म का सचालन भी करते है। सेट जुहरमलजी के सालचस्दजी, छोगालाछजी, नेमाचन्दजी, चॉँदमरूजी 
भोर सूरजमलजी नामक पाँच पुत्र हैं। प्रथम हो व्यापार में योग देते हैं। तीसरे बी० ए० में पद रहे हैं । 
इस समय आप छोग उपरोक्त नाम से बैंकिंग हुडी चिट्ठी कपास वगैरह का अच्छा व्यापार करते हैं । 


डाक्टर कुशलर्सिहजी चोघरी, कोटियां (शाहपुग) का खानदान 


इस परिवार के पुवेज मेवाड़ के हरदा ना#क आम में रहते थे | वहाँ से महाराजा टस्मेदर्सिदजी 
शाहपुराधिपति के राजत्वकाछ में यह परिवार कोठियाँ आया । उस समय महाराजा के पौत्र कुँतर रणलिंहजी 
की सेवा चौधरी गजसिंहजी ने विशेष कां। इससे प्रसञ्न होकर राज्यासीन होने पर रणसिंहजी ने इनको 
कोटियों में कई सम्मान बख्शे | उसके अनुसार वसत, होडी, शीतछाभष्टमी, रक्षाबर्धन, दशइरा, थ गणगोर 
के त्यौहारी पर गाव के पटेछ पत्र 'चौधरीजी' के मकान पर आते हैं, तथा सदा से बंधे हुए दस्त्रों का पालन 
करते हैं | होली के एड में दमामी लोग किछे में दरबार की पीढ़ियों के साथ चौधरीजी की पीढ़ियां गाते 
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हमती 


हैं, सथा हरएक ध्यक्ति विवाह में चौधरीजी की हवेकी पर “राम राम” ढबरने जाता हैं। इत्यादि सम्मान 
इस परिवार के प्राप्त हुए, इतना ही नहीं, इनके वशजों को गजसिंहपुरा, जयसिदपुरा, गणपतियापुरा, 
व टीटोडी गांव भी जागीरी में मिछे थे। चौधरी गजसिहजी को शाहपुरा दरबार ने बहुत से रुक्के बर्रो 
थे। इनके बच्छराज़्जी, अभयराजजी तथा उम्मेद्राजजी नामक 3 पुत्र हुए। इनमें चौधरी बच्छराजजी 
ने शाहपुरा में प्रधानगी का काय किया । इनके तीसरे भाई चौधरी उस्सेदराजज्ी को उदयपुर दरबार 
ने अपने यहाँ बैठक बख्णी तथा हुरड़ा मे जागोर इनायत की । चौधरी अमयराजजी के पौन्र अजुनसिंहजी 
ने शाहपुरा रियासत में बहुत खैरख्वाही के काम किये। आप कुमल्णढ़ की हुकूमत पर भी रहे। इनके 


पुद्र राजमलछजी शाहपुरा मे कामदार कोछोला तथा कोौसिल के मेम्बर रहें । आपको अपनी जाति की पचायतोी 
ने जा का सम्मान दिया था । 


चौधरी बच्छराजजी के पुत्र फतहराजजी हुप्‌ । इनके पुत्र स्पोलाललिहजी को भी शाहपुरा द्रबार 
ने कई रुकके इनायत किये भे इनके कस्याणस्िहजी, जारमसिहजी तथा रघुनाथसिहजी नामक ३ पुत्र हुए । 
चौधरी कण्याणा/हजी सारवाड परगने मे हुकुमते करते रहे ! आपको शाहपुरा दरबार महाराजा माधोसिहजी 
ने जागोरी इनायत की । आपके नाम पर रघुनाथसिंदजी दृत्तक आये। चौधरी रघुनाथत्िहजी ने 
महाराजा नाहरसिददजी के समय कोटड़ी कोटियाँ की सरहद के फेप्तके में इमदाद दी इसलिये प्रसन्न होकर 
इनको जागीरी दी । इनके गरभीरसिहजी, किशोरसिहजी, सगतर्सिहर्ज'ी तथा सवाईसिहजी नामझ ४ पुत्र 
हुए । इनमें चौधरी सगतसिंहजी कोठियोँ से निवास करते ६ । आपने महकमे कारखानेजात तथा 


आबकारी में सर्विस को । आपका जीऊारे का सम्मान प्राप्त है। आपने नौरतनालविहजी, कछमणसिहजी 
तथा कुशछसिहजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें कुशलूसिहजी विद्यमान हैं । 


डाक्टर कुशलूसिहजो का जन्म सम्बत्‌ १९५५९ में हुआ। अजमेर से इंटरमिज्िएट की परीक्षा 
पास कर आपने डाक्टरी का अध्ययन किया सन्‌ १९२० में एछ० एम० ओ० की डिगरी प्राप्त की। इसके 
बाद एक० टी० एम० का डिप्लोमा भी प्राप्त किया । सन्‌ १९३० से शाहपुरा स्टेट से स्टेट मेडिक्क ओफोसर 
है। आपको वत मान महाराजा ने प्रसन्न होकर जागीरी बख्शी है, जापके कार्यो से पब्लिक बहुत खुश 


है। आपके भृपसिंद नामक एक पुत्र हैं। इस परिवार में चौधरी जाल्मासिददजी के पौग् समर्थसिहजों 
गरोठ (इन्दोर स्टेट) में रहते हैं । इनके पुत्र इन्द्र धिद्दजी हैं । 


वर्तमान में इस कुटस्ब में समर्थसिंहजी, जोधर्सिहजी, वल्लभसिंहजी, सुगनसिंदनी, चॉदर्सिहजी, 


इमीरसिहजी तथा मगनसिंहजी नामक व्यक्ति विद्यमान हैं । इनमें चौधरी वललभा्सहजी ने शाहपुरा स्टेट 
में कई स्थानों की तहसीलदारी व हाकिसी की । आपको शाहपुरा पंचायती ने “श्री” का सम्मान दिया है । 


कीमली 
सठ जमनालाल रामलाल कीमती, हेदराबाद (दर्विण) 


इस खानदान का मूऊ निवास रामपुरा (इन्दौर स्टेट) है । यह परिवार स्थानकव(स्ी आज्ञाय 
का माननेयाला है । इस परिवार में सेठ रायसिदजी घूषिया रामपुरे में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये है, यह 


ज८क 


कोनकल जाति का इतिहास 


खानदान पहले घूपिया परिवार के नाम से पहचाना जाता था। आगे चछकर हस परिवार में सेठ पत्ञा* 
लारूजी तथा कच्चनालालजी कीमती हुए। इन भाइयो में सेठ पन्चाझाऊनी का जम्म सम्बत्‌ १९०१ में हुआ । 
शमपुरे से यह खानदान इंदौर तथा मंदसोर गया । तथा यहाँ से सेठ “पद्चाकाऊजी सम्बद १९४८ में 
हैदराबाद आये। आप बद्चे घर्मप्रेमी तथा साधुभक्त पुरुष थे । आपका स्वरगंवास सम्बत्‌ १९७४३ में हुआ। 
आपके जमनाऊालऊणी तथा रामरछाकजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ जमनालालजी रामलालजी कीमती--सेठ जमनाछाछञ्शी का जन्म सम्बत्‌ १९३५ में हुआ । 
आप दोनों भाइयों ने अपने पिताजी की मौजूदगी में ही हैदराबाद में जबाइरात आदि का व्यापार आरम्भ 
कर दिया था, तथा इस ब्यापार में भाप बचुओं ने अच्छी सम्पत्ति उपजित की । हैदराबाद में कारोबाह 
जमने पर आपने इदोर में भी अपनी एक शाखा खोली । सेठ जमनालालऊजी कोमती के एक पुत्र सुलझारजी 
हुए थे, आप बढ़े होनहार प्रतीत होते थे, छेकिन ३-४ साल की अल्पायु में हनका स्वगंबास हो गया | 
हनके नाम पर मदनलालजी दत्तक लिये गये । रामछालजी कीमती ने रोशतकाछजी कीमती को दत्तक लिया 
था, छेकिन इनका भी दारीरास्त हो गया। सेठ जमनाल्यलूजी क्रीमती ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे 
भाई रामलछाछजी को बनाया है, तथा रामलालनी ने सस्पतछालजी को अपना दत्तक प्रगट किया हैं। सेट 
जमनालालजी तथा रामत्ाछजी ने सुखछालजी छे स्मरणार्थ पचास हजार रुपया, तथा रामकालजी की पस्नी 
के स्वगंवारसी हो जाने पर $ छारब रुपया धार्मिक कार्मो के छिये निकाल जाने की घोषणा का है । 

इस परियार ने सेठ पश्चाछालजी तथों सुखछालजी के स्मणोर्थ रामपुरा में “जमनालाज रामझाल 
कीमतो छायत्रेरी, का उद्घाटन किया है। आपने हैदराबाद में एक चमंशाऊा खनवाई। देदराबाद की 
मारवाड़ी लायब्रेरी के लिये एक “कीमती भवन बनवाया, इसी प्रकार यहाँ स्थानक के लिये एक सकान 
दिया । जाप एक जैन ग्रन्थमारझा प्रकाशित कर सुफ्त वितरित करते हैं। इस्दोर में आपकी ओर से एक 
जैन कन्या पाठशारू चलछ रही है, तथा यहाँ भी झ्ुभ कार्मो के लिये एक बिल्डिंग दी है। आपकी ओर से 
जैमेन्द्र गुरुकुछ पचकूछा में एक जैन थोडिग हाउस बनवाया गया है, इसी तरह मंदसौर में हन बंधुओं ने 
एक प्रसूति सृह बनवाया है। इसी तरह के घामिक तथा छोकोपकारी कार्यों में जाप छोग भाग 
छेते रहते हैं। इस समय इन कीमती यधुओं के यहाँ खुऊछतान बाजार रेसिडेंसी हैदराबाद में जमनाछालझ 
रामलाक कीमती के नाम से बेकिंग जवाहरात का व्यापार होता है । तथा यहाँ की प्रतिष्ठित फर्मों में बढ 
फर्म मानी जाती है। हैदराबाद सिकराबाद, इन्दौर जादि में आपके कई मकानात है । आपके यहां इन्दोर 
खजूरीबाजार में भी थे किस व्यापार होता है । 


पीलिया 
सेठ बदीचन्द बरद्धभान पीतलिया, रतलाम 


इस पहवार के बुजुर्गों का मूल निवास स्थान कुम्मछगदु ( मेदाद ) है। वहाँ हस परिवार ने 
र.ज्प की भपछी २ सेवाएँ की थीं। वहीं से इस परिवार के सजन सेठ बीराजी ताछ ( जावरा-स्टेट ) भामक 


जढ़्द 


ओसवाल जाति का ड़तिहास *+ 
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स्व ० सटे अमरसचन्तता पालन्या रतत्ताम सं पभनातालनी समता, हठराबाट 





सदर बदवमानजी पीतल्या, रतलाम. सेठ रामलालर्जी कामती, ददराबाद, 


पीतलि/या 





स्थान पर आये एवम्‌ साधारण दुकानदारी का काम प्रसम्भ किया । सेठ बीराज़ी के पश्चात्‌ सेठ सागकचद 
जी और सेठ विरदीचदजी ने क्रमश इस फरम के कायप का संचाऊन किया । आपका ताल की जनता में 
अप्छा सम्मान था। सेट विरदीचंदजी के अमरचंदजी, बच्छराजजी और सौमागमलजी नामक तीन पुत्र 
हुए । वतमान में आप तोनों हो आाताओं के वशज क्रमशः रतलाम, जावरा और ताछ में अछग २ अपना 
ब्यवसाय कर रहे हैं । 

सेठ अमर चन्दजी--आपने समत्‌ १९११ में रतलाम में उपरोक्त नाम से फर्म खोली । साथ ही आपने 
अपनी बुद्धिमानी, सिलनसारी और कठिन परिश्रम से फर्म के व्यवसाथ में अच्छी तरक्की प्राप्त की। आप 
का धार्मिक और जातीय प्रेस सराहनीय था । भापके द्वारा इन दोनों छाइनों में बहुत कास हुआ । स्थानक- 
यासी जैन कांफ्रेन्स में आपका अपने समय में प्रधान हाथ रहता था। राज्य में भी आपका बहुत सम्मान 
था। रतलाम स्टेट से आपको सेठ की उपाधिप्राप्त हुई थी। आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न, कार्य कुशल और 
बुद्धिमान ब्यक्ति थे। आपका स्वर्गंवास हो गया । आपके बरद्धं भानजी नामक एक पुत्र हैं । 

स॒ठ बढ़े तानजी--आप बड़े मिछनसार एवम आति सेवक सजान हैं। आपने भी जाति की सेवा 

में बहुत मदद पहुँचाई । शाप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवास्ी जैन कांफ्रेस्स के जनरल सेक्रेटरी रहे । 
रतक्मस के मैन ट्रेनिय कालेज के भी आप सेकेटरी थे । आपका स्थानकवासी समाज में भच्छा प्रभाव एक्स 
सम्मान है । आपका व्यापार इस समय रतलाम एवम इन्दौर में दो रहा है । 


सेठ भगवानदास चन्दनमल पीतलिया, अरहमदनगर 


इस खानदान वार्लो का खास निवासम्धान रीथा ( सारवाड ) में हैं। आप इवेताम्बर जैन 
स्थानकवासी आस्ताय को माननेवाले है । रींया ( सावाडइ ) से करीब १५० बरस पहले सेट मगवास- 
दासजी के पिता पेदुल गा ते से चछकर अहमदुनगर आये और यहाँ पर जाकर अपनी फर्म स्थापित की। 
आपके पुश्र भगवानदासज्ी हुए । आपका स्वर्गंवास केवछ २५ वर्ष की उम्र में ही हो राया। आपके पदचास 
भाषकी धर्मपत्ती भ्ीमती रम्भाबाई से इस फर्म के काम्र को संचालिस किया। इन्होंने साधु साध्यियों के 
ठहरने के लिये एक स्थानक बनवाया | भगवानदासजी के कोई सम्तान न होने से आपके यहाँ चन्दनमलजी 
को दक्तक लिया । चन्दनमऊजी का जन्म सं० १९२९ में हुआ। आपके हाथों से इस फर्म की बहुत तरक्की हुईं । 
आपका स्वरगंवास सवत्‌ १९८८ में हो गया । आप बे घामिक प्रशुत्ति के ब्यक्ति थे। आपके स्वर्गवास के 
समय १५००) संस्थाओं को दान दिये गये । आपके पुत्र मोतीलाकजी और झमरलारजी हैं। 

मोततीछाऊजी का जन्म संवत्‌ १९६२ सें हुआ । तथा झमरछाछ॒जी का जन्स सवत्‌ १९७१ में 
हुआ । सोतीलाछमी सक्षम और धोग्य व्यक्ति हैं। श्षमरलारूभी इस समय मंट्रिक में पढ़ रहे हैं। इस 
खानदान की दान धर्म भौर सावंजनिक कार्य्यों की ओर भी बढ़ी रुचि रही है । 


जद 


जम्मदु 


सेठ खेतसीदासजी जम्मड़ का परिवार, सरदारशदर 
हस परिवार के लोग जम्मइ गोत्र के सजन हैं । बहुत ब्षो से ये छोग तोल्यासर ( बीकानेर ) 
नामक स्थान पर रहते ना रहे थे। इस परिवार में सेठ उग्मेदमलजी हुए । आप तोल्यासर ही में रहे तथा 
साधारण छेन तथा खेती वाढी का काम करते रहे । आपके खेतसीदासजी नामक एक पुत्र हुए। आप 
शोल्यासर को छोडकर, जब कि सरदार शहर बसा, ध्यापार के निमित्त यहाँ आकर बस गये | यहाँ आने 
के १२ व पश्चात्‌ याने सवत्‌ १९०८ में यही के सेठ बीज़राजजो दूगढ़, सेठ गुकाबचन्दुजी छाजेड और सेठ 
चौथमकजी भंचकिया के साथ २ कलकत्ता गये | तथा सब मे मिलकर वहाँ सेठ मौजीराम खेतसीदास के 
नाम से सामरऊात मे अपनी एक फम स्थापित की । मालिकों की बुद्धिमानी एवम्‌ व्यापार चातुरी से इस 
फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने ७गी । इसके पश्चात्‌ सबध्‌ १९२८ में सेड वीजराजजी एयम 
सेठ खेतसीदासजी ने उपरोक्त फर्म से अलग होकर अपनी नई फर्म मेसस व्वेतसीदास तनसुखदास के नाम 
से खोली । यह फर्म भो ४० वर्ष तक चलती रहीं । इस परिवार की सारी उजञ्नति हसी फरमम से हुई। सेड 
खेतसीदासजी का म्ठर्गंबास सवत्‌ १९३६ से ही हो गया था । आपके २ पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमश. सेठ 
काल्रामजी एवम्‌ सेट अनोपचदजी ( दूसरा नाम नानरामजों ) हैं। 
सेठ कालूरामजी का जन्म संवत्‌ १९१४ में हुआ । आपके छोटे भाई सेठ अनोपचदजी थे । दोनों 
भाई बड़े प्रतिमा सम्पन्न और होशियार ब्यक्ति थे । आप कछोगों ने ब्यापार में बहुत सम्पत्ति उपार्जित को । 
सामाजिक बातों पर भी आपका बहुत ध्यान था। पच पंचायती के प्राय सभी कार्यों में माप लोग सहयोग 
प्रदान किया करते थे । सेठ काल्रामर्जा बड़े स्पष्ट वक्ता और निर्मीक समाज सेवी थे ! सेठ अनोपचन्दर्जी भी 
अपने भाई को सहयोग प्रदान करते रहते थे सेठ कालुरामजी का स्वग वास सबस्‌ १९६८ में तथा सेठ अनोप- 
चन्दओ का स्वरगंवास सधल्‌ १९८२ में होंगया। आप छोगों का स्वगंबास होने के पूथ ही सेठ बीजराजजी 
भरछग हो चुके थे । सेठ काहरामजी के तीन पुत्र हुए जिनने नाम क्रमहा, पेड ममऊचदजी सेड विरदीचदजी 
भौर सेठ शुभ करणजी हैं । रूट अनोपचदजी फे कोई सतान न होने से सेठ विरदीचंदजी दत्तक गये हैं। 
आप तीनों भाइयों का इस समय स्थतंत्र रूप से व्यापार हो रहा है । संवत्‌ १९८६ तक आप छोग शाम- 
छात में ब्यापार करते रहे । 
सेठ मंगलूचन्दी की फर्स मेससं खेतसीदास मंगरचन्दजी के नाम से कछक्ता के मनोहरदास 
कटा में चल रही है जहाँ कपदा एवम वेक्ति का व्यापार होता है। सेठ समंगकचन्दजी मिकनसार 
एवम समझदार व्यक्ति हैं। आपके रिघकरनजी और चन्दनमलजी नामक २ पुत्र हैं । 
सेठ बिरदीचन्दर्जी का जन्म सवत्‌ १९४८ का है। आप मिलनसार एक्म उस्साही सजन हैं। 
आपका ध्यान भी ब्यापार की ओर अच्छा है। मापने अपने हाथ से ही कछकत्ता में एक कोठी खरीद की 
है। सरदार शहर में आपकी आर्कशान हवेली बनी हुई है। आपकी फर्म कलकत्ता में ११३ क्रासस्ट्रीट में 
मेससे खेतर्सादास मिलापचन्द के मास से चक रही है। भापके मिछापचन्दुजी मामक पुक पुत्र हैं। 
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मय. सेठ साच् राम वे नस्मई गेर रशाह्षर सेठ विस्ताच 5 जा जम्मट सरतारशहर 





चढ़ जी ५ बिरशाचद जा जम्मद सरदारशहर . 


पुंबरामिलाप 


सटठ शुभकररा जा जम्मड़े सरयारणशहर 


नखत 

बाबू झुभक्रनजी का जन्म संवत्‌ १९६७५ का है। जाप भी आजकछ अपना प्वनंत्र व्यापार 

कछका में समोहरदास कटला में मेसस खेतसीदास शुभकरन जम्मड के नाम से कर रहें हैं। आप भी 

मिलनसार पृवम्‌ सजन व्यक्ति हैं। जापकी भो सरदार शाहर में पृक सुन्दर हथेली बनी हुई है। यह 
परिवार श्री जैन श्रेताम्वर तेरापंथी संप्रदाय का सानने वाला है । 





न्ख्त 


मुकीम फ्लचन्दजी नखत, कलकत्ता 


इस परिवार के पूर्व व्यक्ति जैसलमेर रहते थे। धहाँ से सेठ जोराचर्मलजी बंगला बस्ती 
( वर्तमान फैजाबाद यू० पी० ) में आये । आपके पुन्र बख्तावरमछजी ने यहाँ कपड़े छा व्यापार प्रारम्भ 
किया। आपने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से ,इसमें अच्छी उमञ्धति की। घार्मिक क्षेत्र में भी आप 
फम न रहे । आपने यहाँ एक जैन मन्दिर बनवाया और श्री जिनकृशछ सूरि सहाराज को चरण पादुका 
स्थापित की । आपके कन्हैयालालनजी, मुकुन्दीछाछजणी और किशनटझाझछूजी नामक तीन पुत्र हुए। भाष 
छोगों का स्वर्गवास हो गया । सेठ कन्हैयाछालजी के पुत्र बात फुलचन्दजी हुए 

फुलचन्दती नखत--आप बड़े प्रतिमा सम्पन्न और तज नजर के व्यक्ति थे। आप १४७ ब्षे 
की अवस्था में कलकसा आये। यहाँ आपने जवाहरात का व्यापार शुरू किया । इममें आपको आशातीस 
सफारता मिली । आपके संदत १८८० में लाढे रिपन ने कोट ज्वेजर नियुक्त किया था । आप आजीवन 
कोट ज्वेलर रहे । आपक सिख्ाये हुए बहुस से व्यक्ति नामी जौहरों कहलाये आपका स्वरगंबास संवत्‌ १९४१ 
में हो तया । आप बड़ी सरल प्रकृति के पुरुष थे। आपका रथानीय पंच पंचायती में बहुत नाम था। 
आप अपने समय के नामी जौहरी और प्रतिष्ठित पुरुप थे। आपके कोई पुश्र न होने से आपके सास पर 
बा० मोतीचम्दजी नाहदा ब्यावर से दत्तक आये । 

में(त/्वन्दरी नखत--आपने सर्व प्रथम सेठ रामचन्दजी के साप्ते में “राभचन्द सोतीचन्दू” 
नाम से जवाहरात का व्यापार किया। आपकी इस व्यापार में अच्छी निगाह है अतएव आपने 
इसमें बहुत सफछता प्राप्त की । इस फरम के द्वारा “लाभचन्द मोतीछाऊ क्री जैन लिटररी और टेकनिकछ 
स्कूल” खोला गया जिसमें भाज केवल ल्टिररी की पढ़ाई होती है। आपने अपने पिताजी की इच्छानुसार 
उनके स्मारक में श्यमाबाई छेन में फ़ूलचन्द मुकीसम जैन धमंशाला के नाम से एक बहुव सुन्दर घमंत्ाढा 
का निर्माण कर वाया । इस घमंशाछा में बहुत श्रच्छा हस्तजाम है। आपने सम्मेद शिखरजी के मामछे में 
भी और छोगों के साथ बहुत मदद की है। जाति हित की ओर आपका अच्छा ध्यान रइता है। 
सम्मेद शिखर के पहाद को सरीदने में जो रुपया भानन्दजी कल्याणजी की पेढ्दी से आया था उसे वापस 
करने के छिये ट्स्ट कायभ किया गया है। उसमें आपने १५०००) का कम्पनी का कागज ददारता पूर्वक 
प्रदान किया किया है। आप सिझनसार, समझदार और सजन ब्यक्ति हैं। आपके इस समय फरतेचंदजी 
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नामक एक पुत्र हैं । आपके बड़े पुश्र इन्द्रचन्दमी का श्वर्गंवास हो गया, उनके सुरेख्वचन्दजी नामक पुश्र है । 
आप मन्दिर्मार्गोप सन हैं। जापके यहाँ जवाहरात का व्यापार होता है । 


भ्री आस #रणजी नखत, राजनांद गाँव 


छम्रमग ७० साल पूत्र मारवाद के भिर्यासर नामक स्थान से भासफरणजी नखत रोजनोदगाव 
झाये। तथा घ्यापार शुरू किया । थीरे १ आपको राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ी। राजनांदगाँग के महंत 
घासीदासजी, सेठ आासकरणजी नखत से बहुत पसन्न थे। तथा राज्य के महत्व के मामर्छों में सलाह 
लिया करते थे । नखतजीने राजनांदगांव के आदितवारी, वुधवारी, कामदीबाजार, बोहरा छेन आदि बाजार 
बसवाये । ओसचाछ जाति को राजनांदगाँव में बसाने तथा उसे इर तरह से इमदाद देने में आपका 
पृ्णे लक्ष्य था। राजनांदगांव का व्यापारिक समाज आपके उयकारों का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। रियासत 
में आपकी बहुत बड़ी प्रत््ठा थी। तथा राजा साहिब आपकी स्यहों की बहुत हजत करते थे । 
संयत १९५२ में आप स्वरगंवासी हुए । आपके दक्तक पुत्र छखमीचन्दजी भी संवत्त १९७८ में गुजर गये। 
अब हस समय छखमीचन्दनी के पुत्र सूरजमछजी मौजूद हैं। इनकी वय १३ साछ की है । 


सेठ मयकरण मगनीराम नखत, (कुचेरिया) जालना 


हस खानदान के छोगों का मुझ निवासस्थान बढ़ू ( जोधपुर स्टेट ) का है। आप इवेताम्बर 
मन्दिर आज्ञाय को मानने वाछे सज्जन हैं। कुचेरे से उठने के कारण आपको कुवेरिया नाम से विशेष 
धुकारते हैं । इस खानदान के रघुनाथमलजी करीब सवा सौ बप पहले मारवाइ से दक्षिण में भापे। आपने 
यहाँ आकर खेड़े में अपना व्यापार चलाया, तदन्तर इनके पुश्र॒ सयक्रणजी ने जाछना में उप्त नाम से 
अपनी फर्म स्थापित की । आपका स्वर्गवास सवत १९३५७ में हो गया। आपके मगनीराजी भौर घनजी 
नामक दो भाई और थे। इनमें मगनीरासजजी का स्वर्गंवास संबत्‌ १५१५ और घनजी का स्वरगंवास 
संबत्‌ १५२२ में हो गया था। सेठ मयकरणजी और मगनीरामजी के निस्सान गुजरने पर सेद मगनीरामजी 
के नामपर सूरजमस्जी को दत्तक किया । सेठ मयकरणजी के स्वरंवांसी होजाने पर सेड सूरजमकजी ने 
फर्म के कायम को सम्हाला । आपने इस फरमे की बहुत तरकी की । आपका स्व॒रगंवास संवत्‌ १०५६ में हुआ | 

इस समय इस फर्म के मालिक श्री सेठ सूरजमछजी के पृश्न मोदनकालजी कुचेरिया हैं । आपका 
सवत्‌ १९३६ में जन्म हुआ । आपके पुत्र न होने से आपनेकिशनत्थकजी को दक्तक लिया । हुस खानदान 
की दानघर्म की ओर भी अच्छी रुचि रही है। यहाँ के मन्दिर की प्रतिष्ठा में आपने ५०००) सहायता के 
रूप में प्रदान किये थे। आपकी दुकान पर आदत, रू, वरैरह का धंधा होता है । 


जप रे 
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खुभकरणजी इपेली 
गाजी जम्समड की हदेली सरवाग्शहर 


फ् 
लुंकड़ 
सेठ रेखचन्दजी लूकड़, आगरा 

इस खानदान का मूछ निवास फछोदी ( मारवाड ) है। संबत्‌ १९०७ में फछोदी से सेट 
सुल्तानमछजी छूकड़ व्यापार के लिये आशरा आये, तथा सेठ छट्ष्मीचनद गणेशदास के यहाँ मुनीमात का 
काम किया | संवत्‌ १९९४ में सेठ सुरुतानचन्द्ी के पुत्र रेखचन्दजी आगरा आये तथा अपने नाम से 
फर्म स्थापित की । और इसकी विशेष उन्नति भी आपके ही हार्थों से हुईं । भाप बढ़े व्यापार कुशल सजन 
थे। आप सवत १९८६ में स्वगंवासी हुए। इस समय आपके पुत्र नेमीचंदजओ तथा फ़तहचन्दजी 
ब्यापार का संचाछन करते हैं । आप की फर्म “रेखचन्द टूंकड के नाम से बेलनगज जागरा में व्यापार करती 
है। इस दुकान पर कई मि्छों की सूत तथा कपडे को एजन्सिया हैं। तथा इस व्यापार में आशरे में 
यह फर्म बहुत सासवर मानी जाती है। फलोदी में भी आपका परिवार प्रतिष्ठा सम्पन्न है । 


सेठ सागरमल नथमल लुंकड़, जलगांव 


इस परिवार का मुस्द नित्रास खेजदली ( जोधपुर स्टे- ) में है। थह परिवार स्थानकवासी 
आस्लाय का माननेव्राला है। देश से सेट सागरमऊजी छूकड जलूगांव आय॑, तथा सेठ जीतमर तिकोकचन्‍्दु 
की भागीदारी में व्परापार आरम्भ किया है । आपने अपनी बुद्धिमत्ता एवं होशियारी ले व्यापार में सम्पत्ति 
उपार्जित कर अपने परिवार की ग्लिष्ठा को बढ़ाय! है। सेट सागरमरूजी ने जलगाव ओसवाऊर जैन बोडिग 
द्ाउस को १५००) की सहायता दी है। इस सस्था के तथा स्थानीय पॉजरापोरझ के आप सेक्रेटरी हैं । 
जलगांव के व्यापारिक समाज में आप प्रतिष्ठित ध्यापारी माने जाते हैं। भापका हैड आभाफिस “सागरमरू 
भथमऊ' के नाम से जलगाय में है। आपने अपनी दुरान की शाखाएँ इन्दोर, खड़वा, तथा बुरहानपुर में 
भी स्थाएत की हैं । हुन सब दुकानों पर कपड़े तथा सूत का थोक व्यापार होता है। बुरहानपुर के ताप्ती 
मिछ की एजंसी भी इस फर्म के पास है। इस समय सेड सागरमलजी के पुमश्र नथमलज़ी, पुखराजजी, 
मोहनछालजी तथा घन्दनमऊजी हैं । ये चारों बधु पढ़ते हैं । 


सेठ प्रतापमल बुधमल लेकड़, जलगांव 


इस परिवार के पूर्वज मूछ निवासी फलोदी के हैं । वहाँ से इस परिवार के पू्वंज सेठ महराजजी 
सम्वत्‌ १६८३ में सीलारी (पीपादु से ५ मील) भाये | इनकी छठी पीढ़ी में लूंकड॒ गुमानजी हुए । इनके 
सरदारमलजी तथा मूलचन्दजी नामक दो पुत्र थे। सम्बत्‌ १८६५९ में सेट सरदारमलजी पैदल मार्गद्वारा 
बाँकोढ़ी (भहमद नगर) जांये । पीछे से आपके छोटे भ्राता मूरूचन्दजी के पुत्र मोहकमदासजी भी सम्बत्‌ 
१८९६ में बॉकोडी आये | सेठ सरवारमकछजी के पएुश्न सेड बुधमछजी लू कद हुए । सेठ बुधमछजी के फौज- 
मछजी, अह्दादुरमछजी, संतोषचन्दज्ञी तथा प्रतापमछजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से बॉक्ोड़ीसे सेढ़ 
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सतोषचन्दजी सम्बत्‌ १९३४ में तथा सेठ प्रतापमछज्नी १९४० में अरूगांव जाये, और यहाँ कपड़े का 
ब्यापार आरम्भ किया ! सम्बत्‌ १५६२ में सेड फोजमछजी स्वरगंवासी हुए । आपके छोटे भाई बहादुरमरूजी 


के शिवराजजी तथा ,झुगराजजी नासक २ पुत्र हुए, इनमें जुगराजजी सेठ अतापमरूणी लूंकड़ के नाम 
पर दत्तक गये । 


सेट शिवराजजी का जम्म सम्बत्‌ १९४९ नथा जुगराजजी का ११५२ में हुआ। आप दोनों 
सज्नन “ अतापमरत बुधमल' हे नाम से कपदे का थोक व्यापार करते हैं, तथा जलूगाँव के व्यापारिक समाज 
में प्रतिष्ठित व्यवसायी समझे जाते हैं । इन्दौर में भी आपने एक शाखा खोली है। 

इसी तरह हस परिवार में सन्‍्तोषचन्दजी के पोौध्र ( रिव्ववदासजी के पुत्र) भवरीलालजी तथा 
बंशीलालजी हैं । तथा मोहकमदासजी के पौन्न कन्हैयाछालजी जादि बोकोड़ी में ब्यापार करते हैं । 


सेठ रेखचन्द शिवराज लूफड़ का खानदान, फलादी 


इस परिवार का सूल निवास फलोदी है । आप मन्दिर मार्थीय भाज्ञाय के माननेवाले हैं । इस 
परिवार में सेठ आलछूमचन्दजी के पुत्र युलाबचन्दजी छू कडइ फलोदी से पदक चलकर व्यापार के लिये बढ़ोदा 
गये तथा वहाँ फर्म स्थापित की । आपके पुत्र चुक्नीलालजी का जन्म समस्बत १८९५ में हुआ | आपने अपने 
परिवार की प्रतिष्ठा को विशेष बढ़ीया । आप धार्मिक प्रवृति के पुरुष थे | आपका स्वर्गवास सम्वल १९४४ 
में हुआ । आपके भनराजजी, चाँदमलजी, रेखचन्दजी, भोमराजजी तथा खुगनमलजी नामक «५ पुत्र हुए, 
हनमें सेठ अनराजजी का स्वगंवास सस्वत्‌ १९८५ में तथा चाँदमलजी का सम्बत्‌ १९६७ में हुआ । सेट 
चादमलजी के पुत्र माणकलालजी पनरोटी में अपना स्वतंत्र ब्यापार करते हैं । 

सेड रेखचन्दजी हझढह का जन्म सम्बत ९२८ में दुआ । आप फलोदी के ओमघार समाज में 
प्रतिष्ठा प्राप्त ब्यनक्ति हैं | वृद्ध होते टए भी भाप ओसर मोसर आदि कुरीतियों के खिलाफ हैं। आपने संबत 
१९७९ में बस्वई में “मुलचन्द सोभागमछ को भागीदारी में व्यापार शुरू फ्रिया तथा सबत्‌ १९६६ में 
स्वननश्न दुकान की । संचत १९७२ में आपने पनरोटी (मद्रास) में अपनी दुकान स्थापित की । आपके 
बद्नमछजी, जोगराजभी, शिवराजजी, सोहमराजजी सथा चमस्पाछादत्री नामक पांच पुत्र हुप्‌ु। इनमें 
बदन मलजी का स्वरगंवास अस्पवय में सवत्‌ १९६४ में हो गया, और इनकी घमपत्नी ने दीक्षाग्रहण बरकी । 
लू कड जोगराजजी ने पनरोटी में अपनी स्वतश्र दुकान करली है तथा शेष तीन भाई अपने पिताजी के साथ 
व्यापार करते हैं । हूस दुकान पर पनरोटी तथा साथावरम्‌ में ध्याज का काम होता है । छ कद जोगराजजी 
के पुत्र मां वीकांडकज्जी, शिवराजजी के गजराजजी तथा पारसमझजी और सोहनराजजी, के केशरीमल हैं । 

सेठ भोमराजजी के पुत्र फकीरचन्दर्जा हैं। आप पनरोटी तथा राममनारकोंदी में बेकिंग व्यापार 
करते हैं, आपये पृश्र देवराजजी तथा जसराजजी हैं | सुगनमछज़ी के पुत्र नथमल तथा ताराचंद हैं 

इस परिवार का प्त उपवास व धार्मिक कार्यो की ओर बहुत बढ़ा छक्ष है । 

सेठ. इंगरचंद, लूकढ़, बलारी 
यह परिवार राखी (सीवाणा-मारवाढ) का रहनेवाझा है। इस परिवार के पु सेड चन्राजी 
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ब्रा शियराजज। - > खठ रसचन्दजा लझट, फलाटा, बा चर्पालालजा * सेठ रसचन्दर्जी लूकड़ फल्लादी 


खजाची 





लूंकद संवत्‌ १९१६ में रायचूर आये, तथा वहाँ से बलारी आये और कपडे का ब्यापार शुरू किया। आप 
बडे हिम्मतवर तथा व्यापार चतुर व्यक्ति थे । आपने अपने हाथों से ८“० छाख रुपयों की सम्पत्ति कमाई! 
सम्बत्‌ १९६० में आप स्वगंबासी हुए। आपके भतीजे सेठ हू ररचन्दुजी भी आपहे साथ व्यापार में सदद 
देते थे, उनका भी सरवत्‌ १९६५ छे करीब स्वर्गवास हुआ । हूगरचन्दजी के दजारीमछमी, बस्तीमलजी 
तथा मगनीरामजी हुए, इनमें हजारीलालजी, सेठ चत्राजी के नाम पर दत्तक गये । इनका सत्रत्‌ १९६५ में 
स्वगंवास हुआ । तथा इनके पुत्र छच्छीरामजी सम्उत्‌ १९:४ में स्वर्गंवासी हो गये । सेठ वस्तीरामजी ने 
राखी के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई है। आप सम्बत्‌ १९७७ में स्वगंवासी हो गये । 

बतमान समय में इस कुटुम्ब में बस्तीरामजी के पुत्र आईदानजी तथा लष्छीरामजी के पुत्र 
सम्पतराजजी हैं। आपकी दुकान चम्राज़ी दूंगरचन्द के नास से ब्याज का काम करती है। यह दुझ्ान 
बलारी के ओसयाल पोरवाल फर्मो को सुकादम है। तथा बहुत माठवर मानी जाती है। इस दुकान के 
भागीदार सेठ भआसूरामजी बागरेचा सिदाणा निवासी हैं। आपझे परिवार में सेठ भोजाजी सीवाणे के 
नामांकित व्यक्ति थे, आपके पौत्न परशुरामजी रंवत्‌ १९४४ मे बलारी जाये, तथा कपढ़े का व्यापार शुरू 
किया । संघत्‌ १९६७ में आप स्वगंवासी हुए । आसूरामजी “बआसूराम” बहादुरमछ के नाम से कपडे का 
घरू ध्यापार करते हैं। आप समझ्ददार तथा होशियार पुरुष हैं। आपके पुत्र बहादुरमछजी १७ साल के हैं। 


सेठ मालचन्द पृनमचन्द लुकड़, चिंचवड़ ( पूना ) 


इस परिवार के माक्तिक खागटा ( पीपाड के पास ) के नियासी हैं ।। वहां से सेठ बरदीचन्दजी 
हआूँऊडू सवत १८८० में ताथवादा ( चिचयढ के पास ) आये और यहाँ दृकान को । इनके मांलचन्दजी 
तथा सगनीरासजी नामक ३ पुत्र हुए । साछूचन्दजी संवत्‌ १९७० में चिंचवबु आये। संवत्‌ ,९६३ में 
आपका स्वर्गवास हुआ । सेट साकछचन्दुजी के पुनमचन्दज्षी कौर भीकमचम्दज्ञी तथा सगनीरामजी के 
गछाबचन्दुजी ओर काल्रामजी नामक पुत्र हुए। भीकमचन्दजी आतिउज्नति व धार्मिक कार्मो में सहयोग 
केते रहे | संचत १९७४ में आपडा स्वगंवास हुआ | इस समय इस परिवार में सेठ गुराबचन्दली लेँऋद 
तथा सेठ पूनसचन्दजी के पुत्र रामचन्द्जी, रघुनाथजी, गणेशमछजी तथा सूरजमरूजी पृव काह्रामजी के पुत्र 
किशनदासजी विश्यमान हैं । 

सेठ रामचन्द्रजी लूकद शिक्षाप्रेमी सब्जन हैं । आप क्री फतेचन्द जैन विद्यालय चिचवड़ के 
प्रेसीदेम्ट व खजानची हैं । आपके छोटे आता व्यापार मे भाग छेते है। आप चिचवड़ के प्रतिष्ठित ब्यापारी 
हैं। थद परिवार स्पानकवासी आर्नाय का मानने वाला है । 


खजांची 
सेठ प्रमचन्द माणकचन्द खजांची, बीकानेर 


इस परिवार वाले काँघलजी राजपूत पहले देवी कोट नामक स्थान में रहते थे वहीं ये जैनो बने 
भौर बोहरगत का ब्यापार करने छगे । ऐसा करने के कारण हनके बंझज कांवल बोहरा कहछाये। आगे 


जद्जु 


ऋतबाक जाति का इतिहास 
सारा कयाधयकराा कहा कक, वक 2 कम वानानान्‍ भरकम नमन. 


चछकर हसी परिवार के पुरुष ज्ॉजणजी जैसरलूमेर की राजकुम'ही गंगा महाराणी के साथ करीब ३५० वर्ष 
पूर्व व कानेर आये | आपके पृश्न रामसिहजी फो सत्कालोन बीकानेर महाराजा ने खज़ाने का काम 
इनायस किया | इसी समय से हस परिवारवाले खजांची कहलाते चले भा रहे हैं | 

रामसिहजी के पृत्र वेणीदासजी का परिवार ही इस समय बीकानेर में निवास कर रहा है । 
इसी परिवार में आगे चलकर सेठ उद्यभानजी हुए | इनके कुशलसिहजी और किस्तोरसिंहजी नामक दो 
पुत्र हुए। किशोरसिहजी का परिवार नागोर चछा गया। वेणीदासजी के बाद क्रमश' पोरराजजी, सुन्दर 
दासपजी, तखतमलनी, मैनरूपजी, गेंदुमलजी, हुए । गेंदमछजी के तीन पुत्र हुए आसकरनजी, धनसुखदासजी 
और मैंनचंदनी । इनमें से धनसुखदासजी के बाद क्रमश कस्तूरचदुजी, भौर हरकचन्दजी हुए ! हरकचद्‌ 
जी के चार पुत्र भमरचदजी, आबडढदानजी, तेजकरनजी और सूरजमलजी हुए । वर्तमान फर्म सेठ तेश्करनजी 
के पुत्र सेठ प्रमचदजी की है । 

सेट प्रेमचंदजी यहाँ के स्टेट जौहरी हैं । आप सिलनसार व्यापार चतुर और धार्मिक 
पुरुष हैं। आपने अपडी एक आंच कलकत्ता में भी जवाहरात का व्यापार करने में लिये खोली। इसके 
अतिरिक्त भअजीतमल माणकचद के नाम में साध में भी एक कपडे की रस स्रोझ कर व्यापार की उन्नति की । 
आपने धार्मिक कार्यों में बहुत खर्चे किया । आप कई जगद् कई सभा सोसाहटियों के सभापति और मेम्बर 
रहे । आपको बीकानेर श्री सघ ने एक बहुत ही सुन्दर मानपत्र सेट किया हैं। जिल्में आपकी उदारता, 
सहृदयता और धार्मिकता की तारीफ की गईं हैं। आपके इस समय गाणक्चंदर्जी, मोर्ताचन्दजों और 
हीराचदर्जी नामक तीन पुत्र हैं। माणकचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं । 

खजांची विजयसिंहजी का खानदान, भानपृरा 

इस खानदान वाछे सजनों का पहले निवास स्थान मारवाद था। इनकी उत्पत्ति चौद्दान राज- 
पूर्तों से हुईं । ऐसा कहा जाता है कि हुस परिवार के पू् पुरुषों ने सम्राट अकवर के प्रांतिय खजाने का 
काम किया था। अतपुव खज्ावी कहलाये । पदचात बादशाद्त्‌ की हेर।फेरी से इस परिवार के पुरुष घूमते 
हुए महाराजा यशवतराबर प्रथम के राजस्व काल में रामपुरा भानपुरा चले आये । 

इस परिवार में आगे चलकर तनसुखदासर्जा नामझ पक बड़े बार और प्रतिभासपत्न व्यक्ति हुए । 
कहा जाता है कि सहाराज़ा होढकर की ओर से होने वाली गरासियों का छाई में वे सारे गये। अतएव 
मुंढकटाई में महाराजा ने प्रसक्ष होकर उनके वंशज के लिए शामपुरा भानपुरा जिछे के झारढा, कंजाईा 
और जमूृणियाँ के कुल ग्रा्मों पर जमीदारी हकक इनायत फरमावे । इसका मतब्य यह कि 
इन स्थानों की सरकारी आमदनी पर २) संकड़ा द्ामी के बतौर भापको मिडमे छगा । इसके बाद संबत्‌ 
१९०६ में १००० बीवा जमीन भी आपको जायीर स्वरूव प्रदान की । इसके अतिरिक्त भी आपको कई 
प्रकार के हक्ष प्रदान किये । वर्तसान में ायके वेशजों को सरकार से इस जागीर के एवज में मगदी रुपये 
मिकते हैं। इस समय इस परिवार में खर्जांची विजयसिंहजी हैं । आय इन्दौर स्टेट के निसरपुर नामक 
स्थान पर अमीन हैं। आप मिलनसार भर सज्जन व्यक्ति हैं । जहां २ आप अमीन रहे 
बहाँ २ भाप बे छोकप्रिय रहे । इस समय आपके भजीतसिह भर बछवन्तसिदह नामक दो पुत्र हैं। 


५९६ 


ओसवाल जाती का ड्तिहास चस्‍्थ्ा 





सेठ रेखच ता जु+ | प्रागर: मे सं आसकर णर जी नखन, राजनाटगाव 





# मगनमलजी काचटा, मदुरातकम्‌ ( मद्राप्त ). कु० माणकचन्दजी खजाची (प्रमचन्द माणकचन्द ) बीकानेर , 


कोच 
े चेदा 
सेठ कुन्दममल मगनमल कोचेटा, अचरापाकम्‌ ( मद्रास ) 

इस परिवार का मूल नियास जसवक्ताबाद ( मेद़ते के पत्स ) है। वहाँ से हुस परिवार के 
पूर्जप्त सेठ रतनचन्दजी कोचेटा लगभग ७० सार पूर्व मुगार ( गवाढियर ) गये, तथा व्यवहार स्थापित 
किया । आप बढ़े साइसी पुरुष थे। आपने ही व्यापार तथा सम्मान को बदाय।। आपके चन्दनमसठ 
जी तथा कुन्दनमछजी नामक २ पुत्र हुप । कोचेटा चन्दनमसछजी का जन्म संवत्‌ १९१३ में हुआ। आप 
प्रथम मुरार में कंट्र/क्टिक्ष ब्यापार करते थे, तथा फिर शिव्रपुरी में कपड़े का व्यापार चालू किया । छाप 
सवत्‌ १९७८ में तथा आपके पुत्र फनेमल तो सरत्‌ १९८९ में स्वर्गवासी हुए । सेठ कुन्दनमछजी कोचेटा 
का जन्म सवत्‌ १९१८ में हुआ। आप शिवपुरी में कपड़े का ब्यापार करते रहे । आप घोमिक प्रवृति 
के पुरुष थे । सवत्‌ १९५८ में आप स्वर्गदासी हुए । भापके पुत्र मगनसलजी कोचेटा हुऐ । 

श्री मगनलालजी काचेटा--आपका जन्म संवत्‌ १९५६ में हुआ। आप मेट्रिक तक शिक्षण 
प्राप्त कर शिवपुर। में सावंजनिई कार्मो में योग देने छत । आप यहां के सरस्वती भवन के संचालक, 
जैन पाठशाला तथा सेवा समिति के सेक्रेटरी थे । वहां की जनता में आप प्रिय ब्यक्ति थे। शिवपुरी 
से भाप सबवत्‌ १९८० में महास आये, तथा यहां आपने जैन सुधार छेखमालछा प्रकाशित कर जैन 
अनता में ज्ञान प्रचार किया, इसी तर एक जैन पाठछाछा स्थापित करवाई । यहा से २ सार बाद 
आप अचरापाकस्‌ ( चिगनपैठ ) आये तथा यहाँ बैक्ंग व्यापार चाल किया। इस समय आपने 
भवालऊू ( भारवाइ ) से लॉकाशाह जैन विद्याकय का स्थापन किया हैं। आप जैन गुम्कुल ब्यावर के 
मन्त्री और जात्म जागृति कार्य्यारूप के सेक्रेंटरी हैं। तथा मृथा जैन विद्याउथ बलूदा के सेक्रेटरी हैं। 
आप स्थानकवासी समान के गण्य मान्य व्यक्तियों में हैं। और क्षिक्षा तथा समाजोच्ति के दरएक कार्य 
में बहुत बड़ा सहयोग छेते रहते हैं। आपके पुत्र जानन्द्मलजी बालक हं। 


सेठ केशवलाल लालचद काचेट।, बोदवड़ ( भ्रुपावल ) 


इस फर्म का स्थापन सेठ रघुनाथदासजी ने अपने निवासस्थान पोपलछाद ( जोधपुर ) से 
आकर पुक शताडिद पूत बोदबड़ में किया। आपका परिवार स्थानकवासी आस्ताय का मानने वाला है। 
आपका स्वगंवास कछगभरग संवत्‌ १९३० में हुआ । आपके छाझछथन्दजी तथा ताराचन्दजों नामक २ पुत्र 
हुपु। आप दोनों भाइयों का जन्म क्रमश सबत्‌ १९३० तथा ३५ में हुभा । 

सेठ क्ञालचदजी कंचेट--आप बुद्धिमान तथा ब्यापार चतुर पुरुष थे, आपने अपनो दुकान 
की शाखाएं भअमछनेर, मलछकापुर, खामगांव तथा अकोला में स्वो्ली और इन सब स्थानों पर जोरों से आदत 
का व्यापार कर अपनी दुकान की हृज्जत घ प्रतिष्ठा को बदाया । संचत्‌ १९८३ में आपका स्वगंवास हुआ | 
आपके हे साक पूर्व आपके छोटे भाई ताराचन्दजी निसंतान स्थर्गंवासी ६० । सेठ छाछकन्‍्दजी के 
मूखचन्दुजो, मोतीकाऊजी, हीराझारूजी, माणकचन्दजी तथा सोभागचन्दजी नामक पाँच पुत्र हुए। 
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श्रोस्तनाल काति का इतिद्दास 


कोचेटा मोतीदालूओो-- आपका जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ। आप धामिक प्रदृत्ति के पुरुष 
हैं। आपने कई वर्षो तक मऊकापुर गोरक्षण संस्था का काम देखा । आप ही के परिश्रम से खंत्रत १९८२ 
में मलकापुर में स्थानकुवासी सभा का अधिवेशन हुआ, इसकी स्वागत कारिणो के समापति आप थे । 
खापने सवत्‌ १९८९ में तमाम सांसारिक कार्यों से निद्वत होकर दीक्षा गृहण की । 

आए के शोष चारों ज्राता अपनी बोदबद, खामगाँव, भकोरछा, अमलतेर तथा सलकापुर दुकानों 
का संचाऊन करते हैं। बरार घ खानदेश में यह परिषार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेठ मूलूचम्दजी के 
पुश्र रतनचस्दुजी, भागचन्दजी, भाऊछालजी तथा चस्पाडाछजी ब्यापार में सहयोग छेते हैं। मोतीलाकजी 
के रामछालजी, रिखबदासजी तथा भीमलाछजी और होरालाऊजी के कान्तिकाछजी, मगनमकजी, अजितना पी 
व धरमचन्दजी नामक चार पुत्र हैं। क्वाम्तिकालजी ने कांग्रेस ऑदोलन में सहयोग छेने के उपलक्ष्य में 
सीन भास के छिये कारावास प्राप्त किया है । 


सेठ मानमल चांदमल काचेटा, श्रुभावल 


यह परिवार प्ंतसर ( मारवाद ) का निवासी हैं। इस परिवार के पूवेज सेठ मानमलजी, 
चाँदमलजी तथा छूजछालजी नामक तीन आता भ्यापार के लिये सुसावल भाये तथा लेनदेन का ब्यापार 
झुरू ध्या । इन्हीं भाइयों के हाथों से व्यापार को तरक्की मिकी ! इन तीनों सजमों का स्वर्गंवास 
क्रमहा, १९८२, ७७ तथा स* १९३७४ में हुआ | कोचेटा श्र जलालजी के पत्माझालजी व #ेसरीचन्दजी नामक 
२ पुत्र हुप। इनमे केसरीसम्दजी, सानमझजी के नाम पर दक्षक गये। सेट पद्चालाऊजी का स्वर्गगास 
छं० १९७१ में हो गया । इनके पुत्र कन्हैयाराकजी, चॉँदिसलजी के नाम पर दत्तक गये । सेड पम्मास्ठालूजी! 
के बाद इस दुकान के ज्यापार को केसर्ीचन्दर्जी तथा कम्हैयालाणओी ने क््यादा बढाया। आपके बहाँ 
बोदवद़, फैजपुर, व मुसावछ के स्तेती, जादुत व छेन-देन का भ्यापार होता हैं। संथा आस पास के 
श्रोसचाऊछ समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। सेठ चाँदमछजी ने बोदबदु में एक उपाश्रय बनवाया है। 
इसी सरह अमछनेर के स्थानक में भी भापने सहायता दी । अमउछनेर में आपके कई मकानात हैं । 


श्री कहेंयालालजी कोचटा, वणी ( बरार ) 


यह परिवार बढ़ ( जोधपुर स्टेट ) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेट 
इजारीमछजी कोटेया छगभ ५० वर्ष पूव वी के पास नांदेपेरा नामक स्थान में आये। आपका स्वर्गवास 
सन १९८० में हुआ । आपने संवत्‌ १९५: के छगभग वणी में सेठ राषमल मगनसलछ की भागीदारी में 
हीशछाल हजारीमछ के नाम से व्यापार शुरू क्रिया तथा इम ब्यापार में अच्छी सम्मति तथा प्रतिष्ठा पाई । 
आपके पृत्र कन्हैयाराऊजी विद्यमान हैं । 

सेठ कम्दैयालाऊ॒जी कोचेटा की उम्र ४० साल की है । भाप इधर दो साछों से “हीराछाक 
इजारीसलछ” नामक फस से अछग ड्ो कर “मुझचन्द छोमकरण ” के नाम से कपड़ा तथा सराफी का अपना 
स्ववन्त्र ब्यापार करते हैं। जाप तेरा पंथी आसताथ के सानने बाऊे सज्जन हैं, तथा शास्त्रों की अच्छी जात- 


९६ 


सादे 


कारी रखते हैं। बणी के भोसवार सभाज में ज्ापका परिवार नामाप्वित सम्रप्ता जाता है। भापके पुश्न 
छोणकरणजी तथा मूछचन्दजी हैं । 


पेड पन्नालाल ताराचंद कोटेचा, वणी (बरार) 


हस परिवार का निव'स बढू (मारवाइ ) है। देश से सेठ ताराबन्दजी कोटेचा छयमग ३० 
सार पूर्व नांदेपेरा आये, तथा वहाँ से वणी आकर सेठ “हीराझाल हजारीमक ” फर्म पर काये किया । इधर 
आप १०९ साषछ्ों से कपढा तथा सराफ़ी का अपना घरू व्यापार करते हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९३५ में 
हुआ । भाष दणी के ओसवाछ समाज में प्रतिष्टित सुजन हैं। तथा मिटनसार एवं समझदार व्यक्ति हैं । 
आपके पुत्र घबारूचन्दजी कोटेचा का जन्स सं० १९५९ में हुआ । आप भी तम्परता से व्यापार में भाग 
छेते हैं. तथा उत्साददी युवक हैं । 

सेठ ताराचन्दजी के भतीजे काछ्रामजी कोटेया सेठ “इीराछाल हजारीमछ” नामक फर्म के ३० 
साल से भागीदार हैं | आपका जन्म छंवत्‌ ५९५६३ में हुआ है। भाप होशिबार तथा सजन व्यक्ति हैं । 


पे 
सताद 
साढ गोत्र की उत्पात्ति--कहा जाता है कि संवत्‌ ११७५ में सिद्धपुर पाटण में जगदेद नाम 
एक राजपूत सरदार नियास करता था। इसके सूरजी, सखजी, सॉवलजी, सामदेवजी आदि ७ पुत्र हुए । 
इलकों भाचाय हेमसूरिजी ने जैन धर्म का प्रतियोध दिया । सांवलजी का बढ़ा पुत्र बढ़ा मोटा ताजा था असः 
इनको पाटण के राजा सिद्धराज ने “संड सुसंढ” कहा | फिर इन्होंने राजा के सस्त सांढ को पछठ दा, इससे 


इनकी पदवी सांढ हो गई और आगे चलकर यह सांठ गौत्र दो गई । इसी तरह जगदेव के अन्य पुत्रों से 
खुखाणी, साक्षेया, पुनर्मियाँ आदि झाखाएँ हुई । 


सांढ तेजराजजी का खानदान, जोधपुर 


इस परित्रर के पुृवंज सांढ अग्रोतीदासजी मेड़से में रहते थे । इनके पौन्न ज्नोभाचन्दजी 
( निहालचन्दजी के पुत्र ) ने जोचपुर में आकर अपना निवास यनाया। इनके पुश्र खीवराजजी हुप्‌ । 
विक्रम की अठारहवीं शताब्दि के मध्य काल में इस परिवार का व्यापार बहुत उन्नति पर था। महाराजा 
बख्तसिंहजी के समय जोधपुर राज्य से इस खानदान का लेन-देन का बहुत सम्षन्ध था। स्टेट के बाइसों 
परगर्णों में इनकी दुकाने थीं । इन दुकानों के लिये जोधपुर महाराज बख्तसिंदजी विजयधिजी तथा 
मानसिंहजी ने इस परियार को कर्टस की साफ़ी के परवाने बख्दे, तथा अनेकों रुकके देकर इस शखानवान 
के गौरव को बढ़ाया। 

सांह स्ींवराजजी, सिंघवी इन्द्र तजजी के साथ एक युद्ध में गये थे। इसी तरह डीडवाने की 
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ऋतभाक जाति का शतिदहरास 


फौज में भण्दारी प्रतापमछजी के साथ और बलूंदे के पास झगदे में सिंघी गुरुशजजी के साथ साँध खींव- 
राजमी गये थे । इन युद्धों में सम्मिलित होने के छिए इनको रसनपुरा का ढीवड़ा और पए्‌क बावड़ी इनायत 
हुई थी | संदत्‌ १८९७ में आपका स्वर्गवास हुआ ! आपके पुत्र शिवराजजी तथा पौतन्न तेजराजजी भी रियासत 
के साथ लाखों रुपयों का लेन-देन करते रहे । आप लोग जोधपुर के प्रधान सम्पतिशालो साहुकार थे ! साँद 
तेजराजजी जोधपुर में दानी तथा प्रसिद्ध ज्यक्ति हो गये हैं। आपका स्वरावास १९४८ में हुआ । आपके 
पुत्र रक्राजजी तथा मोहनराखजो हुप्‌ । सेट रह्भराजजो १९५८ में म्वर्गवासी हुए । तथा सेड मोहनराजजी 
विद्यमान हैं। आपका जन्म संचत्‌ १९३८ में हुआ। आपके समय में इस फर्स का व्यापार फैछ हो गया । 
तथा इस ससय आप ओधपुर में निवास करते हैं । रगराजजी के नाम पर भम्टृतराजजी दसक हैं । 


सेठ केक्‍लचन्द मानमल साठ, बीक।नर 


अठारहवीं शताब्दी में हस परिवार के पूत्र पुरुष सेठ सतीदानजी मेड्ता से बीकानेर आये । 
आपके हुकुमचन्दजी और हुकुमचन्दजी के केवल चन्दुजी नामक पुत्र हुए। आपने सम्बत्‌ १८९० में उपरोक्त 
नाम से गोटाकिनारी क्रो फ्रम स्पापित को। । इसमें आपको बहुल सफरना रही । भाप मन्दिर संप्रदाय 
के सजन ये ! भापके पाँद पुत्र हुए जिनफे नाम सदाखुखजी, मानमलजी, इन्द्रचन्वली, सूरजमलजी और 
प्रेमसुखजी था । आप सब छोयों का परिवार स्वतस्त्र रूप से व्यावार कर रहा है। सेठ मानमसजी यदे 
प्रतिमावान व्यक्ति थे । आपने दिल्ली में अपनी एक फर्म स्थापित की थो और आप ऊटों द्वारा वहाँ सार 
भेजते ये । इसमें आपकों अच्छी सफछता रही । भाषके घार्मिक विवार जप्छे थे। आपका स्वर्गवास हो 
गया। आपके केपरीचन्दर्जी नामक पुत्र हुए । 
वर्तमान में सेठ कैशरीचम्दी ही स्थापार का सचालन कर रहे हैं। आपके हाथों से इस फर्म के 
ब्यापार की ओर भी तरक्की हुईं। आपने दिल्‍ली के अछावा कलकत्ता में भी यही काम करने के लिये 
फर्म शोली । इस प्रकार इस समय आपकी तोन फर्म चल रही हैं। आप मन्दिर मार्गीय व्यक्ति हैं । 
आपका स्वभाव मिश्नसार और उदार है । आपने स्थायी सम्पत्ति बढाने की ओर भी काफी ध्यान 
रखा । बीकानेर में कोट दरवाजे के पास वाछा कटला आपही का है । इसमें करीब १॥ छाख रुपया 
खब त्मा! इस समय आपके कोई पुत्र नहीं है । 


माम्‌ 


आम गोत्र कौ उत्पति--कहा जाता है कि रतनपुर के राजा ने माहेश्वरी वेश्य समाज के राडो 
सौत्रीय भाभूजी नामक पुरुष को अपना खजांवी मुकरर किया । जब राजा रतनसिंहजी को सांप ने डसा, 
ओर जैनाचास्य जिनदत्तसूरि ने उन्हें जीवनदान दिया | तब राजा अपने मन्त्री, खजांची जादि सहित जैम- 
घर्म अंगीकार किया । हस प्रकार खजांची भामूजी की संताने “माभू” नाम से सम्बोधित हुई । 
६९0५ 


जाने 


लाला जगतृमलजी भाभ्‌ का खानदान, अम्बाला 
यह परिवार मन्दिर मार्गीय आज्राय का मानने बाला है| आप मूछ निवासी धनोर के हैं, अत 
एवं घनोरिया माम से महाहुर हुए।. इस खानदान में छाछा सुचनमछजी के छाछा जेट्मछूजी, छाछा 
भगवानदासजी, छांछा जगतूमछनी तथा छाछा रुलियाशमजी नामक ४ पुत्र हुए । 
लाल। जगतू भलजी---आपका जन्म सन्‌ १८७६ में हुआ था। अम्बाछा की “आात्मानरदु जैनगज” नामक 
सुप्रसिश्‌ विहिंडग आपडी के सतत परिश्रम से बनकर तयार हुईं | आप यहाँ की स्कूछ कमेटी के प्रधान थे । 
आपने अम्बादा को छोकल प्तस्थाओं तथा पजाब की जैन संस्थाओं को काफी इसदाद दी। अपनी रृस्‍्यु 
समय में आपने करीब तेरह इजार रुपयों का दान क्िया। इस प्रकार प्रतिष्ठापूवक जीवन बिता कर 
सन्‌ १९२६ में आप स्वगंवासी हुए। आपके स्मारक में यहाँ एक “जगतृमल जैन श्रीषधालय ” स्थापित 
है। इससे हजारों रोगी छाभ उठाने हैं । आपके ४ पुत्र हैं जिनमें लाका सदासुखरायजी, लाला मुञ्नीरालजी 
के साथ और छाछा नेमदासजी बी० ए०, छाछा रतनर्चदजी के साथ व्यापार करते हैं । 
लाला नदीदसर्जी---आपका जन्म सबत्‌ ।९६१ में हुआ। आपने सन्‌ १०२६ में बी० ए० 
पास किया । आप भआउन्सानन्द जैन समा पंजाब के ऑनरेरी सेक्रेटरी व जैन हाई स्कूछ अस्वाला की कमेटी 
के मेम्बर हैं । इसझे अछाया आप गुजरानवाला गुरुकुल को कमेटी के मेम्बर, क्षम्वाला चेस्वर ऑफ कामसे 
के डायरेक्टर, शक्ति एन्द्यूरेन्स कम्पनी के डायरेक्टर, जैन रीडिग रूम अभ्बाला के प्रेसिडेण्ट, जगतृम्रू 
औषधाछय के मैनेजर सथा हस्तिनापुर तीर्थ कमेटी के मेम्बर हैं । कइने का तास्पर्य यद कि आप प्रतिभाशाली 
व विचारक युवक हैं। छाऊा सदासुखरागजी के पुश्र केसरदासजी, सुन्नीझाछजी के पुत्र भोमस्‍्रकाएजी, विमछ- 
प्रकाशजी, चममछालजी तथा घर्मचन्दजी और रतनचन्दजी के पुश्र फीरोजचन्दजी हैं । 


लाला दौलतरामजी भाभू का खानदान, अम्बाला 


यह खानदान मन्दिर शाज्राय का उपासक है। इस खानदान में छाला फरगूमछजी के छारा 
दौलतरामजी, बख्तावरमलजी, बुझाकामछजी तथा ज्ञादीरामजी नामक ४ पुत्र हुए । 

छाञ्ष दो!क्नतरामर्जी---आापका जन्म संवत्‌ १९१५ में हुआ था । आप बड़े नामी और प्रसिद्ध 
पुरुष हुए । आपने ही पहले आत्मारामजी भद्दाराज के उपदेश को स्वीकार किया था। आपने अपने जीवन 
के अतिम १० सएल हस्तिनापुर तीथ की सेवा में छगाये, तथा उसकी बहुत उस्नति की | इस काम्र में 
आपने हजारों रुपये अपने पास से छगाये। संबत्‌ १९८३ में आप स्वरगंवार्सा हुप । आपके गोपीचंदजी, 
मुकुन्दीछाक्रजी, ताराचंदजी हरिचन्दजी, हन्द्रपेनजो नामक ५ पुत्र हुए । 

लाला गेपचन्दजी--आपका जम्म संवत्‌ १६४२ में हुआ। आपने गवर्नेमेंट की सर्विश्त व बबई 
में व्यापार कर सम्पत्ति उपार्जित की | आपने अपने पुर्ओो को उच्च शिक्षा दिछाने का काफी लक्ष दिया है । 
भाप भ्री सात्मानन्द जैन हाई स्कूक की मैनजिंग कमेटी के सदस्य तथा आत्मानंद जैन सभा के मन्स्री हैं | 
णापके ५ पु हैं। जिनके नास बाबू रिखवदासली, ज्ञानदासजी, सागरचन्दजी, सुमेरचन्द तथा राजकुमार 
जी हैं। झाऊझा रिखवदासजी ने सन्‌ ६९२४ में बी० एु० तथा १९२६ में एुल० पुल० बी० को डिगरी 


११६ ५०१ 


ऋोसदाल जाति का इतिहास 


दासिल की । आप प्रतिभाशाली युवक हैं सथा आत्मानन्द जैन हाई स्कूछ कमेटी के मेम्बर हैं । आपके छोटे 
बस्पु बाबू शञानदासजी ने सन्‌ १९२८ में बी० ए० सन्‌ १९३० में एम० एस० सी० तथा १९३३ में 
एल० एल० बी? की ढिगरी प्राप्त की । आपका स्कूरी जीवन बहुत प्रतिभाषुण रहा है। भाप पुर० ए्‌० 
तथा घुल० एछ० थी की परीक्षाओं में सारी पंजाब युनिवर्सिटी में प्रथम आये । इसके छिये आपको 
गोल्ड तथा सिझवर सेडर भी सिछे । भाए आत्मानन्द जैन हाई स्कूछ के ओल्ड घॉयज ऐसोसिएशन के 
प्रेसिडेंट हैं। भौर भी जापका जीवन बहुत अजुकरणोय है। जापके छोटे बधु बाबू सागरचन्दजी बी० 
एु० के अतिम यष में अध्ययन कर रहे हैं। जापका भा स्कूली जीवन बहुत उज्वछ दै। कई विषयों में 
आप युनिवर्सिटी में प्रथम रहे हैं। आपकी योग्यताओं का सम्मान गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट देकर किया 
था । इनसे छोटे सुमेरचन्दुजी, गुजरानवाझा गुरुकुछ में पढते हैं। 

छाछा दरिचन्दजी यहाँ के पंच हैं। आपके टे*चन्दर्जी तथा दीवानचन्दजों नामक २ पुत्र हैं । 
इसी प्रकार शाला मुकुन्दीछाछती के पुत्र वीरचन्वृज्ी तथा इन्द्रमेनजी के पुत्र प्रेमचन्दर्जा है । 


लाला मसानियामल आलमल भाभ, अस्बाला 

इस खानदान का मूल निवास्र स्थान थनौर है। इस खानदान में लाऊा बहातुरसलजी के पुत्र 
मस्तानियामलजी हुए । इनका संवत्‌ १९४५ में स्वगवास हुआ । आपके पुत्र आलूमनछजी संबत्‌ १९६४ 
में स्वरगंवासी हुए। आंदमलजी के छाला छण्जूमरूजी छालछा घसचन्दजी तथा काला संतकाऊुजी नामक 
तीन पुत्र हुए । 

लाला छा मजशजी मातू--आपका जन्म संंबत्‌ १९१४ में हुआं। आप अम्बाका के 
प्रतिष्ठित ब्यक्तिहं। तथा अस्बाझ स्थानकवासी समाज के चौवरी हैं। गवर्नमेंट की ओर 
से भी जाप बाआार चौधरी रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय गौशाका के सी आनरेरी सुपरिण्टेण्देण्ट रहे हैं । 
आपने अपने नाम पर अपने भर्तानजे ऊद्मीचन्दुजी को दुत्तक लिया। बायू छण्मीचन्‍दजी स्थानकषासी 
समाज के मुख्य व्यक्ति हैं। आपका वय ५० सार की है। आपके पुत्र रामलाकजी, विर्जीछाछजी, 
जयगोपालजी, विमलप्रसादजी तथा जुगककिशोरजी हैं। इनमें छाला रामछाकजी तथा जिर जीलाकजी 
उत्सादी युवक हैं, तथा स्थानकवासी सभा और जैन युवर मंडछ के कार्मो में अप्रगण्य रहते हैं। आपके 
यहाँ 'ससानियामक बाद्मछ” हे नाम से बोरग, बजाजी, ज्वेलरी तथा सराफ़ी प्यापार होता है । 

लाजा संतलालजी -- आप बढ़े घर्मास्मा तथा समाज , सेवी पुरुष थे। संक्त १९६३ में ७० साछ की 

उम्र में भाप स्वगंवास हुला । आपके बाबूरामजी तथा प्यारेडालजी नामक ३ पुत्र हुप। छाछा काबूछाल 
जी का जस्म संवत्‌ १९४८ में डुआं। आप अम्बाका स्थानकरवासी पंचायत के सेक्रेटरी तथा गबन मेंट 
की ओर से असेसर हैं। पंजाब स्था० जैन कास्फ्रंस के सेक्रेटरी भी भाप रहे थे। इस समय डसही प्रवन्थक 
कमेटी के मेस्‍्वर हैं । आपके पुत्र टेकचनइजी तथा पारपतदासजी हैं । आपके बहाँ सूत दरो लगा 
बड्टिग व्यापार होता है। छाछा प्यारेशाकजी मी यही व्यापार करते हैं । इनके पुत्र रोसमझूकजी, 
असरकुमारजी तथा श्यामघुम्दरजी हैं । 


६०१२ 





लाला बाबूलाल बंसीलाल भाभू, का खानदान, होशियारपुर 

इस खानदान के छोग इवैताम्बर जैन स्थानकधासी आधज्ननाय को मानने वाले हैं । इस खानदान 
के पू्वंज पदले टाण्ड! ( पंजाब ) में रहते थे। वहाँ स्रे छाछा किशनचंदजों होशियारपुर भाये। आपके 
छाछा फोगूमछजी, घूमामछजी तथा गनपतरायनी नामक तीन पृन्न हुप ।! इस खानदान में छाछा फोगुमल 
जी ने ब्यावार और बैटिंग का काम झुरू क्रिया। तथा हसकी खास तरक्की छाछा फोगूमलजी के पुत्र छाए। 
चुकामलछजी ने की । उस समय यह खानदान दहोशियारपुर में बिजिनेस की दृष्टि से पहला माना जाता था 
और भब भी इसकी वैसी ही प्रतिष्ठा है। कछाछा फोगूमछजी के धीन पुत्र हुए छाछा पिण्डीमलजी, चुकामलूजी 
तथा गोविंदसछजी । इनमें से यह परिवार छाछा चुकामछजी का है। 

छाछा चूकामलजी के दो पुत्र हुए छाछा कन्दैयाक्ाकजी और छाला रत्ठुमलजी । लाछा कनन्‍्दयां 
छाछनी के छाला बाबूमठजी पत्र छाका बशीछालजी नामक दो पुत्र हैं। छाछा बायूमछजी के बनारसीदासजी 
रोशनछालजी एव रतनझारूजी नामक तीन पुत्र है। छाछा बनारसीदासजी के हित कुमारणी नामक एक 
पृत्र हैं। 

लाला बशीनालजऔी--आप होशियारपुर की ओोसवाल समाज में बड़े प्रतिष्टात व्यक्ति माने जाते हैं । 
आप यहाँ भी भ्युनसीपालिटी के कमिइनर भी रहे हैं आप हं।शियारपुर की स्थानकदासो सभा के प्रेसिडेंट 
भी हैं। आप बैद्विंग का व्यापर करते हैं। भापके पुत्र मदतआऊजी ने एफ० ए० तक शिक्षा पाई है 
सथा दिनेशकुमारणी एफ० ए० का अध्ययन करते हैं। तीसरे अद्देच्दकुमाश्जी हैं । 


लाला शिक््वूमल वर्जीगमल का खानदान, मलर कोटला (पंजाब) 


इस स्वानदान के छोग जैन श्वेतास्थर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाके सजान है। इस 
इस परिवार में छाछा इन्हसेवजी हुए। आपके पोलमछूजी, रोडामलजी, सौदागरमरूजी पूव हीरामरूजी 
नामक चार पुत्र थे । इनमे से यह खानदान छाला रोडामलऊजी का है। लाला रोडामलऊज़ी का स्वगंवास 
छंवत्‌ १९१४ में हुआ । भापके छाछा शिभूमलजी एवं लाछा ज्योतिमछजी नामक दो पुमत्र हुए । छाछा 
शिभूमलछजी का जन्म सथत्‌ १९०१ में हुआ | ये इस खानदान में बड़े नामी ब्यक्ति हुए है। आपका संयत्‌ 
१९८० में स्वर्ंतास हुआ । आपके लाका वजीरासलज़ी नाप्क एक पुत्र हुए। लाछा ज्योतिमलजी का 
जन्म संघत्‌ १९१६ में व स्वगंवास सबत्‌ १९७६ में हुआ । 

छाछा वजीरामऊझजओ का जन्म संवत्‌ १९२३ में हुआ ! आपके नमरचन्दजी एवं करमचंदजी 
नामक पुत्र हैं। छाछा अमरंदजी का जन्म सतवत्‌ ६९६० तथा करमचंदजी का सकत्‌ १९६२ में हुआ ! 
आप दोनों भाई इस खमय अपनी फर्म का कारवार देखते हैं। आपदोनों बढ़े सजन ह । छाछा अमरचद 
जी के ज्ानचंदजी एवं फूछचंदजी नामक दो पुत्र हैं। इस परिवार के छोग मलेर कोदछा की ओसवाल 
समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं और आप यहाँ की बिरादर्री के चौघरी हें । छाछा ज्योतिमलजी के पुत्र 
छाछा मूछामछजी अपना स्थतंत्न व्यापार करते हैं। इनके 'चंदनदासजी, बनाशसीदासजी पुृथं॑ रतनचंदजी 
ममसक तीन पूत्र हैं 
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लाला जयदयाल शाह गुराताशाह लिग, सियालकोट 


यह खानदान स्थानहझुवासोी आम्राय का है। तथा कई पीढ़ियों में इयालछहोट में निवास 
करता है। हस खानदान के बुजुर्ग लाला गण्डामलजो के पुत्र दावानचंदजी और पौन्न अमीचन्दजी हुए । 
छालऊा अमीरचदशाहजी के गोविद्रामशाहजी, गगारामशाइजी तथा मुझरून्दाशाइजी नामक हे पुत्र हुए | इनमे 
अरह परिवार छाला गंग्राराम शाहजी का है । 

लाला गगाराम शारजी--आपका जन्म सवत्‌ १८९० में हुआ । आपने खियाक कांट मे एक 
कागज का कारखाना तथा सू्सी का कऋरस्याना ख छा धा। आपका अपने समाज में बढ़ा सम्मान था। 
सबत्‌ १९०४ मे आप स्वगंवासी हुए। आपके जयवयाल शाहजी, गुराताशाहजी, चुनींशाइजी 
देवीदयालशाहजी तथा हरदइयालझाहजी तामक ५ पुत्र हुए । आप सब बधुजन सम्मिलित रूप में व्यापार 
करते थे । तथा सियाककोट के प्रसिद्ध बेंकर माने जात थे। इन भाईयों मे छाला देवीदयाऊर शाहजी 
मौजूद हैं । खरा जयदयालशाहजी के पुत्र खज़ांचीशाइजी तथा गुरांताशाहजी के पुत्र शादीलालूजी मौजूठ है । 

लाज| खजाचशाहजी--अपका जन्म सवत्‌ ३९६५ में हुआ । भाप सिस्राल कोट के जत समाज में 
प्रतिष्टत सजन हैं । नथा डिस्ट्रिक्ट दरबारी हैं। यहाँ के सेंट्रल थक के डायरेक्टर तथा कोर्ट के असंसर रहे हैं । 
आप पज्ञाब जन संघ के खजांची भी रहे थे । कहने का मतलब यह है कि भाप यहाँ के सशहूर आदमी 
है। आपके पुत्र नगीनाछालनी सराफ़ी व्यापार करते हैं तथा शेष मदनलालजी, सिकन्द्रपाऊजी, कृष्ण 
गोपालनी, तथा सुद्शनजी है । लाह्य शादीलालजी अपने चचा खजांबी शाहजी के साथ “जयद्याऊछ शाह 
गुराता शाद” के नाम से बकिंग तथा मनीलेंडिग का व्यापार करते है । आपके जञ॒गेन्द्रपाल तथा मभोहर 
पाल नामक हे पुत्र है । 


लाला काक़शाह जीवाशाह लिगे का खानदान, रावलर्पिडी 


इस खानदान के बुजुर्ग लाला हरकरणशाहनी के रामसिहजी, लादुजाहजी, मशन्नाशाहजो, 
भोरछाशाहइजी तथा ठाकरश्ाहजी नामक ५ पुत्र दुए । उनमे छाऊा मन्नाझाहइजी के काकृशाहजी, 
डोढेशाहजी तथा प्रमाशाहजी नामक मे पुत्र हुए। इनमें प्रेमाशाइजी भोजूद हैं। 

लाउा काकूशाहर्णी का खानद।न--आपका जन्म सवत्‌ । ९१२ में हुआ था । आप बड़े सादे और 
पुराने खयालों के सजन थे । आपने करीब ६० साल पहिले कपढ़े का रोजगार शुरू किया। संबवल १९४४ 
में भाप तीनों भाइयों का रोजगार अछग रे हुआ । संबत्‌ ॥९७६ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके 
छाका भमीचदुजी, छाझ्य रादू शाइजी, छात्म उत्तम चन्दजी तथा काछा फ्ड्ेरेसन्दजी नामक ४ पूत्र हुप्‌। 
छाछा अमीचंदजी की याद दाइत बहुत ऊँची है। आपका जन्म संवत्‌ ९३२ में हुआा। इस हुढान के 
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ओसवाल जाति का ड़तिहास - 





नजडमममओा 


स्व» लाला डटाचशाहजा लिंग रावलपिस्टा 





लाला उत्तनव इज लिंग (एम एस काकशाद एुड संत रा उज्ञपईी,. लाला काशोशाहर्जा लिग (काशोशाह मेयाशाह) रावकषपिईी, 
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ध्योपार में आप परिश्रम पूर्वक भाग छेते हैं। आपके पुत्र अमरनाथजी नेम्रनांथजो तथा गोरखनाथजी हैं । 
शआप तीनों भाई व्यापार में भाग छेते हैं। छाझा रादुशाहजी संवत्‌ १९८८ में गुजरे। आपके पुत्र 
मुकुम्द्छालजी, सरदारोलालजी तथा शोरोछाछजी अपना स्वतंत्र ध्यापार करते हैं । 

लाला उत्तम चन्दजी--आपका जन्म सबत्‌ १९३८ में हुआ। आप रावरूपिडी के जैन समाज 
में प्रतिष्टित ध्यक्ति हैं। आपने सन्‌ १९२० में कम्याशाला को एक साझ का खरच दिया। तथा इस पाठशाला 
की विदिंढग बनवाने में २ इजार रुपये दिये । इस समय आप जन सुमति मित्र मड़ल के सभापति, बजाजा 
एसोशिएसन के वाइस प्रेसिडेंट तथा जेनेन्द्र सुरुकुल पचरकूला की प्रबंधक कमेटी के मेग्चर हें। जाप बढ़े 
शांत, समझदार तथा प्रतिष्ठित सजन है । आपके छोटे भाई फकीर पदुजी आपके साथ व्यापार में भाग 
छेत हैं। छारा उचमचन्दुजी के लाल्चन्दुजी, चिमनलालजी तथा रोशनकाऊुजी नास ३ पुत्र है। इनमें 
रोशनलालजी एफ० ए० में पढ़ते हैं। शेष व्यापार में भाग छेते हैं। फरश्तीरचदजी के पुत्र बकीछचदजा 
भी एफ० ९० में पढ़त हैं | इस कुटुम्ब की १ कपड़े की ठुकाने मन्नाशाह काकूशाह के नाम से रावलछपिडी 
में है इसके अछात्रा एक दुकान अमृतसर में भी है। पजाब प्रान्त के मशहूर खानदानों से इस परिवार 
की गणता है । 

लाना इडेशहर्ज का खानदान--आप बिरादरी के मुखिया तथा बहादुर तबियत के पुरुष थे। 
संवत्‌ १९८० मे आपका स्वर्गंबास हुआ आपके पुत्र छाछा जीगश/हजी हैं। 

लाल जीवशाहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४७३ में हुआ । आपका स्वभाव बड़ा मिलनसार है । 
आप दिल्लेर तबियत आर युप्तदानी सब्जन हैं। राजछपिंढी के जेंन समाज में आप मशहूर व्यक्ति हैं। 
आयके यहाँ डाडेशाइ जीवाशाइ के नाम से कपड़े का ब्यापार होता है। आपके पुत्र छालचन्दजी का सबत्‌ 
१९७४ में स्वगंवास हो गया । आपने जैनन्द्र गुल्कुक पंचकूछा को ३ इजार तथा जेन सुमति मिन्न मंडरू 
को सात सौ रपये प्रदान किये हैं । 


लाला वोतेशाह काशीशाह लिगे, जम्बू ( काश्मीर ) 


इस खानदान के बुजुर्ग लाछा दयानतशाहजी को काइमीर महाराजा गुराबसिहजी ने तिजारत 
करने के किए इज्जत के साथ जम्बू में घुछाया | तथा म्रकान और दुकान की जगह दी । आपने सराफी 
ड्यापार साल किया | जापके पुत्र लाला बूटाशाइजी भी सराफी व्यापार करते रहे | इनके छाऊा निद्ाछा 
शाहजो तथा तोतेशाहजी नाभक २ पुत्र हुए । इन दोनों भाइयों मे ब्यापार में तरक्की प्राप्त कर रियाया तथा 
दुबार में हृज्जत प्राप्त की । आप दोनों का कारबार ४० सार पहिसे अरूग २ हुआ | छाछा नोतेप्ताहजों 
का स्वांवास २० साल पूर्व हुआ । आप उम्र भर म्युनिसिपेलेटी के मेस्बर रहे । आपके पुत्र लाला 
काशीर/म शाहजो पिद्यमान हैं । 

लाला कह्छराम शाहजी--आपका जन्म संबल्‌ १९३५ में हुआ | आपका विरादरी तथा राज- 
दरबार में अच्छा सन्‍मान है। आप २७ साों से जम्बू स्युनिसिसिपैलेटी के मेम्बर हैं। आपके यहाँ 
“तोतेशाह काशीक्षाह” के नाम से मेंकिग ब्यापार होता है, तथा यहाँ के व्यापारिक समाज में आपकी फरे 
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औशबारू आति का इतिहास 


मामी समझी जाती है। आपके पुत्र प्वारेलाल्जी 3 2 में पढ़ते हैं तथा दूसरे हीराडाहूजी तिआरंत 
में हिस्सा छेते हैं । यह परिवार स्थानकत्रासी भाज्नाय का है । 

छाछा निहालशाहजी $ हजारीशाहजी, करमध्यजी सथा धमपतचंदज़ी मामरू हे पुत्र हुए । 
इनयें करमचन्दशाहनी मौजूद हैं। आप सराफी तथा साहुकारे का काम करते हैं। आपकडे पुत्र वनारसी 
दासजी तथा कस्तूरीलालजी हैं। लाला इजारीशाहजी के पुत्र नानकचंदजी तथा घनपतचंदजी के पुत्र 
कपूरचंदजी लिजारत करते हैं। मानइचन्दजी के पुत्र किशोरीछालजी तथा शादीलाऊजी हैं । 


लाला मय्यालाल कार्शाशाह लिगे, रावलर्पिडी 


इस खानदान के बुजुर्ग छाछा जीव/शाहइजी ने ६० साक पहिले कपड़े का रोजगार शुरू किया। 
आप जैन बिरादरी के चोघरी थे । इनके मय्याशाहजी तथा गोविल्द्शाइजी नामक दो पुत्र हुए ! मख्या- 
शाहजी सवत्‌ १९६१ में स्रगंबासी हुए। आपके पुत्र छाछा काशोशाहजी मौजूद हैं। आप जाति 
सेवा के कार्मों में बडी दिछलस्पी छेले हैं। जैन यंगमैन एसोसिएशन, वछटियर कोर और जैन प्रकाश 
सभा में आप प्रधान हैं। अजमेर साधु सम्मेलन के समय आपने स॒त्याम्रह किया था। आप रावरपिडी 
गौशाला की व्यवस्थापक कमेटी के सेम्वर हैं। आपके यहाँ कपड़े का व्यापार होता है । 





मानिहानी 


लाला सावनशाह् मोतीशाह मनिहानी का खानदान, ( सियालकोट ) 


यह खानदान स्थानरुवासी सम्प्रदाय का मानने बाहा है। इस परिवार का खास निवास 
स्थान सियालकोट का ही हैं। इस परिवार के वंज छाठा शमजीदासजी ढे पुत्र छाछा मगरशाहओ, 
और पौत्र श्रहातुरशाइजी हुए । छाफा बहातरशाहजी के रुख्दृशाइजी, मुश्ताकशाहजी और युरतवशाहजी 
नामक पुत्र हुए । छाछा रुट्द्शाह के परिवार में छाछा खुशीरामजी प्रसित् धर्म सक्त ये। आप 
महाहूर व्यक्ति थे । संबत्‌ १९७० में आपका स्वर्गंवास हुआ । छाल मुस्ताकशाहजी के छाछा सावन- 
शाहजी तथा रामचन्दर्जी नामक दो पुत्र हुए । 

छाज्षा सावनशादर्जी---आपका जन्म घंवत्‌ ९२० में हुआ । आप इस समय इस परिवार 
में बयोदृद सम्जन हें। आपने व्यवसाय में हजारों कार्यों रुपये उपार्जित किये । आपकी जवाहरात के 
के ब्यापार में यदी बारीक दृष्टि है। आप यहाँ के प्रतिष्ठित ध्यक्ति हैं। आपके इस समय ७ पुत्र हैं। 
जिनके मास ऋमश्मः दीपचन्दजी, मोसीझालूजी, पत्माछालजी, मुशीशमजी, हीराकाकजी, इंसराजजी तथा 
शेशनलालजी हैं । छात्म दीपचन्दजी झंवत्‌ ।९०८ स्रे कषपने पिताजी से असझग श्यापार करते हैं। 
जापके इस समय मुच्रीकाझजी और सुद्षनकुमारजणी मासक दो पृश्न हैं। 

६०६ 


मनिद्दानी 


छाका दीपचन्दजी को छोड़ कर शेष सब भाई सब्मिक्तित काम काज करते हैं। मोतीकाछबी 
स्थानीय जैन कन्या पाठशाऊझा के सरक्षक ( 22007 ) तथा इसकी काबं-झारिणी समिति के सदस्य हैं । 
काला मुंशीकालजी प्राय' सभी सार्वजनिक कामों में भाग छेते रहते हैं। भाप वर्तमान में महावीर जैन 
कायब्रेरी की पृफ्सीक्यूटिंव के मेम्बर, दिस्ट्रिकट दुरबारी तथा [6 /५580008/6 ० 7९0 0083 
30८2५ हैं। छाछा मोतीछाकृजी के जगोऊाकजी, मनोद्रछालजो, शादीछालजी, कपूरचन्दजी प्थम्‌ 
छोटेलालजी नामक पांच पुत्र हैं, छाका पश्चाउालजी के शांतिछाछजी चेनडालजी, देवराजनी एवम्‌ विमजकुपर 
जी नामह चार पुत्र हुए, छाला मुन्शीरामजी के कृनणराजजी एवम्‌ परतमनछालजी नामक दो पुत्र हैं | छाछा 
हरालालजी के दर्शनकुमारणी तथा सुद्दीशकुमार जी और छाछा हसराजनी के बच्छराजजों, जगमोहनजी 
एयम्‌ बाबुछारूजी नामक पुत्र हैं । 

यह परिवार प्लियालकोट की भोस गर समाज में बढ़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। इस परिवार 
की सियाछकोट में मेसस सावनज्ञाइ मोतीशाह के नाम से प्रधान फर्म तथा इसी की यहीं पर दो भारूाएँ 
हैं। हन सब फर्मों पर सराफ्ी तथा बेकिंग ब्यापार होता है । 


श्री हमराजजी मानिहानी का ख/नदान सिद्ठोरा ( पंजाब ) 


हस खानदान का मूछ निवासस्थान सिरसा ( दिसार 9 का है । वहाँ से उठ कर यद खानदान 
सिट्ठ रा ( अम्बाछा ) में आकर करीब सात आाद पुश्त पहले आवाद हुआ | यद परिवार जैन इचेतास्वर 
मल्दिर सार्थीव आस्ताय का सानने वाला है। हस परिवार में छाछा जोंकीमलजी, दयबारामजी और 
मौजीरामजी नामक तीन माई थे । छाछा मौजीरामजी कड़े बहादुर, दिकेरजंगय और पराक्रमो थे। आपने 
कई छड्ाइयें लड़ी थी। लाला जौंकीमरूजी के लाछा श्यामलाऊूजी नामक एक पुत्र हुए। आपने इस खानदान 
की जमीदारी और नाम को बढ़ाया । भाषके छाछा नेमदातजी और छाछा नेमदासजी के द्वीरालालजी,चदती- 
मछजी और हाकसरायजी नामह पुत्र हुए | इस खानदान में छाका चढदतीमछजों और हाकमरायजो बढ़े 
मशहूर ब्यक्ति हो गये हैं । आपने अपनी जमीदारी और इज्हल को बदाया । छाला द्वाकमरायजी करीब 
३० वर्षों तक ग्युनिसीपक कमिश्नर रहे | चदतीमछजी के बस्ंतामलणी कौर मित्रसेनजी नामक दो पुत्र हुए । 
छाझा बसवामकजी के छाछा मुकुन्दीकाजजी नामक पुत्र हुप्‌ । 

लाला म॒रुन्दीलालजी--आपू जन्म संवत्‌ ९३७ में हुआ । आपने जैन हाई स्कूठ जम्वारा 
तथा हस्तिनापुर तीर्थ स्थान की थम शा में एक एक करा बनवाय । आपके ह सराजनी, झाछा सूरममकजी 
तथा काडा दीपचनदजी नामरू ३ पुत्र हुए । काछा मुकुत्दीकालजी का स्वगंगत सन्‌ १९२६ में डे 
गया है । 

दाज़ा हंसराजजी--आपका जन्म सवत्‌ ३९५३ में हुआ । आप मिह्ौद के प्रतिष्ठित रस दें । 
आप भहाँ की स्थानोय व्युनिल्तीपकिटी के ब्हाइस चेअरमेन, थददों के हिंदी द्ोंह स्कूक तथा दिवू 
गएसे स्कूछ के ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे हैं। आप यहाँ की गदनेमेंट में डिस्ट्क्ट दरवारो हैं तथा शक्ति 


६०७ 


ऋसयाक जाति का इतिहास 


इन्शरंस कम्पनी छि० के शायरेक्टर हैं। आप अद्तोद्धार और विद्या प्रचार के कामों में बहुत भाग लेते हैं । 
आपके छोटे भाई सूरतरामजी कॉलेज में तथा दीपचन्दजी हाई स्कूर में पढ़ते हैं। 

लाक्षा मित्रसंनज के बढ पुत्र अमीचन्दजी --भापका जन्म सवत्‌ १९७४२ का है । भाप पहले यहाँ के 
ग्युनिसीपल कमिश्नर रह चुके हैं । आपकी यहाँ पर बहुत बड़ी जमीदारी है। आपके स्थिवदासजी,रोशनछाऊजी 
अमरनाथजी नामक तीन पुथर हैं। छाछा बसंतालालजी ने अपने भाई छाछा पश्चालालजी को मदद से 
मिह्ठौरामें एक विज्ञाछ जैन मन्द्रि बनवाया है। यह खानदान यहाँ बढ़ा ग्रष्ठित और रईस साना जाता है। 


लाला चतराम नराताराम मुनिहानी, जुगरावाँ ( पंजाब ) 


यह परिवार स्थानक्षचार्सी आम्भाय का मानने बाला है। इस स्वानवान के पुरुष लाछा चेतराम 
जी के यहाँ लम्बे समय से पसारी का होता आया है । आपका स्वर्यवास हो गया है । आपके छाला 
नरातमरामजी तथा मुनीलालजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। आप दोनों भाई भच्छे कार्मो में सहायता 
देते रदते हैं । लाला नरातारामजी के यहां चेतराम नरातभराम के नाम से पसारी का ज्यापार होता है | 
लाला मुनीलालडी जैन प्रचारक सभा के खजाश्ी हैं । आप गुरुकुछ में बारी देते है । आपके यहां जानशीराम 
बालकरा[म के नाम से बिसाती का व्यापार होता है। 


आि--+++० “>> 


ल्ालेहु 


हू 
लाला मुन्नीलाल मोर्तालाल तंतिड़, अमृतपर 

इस परिवार का खास निवास छाहौर है । वहाँ से ७५ साझ पहिले लाडा मेडमलजी अमृतसर 
आये । यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय वा मानने बाला है। छाला मेलूमलजी ने जनरऊ मर्चेटाइज के 
ब्यापार में अच्छी सफछता प्राप्त की । आपके पुत्र छाऊछा माइताव शाहजी का जन्म करीब संबत १९०३-४७ में 
हुआ | अस्तसर के ओखसवाल समाज में आप प्रतिष्ठियान सज्जन थे | जाति विरादरी के कामों में आपड़ी 
सछाह वजनदार मानी जाती थी। आपने अपने व्यापार को बहुत उम्नति पर पहुँचाया। संचत १९७५९ में 
आप रवर्गवासी हुए । आपके लाला मुन्नीलालजी, छाक्ा भोतीलालजी छाछा भीमसेनजी तथा छाछझा 
इंसराजजी नामक ४ पुत्र हुए | 

साला मुनीलाबजी, मेतॉजा[लजी--आपका जन्म क्रश सवत १९४७० तथा सबत्‌ १९४९ में 
हुआ । आपने अपने व्यापार को काफ़ी तरक्की पर पहुँचाया है। झापके दोनों छोटे माई भी व्यापार 
में भापके साथ भाग छेते हैं । आपने अमृतसर में भपनी ३ हां फंसी कपड़ा, होयजरी तथा मनिदहारी 
के थोक व्यवसाय के छिप खोली हैं । आप बिछायत से ढायरेक्टर कपड़े का हम्पोर्ट करते हैं। 
छाछा रतनचन्द हरजसराय की मोब्दशाखा में भाप भागीदार हैं। छाछा झुश्नीकाटजी श्री सोहनछाऊ जैन 
अनाथास्य के कोषास्यक्ष हैं । तथा धार्मिक और जातीय कार्सों में दिछचस्पी छेते रहते हैं। भाप स्थानकृ- 


हद 


तांतड़ 


वासी सभा की व्यवस्थापक कमेरी के मेम्बर हैं । अमृतसर के ओमवाल समाज में आपका खानदान नामी 
है। आपड़े पुत्र मनोहरएा|कजी, रोशनछालजी, तिलकचसन्दजी तथा धर्मपालजी हैं | इननें छाला मनोहरझाऊ 
ली ने एफ० पु० का इस्तहान दिया है। शेष सब पढ़ते हैं। लाला मोतीलालजो के पुत्र शादीलालजी इंटर 
में पढ़ते हैं । तथा छोटे मदनएाछजी हथा जितेग्द्रनाथजी हैं । इसी तरह छाछा भीममसेनजी के पुत्र 
करतूरीमलजी तथा हसराजरी के पुत्र रामपाएजी तथा सतपालजी हैं। 


लाला मस्तरामजी एम० ए० एल० एल० बी० वांतेई अमृतमर 


हस खानदान के पूर्वज छाछा शिवदयाऊ॒जी अपने खाल निवास छाहौर से कांगढ़ा, होशियारपुर 
हे जिलों में गये, वहाँ आप पएकक्‍्साइज हे कंट्रान्‍्ट का काम करते थे । आप लगभग ५० साक्ष पूववे स्वगे- 
बासी हुए । आपके लाला मिलखीमछजी, छाला लछमणदासजी, तथा लाला नन्दकालजी नामक पुश्र 
विद्यमान हैं। छाऊा छछमणदासजी को उनके चाचा छाछा महताबसाहजी ७ वष की आयु में लाहोर छे 
आये, पीछे से हनके छोटे भाई भी असतसर भा गये। छाछा लछलक्षमणदासजी इस समय आदत का काम 
करते हैं। आपने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। आपके प्रश्न व्मझा मस्तरामजी हैं । 

काश मस्तरामजी--अआपका जन्म संमत्‌ १९५८ में हुआ। आप सन्‌ १९२१ में थी* पु० 
ऑन्स, सम्‌ १९२४ में एम० ए्‌० तथा १९२६ में एछ० एलण बी पास हुए। सन्‌ १९२९ में आप 
हिस्दू कॉक्ेज़ में एकॉनामिक प्रोफेसर हुए । इसके अछावा आप यहाँ वकारूत भी करते हैं । आपने 
सन्‌ १९२२ में छाछा बाबुरामणती तथा मोमीशाइजी के सहयोग से छाद्दौर में जैन एसोशिएसन मामक 
संस्था स्थापित की थी। इसके भरावा आप अमर जैन होस्टलू के सुपरिण्टेफ्देण्ट तथा "आफताब जैन” 
के एढीटर भो रहे थे । हस समय ज्ञाप स्थानक॒वासी मैन सभा पंजाब, ऑल हृण्डिया स्थानकवासी सभा, 
पुस्5* एस० यूथ कान्फ्रेस, तथा अद्तसतर की छोकक स्था० सभा की अबन्ध कारिणी कमेटो के म्रेम्बर और 
श्रीराम आध्रम हाई स्कूछ को मैनेजिंग कॉसिल तथा बोड ऑफ ट्स्ट्रीज के मेम्बर हैं। तथा पब्छिक 
बेझ फेभर छीग के प्रेसिडेण्ट हैं। कहने का सतऊबद यह कि जाप यहा के जैन समाज में अप्रगण्य 
व्यक्ति दें। छाऊा मिलसीमरूजी के बढ़े पुत्र हतराजजी आदत का काम करते हैं । तथा छोटे छाछा देसराज 
ओ एफ० पएृ० दो साछ पहिक्के स्वगंवासी हो गये हैं । 


लाला दुनीचंद प्यारेलाल जैन-तंतिड़, अमृतप्तर 


यह परिवार सो सबासो वर्ष पूर्व छाहोर से मस्तसर आया यह परिवार स्थानकवासी भारनाय 
का भानने वाला है। हस परियार के पूर्वण. राछा कन्हैयलाऊजी के छाछा कसूरियामलछजी, छज्मूमफजी 
आादि ११ पुत्र थे। छाझा कसूरियामलजी नामी जौहरो थे । छाछा छज्जूमलजी धार्मिक श्रत्ृत्ति के 
के व्यक्ति थे । आपका सवत्‌ १९४९ में स्वगंवास हुआ । आपके छाका चुन्नीकाकजी, दुनीचन्दजी और 
प्रभुदूयालऊजी नामक दे पुत्र हुए। लाला चुत्लीकालजी के पुत्र देवीदंदजीं, नगीनाझालजी तथा बाबूराम जी 
अम्तसर में स्वतन्त्र ब्यापार करते हैं ! 
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लाला दुनीचदजी---आपका जन्म संचत्‌ १९४० हुआ। आप आरम्म में जवाहरात का काम 
करते थे। बाद आपने बसाती का व्यापार, शुरू किया। इस व्यवसाय में आपको अच्छी सफफता 
मिली | धार्मिझ कामों में आपसी अच्छी रुचि है। आपके प्यारेलाछजी, प्रेममाधजी, विछाबतीशमजी, 
रतनचंदजजी तथा रोशनकछाछजी नामक ५ पुत्र हैं। लाछा प्यारेछालजी का जन्म संबस्‌ १९६० में हुआ। 
भाप अपने व्यापार का उचमता से संघाकन कर रहे हैं। आप हापजरी तथा मनीहारी का थोक व्यापार 
और इप्त माल का जापान आदि देशों से डायरेक्ट हम्पोर्ट करते हैं। आपके छोटे आता प्रेमनाथजी तथा 
विछायतीरामजी व्यापार में भाग छेते हैं। अमृससर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । 
प्यारेजाकजी के पुत्र तिलकराज तथा जतनराज़् हैं। 


लाला मुंशीरामजी जन तेवड़, लाहोर 


इस खानदान के पुरुष स्थानऊवासी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । इस परिवार का मूक 
निवास जयपुर है। वहा से यह परियार छाहोर आया । इस परिवार में छाछा नंदछाहुजो हुए। 
आपके पुत्र राछा शिव्बरमछजी भौर छाछा पत्चाललालली हुए। छाछा शिब्बूमछजी ने छयभग ५५ साक 
पूर्व करारी मरवेंटस का व्यापार शुरू किया । आप दोनों बधु बढ़े सअन व्यक्ति थे। काका पन्मालाछ 
जी सवत्‌ १९८२ के स्वगंवासी हुए । आपके छाछा मुंशीरामजी, गंडामछजी सथा कपूरसम्दजी नामक 
६ पुत्र विथमान हैं। इनमें गंडामछूजी छाछा शिब्बूमछजी के नाम पर तथा कपूरचन्दजी मोधा में अपने 
मामा के नाम पर दृत्तक गये हैं। 

लाला मुशीराभजी- भाषका जन्म संबत्‌ १९५२ में हुआ। आपने मेट्रिह तक शिक्षण पाया | 
सन्‌ १९२। से आपने देशकी सेवा में शोस देना आरस्भ किया, तथा डस समथ से आप छाहोर कांग्रेस 
के तमाम कामों में दिलेरी से हिस्सा लेते हैं। जाए कई सालों तक लाहोर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष व सूा 
कांग्रेस के मेम्बर रहे हैं। सन्‌ १९३९ में सरकार ने बगावत फेलाने के आरोप पर दफा १२४ में आपको $ 
सालछ की सख्त सजा दी, तथा वी वास रिकर्मेंड की ! सस्यागृह के समय आपने १ इजार वालरियर 
दिये थे। और २ सालों तक बदढंमान नामक पेपर भी चालू किय था। आप कई साछों तक पंजाब 
मरचेंट एसोशिए्सन के मेम्बर रहे । इस समय आप छाहोर आम वेशर प्सोशिएसन के सेकेटरी, 
भकछुतोद्वार कमेटी, स्वराज सभा तथा एप० एस० जैन सभा, की व्यवस्थापक फमेटी के मेम्बर हैं। इसी 
तरह थ्रों भमर जैन हास्टल छाट्टीर की छोकल कमेटी के मेम्बर हैं। आप विधवा विवाह के बड़े हासी हैं । 
आपने वासियों विधभवाओं का सम्बन्ध जैनिर्मों से करा दिया ई । आपके यहां छाछा शिव्यूमक जैन 
अनारककी के नाम से क्राऊरी विजिनेप होता है। छाछा गढामछभी भी “शिन्यूमछ गंडामछ” के नाम से 
क्राकरी विभिनेत्त करते हैं । 
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लाला भग्तरामजा जन एम ए एल एल्ते रब लाला नमदासजा जन वा ? अ्रवात्वा मिटा 
झमृनसर ( पेज न० «०१ ) 


(९ 
फाथ्ना 
लाला मोहनलालजी जन एडवोकेट, अमृतसर 

आपका खानदान लुधियाना (पंजाब) का निवासी है। वहाँ इस खानदान के पुर्वज 
छालछा गोपीचन्दजी, तिजारत करते थे । आपके पंजाब्ररायजी तथा खुशीरामजी नामक २ पुत्र हुए । आप भी 
लुधियाना में तिजञारत करते रहे | छाला पंजावरायजी के पुत्र लाला मोहनछालजी हैं । 

लाला मेटनकालजी--आपका जन्म खंवत्‌ १९५३ में हुला। आपको होनहार समझकर २।दे 
साल की याह्यावस्था में ही आपके मामा अस्तसर के मशहूर जोहरी छाहा पन्नालालजी दूगड़ अमृतसर 
ले आये । तब से आप यहीं निवास करते हैं। आपने सन्‌ १९२४ में एछ० एलक० ग्री० की डिगरी हासिल 
की, तथा तब से आप अमृतसर में प्रेक्टिस कर रहे हैं। आाप श्रेताम्बर जैन समाज के मदिर मार्गीय 
आज्नाय के अनुयायी हैं। आप पजाद प्रान्त की ओर से “आननन्‍्दुजी कल्याणनी ” की पेढ़ी के मेम्घर हैं । 
पंजाब के मन्दिर मार्यीय समाज में आप गण्य सान्य व्यक्ति हैं। आपने सन्‌ १९२७ में श्री आत्सानंदर मैन 
सभा पंजाब के अम्वालाअधिवेश के समय तथा १९३३ में होशियारपुर अधिवेशन के समय सभापति का 
आसन सुशोभित्र किया था| अमृतसर जैन मंदिर की व्यवस्था आपके जिम्मे है । तथा आप जैन वाचनालूय 
के भसिडट हैं। लाछा मोहनलछाछजी एडव 'केट बढ़े समझदार तथा विचारवान सजन हैं | आपके छोटे भाई 
सोहनम्शलजी तथा मुनीलालजी लुधियाने में अएना घरू ध्यापर ऊरते हैं 

लाला चीचूमलजी का खानदान, लुधियाना 

हस खानदान के छोग मंदिर आज्ञाय को मानने वाल हैं । इस खानदान का मुलनिवास स्थान 
पीचा पाटन ( युजरास ) का था। पहाँ से उठकर करीब १०० वर्ष पहछे यद्ट खानदान लुधियाने में आकर 
शता। तभी से यह खानदान यहों निवास करता है। और इस स्वामदान वाले पाटन से जाने के कारण 
पाटनी के नास से आज भी मशहूर हैं । 

इस खानदान में सबसे पहले छाछा चीचूमऊजी हुए । लाला चीचूमरूज़ी के छाझा फतेचदजी 
पृव॑ गोपीमलजी नामक दो पुत्र हुए । छाला फरतेचन्दजी के छाला लाजपतरायजी कुन्दनरायजी एवं लाढा 
हुकमचन्दजी नामक तीन पुत्र दुए । इनमें से छाछा लाजपतराय जी और कुल्दनरायजी का म्वगंशास हो 
गया है! छाछा छाजपतरायजी के मगतरायजी भौर मंग्रतरायजी के ट्वितकरणदासजी नामक पुत्र हैं। 
काप छोग इस समय यहाँ पर अलग स्वतंत्र ष्यवसाय करते हैं । 

छाला कुन्दनमलछजी के कस्त्रोलालजी और कऋत्तूरीकालजी के लाकचम्दजी नामक पुत्र हैं जो 
अपने काका छाछा हुकुमचन्दजी के साथ व्यापार करते दें । छाला हुकुमचन्दजी का जन्म सवत्‌ १९९५ में 
हुआ । भाषपके अमरनाथजी, दीवानचन्दजी, झानचन्दजी एवं केशरदासजी नामक चार पुत्र हैं। भापकी 
फर्म पर दुरी कम्मल वगैशह का थोरू और खुदरा भध्यापार होता है । 

लाला उत्तमचंद बावूराम प/टनी, जुगरावों 

यह खानदान मे कई पीढ़ियों से जुगरावों में पसारी का व्यापार करता आ रहाहई | छाला 

इचतमसन्द्शी ने इस दुकान के धन्प्रे और आवरू को ज्यादा बढाया । आप जैन प्रचारक सभा जुगरातों 
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को सहायता देते रहते हैं। इसी तरह जैनेन्द्र गुरुकुल पचकूका को बारी देने की ओर अच्छा रूक्ष 
रखते हैं। यहाँ के मैन समाज में आप सयाने व्यक्ति हैं। आपने रूपचन्दजी महाराज की समाधि में 
शादीरामजी महाराज की एक समाधि बनवाई है। आपने बाबुरामजी तथा झंडूरामजी नामक दो सज्वनों 
को दक्तक लिया है। आप दोनों बंधु अपनी दुकानों का व्यापार संचालन बड़ी तत्परता से करते हैं। आप 
के यहां “उत्तमचन्द बाबूरास” के नाम से शहर में तथा झण्दूमरू प्यारेलाल के नाम से मडी में पसारी और 
बसाती का व्यापार होता है। छाछा बाबूरामजी उत्साही तथा समाज सेवी सजन हैं। आप श्री जैन 
प्रचारक सभा के प्रेसिडेंट हैं । 


मालकर 


लाला गएडामलजी का खानदान. जशिडयाला गुरू (पंजाब ) 

यह खानदान श्री जेनइवेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने थाला हैं। यह खानदान 
सबसे पहले पटियाछा में रहता था। फिर वहाँ से महाराजा रणजीतसिंहनी के समय में छादहौर में 
आहइर जवाहरात का ब्यापार करने छगा हस खानदान में छाछा जेठमलजी के पुत्र हरगोपाऊजी और पौम्र 
अनोखामलजी हुए । अनोखामछजी के पुत्र हरभजमलजी और जयगोपाल जी लाहौर में गदर हो जाने के 
कारण अपने ननिहारू जण्डियारा गुरू चले झाये । आप छोगों के प्मय में जण्डियाला गुरू की दुकान 
पर जमादारी और साहुकारा तथा अमतसर की दुकान पर जवाहरात का व्यापार होता था | छाछा हरभजमल 
जो के रामसिहजी, ज्वालामहूजी तथा कमंचन्दजी नासरू तीन पुत्र हुए । छाछा रामसिहजी के मेल्ामलजी, 
मीतामछजी, कालामछजी और द्तिमछजी नामक चार पुत्र हुए। छाछा मेछामरूजी घड़े दयालु तथा व्यापार 
कुशऊ व्यक्ति थे । आपका संवत्‌ १९०९ में ८३ साछ की वय में स्रगेवास हो गया है। भाषपके तीन पुत्र 
हुए जिनके नाम छाछझा जात्मारामजी, कोट्मऊजी तथा सिब्युमऊुज़ी थे। छाछा आत्मारामजी का जन्म सबत्‌ 
१९०७ में हुआ था। आप धर्मात्मा पुस्ष थे। आपका स्वर्गवास सबत्‌ १९७२ में हो गया । आपके छालछा 
गण्हामलजी, गोपीमलजो, तथा खजाचोमछजी नामक तीन पुत्र हुए । 

लाला गएडामलश[--आपका जन्म सवत्‌ १९६६ का है। आप इस परिवार में बड़े नामी तथा 
प्रतिष्ठित ब्यक्ति हैं। आपने प्रयःन करके सन १९०९ में पंजाब स्थानकवासी जन सभा की स्थापना 
करवाई । और आप इसके १८ सालों तक ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे । छाहोर के भ्मर जैन होस्टछ के स्थापित 
करवाने में भी आपका बहुत बड़ा प्रयत्न रहा है। आप इस समय जण्डियाला गौशाला के प्रेसिडेंट, यहाँ के 
स्युनि्तिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट हिन्दू सभा अश्नसर के तथा जन विधवा सहायक सभा पंजाब के ऑनरेरी 
सेक्रेटरी हैं । सारे पंजाब के जैन समाज में शापका नाम प्रसिद्ध है। आपके पुत्र छाल्य मुन्नीलारुज़ी पढ़ते हैं । 

छाछा गण्डामछजी के छोदे भाई छाला गोपीमकजी का जन्म १९३५ मे हुआ ! आप इस खास 
दान का तमाम व्यापार देखते हैं। तथा इस समय सराफा कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। आपडे पुत्र दिलीप 
चंदूजी तथा मदनलाछजी ब्यापार सक्ालते हैं, तथा रोशनलाकजी भौर मनोहरछाकडी पढ़ते हैं। छाडझा 
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लर्जांचीमऊुजी उत्साही तथा समझदार सज्जन हैं। आप जेन मित्र मंदरू के प्रेसीढेंट हैं आपके पुत्र 
विद्यासागरजी सेकंडईयर पढ़ते हैं । शेष विद्याप्रकाशजी और विद्याभूएणजी भी पढ़ते हैं । 


नकागोरी 


सठ ज्ञानमलजी नागोरी का परिवार, भीलवाड़ा 


हस परिवार के पूर्व पुरुष पंवार राजपूत सोभाजी को जैनाचाय्ये ने जैनी बनाया । हन्होंनि 
आलोर में एक मन्दिर निर्माण करवाया । इनके बंशल सवत्‌ १३१५ में नागोर आये। यहां से संवत्‌ 
१६८३ में इस परिषार हे प्रसिद्ध व्यक्ति कमझसिंडजी महाराणा जगतर्सिहजी के समय में पुर ( मेवाढ ) 
में आकर दसे । नागोर से आने के कारण ये छोग नागोरी कहलाते । कनसलतिहणी के पश्चात्‌ क्रमशः 
गौडीदासजी, भोगीदासजी, और अखेराजजी हुए । ये भीलवाड़ा! आकर बसे। इनके बाद क्रमश 
साणकचन्दती जुमजी, केशोरामजी और खूबचन्दजी हुए। आए सब छोग ध्यापार कुशल थे। आप 
लोगों ने फमे की बटूत तरक्की की । यहाँ तक कि खूबचन्दनी के समय में इस फर्म की १८ शाखाएं हो 
गई थी ।. क्लापक्रे पुत्र न डोने से जवानमछजी को दत्तक कछिया। आदकी नावालिंगी में भीलवाड़ा पुवम्‌ 
आवद की दुकान रख कर शेष सब बन्द करदी गई । सेठ जवानमकजी को महाराणाजी की ओर से खातरी 
के कह पर वाने प्राप्त हुए थे । कहा जाता है कि आपका विवाह रीयां के सेटों के यहां हुआ, उस समय 
सवा लाख रुपया इस शिवाइ में खर्च हुआ था। बरात में कहे सेवाइ के प्रसिद्ध २ आागीरदार भी जाये थे। 
रास्ते में महाराणाजी की ओर से पहरा चौकी का पुरा २ प्रबन्ध था। आपका स्वगंवास ह्ोगया। आपके 
ज्ञानमलजी और नथमछणी नामक दो पुम्र हुए । 

सेठ ज्ञानसलजी धार्मिक प्यक्ति थे । आपका शज्य में भी अच्छा सम्मान थधा। यहाँकी पच॑ 
पंचायती एवम्‌ जनता में आपका अच्छा मान था। आपके समय में भी फर्म उन्नति पर पहुँची। 
भापका स्वर्गवास हो गया है। हस समय हस परिवार में सेठ नथमलर्तज़ी ही बे ब्यक्ति हैं। आप 
भी योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन कर रहे है। आप मिलनसार हैं। आपके पुत्र न होने से चदनमल 
जी नागोरी के पुत्र शोभाकालजी दत्त आये हैं। इस समय भाप छोग जमजी केशोराम के नाम से 
ध्यापार कररहे है! भीछवाड़ा में यह फरसे बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है । 

सेठ ज्ञानमलजी के दोहिन्र कु० मगनमछजी कंदकुदाऊ एस० आई० सी० एस० बचपन से ही 
हसी परिवार में रह रहे हैं। आप मिछनसार और उत्साही नवयुवक हैं। आजकल आप यहाँ काटन 
का व्यापार करते हैं। आपके पिताजी वगेरह सब छोग जनकुपुरा मदसोर में रहते है । वहीं क्ापका निबास 
स्थोन भी है। आपके दादाजी चस्पाछालजी मंदसोर में एक प्रतिष्ठित ब्यक्ति ये। आपने हजाएों लाखों 
शपयों की सम्पशि उपाजित की थी। 
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गुगलिया 


सेठ ग़लाबचन्द हीराचन्द गुगलिया, मद्रास 


इस परिवार के पुरुष इवेताम्बर जैन मन्दिर मार्गीय आज्ञाय के मानने वाले हैं। इस खानदान 
के पृ पुरुष सेठ जयसिहजी देवाली (मारवाढ ) में रहते थ्रे। वहाँ से इनके पुत्र खूमाजी, चाणोद 
( मारवाद ) आये । इनके वीरवन्दजी और सूरसऊजी नामक २ पुत्र हुए । 

सेठ बौरचन्दजी भ्रमलजी गुगालिया---आप दोनों भाइयों में पहले सेठ वीरचन्दजी सन्‌ १८७० 
में ध्यवसाय के किये अहमदाबाद रये । यहाँ से आप कर्नाटक्क की ओर गये। उधर २ साछ रहकर 
आपने मद्रास में आकर पैरम्वूर वेरक्स में दुकान की । यहाँ आने पर आपने अपने छोटे भाई भूरमछजी को 
भी बुलालिया, तथा अपनी दुकान की एक ब्राव और खोली । इन दोनों बधुओं ने साहस पूर्वक व्यापार में 
सम्पसति डपार्जित कर अपने सम्मान को बढ़ाया । आपने अपने कई जाति भाइयों को सहायता बेझर दुकानें 
करवाई । सेठ वीरचन्दजी सन्‌ १९०५ में स्वर्गंवासी हुए । आपके पूश्र माणकचन्दजी का चाणोद में छोटी 
यथ में स्वगंवास हो गया। सेठ वीरचन्दजी के पश्चात्‌ सेठ भूरसकजी व्यापार सह्यालते रहे। सन्‌ १९१ * 
में श्राप स्वरगंवासी हुए । आपके घनरूपमलजी, द्वीराचन्दजी तथा गुलाबचन्दजी नामक ईे पुत्र हुए । इनमें 
मुझावचदुजी सेठ विरदीचंदजी के यहा दसक गये । तथा घधनरूपमछज्नी का स्वर्गवास छोटी वय में हो गया । 

इस समय इस परिवार में द्वीराचन्दरजी तथा शुलाबचन्दजी गुगलिया विद्यमान हैं। आपका 
जन्म क्रमशः सन्‌ १९०८ तथा १९१३ में हुआ। सन्‌ १९१५ में हन दोनों भाइयों ने अपना कार्य प्रेम 
चूवंड अरूग २ कर लिया है। आए अपने पिताजी के स्वर्गंवासी होने के समथ बालक थे। अत फर्म का 
काम वीरचन्दजी की धर्म पत्नी श्री मती जद़ाव बाई में बढ़ी दक्षता के साथ सदाला। आपका घर्स ध्यान 
में बढ़ा रूट्य है । आपने शयुहुय तीर्थ में एक टोंक पर छोटा मन्दिर बनवाया। गुंदौछ गाँव में दादा- 
बाड़ी का कछश, चढ़ाया । इसी प्रकार जीच दया, स्वामी वास्सल्य पाठशाऊा आदि छुभ कार्य्यों में सम्पत्ति 
छगाई । इस समय गुलापसन्दजी, वीरचन्द गुझ।|बचन्द” के नाम के तथा हीराचन्दर्जी, “भूरमऊ 
हीशाचन्द के नाम से व्यापार करते हैं। मद्रास के ओोसवाल समाज में यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है ! 


सठ गम्मीरमल वख्तावरमल गुगालिया, धामक 


इस परिवार का मूठ निवास स्थान बलूँदा ( जोधपुर ) हैं। आप स्थानकवासी भाज्ञाय के 
माननेवाले सजन हैं। जब सेठ वुधमछजी लूणावत ने घामक आकर अपनी स्थित को ठोक किया, तथा 
उन्होंने भपने जीआ ( बहिन के पति ) सेठ गम्भीरमरूजी को भी व्यापार के छिएू घामक शुत्यया। सेठ 
गम्मीरमलछजी के साथ उनके पुत्र वरुताररमऊछूजी भी चामक आये थे । इन दोनों पिता पुत्रों ने ब्यापार 
में सम्पत्ति पैदा कर अपने सम्मान तथा प्रतिष्ठा डी हद्ध की। सेठ घस्तावरमलजी बड़े ठदार पुरुष थे । 
घरार प्रान्त के गण्य मान्य भोसवाक सज्जनों में भापकी गणना थी। आपको धर्म परनों ने बदंदे में एक 
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ओऑसवाल जाति का इतिहास चर 





४ भीलवादा ( सवा 
शी हीराचदजी गृगलिया ( गृलाबचद हीराचद ) मद्रास अप हर 


उंखलेल( 


इयेतास्वर जैन सम्दिर बनवा कर उसकी व्यवस्था वहाँ के जैन समाज के जिसमे की । आपके नाम पर 
रिखबचन्दजी भजितगढ़ ( अजमेर ) से दत्तक जाये । इनका सी अल्य वय में स्वर्गंवास हो गया, अतः 
इनके मास पर धामक से फेसरीचंदजी गुगलिया दशक छिये गये । 

कशरीचन्दजी गुणल्िया--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ। आप उदार प्रकृति के राजसी डाट 
बाट वाछे ब्यक्ति हैं। आपने अपने दादीजी के ओसर के समय ३१ हजार रुपया मैन बोदिंग हाउस फंड 
में दिया, इसी प्रकार हज़ारों रुपये की सहायता आपने झ्ञुभ कार्यों में की । ओसवाल बोडिंग में भी आपने 
सदायता प्रदान की थी । बाबू सुगनचन्दबी छुणावत हारा स्थापित महावीर मढल मामक सस्था से आप दिक- 
चरपी रखते हैं। जाप सन्‌ १९२१ सक घामन गाँव में आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। आपको पहलवान 
गयैया भादि रखने का बढ़ा शौक है| आपके बड़े पुत्र खेमचन्दजी का ९ सार की वय में स्वर्गंवास हो गया । 
इस समय आपके मुकुस्दीछालजी तथा कुंजीझाऊझजी नामक २ पुश्र हैं जो बालक हैं। आपके यहाँ कृषि 
का विशेष कार्य दोता है। बरार प्रान्त के प्रतिष्ठित कुटुम्तों में इस परियार की गणना है । 


सेखल्ेेचए 
काशीनाथजी वाले जोहरियों का खानदान, जयपुर 


इस परिवार के पूर्वज श्री जौदरीमकजी संसरकेचा जयपुर में जवाइरात तथा जागीरदारों के साथ 
हे ने देन का ध्यापार करते थे। आ्ञापके नाम पर देहली से जौह्री दयाचन्दुजी दस्तक आये । आपके समय 
से इस कुटुस्ब के ध्यवसाय की उन्नति आरम्भ हुईें। आपके क्राशीनाथजी, मूछचन्दजी, जमनाछाकजी 
तथा छोटीछाछएजी नाम ४ पुत्र हुए । 

कार्श नाथडी जाइरी--आपने इस खान के कवाहरात के ब्यापार को बहुत चमकाया। आप पर 
जयपुर महाराजा सबाई माधोलिदजो बहुत प्रसश्च थे। जयवाहरास में आपकी दृष्टि बड़ों सूक्ष्म थी। आप 
प्‌० जी० जी०, रेजिडेंट, तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से लवाहरात का न्यवसाय किया करते ये । इसके 
अछावा भारतीय राजा रईंस तथा जागीरदारों में जाप जवाहरात बिक्रो किया करते थे। इस समय आप 
का खानदान “कात्रोनाथजी वाछे कौदरी के नाम मझाहुर है। आपके भेरोलालजी, वेजूछालजी तथा फूक- 
घन्दजी नामक 3 पुष्र हुए। इन तीनों सज्ननों का स्वगंवास हो गया है। इस समय बेजूछाछजी के 
पुश्न नौरतनमलजी हैं। 


मूलऋन्दुडी जोडरी---आपके नाम पर आपके सब से छोटे ज्ञाता छोटीझालजी के तीसरे पुत्र 
चुझी छाछजी दशक भागे । चुन्नीकालजी का स्वगंवास दो गया है। आपके पुत्र सागकचन्दजी स्था० नवयुवक 
संडकत के कोपाध्यक्ष हैं । 
जमनाक्ालजी जाहरी -भाष अपने बड़े श्राता काशीनाथजी के पश्चात्‌ उसी प्रकार फर्म का 
ब्यापरर संचाक्षित करते रहे । संवत्‌ ९५४ में भाप स्वग॒ंवासी हुए। आपके पुत्र महादेवरारूज़ी तथा 
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शस्पाजालजी जौहरी विद्यमान हैं। वतंमान में जौदरी महादेवकाकजी ही इस परिवार में सब से बढ़े हैं । 
आपको दरबार में कुर्सी प्राप्त है। जौहरी चम्पालालणी के पुत्र डमरायमछजों तथा गुझावचन्दुजी हैं । 
इनमें गुछावचन्दजी महादेवऊाऊर्जी के नाम पर दत्तक गये हैं। करी उमरावमऊजी, समझदार तथा मिछन- 
सार नवयुवक हैं। आप श्ञांति जैन छातत्रेरी के मत्रो हैं। आपके पुत्र मिझापचन्दजी हैं। 

छोटलालजी जीहरी--भागका स्व॒र्गवास हो गया है। आपके पुत्र मुश्नीकारूजी तथा चुझी- 
छाछमी हुए । इनमें सुच्नीलालजी जौदरी सूछचन्दजी के नाम पर दुत्तक गये। जौहरी मुश्नीकाछमी 
स्थानीय स्थुनिसिपेलिटी के मेम्बर, स्थानकवासी जैन सुबोध पाठशाला के ट्रेध़रर तथा मैन कन्या शाझ्ता के 
प्रेंसिडंट सथा ट्ररर हैं। आपके पुत्र रतनरालजी व्यवसाय में भाग छेते हैं । 

यह खानदान जयपुर के प्रधान जौदरियों में माना जाता है। इस खानदान की फसे को कई 
चायसरायों ने सार्टिफिकेट दिये है। कई भारतीय राजा रईसों के यहाँ जापका जवाहरात जाता है। न्यूयाक 
रूदन आदि स्थानों पर भी आप जवाहरात भेजते हैं। इस फर्म को छन्‍्दन, कलकत्ता जयपुर भादि प्रदर्श- 
निर्यो से गोढ्ड सिलवर मेइछ तथा सा्टिफिकेट मिले हैं। जयपुर के जोसवाक समाज में यह परिवार 
नामी माना जाता है। यह परिवार स्थानकवासी सम्प्रदाय का धनुयायी है। वर्तमान में इस परिवार का 
“जौहरीमल दयाचन्द” के नाम से ध्यापार होता है। आपकी एक जानिग फेक्टरी, कसरावद (हन्द्ौर) में हैं । 


सेठ रिखबदास सवाईराम संखलेचा, खामगांव 


सेठ ग्खिभदासजी सखओेचा--हस परिवार के पृवंज रिखवदासजी सल्लछेचा अपने मूल निवास 
जोधपुर से व्यापार के लिये संवत्‌ ९२१ में शामगांव आये । तथा आपने सेठ “श्रोराम शा गराम के 
यहाँ २५ सालों तक मुनीमात को । आपका जन्म सवत्‌ १९०२ में हुआ था । इस वबुकान पर नौकरी 
करते हुए आप बृदर कम्पनी की रुई की आठत तथा अपनी घरू जादृत का व्यापार भी करते थे। इसमें 
आपने २।३ ऊाख रुपयों की सम्पत्ति उपजित की । साथ ही आपने राटीजी के ब्यापार का भी काफी वृद्धि 
की | हुस समय उनकी ३० दुकानों की देखरेख व व्यवस्था आपके जिम्से थी। आप ब्रढ़े रुतवेड़्ार तथा 
पजनदार पुरुष माने जाते थे। संवत्‌ १९६३ में राठी फर्म की ५२ दुकानों का बेंटवारा आपडी के हार्थों से 
हुआ था । संबत १९४० में मस्जिद के सासने बाजा बजने के सम्बन्ध में बखेढा खड़ा हुआ, उसमे आपने 
हिस्दू समाज का नेतृत्त किया, तथा उस समय की निश्चित हुईं शर्ते हुस समय तक पाली जाती हैं। 
संबत्‌ १९१६ में पानी के बंदोवस्स के लिये ताठाब बनवाने में तथा नल का कनेक्शन ठीक करवा ने में आपने 
इमठाद दा । खामगाँव के काटन मार्केट, स्युनिश्चिपेलेती आदि के स्थापनकर्ता भों में आपका नास अप्रगण्य ई । 
कहने का तात्पण्य यह कि आप ख्ामगांव के नोमीगरामी व्यक्ति हो यये हैं । 

सेठ रिखबदासजी के शॉतिदासजी तथा गोडीदासजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों सजनों 
का जन्म क्रमश १९४९ तथा संवत्‌ १९५७ में हुआ। सेढ न्लांतिदासजी खांमगाँव सेवा समाज के केप्टन 
थे | इसी प्रकार माहेश्वरी मइासभा के चतुर्थ वेशन अकोडे के समय जाप भरसिसट्रेंट हेड केप्टन थे। जाप 
मध्य प्रांत तथा बरार की भोसवाल सभा के हर कार्य्यों में उत्साह से भाग छेते हैं। आप बुछदाणा प्राम्त के 
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थी शान्तितलासलजा संयलचा खामगाव था गाइटासजा सखलचा खामगाव 


बरदियां 


बजनदार पुरुष हैं। भापके यहाँ रुई, आदत का कार्य होता है। आपके छोटे बधु गोड़ीदासजी आपके 
साथ व्यापार में सहयोग छेते हैं । 


सेठ रामचन्द्र चुन्नीलाल संखलेचा आावी ( बरार ) 

इस परिवार का आगमन ऊझगभग १७५० साल पहिले जेसलमेर से आर्दी हुआ, पहिले इस 
हुकान पर “हुकुमचंद रामचंद' के नाम से काम होता था, संखलेचा हुफुम्चंदजी के पुत्र रामचंदुजी तथा 
रामचन्द्रजी के पृष्ठ चुन्नीलाछजी हुए। संखलेचा चुस्तीछालजी संवत्‌ १९७४ में स्वर्गदासी हुए, जापके ई 
पुश्र भगवानदा सजी, राजमछलजी तथा गोकुऊदासजी हुए, इनमें से भगवानदासजी २५।३० सार पहिके 
गुजर गये, तथा राजमलजी संखछेया अमोछकचंदओी के नाम पर दतसक गये । 

संखलछेदा गोकुलदासजी का जन्म संश्त १९५६ में हुआ। भगवानदासभी के पुत्र सोनागमलजी 
का जन्म संवत १९५०७ में तथा विसनदासजी का १९५८ में हुआ । आपके हार्थों से दुकान के ध्यवसाय को 
टक्नति मिली है। स्थार्न.य श्रे० जैन मदिर की व्यवस्था आप छोगों के जिसमे हैं, आपको फर्म “रामचब्द 
झुमन्नीलाल के दाम से रुई चांदी धोना तथा छेनदेन का काम कांज करती है तथा आर्वी के व्यापारिक समाज 
में प्रतिष्ठित मानी जाती है। संखलेचा राजमठजी, “अमोऊुचन्द हीराटछ” के नाम से कार बार करते हैं । 

केपरीमलजी संखलचा, यरला 

भाप ३! मल निवास सींवरी ( जोधपुर ) है। देश से लेट हरक्चंदजी संखलेवा व्यापार के 
निम्ित्त ग्रेवले जाये तथा सेठ भीमराजजी द्टचन्दजी की भागीदारी में कपडे का व्यापार आारस किया । 
छवबत्‌ १५६३॥६४ में आपका स्वर्गंवास हुआ । णापके पुत्र केसरीमऊूजी तथा पूनसचंदजी विद्यमान हैं। 
भाप बंचु सेठ भीमराजजी दईचन्दजी की बम्बई कर येवछा वृकान के भागीगार हैं। केसरोमरूजी का 
जन्म १९५२ में हुआ। भाप समन व्यक्ति हैं। तथा य्रेवक्के के व्यापारिक समाज में भतिष्ठित हैं। 

श्री लच्मीलालजी सखलेचा, जावद 

आप जावइ ( भाऊता ) के एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं। कआापके पिताजी वहाँ के लक्षापीश 
ग्यापारी थे। श्री लक्ष्मीछालजी ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं। जोर भापके सामाजिझ विचार भी 
अच्छे हैं। ज्योतिष के सम्बन्ध में आपने कुछ पुस्तक भी प्रकाशित की हैं। इस समय आप बम्वई 
में दकाली तथा ज्योतिष दोनों काय्य करते हैं। आपके चाविमलजी तथा सोभागमरूजी नामक २ पुत्र 
हैं, चादमलछजी अपनी घरू जमीदारी का काम सम्दाठते हैं । और सोभाग्यमलूजी एफ*« पु» में पढ़ते 
हैं। सोमाग्यपरजी प्रतिभाशारी युवक हं। 


परडिया 
बराड़िया गोत्र को उत्पाते--पवार राजबशोय राजपूतों से बरड़िया ओसथालों की उत्पत्ति का 


पता चलशा है। कहते हैं कि पंवार छाखनसी के पुत्र बेरसी को श्री उच्योतन सूरिती ने उपदेश कर जैन 
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घ॒मं का शान कराया । बद॒ के नीचे उपदेश देने से 'बरदिया' नाम सम्बोधित हुआ । यही नाम आगे 
चल कर वरडिया गौत्र में परिवर्तित हुआ । मु 
श्री राजमलजी बरड़िया का खानदान, जसलमेर 

हस परिवार का सूऊ निवास स्थान जेसलमेर ही है। हम उपर वरदिया बेरसी का उद्सेख 
कर चुके है। इनके कई पीढ़ियों बाद समराशाइजी हुए। ये जेसलमेर के दीवान थे। इनके पुत्र 
मूलशजजी ने भी रियासत के दीवान पद्‌ पर कायय किया । मुलराजजी की ११ वीं पीदी में भोजराजजी 
हुए, इनसे यह परिवार “भोजा मेहता” कह्दलाया। हनी छठी पीढ़ी में मेहता सरूपतिदजी हुए | 
इनके सरदारमछूजी, ओरावरसिंहजी तथा उत्तमसिद्दजी नामक ईे पुश्र हुप्‌ । 

घनराजजी बरढ़िया--बरदिया सरदारमलजी के नाम पर बमूतसिदजी दत्तक आये, तथा इनके 
पुश्र घनराजजी थे । घनराजजी जेसएमेर स्टेट के प्रतिमा सम्पत्न पुरुष हो गये हैं। आपके नाम पर 
आपके याया पिशनपधिहर्जी के पुत्र केवडचम्दजी दतक आये । इनके सोभागमछूजी तथा तेजमलजां नामक 
पुत्र हुर। बरडिया तेनमछजी भी जेसलमेर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। जाप हस समय स्टेट ट्रेक्षरर हैं। 

बरंड्रिया जोरावरसिंहजी का पीरवार--आपके बभूतरलिहजणी सगवधिहजी, विशनसिद्दजी, 
जबरचन्दजी, तथा नथमछझजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें बभुवतसिह॒जी सरदास्मलजी फ्रे नाम पर दुत्तक 
गये । सगतपसिंदजी के हिम्मतराम री, जानचन्दजी, हमोरमछर्जी, हस्त्राजजी, बलराजजी नामक ५७ पुदश्र 
हुप। इनमें हिम्मतरामजी का स्वयंवास हो गया । शेष बन्धु विद्यमान हैं । बरढिया हमीर्सरूजी 
उत्तमसिंधजी के पुत्र चम्दनमऊजी के नाम पर दत्तक गये हैं । इस) रूरह जवरचन्दजी के प्रपौत्त कुन्दनमल 
क्षी वियमान हैं। बरद़िया जोरावरततिदजी के सदसे छोटे पुत्र नथमलछजी थे । हतके पूनमचन्दजी तथा 
शतनलछाझज़ी नामक पुत्र हुप। इस समय पूनमचन्दजी के पुत्र राजमछजी तथा रतनलछ,छती के पुत्र 
रामसिंहजी विद्यमान हैं । 

राजमलजी बर्गाहय--आपका जन्म स्दत्‌ १९३७ में हुना। आप जेशकमेर के भोसवार 
समान में समझदार तथा वजनदार पुरुष हैं। यहाँ के करोड़ों रुतयों की छागत के मैन अंन्दिरों की 
व्यवस्था का भार श्री संघ ने आपके जिम्मे कर रक्खा हैं। भाप दवेलास्था संघ कार्य्यालूप के प्रेसिडेंट हैं । 
इस समय आए जेसलगरेर स्टेट में कस्टम सुपरिस्टेन्देन्ट हैं । इसके अकावा आप भपना घर स्यपार भी करते 
हैं। आपके पुत्र फतेसिहजी हैं । 

यह परिवार ५६ पीढ़ियों से जेसलमेर स्टेट की सेवा करता जा रहा है। रियासत को भोर 
से दी गई जागीरी का पट्ट/ इस परिवार वा्छों के हाथ से छिखा जाता है। रियासत के करटम, फोज 
बढुश्ी, खजाना, मंदार आदि मुख्य सीगे हमेशा से इस परिवार ह जिम्मे रहते भाये हैं। तथा जेसर मेर 
महारावछजों से हस परिवार को समय २ पर रुक्‍्के तथा पर वाने मिलते रहे हैं । 

बरड़िया गनशर्जी का परिवार उदयपुर 

करीब १०० वर्ष पूष बरदियां गनेशजी करेद्ा पाइरवनाथ से उदयपुर भाये। उनके मगनमर 

जी, जालमर्च॑इजी साइबशालजी और फूल वन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें सगनमछूजी बढ़े प्रतिभा 
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आओसवाल जाते का डतिहास रह 
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सेठ मलचदजी बरडिया, सरदार शहर, सेठ फूलचदजी बनवट ( प्रतापमल फूलचद ) आष्टा ( भोपाल ) 


बरढ़ि ॥। 


सम्पक्ष व्यक्ति थे। आप चारों भाइयों का परिवार अछग २ होगया। सेट मगनमछज़ी के पुत्र सेट 
चांदमलजी और सेठ प्यारचन्दजी इंस समय अलीगढ़ में अपना २ व्यापार करते हैं । 

सेड जशालमचन्दजी दिसाव के अच्छे जानकार थे। आपके चम्पाकालजी भौर क हैयालालूजी 
नामक दो पुत्र हैं। सेट चस्पाछोलजी करीब ३५७ वर्षों से उदयपुर स्टेट में रेसिडेन्सी सजंन की आफिस 
में हेड छक हैं। आपको यहाँ आने वाले कह अंग्रेज सर्जननों से अच्छे ९ सर्टिफिशेट प्राप्त हुए हैं। अपके 
पुत्र माणकछालजी इस परिवार में स्व प्रथम भ्रेज्युपट हुए हैं। आप मिछनसार और योग्य सज्जन 
हैं। आप इन्दौर स्टेट में मनासा, खरगोन, सनावद, जीरापुर, सेंचवा, हतोद आदि कई स्थानों पर 
मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। इस समय आप गरोठ मे फर्स्ट कास मजिस्ट्रेट हैं। जाप फुटबाल, क्रिकेट बगीरह 
खेलों के अच्छे खिलाई है । आपके हीराछालमी और जवाहरछाछजी नाम्र दो पुत्र हैं। सेठ कन्दैयालाल 
जी उदयपुर ही में ब्यापार करते हैं। आपके रतनव्यकछजी, परमेश्वरीकालजी और मनोह रठालजी,नामक 
नामक सीन पुत्र हैं। रतनलालजी शिक्षित और मिलनसार व्यक्ति हैं । गापका अध्ययन बी० ए० 
सक हुआ है। आप आजकल उदयपुर की सशहुर खंस्था विद्याभवन में मास्टर हैं। 

सेठ साहबलालजी के पुत्र काछुलालजी तथा फुलचन्दज। के पुत्र मोतीलालजी हस समय उदयपुर 
में विद्यमान हैं । तथा वही अपना ब्यापार करते हैं । 


सेठ जुहारमल मूलचेद बराड़िया, सरदारशहर 


हंस परिवार के छोग बहुत समय पहले सिरसा होते हुए अबोहर आये । सिरसा में सेठ 
गंगारामजी हुए। भाप सिश्सा ही में रहकर ध्यापार करते रहे । आपके पृनष्च छोगमछली और 
गणेशमछजी अबाहर आगे एवम्‌ वहाँ कपड़े का स्यायार प्रारम्भ किया। लथा इसमें अच्छी उन्नति की 
सेढ छोपमलनी के जुद्यारमलछजी ए्रम्‌ू सेठ जेठमऊजी नामक दो पुत्र हुए। प्रथम जुदारमछजी यहाँ से 
सरदारशहर आकर बच्त गये और जेडमलजी वहीं रहकर अपना ब्यवसाय करने छगे । आपके सुगबसंदजी, 
जयघम्दराकजी और जगज्नाथजी नामक पुत्र हैं। 

सेठ जुद्दारसऊजी जब कि अभोदर रहते थे, उसी समय कछकता व्यापार के लिये चले गये थे । 
कलकता आकर आपने पहले भरोंदानजी चुन्नीछाऊजी सरदारशहर यारों के यहां काम करना जारस्म किया | 
पश्चात्‌ आप अपनी बुद्धामानी से इस फर्म में साप्तीदार हो गये । कुछ बर्षो बाद आपने इस फसम से भी 
अपना साहा अलग कर लिया। एवम रघुनाथदास शिवछाल के यहां ५ हजार रुपया सालाना पर 
मुतीभी का कास करना प्रारस्स किया। इस समय आप बयोषुद्ध होने से सरदारशहर में शांतिलाभ कर 
रहे हैं। आपके पुत्र मूलचन्दजी, सोहनछाछजी एस सूरममछजी अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं । 

बाबू मूलचन्दजी मिलनसार व्यक्ति हैं। आज़कझछ १५ वर्षो से आप जूट का बायदे का सौदा 
करते हैं। इस ओर आपकी अच्छी गति है। आपकी दशिह्दी १६ वोना फिल्ड लेन में है। सूरजमलूजी 
अपना स्वतस्त्र ब्यापार करते हैं। सोहनलाऊजी अपने जाया हीराछालजी के साे में “छोट्छाछ सोहस- 
छाछ' के ताम से पारस कोटी में धुले कपड़े तथा गगेश भगत के कटले में धोती का ब्यापार करते हैं । 
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ऋरबाल जाति का इतिहास 


या० मूलचन्दजी के भ्रीचन्दज्ी, सुमेरमछजी, चन्दनमकजी, कन्दैयाखाकजी एथम मंगरूचन्दजी 
और या० सोहनलारूजी के माणकचन्दजी और रतनऊाऊुजी नामक पुत्र हैं। आप तेशपत्थी संप्रदाय के हैं । 


भ्री भरोंलालजी बरड़िया बी० ए० एल० एल० बी० नग्सिंहपुर ( सी० पी० ) 


इस परिवार के पूर्वण बरडिया परभचन्दजी आपने मूछ निवासस्थान फलौदी ( जोधपुर स्टेट ) 
से ध्यापार के लिये नरहिंहपुर भाये !। यहाँ आकर आप रीयाँवाले सेठों की दुकान पर मुनीम हुए । आप 
संबत्‌ १९७५ में स्वर्गवाती हो गये । आपके पुत्र दमरूछालजी करीब १५ साऊों तक रीयॉवाले सेटों का 
दुकान पर प्रधान मुनीम रहे । आपने गोटे गाँव में मानसछ मिछापचन्द तथा परभचन्द नंदराम के नाम से 
दुकान खोली । सन्‌ १९२७ में आप स्वर्गवासी हो गये । आपके पुत्र मेरेंलालजी तथा मिश्रीछाकतजी हैं । 

भैरोल्लाजर्ज, बर्गढ़या--आापका जन्म सवत्‌ १९५७ में हुआ । आपने सम्‌ १९२३ में बी० (० 
तथा १९२६ में एछ० एल० बी० की डिगरी प्राप्त की । सन्‌ १९२७ से आप नरसिद्पुर से प्रेक्टिस करते 
हैं। यवतसाल के ओसवाल सम्मेलन में आप मध्यप्रान्तीय ओश्ववाछ महा सभा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए 
थे। आपको लिखने तथा भाषण देने का अच्छा अ्रभ्यास है । आपने एक “हिन्दी ग्रन्थ मारा” भी प्रकाशित 
की थी । आपके छोटे भाई मिश्रीछालजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है| श्रां भेररेलाछजी बरहियाओे पृश्र 
पूनमचन्दजी तथा हुकुमचन्दजी पढने हैं तथा छक्ष्मीचन्दजी भौर कु शलचन्दजी छोटे हैं । 


3 -+++++- 


बनन्‍बद 


सेठ प्रतापमल फूलचन्द बनवट, आस्टा ( भोपाल ) 


यह क॒टुग्ब जोधपुर स्टेट के रास ठिकाना का निवासी है, आप श्रेताम्दर जैन समाज के मंदिर 
मार्गीय आज्ञाय के माननेवाले हैं | देश से रगभग संवत्‌ १८५१ में सेठ विनेसःदजी वनवट के पुश्र श्री नारा- 
यणदासजी, घन्त्र भानजी तथा नवरानजी तीन आता भोपाल स्टेट के सगरदा नामक स्थान में आये तथा 
बहाँ संचत्‌ १८८१ में 'नारायणदास नदराम के नाम से दुकान स्थापित की गई । सेठ नारायणदासजी के 
पुश्र चुन्नीव्यछूजी तथा नंदरामजी के पुत्र छोगमछजी हुए । इन आानाओं में सेठ चुत्नोलाकजी ने अफीम 
तथा लेन-देन के ध्यापार में इस दुकान के ब्यापार तथा कुटुम्द के सम्मान को विशेष बढ़ाया। हन दोसों 
सजानों का स्वर्गगास क्रश' सवत्‌ १९७६ तथा संचत्‌ १९५८ में हुआ * सेठ चुश्नीछझाकजी के पुत्र प्रताप- 
मलजी उनकी मौजूदगी में ही स्वर्गवासी हो गये थे । सेट प्रशापमछजी बनवट के नाम पर बीजरझूपुर से 
फूछचन्दजी बनवट दत्तक भाये तथा छोगमलज़ी के यहाँ सिरेमछजी, वढू (खानदेश) से दत्त+ भाये। 
आप दोनों भाई संवस्‌ १९६२ में अछग २ हो गये। 

सेठ पूलचन्दजी बनवट---आापका जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ । जाप संवत्‌ १९६६ में मगरदे प्ले 
आस्टा आये। आप ही की हिम्मत के बऊ पर दिगरर जैन प्रतिमा का जुलूस आस्टे में निकाऊणना आरम्भ 
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बढ़ेर तथा मह़गातैयां 


हुआ। इस सम्कध में आपको आास्टे के दिगम्बर जैन समाज ते चाँदी की दिव्दी, सिशेषाव तथा मान 
पत्र देकर सम्मानित किया । आपका आास्टे की जनता में तथा भोपाऊ राज्य में अच्छा सम्मान है, भापको 
बाहा बाला नवाब साहिब से मिलने की इजाजत प्राप्त है। तथा आप आस्टे के ऑॉनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । बतमान 
में जापके यहाँ “प्रतापप्रक फूलअन्द” बजवट के नाम से साहुकारी तथा आासामी लेन-देन होता है । 


बंदर 
सठ कन्हैयालाल चुश्नीलाल बढ़ेर, देहली 

यह खानदान करीब सात आठ पुशत से देहली में ही रहता है। आप ओसवारू जाति 
के बढ़ेर मौद्रीय सज्जन दें । आर स्थाभकृवासी जैन सम्प्रदाय के मानने थाले हैं । इस खानदान में 
छाछा आसानन्दजी के पुत्र छाला छजमझूजी और छजमलज़ी के हीरालारजी नामक पुत्र हुए । 
आपका जन्म सयत्‌ १८८२ ऊे करीब हुआ। और सतत्‌ १९७० के ज्येष्ठ मास में आपका स्वर्ग 
वास हुआ । आप बढ़े घामिक भर परंपकार्री पुरुष थे सामायिक और प्रतिक्रमण का आपको बढ़ा 
हृद निद्चय था। आपके पुत्र छाला कन्ैयालालजी इस खानदान में बढ़े नानी और प्रतापी पुरुष हुए । 
आपने हस खानदान की सम्पत्ति और इजत को बहुत बढाया। आए खास कर नीलाम का व्यापार करते थे । 
आपका स्वरंवास ३०४७ में हुआ। आपके दो पुश्र हुए जिनके नाम क्रम से छाछा मांगीझाकजी और 
छाला चुन्नीलालजी हैं। लाला मांगीलालजी का जन्म सबत्‌ १९३७ का है | आपके सीन पृत्र हुए 
जिनके नाम श्री चम्पाछाल॒जी, मुन्नालाऊजी और ऋषभचन्दजी हैं। इनमें से चम्पाछाऊ॒जी का केदझ २२ 
घर्ष की कम उम्र में दी देहान्त होगया । छाछा चुस्तलीकाछजी का जन्म संवत्‌ १९४६ का हैं । आप 
बड़े सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम जवाहरछारूजी और मिकापच॑ंदु 
जी ईहें। देइली के ओसवाल समाज में यह खानदान बड़ा धामिक और प्रतिष्ठित माना जाता है| 


मड़गातिया 


भड़गतिया खानदान, अजमेर 
इस परिवार का सूछ निवास स्थान म्ेद्ता है। इस खानदान के पूर्वज भद़गतिया सूरजमछजी 
तथा उनके पुत्र बाघमकजी मेड़ते के समदि शाझी साहुकार माने जाते ये। आपके यहाँ “सूरणमछ 
बाघमल ” के नाम से व्यापार होता था । सेठ बाघमछजी के पुत्र फ्तेमलजी हुए । 
सेठ फतेमलजी मढ़गतिया--आप झ्बत्‌ १८६७-७० के मध्य में अजमेर भाये। कप बढ़े 
बहातुर तविभ्रत तथा राजसी ठाउन्वाट बारे पुरुत थे। आपने अजमेर में बेकिंग ब्यापार चालू किया। 
आपकी प्रथम पतनों से कश्याणमकृजी तथा द्वितीय पत्ने से सुगनमकजी भद्गतियाका जन्‍म हुआ । 
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आरंवालह् जाति का इतिहास 


घंबत्‌ १९२८ में भाप अजमेर से घापस मेडते चले गये। आपके बड़े पुत्र कल्याणमछजी का परिवार 
अजमेर में तथा सुगनसरूमी का परिवार सेड़ते में निवास करता है । 

सदगतिया कल्याणमल्जी--आपने अपने व्यापार और सकान, जायदाद आदे स्थाई सम्पत्ति 
को बहुत बढ़ाया । सबत्‌ ६१९५७ में आप स्वगंवासी हुए । आपके कस्त्रमछजी तथा जावंतराजजी भामक 
दो पुत्र हुए । इन बन्धुओं ने अपने पितासड् सेड फतेमछजी द्वारा बनाई गई दादाजीको छत्री में एक छाल 
रुपये व्यय करके १९७५ में प्रतिमा प्रतिष्ठिन कराई । आप दोनों वन्धुओं का छाखों रुपयों का लेनदेन मारचाद 
के जागीरदारों में रहा करता था । आप अजमेर के प्रधान, प्रतिभाशाली साहुढारों में माने जाते थे । 
छंवत्‌ १९७३ मे दोनों भाइयों का ध्यापार अछयग अलग दुआ । भड्गतिया कस्त्र्मलजी विद्यमान हैं। 
आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति मौज, शौक और आनन्द उछ्ास में खरच की । आपके कोई सनन्‍्तान 
नहीं है। सेठ जावन्तराजजी का स्वर्गंवास सम्बत्‌ १९४३ हें हुआ । कापके पुत्र उदयमलजी का जन्म 
सन्‌ १९९१ में हुआ। आप प्रसन्नद्ित्त युवक हैं आपके यहाँ कल्याणमल जाव॑तराज के नाम से जोबपुर में 
तथा “बायमल उदयमल" के नाम से अजमेर में बेकिंग तथा जायदाद के किराये का काम होता है । 

भडगतिया सुगनमलभी--आपका परिवार मेड़ते से निवास करता हैं। तथा यहाँ के ओसवाल 
समाज में बदुत प्रतिष्ठित माना जाता है । आपका स्वरगंवास हो गया है। आपडे त॑.न पुत्र हैं। जिनमें 
घनपतमकछजी तथा आनन्दमलजी बिदुछा मिल गवाछियर में सर्विस करते हँ तथा चन्दनमलछजी मेडते मे 
निवास करते हैं । 


नकल अं +++- 


सांख्ला 


मसाखला गोत्र की उत्पत्त--कह्दा जाता है कि सिद्धपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिह के 
पविश्यास पाश्र सेवक जगदेचजी के सूरणी, सजी, सावलजी, तथा सामदेवजी आदि ७ पुत्र थे। जयदेव 
जो, बढ़े बहादुर पुरुष हुए । हमको श्री हेमसूरिजी ने संवत्‌ ११७५ में जैन धर्म की दीक्षा दी । इस 
प्रकार सचर्जी जैन धमं से दीक्षित हुए । इनकी सनन्‍्ताने सखिला कहलाई' । 


सेठ सागरमल गिरधारीलाल सांखला, बगलार 

इस परिवार का मूल निवास्थान मोहर्रा ( जोधपुरस्टेट ) है वहाँ से ऊगसय ६५ साल पहले सेट 
पिरधारीलाएटजी सांक्छा प्यापार के लिये बंगलोर भाये । आरम्भ में आपने १० साझों सक मुनीमात की । 
परचात्‌ मिलटरी को नाणा, सप्ताय करने के लिये बेकिंग व्यापार अपम्भ किया। सथा 'सागरमरछ 
गिरधारीछाल' के नाम से फर्म स्थापित की | इसके १० साक पश्चात्‌ आपने सिकरांधाद्‌ ( दक्षिण ) में 
तथा इसके भी सारू प्चात आपमे नीकगिरी में अपनी दुकानें खोलीं। हम सब स्थानों पर यह फर्म 
बिट्शि-छावनी के साथ बेकिंग विजिनेस करती है। आपके पुत्र श्रीयुत अनराजजी सांखका बड़े बुद्धिमान 
डदार तथा ब्यापार कुशल सज्जन हैं 
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हिंगढ़ 


इस कुटस्व की ओर से ब्यावर में भ्रो गिरप्रारीकाल सांखटा बोड़िंग हाउस स्थापित है। 
जिसमें ६० विद्यार्थी निवास करते हैं । मोइरां में सवत्‌ १९४६ से आपडी और से विड़ी खुगा का सदादुत 
जारीहै । सेठ अनराजजी के पुश्र केशरीमछझूजी, छाछचन्दजी तथा रतनचलजों हैं । इनमें केशरोसछ ती फर्म के 
कारवार में भाग छेते हैं । यह फर्स सिकद्राबाद, बगलोर तथा नीकग्रिरी के व्यापारिक समाज में बहुत 
प्रतिष्ठित झानीजाती है। इप खानदान के मेम्यर धार्मिक तथा परापकार कै कार्यों में अरुछी सम्पत्ति ब्यय 
करते रहते है । मारवाद मे भी यह खानदान नामी माना जाता है । यह परिवार इवेतास्तर जैन स्थानक- 
बासी आस्ताय ह$। मानने वाला है | 


सेठ लखमणदास शिवलाल, परभणी 


इस खानदान के मालिकों का मूछ निवास स्थान तानौली ( जोधपुर-स्टेट ) का है। भप जेन 
तेरहपन्‍न्थी आम्नाय के मानने वाछे सज्जन हैं। हस खानदान में सौ व पहले सेठ लूप्मणदासजी सांकका 
सादे गाँव ( निज्राम ) भाये । यहाँ आारूर आपने छेन देन भौर खेती वाढ़ी का काम भारस्भ किया। 
तदनस्तर आपने अपनी एक और फर्म परभणी में स्थादित की, मिस पर बेशिक्न तथा कपास वगैरह का 
ब्यापार प्रारश्भ किया । सेड रक्षमणदासजी का सबत्‌ १९२७ में स्वयंवास हुआ । आपके परचाव 
आपके पुत्र सेठ शिदछालजी ने फर्म के काम को सरदार । आपके हाथ से इस फर्म के काम को बहुत 
तरबकी मिछ्ली । आप परभणी सें प्रति्ण सम्पन्न ब्यक्ति साने ज्ञात थे जापका सव॒त्‌ १९७६ ते स्वगंवाप 
दहोगया । आपके नाम पर हेमराजजी स्ॉझका दृत्तक भआये। 

सठ हेमराजजी साकल|--आप बड़े योग्य और सज्जन पुरुष हैं। आपका जन्‍म सबत्‌ १९३) 
में हुआ। आपकी ओर से मम्दिरों, तीर्थ यात्राओं तथा परोपकार में बहुत सा धन खच होता 
रहता है। आपके इस समय एक पुन्न है जिनका नाम कुंदनमझजी है । आपने परभणी के पाइवनाथ जी 
के मन्दिर में बहुत रकम सदायतार्थ प्रदान की थी। आपकी फर्म परभणी के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित 
मानी जाती है । 


छः 
7ह्कड्‌ 
सेठ केशरीमल कुन्दनमल हिंगड़, कलकत्ता 


इस परिवार के मालछिकों का झूछ निवास स्थान घाणेराव ( गोडवाड़ ) का है। वहाँ ले करोब 
५० यर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष श्र्दभानमी नाडोऊ ( गाड़वाड़ ) में आकर बसे । तभी से यह परिवार 
माडोल में ही मिवास करता है। भाष इजेताम्वर जैन मदिर आज्लाय को मानने वाले सजन हैं । लेट चन्ह- 
भाजजी के छः पुत्र हुए शिनके नाम क्मशः सेठ छखमीचंदजी, रिखवदासजी, युझाबचंदजी, सिरदारमछजी 
पृष्थोराणजी तथा राजमक्जी हैं । 
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औसवाक्न जाति का इतिहास 


सेठ छलमी चंदजी नाडोल में ही राज का काम करते हैं। आप इस ठिकाने के कामदार हैं। 
सेड गुराबयंदजी और सिरदारमछज्ली का स्वगंवास हो गया है। भाप छोग भी अब तक रहे 
तब तक बड़ी बुद्धिमानी से फर्स का कारवार चलाते ये। सेठ रिखबदासओी बड़े प्रतिमाशाऊी ब्यक्ति हैं। 
रानो स्टेशन पर आपके यहाँ रिखबदास सिरद्रमछजी के मास से अनाज, किराना, कमीशन आदि का 
ग्यवसाय होता है। इसके परचात आपने तथा आपके परिवार वालों ने मिककर कछकत्ता में भी एक शाजा 
खोली सिसपर भी उपरोक्त नाम पढ़ता है। इस फर्म पर विदेश से कपड़े का ढायरेक्टर इम्पोर्ट बिजिमेस 
होता है। इसके बार आपने एक स्वदेशी शूट मिल गामक एक जुट खोछा तथा एक झाते की फेक्टरी खोछी । 
कततेमान में आपके कलकत्ता आफिस से मवास, कोरूम्बो, कोचीन, सीलोन, बम्बई वरेरह स्थानों पर छाजै- 
रकेल में किराने का एक्सपोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त गब्दनमेंट फारेस्ट डिपाटटमेंट तथा रक्षित राज्यों से 
आप दवाथीदांत तथा गेडे के सींगों को कन्ट्राक्ट से खरीदते हैं | तथा बाहर पंजाब, सुल्तान, राजपुताना करैरह 
स्थानों पर अपना माऊ भेनते हैं। इस फर्म को एक शाखा नाडोछ में सिरदारमछ फौममऊ के नाम से है । 

हस फर्म के कारय्य को संखित करने में सेठ रिखवदासली, एथ्वीराजजी, राजमरूजी, कुखदनमल 
जी, दानमलजी, फतेराजजी, अमरचदजी, भागच्॑दजी सिरेमछजी, अजयवशजजी, क्रेशरीमलजी और पुम्वराज 
की का बहुत हाथ है। आप सब छोग व्यापार कुशल सजन हैं। वर्तमान में कलकत्ता दुकान का कांस्य 
प्रधान तौर से बायू केशरीमछजी और पुखर/जजी देखते हैं । आप दोनों भाइयों को मशीनरी विभाग का 
अच्छा ज्ञान है। इस परिवार के व्यक्तियों का सार्वजनिक कार्मो की ओर भी बटत ध्यान है। सेट 
रखबदासजी ने बरझ्ाणा पाइवनाथ बोडिंग के लिये छामग २ छाख रुपये पऋग्रित करवाये । 





फ्दावरी 


सेठ शोमाचन्दजी पटावरी का परिवार, भादर 


इस परिवार के छोग मादरा के निवासी हैं । इस परिवार में सेठ चेतरूपजी बद्दे बुद्धमान और 
प्रसिद्ध व्यक्ति हुए । आप तसकाजीन समय में ठाकुर साइब भादरा के कामदार रहें । इसके बाद ऐसा कहा 
जाता है कि जब भादरा खालसे हो गया तव आप बीकानेर दरवार की ओर से वहाँ का कात् काज देखने 
छंगे । आपके पुत्र जीतमछजी तथा पौम्र हीरालालजी भी वहीं राज में काम करते रहे । सेट हीराछारूजी के 
शोभावन्दजी, चतु/मुजजी, लछूतकरनजी प्रवापमछजी और छोटेशाकजी नामक पांच पुत्र हैं | 

सेठ शोभाचन्दजी पटावरी अपने जावन में अढ़े क्रान्सिकारी व्यापारी रहे। प्रारम्भ में आपने 
कई स्थानों पर गुम.स्तागिरी की, फिर पाट की दुकाऊी का कास किया । इसके बाद जब कि कझूकते में 
पाट का बाढा कायम हुआ उस सभय आपभी इसमें शामिल हो गये । आप में उत्साह है, साहस है और 
स्थापार करने की पूरी २ क्षमता भी है। मतपुव आप शत ही हस ब्यापा: में बड़े नार्मा किस व्यक्ति हो गये । 
झापने अपने हाथों से वायदे के सौदों में छा्तों रुपये कमाये और खोये ! आपने अपने हाथों से परद्ष का 
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श्री श्रीमाक्ष 


बाड़ा स्थापित किया कई बार आपस में ब्यापारियों की तवावनी में आप साइसपृवंक खड़े रहे एवम बड़ी 
सफछतापूरवक उसमें विजय पाई | वायवे के व्यापार में आपका अनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा है। इस समय 
आप ईस्ट हंडिया जूट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं । जूट के वायदे के व्ययसाय में आप हस समय प्रधान 
ब्यक्ति माने जाते दें । जापके भाई भी भापकों इस व्यवसाय में सहयोग प्रदान करते हैं । भोप इवेताग्बर 
जैन तेरा थी संप्रदाय को मानने वाछे हैं। आपका भाफिस न० ४ सेनागों स्ट्रीट ककरुत्ता में है । 


ब्म्बोली 


सेठ सोभाचन्द माणकचन्द बम्बोली, सादड़ी 


इस खानदान वाछे प्रथम उदयपुर में रहते थे। इस वंश में पीथाजी हुए जो साददी में 
आकर रहने छगे । पीथाजी के सब्जी नामक पुत्र हुए | सबजी के सोभाचम्दजी तथा माणकचन्दजी नामक 
दो पुत्र हुए । सोभाचन्द्रजी सचत्‌ १९३८ में स्वगंवासी हुए । सोभाचनन्‍दजी के पुत्र नवछूचन्दजी हुए । 
तथा नवछचन्दजी के क्रेपूरामती, साफ़लवन्‍्दती सघंतोषचन्दजी रूपचन्दती तथा मेघराजजी नासक ५ 
पुत्र हुए । इनमें से साइलचन्दुजी को माणरुचन्दजी के नास पर दत्तक दिया गया । इस समय हन 
आ्लाताओं की दो टुकाने पूना में बेक्विग, तथा सराफी काम फरतों है। सांकऊचन्दजी तथा संतोषचन्दजी 
दोनों प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संवत्‌ १९६७ में संतोषयन्दजा का स्वर्गंवास हुआ । 

बम्बोली फेसुगामजी के पुत्र युछावचन्दजी थे । इनके असराजजी, तेजमछूजी, चन्दनभत्जी, 
हस्तामलजी तथा देवराजजी नामक पाँच पुत्र दिश्यमान हैं। इनमें से नेजमझजी को साकरुचन्दओ के पुत्र 
पृश्वीराजजी के नाम पर दसक दिया है| बस्योली सवोषचन्दजी के मयावन्वजी, चुस्नीझालजी तथा बारूचद्‌ 
3 नामक तान पुत्र विद्यमान हैं । जिनमें चुम्रोछालनी, रूपचन्दज़ी के नाम पर तथा बालचन्दजी, मेघरानजी 
के नाम पर दत्तक यये हैं । 

बस्वोली मयाचन्दजी का जन्म संघतू १९४७ में हुआ । भाप स्थानीय शुभ चिंतक जैन समाज 
नामक धघंस्था के प्रसिढेण्ट तथा वरकाणा विद्यालय का मेंमेजिंग कमेटी के मेग्बर हैं। सावड़ी के विद्यालय 
में इत परिवार ने १०००) छ हजार रुपये विये हैं। हसी प्रकार सार्वजनिक व धामिक कार्यों में आप 


सहायताएँ देते रहते हैं । 
श्री श्रीमाल 


सेठ जेवन्दजी हिम्मृतमलजी श्रीक्षीमाल, सिरोही 


सेठ जेचन्दजी सिरोही के प्रतिष्ठित व्यापारी थे । इनके हिम्मतमझजी, फोजमझजी और जवान 
मछजी नामक हे पुत्र हुप। हनको प्रतिष्ठित व्यापारी समझकर महाराव केसरीसिहजी ने संवत्‌ १९४० की 
चेतवदी ५१ के दिम क्षपनी स्टेट ट्रेस्तरी का ट्रेसरर बनाया । इस स्टेट बेंकर शिप का काम ७० साछों तक 
१९९ ६३९ 


बलेशनक आति का शरिहास 


यह परिवार करता रह । ता» १।१०३२ से स्टेट ने अपनी ट्रेशरी खोहझ कर यह काम इनकी फर्म से के 
लिया । इन पचास सालों मेँ स्टेट का तमाम खज़ाना इनकी फर्म पर आता रहा, तथा इनके द्वास सुविधों 
सुखार हर एक डिपार्टमेंट में पहुँचाथा जाता रहा ! स्टेट की मीटिंगों में दीवान और रेवन्यू कमिश्सर के 
फाचात्‌ तीसरी चेयर हनकी छगती रही | जेट हिस्मतमझछजी प्रतिष्ठा सश्यश्न स्यापारी हैं,कथा स्थानीय पंच 
पंचायती में अग्रगण्य व्यक्ति माने जाते हैं । घार्मिक और सामाजिक ढार्मी में मी भापने अप्छा व्यय किया 
है। सिरोही स्टेट में आपकी बड़ी इश्जत है। ऋपकी वफादारी और इमानदारी की करत कर स्टेट हर पक 
विवाद शादी आदि उत्परवों पर सिरोपाव प्रदान करती है । आपके छोटे न्राता जवानमकजी विश्वमान हैं तथा 
फोजमलूजी का अतध्याक १९७६ में हो गया है। सेठ हिम्मतमलज़ी के पुत्र इन्द्रबनद्रजी हैं। भ्राप 
श्रीक्षीमाल-सेटिया बोहरा गौत्र के सम्जन हैं ! 
सददरा 
सेठ चुश्नीलाल रामचन्द्र सबदरा, माजरोद ( खानदश ) 
इस परिषार का निवास आसरहाई ( जेतारण के पास ) मारवादु हैं। आप छोग स्थानकवासी 
श्राप्ताय के मानेवारे सजन हैं । इस पस्वार के पूथ्ज सेठ रागमरूजी के पुत्र जीताजी लथा सरदारमछजी 
हुए । हन बधुओं में देश से ध्यापार के किये ऊमभय ४० साक्ष पहिस्े सेठ सरदार्मटजो, खानदेश के 
मॉजरोद नामक स्थान में जाये । तथा मामूछी शर्त में यहाँ घचा रू किया । आपके बढ़े आता सबदरा 
जीताजी के पुत्र रामचनजी हुए, जापने भासामी लेनदेन शुरू करके अपने व्यापार की नीव जमाई । संवत्‌ 
4९५६३ में आप स्वगंवासी हुए । आपके नाम पर भासरढाई से सेट चुर्शछाऊुजी दत्तक भाये । 
चुत्तोलालजी सछबद॒रा--आपका अम्म छंत्रतू १९३२ में हुभा। १२ साल की वय में क्राप सेंड 
रामचन्डलणी के नाम पर आये। आपने हल खातदान के व्यापार तथा स्स्मान को बढ़ाया। खानदेश के 
ओसवाछ समाज में आप का परिवार प्रतिष्ठित साना जाता है। आप सरल घ्वमाव के, गर्भार तथा 
घुसी गृहस्य हैं । भापडे पृश्न पद्चातारूजी, मोहनकाछजी, चम्पालाझओ, दीपचम्दओ तथा बशीछाछजी हैं। 
शी पत्माछाखजी का जन्म सं० १९५५ में मोहनछारजी का १९५८ में तथ, चम्पालाकमी का १९६४ 
में हुआ। भाप सीनों भाई फर्म में ब्यापार|में सहयोग टंसे हैं। तथा इनसे छोटे दीपचन्दज़ो सबदरा 
पूना कॉलेज में बी० पु० के द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं । आपका विवाह खानदेश के प्रसिद्ध श्रीमत 
प्रीमान सेठ र/जमलूजी ठलवानी की कन्या से हुआ है। इनसे छोटे वंशीरालजी जलगाँव हाईस्कूल 
में पढ़ते हैं । पश्चालालजी के पुत्र शिउालजी तथा नेमीचरजी और मोहनराछज़ के पुत्र मानमछजी व 
सूरज्ञमरछूजी तथा चम्पाछालजी हे पुत्र भंवरस्छजी हैं । 


अालोरी 


श्री तखनमलर्जी जालोरी, भलता ( गवाशियर ) 
इस परिवार के पुवंज आलोरी खुशाहचन्दजी तथा उनके पुत्र ध्ंतोपचम्यजी जरटिया ( रीथा ) 
मैं रहते ये । वहाँ से जापने मपना निवास सर्ठों की रोयीं में थनाया। सेठ संनोषजम्दजी के पुत्र तारा 
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जालेप्नी 


चम्दजी हुप। आप रीयो से व्यहसाय के किये भेडसा आये, और यददों छविस की ।  छंवत्‌ १९३१ में 
कप सस्‍्वरगंवासी हुए । आपके सुरायचन्दुजी पूनमचन्दजी तथा नधसछज! मामक ३ पुत्र हुए। खेठ 
गुटायचन्दजी तथः पूनमचन्दुजी ने बाँसोदा ( सेलसा के पास ) में अपना व्यापार शुरू किया, शथा ३० 
रांदों में अपनी जम्ीदारी की । आप तीनों आता क्रमश संवत्‌ १९४१ सबत्‌ ६५५२८ तथा संगत 
१९३१ में स्वरगंवासी हुप । सेट गुलाबचन्दजी के पुत्र रिखबदासजी संबत्‌ ३९८१ में स्वगंवास्ती होगये 
हैं। इनके पुत्र सगारमलजी तथा सागरमछजी थासोदा में व्यापार करते हैं । 

जालोरी पूनमचन्दजी के अयीरचंइजी तथा रूणऋरणजी नामक २ पुत्र हुए। जालोरी रूणकरण 
जी संबत्‌ ॥९७४ में भेलसा आये तथा यहाँ ३ गांवों की जमीदारी करके सकानात दुकाने आदि बन- 
वाई'। सबत्‌ १९८० में आप स्वगंवासी हुण। आपके पुत्र आलछोरी तखतमकतीदै। 

प्री तस्ततमलजी जालोरी--भाषका जन्म सुंबद्‌ १९५१ में हुआ। आप )< साल की आयु से 
ही भेलसा कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं। तथा मेढसा और गवाटियर छ्टेट के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । तीन 
सालों तक आप गवालियर स्टेट प्रीवियम कान्फ्रेस के सेमेटरी थे, तथा हृधर २ करों से उसके प्रेलिडेंट 
हैं। आप गवालियर स्टेट छेजिस्लेटिव कोंसिल के मेम्बर है। इसके अलावा अछुतोद्ाारक झ्षघ भेल्सा 
के प्रस्िढेनर, चरख! सघ खादी भण्ड,र के संचालक तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट कओोकॉफ कमेटी के 
मेम्बर हैं । भेलसा स्यु० थे प्रसिडेण्ण भी आप रह चुकेद । इसी तरह के इरएक सार्वजनिक 
कामों में हिस्सा ठेत है । आपके पुत्र राजमछूज़ी इछाहबाद में थढ़ ईयर में पढ़ते हैं । 

सेठ अब्बीरचन्दजी के पुत्र मिछापचन्दजी तथा अम्लोडकन्नन्दजी स्वर्गवासी होगये हैं । इस 
समय मिक्तापचम्दुजी के पुत्र संभागमलओो मेरुसा में खजजोडी हैं। तथा सुरजसकजी उदयपुर में पदसे 
हैं । अमोलकचन्दजी के परश्न सरदारमलजी हैं । 


सेठ नथमल दलीचद जालोरी वोहरा का खानदान, अ्रहमदनगर 

इस खानदान का सूल निवास पीपाड ( मारवाद ) है । आप सन्दिर मार्गीय आम्ताय के 
मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान के पुत्रज सेठ बक्षृरामज्जी तथा उनके पुत्र मोतीरामनी थे। सेठ 
मोतीरामजी के ह पुत्र हुए। इनमें बड़े दो सेठ तेजमछजी तथां सूरजमछजी छगमा १७० यर्ष पूर्व पैदल 
रास्ते से भहमदनयर आये, तथा यहाँ सराफी और "कपडे रा ब्यापार छालू किय्रा। आपके छोदे भाई 
बुधमलमी मारवाइ में ही रहते रहे । 

सेठ तेम्मलजो के पुत्र गणेशदासजी तथा भगवानदासजी थे । ह्लमें गणेशदासजी के लक्ष्मण 
दासजी, रागमरूजी तथा भीकनदासजी नामक $ पुत्र हुए । और भगवानदासजी के पुत्र पेमराजजी हुए । 
हन चारों सज़नों का स्वगंवास हो गया है। इस समय लछमणदासजी के पृत्र चुन्नीलालजणी तथा पेम 
राजजो के पुत्र प्रश्राकालमी ब्रियक्तान हैं । 

सेठ सूरजमलजी के पुत्र बभमढ़जो तथा प्रौत्र दक्ीचखजी हुए। जाछोरी बोहरा दलीचन्दजी 
के दामों से फ़रम-के स्मापार को विषेष उच्तति मिकी । आपने प्रीपाद में एु८ उपाध्यय तथा सांवकज़ी में 
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ऑओसदालख जाति का इतिहास 


एक घशाला बनवाई। अहमदनगर में आपकी फर्म सबसे पुरानी मागी जाती १॥ आप ६५ साछकी 
आयु में, सरत्‌ १९७८ में रवगंबासी ६0) आपके ससरवमछजी, कनकमकजी, धिरेमूजी, हस्तीमऊजी 
तथा अमोलकचन्दुजी नामछ ५ पुत्र हुए । आप सद भाइयों का भी धरम ध्यान की जोर अच्छा ऊदय था । 
इनमें सेट हस्तीमछणी को छोड़कर शेष चार म्राता निसतान स्वयंवासी हो गये हैं । इस्तीमछजी का जम्म 
संवत १९४८ में हुआ । आप महमदनगर के प्रतिष्टिन सज्जन हैं। भापके पुत्र बाबूछाछ ४ साल के हैं। 


फल्लोदिया 


सेठ फर्नेचन्द मांगीलाल फलोदिया, अरहमदनगर 


हस परिवार का मूझ नियास सेठों की रीया (मारवाद) है। वहां से सेठ ख़ुशालचन्दजी 
फलोदिया अपने पुत्र गुमानचन्दओ तथा मोहकमदासजी के साथ लगभग २०० साल पूर्व अद्मदनगर जिसे 
के साकूर नामझ गाँव में गये। और वद्टों अपनी दुकान खाछ। । सेठ गरमानचस्धजी के इन्ड्भानजी, तथा 
मुल्तानमख्जी नामक २ पुत्र हुए । 

इन्द्र भानजी फलादेया का परिवा--सेठ हस्क्भानजी का सम्बत्‌ू १९२७ में स्वगंवास हुआ । 
आपके हजारोमछजी, भवानीदासजी तथा गुछाबचन्दजी नामक दे पुत्र हुए । फरोदिया भवानदासजी के 
नवलमलजी तथा हरकचस्दुज़ी नामक २ पुत्र हुए। इनमें हरकचस्दजी, सेट गुझायचन्दजी के नाम पर दुसक 
गये। इस समय हस परिवार में हजारीमढजी के पुत्र किशनदासजी तथा सूरजमलजी साकूर में ब्यापार 
करते हैं! और हरकचस्दजी के पुत्र चुल्नीलाकज़ी वरोरा (सी०पी०) में सूत्र का व्यापार करते हैं । 

मुलतानमलजी पल्लोदिया का परिवार--आपका सम्बत्‌ १९४९ में स्वरंवास हुआ । आपढ़े पुत्र 
पुनमचम्दज लगमग ७० साल पहले साकूर से अम्रावती आये | तथा 'सानमछ गुडाबचन्द के पाझे में 
कपदे का व्यापार शुरू किया । आप सख्यत्‌ १९७० में स्वगंवासी हुप । आपके शोभचन्दज्ष , फतेचरूजी 
तथा माँगीछारूजी नामक ३ पुश्र हुए । इनमें शोभाचन्द्ी सम्बद १९६२ में स्वर्गवा पी हुए । 

फरेचन्द जी! फलोदिय:--आपका जन्म सम्दत्‌ १९३६७ में हुआ। आप अमरावती के ध्यापारिक 
समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। साव तनिक तथा धार्मिक कार्मो में भाप अच्छा सहयोग छेते हैं। आपने 
छाभग ५० हजार की रागत से भमरावती के एक जैन मन्दिर बनवाकर सम्दतू १९८० में टसकी प्रतिष्ठा 
कराई । आपके यहाँ “ फ़तेचन्द मॉँगीलालछ / के नाम से कपड़े का व्यापार होता हैं। आपके पृश्र 


मोइनलारजी २८ साल के हैं । 
फुफ्या 


सेठ हजारीमल विशनदास (धृष्िया) का खानदान, भ्रहमदनगर 
इस खानदान का सूछ निवास स्थान रणसी गाँव (पीपाह) का है। आप इजेतास्थर जैन 
स्थानक्वासी आज्ञाय के सजग हैं । इस सानदान के पूज सेट पश्माझालजी के पौद्र श्रीयुत हजारीमकमी 
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पे 





सडठ ईारालालजा सलगट ( छागमल हीरालाल ) गुरू बगी 





स्व ० सठ किशनदासर्जी सहता ( किंशनदास माणकचद ) श्री मोनीलालजी भलगट ( बागमल हारालाल ) 
20003 गुलबगों, 
् 


नुपिया तंधा भक्षगर्ट 
>> >»»>भप>५3 9 मेक कक> न मे कक 


माहवाड़ से करीब ७७ वर्ष पूर्व अहमद नगर में आये । शुरू में आपने थोदे लम्य सर्विस की और पश्चात 
संचत्‌ १९२८ में “हजारीमल अगरचन्द” के नाम से भागीदारी में दुकान स्थापित ढी। &बत्‌ १९४३ में 
अापका स्वरगंवास हुआ । आपके घीरजसलजी, क्षगरचन्दजी, नेमीदासजी भौर विशनवासजी नामझ ४७ भाई 
कोर थे | इनमें से अगर यन्दजी, नेर्स दासबी और विशनदासजी सी मारबाइ से अहमदनगर जा गये । आप 
चारों भाइयों के हार्थों से इस फर्म की स्वृव उन्नति हुई | आपका धार्मिक कार्यो की ओर बहुत रूटूय था । सम्बत्‌ 
१९७३ में चारों भाइयों का व्यापार अछग २ हो साया । मुथा विशनदासजी ने शास्तों #। पठन पठन और 
अभ्यास बहुत किया था । अगरचन्दजी का स्वर्गवास सम्बत्‌ १९७७ में, नेमीदास जी का सम्वत्‌ १९६९ में 
और विशनवासजी का स्वगंवास सम्बद १९८९ में हुआ । 

मुथा हजारीमछजी के पुत्र मोतीस्शालजी का जन्म सम्बत ९९३६४ में हुआ है! आपके यहाँ 
*मोर्त छाऊ चुन्नीछाल” के नाम से स्थापार होता है।साप सजन व्यक्ति हैं । आपके पुत्र चुश्नीलालजी हैं । 

मृथा विज्वनदासजी के माणकचन्दजी और श्रेसरालर्ज नामक २ पुश्र हैं। आपका जन्म सम्बत्‌ 
१९७७ तथा ६१ में हुआ । आप दोनों भाई सजत पुरुष हैं। अहमदनगर के ओसवाक नवयुवकों में जाप बड़े 
उत्साही तथा कर्मशझछ हैं। आपने अपने पिताजी के स्वगंजास के समय २१००) का दान किया था। 
जापके यहाँ 'विशनदास माणकतन्द” के नाम से व्यापार होता है । 


सेठ पूनमचंद झुकुन्ददास सृथा ( धूषिया ), अहमदनगर 


यह खानदान दइवेेताम्बर जैन स्थानकवासी आज्ञाय का मानने वाला हैं। इस खानदान का 
मूल) निवाय स्थान रणी गाँव ( जोधपुर ) का है। हस खानदान में मूथा जेठमलजी देश से अदमद्‌ नगर 
आये और यहाँ पर क्षपत्री दुकान स्थापित की । ख्रापके नवछमलजी और मुल्तानमलजी नामक दो पुत्र 
हुए। नवलमखजी बे बुद्धिमान और व्यापार दक्ष पुरुष थे। आपके हार्थों से इस फरसे की बहुत 
उच्चति हुईं। आपका स्वर्गवास सवत्‌ १९२९ में हुआ । आपके छ पुत्र हुए जिनके नाप्ष कम से गंभीर- 
मलजी, हसीश्मछजी, विशनदासजी, मुकुन्ददासजी, रतनचन्दर्जी कौर पूनमचदजी थे। इनमे से केवल 
मूृथा पूनसचनन्‍्दरजी इस समय विद्यमान हैं । विशनदासजी का स्वर्गवास संबत्‌ १९४०७ में तथा 
मुकुन्ददासजी का सर्वत :९७५ में हुआ | इस समय मुकुन्ददासजो के पुत्र प्रेमाजजी तथा मोतीछाछज्ो 
और पूनमचन्दजी के पुत्र पश्चाखाऊजी, धनराजजी नथा वंशीऊारूजी विधमान हैं । इस समय इस फर्म के 
ध्यापार का संचाऊन सेट पुनमचन्दजी और मुथा प्रेमराजजी करते हैं । आप दोनों बबे सज्न और ध्यापार 
दक्ष पुरुष हैं । दान घमं और सावंजनिक का््यों की ओर आपका णच्छा छक्ष्य है। इस समय यह फरमे 
लिछ, रुई, कपास का व्यापार करती है । मूथा पूनमचन्दजी अहमत्‌ नगर जिला ओसवाऊ पंचायत 
भषिवेशन के स्वागताध्यज्ञ थे | 


सेठ छोगमल हीरालाल भलगट, गुलवगो 


इस परिवार का सूछ सिवास सेठजी की रीयाँ ( सारवाद़ ) में है। वहाँ मछंगट अनोपचंदणी 
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ऋोषसदाश अति का इतिहास 


लिवास कहते ये । आपके कस्त्रमछजी, हजारीसलजी व जीरामलजी तथा क्शताद 'मरऊूजी नामक ४ पुत्र हुए। 
हजारीमरूजी रौयाँ के ध्तिष्ठित व्यक्ति थे । आपके यादुमझूती तथा छोगमछजी मामझ रे पुत्र हुए । देश से 
व्यापार के छिए सेट छोगनऊजी संबत १९३८ से गुलवर्गा आये। आपके आने के बाद दो वो सार के 
अस्तर से आयके पुत्र चुन्नीकारूजी तथा ह।शालालजी भी यहाँ आगये,व था छोगसल शुन्न छाल ढ्रेनाम से ध्यापार 
झुरू किया। सथबत्‌ १९६८ में इन दोनों भाइयों का स्यापार अरूग २ हो गया। संत्रत्‌ १९७७ में सेद 
छोभमरूमो शया सकत्‌ १९८४ में सेठ सुश्लीझाऊुजी स्वगंवासी हुए । इनढ्े नाम पर मारवाइ से गुंछाब- 
सम्दुजी दत्तक आये हैं। इनझे यहाँ “"लुक्लोलाल यु टायवन्द'' के नाम से सराफी व्यापार होता है। 

सठ होगालालजी मतनट--आपका सवत्‌ १९३१ में जनन्‍्म्र हुआ । आपने कपड़े के व्यापार में 
अच्छी सम्पत्ति पैदा की। तथा गुलबर्गा के व्यापारिक समाज में अपनी प्रतिष्ट को बदया । आपको ग्रहोँ ३ 
दुडाने सफलता के साथ कपडे का व्यापार कर रही हैं । तथा गुलबर्गा को तुकानों में मातबर मानी जाती 
हैं। गुरुवर्मा स्टेपान रोड पर आ' का सहाथीर भवन नासक सुन्दर बसछा बना हुआ है। इसी तरद्द आपके और 
मी कई मझानात बसले आदि हैं। सावंज़निक तथा घार्मिक कार्यो में भी भाष अच्छो सम्प्ि व्यय करते 
हैं। आपके नाम पर मोतीझालजो यूसां ( जोधपुर स्टेट ) से दसक आये हैं। इनकी बय् ३० साऊ की 
है। आपभी तत्परता से अपने कपडे के व्यापार को सश्याछने हैं। इमके पुश्र झांतिलालजी ३ साक के ह्। 

इसी तरद इस खानदान में सेठ व्रजीरामलजी के छोटे पुत्र॒किशउराजज! तथा उप के भताजे 
पेमराजजी और घनराजजी कान याँव (वर्द्धा) में व्यापार इरते हैं । 


मुदरेचए (वोहरा) 
सेठ सूरजमल दुलहराज मुदरंचा (बोहरा), कोलार गेल्ड फोल्ड 


इस परिवार की उत्पत्ति चौहान राजपूनों से हुईं | इस कुट्ुम्व छा सूछ विवास स्थान ब्यावर 
रासपूताना है। आप जैन श्रेतास्वर स्थानकवासो आज्ञाय के मालमेवाके सआम हैं। सेठ छोगमछजी सुदरेसा 
अपने बढ़े पुत्र सूरतमलमी के साथ सम्बत १९७५२ मे बी से बंगछोर आए, तथा यहाँ सेठ “वस्तावरमरू 
सूवशल  मुथा के यहाँ ६ साझों तक सर्विस की । इसके बाद सम्वत्‌ १५७५ में सेठ “हजारीमछ बमराज 
कृपा की भागीदारी में बंगरकोर में एक दुकान की ! इसके २ वर्ष बाद कोछार गोल्ड फीड में भापने अपनी 
स्वतंत्र दुकान खोली । मुदरेचा सुरजमऊछमी का जन्म सम्बत १९४३ में हुआ। आप सजग तथा व्यापार 
कुझल ग्यक्ति हैं । आप कोछार गोए्ड फीकड में “सूरमक दुकहराज” के नाम हे बेकिंग व्यापार करते है| 
आपके छोटे आई श्रीयुत दुरुइराजजी का जन्म सम्बत १९४६ में तया श्री हस्कचन्दुजी का श० १९४: में 
हुआ । इन यन्धुओं का स्यापार यंगलोर इलसूर बाजार में “सुरअमर दूलहराज” सथा “छोप्मक सूरअमछ 
के साम से होता है। लाप योगों बन्धु सहन ब्यतधि हैं। 

मुदरेचा सूरजमछजी क पुत्र रतनरालजी २२ साख के हैं, तथा स्थापार में भाग छेते हैं। इनसे 
छोटे शीशाकाकर्णी तगा पश्माराऊूली बालक हैं । इसी तरह इतकचन्दुमी के पुत्र मोहमकाकजी १४ साक्ष के ह। 
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बैताला 


हया दोष चनराजजी और माणकछाएजी बाकक हैं। इस पस्खिर की ओर से बू्ट में गायों की सुविधा के 
लिये एक बावडी तथा खेड़ी कोटा बनवाया गया है। आप शिक्षा के लिये ५००) सालियाना स्कूर्खो को 
देते है। कोछार गोल्‍्द फीढ्ड तथा ब गलोर के ओोसवारू सभाज में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। 


ब्दाला 


सेठ भमरचन्द माणकचन्द बेत/ला, मद्रास 


बह खानदान मूक निवासी डे (मारवाड) का है। मगर इस समय यह खानदान नागौर में 
रहता है| जाप सन्दिर आज्ञाय को माननेवाछे सज्जन हैं | इस खावदान से सेट थालचन्दज्ी हुए । आपके 
आसाम में जाकर अपनी फम स्थापित को । आपके पुत्र अमरचन्दओी का स्वरगवास सम्बत्‌ १९७० में हुआ । 

औअताऊा भमरचन्दजी के कोई पुत्र म होने से आपके नाम पर माणिकचन्दजी बैताशं सम्दस्‌ 
१९७१ में दत्तक लिये गये । आपका जन्म सम्वत्‌ १९६५ का है। आप सम्बत १९८७ में मदास जाये 
भौर काम सीखने के लिये सेट बहादुरअऊूजी समदरिया के पास रहे । उसके पश्चात्‌ जापने अमरचन्दजी 
बोधरा के हिस्से में सगे सेगिंडस और स्वैटरी का व्यापार शुरू किया! उसके बाद सम्बत्‌ १९८८ से 
आपने अपना स्वतंत्र इ्रपार झुझ कर दिया । इस समय आप मद्रास में दायमण्ड ओर. ज्वैलरी का 
व्यापार करते हैं। आपने अपनी बुदिम/नी से व्यापार में भच्छी तरक्की को है । 


सेठ घासीराम बच्छराज बैवाला, बागल कोट 


इस परिवार का मूल निवास स्थान सोवणा (नागोर) है। यह परिवार स्थानकवासी अआश्ाण 
का माननेषार्ा है। इस परियार के प्यंज सेठ जेठमलजी वेताला मारधाड में रहते थे । इनके धलताबढ- 
मझजी, कर्वू/चन्दुजी तथा छोगमछजी नामक ३ पुत्र हुए। इन बधुओं में सेठ बर्तावरमछजी बैताछा 
छगमर १०० साक पूर्व पैदल रास्से से महाड़ बन्दर होते हुए बागलकोट आये। तथा “जेठमल बरुसत्वर- 
मत” के सलाम से कपड़े का व्यापार छुरू किया । जापने पीछे से अपने माइयों को »ी बागलकोट बुछा 
सिया। आपके छोटे भाई छोगमछज_ी का सम्बत्‌ १९८३ में स्वगंवास हुआ। आपके चासीमछजी 
चंदूछाछजी, हवीराछालजी तथा किशनलाऊछजी मामक ४ पुत्र हुए । इनमे किशनछालजी संबत्‌ १९८६ में 
स्‍्वगंबासी हो गये । तथा सेड हीशाछालओी, करतूरचम्दजी के नाम पर दत्तक गये । 

सेठ घास्रोझालजी का जन्म स्म्बद्‌ १९४२ में दुआ । आपने सेठ “गणेशदास यगाविशन'' की 
आगीदारी में सम्बत्‌ १९६५ से घेजवाड़ा तथा वागलकोट में आवुत की फर्म खोली है। तथा आप बाराज- 
कोट के ब्य.एरिक समाज में प्रतिष्टित व्यापारी माने जाते हैं। आपके पुत्र बस्छराजजी तथा जसराजजी 
ध्यापार में भाग हेते हैं। तथा मरूचन्द, तेजमर और मेघराज छोटे हैं। इसी प्रकार से सेठ चंडूकारूणी, 
“जेठमक बस्तावरत्रस” के शाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। इनके पुत्र भीमराजजी हैं । हीराज्यकज्ी 
के पुृश्रन जोरायरसक्ी तथा क्रिशनछालज के पुत्र॒उम्पाक्ारूजी सराफी स्यापार करते हैं। 


६३१९ 


फ्नितयक्या 


सेठ जुहारमल शोमाचद विनायक्या, राजलदेसर 
इस परिवार के छोग बहुल वर्षो से राजलदेसर ही में निवास्त कर रहे हैं। इस परिवार में 
किशोरसिंहजी के पुत्र उमचस्दजी हुए । इनके दो पुत्र किस्वूरचन्दजी ओर जुदारमछजी हुए । आप दोनों 
ही भाई बढ़े प्रतिभा वाले और ब्यपार कुशक ये। आप छोरगों ने गोविन्दर्गंज ( रंगपुर ) में जाकर 
अपनी फर्म मेसस किस्तूरचन्द जु ,“मछ के नाम से खोली । हसमें आप लोगों को अच्छी सफ़रूता रही । 
बर्तेप्तान में इस फम के सालक सेठ किस्दृरथन्दजी के पुत्र श्लोभायन्दजी और सेठ जुद।रमछजी के 
पुत्र मालचम्दजी, जयचन्दलालनी और घनराजजी है। आप सब समन भर भिछमतार ब्पक्ति हैं। 
अप छोगों ने आरसेनियन स्ट्री: कछईसा में भी चलानी का काम करने के लिये अपनी पुक फर्म खाली । 
इस समय आपकी कलकत्ता और गोबिन्द गज़ दोनों स्थानों पर फर्में चक्क रहीं हैं। आपके यहाँ कपदा, 


चलानी तथा जूट का व्यापार होता है । 
सेठ झोभावन्दर्जा के मोइनलालजी, पद्मालाज्जी और दृपचन्दजी, सेठ माझवन्दी के ख्वीय 
करणज।, सेठ जेचन्दुछाछ॒जी के मन्नाछाछजी और घनराजजा के इनुमानमलछजी नामक पुत्र हैं ! 


लाला खेगतीराम पश्मालाल विनायक्या, लुधियाना 


यह खानदान जन इवेताम्यर स्थानकवार्से सरप्रदाय को माननेवाला हैं । यह स्ानदान करोब 
सौ सवा सौ वर्षा से यहीं निवास कर रहा है। इस खानदान में छाछा शुदारमक॒जी और रनसन्‍्दजी 
मामक दो भाई हो गये हैं। छाछा जुहारमछूजी के गुलाबमक्षजी नामक प्‌क पुत्र हुए जो यहाँ के बड़े मजा- 
हूर चौधरी हो गये हैं। आपका संतत्‌ १९३० में स्वगंवास हो गया। आपके छाला खैरानीमछूजी पुथ 
फड्ारयस्दजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें छाझा फ्रकरमलछजी निम्मंतानावस्था में ख़बल्‌ १९६७ में 
स्वर्गवासो हुए । 

छाला खेरामीमछजो का सबवस्‌ १९१९ में जम्म हुआ । आपने अपने नतीजे (छाष्टा पुरनचद्ी 
के प्रपौश्न ) छ'छा पम्रालालजी को मोद छिया है। जाप इस समय अपने पिता क्ारा खैराताीमलजी के 
साथ व्यापा। करते हैं। आपके तिककरामजी नामझ पुक पुत्र हैं। इस परिवार का यहाँ पर जनरछ 
मर्चेटाइज का व्यापार होता है। तथा यह कृठुस्म यहाँ प्रतिष्ठित साना जाता है । 


लाला रोशनलाल पन्नालाल जन विनायक्या पटियाला 


ग्रद खानदान कई पुशत पढिर समाना से आकर पट़ियाडझे में भावाद्‌ हुआ। यह परिवार 
सथानकवार्स। भाजझाय का सासने वास्तथ है। इस परिवार में छाका लैनामकशी तथा उनके पुत्र प्रनचंदजी 
हुए। छाछा पृ+मचन्दजी के कूड्ठामछडी तथा मधुवामकूजी लामक २ पुत्र हुए । इनमें से छाक कूदासऱओी 
संबत्‌ १९०३ में स्व॒रोवासीं हुए । आपके रामसरणदासजी तथा क्दैयरार्छजी नामक दो पुत्र हुए । 


६२२ 


__म्जू 


इस भाइयों में छाका रामसरनदासजी इस खानदान में नामी व्यक्ति हुए । आप संदत १९४८ में 
स्वगंवासी हुए । मापके पुत्र छार्य छछमणदासजो ४२ पझ्ाकऊ की आयु में संबत्‌ १९६२ में सथा 
बावृरामजी उनके चार साल पहिले १९ साक की भयु में स्वगंवासी हुपए। इस समय बाबू रामजी 
के पुत्र छाल्ा नगीनाछाकलीहें । इनके टेकचन्दजी तथा भॉमप्रकाशओी नामक २ पुश्र हैं ! 

काज्ला फन्‍्हेयालाकजी - भाषका स्वर्गवास ३० साऊ की भायु में संबत्‌ १९२६ में हुआ । उस 
समय आपके पुत्र छाछा रोशनछाछजी एक साल के थे। छाछा रोशनछाकणी बये घर्मासा तथा 
योग्य व्यक्ति हैं। तथा ४० साऊों से पटियाछा को जैन विरादरी के चौधरी हैं । आपके पुत्र छावा 
पश्चाछाकजणी ३६० साल के हैं। इनके पुृश्र भ्यामछाऊज़ी हैं । 


सेठ सवाईराम गुलाबचन्द विनायक्या, जालना ( निजञाम ) 

इस फसे के भाछिकों का सूछ निवास स्थान रायपुर ( जोधपुर स्टेट ) का है। आप इदेताम्बर 
जैन मन्द्रि आज्लाय को मानने वाे सजन हैं। करीब ६४ वर्ष पहले श्री सवाईरामजी ने रायपुर से 
भाकर जाएगा में अपनी दुकान की स्थापित की । आपका संबत्‌ ११५५ में स्वगंतास हुआ । आपके बाद 
हस दुकान के काम को आप के तीनों पुत्रों ने सहांडा जिनमें से इस समय केशरीमछजी विद्यमान हैं । 

केशरीमछजी हस समय दुकान के माकिक हैं । आपकी ओर से दान घमे तीर्थ यात्रा 
कादि सरकायों में दृन्‍्य स्यय किया जाता है। आपके पुत्र उत्तमचन्दजी ध्यापार में भाग छेते हैं। ज्ापके 
ग्रहाँ “सवादराम गुकाबयन्द ” के नाम से कमीशन, सथा कृषि का काम होता है। ठतमसंदजी के २ पुत्र हैं | 


मालु 


मालू गौश्र की उत्पत्ति - कहा जाता है कि रतनपुर के राजा रतनसिंतद के दीवान माहेश्वरी वेश्य 
जाति के शर्टी शौश्यीय मास्ददेवजी नामक थे | इनके पुत्र को अधाग को बीसारी हो गई थी। अतएद दादा 
जिनदत्त मूरिजी ने अपनी प्रतिसा के बक्क पर मार्इदेवज़ी के पुत्र को स्वास्थ्य छाम कराया। इससे मंत्री 
ने दादा जिनदष्तसूरिजी से जैन धर्म का प्रति बोध लिया, हनकी संतानें “सार” के नाम से मशहूर हुई । 


सेठ गणेशदास केशराचेद मालू , सिवनी -छप।रा ( सी० पी० ) 

बीकानेर के समीप गजरूप देसर नामक स्थान से छगसमरा ५७ सा पूर्व इस परिवार के पूर्वज 
सेठ विक्षोकचनदजी माल सिपतनी भ्राये तथा यहां घराफी व्यवहार चालू किया | आपका संवत्‌ १९४९ में 
बारीराम्त । हुआ | आपके गणेझदासजी केवछचन्दजी « रतमवन्दजी नासक ३ पुत्र हुए । इन आऋतार्थो का कार 
बार खंदत्‌ १९५० के फामर अलग २ होशया। सेठ गणेशचम्दजी मालू का जन्म संचत्‌ १९१७४ में हुआ। 
आपके केशरीचंदजी, माणिकचनन्दजी, सुरगनचल्दजी तथा तुस्यीचम्दजी नामक ४ पुत्र हुए | मालू गणेशचन्दर्जी 
तथा उनके पुन्न ढेशरीचन्दजी और सर्रणकचम्वुजी के हार्यों से इस फर्म के व्यापार को उन्नति मिक्की । माल 
केसरीचन्दजी का असम संवत्‌ १९३५ में हुआ । आप घामिक ध्ृत्ति के पुरुष ये । घुगनचन्दजी मालू का 
घारीराग्त संबत्‌ १९८० में हुआ । 


१२० १३३ 


आोशकोश आति का इतिहाल 


अ्ंस्ान में भाप इस फर्म के मालिक सेट माणिकयन्दजी, दु्रीयत्दजी व केशरीचन्दजी के पुश्र 
देवचन्दजो, नेमीचन्दजी, इरिषचम्दजी तथा सुरनचम्दजी के पुत्र शिखरचन्दुजी हैं। बाप सब सउजन 
करे के स्वापार संचालन में भाग छेते हैं । 

माणिकचन्दजी मालू--आपका जन्म संदत्‌ १९४१ में हुआ | आप समझदार पुरुष हैं 
आप यतंभाल में लिधनी में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, स्युनिसिप्त मेग्बर तथा डिस्ट्रिक्ट छॉसिल के मेम्बर हैं। 
आपके ठच्चोग से सन्‌ १६३२ में “आी मैन भोसवाल परस्पर सहायक कोष मध्यदेश व बराह” जामक संस्था 
की स्पपाता हुईं है और आप उसके प्रेसिडेंट हैं। हघर दो साकों से आपकी फर्स के द्वारा पक मेन पाठशारा 
चर रही है। तथा इस समय स्थानीय जैन मम्दिर की ग्यवस्था शापके जिम्मे है। आपके छोटे लाता 
दु्तीचन्द जी माल्दू चांदी सोने के जेवर बनाने के कारखाने का सं दारून करते हैं। भापके पुत्र इंश्वरचस्दर्जी 
इन्द्र ८म्तजी, पेवरचन्द्रजी, कोमएचम्दुजी, यादवचन्द्रजी तथा निहासखचन्वजी हैं | इसी तरह दुल्ी चन्दजी 
के पुत्र सोभागचर्ज, ईइचरचन्दजी के पुन्र खुशाकचन्द उत्तमचन्द व नेमीचम्दज़ों के पुत्र॒छाऊचस्त्र प्रमचन्द्‌ 
हैं। इस परिवार का मागहपन्द दुलीचन्त के नाम से सराफ्धी व्यवहार डोता है। केवचस्दजी मार के 
पुत्र भयाक्शाकजी भपना स्वतम्व् का््य करते हैं । यह खानदान सी+ पी० के ओसवाक समाज में प्रतिषतन है। 


सेठ कालुराम रतनलाल मालू का परिवार, मद्राम 


इस खानदान के माकिसे का सूक नियास श्यान फछौथी ( मारवाद ) का है। हसके पदले 
भाष छोगों का निवासस्थान खिचंद और तिंवरी था। आप छोग स्पाण बाक्षराय के सउजन हैं। इस 
श्यानदान में छाझचम्दजी हुए, भापके देवीचन्दभी, श्ोमाचरदजी तथा खुशारूचन्दजी मासक शीन पृत्र 
थे। देवीचन्दजी मात्दू के पुत्र रझाझूराममी दडे प्रतापी तथा साहस स्वक्ति हो गये हैं । कराप अपनी हिस्मल 
और बहादुरी के सहारे देश से पैदल मार्ग ह्वारा मागपुर आये भर अपने भाई खुशालउन्दर्जी की फर्म 
पर काम करने रूगे । यहाँ से आप संवत १८९० में पेंदुछ रास्ते खलकर मद्भास में आये। उस समय 
मारवादियों की मदास में दो तीन दुढानें थीं। सेठ कालूरामजी बढ़े धर्मास्सा और जाति प्रेम पुरुष थे । 
आपने अपनी जाति के बहुत से पुरुषों क्रो अपने यहाँ रखकर घघे से छााया। श्रापने मतास के बेपारी 
सूछे में शी चंदाप्रभु भी का रंवत १९३० में एक बढ़ा मन्दिर बनवाया । धंषत्‌ १९३७ में भाषका स्वगवास 
हो गया। जापके कोई पुत्र गम होने से आपने शुगलचम्दओी के पुत्र रतनलछाफजी को दृत्तक लिया रतनछाहजी 
माद का जन्म संवत्‌ १९२० में हुआ । आप अपने जाति भाइयों पर बड़ा प्रेम रखते थे । आपका संदत 
१९६४ में स्वगंवास हो गया । स्तनकाएओं के कोई सतान न होने से आपने अमोपसग्दर्श को इसक लिया । 
अनोपचन्द जी का जन्म झंचत्‌ १९७३ का है। आपके पुत्र मनोइर्मलछजी, प्ममचम्दजी तथा गेंदमसखजी हैं ; 


मरोठी 


सेठ हीरचन्द पूनमचन्द मरोठी, दमोह, 
इस परिवार के एवंज सेट सैनसुखजी तथा उस्मेद्यंदशी नासक दो आता अपने सूंझ निवास 
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सावणु सुद्ध[ 


स्थान बीकानेर से संघत्‌ १९६० *६५ के स्थामग व्यवप्ताय के किये दमोह भाये | तथा यहाँ इन्होंने कुछ मौजे 
सरकार से खरीदकर मारूयुजारी और साहुकारी व्यापार चालू किया। मरोटी उदयचन्द का स्वगंवास 
संबव्‌ १८४१ में हुआ । भापके पुश्र सुखकारूली सी जर्मीदारी कर संचालन करते रहे । हलके वंशीघरजी, 
तखतमछजी भौर बिरदीसम्दजी नामक हे पुत्र दुए। आप सीनों बंधु अपनी फर्म क/ संचालन करते रहे । 
वंशीघरजी के कोई संतान नहीं हुई । शेष २ बंधुओं का परिवार विद्यमान है | 
तखतमढ् जी मशेटी का परिवार---छेड सलतमलजी ६५ वर्ष को आयु में संबत्‌ १९६३ में स्वर्गवासी 
हुए। आपके डालचन्दूजी, शतन्ंदृजी, मूऊचम्दुजी, हीरचम्वुजी तथा कस्तूरचन्दजी नामक ० चुच्र हुए ॥ 
इममें डाउम्युजओ सचत्‌ १९७५ में, रतनचन्दजी संदत्‌ १९६० में और हीरचंद का संदत १९७२ में स्वरंवासी 
हुए - इस समय इस परियार से सेट कस्तृरसकजी मरोढी, डाछचम्दुज्ी के पुत्र छ्षमीयन्‍्दजी मरोटी तथा 
हीरथंदजी के पुत्र पूजमचंदजी सरोटी हैं । 
मरे्ठ। पुनमअन्दर्जी---आपका अम्म संवत्‌ १९६१ में हुआ । आप मिकनसार, शिक्षित तथा 
समझ्नदार युवक हैं। जाप स्थानीय स्यु० के सेम्बर रह चुके हैं। तथा इस समय हटिस्ट्रक्‍्ट कोसिक के 
मेग्बर हैं। आपके पुत्र पीसमचन्दुजओ तया एद्मचम्दजी पढते हैं । मशेदी ऊछन्नमोचन्दजी के पुत्र हरखचंदजी 
मेट्रिक मे पढ़ते हैं। इस परिवार में प्रधानतश! जमीदारी का काम द्वोता है । 
बिरदीअन्दजी मरेड़ी का परिवार--आपका अन्म संबत १९०५ में हुआ था! जाप दमोह के 
प्रशिष्टित न्यक्ति थे । आप यहाँ के ऑबरेरी मजिस्ट्रेट थे। तथा शरबारी सम्मान भी आपको प्राप्त था। 
भहाँ की कई सावंजनिक संस्थाभों के भाप मेम्शर थे । आपके इजारीमहली सृश्जमछजी तथा नेमीचंदजी 
नामक हे पुत्र हुए । जिनमें हजारीसछजी का स्वग॒ंवास हो गया । 
मूरजमलजी मरा) - आपका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुजा । आए अपने पिताजी छे बाद तमाम 
प्रतिष्ठित पर्दों और सायंजनिक कामों में सहयोग देते हैं । इस समय जाप दुमोह के सेकंड छास ऑनरेरी सशि- 
स्ट्रेर तथा कई संस्यात्ं के सेम्बर हैं। सरकार में आपका अच्छा सम्मान है। आपके पुत्र खुझारुचन्दज़ी 
२० साछ के तथा गोकुछानदुओ १५ साऊ के हैं। आपके यहाँ जसोदासी का काम होता है। सेठ 
सूरजमकभी के छोटे ऋता नेसीचदुजी का जन्स सबत्‌ १९४८ में हुआ । जापके पुत्र तिछोकचन्दुज़ी बालक हैं । 


साकण सुखा 


सावखु सुझ। गोल की उत्पाति--कहा जाता है कि चघंदेरी के राजा खरदस्थलिंह राठ्रोद ने अपने 

आर पुत्रों सहिस दादा जिनद्त्तसूरिजी ले संजत्‌ ११९२ में जैन घमम की दोक्षा गृहण को | इनके सीसरे 

पुष्त ससाज्ाह नामी स्यक्ति हुए । मैंसाझाइ के ५ पुर््रों में ले चौये पुत्र कुंघरजी थे । इनको ज्योतिष का 

जात था । एक थार जि्तौद्न के राणोजी ने इनको पूछा कि कद्ो 'कुँतजी सावण भादवा देसा होगा” । 

इम्होंने गिनती करके बतछाया कि 'सावण सूछा और भादवा हरा होगा” जब यह बात सत्य निकछी | तम 

से कुंदरजी की संतानें “सावण सुखा” के मास से प्रसिद हुईं । और इस प्रकार यह गौन्न उत्पन्न हुईं । 
दंहज 


ऋएंबाल जाति का इतिहास 


सठ गणेशदास जुहरमल सावश सुखा, सरदार शहर 

अब सरदारशइर बसा तव इस परिवार के सेठ टीकमचरदजी, मेघराजजी और हेरामजी 
तीनों भाई सचाई ले यहाँ आकर वसे ।  एयम्‌ साधारण खेतीबाड़ी एवम देन लेन का व्यापार करते रहे । 
सेठ टीकमचन्दजी के सात पुत्र हुए मगर इस समय उतके परिवार में कोई नहीं है। सेठ देरामजी के 
मेरोंदानजी नामक पुक पुत्र हुआ जिसका स्व॒र्ंवास होगया। बत॑माम में उनके पुत्र सूखूचन्दज और 
झोभारामजी रंगपुर/में'ह्पतना व्यापार करते हैं । मृऊचम्दजी के भीखनसन्दजी और शोभा वन्दजी के 
फकीरचन्युजी नामक पुश्र हैं। सेट मेघराजजी सरदारहाहर ही में रहे । भाप के सेद्महजी और गणेश्- 
दासभजी मामक दो पुत्र थे। सेठ लेठमलजी के मूऊचन्दजी, जुद्ारमऊभी, नेमिचन्दरणी, और हरकचंदणी 
नामक 8 पुत्र हुए । इनमें से सेठ जुहारमलजी का स्थगंवास होगया है । सूरूचन्दजी के हारा इस 
फर्म की बहुत तरक्की हुईं। आज़ कल १५७ यों से आप सरदारशहर में ही रहते हैं । हरकचन्दजी 
दुसक चले गये । पए्‌वस्‌ भाज कक फर्म का संचालन सेठ नेम्रीचन्दजी ही करते हैं । आप योग्य पृवम, 
समझदार सज्जन हैं। आपके वुधमलजी, सुमेरमलजी और खगपालालजी नामक सीन पुत्र हैं । 

सेठ गणेशदासजी इस परिवार में नार्माकित ब्यक्ति हुए। आप ही ने सवत १९६० में गणेश- 
दास मिछापचन्द के नाम से साझे में फर्स स्थापित की | फ़िर “रणेशदास जुहारमरू” के नास से अपना 
स्वतंत्र ब्यापार कर छिया । इसके पृथ आप नरथिंददास ननसुस्वदास आंचकछिया की फर्म पर काम करते 
रहे । इसमें आपकी प्रतिभा से बहुत ठम्नति हुईं। आप व्यापार खतुरये । आपके मिछापचन्दजी 
मामक पुत्र हुप । जिनका स्वगंवास होगया । इनके थहाँ हरकचन्दजी दत्तक हैं। आपके हंस समय 
मोतीकाछजी और माणकचम्दजी पुत्र हैं। आपकी फर्स पर १३ नाश्मछ छोहिया छेन में देशी करपदे का 
थोक ब्यापार होता है। आपका परिवार तेरा पस्थी संप्रदाय का अनुयायी है । 


मेससे हजारीमल रूपचन्द सावण सुखा का परिवार, मद्रास 


इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान बोकानेर का है। आप वे» मैन समाज के 
मंदिर आम्ताय को माननेवाकछे सजन हैं । सब से पडछे इस परिवार में से इजारीमछजी सावणघुखा 
संवत्‌ १९२१ में बीकानेर से मद्रास आये । आपने महास में आकर ब्याज की फर्म स्थापित की । आपके 
हाथों से इस फरम की अच्छी उच्चति हुई। आपका संचत्‌ १९३९ में स्वर्गवास हो गया। आपके पद्मात्‌ 
आपके नाम पर आपके भाई के पुत्र रूपचन्दरणी दसक लाये गये । इस परिवार के छोगों मे चन्त्राप्रभुजी 
के मस्दिर का काम अण्छी तरद् से देखा । श्री रूपचन्दजी का संबत्‌ १९५७ में स्वर्गवास हो गया। 
आपके पुत्र चम्पालालजी हुए । इनका जन्म संबत्‌ ६५० में हुआ । आप ही इस समय इस फमे 
के कारवार को सम्दार रहेहें । आपके पुत्र रतनचस्दजी बालक हैं । 

इस परिवार का दान घम्म की ओर विशेष लक्ष्य है। भाप ही ने यहाँ की दादावाड़ी का 
उद्यापन करवाया । साथ ही दादावाद़ी के एक तरफ का पर कोटों भी इस परिवार की ओर से बनाया 
गया है। आप ही के द्वारा दादावाद़ी के मस्द्रि में संगमरमर के पत्थरों की जुड़ाई हुई है। भापकी सजास 
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रैदासनी 


सादुकार पैठ में “सेसर्स हजारोमल रूपचस्द” के नाम से बेह्विंग की दुकान है। इस फर्स पर दायमण्ड 
डीफित ब्यवसाय भी दोता है । 


सेठ भीमराज हुकुमचंद सावण सुखा, रतनगढ़ 


इस परिवार का सूछ निधास रतनगठ है। यहाँ सेठ खेतसीदासजी तथा अक्षयर्सिहती नामक 
दो आता साधारण व्यापार करते थे । इनके कोई संतान नहों हुई ।, अत' इनके यहाँ रूणियाँ ( बीकानेर ) 
से भोमराजजी दत्तक आये । रोठ भोमशजजी का जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ । आप यहाँ से कलकत्ता 
सये, तथा सेठ “माणकश्नम्द ताराचस्द ' बेद्‌ के यहाँ सर्विस की | तथा पीछे “सेठ तेजरूप युझावचम्द”' की 
भागीदारी में चकानी का काम छुरू किया । आपका स्वगंदास सतत ३९७७ से हुआ। आपके पुत्र 
शोमासन्दृजओ, रुपछालजी तथा जयचद॒छालजी हैं। शोभाचन्दजी रतनगढद में रहते हैं। तथा जयचन्द॒जी 
कछका में सर्विस करते हैं। इनके पुत्र मोहनकाकजी हैं । 

बाबू भोमराजजी के मझले पुत्र रुपरालजी का जन्‍म संबत १९४२ में हुआ। पिताजी के 
स्वगंबासी होने पर आप दछाली करने करे, तथा इधर पस्ंचत्‌ १९८३४ से रोसदाधाटद ( दर्भगा ) में राघस्पल 
हुकुमसन्द के नाम से चछानी का व्यापार आरम्भ किया। इसके बाद आपने सिंघिया ( द्रभंगा ) में 
रुघरछाल इम्द्राजमल तथा ढोली ( मुजफ्ररपुर ) में मीमरात सावणसुखा के नाम से आदत का स्यापार झुरू 
किया । इसके पश्चात्‌ संवत्‌ ३९८७ में नं० २ राजा उसंइ स्ट्रीट में अपनी फर्म स्थापित की। सेट 
रुघकाछजी के मोमराजमी सथा इन्हाजमलजी नामक पुत्र हैं। भोमराजजी ने अपने पिताजी के बाद 
स्थापार को बढ़ाने में काफी परिश्रम किया है। जापके पुत्र हुकुमचस्दजी हैं ! 


रेदासनी 


सेठ मोतीलाल रामचन्द्र रेदासनी, नसीराबाद (खानदेश) 


यह परिवार पीह (जोभपुर स्टेट) का तिवासी है। वहाँ से कगभंग १०० साऊछ पुत्र सेठ शिव- 
अम्दूजी और अमरचन्दजी दो आता ब्यापार के छिये नसीरादाद (जरूगांव के समीप) आये । सेठ शिवचन्द 
जी संपत्‌ १९३५७ में स्वगंवासी हुए । आपके छोटे बंधु अम्रचन्दजी के पुश्न मांनमकजी तथा पौत्र रासचरद्रजी 
हुए | सेठ रामचग्पजी ने इस दुकान के व्यापार को बहुत उन्नति दी । आपके पुत्र सेठ मोत्रीका जी हुए | 

सेठ म तीलाकजी रेदासनी--भाषका जन्म सस्वत्‌ १९३६ में हुआ | आप खानदेश के ओसवाऊ 
समाज सें गण्य मान्य तथा समझदार पुरुष थे। आप बढ़े सरक स्वभाव के धार्मिक प्रशृति वाके पुरुष थे । 
कुछ मास पूर् सम्बत्‌ १९९० में भापका स्वरगंवास हो गया है । आपके पुत्र रंगछालजी, बंशीलाकजी, बाबू 
काकली तथा प्रेमचन्दजी हैं। रंगकाकजी का जन्म सनू १९७५ में तथा बंशीरारूजी का सथ्‌ १९०९ में 
हुभा । आप दोनों सजन जपने व्यापार को सम्दाकते हैं | आपके यहाँ सासामी केस देन का ग्वापार होता है । 


३३७ 


नी मानी 


सेठ खूबचंद केवलचंद नोमानी, नाशिक 


इस परिवार का मूल निवास फरोधी (मारबाद) है। भाप श्वेतास्वर जैन सभात के सन्दिर 
मार्गीय आज्लाय को माननेवाले सज़न हैं | इस परिवार के पूर्वंज़ सेठ रूपचन्दजी सीमानी (रतनपुश-ओहरा) 
के पुत्र खूबचन्दजी नीमानी छामग १०० वर्ष पूर्व सारवाइ से माफ़े गाँव (नाशिक) आये । तथा वहाँ साधारण 
कपड़ा घिक्री का काम दिया । पश्चात्‌ आपने माशिक आकर खुदा बंचमे का काम किया। हस प्रकार साहस 
पूर्वक सम्पत्ति उपार्मित कर साहुकारी घथा जमाया ! आपका स्वगेवास सम्बत्‌ १९१८ में हुआ । आपके 
पुन फ्रेवलचम्दजी का जन्म सम्बंत्‌ ८४८ सें हुआ । आपने हस फसे के स्यवसाथ सथा स्थिति को इढृ 
बनाया । सम्बत्‌ १९४८ में आप स्वर्गवासी हुए। जआाएके सेट अमोलकश्नन्दजी, सेठ नेनसुखओ तथा सेठ 
बुछपरूजी नीमानी नामक १ पुश्र हुए । 

सेठ अभोह्षकचन्द जी नीमानी---आपने सराफो, कपदा किराना आदि का ब्यापार कर बहुत 
सम्पस्ति उपार्जित की । इसके साथ २ आपने अपने खानदान की जगह जमीन व ऊेड्ढ प्रापटों के सप्रह 
करने से भी विशेष ऊक्ष दिया । आपके २ पुत्र हुए, इनमें बड़े भोजराजजी सन्‌ १९१७ में स्वरावासी हो 
गये, तथा उनसे छाटे एथ्वीराजजी विद्यमान हैं। 

सेठ नेनसुखदासर्जी नेममार्न---आपके इृदयों में आसीय संगठन की भावनाओं की बहुत बढ़ी 
उमंग थी । आपने सम्दत्‌ १९४७ में महाराष्ट्र भ्ांत के तमाम ओोसवाल गृहस्थों को एकत्रित कर ओोसपात्य 
हिलकारिणी सभा का अधिवेशन किया, सथा जातीए सुधार सम्बन्धी २) नियम बनाये, जिनका पालन 
नाशिक जिले में आज भो कानून की भांति किया जाता है। आप महाराष्ट्र तथा खानदेश के नामीगरामी 
मह्ानुभाव हो यये हैं। आपको सरकार ने जानरेरी मजिस्ट्रेंद का सम्मान दिया था। आपके पुत्र राम- 
बर्दजी छोटी बय में ही स्वगंवासी हो गये ये । 


कैठ बुधमलजी नीमानै!- आपका जन्म सस्वत्‌ १६३१ में हुआ था। जाप नाशिक की जनता मैं 
बड़े विदात तथा रुद्ाबदार पुरुष हो गये हैं । आपने अंग्रेज़ी की हटर तक शिक्षण पाथा था। संरकृत के भी 
जाप दंचे दर्ज के विद्वान थे । कानूनी ज्ञान आपका बहुत बढ़ा सदा था। आप १३ साफों तक नाशिक में 
करंट कास आतनरेरी मजिस्ट्रेट रहे ! इस प्रकार प्रतिष्टामण जीवन शिताकर स्॑० १९८२ में आप स्वर्भवासी हुए । 
बर्साश में इस परिवार में श्री पृथ्वीराजजी सीमानी विद्यमान हैं। आपका जन्म ख़नू १९३० 
में हुआ है। आपका परिवार अद्दाराष्ट्र तया नाशिक में नाम्रोकिल माता जाता है। भाप ३ साछों तक 
स्थु० मेम्बर भी रहे थे। इस समय कोकक घोर के मेस्वर हैं। आपके नाशिक तथा भूकिया में बहुत से 
मकामात तथा स्थाई सम्पत्ति है। भाषके यहाँ किराया, छराफी तथा टोक इंट्रा्विटय का काम होता है 
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समय रड नंवमलता वसायत्त ( छुजपमलजा नश्मलजी ) 


स्व खूब बरनाकवामलता >वह्य 'ज उमत्त लदारसल। आरणा आर्ट साद हा 


रु 
पमावत 


घमावत गौख की उत्पत्ति--कहा जाता है कि संबत्‌ ५७३ में बीजापुर ( गोदवाइ ) के पास इस्ती 
कुंडी नामक स्थान में राजा दिगवत राज करते थे। हमको जैम मुनि श्री बकमत्र/ चाय्य ने जैगधम 
अंगीकार कशबा । इसके कई पीढ़ियों बाद भांडाजी हुए जिन्होंने सिरनार व शर्मेंजय के संघ निकश्के | 
इनके कई पीवियों बाद संचत्‌ १८०० के छामम घेसाजी और कोटाजी हुए। इन्होंने बाऊी में मनमोहन 
पाइवनाथजी का मन्दिर बनटाया। इनका परिवार घेमावत, भौर भओोटावल कहलाता है। थद कुठुम्ब 
हटुडिया राखोर हैं, तथा शिवरं ब, सिरोहो भौर धाइडी में रहते हैं । 


सेठ छजमलजी पेमावत का परिवार, सादड़ी 


इस खानदान के पूूंज शाबाजी घेसावत के पुत्र कप्रचन्दजी वेमावत ऊगमग संवत १९०५ में 
ब्यवसायस के किये सूरत गये तथा सूरत से ३ मीछ की दूरी पर भाटे गाँव नामक स्थान में छेनदेम का स्यापाह 
झुछू किया। संकत १६३१ में आए स्वर्गवासी हुए । आपके पुश्र सेड छज्मकजी हुए । 

सेठ छजमतज। ेमावत --जापका जन्म संप्रत्‌ १८९१ में हुआ । आपने संयत्‌ १९४८ में बम्वह 
में कपडे की दुरान स्योछी । तथा आपडही ने इस खानदान के अरीन जायदाद को विशेष बद्या[। साप बड़े 
सरऊ तथा घम्म में अदा रखने दाके पुरुष थे । संवत १९०० में भाप स्वर्गंवासी हुए। आपके नथमकली, 
कस्शूरचन्दज, मूलसम्दजी, असराजजी सथा दीपचम्दखी मासक ५ पुत्र हुए ५ इन बुर सें से कस्तूरचम्दजी 
संदत १९६० में तथा भथमलओ संबत १९८८ में स्वर्गंदासी हुए । हम पांचों भाइयों ने इस कडस्त के 
स्यापार, सम्मान तभा सम्पसति को बहुत बढ़ाया । इन बधुओं का काश्यार हुथर २ साख पूर्व शर्म २ हो 
शया है। सथा सब भाइथों का बस्थई में भकम २ कपएदे का व्यापार होता है। साददी में भाप को्ों 
की यही २ दृयेलियाँ बनी हुई हैं। तथा गोटवाद प्राम्त के प्रतिष्ठित परिवारों में यह परिवार माना जाता 
है। इस परिवार में सेड नथमछभी शोदवयाड के प्रतिहा सम्पन्न सहानुभाव थे। तथा इस समथ सेट 
मूऊछयन्द और दीपचन्दजी गोडवाड़ प्रांत के वजनदार पुरुष माने झ्ाते हैं। जाप दोनों साहयों का जन्म 
क्या: संबत्‌ १९३२ तथा १९४० में हुआ | इसी तरह आपके मझके बंचु सेठ अधराजजी का जन्म 6दत्‌ 
१९६१६ ह हुआ । 

धतंमान में इस कुटुम्थ में सेट भुरूचन्दजी, सेठ जसराजजी, सेट दीपचन्दजी तथा सेट नथमखजी 
के पुत्र निदाकयम्दजी और सेट कस्दूरचन्दजी के पुत्र अस्दनमझुजी मुख्य हें। सेठ मूलचम्दओी के पुत्र 
सांगरमरूजी, जसराजजी के पुत्र ओटरशमरूजी, हमीरभकजी सथा जुवराजजी और दीपचन्दजी के पृ सहल 
मकजी तथा कल्ममीचन्वजी हैं । इसी प्रकार निदाल्चन्युजी के पुत्र काद्रामशी तथा सागरमलजी के पुत्र 
दिसिकसन्दजी पढ़ ते हैं। और सहसमकजी के पुत्र हरखमकजी हैं। 

इस खानदान की ओर से साथंजगिक तथा धार्मिक का्यों की भोर उदारता से सम्पत्ति छगाई 
गई है। संबद्‌ १९०६ में कन्या काडा का मकान बनाया तक उसका व्यय आज तक ७»प ही दे 


६३९ 


फोसबाद्ध जाति का इतिहास 


रहे हैं, आपने एक विद्यालय को २००००) का दान दिया था। संबत्‌ १९७७ में १७ हजार की छागत से 
गाँव में एक उपाध्य बनवाया। इसी प्रकार नथसछजी घमंपतो हीराबाई के नाम से राणकपुरजी के रास्से पर 
एक हीरा वाषड़ी बनवाई । हस कुटुरक ने बरकाणा विद्याउय को १००००) एक थार तथा ४०००) 
दूसरी यार प्रदान किये । इस विद्याय की मेनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेण्ट सेठ मुरूचन्दजी हैं। इसके 
अतिरिक्त पाछीताना, भावनगर विद्याजय, बम्बई महावीर विद्याउय, आदि स्थानों पर भापद्षी ओर से 
सहायताए' दी गई हैं । इस कुटुम्ब ने अभी तक छगभग पक छाख रुपयों का दान किया है । 


पघेमावत उदयभानुजी का परिवार, शिवगेज 

हम ऊपर कह आये हैं कि घेमाजी की संतानें बेमावत नाम से मछहूर हुई। इनके देवीचंदजी 
सुखजी, थानजी, तथा करमचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। पेमावत करमचन्दजी को बाली से सांडेराव के 
ठाकुर अपने यहाँ छे गये । इनका यहाँ जोरों से व्यापार चछता था । इनझे पुत्र उदयभानजी भी सांढे- 
हाव में ज्यापार करते रहे । डदबरभानजी के रतनचंदजी, जवानमछजी, हक्मरीमलजी, भानमछजी, हिम्मत 
मकजी तथा फतेमरूजी नामक € पुत्र हुए । 

घेनावत रतनचन्दजी का परिवार--रतनचन्दजी ने धार्मिक कार्यों में बहुत हअत पाई । आपने 
संढेराव से ऋषभदेवजी तथा आवूजी के संघ निकाले भाप संवत्‌ १९२३ में संडिराध से शिवगज जाये। 
संबत्‌ १९३२ में आपका स्वगंवास हुआ । आपके पुत्र॒ विमनमलजी आपके म्वरगंवासी होने के समय ४ 
माइ के ये। घेमावत चिमनमझजी का खानदान शिवगज में बहुत प्रतिष्ठित मान जाता है। 
क्राप आरंभ में सोडेराव भें कामदार थे। आप समझदार पुरुष हैं। आपके पुत्र घेसावत घनराज़जी 
तथा तख्तराजजी हैं। घेमावत घनराजजी का जग्म संबत्‌ १९५६ में हुआ। सबत्‌ १९८३ में 
भापने थी ० १७० ऑॉन् तथा १९८५ में एड० पएुरू० बं:० की परीक्षा पास की। संबत ३९८३ में भाप 
सिरोदी में दिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, तथा संघत्‌ १९८३ से आप चीफ मिनिस्टर के ऑॉफिश्व सुपरिटेन्देन्ट पद 
पर काय्य करते हैं। आपके छोट भाई तखतराजजी का जन्म सबत्‌ १९६७ में हुआ। भाप हंटर तक 
शिक्षा प्राप्त कर मुरादाबाद पोझोस ट्रेनिंग में गये, तथा हस समय जोधपुर में सब इस्स्पेक्टर पोछीस हैं 
घमराजजी के पुत्र सम्पतराजजी तभा खुशपंतराजजी हैं । 

घमावत जवनमलजी का परिबर--आपके पुत्र हीराचन्दजी तथा तेजराजजी हुए। आपका 
स्वगवास क्रमश संवत्‌ ॥९५४ तथा ५७ में हुआ घेसमावत द्वीराचदर्जी के पुत्र सुन्द्रमझजी तथा तेजरामजी 
के पुत्र वरदीचदुती तथा कुशलराजजी हुए । पेसावतत सुंदरभ्रकजी का जन्म १९३५७ में हुआ । आप बढ़े 
शिक्षा प्रेमी तथा धार्मिक सजन हैं। आप शिवगंज की कन्या शारा को विशेष सद्दायता देते रहते हैं। 
श्रापके मेनेजमेंट तथा कोशिश से पाठशाला की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। पेसावत इजारीमछजी 
के पुत्र राजमछज्जी साढेराव में कामदार थे । इनके पौतन्र देवीचदुओ तथा साहब दंदजी सांढेराव में व्यापार 
करते हैं। तथा घेमावत मानमऊजी के पौत्र वांदमछजी सिरोह में सर्विस करते हैं । 

चेमावत फ्रो'लन्दजी का परिवार--पेमावत फतेचस्द्ओ सोदवाद प्रास्त की पब्छिक तथा 
ज़ागीरदारों में सम्माननीय म्यक्ति थे । श्चंवत्‌ १९५९ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र पुराजज़ो 


६४३९ 


देवढ़ा और डांगी 


का जन्म संबत्‌ १९३८ में हुआ आप आरम में स॒डि राव ठिकाने में कामदार रहे । संवत्‌ १९८३ में आप 
सिरोदी स्टेट में कस्टम सुपरिटेन्डेल्ट हुए । तथा इस पद के साथ इस समग्र आप कंट्रोल हाउस होतड और 


अंगछात भआाफोसर भी हैं। सिरोही दरबार की आप पर अच्छी मरजी है। तथा समय २ पर आपको 
तथा घनराजजी घेमावत को दरवार ने सिरोपाव देकर सम्मानित किया हे । 


देकड्डए 
सेठ बृध मल जुहारमल देवड़ा, ओरगाबाद ( दाबिण ) 

सिरोही के देवढा! राजवंश से इस परिवार का प्राचीन सम्बन्ध है। वहाँ से ३०० धर्ष पृ 
हस परिवार ने बगड़ी में भाकर अपना निवास बनाया । यह कुटस्थ स्थानक्रवासी आस्ताय का मानने वाला 
है। काडी से संवत १८५५ में सेद ओटाजी के पुत्र बुधमलज।! पेदल रास्ते से औरंगाबाद भाये । तथा 
/जुधमछ जुहारमछ” के नाम से किराने की दुकान की। आपके पुत्र जुद्दारमछजी तथा पूनमचस्व॒जी 
ने व्यापार का उन्नति दी। सेठ जुद्दार्मछजी ने सवत्‌ ५९३८ में “पुनमचनद वख्तावरमस्ठ” के नाम से 
बस्थई में दुकान खोली । इन बधुओं के वाद सेठ जद्ारमछज़ों के पुत्र सेठ वरुतावरमछूजी ने तथा सेठ 
पूनमचम्दजी के पुत्र सेड असराजजी ने हस दुशान के ब्यापार तथा सम्मान को बहुत बढाया । संबत 
१९५८ में यह फर्म "भौरगायाद मिल किमिटेड” की बेंकर हुई। और इसके वू सरे ही सार मिर की 
पोल एजे/सी इस फर्म पर आई । इसी साऊ फर्म की शाख्बाए वरंगल, नांदेइ, परभणी, जाढना, 
सिकंदराबाद आदि स्थानों में खोली गई । संबत्‌ १९६८ में इस दुकान की एक शाखा “गणेषदांस 
समश्थमक के नाम से मूल्जी जेठा मारकोट बस्बई में खोडी राई । दहन सब स्थानों पर हस समय 
सफलता के स्राथ स्यापार हो रहा है। तथा सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है । 

सेठ पम््सावस्मछूजी देवडा का स्वर्गंवास संक्‍त्‌ १९८७ में ६९ सार की आयु में हुतआ । आप 
जोधपुर स्टेट के जसवंतपुरा नामक गाव के ४ साकछों तकू ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । इसी प्रकार आपमे 
बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की । सेड जसराजजों संवत १९८९ में स्वगंधासी हुए। इस परिवार ने औरगाबाद 
स्टेशान पर ७० इजार रुपयों की छागत से एक सुन्दर घमंशाला बनवाई । बगड़ी में ४० सालों से एक 
पाउशाछा व सदाप्ृत चत्य रहे हैं। यहाँ पुक समरथ सागर तासक सुदर बावदी तथा १ घमंशाछा भी बन- 


वाई । इसी तरह औरंगाबाद में सन्दिरों तथा घसंहालाओं में २० इजार रुपये खरच किये । इसी तरह 
के छद्दे धार्मिक वाम इस परिषार ने किये । 


बतमान में हुस फस के मालिक सेठ वस्तावरमलखज के पुत्र शेषमछजी तथा जसराजती के पुश्र 
सेबराजजी, हस्सीमजझजी तथा फूलचन्दी हैं। सेट मेवराजजी के पृत्र॒ मोहनछालजी भी कारोबा। में भाग 
छेते हैं। यह परिवार निम्ञाम स्टेट तथा बग्दी में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। 


हगी 
शाहपुरा का डॉगी खानदान 


हस परिवार के पूर्वज मेयाइ सें उच्च प्रेणी के व्यापारी तथा बेंकस थे। जव महाराणा अमरसिंद 
१२१ ६७४१ 


ऋंसवासर जाति का इतिहस 


जी के तृतीय पुत्र सुजानसिंहजी ने शाइपुरा बसाया, उन समय वे इस परिवार के पृंज सेट टेकचअन्दजी 
को अपने साथ झाहपुरा में लाये थे । इनके पुत्र सरूपचन्दजी, अनोपचन्दजी तथा संसारामजी हुए । इनमें 
सरूपचन्दुजी तथा अनोपचन्दजी शाहपुरा रियासत के बेंकर थे । आवदयकता पड़ने पर इन्द्रोंने रियासत को 
आर्थिक सहायताएं दी थों । “न्याय” का कुछ काम इनके घर पर होता था। बनेढ़ा स्टेट में भी भद 
परिवार बहुत समय तक बैंकर रहा । पक छड्टाई में मदद देने के उपलक्ष में शाइपुरा दरबार मे डाँगी 
क्षनोपतिहजी को कटी और मयांदा की पदविया देकर सम्मानित किया था। आपके जेष्ट पुत्र इमीरसिहजी 
को सम्बत्‌ १८९३ में कन्नंझ डिक्सन ने ज्याबर में बसने के छिये हज्अत के साथ नि्मंत्रित किया था। हनसे 
छोटे भाई चतुरभुजर्जी, सेठ सरूपचन्दजी डॉँगी के नाम पर दसक गये । उदनपुर के दीवान मेहहा अगरजी 
सथा मेहता शेरसिंदजी से इस परियार की रिहतेदारियोँ थीं। हमोर्रासइमी के ज्येष्ठ पुत्र चंदनम्रजी के 
साथ उनकी धमंपत्मी सम्वत्‌ १९१४ में सती हुईं । भागे चककर ढॉँगी अनुभुंजजी के पुत्र बालच्नम्दजी 
और चनणमछजी के दु्तक पुत्र अजातसिददजी कमजोर स्थिति में आ गये । जब शाहपुरा दरदार नाइरसिंद 
जी की रष्टि में पुराने कागजाव आये, तो उन्होंने इस परिवार की सेवाओं पर स्वयाक करके ढाँती भजीनलिदद 
जी के पुत्र जीवनसिद्षती को 'जीकारे” का सम्मान बट्शा | दरवार समय २ आपकी सलाह छठे थे । थराप 
बबे विद्याप्रमी तथा सजन पुरुष थे । आपके पुत्र अक्षयर्सिहजी डॉगी हैं। डॉगी बारूचन्दजी के पुत्र 
सोभागसिंहजी बढ़े परोपकारी, हिम्मत बहादुर तथा छोकप्रिय भ्यक्ति थे। सम्बत्‌ १९५६ के अकाऊ में आपने 
गरीब जनता की बहुत मदद की थी । सन्‌ । ९१२ में इनका स्वरगंवास ६ुआ । इसके पुत्र दरकचनदजी हैं | 

श्री अक्षयसिंहजी ढॉगी ने बनारस यूनिवर्सिटी से बी० ए० पास किया । थई हेयर में हकाना- 
मिक्‍स में प्रथम भाने के कारण आपको स्डाऊर शिप मिली । हसी तरह आप हर प्‌क छा में प्रथम द्वितीय 
रहते रहे । बी० १० पास करने के बाद आप तीन साझछों तक शाहपुरा में सियिक्त जझारहे। हसके वाद 
आपने पएुम० ए० और पूछ एछ० बी० की डिगरो प्राप्त की । इस समय भाष अजमेर में वकाऊत फरते हैं । 
आपकी अंग्रेजी लिल्न शेकी ऊँचे वज की है। ओसवाल कारऋस के प्रधषम अधिवेशन के भाप मंत्री थे । 
सामाजिक सुधारों में जाप अभ्रगण्य रूप से भाग छेते हैं । आपके पुत्र सुभाषदेव हैं । 


ग्रॉक्लिया 


रामपुरा का आँचलिया परिवार 

यह परिवार मूछ निवासी मारवाद का है। वहाँ से कई पुद्रत पूर्व यह कुटुस्य शामपुरे में 
भाकर आवाद हुआ । इस परिवार में आचिछिया सूरजसली तथा उनके पुत्र चुन्नीछाऊजी कस्टस विभाग में 
कार्य्य करते थे । कार्य दक्ष होने के कारण जनता ने आपको चौधरी बनाया । और तब ले इसका परियार 
“बौधरी ” कद्छ,ने कगा । चौधरी घुश्नीरारूओ के चस्पाछाछजी, रतनखासजी तथा डिशनराकजी नामक 
३ पुत्र हुए । इनमें चौधरी चम्पालाजझजो सीधे सादे तथा पार्मिक ब्रिचारों के ब्यक्ति े। आप 
आसामी छेन देन का काम करते थे । सवत्‌ ५९७६ में ५) साल की आयु में भाप स्वगंकसी हुप्‌। 
गापके मोसीकाछ वी, बसंतीरालडी, बाबुकालजी, कन्दैयाछाकली, बडुलकाकजी, तथा #दुनकाकजी नामक 
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प्रतन ३।। आओ हचम्मलजी आबई,/ छउंगनमत्त कपूर बंद ) 


ज्ञालना । प्न न७ ४ ) 


गेोचज्त और दनेचा 


है पुत्र विद्यमान हैं। मोतीरालजी रामपुरा में व्यापार करते हैं । इनके पुत्र नानाठारुजी, तेजमछजी तथ१३ 
शॉंतिजाकजी हैं। चौधरों बसंतीरालजी रामपुरे के सर्व प्रथम मेट्रिक्युलेट हैं । सन्‌ १९१५ में मेट्रिर पास 
करते ही आप जैन हों इरकूक के सेक्रेटरी नियुक्त हुए, और तब से इसी पद पर कार्य्य कर रहे हैं । 
बाबुक्लालजी प्ोधरी- आपने इस परिवार में अच्छी उच्तति की। आपका जन्म संवत्‌ १९५५ 
में हुआ । मेट्रिक तक अध्ययम कश आपने इन्दौर स्टेट की वकीरी परीक्षा पास की | आज कर आप गरोड 
में वकाछात करते हैं । तथा रामपुरा रानपुरा जिले के प्रसिद्ध वकील माने जाते हैं । इतनी छोटी वय में 
ही जापने कानूनी राइन में अस्छी दक्षता प्राप्त कर अपनी भाधिक स्थिति को उन्नत बनाया है। आपके 
छोटे बंधु दश्वार आकिस में का हैं। तथा उनसे छोटे चौधरी वहुतकालजी इस समय घुरू० एल० थी 
कौर में मदनछालओ इन्टर में पढ्‌ रहे हैं। इसी तरह इस परिवार में रतनछालजी के पुत्र गंदाछालज़ी तथा 
छौरेलालजी इन्दौर में व्यापार करते हैं। यह परिवार इवे० जैन स्थानकवाती भआज्ञायथ को मानता है । 


गोफाकत 


सेठ मेघजी ग्रिरधरलाल ग्रोधावत, छोटी सादड़ी हे 

इस परिवा! के पूर्यज सेठ मेघजी बड़े भतिभावान सजन थे। आपके पौन् सेठ नाथूलालजों ने 
इस खानदान को मान मर्यादा सथा सम्पत्ति में बहुत उच्नति का। आप बड़े दानी तथा ज्यापारदक्ष पुरुष 
थे । अफीम के व्यापार में आपने सम्पत्ति उपार्जित की थी। आपने खदा छाख रुपयों के स्थाई फंड से 
“बी नाथूछाछ गोधावत मैन आाध्म” नामक एक आश्रम की स्थापना की थी । सम्वत्‌ १९७६ की अ्येष्ठ 
बदी १० को आप स्वगवासी हुए । आपके पुत्र हीराछाछजी का आपकी विद्यमानता में हा स्वगंबाज़ हो गया 
था। इस समय सेट नायूछालती के पौत्र सेट छगनछालजी विद्यमान हैं। आप सज्न सथा प्रतिष्ठित 
स्वक्ति हैं। भापका परिवार मालवा तथा मेवाद के ओसयवाल समाज में प्रधाव घनिक माना जाता है । जाप 
स्थानकृवासी अाज्षाय के माननेवाले सजन हैं । आपके यहाँ सादढ़ी में लेनदेन का ब्यापार होता है, तथा 
बग्बई-घनजी स्ट्रोट में साहुकारी और आदत का व्यापार दोता है । 


दनेचा (कोहरः ) 


सेठ आईद।न रामचघन्द्र दनेचा ( बोहरा ) बंगलोर 

एस खान दान का मूछ निवास मेसिया ( मारवाह ) है। वहाँ से इस परिवार ने अपना 
निवास ब्यायर बनातथा। आप स्थानकवासी आसम्न्थ के मानने वाछे सज्जन हैं। इस खानदान में रू 
लाईवानजओी प्रतापी पुरुष हुए । 

स्े6 आईदानजी--आाषप रऊगभग १०० बर्ष पूर्व मारदाद से पेदल राह चछकर सिकन्दराबाद आये 
तथा रेजिमेंटक बैंकस का काज्य लारम्भ किया। वहाँ से छंघत्‌ १९१० में भाप बगछोर जाये। उस 
समय बंगछोरेर में मारवाडियों की एक भी दुकान नहीं थी। आपने कई मारवा्डी कुटम्बों को यहाँ भावाद 
करने में मदद दी। थोड़े समय याद आपने अगरचन्दुजी दोहरा की भागीदारी में 'आईदान अगरचन्द 


$ डे 
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के नाम से फर्म स्थापित की । ४० साल सम्मिलित ब्यापार करने के बाद संबत १९५७ में “आईबान 
रामचन्द्र के नाम से अपना घरू बेकिंग स्यापार स्थापित किया । आपका राज दरबार और प्र पच्ायती 
में अच्छा सम्मान था। खंबत्‌ १९७५ में आप स्वगंवासी हुए । आप के रासमचबन्धजी, डीराचनदजी सथा 
प्रेमचम्दजी नामक तीन घुत्र हुए । अपने पिताजी के पश्चात आप तीनों बंधुओं ने कास्ये संचालित किया। 
आप तीनों सजन स्वर्गंवासी हो गये है । सेठ रामचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी छोटी ब्यय में स्वर्गंवासी हुए | 
वर्तमान में इस परिवार में खेठ हीराचन्दजी के पुत्र दुलहराजजी, मिश्रीकाछजी लथा फूछचनइजी बगछोर 
छावनी में सेठ “कराईदान रामचन्द्र के नाम से बेकिंग व्यापार करते हैं। आप तीनों सज्जनों का असम 
कमचझ- १९४८, ५२ तथा संवत्‌ १९१६ में हुआ । सेठ प्रेमचन्दर्जी के पुत्र भरहुलालजी बगछोर सिदी में 
कपड़े का इप्रापार करते हैं । सेठ मिश्रालालमी बड़े सज्जन तथा शिक्षित व्यक्ति हैं । भाप ही दुकान बंगकोर 
में सबसे प्राचीन तथा प्रतिष्ठित है । आपके पुत्र भेवरछालजी की वय २० साल है । 


कागमजयार 


लाला दानमलजी बागचार, जसलमेर 

लाचा अनालक चन्दर्जी बाग॥र - आप जेसलमेर में प्रलिष्ठ। प्रप्त महानुभाव हुए। जाप 
का परिवार सुल निवासी जेसलमेर का ही है। जाप मार मुन्शी थे । तथा जेघलमेर रियासत की आर 
से मोवमिद अनाकर ए० जी० जी आदि गवनमेंट जाफीसरों के पास तथा अन्य राजाओं के पाख॑ भेज 
जाया करते थे । महारावल रणजीतर्सिदनी आपसे बड़े प्रसक्ष थे। उन्होंने संगत १५२० की येशासखथ 
वदी २ को पक परवाने में लिखा था ति “थूँ बहोत दानतदारी व सचाई के साथ सरकार की बदर्गी से 
मुस्तेद व सावत कदम है “सरकार थारे ऊपर मेहरबान है” । हसी तरह परियाक्ता दबारने भी आपको 
सनद दी थी। आपकी मातसपुर्सी के किये जेसछसेर दरबार अ।पढ़ीं हवेडा पर पचारे पे । आपके पुत्र 
छाझा माणकुचन्दर्जा हुए । 

लएला माएक चन्दरड] बगचप--आप अपने पिताजी के बाद “बाप” परराने के हाकिस हुए | 
इसके अछावा आपने रेवेत्यू हस्स्पेक्ट, कस्टस आफासर तथा बाउण्डरी सेट्लमेट मोलमिद आदि पर्दों पह 
भी काम किया | पद्चाल आप जीवन भर * अज्ञ के पद पर कास्य करते रह। रिश्रासत में आने वाले 
बृटिश आफीसरों का झरेंजमेंट भी आपके जिम्से रहता था । आपकी योग्यता का सारीफ रेशिडेण्ट कर्क 
एबेट, कर्नल विडवहम तथा मि० ह#मिल्टन आदि उच्च पदाजिक्रारियों ने सार्टिफिकेट देंकर की । सबत 
१९७८ में आप स्वगंवासी हुए । जेसलमेर दरबार आपको मासमपुर्सी के किये आपकी हजेल्ी पर पधार थे । 
आपके पुत्र छाला दानमछली विद्यमान हैं । 

काला दानमलजी आगचार--आप अपने पिताजी के बाद “उ्याइन्ट जज! के पद पर मुकर| 
हुए । इसके पहिले आप बार सथा समलाबा” परगनों के हाकिस सथा दीवान और दरबार को पेशी 
पर नियुक्त थे । आपको जेसलमेर दीवान श्रीयुत एम० भार० सफ्ट, ए्‌० जी० जी० आर० ई० इॉक्ेण्ड भादि 
कई उच्च आफीसरों न सार्टि फिकेट देकर सम्मानित किया हैं। सबते १९८० तक भाप सर्विस करते 
हहें । आपका खानदान जेसछमेर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है । 


३६४४ 


सत्ता ओर टॉटियर 
सालेचा 


सेठ गुलाबचंदजी सालचा, पचपद्रा 

इस परिवार के पूवंज साछेवा बजरगर्जी गोपड़ी गांद से संत्रत्‌ १७३५ में पतचरपदरा जाये । सथा 
यहाँ छेन देन का व्यापार शुरू क्षिया। हनकी नत्रीं पोढ़ी में खागरमलठजी हुए । आप बंजारों के साथ 
ममक का ध्यापार सथा कोटे में अफीम की खरीदी फरोख्ती का व्यापार करते थे। इन व्यापारों में 
सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अपने भ्रास पातक्ष की जाति बिराद्री में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाई । जोधपुर 
दरबार को आपने ६० हजार रुपया कर्ज दिये थे, इसके बदले में पच्पदारा हुकूमत को आय आपके बहाँ 
जमा होती थी । संबत्‌ १९३५ में आप स्वर्वासी हुए । उस समय आपके पुत्र हजारीमछजी ४ साझ के थे । 
सेठ हजारीमलजी साजचा--आप पथपद्रा के नामी व्यापारी और रहंस सबियत के टाटबाठ 
बाछे पुरुष थे । जोधपुर स्टेट व साल्‍्ट डिपार्टमेंट के तमाम ऑफ्ोसरों से आपका अच्छा परिचय था | आप 
जऑॉधपुर स्टेश से १ छा मन नमक खरीदने का कट्राक्ट कई सालों तक लेते रहे । संप्रत्‌ १९७३ में 

श्राप स्वर्ग॑ंदासी हुए । आपके नास पर साछेदा गुलाबयन्दज्ञी भोपाल से दत्तक आगे । 
सठ गुलाबचन्दजा सालेचा--आपका जम्म सबत्‌ १५९४४ में हुआ। आए बढ़े अनुभवी तथा 
होशियार पुरुष हैं। आपने पचपदरा आने के पूर्व भोपाल, नागपूर आदि में स्कूछ खुकवाये । पस्पदुरा में 
भी शिक्षा के काम में मदद देते रहे । आपके पास भारत की नमक को झंछों का ६० सालों का कश्पछीद 
अकाउण्ट है।  संघत्‌ १९२९ में आपने जिरायती नमक की काम्पोटीक्षन में पलपद्रा साल्ट का पुक जहाज 
करां वी से भर कर कछकतसा रवाना किया, लेकिन छृटिश कम्पनियों ने सम्मिलित होकर वहाँ भाव बहुत 
गिरा दिया, हससे आपको उसमें सफलता न रहीं । नमक के व्यापार में आपका गहरा अनुभव है। 
आप पच्चपदरा के प्रधानपच्र॒ तथा नाकोड़ा पाइवेनाथ के प्रबस्धक हैं। तथा जाति सुधारों में भाग छेते 
रहते है। आपके पुत्र छक्ष्मीचन्द्जी सथा अमीचन्दजी जोधपुर में और चम्पाछालजी पतच्रपदरा में पदते हैं । 

ध्ः 
टॉडटियाः 
० $; य 
सठ भोमराज किशनलाल टाटिया, खिचंद 
पह परिषार खिंद का रहले वाला है। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाछे सज्जन 
हैं। इस परिचार के पू्वज सेठ हिम्मतमर्जी टोटिया, माछेगांव ( खानदेश ) गये, तथा वहाँ सर्विस 
करते रहे । फिर आपने चौपड़ा ( खानदेश ) में दुकात की । अपने जीवन के अन्तिम २७ साफों तक 
मारवाद में आप धमम ध्यान में छीन रहे । संबत्‌ ६९७२ में माप स्वर्ंवासी हुए। आपके इस्तीमलजी, 
सोमागसछुजी, गम्भीरसरूजी तथा भोमराजजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें इस्तीमछजी टांटिया ने संदत्‌ 
१९४८ में अम्बई में दुकान खोछी । संवत्‌ )९६९ में आप स्वर्गंवासो हुए। आप चारों भाइयों का 
कारबार संदन्‌ १९७६ में भकग २ हुआ । सेठ ह/्तीमकृजी के किशनलालजी तथा राणूछालजो सामक दो 
पुत्र हुए | इनमें र,णूछारुजी सद्रास दततक गये । 
सेद किशनछाकमोी ने अपने काका भोमराजजी के साथ बजबई में भागीदारी में स्थारार जारंग 
६५७ 


ओोसवालत जाति का इतिह्ठास 


किया। तथा इधर संबत्‌ १९८१ से वम्बई काटवा देवो में आदत का व्यापार “मिश्रीभक्त गुमानचन्द 
है नाम से करते हैं। खिचन्द में आपका परिवार अच्छा प्रतिष्त माना जाता है। आपके पुत्र भेरूराज 
ही, गुमान चन्दजी, देवराजजी तथा समीरमलजी हैं। सेट भोमराजजी विद्यमान हैं । आपके पुश्र 
मिश्रीछालजी हैं। हसी परक्कार इस परिवार में सेठ सोॉमागमलजी और उनके पुत्र कम्हैयालाऊूजी का व्यापार 
घरममराँव में तथा गम्भीरमलजी और उनके पुष मेघराजजः का व्यापार सारगपुर ( माल्या ) में होना है । 


झावड़ 


सेठ हरखचन्द रामचन्द आबढ़, चांदवड़ 

यह परिवार पीछांगन ( अजमेर $ पास ) का निवासी है। आप सन्दिर सार्थोप काक्षाय 
को मानने वाले सजन हैं । हस परिवार हे पृ्थंज सेठ हणुबतमलतो के बड़े पुत्र हरखचन्दज्ी व्यापार के छिये 
संबत्‌ १९३० में चॉदवर्ड के समीए पनाछा नामक स्थान में आये, तथा किराने की दृकानदारी शुरू की । 
आपका जन्म सवत्‌ १९१५ में हुआ । पीछे से जपने छोटे आता मुलचन्दजी को भी बुछालिया, तथा दोनों 
बंचुर्भो मे हिम्मस पूर्वक सूसरसि उपाजित कर समाज से अपने परिवार की प्रतिष्ठा ग्वापित की | सेठ सोसी- 
फालओ का सवत्‌ १९४४ में स्वगंवास हो गया है, तथा सेठ हरकचन्दजी विद्यमान हैं। आपके पुत्र राख- 
छम्दजी तया केशवकाकज़ी हैं। आप दार्नों का जन्म क्म्रश संबत्‌ १९४६ तथा १९५३ में हुआ । आप 
दोनों सआन अपनी कपड़ा व साहुकारी दुकान का संचालन करते हैं ! 

श्री कशवल,क्र्जी आवयदड-- आप बड़े झान्त, विदारक और आशायदी छजन हैं। चाँदवरद पुरु- 
कुक के स्थापन करने में, उरूके लिए मवीन विशिंदिग प्राप्त करने में आपने शो जो कटिनाइयाँ झोछी, उनकी 
कहानी छम्पी है ।  क्रेबछ हतना ही कहना पर्थ्याप्ष होगा कि, आपने विद्यालय की जमावट में अनेकानेक 
रूझावटों ज कठिनाहयों को परवाह न कर उसहों नींव को हृदु बनाल का सतत्‌ प्रयक्ष किया। हसके प्रति 
फल में परम श्मणीय एवं सनोरम स्थान में आाज विधालय अपनी उततरोत्तर उम्धति करने में सफछ हो रहा 
है। तथा अब भी भाष विद्यालय की उसी प्रकार सेवाएँ बजा रहे हैं। आप खानवेश तथा महाराष्ट्र के 
सुपरिखित ब्यक्ति हैं। आपके बचे आता रामचन्व्जी विद्यालय की प्रधधक समिति के सेम्वर हैं। आपके 
पुश्र शँसिसालओ ब्रद्मय्याश्रस से शिक्षण प्रापधकर कपड़े का ब्यापार सम्हाएते हैं। इनसे छोटे 
कस्वीयद्‌ तथा सरूपचम्द हैं। इसी प्रकार केशवरालजी के पुत्र सपक्याणाछ तथा रतनऊारऊ हैं । 

७ सठ धनख्पमल छगनमल अब ड़, जालना 

हस खानदास का मूक निवास स्थान बीजाथल (मारवाद ) है। आप मन्दिर आज्लञाभ्र को 
माननेवाकछे सलजन हैं। हस खानदान में सेट धनरूपमस्जी मारवाद से आतूला ४० वर्ष पू् जाये। तथा 
भहँ आकर म्यापार किया । आपका स्वरगंवास हुए करीब ४० वर्ष हुए । आपके पश्चात आपके पुत्र सेठ 
छगनमकजी ने इस फ़म के काम को सम्हाला । आपग्रफ्रे २सय में फर्म की अधिक तरक्की हुई। संचत्‌ १९६७ 
के करीब आपका स्वर्गंवास हुआ । धामिक कार्यों की ओर आपकी अष्की शा थो। आपके पञआात्‌ 
आपके पुत्र सेट कप्रचन्दजी ने इस फमे के काम को सम्हाज | वर्तेतरान समय में भाप ही इस फमे & 

+ हुई 
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#। क्शवलालजी आावबह, चादवढ़ ( नाशिक ) 
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बाबू मज्नालालजी रीगल सिनमा, इन्दोर 


ठाकुर और आदाए। ओर आदाण। 


साढिक हैं । आपका संतरत्‌ १९३५७ में जन्म हुआ है। ध्वाव समझदार तथा सआन ल्यक्ति हैं। आपके 
हाथों से इस फर्म को बहुत तरक्को हुईं। आपने जालूना के मन्दिर की प्रतिष्ठा बरवाने में दो सीन हजार 
हपये छगाये । इसी तरह के घामि कार्मो में आप सहयोग छेते रहते हैं। इस समय आपके यहाँ छेन-देन, 
कृषि, तथा सराफ़ो का ब्य(पार होता है। आपके पुश्र कचरूलाद जो प्यापार में भाग छेते हैं तथा ट्स्खादी 
युवक हैं। जाछना में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानो जाते है। 


ठाकुर 


सेठ देवीचंद पत्नालाल ठाकुर, इन्दौर 

इस परिवार के पूवेज अपने भूल निवास ओशियाँ से कई स्थानों पर निवाश्च करते हुए छगमग 
२०० पाक पूर्व हम्दौर में आकर आजाद हुपू। इन्दौर में इस परिवार के पूवज सेठ विरदीचन्दजी क्षफोम 
का व्यापार करते थे। आपके पुत्र नाथूगरामडी तथा नगजीरामजी “नाथूराम नगजीराम” डे नाम से ब्यापार 
करते थे। आप दोनों भाईयों के क्रमश देंवीचम्दजी, तथा शा $₹छाऊत्ी नामक एरू पुर पुत्र हुए। वे 
दोनों भाई अपना अलरा २ व्यापार करने लगे । 

सेठ ददीचन्दआा का परिषर - काप इस परिवार में बढ़े प्यवसाय चतुर तथा होन्‍क्‍शियार पुरुच 
हुए । आपके पुत्र पत्काछालजी तया मोतीलालर्जा ने अपनी फर्म पर चाँदी सोने का ब्यवसाय जारभभ किया । 
तथा इस व्यापार में भप्छो सम्पत्ति उपाजिल की। स्लेठ पश्चालाखजी का ९० प्ाझ को आयु में पंवत्‌ 
१९९० में स्वगंवास हुआ। आपके पुत्र सरदारमछम्ी ६० सार के हैं। इनके पुत्र धशम्नाछाकजी, सश्रातकजी 
तथा अमोलछकचन्दजों हैं। इनमें अमोलूकचन्दओी अपने पिताजी के साथ सराफ़ो दुकान में सहयोग देते हैं । 

श्री चद्च्ालजी तथा मनज्ञालालजी ठाकुर--आप दोनों बन्घुओं ने इन्द्रौर की झौकोन जनता की 
सम.स्तुष्ति के किये सन्‌ ३९२३ में क्राठन सिनेमा तथा सन्‌ १९३४ में शीेगक थियेटर का उद्घाटन किया। 
हल सिनेप्ताओं में एक में “हिन्दी टंकी तथा दृसरी में “अग्रेड़ी टॉडी” सक्तीन का ब्यदहार किया जाता 
है। सिनेमा छाइन में आप दोनों बन्धुओं का अच्छा अनुभव हैं। घन्चाराकजी के पृत्र हस्तीमछओ 
तथा कायूडाफजी पढ़से हैं। मोतीछारूजी ठाकुर के पुत्र इन्दौरीकाछ॒जी साँदी सोने का व्यापार करते हैं 
इनके पुत्र मि्रीलाकजी वब्यापार में भाग केते हैं, तथा कादरासजी छोटे हैं। द्वप्ी प्रधार इस परिवार में 
पंकरकाकजी के पुत्र भगवानदासजी, सूरजमक॒जी तथा हजारीमलजी हुए! इनमें हजारीमकजी मौजूद हैं । 
सृरजमछजी के पुत्र भोकारंलालजी तथा दीरारालजी अपने उाह्मा के साथ याँदी सोने का ब्यापार करते हैं। 
ऑफकारजाकजी के पुत्र रतनछाऊसी हैं । 


मादा णी 


सेठ दौलतराम हरखचन्द मादाणी, कलकत्ता 
यह परिवार इये० मैन ड्षेरापस्थी आस्ताय फो सानमे वाठा है। आपका सूछ निवास स्थान 
ढूंगरगढ़ ( बीकावेर ) का है। इस खानदान के पूर्य पुरुष भादाणी भाशकरणजी ने करीय सौ वर्ष पहले 
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कूच बिहार में दुकान खोली । धीरे २ आपका काम यदने लगा, भौर आपकी कूच विहार स्टेट में बहुत घी 
जमीदारी हो गई । आपके तनघुखदासजी और गुलावचंदजी नाभक दो पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों के हाथ 
से इस फर्म को खूब उन्नति हुईं | ढूंगरगढ़ बसाने में भादाणी तनसुखदासजी ने बहुत मदद्‌ दी । भादाणी 
हरखसन्दजओी बीकानेर राजसभा” के मेग्वर रहे थे । तनसुखदासजी के दौरतरासजी और 
गुराय वन्‍्दजी के हरक्चन्दज। नामक पुत्र हुए। इनमें से श्रो दौकतरामजी का स्वांवास संदत १९७५ 
में हो गया आपके पुत्र माऊूचन्दजी विद्यमान हैं। हरत्वचन्दजी हस समय हस फर्म के खास शोप्राइटर हैं । 
भाषके पॉँचपुत्र हैं जिनके नाम श्री केशरीचन्दज्ी, पनमचन्द्जी, मोतीछालजी, हन्त्राजमलजी और सम्पत- 
रामजी हैं । करीब बीस वर्ष पूर्व हुस कम की एक शावा कलकता भार्मेनियन स्ट्रोट में खोली गई है । 
यहाँ “दौलतराम हरक्ंद” के नाम से कमीशन एअंसी का काम होता है ! 


फ्मारिया 


सेठ सरूपचन्द पूनमचन्द पगारिया. बेतू ल 

इस परिवार के पूर्वज सेठ छोटमलजी पगारिया, गृछर ( जोधपुर स्टेट ) से लगभग ७० श्ास 
पहिछे चांदूर बाजार भाये, तथा वहाँ से उनके पुश्न सरूपचन्दजी सवत्‌ १९२७ में बदनूर आये सथा सेट 
प्रतापचन्दणी थोटी की भागीदारी में “तिलोकचन्द सघसूपचस्द ” के नाम से कपडे का कारबार चालू किया, 
संबत १९३५९ में आपने अपन! निज का कपडे का धंधा स्वोला, ध्यापार के साथ २ सेठ सरूपचन्दनी 
एगारिया मे २ गाँव जमीदारी के भी खरीद डिये, सवत्‌ १९७४ में ६० सास की बय में आपका शारीरास्स 
हुआ | आपके गणेबामलजी, सूरजमऊजी, मूछचन्दजी, 'चांदमकछजी तथा ताराचन्दजी नामक ५ पुष्र हुए 
हन भाइयों में से गणेशमरूजी १९७१ में तथ। सूलचन्दजी १९८९ में स्वर्गवासी हुए । 

सेठ मृरजमलर्ज| पर्मारिया- आपका जन्म संबत १९३६ में हुआ। भाप सेठ ''दोरविह साणकूचंद्‌ 
की दुकान पर पिलाजी की मौजूदगी तक मुर्न/म रहे । बाद आपने अपनी जमीदारी के काम को बढ़ाया, 
इस समय आपके बहाँ १० गांदों की जमीदारी है, हसके अलावा बेतूद में कपड़ा तथा मनीहारी काम होता 
है । आपके छोटे बधु खांदमछजी का जन्म १९४२ में तथा ताराचन्दजो का जन्म १९४९ में हुआ) सेड 
गणेशमरूजा के पुत्र घरमचन्दजी, सूरजमलजी के पुत्र मोतीकालजी तथा चदिमलजी के पुत्र करैयाणसूजओ 
स्‍्यापार में भाग छेते हैं। भाप तीनों का असम क्रमश. सम्वत्‌ १९५४ संबत १९६१ तथा १९६० में हुआ | 
मृकचन्दजी के पुत्र पुग्वराअजजी, जसराजजी हंसराजज! और साराचन्दुजी के वर्तीलालजी हैं । 


मटेब्डा 
सेठ मोतीचन्द निहालचन्द. भटेवढ़ा, बेलुर (मद्रास) 
इस परिवार के पूर्वज़ सेठ मनरूपचंदजी भठेवढ़ा अपने मूंझ निवास स्थान पिपछिया (सारवाद) 
से ध्यापार के लिये जालना आये, तथा वहाँ रेजिमेंटक बेड्टिंग तथा सराफी व्यापार किया। आपका परिवार 
स्थान कवासी आम्नाथ के सामने वाला है। संवत १९३४ में ६८ साक की बय में भाप स्वर्ंवासी हुए । 
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भाषपके जहारसकजी, मोतीचन्दजी, छोगमछजी तथा इजाहीमरूजी नामक ४ पुत्र हुए । भटेवड़ा जुहारमछओी 
का स्वगंवास सम्वबत्‌ १९०८ में १४ साऊ को वय में हुआ । श्रापके नाम पर आपके अभतीज गुझावचन्दजी 
इसके भाये | इस समय इनके पुद्र केवलचन्दजी तथा पेवरचन्दुजी बेलर में व्यापार करते हैं। केवरशचंदजी के 
पुत्र सोहनराजजी तथा सम्पतराजजी हैं । 

सरेवढ़ा मोतीचन्दजी का जन्स सम्वत्‌ १९०० में हुआ था। झापने २६ साल की वय में जारूना 
से सागर में अपनी दुकान खोली । आप सरर प्रकृति के सन थे । सम्वत्‌ १९३४ में आपका म्वर्गंवास 
हो गया | आपके पुत्र सेठ निह्य रुचम्दजी विद्यर्मान हैं। आप बेदर के प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। 
आपने बेल्र में “मोवीसन्द निहालचन्द” के गान से फर्म स्थापित की । इस समय यह फर्म बेलर में 
मांतवर है । आपके यहाँ बेकिंग तथा सराफी का काम होता है । सेट छोगमरजी के पुत्र सूरजमछणी व 
गुृछावचन्दजी हुए । इनमें गुऊाबचन्दजी, अपने काका सेठ जुहार्मछओ के नाम पर दक्तक गये, तथा 
सूरजमछओी के पुश्न हीराचम्वंजी ओर बनेचन्दजी बेलूर में अपना १ स्वतस्त्र ब्यापार करते हैं। हीराचन्दजी 
के पूश्न संवरीछाकओी तथा बनेचग्दजी के विजयराजजी तथा सम्पतराजजी हैं। सेठ हजारीमछजी भटेवद्ा के 
पौशम्न छुखराजजी विद्यमान हैं । इनके पुत्र चम्पालालओ हैं। 


फुनमिया 


सेठ ताराचन्द डाहइजी पूनमियां, सादड़ी 

इस यंश का सूछ निवास सादडी है। यहाँ से लेट इंदाजी छगभग ७५ साझ पहले प्ाददी से 
बसाई गये । तथा हम्होंने बम्बई में सराफी छेन देन शुरू क्रिया! । हनके ढाइजी, तेजमछजी तथा ग्रेंद्सकजी 
भामक ३ पृश्र हुए | डाहणी का जम्म सम्बत्‌ १९१९ तथा रत्युकाछ सम्बत्‌ू १९७८ में हुआ। थे अपना 
सघराफी छेनदेन व जुएछरी का काम काज देखते रहे | आप घामिक जृत्ति के पुरुष थे । आपके पुन्र केसरीमलमओी, 
रूपचम्दजी तथा तारायन्दजी विदशमान हैं | हनमें केसरीसमझूजी, तेजमाऊजी के नाम पर दत्तक गये । इनकी 
बॉदरा (बम्बहं) में चाँदां सोने की दुकान है । गेंदसछली के पुत्र रिखयदासजी तथा बालूचम्दुजी हैं। इनका 
“रिश्रवदास बाछसम्य” के नाम से सोती वाजार-बस्बई में गिश्ली का बढ! कारवार होता है । 

स्ठ ताराचन्दजी--भाए स्थानकवासी भाजझ्नाथ को मानने वाले हैं। आप सेठ नवछाजी दीपाजी 
के साथ बस्परई में बंगियों का इस्पोटिंग तथा डीछिए विजिनेस करते हैं! आपने देशी चूदियों के कारबार 
को सी भण्छी उत्तेजना दी है। तारायन्दज़ी शिक्षित सजबन हैं । आपने स्थानकवासी शानवर्द्धक सभा के 
डिये ६०००) का पुक सुन्दर मकान बनवाया है। आप अन्य संस्थाओं को भी सदायताएँ देसे रहते हैं । 


ललूंडिया 


ललूंडिया राठोड 


सेट पृथ्वीराज नवलाजी, ललूंडिया राठोड़, सादड़ी 


इस दंध के पूंज जोकोड़ा (शिवर्ंज के पास) में रहते ये । वहाँ हम्होंने एक जैन मम्दिर भी 
बनवाया था | इस कुटुरव में दोलजी के पुत्र रामाजी तथा पौत्र खाजूजी हुए । जाकोदा से खाशूजी भौर 


१३१२ ६४९ 


झोलवारू जाति का इतिहास है 


उनके पुत्र दीगनी सादड़ी जाये | दीपाजी के पुत्र नवकाजी का अम्म $८९९ से तथा भागाओी का १९।७ 
में हुआ। हम दोनों भाइयों का स्वरगंबास सम्बत्‌ १९६३६ में हुआ । नवलाजी के कस्तूरचनत्वजी, शंतोफचर्:ु 
जी, पथ्वीराजज़ी तथा दस्ीचम्दजी नामक ४ पुत्र हुए । इन भाइयों ने सम्बत १९४९ में बम्बई में बंगद़ी 
का व्यापार शुरू किया, तथा हस व्यापार में इतनी उन्नत्ति प्राप्त की, कि आज आप बब्यई में सब से बढ़ा चूदी 
के ध्यांपार करते हैं। आपका आफिस “नवलाजी दीपाजी” के नाम से फोर बग्वई में है, तथा आपके यहाँ 
चूड़ी का विदेशों से हस्पोट होता है। सेठ कस्यूरचन्दजी सस्वत्‌ १९५४ में तथा दकीचन्दजी १९७४ में 
स्वगंवासी हुए । इस़ समय सतोषचस्दजी तथा प्ृथ्दीराजजी विधमान हैं । सतोषचन्दजी के पुत्र पुखराजओं 
व्यापार में भाग छेते हैं तथा दलीचन्दी के पुत्र फूलचन्दजी पढ़ते हैं | 

सेठ पुथ्वीराजजी--आप साददी तथा गोइवाड के प्रतिष्ठित सजन हैं। हस समय आप 
“हयाचन्द धर्मजन्द की पेढ़ी व न्‍्यात के नौहरे के सेम्वर हैं| आपके परिवार ने राणकपुरजी में ८ इजएर 
रुपये छगाये । पंच तीर्थी के सघ में १७ हमार रुपये ब्यव किये । सादढ़ी में उपासरा यनवाया। नाडोछ 
तथा बाँदरा के मन्दिरों में कलश चढ़ने में मदद दी । नाइलाई मन्दिर में चाँदी का पाऊना चदाया | इसी 
तरह के कई धार्मिक कार्यो में आप हिस्सा छेते रहते हैं । 


लुजलानी 


सेठ कोजीराम घीसलाल छजलानी, टिंडिवरम्‌ (मद्रास) 

इस खानदान के मालिकों का मूल-निवासस्थान जेतारण (मारवाह) का है । शाप जैन श्रेताग्बर 
समाज में तेरा एथी आज्लाय को मानने वाछे हैं । इस परिवार के श्री घीसूछाकजी सबसे पहक्े सम्दत्‌ १९५२ 
में टिण्डिवरम्‌ आये और गिरवी के छेन देन की दुरन स्थापित की । घोसूछाजजी बड़े साइसी भौर व्यापार 
कुधाल पुरुष हैं। आपका जन्म संदत्‌ १९५३ में हुआ । आपके पुश्र बिरदीचन्दजी इस समय दुकान के काम 
हो संभालते हैं। इस फमे की भो! से दान घममे और सावजनिक कार्मो में गथाशक्ति सहायता दी जाती है । 
इस समय इस फ़मं पर गिरवी और छेन देन का व्यवध्ाय होता है । 

मरा 
सेठ चौथमल चॉदमल भूरा, जबलपूर 

दस गौत्र की उत्पत्ति भणसाली गौत्र से हुईं है । इस परिवार का सूछ मिवास देक्षनोक 
(बीकानेर) है । वहाँ से सेठ परशुराम ढी भूरा अपने पुत्र चौथमहजी तया करनीवानजी को छेकर सौ कर पू्य 
जब रुपुर आये । यहां से करणीदानजी शिवनी चले गये, इस समय उनके परिवार बाऊे शिषनी में ““बहादुरमक 
लक्षमी चन्‍्द” के माम से ब्यापार करते दें। सेठ चौथमझनी भूरा। संवत्‌ १९२३ में स्वगंवासी हुए । 
आपके चॉदमछजी, सूलूचन्दओी, मिछापचन्दजी तथा घुन्नीछाछजओी नाभक ४ पुत्र हुए । इनमें सेठ चाद्सल 
ही मे १९ साछ की आयु में भपने पिताजी के साथ संवत्‌ १९२९ में सरा्ी की दुकान स्थापित की 
साथ ही इस फरम की स्थाई सम्पत्ति को भी आपने खूब बढ़ाया । स्थानीय जैज सन्दिर की व्यवस्था 
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शांची 


का भार संबत्‌ १९४० से आपने लिया। तथा उसकी नई विदिंदग व प्रतिष्ठा काव्य आपडी क समय में 
सम्पन्न हुआ |. इसी तरह आपकी प्रेरणा से सिबनी, बालाघाट, करटंगी तथा सबर में मैन मन्दिरों का 
निर्माण हुआा। आप बडे प्रभावश्ञाली पुरुष थे। आपके छोटे भाई आपके साथ ब्यापार में सहयोग देते 
रहे । संबत्‌ १९७६ में आप स्वरगंवासी हुए । आपके मेमीचन्दजी, रिख्वदासजी तथा मोतीस्यरूमी 


लामक ६ पुृश्र हुए। हममें नेमीचन्दजी, मूल्य दुजी के नाम पर दत्तक गये । मिलछापचन्दजी के राजमकजी 
माणिकचन्दजी लथा दीराछाकजी नामझ हे पुश्न हुए। इनमें माणिक उन्दजी स्वगंवासी होगये। 


इस समय इस परिवार में सेठ राजमलजी, रिखबदासजी, मोतीछालजी, द्वीराछालजी तथा 
श्लनचन्दजी सुख्य हैं । सेठ मोतोराऊूजी शिक्षित तथा वजनदार सम्जन हैं। सन्‌ १९२१ से भाप 
स्युनित्तिपल भेम्वर हैं। जबलपुर की हरएक सार्वजनिक संस्थाओं में आप भाग छेते रहते हैं । सेठ 
पिलववदासजी के पुत्र हुकुमचन्दजी व्यापार में भाग केने हैं और रतनवन्दजी सेठ नेसीचन्दजी के नाम 


पर दक्तक गये हैं, तथा इंसरचम्दजी व प्रेमचन्दजी छोटे हैं। राजमलजी के पुत्र मगनमछली पूष॑ 
मोतीक्ाहजी के खुशदालवस्दजी हैं। यह परिवार जरलपुर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है| 


गाया 


गॉधी मेहता डावटर शिवनाथचंद जी, जोधपुर 

भार्तों की रुवातों से पता उठता है कि जालोर के चौहान वंशीय राजा लाखणसी से भण्डारी 
और गांधी मेदसा वशों की उत्पत्ति हुईं। छाखणसीजी के १९ पीढ़ी बाद पोपसीजी हुए जो अपने समष 
के आयुर्वेद के विश्यातज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्होंने सव॒त्‌ १३३८ में जालोर के रावल सांवन्तर्सिह 
की को एक असाध्य व्याधि से आराम किया इससे उस्तरावलजी ने इन्हे “गान्धी” की उपाधि से विभू- 
पित किया । पोषसीजी के ५३ पुश्त बाद रामजी हुए जो बढ़े चीर और दानी थे। रामजी की पांचवी 
पीढ़ी में शोभाचन्दजी हुए ओ बढ़े वीर और नीतिश थे । आप पोकरम के पक युद्ध में वीरतापूर्यंक छबृ॒ते 
हुए काम भाये। उनके स्मरण में पोकरण ठाकुर साहब ने यहाँ देवालय बनवाया है, जहाँ लोग “जात 
के किये जाते हैं। आपके पौत्रों में आलमचन्दजी बद्दे वीर हुए। आप पोऋरण ठाकुर सवाईसिद्रजी के 
प्रधान थे भौर म्‌ दले मुकाम पर अमीरणों से युद्ध करते हुए घोके से सारे गये। आपके स्मारक में 
उक्त स्थान पर उत्री बनी हुई है। छोभाचम्द्जी के कनिष्ट आता रूपचन्दजी मराठों के साथ युद्ध करते 


हुए वीरगति को प्राप्त हुए + आपके पश्चात्‌ इसी वंश के रस्‍नचन्दजी और अमयचन्दुजी पोकरण ठाकुर 
साइब के पक्ष में यु करते हुए काम आयबे । इस वश में कई सतियाँ हुई । 


डाक्टर शिवनाथचन्दजी इसी प्रतिष्ठित वंच में हैं| संवत्‌ १९४८ में आपका जम्म हुआ। 
3३ जय की अवस्था में आपके पिता वेवराजजी का देदान्त होगभा। भाएने इन्दौर में स्टेट की ओर से 
डाक्टरी की किक्षा प्राप्त की । जोधपुर राज्य के देशी आदमियों में आप सबसे पहले डॉक्टर हुए । इस 
खमय आप वेक्सीनेशन सुपण्टिण्डेण्ट हैं। “आप जोधपुर की ओसवाछ यगमेन्स सोसायटी के कई दर्ष 
तक अन्त्री रहे। आप जरथन्त लोकप्रिय और निःस्वार्थ डॉक्टर हैं, औौर सावजनिक कार्यों में उत्साह से 
भाग केते है। आपके बढ़े पुध् मेहताएचन्दुजी धी० कॉम बदे उत्साही और देशभक्त युवक हैं 
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औक्षदाढ्ध भआाति का इतिशप 


राजबैद्य हीराचंद रतनचन्द रायगांधी का खानदान, जोधपुर 

रायगाँदी देषाकजी के पूर्वज गुजरात में गाँधी (पसारी ) का स्यापार तथा वेशकी का कांस्य 
करते थे । इसकछिये ये “राषगाँधी” कहछामे । गुजरात से देपाकजी नागोर आये। इनके पौत्र सह- 
राजजी व्याति प्रा वैध थे।  संपत्‌ १५२५ में हन्होंने देहली के तत्काक्ीम छोदी बादशाह को अपने इलाज 
से आराम किया । कहा जाता है कि इनकी प्राथंना से बादशाह मे झशुंजब के यात्रियों पर छूरनेवाला 
कर साफ़ किया! इनकी १० वीं पीदी में केसरोचंद्जी प्रतिष्ठित वैद्य हुपए। इसको संचत्‌ ३८०८ में 
महाराजा बलतसिंहजो नागोर से जोचपुर राये, और जागीर के गाँध देकर बसाया, तब से यह खानदान 
जोधपुर में “राज्यवैद्” के नाम से मपाहुर हुआ । केशरीसिंदजी के बाद ऋ्मश' कखतसकजी, पक्षसानजी 
सरूपचस्दजी, पश्चालाक॒जी, तथा मारूचन्दजी हुए, उपरोक्त स्यक्तियों को समय २ पर १० गाँव जागीरी में 
मिले ये। संवत्‌ १८५९३ में माल्चन्दजी के गुजरने के समय उनके पुत्र हन्द्रचम्दजी क्रिशनचन्दजी तथा मुकुम्द- 
चन्दजी नॉबाछिंग ये, अत' बागी सरदारों ने इनके गाँव दबालिये । हनके सयाने होनेपर दरबार ने गाँवों 
की एवज में तनख्याह करदी । समय २ पर इस खानवान को राज्य की ओर से सिरोपाव भी मिरते रहे । 
गाँधी दखतमरूजी के पौन्न गदमकूजी तथा माऊचन्दजी के छोटे आता प्रभुदानजी प्रसिद्ध वेंच थे।. किशन- 
चम्दज़ी तथा मुकुस्दयन्दजी को वेधक का अच्छा अनुभव था। आप क्रमश सबत्‌ १९५१ तथा १९६४ 
में स्वरंवासी हुए । मुकुम्दवम्दजी के माणकचन्दजी, हीराचन्दजो तथा रसनघन्दजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें 
संघत्‌ १९७४ में माणकचन्दजी स्वगंवासी हुए। हीराचन्दज़ी का जन्म सम्बत्‌ १९२७५ में हुआ, हमके पुत्र 
चाँदमलजी हैं । रायगाँधी चाँदमिलजी का जन्म संदत्‌ १९५० में हुआ इमको स्टेट को आर से जाती 
तनख्याह मिखती है, आपको पैद्यक का अच्छा ज्ञान है। सनातन घमं सभा ने आपको “वैद्य भूषण की 

वद्बी” दी है। आपके पुत्र मानचन्दजी कछकत्ता में वेचचक तथा ढाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे है । 
रायगाँधी रतनचदूजी का जन्म संघत्‌ १९४३ में हुआ। आपको भी स्टेट से जाती तनख्याह मिऊली 
है आपके पुत्र वेध पदमचन्दजी हैं | डाक्टर परमधंदजी वैध का अन्‍्म संवत्‌ ५९६२ में हुआ, सन्‌ १९२९ में 
आपने इन्दौर से ढाक्टरी परीक्षा पास की, इस परीक्षा में आप प्रथम गेट में सब प्रथम उसी हुए । और 
भाप इसी साल जोधपुर स्टेट में मेडिकल ऑफीसर मुकरंर हुए इस समय आप बाइमेर डिस्पेसरी में सब 
असिस्टेंट सजन के पद पर हैं। सन्‌ १९३० में आपने जोधपुर दरबार के सांथ देहछी में उनके परतनछ 
फिजिशियन की देसियत से कायय किया | आप डाक्टरी में अच्छा अनुभव रखते हैं | डिपांटमेंट से व जनता 
से आपको कई अच्छे सार्टीफिकेट मिले हैं। नागार की जनता ने आपको सानपन्र तथा केस्ट्रेद भेंट किया था। 

सठ ताराचन्द वस््तावर्मल गांधी, हिंगनघाट 
इस परिवार के पूर्॑ज गाँधी ताराचलजी नागोर से पैदल मार्ग द्वारा छामग १०० पाल पूचष 
हिंगवधाट भाये । तथा यहाँ छेनवैन का व्यापार शुरू किया। आपके वस्तावस्मरूजी, घनदाजती तथा 
हजारीमछजी नामक ई पुश्र हुए | गांधी वस्तावर्सछूजी समझदार, तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे । हिंगनघार की 
अनसा में आप प्रभावशाली ब्थक्ति थे। आपने स्यापार की पृद्धि कर इस दुकान की झाखाएँं नागपुर 
कासटी, तुमसर, वर्दा, भंदारा तथा चांदा भाई स्थानों में खोडी। भापका सबत्‌ १९४४ में स्वरंवास 
६५१२ 


6. 
गाडया! 


अकेल्‍लन-+9 >> 2नमछान- 


हुआ । आपके भोकमचन्दजों सथा हीराछालजी नशक २ पुत्र हुए, हनमें हीरालालजी, सेठ हजारीमछजी 
के नाम पर दत्त कु गये । इन दोनों बंधुओं का व्यापार सवत्‌ १९६३ में अछूय २ हुआ। सेठ हजारीसछजी 
संवत्‌ १९७७ में स्वगंवासी हुए | तथा घनराजजी के कोई संतान नहीं हुई । 

सेठ दीराढ्ाकर्जी गाधी--आपका जन्म संवत्‌ १९३२ से हुआ । आप समझदार तथा प्रतिष्ठित 
स्पक्ति हैं। आपके यहाँ 'हजारीमछ हीरालाझ” के नाम से छेन देद तथा कृषि का कार होता है। आपके 
पुत्र हंसरानजजी २४ साल के तथा वच्छराजजी २१ साल के हैं। हसी प्रकार सेठ भीकमचन्दमी के देम- 
राजी सथा जेंवरीमझजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गाथा जँवरीमछजी, तथा हेमराजजी के पुश्र 
पुखशजजी विद्यमान हैं। आप दोनों सउजन भी व्यापार करते हैं। यह परिवार हिंगनथाद के व्यापा- 
रिक समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है । 


गाड़िया 


मेससे पीरदान जुह़ारमल ( गड़िया ) एएड संस, त्रिचनापन्नी 

यह परिवार अपने मूछ निवास नागोर से फलोदा, जोधपुर, छोह्ाबट आदि स्थानों में होता हुआ 
सेठ झुरमुटजी गढिया के समय में मथानियों ( भोसियाँ के पास ) आकर अबाद हुआ। कहां जाता है 
कि झुरझुटजी ने थोदे समय तक जोधपुर में दीवानगी के कारय में मदद दी थी। थे अपने समय के समद्ि 
बाली साहुकार थे । पुकब।र जोधपुर दरबार ने बारेट अमरसिह को कुछ जागीर देना चाही, उस समय वसने 
यह कह कर मथाणिया माँगा थि, खम्मा खम्मा कर उठाशिया देगज़ा गाव मथानियों । बहुत सौदे! धण पाणिया 
जिशु में बसे ऋरमुट दाशिया। गढ़िया परिवार में सेठ राजारामजी गड़िया जोधपुर में बहुत नामी साहुकारी 
हुए । इन्होंने संवत्‌ १८७२ में मीरखां को चिट्ठा चुकाने के समय महाराजा मामतिहज़ो छो बहुत बढ़ी 
इसदाद दी थी। तथा आपने शत्रुजयजी का विशा संघ मी मिकझ बाया था । 

रिया छुरसुटजी के बंश में आगे चकछइर गजाजी हुए । इनके पुत्र देवराजजी तथा पौत्र पीरदान 
जी, घतुर्भूमजी तथा ऊदाजी थे। सेठ पीरदानजी सबत्‌ १९४३ में सेड रावछमलजी के पारख के साथ 
विचनापल्ली जाये, और थोड़े समय में इनके यहाँ मुनीमात करके फिर उम्हींकी भागीदारी में दुकान की । 
पह कार्य भाप सपत्‌ १९७९ तक करते रहे। इनके ३ दर्ष बाद आपने भपनी स्वतंत्र दुकान लिख्नर 
( व्िचनापल्ली ) में खोली । इधर १५ सालों से सब ग्यापार अपने पुत्रों के जिम्मे कर आप देश में ही 
रहते हैं। इधर आपने संवत्‌ ९८५ में “पीरदान शुद्दारमलू बैक लिमिटेड” को स्थापना की है। भापके 
पुन्न पेवरचंदजी, घनराजजी, ल्तूमचम्दजी, थ्वीराजजी, तथा गणेशमरूजी ( उफ़॑ चम्पाछाछ॒जी ) तमाम 
इ्यापारिक काम उत्तमता से संचालित करते हैं । श्री घेवरछाछजी का जन्म संवत्‌ १९५२ में हुआ । आप 
स्थानीय पॉजारापोछ तथा जीवदया मंहछी के प्रधान हिस्चितक हैं। आए जीवदया संस्था के प्रेसिडेंट हैं। 
आपके छोटे बंध लूमचंदजी बेक के सेनेजिंग डायरेक्टर तथा पांजरापोल के सेक्रेटरी है। आपके बेंक में अंग्रेजी 
पयूति से बेकिंग विजिनेस होता है। इसके अलावा आपके यहाँ ४ दुकानों पर न्‍्याज का कास होता है। 
भाप सब भाई सरल तथा शिक्षित सज्जन हैं । पेवरचंदुजी के पुश्र॒ सिरेमलजी हैं। 


३५३ 


ऋ बार जाति का इतिहए्ल 


रुशावाह्र 


सेठ पन्नालाल शिवराज रूशवाल, बीजापुर 

हस परियार का मूछ निवास स्थान छुडी-बंदवारा (मेड़ते के पास ) है। भाप स्थानकवासी 
आ्षाय के मामनेवाले सजन हैं । इस परिवार के पूर्वज सेठ करिशनचन्दुजी के चतुभुंजजी, पन्नाछाछमी, 
रिचिकरणजओं तथा हन्द्रभानती भामक ४ पुत्र हुए ! इनमें सेठ चतुभुजजी खुड़ी ठाकुर के यहाँ कामदार का 
काम करते थे । आपका सम्वत्‌ १९६१ में तथा पक्कालाटमी का सम्बत्‌ १९४१ में स्थर्गवास हुआ!। लेट 
चतुभुजजी के पृपालालजी तथा सुलदेवजी सेठ पन्नाछालजी के शिवराजजी, अभयराजजी तथा चुपन्नीलालजी 
और इम्द्रभानजी के कुल्दनमरूजो नामक पुत्र हुए । हनमें पूसाछालजी तथा सु बदेवती स्वगंवासी हो गये हैं । 

झूठ पन्नालालजी रूएुवाल का परिवाए--सेढ पन्नाछास्यजी के बद़े पुत्र शिवराजजी का जन्म सम्बत 
१९२४ में हुआ | आप सरवत्‌ १९४० म॑ बायछकोंट आये । तथा सर्विस करने के बाद सर्यत्‌ ३॥९६५ में 
' प्रेमराज भागीरय ” के नाम से बीजापुर में दुकान की । आपके पुत्र प्रेमराजनी, भागीरधनी, जीवप्रछजी तथा 
मूकचन्दजी हैं | जिनमें बह़े तीन पुत्र अपनी तीन दुकानीं का संचालन करते हैं। श्री पेमराजजी के पुश्र 
मंवरूकालजी, हीराछाछजी, अजराज, पारसमछ तथा दलीचन्द हैं । इसी प्रकार भागीरथजी के पुश्र श्रम्पा- 
छाछजी तथा मूलचम्दर्जी के जेउमलजी हैं । शितराजजी की प्रयान दुकान पर “शिवराज जीसमछ' के नास 
से रूई तथा अनाज का बदे प्रमाण में व्यापार होता है। सेट अमबराजजी का जम्म सम्बत १९३४ में हुआ । 
आपके पुत्र राजमरूजी, सेठ छुम्नीझालजी के पुत्रों के साथ भागीदारी में ध्यापार करते हैं । 

सठ अर्नीलालजी रूशणुबाछ--आप हस परिवार बे समझदार तथा प्रतिष्ठित महाजुभाव हैं । 
आप सस्वत्‌ १९४४ में केउल ९ साल की वय में अपने बद्दे श्राता के साथ जलूगाँव आाये। तथा पदाँसे 
आप आगलकोंट आये। यहाँ आपने फूऊचरदजी भयपा की दुकान पर सर्विस ढी | तथा पीछे इस दुकास के 
भागीदार हो गये । सरवत्‌ १९६४ में आपने 'खुर्सछाल उसमणद” हे भाम से रूई तथा आदत का 
दयापार खाद किया | इप समय आपकी फर्स पर यूरोपियन तथा जापानी आफिसों की बहुत खरीदी रहा 
करती है। भाप बीजापुर को जनता में बढ़े लोकप्रिय ते जादरणाय व्यक्ति हैं। सम्तत्‌ १९६९ से छगातार 
१६ बर्षो तक आए जनता की ओर से स्यु० मेम्वर चुने रये | जब आपने स्थु० के छिये खड्टा होना छोड 
दिया, तब सरकार ने आपको आनरेरी मजिस्ट्रेट के सम्मान से सम्मानित किया। और इस सम्मान पर 
लाप भभीतक कार्ट्य करते हैं । इसी तरह आप बीजापुर मर्थट एसोशिएसन के प्रेसिडेंट हैं। कहने का 
तात्पय थह्ट कि आप बीजापुर के वजनदार व्यक्ति हैं। आपड़े ट्तमच्म्दृजी, दुर्शाखाकजी, देवीराझूजी, 
केशरीमछजी, पुसराजजी, माणकयन्दजा मांगीलालजी और साकलश्न्दजी मास्क ८ पुत्र हैं। इनमें बये ४६ 
तीन पुत्र आपको सीन दुकानों के व्यायार में सहयोग लेते है | उत्तम चम्दजी भी म्यु० मेम्वश रह चुड़े हैं । 

इसी तरह इस परिवार में सेठ कुन्दनमरजी तथा उनके पुत्र भेरूछाकओी और ताशयम्दजी 
अपना स्वशम्त्र व्यापार करते हैं । सेट पूसाछाछूज के ६ पुत्र हैं, जिनमें छोटमछाती तथा बह्दीचम्दली 
बागछकोट में सेठ वच्छराज कन्दैयाद्धाक् सुराणा के साथ तथा शेष 9 बीमापुर में स्थापार करते हैं । 


रै५३ 


सियाक, रायसेनी ओर कतरेला 


रसायथातह्र 


सेठ फतेमलजी सीयाल, ऊटकमंड 
यह परिवार पाछी निवासी मग्दिर आज्षाय का मानने वाला है। पाली से सेठ फतेमछजी 
सीयाल ने सम्वत्‌ ५९६० में जाकर नौऊगिरी के चेछिंगटन नामक स्थान में ब्याज का वया छुरू किया। 
भाप सआन व्यक्ति हैं तथा विद्यमान हैं। आपने तथा पुश्वराजज़ी ने हस दुकान के कारबार को अपादा 
बढ़ाया । आपका परिवार पाली तथा नीरुंगिरी के ओसवार समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके 
यहाँ गोरीछाल फतेमछ के नाम से वेकिंगटन में तथा रिखबदास फ़्तेसछ के नाम से उटक्‍्मड में भागीदारी 
में ब्याज का स्यापार होता है। आपके नाम पर धरमचन्दजी सीयाल दत्तरु आये हैं। जाप १२ साक्ष के हैं । 


राय सोनी 


सेठ सिरेमल पूनमचन्द मथा (गय सोनी) बेलगांव 

यह परिवार भाँवरी (पाछ्ी) का निवासी है । वर्धा मूथा दायाज्ञी रहते ये । इनके माणकचन्दजी 
तथा इंदाओ नामक २ पुत्र हुए । इनमें माणिकचन्दजी, भावरी ठिकाने के कामदार थे। इनके पुश्र पुनम- 
चम्दजी तथा जसराजजी हुए । मृथा पूनमचन्दजी के पुत्र सरेमछजी २२ साल की भायु में सम्बत्‌ू १९४५ 
में बेछगाँव आये | सथा “दानाक्ी ऊमाजी की भागीदारी में कपड़े का व्यापार शुरू किया। इसके बाद आप 
इणियाफ (कारवार डिस्ट्रिकट) में छकड़ी का कंट्राक्टिंग विजिनेस करते रहे । हस में सफलता प्राप्त कर स्वम्बत्‌ 
१९७३ में आपने कपदे का ध्यापार शुरू क्या । तथा व्यापार में उम्नति प्राप्त कर सम्मान को बढ़ाया। 
पम्दद १६८० में आप स्वगंवासी हुए । आपके नाम पर आपके चाचा मूथा जसराजजी के पौन्र जीवराजजी 
दस्तक आये । इनका भी १७ साछ की वय में सम्वत्‌ १९८४ में झरीरान्त हो गया । अत इनके नाम पर 
सेठ इदाजी के प्रपौच्च भीकम चनन्‍्दजी दत्तक लिये गये | इनका जन्म संम्बत्‌ १९७२ में टुआ। इस दुकान पर 
घोजत निवासी भंहारी माणिकराजजी १५ सा्ों से श्ुनीम हैं । शाप समझदार व्यक्ति हैं। यह दुडान 
बेखगाँव के ब्यापारिक समाज में अस्छी प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है । 


कातरे छा 


सेठ धोंकलचन्द चुन्नीलाल का्तरला, बंगनोर 
इस खानदान के मूछ पुरुषों का खास निवास स्थान बगडी ( मारवाइ ) है। आप श्रेताम्बा 
में जैन स्थानक वासी सम्प्रदाय को माननेधाले हैं। इस खानदान में सेठ मनरूपचन्द्णी अपने जीवन मर 
बगढ़ी में ही रहे । आपके पुत्र घोंककचरदजी का जन्म संबत्‌ १९०१३ में हुआ | आप भी यगड़ी में ही रहे । 
आप बड़े धार्मिक भौर सज्जन पुरुष थे । आपका स्वर्गवास सब॒त्‌ १९०८ में हुआ । आपके पुत्र चनराजजी 
६५५ 


आोछबक्ध काति का इतिहास 


सुस्नीछाऊजी और सुखराजजी विद्यमान हैं । इनमें से घनराजजी ने अपनी फर्म अमरावती में ' घोंककचणद्‌ 
घनराज” के नाम से खोली । सेट चुच्नीलाकजी ने संबत्‌ १९७६ में अपना फर्स बंगलोर में “थोकरूचन्द 
सुम्मीछाल के नाम से कालीश्रप बाज़ार में खोकी । तथा सेठ सुखराजजी ने संदत्‌ १९७७ में अपनी दुकान 
मद्रास में खोलो । आप तीनों भाई बड़े घामिक और ब्यापार दक्ष पुरुष हैं । जाप छोगों का जन्म कमर: 
संबत्‌ १६३१ संवत्‌ ९३५ तथा १९३८ में हुभा। सेठ 'घनराजजी के पुत्र बग्शीकारजी हैं । सेठ सुख- 
राजजी के पुत्र अमोलकचन्दजी और अमोलकचन्दजी के पुत्र भेवरीझालजी हैं । भंवरीछाऊजी को सेठ चुस्नी- 


छा्जी ने दक्तक छिया है । 
मरलेयाः 


सेठ धृलचन्द दौपचन्द मरलेचा, चिंगनपेठ ( मद्रास ) 

इस परिवार के प्वैज सेठ बोरीदासजी मरछेचा कण्टालिया रहते थे। सम्बन्‌ १९१३ में वहाँ 
के जायोदार से हनकी अनबन हो राई, और जिससे इनका घर लुटवा दिया राया। इससे आप कण्टालिया 
से मेल्मवास (सोजत) चछे भाये । तथा ४ साल बाद वहाँ म्वगंवासी हुए। आपके पुत्र भूलन्दजी 
ब्यवसाय के किये जाऊना आये, यहाँ थोदे समप रह कर आप मारवाड गये, तथा वहाँ समस्त १९७६ से 
स्वगवासी हुए । आपके पुत्र दीपचन्दज़ी का जस्म सम्बत्‌ १९५६ में हुमा । दीपचन्द्जी मरफेचा मारवाइ 
से सम्बत्‌ १९६६ में प्रहमदनगर भौर उसके ढेद बरस बाट मद्रास आये | और वहाँ सर्विस की । सम्बत्‌ 
१९७६ में लापने बराढ़ी निवासी सेठ घनराजजी कातरेला की भागीदारी में विगमपे८ (मद्रास) में ब्याज का 
धंधा “घनराज दीपचन्द” कहे नाम से शुरू किया आपके पुत्र पारसमछली तथा अग्पाणारजी हैं। बाप 
स्थानकवा सी आज़्ाय के समन हैं । श्री घनराजजी कातरेदा के पुत्र वशीकालजी इस फम के व्यापार में 
भा ऐसे हैं । भाप दोों युवक सजन व्यक्ति हैं । 


मडेचा 
मसभ सागरमल जवाहरमल मडच', 

इस फरम के मालिकों का मूल निवासस्थान सोजत ( जोधपुर-स्टेट ) का है। भाप शर० जैस 
समान ढे तेरह पंथी आस्नाथ को भानने वाले समन हैं। हस फर्म के स्थापक सेट जमनाछारूजी सारवाद 
ते जाकता भाये और यहाँ पर भाकर छोहे और किराने ही दुकान खोली । आपका स्वर्गवास हुए करांब ३० 
बष हो गये । आपके पश्चात्‌ आपके छोटे भाई सेठ सागरमछजी ने इस फरमे के काम को सम्हाका । सागर- 
मछजी सं* १९७० में स्वर्गंवासी हुए । आपके चार पुत्र हुए । इसमें जवानमलजी, कुन्दनमछज़ी तथा 
समरथमकजी छोटी २ उमर में गुजर गये, तया इस समय फस के माछिक आपके चतुर्थ पुत्र केशरीमकजी 
हैं। आपकी भोर से १००००) दस हजार की छागत से एक बड़छा सामायरिक तथा प्रति कमण के किए 
दिया राया | आपके पुत्र चस्पाछाकरजी तथा मदनफ़ाउजी आरूढ़ हैं । 
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काम मार 


सेठ जगश्नाथ नथमल बागमार, बागलकोट 

इस परिवार का मुझ निदास झुणसरा ( कुचेरा के पास ) जोधपुर स्टेट है। इस परिवार के 
पूर्दज सेठ रिदिमझओ बागमार के पुत्र सेह थानमछूजी बागमार संवत्‌ ॥९३२ में वाराऊकोंट आये, तथा, 
भागीदार में रेशमी सूत का व्यापार शुरू छिया । आप संबत्‌ १९७८ में स्व॒गंदासी हुए। आपके पुत्र 
सेठ जगश्नाथजी बागसार का जम्म संदत्‌ १९६५ में हुआ । आपने तथा आपके पिताजी ने 
इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया । आप कपड़ा एसोशिए्सन के अध्यक्ष हैं। बागककोट 
के स्यापारिक समाज में जापक़ों दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेट छरगन्नाथज्जी के पुत्र मधमलजी का 
जन्म संद्त्‌ १९११ में हुआ। आप फमे के व्यापार को तत्परता से सम्हासते हैं। जापडे पुत्र हेमराजजी, 
पुनमशसन्दजी, दसराजजी, तथा केवटचम्दली हैं । आपके यहाँ बागलक़ोट में सूती कपडे का प्यापार होता है । 


कुकेरिया 
सेठ खींवराज अ्रभयराज कुचेरिया, धूलिया 


यह परिवार बोराबड़ ( जोधपुर स्टेट ) का निदाधी है। देश से सेड ोपाऊजो कुचेरिया संवरद्‌ 
६९१० में व्यापार के लिये पूकिया भाये । आप संबदत्‌ ॥९५० म॑ स्वर्गंवासी हुए। आपके पुत्र अभयशजजो 
ने स्यवसाथ को टक्तति दी । आए भी संबतद्‌ १९५८ में स्वरंवासी हुए। आपके खींवराजजी तथा 
मोसीछालजी नामक २ पृत्र हुए, इनमें क्ोतर(जजी विद्यमान हैं। कुचेरिया खींवराजजी का जस्स संवत्‌ 
१९३८ में हुआ। आपने १९६० में शई अनाज और किराने की दुकान की । तथा इस व्यापार में अच्छी 
सम्पत्ति और मतिष्टा प्राप्त की । भाष स्थानकवासी आउनाय के मानने वाछे हैं, तथा धामिक कार्मो 
में सहयोग लेते रहते हैं. भापके पुत्र नेमीचम्दजी तथा बरदीचन्दजी व्यापार में सहयोग छेते हैं | 


हांड्या 


सेठ दलीचद मृलचंद इड़िया, पल।री 

यह परिवार सीवाणा (मारवाड) का मिदासी है| वहाँ से सेठ इलीचन्दडी अपने आता झटामी 
के साथ छेकर संवल १९३० में बझारी भाये । तथा मोती की फेरी छग़ाकर दस पम्तद हजार रुपश्ों 
की सम्पत्ति पारित की, और खंदत्‌ १९४४ में “दलीचद झूटठाजी” के नाम से कपडे का कारबार शुरू 
किग्रा । भाष दोनों बंचु कमश' संबत्‌ १९६५ सथा १९६७ में स्वर्गवासी हुए । आप दोनों बस्धुओं 
ने मिछफ्र छगमग हे काम रुपयों की सर््पात्त इस व्यापार में कमाई । सेठ दर्लीचन्दजी के रघुनाथमछजी, 
मसृझचन्दज तथा भासूरामजी नामक हे पुत्र हुए। सेट रघुमायमरूजी, १९७७ में भुजरे। इनके बाद 
यह दुकान ऊपर के नाम से स्यापार कर रहो है। इस तीनों भाईयों $ नास पर श्री छोगारालजो दस्तक 
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हैं। आपके पुत्र सम्पसराजजी हैं। सीवाणची में यह परिवार बड़ा नासी माना जाता है। आप 
स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले श्जन हैं। इस फर्म में सीवाणा निवासी कई सउ्जनों के भाग 
है। इसी तरद् भन्‍्य स्थानों के भी भागादार हैं। 


कोफा 


सेठ बहादुग्मल सूरजमल, धे।का यादगिरी (निज्राम) 

इस कुटुस्य का मुझ निवास स्थान साथीण ( पोपाइ के पास ) है। आप इवे० जैन समाज 
के स्थानक वासी आस्नाय के मानने वाले सजन हें। सेठ जीतमलजो के पुत्र बाऊचन्दजी थोका देश से 
छंचत्‌ १९४१ में यादगिरी भाये तथा आपने कएडे का काम काम शुरू किया । भापका सवत ३९७० में 
स्वर्गंवास हुआ । आपके नवकछमलजी, बहादुरसलछर्जी तथा सूरजमछजी नामक ई पुत्र हुए। सेठ नवछमलजी 
धघोका के द्वार्थो से इस दुकान के रोजगार और इजत को बहुत तरक्का मिलो । आपका स्वगंवास सवत 
१९८५ में तथा बहादुरमछर्णी सवत १९६१ में हुआ । इस ससय इस परिवार में सेठ सुरजमलजी सेट 
नवहुमछसी के दत्तक पुत्र हीरालाझजी, बहादुरभमलर्जा के दत्तक पुत्र किशनछालजी तथा यूरममलछजी के दुसक 
पुत्र छाछचन्दजों मोजूद हैं। सेठ सूरजमलजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ । आप ही हस समय इस 
परिवार में बड़े हैं । तथा दान धर्म के कार्मों की ओर आपकी अच्छी रुचि है” आपको दुकान यादगरी की 
मातवर दुकानों में है। आपके यहाँ “बहादुरमल सूरजमल' के नाम से आदृत सराफो लेन-देन का काम काज 
होता है। हीरालाछज़ी के पुत्र प्रनमलजी तथा मदनलालजी हैं । 


परिशिष्ट « 


सठ हरचन्दरायजी सगणा का खानदान, चुरू 

इस खानदान का मूल निवास स्थान नागौर ( मारवाड ) को था। वहाँ से इस परिवार के 
पूर्व पुरुष सेठ सुखमलकूजी चुरू आकर बस गये । तभी से आपके परिवार के सज्जन, चुरू में ही नियास 
कर रहे हैं। आपके बालचन्दर्णी, चौंथमलजों तथा हरचन्द्रायजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें यह 
खानदान सेंट हरथन्दरायजी से सम्बन्ध रखता है । 

सेठ हरचन्द्रायजी--आप बढ़े सीधे सादे, मिल्नपार एवं धार्मिक दृति के महानुभाव थे । आप 
देश में दी रह कर साधारण व्यापार करते रहें। आपका स्वर्रवास होगया है। आपके उररचरउजी, 
स्तोरामजी सुन्नाकालती एवं झोभाधन्दजी नामक चार पुत्र हुए । 


जि जनििज-कफि+ ५+ा। 
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% गशिन सानदानों का परितय भूल से छपना रह गया, या सिनयंश परिचय पुस्तक छूपने के पश्चात प्राप्त 
हुआ, उन परिवारों का परिचय “परिशिष्ट” में दिया जा रह है । 
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मन सभ मुन्नाल।लजा सूराना चसः 








पे >> लज-+-+->न>>+-+ 


के हिचुससबजा सुराना चरेरू करेंट हिंस्‍्मनमल जी सुराना, चरू, 


सगण। 


अकनननमलननननान+-मक 


सठ उगरचम्दजी का परे+ए--सेड उगरचन्दज्ञी सीधे सादे और धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। 
भाष चुरू से व्यापार के निमित्त कडकता आये थे । सगर प्राय आप देश में ही रहा करते ये । आपका 
घ्वर्गवास होगया है। आपने रतीरामजी के पुत्र घनराजजी को अपने नाम पर दत्तक लिया। सेड घन- 
राजजी भी साधारण स्थिति में व्यापार करते रहे । आपका भी स्वर्गंवास होगया है। आपके स्वगंधास 
है पदचात आपकी घमंपसनी सिरेकुंबरजी तथा आपके पुत्र श्री सोहनछारूजी ने जैन घर्म के तेरापन्थी 
सम्प्रदाय मे दीक्षा प्हण करछो । श्रीमती सिरेकुंबरजी का स्वरगंवास होगया है । श्री सोहनलाकजी इस 
धम्पदाय में संस्कृत फरे विद्वान तथा शास्त्रों का भच्ठा ज्ञान रफते हैं । 

ठ स्तीरामजी का परार--आप भी देश से कलकत्ता ब्यॉपार निमित्त आये थे । आपने सर्व 
प्रथम दलाछी का काम प्रारंभ किया था। कुछ समय पदचात्‌ आप अपने भाइयों से अछग होकर अपना 
स्वनन्त्र व्यापार करने लगे थे । तभी से आपके परिवार के सज्जन अलग व्यवसाय बरते हैं) आपके 
सुगनचम्दर्जी, धनराजजी, खूबचन्दजी तथा हजारीसलूजी नाम ४ पुत्र हुए । पहले पहल आपने मेसस्ल 
संगनचन्द हजारीमल के नाम से घोती जोड़ों का काम शुरू किया । इस फरमे का व्यवसाय सें० १९६० 
के करीब सा में चलता रहा। तदनस्तर आप सब लोग अजग १ व्यवसाय करने लग गये । इस समय 
मेठ सुगनसन्‍्दजी देश में ही निदास करते हैं। आपके चस्पाणलजी, प्रेमचन्दजी, नेम बन्‍्दजी तथा मैंवर- 
छालती नामक चार पुत्र हैं। सेठ घनराजजी सेट ऊगरचन्दणी के नाम पर दतक चले गये । सेठ स्ृब- 
सम्दजी का स्वर्गशस होगया है। आपके सुमेरमलझी नामक एक पुत्र हैं । आप इस समय अपने 
काका सेठ दजारीसलजी के साथ कास करते है । सेठ हजारीमलजी बढ़े योग्य, मिलनसार तथा धार्मिक 
प्रकृति के पुरुष हैं। आप आज कल मेसस हज/रीमल माणकत्न्द के नाम से सूता पट्टी मे धोती जोबेी 
का ब्यापार करते है। इसके लतिरिक्त आपकी छुक्सछेन में एक छातों के ब्यवसाय की फर्म तथा झातों 
का कारखाना भी है। आपके पुत्र बा० सागकचन्द्जी इस समय पढ़ रहे हैं । 

सेठ मन्ञालारूजी क, परिदार--इस परिवार में सेठ मुन्नाछालजी बद़ें नामाकित बध्यक्ति हुए । 
परिवार की उद्दति का सारा श्रेय आप को ही है। आप सबसे पहले सवत १९२७ में देश से व्यापार 
निमित्त कल्कता आये और दराछी का काम आरंभ किया । आप बड़े ही व्यापार कुशल, होनहार तथा 
होशियार सजन थे। आपने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुरी तथा होशिगारी से दलाडी में अच्छी 
सफकता प्राप्त की। आप बढ़े परिश्रमी तथा अप्रसोची सज्जन थे । दूलाडी में घनोपाजन कर आपने 
अ्षपने आयिक उत्थान के द्वेतु अपने छोटे आत शोभाचन्दजी के साध मे 'मन्नालाक शोभाचन्द सुराणा' के 
नाम से संवत्‌ १९४० में स्वतन्त्र फरम स्थापित की और इस पर विलायत से घोती जोड़ों का कारवार चाड 
किया । इस व्यवसाय में आपको बहुत काफी सफलता भाप्त हुईं। आपके व्यवसाय को ज्यों २ 
सफछता मिलती गई स्यों स्यों उसे बढ़ाते गये भौर उसमे छाखों स्प्रे की सम्पत्ति उपापित की। आप 
को फर्म पर विछायत से धोती जोडी का डायरेक्ट इम्पोट होता था। भाष बढ़े बुद्धिमान तथा अध्यवसायी 
सबजन थे । आप बृद्धावस्था में चुरू मे ढी रहते रहे । आपको साथु सेवा की भी बदढ़ो रूगन थी। 
आपका अस्तिम जीवन साधु सेवा में दी ब्यतीत हुआ | अभी आपका स० 3९९ में स्वगंवास हुआ है। आप 
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का कलकता व शुरू की ओसवाल समाज में अच्छा सम्मान था। आप चुरू प॒िजरापोल के सभापति भी 
रह चुके थे । आपके विवार बढ़े खुघरे हुए थे । आपने अपनी सटस्यु के समव ५००००) का एक दृहदद्‌ 
दान निकाला है जिसका पक टूस्ट भी कायम कर गये दैं। इस दान को रकम का उपयोग विधवाओं को 
सहायता पहुँचाने तथा जास्योन्नति के कार्यों में किया जाथगा। इस दान के अतिरिक आपने चुरू और 
कछकत्ता ढी कह संस्थाओं को बहुत व॒ब्य दान दिया है। आपके कोई पुत्र न होने से सेठ शोभाचरदजी 
$ पोत ( सेट तिसोकचन्दजी के पुत्र ) बाबू हनुतमलजी आपके नाम पर दत्तक खाये हैं। आप बढ़े 
मिलनसार एवं ढत्साही नवयुवक हैं। भाप का इस समय मेसस  हरचन्दराय मुच्चाक ल” और “मुन्नालाऊ 
हनुतमछ” के नाम से बेड्विंग तथा किराया का स्वतस्त्र काम होता है। आप ओसवालछ तेरापभ्थी पिद्याल्य 
के सेक्रेटरी रह चके हैं। वर्तमान में आप “ओसवाल मवयुवक समित” की भोर से ष्यायामशाला के 
खास कार्यकर्ता हैं । 


सेठ शे।माचस्दजी का परिवार--सेठ शोभाचन्द्रजी भी मिछनसार, समझदार तथा ब्यापार 
कुसाल सज्जन ये । आप अपने भाई के साथ ब्यापारिक कामों से बड़ी कुशलता और तस्परता फ्रे साथ 
सहयोग प्रदान करते रहे । भआपडा धार्मिछ कार्यों को ओर भी अच्छा लक्ष्य था। मगर कस वय 
में ही आपका स्वर्गवाप्त होगया । आपके स्वररंत्रास के पश्चात्‌ आपकी घसंपत्नी श्रीमती नौनाजी ने 
तेरापन्थी सम्पवाय में दीक्ष! ग्रहण करछी । आप इस समय विद्यम्रात हैं। आपके पुत्र तिछोक वन्दजी हैं । 


सेठ तिलेफचन्दर--आपडा जन्म सत्रत १९४० में हुआ। आप प्रारभ से ही व्यापार कुशक 
बुद्धिमान तथा समझदार सजजन हैं। भय इस समय ककइझतता द थलो प्रांत की ओसवाछ समाज के 
प्रमुख कार्य्य कर्ताओं में से एक हैं। आप सारबाड़ी चेम्बर ऑफ कामर्स, मारवाद़ो एसोसिएशन, मैन 
इवेताम्बर तेरापस्थी सभा, जैन श्वेतास्वर तेरापस्थी विद्यालय, विज्वुद्धानन्द सरस्वती विधाझय व अस्पताल, 
मारवादी रिलीफ सोसायटी, मारवाड़ी ट्रेड एसोसिएशन, चरू पींजशापोझ, ओसवाऊर सभा, ओसवाल 
नवयुधक समिति आदि कई हंस्थाओं के सेक्रेटी, उपसभाषति व सभापति आदि पर्दों पर कई वार 
काम कर चुके हैं। प्रायः भोसवाल समाज की सभी सावंजनिर सभाओं में भाप पूर्ण रूप से सहायता देसे 
तथा उपमें प्रमुख भाग छेते हैं। बिहार रिललीफ फण्ड में आपने आर्थिक सहायता पहुँचा झर बहुत से 
शो भवाक् नवयुवकों को सेवा कास्य के लिये बिहार मेजने में बहुत कोशिश की थी। इसी प्रकार की अस्य 
सार्वजनिक हे वार्ओो में आप भाग लेते रहते हैं। आ?के इनुतमछजी, हिम्मतसकजी, बच्छराजज्नी तथा हँस- 
शंजजी नामक चार पुत्र है। इनमें बाबू हनुतमलजी, सेठ मुन्नाकाकूजी के नाम पर दत्तढू गये हैं। शेष 
सब भाई मिकनसार सउ्जन हैं। वावू हिम्मतमछजी पु बच्छराजजी व्यापार में भाग छेले हैं तथा 
इंसराजजी पढ़ते हैं | आपका इस समय कलकत्ता में 'दरचख्द्राय शोभाचतद्‌' 'सुराना अदर्स,' 'विसोकचस् 
हिम्मतमछ' के नामों से जमीदारी, बैह्विग, जूट बेकिंग व शिपिंग का काम होता है तथा मैपुरहाट ( बोगढ़ा ) 
में आपका एक राहस मिल चछ रहा है। यह फसे कछकते को ओोसवारू समाज में प्रतिष्ठित समझी जाती 
हैं। इस फम की यहां पर बद्ो २ इमारतें शनी हुई हैं । 
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जा के / सुमर्मलजा बाबरा ( रामलाल नथम ले ) सरदार शहर 


है. ट्सरानजा सु॒राना 
( परिचय परिरीष्ट में ) 


मराणा 


सेठ रतनचंद जवरीमल सुराना, पढड़िहारा 

इस खानदान के ख्त्रेमों का मूझ निवास स्थान मागौर ( मारवाड़ ) का था मगर बहुत वर्षो से 
इस परिवार के सेट सलूकचन्दती पडिहारा में आकर बस गये थे। तभी से आपके वंशज वहीं पर 
निवास कर रहे हैं। आप खेती फौरद का काम करते थे। आपके पुत्र रतनचन्दजी सबसे पहले देश से 
बगालछ आये और माहीगज में अपनी फर्म स्थापित की । आप बढ़े सज्जन तथा कुचल न्यापारी थे। 
आपके दरकचन्दुजी तथा भेरेंदानजी नामक दो पुश्र हुए । 

आंए दोनों भाई भी देश से ब्यापार निमित्त कलकत्ता आये और सबते प्रथम सदाराम प्रनचंद्‌ 
भण्साडी की कलकपा फम पर सर्विस की । इसके पश्चात आपने सरदार शहर निवासी सेठ सुश्नीकाक 
जी बोथरा के स हे में मेससे चुन्नीठाऊ भेरोंदान के लास से फर्म खोली । हस फर्म के फुष्टे के ज्यवसाथ में 
अच्छा छाम रहा | संबत्‌ १९८८ तक इस फर्म पर आपका साझा रहा। तदनस्तर आप छोगों का पा भछग 
अछग होगया। जिस समय ठक्त फर्म साझे में चल रही थी ठस समय इस खानदान की सं० १९८१ में 
रतनसन्द जवरीमछ के नाम से कऊकत्ता में एक स्वतन्त्र फर्स खोली गई थी। वत्तसान में आप छोय इसी 
नाम से स्वतस्त्र ध्यापार करते हैं। सेठ सेरोंदानजी बडे नामी, मिलनसार तथा प्रतिष्ठित सब्जन ये । आपका 
सवत्‌ ११८८ में स्र्गवास हुआ । सेट हरकचन्दृजी विधमान ई । आपके घनराजजी नामक एक पुत्र हैं। 

सेट सेरॉदानजी के भंवरलाछजी, जवरीछालजी तथा पश्चात्शलजी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें से 
प्रथम दो भली प्रकार व्यापार सचाऊछन करते हैं। तीसरे अभी पढ़ रहे हैं। आप छोग जैन तेरापस्थी 
सम्प दाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान, की कलकता, आरूसनगर ( रगपुर ), रहिया, शिव 
गज, काली बाजार आदि स्थानों पर फमें हैं. जिन पर जूट का काम होता है। पढ़िहारे में यह खानदान 
प्रतिष्ठित माना जाता है । 

भेठ बच्छराज कन्हैयालाल सुराणा, बागलकोट 

यह परिवार पी ( मारदाड ) का निवासी स्थानकवासी जैन समाज का मानने वाका है । इस 
परिटार के पूर्जज सेट नथमछजी घुराणा छगभग संबत्‌ १९३० में स्वर्वासो हुए । 

शुठ बच०राजर्ज] सुराणा--सेठ नथमलजी के पुत्र वच्छराजजी सुराणा का अन्स संबत्‌ १९२९ में 
हुआ । १४ साल की वय में आप बागछकाट आये, तथा यहाँ सर्विस की । संबत्‌ १९७५८ में आपने 
भागीदारी में रेद्षम का स्यापार आरम्भ किया। एवम्‌ १९७० सें आपने अपनी स्वत्तन्त्र दुकान की। 
आपके हाथों से ध्यापार भर सम्मान की उन्नति हुई। इस समय आए बागछकोट के ५ सालों से आनरेरी 
मजिस्ट्रेट १ २ सार से ग्युनिसिपछ कौंसिलर हैं. तथा वहाँ के भोसवारू समाज में नामोकित व्यक्ति हैं । 
धार्मिक कार्यो की ओर आपकी अच्छी रुचि है। आपके पुत्र कर्दैयाछालजी का जरस सम्बत्‌ १९७० में 
हुआ । आप उत्साही युवक हैं, तथा ब्यापार में भाग छेते हैं। आपके यहाँ बागककोट तथा गुलेजगुड में 
“अरछराज कम्हैयालाल' के नाम से रेशमी सूत, खण तथा रेशमी बस्नों का व्यापार होता है। गुकेज गुड में 
भापकी शाक्षा २५ साकों से है। इसी तरह वागफ़कोट और बीजापुर सें “कन्हैयालाऊ सुराणा” के नाम 
से भादत व गछ्ला का भ्पापार होता है। इन सब स्थानों पर आपको दुकान प्रतिष्ठा सम्पन्न साली जाती है । 

६६१ 


झोसवाल जि का इतिहास 


सेठ महासिह राय मेघरज बहादुर (चोपड़ा कोठारी) का खानदान, सुर्शिदाबाद 


इस परिशर के पूर्व पुरुषों ने जोधपुर और जैसरूमेर राश्य में अच्छे २ काम कर दिखाए है। 
ऐसा कहा जाता है कि, थे छोग वहाँ के दीवानगी के पद रे भी सुशोमित कर चुके हैं । इन्हीं की सन्ताने 
किसी कारणवश गैर सर नामक स्थान पर आऊर रहने रूगीं । कुछ वर्षों पश्चात्‌ कुछ छोग तो बीकानेर चलछे 
गये पृथम्‌ सेठ रतनचन्दजी, महातिहजी और आस झुरनजी तीनों बचु मुर्शिदाबाद आकर बसे । यहाँ आकर 
भाप छोगों ने अपनी प्रतिभ! ेछे बल पर सम्बत्‌ १८४८ में ग्वालपाड़ा में अपनी फर्म स्थापित की । इसमें 
सफलता मिलमे पर कमश गोहाटी और नेजपुर में भी अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। उस समय इस फर्म पर 
बेकिंग, रबर और चायबागान में रसद सप्लाय का काम होता था । सेठ महायिहजी के छुन्न मेघराजती हुए । 

राय भेघराजजी बहाुर--आपके समय्र मे इस फ़मं की बहुत तरक्की हुईं और बीसियों थानों पर 
इसकी ज्ञाख्खएं स्थापित की गई | आप बड़े व्यापार चतुर पुरुष थे। भारत सरकार ने आपके कार्यों से 
प्रसन्न होकर सम्‌ १८६७ में आपको “राय बड़ादुर" के सम्मान से सम्मानित क्िया। आपका सन्‌ १९०५ सें 
स्वगंवास हो राया। आपके पुत्र बाबू जालिमचन्दर्जा और प्रसश्तचन्दजी--सम्‌ १९०७ में अछग २ हो गये । 

सठ जालिम व्न्दर्जी का पति वाग--सेठ जालिमिचन्दजी भी बडे धार्मिक और व्यवसाय कुशल व्यक्ति 
थे। आपके पाँच पुप्र हुए जिनके नाम क्रमश बा० घनफ्तसिहजी, लक्ष्मीपततसिहजी, खड़गसिहजी जस 
बन्तसिंहजोी मौर दिलीपसिहजी है। आप सत्र छोग बड़े मिछनसार और शिक्षित सजन हैं। वनेमान में 
आप लोग उपरोक्त नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी फर्म हुस समय तेजपुर ग्वालबाडा, गोहश्टी, 
विश्वनाथ, धदगाँव, उरांग, माणक्याचर, मुशित्राबाद, धुल्यान, युटारोही, जीयागंज, सिराजगज, वालीपाडा, 
पुरामाघ'ट, तयाघाट, आदमबाड़ी, शुढ्ागांव, चुठेया, पामोई, टॉगामारी, साकृमाधा, गर्भारीघाट, कदमतला 
जांजियां, फूलसुन्दरी, झडानी, बासवाडी, सूर्समिया, बद़गाँव हाट, पावरी पारा, छाबकुया, गोरोहित इत्यादि 
स्थानों पर है। हन सब पर जर्मीदारी, जूद और वेडिंग का व्यापार होता है ! 

सेठ प्रमन्नचदर्जा का परेबार--सेठ प्रसन्नचन्दजी ने अलग होने के बाद “प्रसश्नचन्द्र फतेसिह के 
मास से व्यापार प्रारस्स किया। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके भसंवरसिहजी और 
फरतेसिहजी नामक दो पुत्र हें, इनमें से भवरसिहजी का स्वगंवास हो सुया । आपके पुत्र कमलपतसिहजी हे । 
बाबु फोसिंहनी मुशिदाबाद में व्यापार करते हैं | तथा कस्रछपतसिहर्जी कलकत्ता में रहते हैं यह परिवार 
अन्दर सरपदाय का अनुषायी है । 


चापड़ा राजरूपजी का खानदान, गंगा शहर 


इस परिवार के पूर्वजों का सूल निवास स्थान मण्डोवर का था । सहाँ से इस खानदान के पूर्व 
पुरुष का कापडेद, कुचोर तथा देराजपर में आाइर बसे थे । तदनंतर सम्दत्‌ १९६७ में इस खानदान के 
बतमान पुरुष श्री छौगमरजी चौपडा गंगा शहर जाकर बस गये तमी से भाप छोग गंगाशहर में निवास 
कर रहे हैं । हस स्वानदान मे सेठ राजरूपजी हुए। आपके रतनचन्दजो दुर्गंदासजी, करमचन्दजी, हरकचद्जी 
सरदारमरूजी तथा ताजसलऊूजी वामक छः पुत्र हुए । 
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स्व० सत्र प्रसक्चलजी काठारी गम ुशिदायाट बाब छागमलजी चापड़ा, गगाशहर 


शदेएजा 


नस ्रसनमपामक: 


ोऔपड़( करमचअन्दजी का परिवार --चोपड़ा करमचस्दजी के पूसशजजी, राभूरामजी तथा गुमा- 
नीरास भी नामक ई पुत्र हुप। आप तोनों भाई देश से व्यापार निमित रंगपुर आये और माहीराज (रंगपुर) 
में वहाँ की भसिद्ध फर्म शेसल मौजीराम इन्द्रचंद नाहटा के यहाँ सर्विस करते रहे । सेठ पूसराजरी 
बढ़े बुद्धिमान तथा अस्छे ब्यवस्थापक थे । आपडो बंगला भाषा का सी जच्छा ज्ञान था । आप रंगपुर जिछे 
के नामी व्यक्ति हो गये हैं । आप रंगपुर जिले की म्यु० क० के मेम्बर भी ये । आपका स्वदेश प्रेम भी वदा 
बढ़ा चढ़ा था। सन १९०५ की बंग।रू स्वदेश मुव्हमेट में आपने अग्र भाग किया था तथा तभी से भाष 
स्वदेशी बस्यों का उपयोग किया करते थे | आप ही के समय में सम्वत ३९५० में छोगम्रऊ सिलोकचन्द 
चौपड़ा के नाम से माहीगंज से सेठ इरकचम्दओ के पुश्र बोदामलजी के सासे में ध्वसंत्र फर्म स्थापित की गई। 
सम्बत्‌ १९८१ में इस फस की एक शाख( कऊरता में भी खोली गई थी । सम्दत १९८७ के पश्चात्‌ लेट 
बीदासलजी व पुसराजजी के परिवार वाले अकछन २ हो रापे । सेठ पूसराजजी के छोगसछजी तथा रावतसछ 
अभी नामक दो पृन्न हुए । 

# छोगमल्ञजी चापड्रा---आपका जन्म सस्वत्‌ १९४० में हुआ | आपने सन्‌ १९०५ में बी० ९० 
तथा सन्‌ १९०८ में एक० एुछ० बी० की एशीक्षाएँ पास कीं । इस समय आप सारे परिवार में समझदार, 
योग्य तथा बुद्धिमान सज्जन हैं। आप कछकते की ओसवाऊ समाज के मामी वकीलों में से एक हैं। आप 
मारवादी वेस्थर भाफ कामसे, मारवादी एसोसिएशन, भोतवाल सभा, भासदाल नवयुवक समिति आदि 
कह सस्थाओं के सेक्रेटरी, मेस्बर तथा प्रधान काय्यरूसा रहे ६ | आपके इस समय गोपीचन्दणी, भोजराज 
जी, मेघराशजी, अ्रश्नीतमरछूजी तथा भूरामछजी नाप्तक पाँच पुत्र हैं । इनमें गोपीचन्दुज्णी ने सन्‌ १९३३ में 
एल० एक० बी० पास किया है| शेष सब व्यापार में भाग छेते है । 


सेठ छाभूरामजी के पुश्न मंगलचन्दजों शाहोर की फर्म पर वलौइज फायर इंशरस कं» स्विट्श३- 
छिफ्ड की जनरक प्‌मेग्सी का सब काम देखते हैं। चौपडा गुमानीरामर्जी के पुत्र इन्द्रचन्दुजी, तिछोकचदुज्ी 
तथा प्रतापमछजी फर्म के काम सें सहयोग छेते हैं। आप छोगों की एसी में उक्त इंन्शुरस कपनी को 
पालिसियाँ भी इश्यु की जाती हैं। आप कोयों को “छोगमछ रावतमल' के नाम से कलकत्ता में भ एक फम है । 

सेठ हृश्कचर्दजी का परेदर- सेठ हरकचन्द्जी के दृ दामलजी, रामसिंददजी, धनराजजी, बीदामछ 
जो, जोरावरमरजी तथा गुमानीरासजी नामक छ. पुत्र हुए। सेठ रामसिह व बीदामछजो देश से 
रंगपुर तथा दिनाजपुर आये तथा वहाँ सौजीराम इर्द्रचन्ठ नाहटा के यहों सर्विस करते रह । कप छोग देश 
से बंयाछ प्रास्त में आते समय देहली तक का मार्ग पैदक ते करते हुए आये थे। आप यहाँ प्रतिष्ठित 
समझे जाते थे । आपके पश्चात्‌ सेठ बीवामरूजी उसी फर्म पर सर्विस करते रहे ! तदनतर झापने लवत्‌ 
१९५० में साहीगंज में एुक फर्स स्थापित की जिसका उस्फेख हम ऊपर कर चुके हैं। हसी समय दिनाजपुर 
से आपने तिलोकचन्द चौपदा के नाम से एक स्वतंत्र फसे भी स्थापित की थी जिस पर, बेहिंग वगैरद झा 
व्यापार होता था। इस फर्स पर इस ससय “तिछोछचंदु सुगनमल” नाम पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
आपकी तिझोकचम्द प्रथ्वीराज़ के नाम से कऊकता में एक और फर्म है। सेंट बीदामरजी का संवत 
१९६६ स्वगंयास हों गया है। आपके पुत्र तिलोकचन्दजी, फतेचन्दजी तथा घुगनचन्दज़ी हैं। 


६६३६ 


ऋ!छयाक् जाति का इतिहास 


श्री तिस्मेकचन्दुजी बढ़े प्रतिष्ठित तथा ग्यापार कुछलू सम्मम थे। आपका जन्म खंबत्‌ १९४४ में 
हुआ था। आप दिसाजपुर के म्युनिसीपक कमिइनर भी रह चुड़े हैं। दिनाजपुर फ़म का आपने बड़ी 
धोस्थता से सचालन किया था। आपका सवत्‌ १९८५ में स्वरगंवास हुआ । आपके पुत्र छाकचन्दज दें | 

भरी फतोचन्दजी--आपका जन्म सवत्‌ १९ » में हुआ । आप चौपढ़ा रामसिंहजी के नास पर 
दक्तक गये थे लेकिन रामसिहजी की घमंपत्नी अत्यत तपस्विनी थी क्षत भाप सब के शामिल ही रहते हैं। 
आप बड़े बोग्य, समझदार तथा बुद्धिमान सआन हैं। इस समय आप इनकमर्ट कस ऑफीसर हैं । आपके 
रतन कऋतजी, छगनमलजी तथा अमरचन्दूज़ी नामक सन पुश्र हैं। सुग़मचग्दजी का जन्म संचत्‌ १९७२ 
में हुआ। आप मिखनसार दैं तथा इत समय फर्म के सारेकाम को संच्राकित कर रहे हैं । आपके प्ृथ्वीराजजी 
ताॉमक पक पुत्र हैं । 

गोठी परिवार, सरदारशहर 

इस परिवार के छोग बहुत समय से सरदार शहर ही में निवास करते चछे आ रहे हैं। हस 
परिवार में सबसे पदछे सेठ चिमनीरामजी और आपके साह चौथमलजी दिनाजपुर गये, एवम वहाँ सबविस 
की | परचात वहाँ से भाप छोग जलपाईगोदी ले गये। वहाँ जाऋर आपने अपनी फर्स स्थापित की, 
एवम उसमें बहुत सफुलता प्राप्त की । आप ही छोणगों ने वहाँ बहुत सी जमींदारी भो खरीद की | सेट 
टीकमचस्‍्दजी के ६ पुर्रों में से चिमनीरामजी अविवाहित हो स्वगंयवासी हो रये । शोष के नाम क्रमश 
जीवनदास जी, चौथमछजी, पांचीरामजी, वर्वावरमछजोी और हीराछाछजी था। आप छोगों का स्वरंबास 
हो गया है। आप छोगों के पश्चात्‌ हस फर्स का संचालन आपडे पुत्रों ने हिया । आप छोगों को जमीवारी 
बीकानेर'स्टेट, जअलपाईगौड़ी, पवना एवम्‌ रंगपुर जिले में हैं। यह जमींदारी अछग २ विभाजित है। 
झंयत १९९१ से आप छोगों का ब्यवसाथ अछकंग २ हो गया। इस समय इस परिवार को चार 
शाखोएँ हो गई जो मिन्‍न २ नाम से अपना व्यवसाय करती है। जिसका परिचय इस प्रकार हैं । 

प्ायमल जचन्द लाल--इस फर्म के मालिक सेठ विरदोचन्दजी गोटी और आपके पुत्र मदनचन्द 
जी और जयचन्दलालजी हैं। लेट त्रिरदीचन्दर्जी ब्दे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । 

गिरधारीमल रामहाल--हुस फर्म के वर्तमान संचालक सेट रामरालती गोटी हैं ॥ भापको जूट 
के ब्यापार की अच्छी जानकारी है। अपनी करऊकते की सम्मिझियि फस की सारी उचति का श्रय भाप ही 
को है । आपके चस्पाछालजी, छगनलऊालजी, नेमीचन्दजी, हनुमानमलजी और रतनचन्दजी नासक पाई व पुत्र हैं । 

गिरधारीनल्त अमयचन्द--हस फर्म के मालिक सेट गिरघारीमलजी के पुत्र अमयचन्दती और 
सुमेरमछजी हैं । आप दोनों ही मिकनसार और उस्खाही नवयुवक हैं । 

सरदारमक्ष शुमकरन--हल फर्म के सालिक सेठ सरदारमछजी के वंशज हैं । 


जोहरी लाभचन्दजी सेठ ( राकां ) का खानदान, कलकत्ता 
इस खानदान के पूर्वजों का मूछ निशराज स्थान जयपुर का है। यहाँ पर सेठ अमीचस्दजी बढ़े 
लामी स्यक्ति हो गये हैं। आपके कब्टूसकजो, घनसुखदासजी, हादूखकाकजी सथा चन्द्र भागजी नामक चार 
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पुत्र हुए । इनमें से प्रथम दो भाहयों ने संवत्‌ १८०० के करीब मिर्जापुर जा क€ अपनी व्यापार कुछारता 
ओर होशियारी से रई तथा गे के व्यवसाय में अषछी सफलता आप की । आप छोणगों का स्वरगंवास हो 
गया है। सेठ कबहूमछजी के नथमछजोी मामक एक पुत्र हुए जिनका युवावस्था में दी देदावपान दो गया । 
आपडझे नाम पर अजमेर से सेढ काभचन्दुजी गेकढा दत्तक छिये गये । 

सेठ लामचन्दभ--आप हस परिवार में बड़े नामांकित व्यक्ति हो गये हैं । आप बड़े बुद्धिमान 
ब्यापार चसुर तथा प्रतिष्ठित पुरुष ये । आपने करीब ८० घर्ष पथ कछडसे में जवाइरात का ब्यापार किया 
तथा सेठ मोतीचन्दरजी नखत के साझे में करीब ३५ वर्षो तक “छाभचम्द मोतीचंद'' के नाम से ज़्वाहरात का 
सफछता पूतक व्यवसाय किया | यह फम बडी प्रतिष्ठित और कोर्ट जुपर रही तथा बाइसराय आदि कई उक्य 
पदाधिकारियों से अपाइन्टमेंट भी मिक्े थे। सन्‌ १९२३६ में उक्त फर्म के दोनों पा्टंनर अछूग २ दो राये । 
तभी से सेठ लाभचन्दजी के पुत्र छामचनन्‍्द्‌ सेठ के नाम से स्वतंत्र जवाइरात का व्यापार कर रहे हैं । 

इस फर्मओ वर्तमान सयालक छामचन्दजी के पुत्र सौभागचंदजो, भ्रोचन्दजी, भमयचन्दजी, छखम्री- 
व दृजी, हरह्रचन्दजी, विनयचन्दजी पृष कीरतचन्दजी हैं । हनमें प्रथम चार व्यवत्ताय का संचालन करते 
हैं। भाप छोग मिलनसार तथा शिक्षित सजन हैं। शोष तीन भाई पदुते हैं। आप छोर्गो का आफीस 
हस समय ७ ए लिन्डसे स्ट्रीट में है जहाँ पर जवाहरात का व्यवसाय होता है । आप छोर्गों की कऊकरे सें 
यहुत सा स्थार्या सम्पतत भी है। जापके पितामो द्वारा स्थापित किया हुआ । क्रो 'लाभचन्द मोतीचन्द' जैन 
फ्री प्रायमरी स्कूछ कलछकत्ते में सुचारुरूप से बरस रहा है । इसके कछिये छामचन्द मोतीचन्द नामक फमे 
से 4००००) हा एक टूस्ट भी कायम किया गया था । 

बच्छावत मेहता माणकचन्द मिलापचन्द का खानदान, जयपुर 

इस सानदान के पूवज मेहता भेरोंदासजी सं० १८२६ में जोधपुर से जयपूर आये। इनके 
सवाईरामजी, सालिगरामजी तथा शेरकरणजी नामक तीन पुष्र हुए। इनको “मौजे मानपुर टीछा” 
(चाटसू तहसील) नामक गांव जागीर में मिछा जो इस समय तक सवाईरामजी की संतानों के पास मौजूद 
है। सपाईरामजी के पुत्र उदयचन्दजी तथा साहिबचन्दजी हुपए। उदयचन्दजी के विजयचन्दजी, माणक- 

न्दजी तथा मिलापचन्दजी नामक तीन पुत्र हुप। इनमें साणिकचन्दजी, साहिबचन्दजी के नाम पर 

दसक गये । मेहता उद्यचन्दुजी राज का काम तथा साहिबचन्दजी गीजगदु ठिकाने के कामदार और 
मदहारान! तंवरजी व चम्पावतजी के कामदार रहे । हसी प्रकार मागकचदजी और मिझापचदुणी शिवगदु 
ठिकने के कामदार रहे। मेद्दता मिकापचंदजी के पुत्र रामचन्द्रणी तथा माणकर्चंदजी के लरक्ष्मीचदृजी, 
भखेघदजी, नेसा/चंदजी, गोपीचदजी तथा भागचंदुजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें अखेचन्दजी विजय- 
चन्दजी के नाम पर तथा गोपीचन्दजी अन्यन्न दत्तक गये। मेहता लक्ष्मीचन्दरगी तथा भअख्ेचंदजी ने 
गाजगढ़ ठिकाने का काम किया । इन दोनों का संवत्‌ १९७८ में स्वर्गदास हुआ । 

वर्तमान से इस कुट्टम्ब में मेहता नेमीचंदजी, अखेचदजी के पुत्र मगरूचंदजी बी० ए०, मिछाप- 
चम्दजी के एुश्न रामचस्जजी तथा रट्ष्मीचन्दजी के पुत्र जोगीचंदजी, केव्ररचन्दजी, उमरावचन्दजी, डगसर्चद्‌ 
जी भर कानचन्दुजी विधमान हैं। मेहता संगरूचन्दजी जयपुर में २७१२८ साझछों तक सर्जे सुपरि्देस्देन्ट 
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रहे । यहाँ से पेंचन होने के बाद आप वर्तमान में सीकर स्टेट में सेटलमेंट अॉफीसर हैं। भापके गोपाफसिह 
जी, हरकघंदजी तथा सुखचन्दजी नामक तीन पुत्र दें । इनमें गोषारलिंहजी तो उदयपुर ठक्तक गये हैं । पोष 
दोनों ऋ्ाता घर का कारबार सम्हाऊते हैं । मेहता उमरावचन्दजी शिवगढ़ ठिकाने के कामदार हैं । 

इसी प्रकार शाछिगरामजी के प्रपौनश्र रूपचन्दजी के पुत्र सरूपचंदओी वाज़क हैं। इनके कुटम्ण 
में भी गीजगढ़ ठिकाने का काम रहा ! मेहता शेरकरणजी के पुर चौयमलजी अनानी ढय दी के तहसीलदार 
रहे । इनके पुत्र गोपीचन्दजी विद्यमान हैं । मेहता भगचन्दुजी के पुश्र॒कानचंदजी सेट्लमेंट डिपार्टमेंट 
में तथा मेमीचंदजी के पुत्र प्रभूचन्दजी हम्पीरियल बेंक में खर्ंची हैं। मेहता जोगीचम्दजी के पौन्र 
(ज्ञानचम्पज़ी के पुत्र) गुमानखन्दजी पुव केवलचन्दजी के पौत्र (उत्तमचम्दजी के पुश्र) भमरचन्दजी हैं । 

श्री लकष्मीलालजी बोथग, उटकमंड 

लक्ष्मीलालजी बोधरा के दादा शिवछालजी तथा पिता केवरूखंदजी लिचंद (मारवाइ) में ही 
निवास करते रहे । केत्रलचन्द्रणी सबत्‌ १९५५ में स्वर्यवासी हुए । लक्ष्मीछाऊूली का जन्म संघत्‌ १९५२ में 
हुआ । आप संवत्‌ १९६५ में नीछगिरी आये, सथा मिश्रीमलजी वेद फछोदी दार्णों की भागीदारी में स्यापार 
आरस्भ किया । इस समय आप उटकमंड में “जेठ्मल भूऊछचद एण्ड कम्पनी” नामक फर्म पर बेकिंग 
फेंसी गुड्स एण्ड अनरर ड्रापस विजिनेस करते हैं । एवम्‌ थहाँ के व्यापारिक समाज में भरह फर्म भष्छी 
प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्री छइमीछालजी रुज्तन ब्यक्ति हैं। आपके हाथों से व्यापार को तरक्की मिली 
है। आपके पुत्र भोमराजजी कामकाज में भाग छेते हैं, तथा रामलाऊजी और सेंवरलाऊजी पढ़ते हैं । 


कोठारी जवाहरचन्दजी दूगड़ का खानदान, नामली 

इस परिवार के पृ्वंज अमर लिंदजी दृगठ ने चागोर से जाछोर में अपना नियास बनाया । इसके 
पद्चचात्‌ मद्देशनी, जेवतजी, भेरूसिंदजी और पचाननजी हुए । पचाननजी मे अनेकों राज्यकीय काय्य 
किये । कहा जाता है कि इन “रावराजा बड़ादुर की पदवी” सथा १२ गाँव जागीर में मिछे थे और संबद्‌ 
१०६५ में इन्हें सोने की सांट, हथो, कहा मोती और पालडी सिरोपाव हनायत हुआ । सम्बत्‌ ३७७१ में 
बिठोर नासक गाँव को एक लद्दाई में दाप काम आये । आपके पुत्र बलछजी, सोनगरा राजपूत नायक के 
साथ मालवा को धोर गये, और उनके साथ नामख्ही में आायाद हुए । तथा वहाँ कोठार और कामदारे का काम 
करने के कारण “कोठारा कह लाये | बढडूजी के पश्चात्‌ क्रश- बीवराजजी भौर सूर्यमछजी हुए । सूख्यमछ 
जी के स्वरगंवासी होने के समय उनके पुत्र गुलावचन्दजी, जवाहरक्तदजी वथा हीराचसखूजी छोटे थे । कोटारी 
हीराचन्दल्ली ऊँचे दर्ज के कवि थे, करिरव शक्ति के कारण कहे दुरवारों में आपको उच्च स्थान मिछा था । 

बठपी जबाहरचन्दजी--आपका जन्म सम्बत १८८१ में हुआ । आप वाल्य काल से ही होनहार 
व्यक्ति थे । नामलछी ठाकुर के छोटे ञ्राता ब्रस्तावर्रातहजी के साथ जाप र्तछाम दरबार वल्वन्त्सिह्दजी के 
पास आया जाया करते ये । जब ग्रहाराजा वऊुवन्तसिद्जी के पुत्र मेरूसिंहजी राजगह्दी पर थेठे, तब उन्होंने 
कोठारी जबाहरचन्दजी को दीवास का सम्मान दिया। सथा इसको कुछ जागीर भी इनाथत की । सम्बत्‌ 
१९२१ में महाराजा के स्वगंबासी हो जाने पर आप वापस नामछी चखे गये। सम्बत्‌ १९७३ में भाप 
स्वगंवासी हुए । आपके नाम पर कोठारी हीराचन्दजी के बड़े पुत्र खुमामतिहजी दत्तक आये। आपके 
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पुत्र दुश्देसिहजी तथा! वेरीसाकर्सिहजी विद्यमान हैं । आप दोनों सजनों ने जोधपुर में दी शिक्षा पाई । इस 
सभथ कोढारी दुरलूहर्सिदजी जोघपुर साथर में कस्टम आफीसर हैं। और कोटारो वेशीसाबिहजी जोधपुर 
स्टेट के भप्तिस्टेंट स्टेट भाडीटर हैं | बाप जोधपुर के शिक्षित समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं। कोटारी 
दुष्हेसिंइजी के पुश्र कुंघर दौलतसिंहजी, देवीशधिदजी, समन्िइजी तथा रघुवीरसिंहजी हैं। इसी प्रकार 
कोठारी थेरीसालस्िंदजी के पुत्र कुंवर कुशरूसिंहजी, कोमऊलिंहजी, केशवसिददजी तथा कंचनसिहजी दें । 
कुषलसिंदजी के पुत्र मंत्र स्वतंत्र कुमार हैं । 

इसी तरह इस परिषार में गुछाबचन्दजी कोठारी के पुत्र शजसिहली और पौन्र उम्मेदर्सिहिजी 
तथा सनोहरसिंदजी हुए । भनोहरसिंदजी के पुत्र धर्मसिदजी हैं । कोठारी हीराचन्दजी के खुमानसिंधदजी, 
निधराजसिंदजी, सादूर्लासहजी और दरेछसिंहजी हुए । तथा दछेलसिंहजी के तजेराजसिंहजी, नगेग्त्रसिंदजी, 
घन्द्रवीरसिंहजी और सूर्यनीरसिंहलजी नामक पुश्र हुए । 


मिंघी ( बावेल ) खानदान, शाहपुरा ( भेवाड़ ) 


इस परिवार के पूथंज सेठ छांप्तणड़ी बाबेल“पुर” में निबास करते थे । घंवत्‌ १७६५७ में आपने 
एक सब निकाछा, अतः इनका परियार सिंधी कहझाया । आपकी सोलइर्ती पुशत में देवकरणजी हुए । आप 
“पुर” से शाहपुरा जासे। आपके साथ भरापकी धर्मपक्नी लख्माठेवीजी सबत्‌ १०६५९ में सती हुई । इनकी 
तीसरी पुद्त में नानगरामली हुए । आप बड़े वीर और पराक्रमी पुरुष हुए । कहाजाता है कि संवत्‌ १८२५ 
में उदयपुर की ओर से उउ्जैन में सिंधिया फोज़ से युद्ध करते हुए आप काम आये थे । आपको शाहपुरा 
दरबाद मे ताजीम दी थी । आपके पुत्र चतुरभु जजी, चद्धभानजी, इतभानजी और वद्धंभानजी हुर । 

सिंधी अतुरभुजजी का परिदार---आप भी अपने पिताजी की तरद प्रतिष्ठित हुए । क्रापको 
उद्दयपुर महाशणाजी ने शाहपुरा दरबार से ३५०० बीघा जमीन जागीर में दिलाई। आपने अपनी 
जागीरी में “आद” नामक गाँश बसाया, जो आंज “सिंघीजों के खेडे” के नाम से बोछा जाता है। आप 
शाहपुरा के कामदार ये। उछ समय आपको मोतियों के आखे चद़ाये थे। आपके गिरधारीझलजी, समर- 
यसिदजी, सूरजमलजी, अरीमछूजी, मादमझजी और जीतमलजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सिघी समरथ- 
लिंदजी बच्े सीधे व्यक्ति थे ! स्थिति की कमजोरी के कारण आपने पुश्सैनी “ताजीम” विनय पूर्वक वापस 
करदी । इमझे पुत्र महतावर्सिदजी के सवाई लिहजो भौर केसरीसिंहजी नामक २ पुश्र थे। सवाइलिदजी ने 
कह्टस तथा तदसीलदारी का काम बढ़ी होशियारी से किया। खंत्रत्‌ १९५७ में आप स्वर्गंधासी हुए । 
केसर! सिंहजी के पुत्र हस्दरधिहजी, सोभागसिंदजी भौर सुजानसिदजी हुए । इसमें हन्द्रतिहजी, सबाईधिंहजी 
के नाम पर दसक गये । भाप स्टेट ट्रेसस और खासा खज़सना के आफोसर थे। आपके नास पर आपके 
भतीजे ( सोभागसिद्वनी ) के पुत्र मदनससिद्दजी दत्तक भागे । इस समय आप शाहपुरा में सिविल जब्त हैं | 

सिंधी छुजानसिंदजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ । आप राजाधिराज उम्मेद्सिहजी के कुंवर 
पदे में हवस होए्ड आफीलर थे । इस समय आप स्टेट के रेवेन्यूमेग्वर हैँ । आपके पास सिंघीजी का 
सदा तो जागीर सें है ही । इसके अलावा दरवार मे आपको । हजार की रेख की जागीर इनायत की है । 
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आपके पुत्र चन्‍्दनसिष्जों फ़ौजदारी सरिइतेदार हैं, एवं फतेसिंदजी ने इंजनियरिंग परीक्षा पास को है । 
आप दोनों सजन व्यक्ति हैं। शन्दनसिहजी के पुत्र प्रतापसिद्दनी पढ़ते हैं । 
सिंधी इन्द्रमानुजी का पार्वार--आपके बदनमछजी तथा बाघमछजी नामक २ पुश्र हुए। पिंची 
बाघसलजी इस परिवार में बुत प्रतापी पुरुष हुए। आपका जन्म सम्बत्‌ १८४३ में हुआ था । आपने 
महाराजा जगतसिंदजी के वाल्यकाल में सम्वत्‌ १८९७ से १९०४ तक कामवारी का काम बड़ी होशियारी 
और इंसानदारी से किय्रा। आपके लिये कर्नल डिक्सन ने लिखा था, जिसका आशय यह है कि सब 
रैयत राज के कामदारे से खुश और राजी है। इलाके का बन्दोवस्त दुरुस्त और खालसे के गाँव आदाद 
हैं ।... ... ता० १७ फरवरी सन्‌ १८७६ हईं० ! आगरा के छेफ्टिनेंट गवनर ने आपके छिये छिखा कि 
“सिंघी बागमऊ की कामदारी से राज्य बहुत भावाद हुआ” ता० १८ अगस्त सन्‌ १८४५ ३० । 
उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिद्दजी ने सिघी बाधमलजी को एक रुपके में लिखा था कि राजापिराज 
होश सभाले, जब तक इसी श्याम धर्मो से बन्दगी करना" ,. सक्‍त्‌ १९०२ मगसर सूदी १५। 
आपने परिश्रम करके शांहपुरा स्टेट की खिराज १० हजार करवाई | आपको उदयपुर महाराणा तथा घाह- 
पुरा दरबार ने खिल्लत मेंटे कर सम्मानित किया । आपने अपनी बहुत सी स्थाई सम्पत्ति ब्यावर में बनाई । 
पुष्कर की घाटी में भी आपने अच्छी इमदाद दी थी। आपने बुबू बाड़ी के भीणों पर राणाजी को ओर 
से फौज लेकर थढ़ाई की, और उनका उपद्रव हात किया । आपको “बांगूदार” नामक एक गाँव भी 
जागीर में मिझा था । आपने शाहपुरा में रिखथदेव स्वामी का मन्दिर बनवाया। हस प्रकार प्रतिष्ठा मय 
जीवन बिता कर सं० १९०५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र केसरीसिदजी २९ साछ उम्र में सं० १९२१ 
में स्वग बासी हुए। इनके पुत्र सिंधी कृष्णसिहजी हुए 
सिघी कृष्णसिंहजी का अम्म सबत्‌ १९१६ में हुआ । आपको पठन पाठन का बहुत घोक था। 
संयत्‌ १९५३ के अकाल में मापने शाहपुरा की रारीब जनता की अच्छी सहायता की थी । संबत १९६० में 
आपने अपना निवास गोवरद्धन में भी बनवाया । यहाँ आपने पुक अच्छी घमंशाला बनवाई। एव मथुरा 
जिल्ते के २ प्राम एवं $ छाख ४० हजार रुपयों के प्रामिजरी नोट धम थे दिये, हनकी आय से, औषधालय, 
अनाथालय, सदावूत, विधवाओं की सट्दायता और छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की व्यवस्था फ्री तथा हसका 
प्रबन्ध एक टुम्ट के जिम्मे कर उसकी सुपरवीझन छोकऊ गवर्नमेंट के जिम्मे की । आपने शाहइपुरा में रघु- 
नाथजी का मन्दिर बनाया | सवत्‌ १९७९ में आप स्वरगंवासी हुए। आपके पुत्र फतेसिंहजी बाल्यावस्था में ही 
गुजर गये थे । इनके नाम पर २९ हजार की रकम का “साधु और जाति सेवा ” के अर्थ प्राइवेट ट्स्टकिया गया । 
कृष्णसिंहजी के यहाँ सजनसिंहजी बड़ी सादढी से दस साल की जायु में सवत्‌ १९५८ में दत्तक आये। 
सिंघी सजनसिहजी शाहपुरा तथा गोवक्धन के प्रतिष्ठित सशन हैं। आप सोजद न में हिस्ट्रक्ट 
यौड़ के सेम्वर, छोकछ बोर्ड के चैयरमैन और डिस्ट्रीक्ट एडवायजरी एक्साइज कमेटी के सैम्थर हैं। अपने 
पिताजी द्वारा स्थापित धार्मिक व सहायता के कार्यों को क्षाप भक्ी प्रकार संचालित करते हैं। जाप 
चैष्णब मतानुयायी हैं । शाहपुरा की गोशाला के स्थापन में आपने परिश्रम उठाया है। इसी साक आपने 
अओोसवाक सम्मेंन अजमेर के सभापति का आसन सुशोमित किया था। आप गोषद्ध न के आलनरेरी 
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सिंघो-ब बैल 


सजिस्ट्रेंट एवं छोकमि थ महानुभाव हैं । उदयपुर दरबार ने आपको “ताजीम” बरशो है। आपके पुत्र कुंवर 
गोदिन्दर्सिहजी इण्टर में पढ़ रहे हैं । इनसे छोटे दवर मुकुन्दर्सिहजी भी पढते हैं । आपका परिवार शाहपुश 
तथा गोवदून में बहुत प्रतिष्ठा सम्पक्त माना जाता है । आपके यहाँ जमीदारी और बेंकिग का काम होता है । 


सुजानगढ़ का सिंघी परिवार 

हस परिवार के पूर्व पुरुष जोधपुर से राव वीकाजी के साथ इधर आये थे । उन्हीं की सन्‍्तानें 
घुरू, छापर परीवह स्थानों में वास करती रहीं । खुरू में राजरूपजी हुए । आपके ३ पुश्न हुए । इनमें प्रथम 
मोतीलिहज़ों चुरू हो रहे । दूसरे कन्‍्हीरामजी हरासर नाम के स्थान पर चछे आये। तीसरे करनीदानजी 
नि संतान म्वर्गबासी हो गये । कट्दा जाता है कि कन्हीरामज़ी तत्कालीन हरासर के ठाकुर हरोजी के कामदार 
रहे थे | किसी कारणवद्य अनखन हो जाने के कारण आप सम्पत्‌ १८८९ के करीब सुजानगदु अप्कर बस 
गये । जब आप हरासर में थे उस समय वहाँ आपने एक तालाव और कुवा बनवाया जो क्षाज भी विद्यमान 
है। आपके पाँस पुत्र हिस्मससिहजी, शेरमलछजी, गोविन्द्रामजी, पूर्णचन्दजी और अनोप जन्दृजी थे । हून सब 
भाहयों में पूर्ण चन्दजी बढ़े प्रतिभावान व्यक्ति हुए | आपने मुशिदाबाद भाकर वहाँ की सत्काकोन फर्म सेठ 
केशोदास रितायचनद के यहाँ सर्विस की । पश्चात्‌ आप अपनी होशियारी से उक्त फर्म के मुनीस हो गये । 
आपके द्वारा जाति के कई ध्यक्तियों का बहुत लाभ हुआ । आपने अपने देश के कई व्यक्तियों को रोज़गार से 
छगवाया था। हिम्मतमलरूजी भी बड़े स्थायी और उदार सजन थे । सम्बत्‌ १९०७ में श्राप छोग अछग ९ 
हो गये । सेट हिस्मतमछज़ी के परिवार में चेतनदासजा हुए । अपके हस समय थोजराजजी और रावतमरूजी 
नाम दो पुत्र हैं। शेरमछजी के कुशछचस्दजी, शानमऊजी और लाछचन्दूजो नामक हे पुत्र हुए । आप सब 
भछा अछा हो गये और आपके परिवार वाछे हस समय स्वतत्न व्यापार कर रहे हैं। 

सेठ कुशल्चन्दज का प॒रिवार--सेठ कुशछचन्दुजी के तीन पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः जेस- 
राजजी, गिरधारीछाछजी और पनेचदजी हैं। सेठ जेसराजजी शिक्षित कौर अग्रेजी पढ़े छिखे सजन 
थे। आपने अपने भाहयों फ्रे शामहात में केरोसिन तेऊ का व्यापार किया। इसमें आपसे अच्छी सफ 
छता मिी । इसके बाद आाप छोग जूट बे का का काम करने छगे । इसमें भो बहुत सफलता रही। 
आप मन्दिर सम्प्रदाय के अनुयायी थे। आपने अपने जीवन में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की । भापका 
स्वर्गवास हो राथा । आपके पुत्र बउराजजी हस समय विद्यमान हैं। आप मिलनसार सजन हैं और 


दलकसा में १६१।३ हरिसन रोड में जूट ऋ व्यापार करते हैं। आपके हंसराजजी, धनराजजी और 
मोहनछाछजी नामक तोन पुत्र हैं । 


सेठ गिरधारीमरुजी अपने चाजा सेठ छालचन्दुती के नाम पर दत्तक चले गये । आपके हन्प्र चन्द्‌ 
जी नासक एक पुन्न हुए | इस समय आपके भवरछाऊूजी और नथमऊजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 
सेठ पनेचन्दजी भी अपने बड़े आता की भाँलि कुशल ब्यापारी हैं। आपने अपनी शामछात 
बाली फर्म पर जूट के ब्यापार में बड़ी उधल पथऊ पैदा कर छाप्ओों रुपये भपने द्वाथों से कमाये थे । अपनी 
फरसे के नियमानुसार धममादे की रकम में से आप छोगों ने सुजानगढ़ में एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण 
करवाया । आप इस समय बीकानेर स्टेट कॉसिक के सेम्बर हैं। आपको दुरवार से कैफियत की इम्मत 
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प्रदान है । सुजानगढ़ की जनता में आपके प्रति आदर के भाव हैं। इस समय आप न॑ ३० ढ्ाटनस्ट्रीट 
मैं जूट का ध्यापार करते हैं । आपके पुत्र चैनरूपजी भौर सोइनलाउजी व्यापार में सहयोग देते हैं । 
सेठ ज्ञानचन्दजों का परेवा--सेठ ज्ञानचन्दजी योदाटी में तत्यालीन फर्म मेससं जोधराज मेसराज के 

यहाँ मेमेजरी का काम देखते थे । आपके तीन पुत्र भरोंदिननी, जीतमलछजी और प्रेमचन्दजी हुए! मरोंदाग्जी 
कम क्‍य ही में स्वगंवासी हो गये। शेष दोनों भाई और इनके पुत्र वरीरह सवत ३१८७ तक जीतमछ 
प्रेमचन्द के नाम से जूट का अच्छा ध्यापार करते रहे । तथा भाजकछ अलग २ स्वतत्र व्यापार कह रहे हैं । 

सेठ जीतमल्जी प्रतिभा सन्पन्न ध्यक्ति ये । आपने अपने समय में ब्यापार में बहुल उन्नति की । 
लाफका स्वरवास हो गया । भाषके पुत्र मालचन्दजी, अमीचम्दजी, हुलाशचन्दजी अंर सिखमचम्दजी 
हैं। आप लोग सिरसावाढ़ी में “जीतमझ जौइरीमलछ के नाम से जूट का व्यापार करते हें । 

सेठ प्रेमचन्दुओ का जन्म संवत्‌ १९३५ है। भाप को जूट के व्यापार का अच्टा भनुभव है । 
आपने अपनी साझेवाली फम के काम को बहुन बढ़ाया था। साथ ही कई स्थानों पर उरूकी हा खायें 
भी स्थापित की थी । इस समय आप प्रमचन्द माणकचन्द छे मास से १०७५ सीना दाज र में जूट का 
खचछा ध्यापार करते हैं। आप मिलमसार सतोषी और समझदार सउ्जन हैं। आपकी यहाँ और सुजातगढ में 
जरुछी प्रतिष्ठा है। भापके इस समय माणकचन्दजी, घनराजजी और असोल#चन्द्ली नामक तन पुत्र 
है| इनमें से बा० माणक्वन्द्जी फर्म के कान का संचाछूत करते हैं। बाबू घनराजजी बी० काम थर्ड ईयर 
में पद रहे हैं। आप छोगों का व्यापार कठकृत्ता के अछावा इंसरगंज, जमालपुर ( मेमनविदद ) में भी 
होता है। आपकी जोर से जमालपुर में जीतमल प्रेमचन्द रोड के नाम से एक पक्का रोड बनवाया हुआ है 
तथा वहाँ के स्कूछ के बोड्िग की हमारत भी जाप ही मे बनवाई है। जोसवाल पिश्लालय में भी भाषदी 
ओर ले जय्की सहायता प्रदान की शई है । 


सठ भिखनचन्दजी मालचन्दर्जी सिंधी, सरदारशहर 


हस खानदान के छोग जोगड़ गौत्र के हैं। मगर संघ शिकालने के कारण सिंघी कहकानते हैं। 
कप छोर्गों का पूर्व निवास स्थान नाथूसर नामक प्रास था। मगर जब कि सरदारशहर बसने छगा 
खापके पूर्वज़ भी यहीं आ गये । वहाँ सेठ दुरंगवास के गुलाबचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। सेट गुकावन्दज! 
जब कि १० मर्च के थे सरदार शहर वाले सेठ चैनरूपजी के साथ कछकता गये। पश्चात धीरे २ 
अपनी बुद्िमानी, हमादारी तथा हो शियारी से आए इस फरम के मुनीम हो गये । हस फर्म पर आपने 
करीब ५० घर्ष सक काम किया | हसके पहचातू संघत्‌ १९६६ में आपने नौकरी छोड़दी एकम अपने पुत्र 
अीखन सन्‍्द मालचन्द के मास से स्वततन्न फर्स खोही तथा कपडे का व्यापार प्रारभ किया । इस फरस पर 
डायरेक्टर विछायत से हू स्पोर्ट का काम भी प्रारंभ किया गया । इस कार में आपको बहुत सफलता रही। 
आपका संबत्‌ १९८३ में स्वरंवास ही गया। जापके तीन पुत्र हैं जितके नाम करनीदानजी, भीखनचम्दजी 
एवम मालछचन्दजी हैं। आप तीनों सन भौर मिखनसार हैं । करनीदानजी के भूरामकशी जोर 
शमकाछजी नामक पुत्र हैं। भाप कोर भी व्यापार संचाछत करते हैं। भूरामझजी के बुधमकजी नामक 


७५ 





श्रोसवाल्न जाति का गतिहास लहर 





शआयुत फन्नालालजी जन, अमृतसर धायुत विजयकुमारजी जेन, अ्रमतसर 
] > है ८ 


हिी-बादे 


एक पुत्र हैं। भीखनचन्दजी के पुत्र जयचम्दछाकजी भौर चम्पालाकजी हैं। तथः जफ्चन्दलाकजी के 
पुत्र ४भकरनजी और भ्ालचन्दजी के पुत्र मदनचन्दजी हैं । 

शाप छोरों का व्यापार कछकता में ३९ ओऑर्सेनियनस्ट्री: होता है। इसी स्थान पर 
“गुछाबचन्द सिंघी के नाम से विछ्ायत से तथा उपरोक्त नाम से ज्ञापान से डायरेक्ट कपड़े का हस्पोर्ट व्यापार 
होता है। इसछे अतिरिक्त “जयथन्दछाक रामत्थल” के नाम से मनोदरदास कटला में स्वदेशी कपड़े का 
ध्यापार होता है। आपका परिवार तेराप॑थी सप्रदाय का अनुयायी है । 

लाला फरगूमल मगवानदास बावेल, अमृतसर 

थह परियार छग्मग १७० वर्ष पूर्व मारयाइई से आकर अम्टृतसर में भावाद हुआ। यह 
कुटुम्य एवेसास्वर जैन स्थान क्धासी सम्प्रदाय का मानने धारा है। इस परिवार के पूर्वण लाछा धनपतराय 
जी के पुत्र छाछा भुकुन्दामजजी और मंदामझजी हुए !। छाछा मुकुन्दामछजी बसाली का व्यापार करते थे, 
तथा बड़े घार्मिक पृद्धत्ति के पुरुष थे । छबत्‌ १९६१ में ७० सार की आयु में आप स्वरंवासो हुए । आपके 
छाला कसृरियामलजी और छाला फायूसलबी नामक २ पुश्र हुए। लाछा नंदामछजी भी प्रतिष्ठित 
ब्यक्ति हो गये हैं । सघम्त्‌ १९५९ में आप निसंतान स्वगंवासी हुए । छाला कसूरियासछजी सन्‌ १९१२ 
में ख्वगंवाली हुए। इनके पुत्र छाठा दीनानाथजी तथा छाया अमरनाथज्ी का भी स्वगंवास हो गया है । 

लाला फापु मक़जी---आपका जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ । आप वयो एूद और घामिक पुर 
हैं। आप उन भाग्यवानों में हैं, जो अपनी चौथी पीढ़ी को अपने सम्मुख देख रहे हैं। आप के पुत्र 


छाछा भगवानदासजी तथा छाका जंगीमलजी हुए ! 
लाल( भगव(लदासजी--आपका जन्म सबत्‌ १९४० में हुआ। आप असरूतसर के ओसवाऊ समाज 


में अच्छे अरतिष्ठिय सञन हैं। दान घ्मं के कार्मो में भी आए भच्छा सहयोग छेते हैं । हुस समय भाष 
एस० एस० मैन सभा अस्तसर के खजासी हे। आपके पुत्र छाऊा पश्चाकालजी, विछायतीरामजा तथा 
विजयकुमारजी हैं । आपकी कन्या श्रीमती शांतिदेवी ने गत बष "“हिदीरल्' की परीक्षा पास की है । दाऊा 
पश्षाहालजी का जन्म १९६१ में हुआ । भाष ब्यापारकुशल तथा उत्साही युवक हैं । आपके हाथों से ब्यापार 
की बहुत उन्नति हुं है। घार्मिक कार्मो से भ्ापकी अच्छी रुचि है। पृथ्य सोहनछाछज़ी महाराज के नाम से 
स्थापित जैन कस्या पाठशाला के आप सभापति हैं। आपके पुश्र श्री राजकुमारजी पढ़ते हैं। छाका 
विछायतीरामजी भी ध्यापार में भाग लेते हैं तथा इनसे छोटे विजयकुमारजी पद रहे हैं । 

इस परिवार का असतसर में ४ दुरानों पर दंड्स, हॉयजरी, मनिष्ठारी और जनरऊ मर्चेटाइज 
का थोक ब्यापार होता है। बी० पी० बावेझ पृण्ड खपत के नास से विकायती तथा जापानी मार का 
डायरेक्ट इम्पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त हछ ही में इस परियार ने “पी० विजय एण्ड कम्पत्ती के नाम 
से भासाका ( जापान ) में भरना एक ऑफिस कायम किया है, इस पर इस्पो्ट सथा प्रच्सपोरे 
विभिनेस होता है। यह खानदान अशुतसर के ओसदाऊ समाज में नामांकित माना जाता है । 


सिंपी (बविल) हेमराजजी का खानदान, उत्तराण ओर खेडगांव (खानदेश) 
इस परिवार का सूलछ निवासस्थान भगवानपुरा (सेवाड) है। वहाँ से सिंनी हेमराशजी के छोटे 


| 
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पुत्र हजारीमछजी तथा जुडरमलजी संवत्‌ १९०१ में तथा बढ़े पुत्र॒रूपचंदजी छंवत्‌ १६०६ में उत्तराण 
(खानवेश) आये । तथा यहाँ इन भाईयों ने व्यवसाथ आरम्भ किया | 

सिंधी रूपचन्दर्जा का खानदान--आप उत्तराण से सवत्‌ १९०७ में खेदगाँव चले आये तथा वहाँ 
भ्रापने अपना कारवार जमाया । आपके सोतीरामभजी, वच्छराजज्ी तथा गोविन्द्रामणी नामक 8 पुत्र हुए। 
इन तीनों भाइयों के हाथों से इस परिवार के व्यापार तथा सम्मान की बृद्धि हुईं । इन बम्थुओं का परिषार 
इस समय अछग २ व्यापार कर रहा है। सिंघी मोतीरामजी संवत्‌ १९६० में स्वर्गंवासी हुए । जापके 
नाम पर सिंधी घुश्नीछालजी केरिया (सेयाइ) से दुसक जाये । आपका जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ | आप 
खानदेश के ओसवाऊर समाज में घनिष्ठित व्यक्ति हैं। भुसावरू, जलगाँव तथा पाचोरा की मैन शिक्षण 
संस्थाओं में आप सहायता देते रहते हैं । आपके पुश्र॒ दीपचन्दजी तथा जीपझलालजी हैं । आप दोनों का 
जन्‍म क्रमदा सबत्‌ १०७१ तथा ३२ में हुआ | दीपचंदजी सिंघी अपना व्यापारिक काम सरहालते हैं, तथा 
जीपरूछारूजी बी० ए०, पूना में पुछ० एल० थी में अध्ययन कर रहे हैं। आप समझदार तथा विचारधान्‌ 
युवक हैं । आपके यहाँ “मोतीराम रूपचद ” के नाम से कृषि, बेकिंग तथा लनदेन का ध्यापार होता हैं । 
बरखेदी में आपकी एक जीनिग फेक्टरी है। दीपचन्दजी के पुत्र राजमछजी, चांदमछजी तथा मानमल्जी हैं। 

सिंधी बच्छुराजर्न--आप इस खानदान में बहुत नामी व्यक्ति हुए । आपने क़रीब २० हजार 
रुपयों की छागत से पाचोरे में एक मैन पाठशाछा स्थापित कर उसकी व्यवस्था ट्रम्ट के जिम्मे की । आपने 
पाचारे में जीनिंग प्रसिंग फेक्टरी खोलकर अपने व्यापार और सम्मान को बहुत बढ़ाया । सवत १९७७ में 
आप स्वर्गवासी हुए | आपके पुत्र तोतारामजी, इीराछालज़ो स्वगंवासी हो गये हैं । ओर कपुरचद्जी तथा 
लक्ल्लीचदजी विद्यमान हैं। इन भाईयों का ब्यापार १९७७ में अरूण २ हुआ । सिधी कपूरचदजी, 
“कपूर चंद बच्छराज ” के नाम से पाचोरे में रुई का व्यापार करते हैं तथा यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापार! माने जाते 
हैं। जापके सुगनमछनी तथा प्रनमछजी नामक २ पुत्र हैं। इसी तरह तोतारामफ़ी के पुत्र हांकर 
छालजी, गणेशमलजी, प्रतापमऊलजी सथा हीराछालजी के पुत्र सिर्भछालजी, कनकमछजी, खुशाऊचदणी 
और सुवाष्यऊछजी और सिंघी गोविस्द्रामजी के पुत्र छषमनमऊजी, ताराचंदजी, पिरदीचदुर्जी सथा सम्पचम्दजी 
खेड़गाँव में ध्यापार करते है । 

सेठ हजारीमदर्जी तथ जुहास्मल् मिद्ी का परिवाइ--इन अन्धुओं का परिवार उत्तराण में 
नियास करता है । आप दोलों बन्धुओं के हाथों से हस परिवार के व्यापार भौर सम्मान की विशेष दृद्धि 
हुई । सेठ जुदारमल्जी के पुत्र सेट क्शिनदासजी और सेठ हतारीमलजी के सेठ भीकारदासजी, चुक्षीकारजी 
तथा छोटमलछजी नामक ई पुत्र हुए । सेट कित्रानदासजी ख्यासि प्राप्त पुरुष हुए। आप बडे क्ंव्यशीछ 
व समझदार सझन थे। सम्वत्‌ १९५३ में आपका स्वरगंवास हुआ । सिंघी ओंकारदासजा संवत्‌ १९०४ में 
स्वगंबासी हुए । आपडे पम्मालाछजी, माणिकचन्दजी, पुनमचन्दजी, दलीचम्दजी, रतनश्न्दजी तथा राम- 
चन्दजी नामक ५ पुश्र विधमान हैं। इनमें सेठ माणिकचन्दुजी, किसनदासर्जा के माम पर दसक गये हैं । 

९5 माणिक चन्दर्जा सिंघी---आपका जन्म सम्बत्‌ १९४७ में हुआ। आपने सस्वत्‌ १९७२ से 
घाहुकारी व्यवसाय बन्द कर कृषि तथा बायायात की ओर बहुत बड़ा शक्ष दिया । आपका विस्तृत बगीचा 
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सटे सागाझुचर जा सिधा के पुत्र थ्री हसलालजी यलदारा सपत्राक, पृना 


बलदोरा 


क्षमभग ७५५ एकद भूमि में है। इनमें हजारों मोसम्मी के झाड़ हैं। इस झादों से पेंदा होने घाली मोसम्मी 
की सैकदों बेगन बम्वई, गुजरात आदि प्राम्तों में मेजी जाती हैं। इघर आपने लेमनज्यूस तथा अरेंअज्यूस 
बढ़े प्रमाण में बनाने का भायोजन किया है और इस कारये के लिये ९५ एकड़ भूमि में नीयू के हजारों पताड 
छगाये हैं। हसन तमाम कार्यों में भापके साथ आपके बढ़े पुत्र॒ बंशीलाऊली सिंघी परिश्रम पूर्वक सहयोग 
छेते हैं। आपका फर्लों का बगीचा बस्बई प्रात में सबसे बढ़ा माना आता है। सेठ माणिकथन्दजी के इस 
समय बंश्लीछालजी, शिवलारूजी तथा झांतिछाऊ॒जी नामक दे पुत्र हैं। सिंघी दंशीझाकजी का जन्म संवत्‌ 
१९६५ में हुआ । आपने छेमन तथा भरेंज ज्यूस के लिये पूना एप्रीकखथर कॉलेज से विशेष ज्ञान प्रात 
किया है। आप दड़े सन व्यक्ति हैं। भापके छोटे भाई शिवकारुजी पूना एप्रीकलचर कॉलेज में केमिस्ट 
का शान प्राप्त कर रहे हैं । 

सिंधी पह्काकाऊूजी भी बरखेडी में बागायात का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र सिश्रीछालजी, 
कम्पालाकजी, इस्त्रचंदजी, हरकसंदजी तथा भागचंदजी हैं। इसी प्रकार पूनम्रचंदुजी अमकनेर में स्यथापार 
करते हैं और दकीउंदजी बरस्वेद़ी में तथा रतमर्चदजी और रामचंद्रजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं । 
इसी प्रकार इस परिवार में तेह चुन्नीछाऊ़ज सिंधी के पुत्र मोहनझाछजी, बृजछाछजी, शुमरछालजी तथा 
उसमचंदजी और छोटमलजी के पुत्र कम्हैयाकाऊुमी और मंदगुलाकजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं | 


सेठ उम्मेदमल रूपचंद बलदोटा, दौंड ( पूना ) 

हस परिवार का सूछ निवास स्थान बारवा ( आउता के पास ) मारवाद में हैं। हस परिवार 
हे पूर्वंज सेठ गंगारामजओ बझूदोटा, मारवाद से व्यापार के किए. छगमभग ३० साल पूर्व नीमगाँव 
( भहमदनगर ) आये। तथा बहाँ किराना का उंथा शुरू किया। संवत्‌ १९५० के छगभग आप स्वर 
बासी हुए । आपके चार पुत्र हुए, जिनमें उम्मेदमरूजी का परिवार विद्यमान है। सेठ उम्मेदमखजी ने 
संबत्‌ १९६० में अपनी दुकान दौंढ में की और व्यापार की आपके हार्थों से उश्ाल हुईं । सबत्‌ १९७२ 
में आप स्वर्ंबासी हुए । आपके पुत्र रूपचन्दजी ( उर्फ फूछचन्दजी ) का जन्म १९४२ में मोहमदाछजी 
का संदत्‌ १९०७ में एवं राशभऊुजी का संवत्‌ १९६६ में हुआ । इस समथ वछदोटा रूपचन्दजी, अपनी 
उम्सेदुमल रूपचन्द नामक तुकान का काय्य दौंढ में संचाछित करते हैं। आपके पुत्र श्री हरलालजी हैं। 
हरी मोहनछाछजी बलदोरा ने सन्‌ १९२० में बी० ए० तथा १९२२ में पृडवोकेट परीक्षा पास की । 
सन्‌ १९२१ से आप पना में प्रेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के प्रतिष्ठित बकीरू माने जाते हैं। आप ४ सालो तक 
स्थानीय स्था० बोडिंग के सेक्रेटरी रहे थे । अःपके छोटे बर्धचु शजमझजी बरूदोटा मे सन्‌ १९३४२ में बी० 
एस० सी० की परीक्षा पास की । तथा इस समय पूना को काछेज में एल” पुल० बी० में सध्यपन कर 
रहे हैं। हरकठाऊ॒जी बलद़ोटा का जन्‍म सम्‌ १९११ में हुल। आपने सन्‌ ९२९ में सेट्रिक पास किया तथा 

इस समय पूणा सेडिकक स्कूल के हितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं 
इस परिवार ने शिक्षा तथा सुधार के कार्थ्यों में प्रशंधनीय पैर बढ़ाया है। ओीयुत राजमरजी 
भौर इरझाकृजी बरदोंटा ने परदा ५था को स्थाग कर महाराष्ट्र प्रदेश के ओसवाऊ समाज के सम्मुख एक 
मजीन भादु्श उपस्थित किया है। आप दोसों शुधक अपनी पत्नियों सहित शुद्ध खहर का स्यवद्दार करते 


बज श्ज्डे 


ओसबारू जाति का इतिहस 


हैं। धार्मिक मामझों से भी आप छोगों के उदार पिचार हैं । आपने इृद्सा पुर्थंक परिश्चम कर अचबद 
में एक भवोध कन्या को दीक्षा दिये जाने के काय्य को रुकवाया था। श्री हरराखजी का विवाद सन्‌ 
१९१२ में अजमेर में वर्॑मानजो बाठिया की पुत्री श्रीमती दीपकुमारी ( उर्फ सरछझादेवी ) के साथ बहुत 
सादगी के साथ हुआ । इस विवाइ में तमाम फुजूछ खर्चियां रोककर कगमग ३००) रुपयों में सब वेबाहिक 
काम पूरा किया राया। तथा शुरू खदर का व्यवहार किया शया। »ओ दीपकुमारों बछदोटा सन्‌ १९३० 
में विदेशी बस्नों की पिकेटिंग करने के लिये ३ | ४ वार जेक गई । छेकिन १५ वर्ष की श्स्पायु होने के 
कारण आप दो चार दिनों में ही छोड़ दी गई । 

लाला रणपतराय कस्तूरीलाल् बम्बेल का खानदान, मंलर कोटला 

हवस परिवार के मालिकों का मूछ निवास स्थान सुनास का है। आप जैन स्वेताम्थर स्थानक 
धासी सम्प्रदाय को मानने वाल है । इस खानदान में छाछा कानारामजी के पश्चान्‌ क्रमश छज्जूरामजी, 
मोतीरामजी तथा छाला रणपतरायजी हुए । छाला रणपतरायजी हस कुद्धम्त्र में बड़े योग्य व्यक्ति होगये हें । 
आप सौ साल पूर्व मछेर कोटछा में सुनाम से जाये थे | आपने अपने परिषार की इृश्जत व दोलत को बढ़ाया । 
आपके पुत्र छाछा मुकुदीस्यलछजी का स्वगंवास सवत्‌ १९५० में होगया ! आपके छाछा कस्तुरीसालजी, मिखखीराम 
जी पूव॑ विरशोजाकृजी नामक तीन पुत्र हुए। छाला कस्त्रीडाफजी का जन्‍म ।९४५ का था । श्राप 
बड़े सज्जन और धार्मिक पुरुष थे। आपका संबत ३९७९ में स्‍्वरगंवास होगया है। आपके छाछा मचमाराम 
जी नामक एक पुत्र हैं। लाला मिलख्रीरामजी का जन्म संबत १९४८ में हुआं। आप थश्रहाँ की विरादरी 
के चौधरी हैं। भाषका यहाँ के राज दरवार में अच्छा सम्मान है। आपके प्रेमयन्दजी नामक पक पुत्र 
है। छाका चिरजीछालजी का अन्‍्म संवत्‌ १९७० में हुआ । आप भी मिछनसार सउजन हैं। आपके 
सनोहरछारूजी तथा शीतवछदासजी नामक दो पुत्र हैं । 

हस परिवार की हस समय दो शाखाएं होगई हैं। एक फरम पर मेसस॑ कस्तू रीठाऊ मिलऊखी 
राम के नास से तथा दूसरी फर्म पर चिरंजीकाऊ मनोहरछाछ के नाम से ब्यापार होता! है । 


सेठ फतहलाल मिश्रीलाल वेद, फलोदी 

इस परिवार के पृ्वेज़ सेठ परशुरामर्जी वेद मे फछोदी से ४४ सीछ दूर रोदिण। नामक स्थान से 
आकर सम्बद १९२५ में अपना निवास फ़कोदी में बताया । आपके पुत्र बहादुरचन्दी तथा मुख्तानचंदजी 
हुए। यह परिवार स्पानकशाप्ती सम्प्रदाय का साननेवाझा है। सेठ सुक्तानचन्दजी के चुस्नीछाछकी, 
छोगमछजी, हजारीमलजी, आईदानजी तथा सूरजमलऊजी नामक ५ पृत्र हुए । इनमें सेठ सृश्ञसझऊूणी तथा 
आईंदानजी ने वस्वई तथा ऊटकमंड में तुकानें लोऊी । सेठ सूरत्रमकजी फछोदी के स्थानरूवासी सम्प्रदाय 
में नामांकित ब्यक्ति हो गये हैं। सबत्‌ १९७८ में आप स्वरगंवासी हुए । सेठ जाईदानजी के ओेठमरूमी 
फरवेछालजी, विजयछाछूजी, मिश्रीक्ालमी सथा कंवरछाछजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें ल्लेठ मिश्रीकाकजी, 
सूरजमछजी बेद के नाम पर दक्षक गये हैं । 

वर्तमान में इन यंघुओं में जेडमछजी, विजयछारूजी शा मिश्रीकाछजी विद्यमान हैं। सेट जेड- 
मकजो फ़लोदी में दी रहते हैं, तथा विजवछाऊजी और मिश्रीक्षाशजी थे इस कुठुम्य के स्थापार तथा सम्मान 
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बंद 
को बहुत बदाया है। आपने वेलिंगटन, कुम्मूर और ऊटकसंड में दुकाने खोलों । बस्तई में भापका “फतइलाल 
समिश्रीछाक” के नाम से व्यापार होता है। तथा नीछगिरी में आपको ५ दुकाने हैं। जिनमें राणचम्द शंकर- 
हाल एण्ड कं० अग्नेजी ढंग से बेकिंग ध्यापार करती है और नीलबिरी में बढ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। 
सेठ मिश्रीछाकजी बदे शिक्षा प्रेमी तथा धार्मिक व्यक्ति हैं । जाप अपनी फर्म की भोर से भाठ साछ से २ हजार 
शुपथा प्रतिवर्ष ढयावर के मैन गुरुकुछ” को सहायता दे रहे हैं। एवं आप उस गुरुकुल के पेसिडेण्ट भी हैं । 
सेठ जेठमछलजी के पुत्र मेमीचन्दजी व शइसस्‍टाछजो, सेठ फतेलालजों के पुत्र चम्पाजाकजी, सेड 
बिजयछालजी के पुत्र कन्हैयालालजी और रामछालजी तथा कंवरकालजी के पुत्र फकीरचन्दजी तथा मुछचरत 
जी हुए। इन बंधुओं में शकरलालजी, चॉदमछजी (अह्ादुरचंदजी के पुत्र) के नास पर तथा मूलचन्दजी, 
मिश्रीछाछली के नाम पर दत्तक गये । एवं फक्रीरचन्दजी का स्वगंयास सम्बत्‌ १०८९ में अल्पदय मे हो 
गया । नेमीचन्दूजी, चम्पाछाऊजी तथा कन्हैयाछाकजो व्यापार सें भाग झते हैं । यह परिवार फडोदी बम्बई 
और नीऊूगिरी के भोसवाल समाम में अच्छी प्रतिष्ठो रखता है । 


श्री बख्तावरमल नथमल वेद, ऊटकमंड 


इस परिवार के पू्ंज दौलतरासमी वेद के पृश्न शिवव्थछजी, बींजराजजो तथा जोरावरमलजी वेद 
ने रोहिणा नामक स्थान से क्षाकर अपना निवास स्थान फलोदी में बनाया। सेडउ शिवछाछनी संवत्‌ 
१९५७७ में स्वर्गवासी हुए । तथा बींजराजजी व जोरावरमछणी का व्यापार अमलनेर के पास प्रीपछा नामक 
स्थान में रहा । सेड शिवछाकजी के बाघमरूजी तथा बख्तावरभलछजी नामक रे पुत्र हुए। इन बंधुओं ने 
रामसाँव (बरार) में अपना ब्यापार शुरू किया ! सम्दत्‌ १९५९ में सेठ बख्तावरसछजी ने सेठ सृरशमरजी 
बेद फछोदीवा्ों ढो मागीदारों में “सूरजमलछ सुशनमल ' के नाम से साहुकारो व्यापार चादु किया । संयत्‌ 
4९६६ में आपका तथा १९८२ में बाधमऊजी का स्वर्गंवास हुआ । 

सेड बदतावरमछजी ढे पुत्र नथमछजी का जन्म सम्बत्‌ १९५५ में हुआ । इस समय आप सेट 
स्िध्रीछाफली वेद फडफोदी वार्कों की भागीदारी में. शिवछाल नथमऊझ के नम से झटकसड़ में मैकिंग 
स्यापार करते हैं। यहाँ के भोसवाल समाज में आए प्रतिष्ठिम पृथ समझ्तदार ब्यक्ति हैं। आपको पठन 
पाठन का बढ़ा प्रेम है। इसी तरह हस परिवार में वेट जौरावरभछजी के पौत्र मेरूदानजी, बेलिगटन में 
सेठ सिभ्रीछाकजी वेद की मागीदारी में तथा बीजराजजी के पुत्र मोतीछाछूजी बेद अमलनेर में न्यापार करते हैं 


सेठ चुन्नीलाल छगनमल वेद, ऊदकमंड 
इस परियार के पृवज बेद गरभीरमछनी तथा उनके पुत्र बाऊूचं दुजी ठिकाना रास (मारबाद) में 
हइते ये ! सेठ बारचम्दजी सम्बत्‌ १९६४ में छ्वर्गबासी हुए। आपके पुत्र घुप्नीछारुजी का जन्म सम्बत्‌ 
१९५४ में तथ! छगनसकझजी का १९६० में हुआ | इन बधुओं ने सम्बत्‌ १९८० में अपना निवास ब्यावर में 
हिया । भाष छोर्गों ने सेठ “रिखददास फतेसछ की भागीदारी में सर्‌ १९१८ में ऊटकम्ंढ में सराफी 
स्यापार चाल किया। इस समय इस दुकान पर कपड़े का ब्यापार होता है। आप दोनों समन 
प्रेताम्बर सैन स्थानकवासी भाज्ञाब के मालनेवाके हैं । ष्यापार को आपने तरक्की दी है । 


६७५ 


कझोसदाद झादि का इतिहास 


लाला सु खरूपमल रघुनाथप्रसाद मण्डारी, कानपुर 
इस परिवार में काछा सुखरूपसकूमी के पुत्र लाता रघुनाथप्रसादजी यदे धार्मिक व प्रतापी 
व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में छाों रुपयों की सम्पत्ति डपार्जित कर कानपुर, सम्मेदशिसरजी तथा 
छल्ननऊ में ३ सुन्दर जैन मम्दिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करवाई । हस प्रकार प्रसिष्ठापूण जीवन बिताते 
हुए संबत्‌ ३९४८ में आपका स्वर्गंवास हुआ | आपके नामपर रूका झफ़मणदासजी चतुरमेहता के पुश्र 
मेहता सन्तोषचन्दजी दसक आये । आपका जन्म संबत्‌ १९३ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की 
तरह ही प्रतिष्ठित ब्यक्ति हुप। आपने अपने कामपुर मंदिर में कांच जड़वाये, और आसपास बगीचा 
कावाया । यह मन्दिर भारत के जड़ाऊ सम्ध्रों में उच्च श्रेणी का भागा जाता है। मंदिर के सामने 
भापने धर्मशाला के लिए एक मकान प्रदान किया । संवत्‌ १९८९ के फास्गुण मास में आप स्वरगंवासी 
हुए। आपके पुत्र धाब्‌ दौफतचन्दजी अण्टारी का जन्म संवत्‌ १९६४ में हुमा। आप भी सजन एवम्‌ 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र विजयचंदजी हैं ! 
श्री हुलासमलजी मेहता का खानदान, रामपुरा 
छागाभरा ३०० वर्षों से यह परिषार रामपुरा में निवास कर रहा है । राज्यकास्य करने के 
कारण हस परिवार की उपाधि “मेहता” हुईं। संवत्‌ १८२५७ से राज्य सम्बन्ध स्याग कर इस परिवार ने 
अफीम का स्यापार झुरू किया और मेहता राम्भीरसरझज़ो सक यह ब्यापार चकता रहा | आप वे गम्भीर 
या धर्मानुगारागी ये । संघत्‌ १९५३ में भापका स्वगंधास हुआ | आपके पुत्र खुक्कीछाछजी मेहता भी 
व्यापार करते रहे । हनके भाहयों को मंदसोर में “घनराज किशनछाऊक ' के नाम से सोने चाँदी का ध्यापार 
होता है। मेहता चुन्नीछाछजी के मोहनठाऊजी तथा हुरूसमकछजी मामक रे पुत्र हैं। मोहमस्याछजी 
विद्याविभाग में लम्बे समय तक सर्विस्त करते रहे तथा इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं 
मेहता हुलासमक्ृजी--आप इन्दौर स्टेट में कई स्थानों के अ्रमीन रहे। तथा हस समय 
मनासार्मे अमीन हैं। आप बड़े सरछ तथा मिसनसार सजन हैं । आपके ४ पुत्र हैं। जिनमें बड़े 
सजनसिंहजी मेहता इसी साल एुरू० एस० बी० की परीक्षा में पैठे थे। आप द्ोनहार युवक दें । आप 
से छोटे मनोहरसिंदजी बी० ८० में तथा आाजंदर्सिहजी मेट्रिक में पढ़ रहे । और छक्षिजर्सिह बारूर हैं । 
मेहता किशनराजजी, मेड़ता 
इस परिवार के पूर्वज मेहता जसरूपजी जोधपुर में राज्य की सर्विस करते थे । इनके मनरूप 
जी तथा पनराजजी नामक २ पुत्र हुए। पनराजजी आाझोर के हाकिम थे। इनके रतनराजजी, कुशछराज 
जी, सोहनराजजी तथा शिवराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं में केवल घझिवराजजी की संतानें 
विद्यमान हैं। मेहता शिवराजजी जोधपुर में वकारात करते ये । इनका संबत्‌ १९७४ में ५७ साछ की 
वय में स्वगंवास हुआ । आपके किशनराजजी तथा रंगराजजी नामक २ पुत्र हुए । मेहता किशनराज 
ली का जन्म संवत्‌ १९६७ में हुआ | आपने सन्‌ १९१३ में जोधपुर में वकाछात पास की । तथा ७-८ घालों 
शह वहीं प्रेक्टिस करते रहे । उसके बाद आप मेड्ते चछे भआाये। तथा इस सम मेड़ते के प्रतिष्ठित बकीक माने 
जाते हैं। आपके छोटे बंधु रंगराजजी इयाऊा विभाग में काय्ये करते हैं । 


६७६ 


नजशन 


* सेठ घमड़सी जुद्दरमल स्थाम सुखा, बीकानेर 


हम ऊपर छिख आये हैं कि पंदेश के झतरसिंह के पौश्न मेंसाशाइजी के ८ पुर्नों से भछग- 
अछग आठ गौगें उत्पन्न हुई । इनमें श्यामसीजी से श्यामसुखा हुए। हनकी नरवीं पीढ़ी में मेहता 
शतनजी हुए। आप बीकानेर दरबार के शुलाने से सवत्‌ १७७५ में पाटन से बीकानेर में ऋकर आवाद 
हुए। इनको दसवीं पीढ़ी में इयामसुखा साहबचन्दजी हुए जापड़े संतोषचदुजी, सुल्तानचन्दुजो, सुशाकु- 
चन्दुजी एवं घसड़्सीजी नामक ४ पुत्र हुए। हे 

स्रठ घमदसीजी श्यामसुखा - जिस समय मरद्ठा सेना के भध्यक्ष-महाराजा होल्कर स्थान २ पर 
चबढ़ाइृपों करके भपने रात्य ,स्थापत की व्यवस्था में ब्यस्स थे, उस समय श्रीकानेर से ले। जमदसीली 
इन्दौर गये, पूर्व महाराजा होल्कर की फो्ओों को रसद सप्ठाथ करने का काय्ये करने लगे। कहना मे 
होगा कि यों ज्यों होश्करों का सितारा उन्नति पर चद्ता गय्ना | त्यों स्यों सेठ घमदूस्तीजी का व्यापार भी 
उम्नति पाता गया । आपने हो ल्‍्कर एवं सिधिया के लीते हुए प्रदेशों में ढाऊ की सुम्प्रवस्य३ की॥  दोश्करी 
सेना को आप ही के हारा वेतन दिया जाता था। तत्काक्वीन दोल्कर नरेश ने आपके ख्म्मान स्वरूप हुस्वोर में 
आधे एवं साथेर मे पौने महसूल की माफ़ी के हुक्म बख्शे । एवं जोढ़ा, छन्ती, शफ्हास व छडी, भादि शस्फूकर 
भापकों सम्मानित किया 4 इसी प्रकार ख्रधाकियद छहेट की भोग से भी आपको कई सम्मान प्राप्ठ हुप्‌ 
इसी समय परब्रा झ्ानदान के अतापी पुरुष सेठ ज़ोस़वरमछज! बाुपना का आप से सहयोग हुआ, घूर्द हू * 
दोनों शक्तियों ने 'धमडसी जोराबरमऊ” के नाम से अनेकों स्थानों में दुकानें स्थापित कर बहुत जोरों से अफ़ीस 
व बेंकिग का ध्यापार बदाया । तमास सारवा पभान्‍्त की अफीस भापकी भादक्ष से भाती थी। , जब सेड़ 
जोक्षवरमछजी का अ्यापार पाँच भागों में विभक्त झे गया, उस समय सेठ घुमदसीजी अपने पुत्र जुहारणकली 
के साथ में “घमडुसी जुह्ारसछ के नाम से अपना स्वतन्त्र कारबार करने छरो । सेठ जुदारमरज्ी संवत्‌ 
१९१३ में स्कंवासी हुए । आपके पुत्र छूरतमफ़जी एवं समीरसऊणी ने अफ्रीस तथा सराफ़ी व्यापार के 
बहुत उन्नत किया। हन्दौर के ३१ पर्चो में श्राप भी अभावज्ञाली और प्रधान ज्यक्ति थे। सेठ समीर- 
मलजी द्यामसुखा बीकानेर के सम्मालनीम पुरुष थे। बीकानेर दरबार ने आपको केफियत तथा चौकड़ी 
बर्शी थी | इसी तरद्द आपके पुत्र सहसझरणनो को सोने का कद़ा पूव केफियत तथा उनकी धर्म पत्नी को 
पैऐें में सोना पशनने का अध्कार बढ्यशा था। आपने खिद्धाकजी आदि में कई धार्मिक काम करवाये । 

सेठ सूरजसलजी के सोभागभछूजी एवं पूनमचन्दजी न्यमक रे पुत्र हुप्। इनमें सेठ खोभाग- 
मछजोी के अत्पवय में गुजर जाने से उनके नाम पर सेठ पूनमचन्दुजी दशक गये। आपका जन्म संबत्‌ 
१९२५ में हुआ। भाप बॉकानेर के प्रतिष्ठित एवं बयोचुदू सज्जन हैं। बीकानेर से आपको हृज्जत, 
केफियत, छड्दी, चपरास, घौकड़ी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ है । देदली दरवार के समय बीकानेर दरबार 
सेड सॉदसलऊजी ढहा एवं भापको भपने साथ छे रये थे। आपके पुत्र कुंचर दीपचन्दजी का जम्प खंबेद : 
१९४४ में हुआ । भाप अपनी हुडानों का कारोबार सह्याठते हैं । कुंवर दीपचन्दजी के पृत्र टीकमक्लिहनी, * 
पदमसिंदडी, रकतीचन्दजी पृ तेजसिदजी हैं। झुँवर रीकमर्सिहजी का जन्स संबत १९६% में हुआ । 
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आओ शसबाछह जाति का इतिहास 


आप मिलनसार युवक हैं। इस परिवार की इन्दौर एवं उज्जेन में दुकाने हैं। तथा हन्दौर, उज्जैन, सांवेर 
और बीकानेर में स्थाई जायदाद है। झुँवर टीकमसिंहजी के पुत्र मेयर दुलीचन्दजी हैं। 
श्री राखेचा मानमलर्जा मंगलचन्दजी, बीकानेर 

इस परिवार के पूपंज लग्छोरामजी राखेया बीकानेर में भपने समय में बढ़े प्रतापी पृरुष हुए । 
आप सवतस १८७२-५३ में बीकानेर के दीवान रहे । आपने अपनो अन्तम बय में सम्यास क्षृक्ति घारण की 
एव “अछख मठ स्थापित कर “अलख सागर नाम प्रसिद्ध जिशाछ कूप बनवाया | जो हस समय थींक।- 
नेर का बहुत व! कृूप माना जाता है। इनके पुत्र मानसलत्ी एवं गेंदमलूजी माजी साहिबा पुश्नलिथाणीजी 
के कामदार रहे । मानमछजी के पुत्र राखेजा मगलछचन्दती -डे प्रभावशाली व्यक्ति थे । आप श्री मद्दाराजा 
गंगारसिहजी के धाल्यकारू में रिजेंसी कोसिल के मेम्घर थे । हनके दक्तक पुत्र मेरूदानजी कारखाने का 
कार्य करते रहे ! इस समय भेरूशनप्ी के पुत्र गभीरचरदर्जी एवं शेषक्रणजी विश्वम्तान हैं । 

सेठ पूनमचन्दजी नमीचन्दजी कोठारी (शाह) बीकानेर 

यह परिवार सेठ सुरजभछलजी कोठारी के पुत्रों का हैं। छूगभग १५० साख पहिछे लेड 
“बालचम्द गुछाबउन्द के नाम से हस परियार का व्यापार घड़ी उन्नति पर था। एवं इनकी दुकानें 
जयपुर, पूना आदि स्थानों पर थी। सेट बालचन्दजी के पुत्र तीखतयन्दजी एवं पौत्र दरक्रजन्दजी हुए । 
कोढारी हरकपन्दजी के पुत्र नेमीचन्ठजी का जन्म सम्यत्‌ १९०२ में हुआ । आपने जादातर बीकानेर में 
ही ब्याज और जवाहरात का व्यापार किया | सम्बत १९५२ में आप स्वरगंवासी हुए । जापके प्रेससुखदास 
जी, पूनमचन्दजी सथा आनस्दमलजी नामक ३ पुत्र हुए । आप तोनों का जन्म क्रमश सम्दत्‌ १०३० सरधत 
१९३८ धव सम्बत १९४४ में हुमा । सेठ प्रेमघुखदा घर्जी व्यापार के छिये सस्बत ॥९४४ में रंगून गये, 
तथा “प्रेमसुखदास पूनमणन्द के नाम से फम स्थापित को । सम्गव १६४५३ में भाप स्वरगवासा हों गये । 
आपके बाद धापके छोटे बंधु सेठ पूनमचन्दजी तथा आनन्दमछजी ने हस दुकान के ब्यापार एवं सम्माल में 
अच्छी वृद्धि की । सेट पूलमचस्दजी कोठारी रगून चेम्वा भाफ कामलसे के पंच थे। पथ वहाँ के व्यापारिक 
समाज में गण्यमास्य स्तजन मान जाते थे । इधर सम्बद ।९८२ से स्यापार का योक्ष अपने छोटे बच पर 
छोड़ कर आप बीकानेर में ही निवास करते हैं। हूस समय जाप बीकाने! के आनरेरी मजिस्ट्रेट पूर्ण 
म्युनिसिपछ कमिइदनर हैं । यहाँ के ओसवाऊ समाज में भाप प्रतिष्टित एवं समझदार पुरुष हैं। स्थानीय 
जैन पाटशाछा में आपने ७१००] की सहायता दी है । इस समय आपके यहाँ “प्रेमशुलदास पुनमचग्द' के 
नाम से रगून में बैंकिंग सथा जवाहरात का ज्यापार होता है । आपका पएरियार सस्दिश मार्गीध आप्लायथ का 
साननेवाछा है | सेड भानस्दमलमी के पुत्र छाकचन्दुर्जी एवं हाराचन्दुजी हैं । 

काचर परिवार बॉकानर 

सम्बत १६७२ में महाराजा सूरसिंदर्ज के साथ कोचरजी के पुत्र उरक्ााजी अपने ४ पुत्र 
रामसिंहदजी, भावर सिंहजी, रतनसिंहजजी तथा भी सिहली को साथ छेकर बींकानेर भावे । तथा उरक्षा्जी के 
दोष ४ पुत्र फस्मेदी में ही मिवास करते रहे । बीकानेद आने पर महाराजा ने हमने भाइयों को ऊपनी 
रियासत में ऊँचे २ भोहदों पर मुकरंऑ किया । हन बंधुओं ने अपनी कारतजारी से रियासत में अच्छा 
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सम्मान पाया | इस समय इन चारों भाइयों की सतानों के लगभग १२५० घर बोकानेर में निवास कर रहे हैं। 

भ्रददाँ का कोचर परिवार अधिकतर बीकानेर स्टेट की सेवा दी करता चलता आ रहा है राज्य कार्य्य करने से यह 

परिवार “मेहता के नास से सम्प्रानित हुआ, आज भी इस परिवार के अनेकों ब्यक्ति स्टेट सर्विस में हैं । 

बीकानेर का कोचर परिवार अधिकतर श्री जैन श्रे० मंटिर मार्यीय श्राज्नाय का माननेवाला है । 

मेहता रामभिंहजी कोचर का परिवार 
कोचर ग़मस्िहजी, उरझ्ताजी के पाटवी पुत्र थे, बीकानेर दरबार महाराजा सूरतिंहजी 

ने इन्हें चाँदी को इलम पूवं दवात बरुश कार लिखने का कास दिया, जिससे इनका परिवार 

“छेखणिया” कहकाने लगा । इस परिवार को स्टेट ने “बीमलू” नामक गाँव जागीर में दिया, जो 

आज़ मी हस पश्चार के पाटवी सेहता मंगछचन्दजजी के अधिकार में है। मेहता रामसिंदज्ञी के पश्चात्‌ 
ऋमश- जीवसजजी, भगौतोरामजी और मसाणकृचन्दजी हुए । मेहता माणकवन्दजी के पुत्र दुीचन्दुज़ी तथा 

बस्लावर चम्दजी थे। इनमें मेहता दुल्लेचन्दजी के परिवार में राय बदादुर मेहता मेहर चन्दजी एवं बरूताव(चनदुजी 
के परिवार भेस्वर्गीय मेहता बहादुस्सऊछजी नामी व्यक्ति हुए | 

शय बहादुर महत मेहरचन्दजी 4ए एरिव७--ऊपर हम मेहता दुलीचन्दजी का नाम छिख जाये 

हैं। आपके पुत्र चौथमलछजी पुव॑ पौत्र सुल्तानचन्दुज! हुए। मेहता सुल्तानचन्दजी के सूरजमरूजी, 
बीजराजजी, सुल्लाछालजी एवं हिम्मतमरूजी नामक ४ पतन दुए, इनमें मेहता सुर्नीछालजी २९ सालों तक 
हजुमानगव में तहसीछदार रहे । आपके कार्यों से 7 होकर दरबार ने आपको सूरतगढ़ में नाजिम का 
सम्मान दिया ! आपके छखभीकरदजी एवं मोनीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मेहता मोतीच-दुजी, 
हिम्मतमलजी के नाम पर दत्तक गये । मेहता कखमीचन्दजो बहुत समय तह बीझानेर एव रिणी में नाजिस 
के पत्र पर कार्य करते रहे । पहचान्‌ श्राप स्टेट की ओर से भावू , हिसार एवं जयपुर के वकीर रहे । हसी 
प्रकार मेहता मोतीचन्दजी सी कई स्थानों पर तहसीलडरारी एवं माजिमी के पद पर काय्ये करते रहे । 
आपके मेहरचम्दजी मिलापचन्दजी, गुणचन्दजी तथा केसरीचन्दज्ी नामक ४ पुत्र हुए, इन में मेहरचन्दुली, 
मेहता ऊूसमीचन्दर्जी के नाम पर दत्तक गये । मेहता मेहरचन्दुजी का जन्म सम्वन्‌ १९३२ में हुआ । 
आप इस परिवार में विशेष प्रतिभावान पुरप हुए । सम्बत्‌ १९५४ में आप रियासत से तदसीलदारी के 
पद पर मुकरंर दुए। एवं सन्‌ १९१२ में स्टेट ने आपको सूरतगढ़ का दाजिभ मुझरर किया । आपकी 
कारगुजारी पूर्व होशियारी से दिनों दिन जिम्मेदारी के कार्यो का भार आप पर आता गया। सन्‌ १६१३ में 
बीकानेर स्टेट ने जोधपुर, जयपुर पुत्र ब!कानेर के सरहद्दी तनाजों को दूर करने के छिये भ्रापको अपना प्रतिनिधि 
बनाकर सुजानगढ़ भेजा । सन्‌ १९३६ में महाराजा श्री गंगासिहजी बहादुर ने आपको “शाह” का 
सम्मान इनायत किया । हसी तरह से वार आदि कार्यों में स्टेट की कोर से इसदाद में सहयो" छेने के 
डपछक्लष में आपको विदिश गबनमेंट ने सन्‌ १९१८ में “रायबहादुर' का खिताब एवं मेडिल इनायत 
किया । इसो साल दाकानेर दरबार ने भी आपको “रेवेस्यू कमिक्षर का पद बरुश कर सम्मानित किया । 
इस प्रकार प्रतिद्धाएुण जीवन बिता कर आप २९ दिसम्बर सन्‌ १९१९ को स्वरगंवार्सी हुए। आप बड़े 
छोकप्रिय मद्दाजुमाव थे । आपके अतिम सं कारों के छिये दरबार ने आपिक सहायता पहुँचाई थीं। इतना 
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ही नहीं आपकी घरपत्नी एवं २ नावाछिंग पुर्न्‍ों के किये बाल तौर से पेंशन भी मुझरर कर दी । आपके 
हमारक में आपके पुश्रीं ने वीकानेर में कोचरों की गधाड़ में एफ जैन घमंशारां जनवाई । जापके कृपाचन्दुजी 
उत्तमचन्दज्षी एवं मंगलचरन्दली नामक ई पुत्र विद्यमान हैं। इन तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः 
सम्बत्‌ १९५१, ६५ तथा सम्वत्‌ १९६७ में हुआ। मेहता कृपावन्दजी थोढे समय तक कलकता में 
व्यापार करते रहे, तथा हस संमय जोहा में नायव तहसीकदार हैं। आपके पुत्र घोरचन्दजी बारूफ हैं । 

मेहता ठत्तमचज्दजी बी० ए० एल पत ० बी०--आपने बनारस युनिवर्सिदी से सन्‌ १९१८ में 
बी० पुृ० तथा १९४० एल एछ० बी० की परीक्षा पास की । हसके २ वर्ष बाद आपको स्टेट मे सुआनगढ़ 
में मजिस्ट्रेट बनाझा । इतनी अल्पवय होते हुए भो इस वजनदारी पूर्ण कार्य को भाप बढ़ी योग्यता से संचार्ित 
कर रहे हैं। आप बड़े सहृदय, मिलनसार एवं छोकप्रिय युवक हैं । आपके पुश्र उपध्यानचन्द बाछछ हैं। 
खजापके छोटे बंघु मेहता मगरूचन्दजी सुजानगढ़ में गिरदावर हैं । 

इसी प्रकार इस परिवार में मेहता सिदापचम्दजी भी कई स्थानों पर तहसीलदार एप नाजिम 
के पद पर काम करते रहे सन १९२७ में आपका स्वगंवास हुआ । आपडे पुत्र पीरचन्दजी भिनासर में 
शावररी करते है, मोहनलाऊजी एफ, ए में तथा सम्पतलछालजी मिडिर में पदले हैं। हसी तरह मेहता 
मेहरचन्दती के सब से छोटे भाई मेहता केसरी चन्दजी के पुत्र माणिकचस्दजी बालक हैं | 

मेहता बहादुर्मक्षजी कोचर का परिवार--ऊपर हम लिख आये हैं कि मेहता दुल्लीचन्दजा के 
छोटे आता मेहस्यु वकावरचन्दजी भे । इनके पश्चात्‌ क्रमष् मेहता तखतसछजी, मुकुम्ददासजी एवं छोग- 
क्षरजी हुए। मेहता छोयमछजी, घीकादेडू स्टेट में सर्विस करते रहे । सखबत्‌ १९४३ में आपका स्वगंशस्त हुआ | 
कापके मेंहता«छहागमलली, बहादुरमछजी, एवं हस्वीमछजी:नामक ६ पुब हुए । इञ्नमें . मेहता छणगमछजों 
औ स्टेट में सर्विस करते' रहे $ आपका स्वरगंवास हो गया । आपके सहसकरणजी एवं क्मयराजजी नामक 
२ पुत्र हुए | इनमें श्रभयराजजी, अपने काका मेहता बहादुरमछूजी के नाम पर दत्तक गये । 
॥ मेहता वहादुरमऊूजी हस परिवार में नामों व्यक्ति हुए । आपने सबत्‌ १९४० में सेट मोजी- 
शाम पतम्माछाक बांठिया भिनासर बालों की भागीदारी में कलकसे में छातों का ब्यापार आरस्स किया, 
छएथ इस म्यापार को उन्नत रूप देने के छिये आपने वहाँ एक कारखाना मी श्लोछा। हस ब्यापार में 
सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अपने ससरमान में अच्छी उन्नति का। आप बड़े द्यालु थे, सथा धर्म के कामों 
में उदारता कुक भाग छेते थे। एवं अन्य कामों में भी उदारतापू्नक सहायता देते थे । दीकानेर के 
जोसवार समाज में आप गफ्यमान्य व्यक्ति माने जाते थे | इस प्रकार प्रसिष्ठा पूरक जीवन विताकर संत 
१९५९० की प्रथम बैसाख सुद्दी $# को भा।का स्वर्गवास हो गयद्या । आपके दत्तक पुश्र मेहता अमपराजजी 
का जन्म धंबत्‌ १९४० में हुआ | इघर सवत्‌ १९८६ से आपका सेठ स्पेजीराम पन्चाछाऊझ फर्म से भाग 
अछग हो गया है। एवं आप “बहादुरसछ अभयराज” के वर्मा से बीकानेर में देंकिंग न्यापार करते हैं । 
आप बड़े सरल एवं सझन व्यक्ति हैं। बीकानेर के कोचर परिवार में आप सघन व्यक्ति हैं। एव 
यहाँ के मोसवाक समाज में अफछी प्रतिष्ठा रखते ढेँ। भापके पुत्र भवरकाकजी, अनंदमकजी एवं दुली- 
स्म्द्जी हट ॥ भर मं कर कै हु 2. + 
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मेहता लनकरणाजी काचर ब्राकानर कवर राचतमलर्जी फाचर, बीकानर 


कोन्चर-मेहता 


मेहता बहादुरमलजी के छोटे भाई मेहता इस्तीमऊजी भी राज्य में सर्विस करते रहे । आपका 
संबन्‌ १९७७ से स्वर्गवास हो गया । आपके पुत्र मेहता शिववर्शजी, सेट मोजीराम पश्चाछाऊ याँदियां की 
भागीदारी में छातों के कारखाने का संचाछृन एवं व्यापार करते हैं। तथा अच्छे प्रतिष्ठित सजन साने बाते 
हैं। आपके पुत्र मेघराजजी मेट्रिक में पढ़ते हैं। इनसे छोटे सम्पतरालूजी एवं ज्तनलालजी हैं । 
मेहता भींवार्सिंहनी कोचर का परिवार 
कोचर उरझाजी के तीसरे पुत्र सीवर्सिहजी की सतानों में समय २ पर कई प्रतिष्ठित व्यक्ति 
हुए । जिन्होंने बीकानेर रियासत की सेवाएं कर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । इस परिवार में मेहता शाहमछूणजी 


नामाकित व्यक्ति हुए। आपको बीकानेर दरबार महाराजा सरदार्रासिहजी ने सवत्‌ १८६७ में दीवानगी का 
सम्मान वण्या था। 


मेहता भीवसिहजी के पुश्र पहराजजी थे | इनके धअन्द्रप्तेनजी एवं इन्द्रसेनजी नामक २ पुत्र 
हुए । इनमें मेहता चस्द्रसेनजी के परिवार में मेहता मेयराजती, लुणकरणजी, रावतमलजो घुव चम्पालालजी 
मेइला जतनकाछजी, भादि सज़न हैं। एवं चनन्‍ठ्सेनभ्ी के परिवार में मेहता शिवबरुशजी हैं । 

मेहता मधघरजजी, लुणझरणुजी काचर का खानदान--हम ऊपर मेहता चन्द्रसेनजी का नाम किसे 
जाये हैं। आपके पुत्र अजव्सिहनी एवं भनोपचन्दजों बडे बढ़ादुर पुरुष थे। आप छोग रियासत की 
कोर से भनोपगढ़ जादि कई सूड़ाइयों में शामिक हुए थे। मेहता जजवसिदजी के पुत्र कौरतर्सिहजी के 
जालिमचंदजी, मदतचन्द डी प्‌ केसरीचंदजी नामक ३ पुत्र हुए । आप यधु स्टेट के ऊँचे २ ओहर्दों पर कार्य 
करते रहे । स्टेट ने आप छोमों को कई खास रुक्के बर्ये थे । इन भाइयों में मेहता मदनचन्दजी के पुत्र 
मोतीचन्दजी और पौतन्र दरखचदजी हुए । मेहता हरक चन्‍्दजी तहसीरूदारी के पद पर कार्य करते थे | सधव 
१९०३ में आपका स्वर्गंषास हुआ । आपको तथा आपके बड़े पुत्र को राज्य ने “शाह” की पदवी इनायत 
को थी । आपके मेहता नेमीचन्दर्जी एवं मेघराजजी नामक रे पुत्र हुए । इन बन्धुओं में मेहता मेघराजजी 
विद्यमान हैं । शाह मेमी वस्दजी आफीसर कोर्ट आफ वार्ड तथा आफीसर श्री बड़ा कारखाना थे। महाराजा 
श्रीरंगासिहजी बहादुर आप पर बड़े प्रसक्ष थे। आप स्पष्ट वक्ता एवं स्टेट के सच्चे खेरख्दाह प्यक्ति थे । 
आपके पास स्टेट के प्राइवेट अवाहरात कोष की चानियाँ अन्तिम समय तक रहीं। संचत्‌ १९८९ में आप 
छगवासी हुए । भापके पुत्र मेहता लूणकरणली पृव॑ विधनचन्दजी विथमान हैं। मेहता लूणकरणजी 
का जन्म संबत्‌ १९७५ में हुना । आप ९ साछों तक महकम्ता इिसाव तथा १६ साकों तक कंट्रोलर आफ दि 
हाइस होल्ड रहे । तथा संबत्‌ १९८९ से अपने पिताजी के स्थान पर आप भ्राफीक्षर भरी बड़ा कारखाना 
हैं। आप बढ़े सरऊ एवं समझदार पुरुष हैं । आपके छोटे बर्धु विशनचस्दजी खजाने में सर्दिस करते हैं । 

मेहता मेघराजजी कोचर का ज़र्म संबत्‌ १९१९ में हुआ । आप बतंमान महाराजा भरी 
पंसालशिशजी की बाल्‍्या यस्‍्था में उनके प्राहवेट दफ्तर के छज़ांचो रहे । पदचात्‌ संवत्‌ १९७२ में सहसीछ 
दार बताये गये । इसके बाद आप रामकुमार श्री सादुंझ॒सिहजी की चीफ मिनिस्टरी के समय उनके 
पेशकार रहे । हधर संब्रत्‌ १९८१ से आप पेंशन प्राप्त कर शांत्तिछाभ कर रहे हैं। आप बढ़े सरल एवं 
सज्जन पुरुष हैं। आपके पुत्र भी राजतमरूओ कोचर का जन्म सबत्‌ ३९६७ में हुआ। आप इस समय 
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अऋसवाल जाति का शतहास 


वीकानेर में प्रेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के नाभी वकील माने जाते हैं। आप बढ़े मिलनसार एवं समझदार 
युवक हैं | तथा स्थानीय ओसवाल जैन पाठशाला एवं महा्बर संडक की प्यवस्थापक कमेटी के मेम्यर हैं । 
भाप शुद्ध खादी पह़िनते हैं । 

मेहता रतनलाकूजी, बतनलाहक्ष॒जी काचर वा खानदान--हम ऊपर मेहता चन्दसेनजी तथा उनके 
पुन्न अजवसिंहजी एवं मनोपचन्दज्ी का परिचय दे चुके हैं। सेहता अनोपचन्दजी फरासख'ने के मुंसरीम 
थे । आपके आसकरणजी, माणकचन्दजी एवं हृथ्ेश्तिदज्ञी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें मेहता हृठीसिंहजी के 
पुत्र श्खिनाथजी हुए, जो भासकरणजी के नाम पर दत्तक गये । मेहता रिखनाथजी राज्य में सर्विस करते 
रहे । आप बढ़ी घार्मिक कृति के पुरुष थे । आपके सुजानमछूजी, चुन्लीलालजी एवं पन्नाछालजी नाम्तक हे 
पुश्र हुए । इन बन्घुओं ने भी स्टट की अच्छी सेवकाई की । मेहता पश्माकछाछजी, राव छत्रलिंहजी के चेद के 
साथ मइदाजन, बीदासर तथा नौहर की कदाइयों में शामिल हुए थे । आपके अनाइमरूजी तथा जसकरणजी 
नामक २ पुत्र हुए। मेहता भनाइमछजी मे बीकानेर स्टेट के कस्टम विभाग के स्थापन में अच्छा सहयोग किया 
था | आप चतर एवं प्रभावशाली ब्यक्ति थे। आपके रतनलालजी, जतनलालजी एवं राजमलजी नामक 
३ युत्र हुए, हनमें जवनकालजी मेहता जसकरणजी के नाम पर दत्तक गये। मेहता जसकरणजां का स्वर्ग 
वास सबत्‌ १९७५ में हुआ | सेहता रतनलालर्जी हस परिवार में बहुत समझदार एवं अपने समाज में 
सम्माननीय व्यक्ति थे । सवत्‌ १९८९ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके छाटे बधु मेहता जतनाछारुमो का 
जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ | आप झूगभग ३५ सार्छो से बोकानेर रियासत में सर्विस करते हैं। एवं 
इस समय कस्टम सुपरिटेन्डेन्ट के पद पर हैं । आपने अपने पुत्रों को उच्च थिक्षा दिलाने में अच्छा लक्ष 
दिया है । आपके पुत्र चस्पालाल जी, कन्हैयालालजी एवं शिखरचन्दुजी हैं । 

मेहता चम्पालालजी बै[० ए० एल ० एल० बी०--भाषका जन्म सवत्‌ १९६५ में हुआ | सन्‌ 
१९२८ में आपने बनारस युतिर्वाश्धटी ले बी" पएु० एवं सन्‌ १९३१ में पुर» एल० थी० की डिगरी 
हासिक की । इसके पश्यात्‌ आप बीकानेर स्टेट में नायब तहर्सालदार, तहसीलदार पृव ह्‌ धाज नाजिम 
के पद पर कार्य करते रहे, एव इस समय आप असिस्टेंट टू दि रवेस्यू कम्रिइनर बीकानेर है। आप बढ़े 
सुशीक होनदार पत्र उग्र बुद्धि के युवक हैं। इतनी अल्प बय में जिम्मेदारी पू्र ओहदों का काय्य बड़ी 
तत्परता से करते हैं । आपके छोटे बधु कन्हैयाहाऊजी थीं० पु० की तयारी कर रहे हैं। तथा उनसे छोटे 
शिखरचन्दुली बनारस युनिवर्सिट। में बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आपके काका मेहता राजमछजी व्यापार करतें 
हैं। इनके बढ़े पृश्न सिरेमलजी मेट्रिक में पढ़ते हैं । 

मेहता शिववरुशुजी कोचर का खुलदान--इम ऊपर जिख आये हैं कि मेहता चन्तमेनजी के 
छोदे भाई इन्द्सेनजी थे । इनके पद्रचात्‌ क्रमश. दरीसिद्जो, गाजीमछजी, प्रतापमऊजी पूव॑ चुश्नीछाऊजी 
हुए। मेहता चुन्नीलालजी के मलूक चनन्‍्दजी एवं जेठमकजी नामक २ पुत्र हुए । भाप दोनों भाई स्टेट की 
सर्विस करते रह । इनमें मेहता मछकचन्दजी सवत्‌ १९५७ में स्वगंवासी हुए। आपके शिववश्शजी 
तथा हीराचन्दूजी नामक २ पुत्र विमान हैं। इनमें हीराचरदुजी, जेठमरज़ी के लाम पर दृत्तक गये हैं। 
मेद्दता प्िववश्शजी का जन्म सबत्‌ ९३९ में हुआ | मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर सन्‌ ६५०० में आप 
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एम्र एल ए ( कान स्ख॒ट वासिन ) ०! रे स्वाप चनन्‍! ना सा, नोहब 





किधंडग सठ पन्मचादजी नाहटा भादरा, (बीकानेर स्टेट ) थी सगनचन्दजा गालदछा , इनक मटक्स ग्राफ़ासर श्रमरावती 


भरा 


शीकानेर स्टेट सर्विस में शामिल हुए । तथा कई औहदों पर कार्य्य करते हुए सन्‌ १९१९ में आप असिस्टेंट 
हन्स्पेक्टर अनरल कस्टम एण्ड एक्‍्साइज के पद पर मुकरंर हुए, और तब से इस पद पर काम करते हैं। 
इस समय ज्ञाप बीकानेर के कोचर परिवार में सबसे ऊँचे ओहदे पर हैं। स्थानीय ओसवारू जन पाटशाऊा 
की उन्नति में आपका बजनदार सहयोग रहा है! भाप सज्जन एच प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । 


सेठ लम्बमीचन्दजी रामलालजी नाहट। का परिवार भादरा ( बीकानेर स्टेट ) 

हस परिवार के पूर्र॑ज नाहटा खेतसीदासजी बिलछद ( भादरा से २२ कोस ) से ऊग भग १०० 
साल पूर्व भावरा में आकर आावाद हुए । आपके नवरूचन्दुजी तथा जेठमछजी नामक २ पुत्र हुए | 
कप दोनों बन्द नी साधारण लेन देन करते रहे । सेठ नवरूचदजी के रामछाऊ॒जो एवं जेठममजी के 
लछखमी घन्द्‌र्जी नामक पुत्र हुए । 

सेठ रामजालजी नाइट का परिवार--सेठ रामछाकजी का जन्म्र संचत्‌ १६२३ में हुआ। आप 
भादरा एवं आसपास की जनता में प्रतिष्टा प्राप्त महानुभाष थे । संवत १९७८ से ८५ तक आप बीकानेर 
स्टेट कोसिश को मेम्बर शिप के सम्माननीय पद्‌ पर निर्चाचित रहे । इसके अछावा आप बहुत समय सके 
भाद्रा ग्यु० के मस्बर रहे । जनता आपको बड़े आदर को निगाहों से देखती थो। सवत्‌ १९८५ की 
सगसर सुददी ५ को आप स्वगंवासी हुए। आपके लणकरणजी, सुगनचन्दजी एर्व पन्नालाढजी नाम 8 पुत्र 
विदममान हैं। आप बंधुओं का जन्म क्रमश संवत्‌ १९४५, ७० तथा १९६॥ में हुआ है। मेहता 
लूणक़रणजी भादरा स्यु० के सेम्वर हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दुज, सोहनखझाछजी, मोहनखालजी, मैबरलारूजो 
एवं हुकुमचन्द जी हैं। नाहटा सुगनचन्दुजी के पुत्र इन्द्रचन्द्र्जी हैं। नाहटा पतन्नााछजी समझदार तथा 
मिलमसार सजन हैं। आपके पुत्र रामचन्दजी हैँ । आपके यहाँ “नवलऊूचन्द्‌ रामलाल” के नाम से व्यापार 
होता है। तथा निर्मेछी ( भागलपुर ) और फाजिछका में आपकी दुकानें हैं, जिन पर जमीदारी तथा छेन देन 
का ब्सापार होता है । यह परिवार भादरा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। 

सेठ खम्बमी अन्दजी न/हूटा का परिवार--सेठ छख्नमीचन्दूजी का जम्म संवत्‌ १९०६ में हुआ । 
आप इस परिवार में बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए आपने अपने आसामी छेन देन के ध्यापार को बहुत बढ़ाया, 
एवं हसमें सम्पत्ति उपाजित कर सदत्‌ ३९५३ में हिसार जिले में सारंगपुर नामक एक गाँव खरीद किया । 
स्यापार और स्टेट की वृद्धि के साथ २ भापने बीकानेर स्टेट पृव जनता में मी काफ़ी सम्मान पाया। 
३ सालों तक आपको बीकानेर स्टेट कॉसिक की मेस्वरी का सम्मान मिला | सादरा व आसपाय की जनता 
क्षापका बदा आदर करती थी। आप बड़े सरल पुरुष थे, अभिमान जापको छू तक नहीं गया था। इस 
प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वछ् जीवन विनाते हुए संवत्‌ १९५७ की भादवा सुदी १२ को आप स्वरंवासी हुए। आपके 
पुत्र सेठ भेरोंदानजी नाइटा होनद्वार तथा जनता में प्रिय युवक थे । केकिन संवत १९६२ में २८ सार की 
व में इनका स्वगंवास हो गया । आपके पुश्र नाइटा पुनम्नचन्दजी का जन्म रूवत १९५८ की आसोज 
सुदी १५ को हुआ । आप भी अपने पूर्वजों की तरह प्रतिष्टित एवं समझदार सज्जन हैं। संघत्‌ १९८५ से 
आप बीकानेर स्टेट मसेन्बकी की मेम्बरी का स्थान सुशोमित कर रहें हैं। इघर ३ साछों से भादरा 
म्यु० के सेम्बर व $ साल से वाइस मेसिद्वेंट हैं। यूरोपीय वार के समय गब्दन॑मेंठ ने सार्टिफिडेट एव 
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क्रोशबाल जाति का शतिहास 


“सिकवर मेडऊ घड़ी देंकर जापशी इज्जत की थी। आप के कहाँ जेटमझ कखमीचन्द के नाम से 
बेकिंग व जसीदारी का कार्य होता है, एवं बीकानेर स्टेंट के प्रतिष्ठा प्राप्त परिवारों में इस कुटुम्थ की गणना 
है। यह परिवार श्री श्रे० जन तेरापंथी भानज्नाय का मानने बाला है। 

सेठ जेउमछ रूखम्रीचन्द फर्म के वर्तमान मुनोम चग्पाछाजजी चोरडिया हैं। आपके पितामइ 
छेठ चिममीरामजी चोरदिया रिणी से भादरा भाये । इनके पुश्र खेद बींजराजजी चोरदडिया सेट लखमभीचंदजी 
के समय उनके यहाँ मुनीम हुए। तथा माकिझों के काशबार को भापने बहुत बढ़ाया | भाद्रा की जनता में 
भ्राप बड़े आदरणीय सम्माननीय पुव वजनदार पुरुष थे। संउत्‌ १९७१ में आपका स्वगंवास हुआ । आपके 
पुश्र चम्पाछालजी भी प्रतिष्ठित, भिलनसार पुद सउजन व्यक्ति है । 


सठ सतोषचन्दजी सदासुखजी सिंधी, नौहर 


जोधपुर के सिंघी परिवार से हस कुटुम्प का निकट सम्बन्ध था। वहाँसे १७५ बष पूव यह 
परिवार “छापर” आया, पुव॑ं वहाँसे “सवाई में आबाद हुआ । सवाई से सिंधी परिवार सरदारशाह, 
घुजानगढ़ भौहर भादि स्थानों में जा बसा । सवाई से छगभग १५० साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज लह्क- 
अन्दजी के पिताजी नोहर भाय । सिंघ' लाल्यन्दजी के खैतसीदासभी, मेघराजजी तथा चौथमछजी नामक 
है पुद्द हुए । इनमें वेततीदासजो सवा सौ साऊ पूर्व आसाम्त प्रान्त के जोरहाद नामक स्थान में गये । 
कहा जाता है कि आपकी होशियारों से खुश होकर जोरहाट के तत्कालीन अधिपति ने खापका अपनी रिया- 
खत का दीवान बनाया । १८ खाकर में कई छाख शपयों का जवाहरात छेकर भाप बापस भौहर थाये। तथा 
श्ापने यहाँ घराफे का रोजगार झुर किया। सचस्‌ १९२७ क्राप स्वगंवासी हुए। आपके पूरनमलमी 
तथा रिसबवन्दजी नामक २ पुत्र हुए। सेट पूरममलूजी नौहर के ग्युनीसिपक प्रेम्बर व प्रतिष्ठित पुरुष थे | 
शाप बड़े दयालु स्वभाव के थे । सब॒त्‌ १९५६ से आपने जनता को अच्छी सहायसा को थी। सबत्‌ 
१९८४ में आपका स्वरगंवास हो गया । आपके पुत्र सेठ सतोषचन्दजी का जन्म संक्त १९४३ में हुआ । 
आप भी नोहर के अच्छे प्रतिष्ठित एव शिक्षा श्रेमी सहन हैं। जाप स्थानीय म्युनिसिपैछेटी तथा घर्मादा 
कमेटी के मेम्बर हैं । आपने अपने पुर्यों को शिक्षित करने की ओर काफी लक्ष दिया है । सेठ संतापचन्यद्रजी 
भी जैन तरापभी सम्मदाय का अच्छा ज्ञान रखते हैं। भापके इस समय सदासुखजी, द्वीराडारूछी, रामचन्दृजी, 
पौचीछाक्ती एवं इन्द्रचन्दजी नामक ५ पुत्र हैं। हन बन्छुओों में सिंधी रामचन्त्रजा बी० ए० पाश्त करके दो 
साऊ पूर्व चारटेंड अकाउटेंसी का अध्ययन करने के लिये लद॒न गये हैं। सदासुखजी, हाराणाछजी पथ 
पांचीशाकजी का भी शिक्षा की भोर अच्छा रक्ष है। आप तीनों भाई फर्म के व्यापार में भाग ऊेते हैं। 
इस समय आपके यहाँ “सतोषचन्द सदासुख/ के नाम से १३ अआर्मेनियन स्ट्टीट में. पाठ 
का ध्यापार होता है। श्री सदासुखजी के पुत्र भबरछारल, जसकरण, हीराछाकुजी के पुत्र रतललाऊ एवं 
रामचम्त्जी के पुत्र जयसिंह हैं । नौहर में यह परिवार भच्छा प्रतिष्ठित साना जाता है। इसी तरइ इस 
कुटुम्ब में सेठ, रिसबचन्दनी के पुत्र कालूरामजी नेपाऊ में व्यापार करते थ्रे । संंघत्‌ १९८० में आपका 
स्वर्गंवास हो गया । इस समय आपके एच वेगराजजी कछकले में एफ० ९० में पद रहे हैं। 
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मुर्णेत, छजेढ, गं।लछ, बोराड़मए 


सेठ थानमलजी मुहणोत, बीदासर ( बीकानेर स्टेट ) 

इस परिवार का मूल निवास तोसीणा ( जोधपुर ) है। यहाँ से सुदणोत मंगलच॑दनी 
छगमग सं० १८९० में बीदासर आये । यहाँ से लगभग स० १९१० में आपके पुत्र कुन्दनमलजी व्यापार 
के लिये कलकत्ता गये । छ्तृ० १९५७ में आप स्वरवासी हुए। आपके पुत्र मुहणोत थानम्रकूजी का 
जन्म सं० १९३५ में हुआ। आप भी स्‌० १९४६४ सें कलछकतसा गये, तथा सेठ थानसिह्द करमचन्द दूगढ़ 
की भागीदारी में कारवार करते रहे । सं५ १९७२ में आपने तथा बीदासर निवासी सेढ दुलोचन्दजी 
सेठिया और सुजानगढ़ के शेट नेमीचन्दर्जी डागा ते मिल कर भागीदारी में कलकत्त मे जूट बेरर का व्यापार 
आरंभ किया, तथा इस व्यापार मे आप सजनों ने अपनी होशियारी, चतुराई और बुद्धिमानी से अच्छी 
सम्पत्ति एवं सम्मान उपार्जित डहिया। एवं अपनी फर्म की शांखाए रगपुर, भाँगढिया, नागा आदि जगहों 
पर खोलीं / इस समय आप तीनों सज्ननों का ज्यापार दुलीचन्द थानमर के नाम से १०७ पुराना चीना 
बाजार में होता हैं। सेठ थानमलज्ञी विदासर के श्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपको सन्‌ १९३२ में बीकानेर 
दरघार ने पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बख्शा है। आपके पुत्र कानसलज़ी पुव सागीऊालजी है । 

श्री !ठ कम्त्रचन्द उत्तमचन्द छाजेड़, मद्रास 

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ उत्तमचन्दजी छाजेड हैं। आप सरल प्रकृति के सज्जन हैं । 
आप सेठ कस्त्रचन्द्जी छाजेड के पुत्र हैं। आपका सु निवास बीकानेर है। आप मद्रास के चांदी 
सोने के अच्छे व्यवसायी हैं। एवं मन्दिर मार्गीय आज्नाय के मानने वाले समन हैं। खेद है कि आपका 
परिचय स्वोमाने से विस्तृत नहीं छपा जा सका। आपके फोटो “छाजेड” गौतन्र में छापे गये हैं । 

श्री गुगनचन्दर्जी गो लेछा, अ्रमगवती 

आप झिक्षित सज्जन हैं। एवं इस समय अमरावती ( बरार ) में इनकम टेक्स भाफीसर के 
पद पर कांय्य करते है। वहाँ के सरकारी आफासरों में एव जनता में सम्माननीय व्यक्ति हैं। खेद है कि 
आपका परिचय प्राप्त न होने से जितनी हमारी जानकारी थी, उतना ही लिखा जा रहा है । 

श्रीयुत लच्भीलालजी बोरड्िया, इन्दौर 

आपका मूल निवासस्थान उदयपुर है। आपने आरम्भ में बॉयवाडा राज्य में सर्विस की । 
इसके बाद आपने इन्दौर में अप्निस्टेंट गेजेटियर भाफिसर, असिस्टेंट प्रेस सुपरि-टेन्डेन्ट भादि अनेक पर्दों पर 
कार्य किया । इस समय आप कॉटन ऑफिप में ऑफिस सुपरिस्टे-टेस्ट के पद पर अधिष्टित हैं। आप 
समाज सुधारक तथा उद्त विचारों के सजलन है । आपके ५ पुत्र हैं। सबसे बढ़े पुत्र केसरीमछजी इन्दौर 
होलकर कॉलेज में प्रोफेमर हैं ! और दूसरे पुत्र नदछाछजी बोरडिया इन्दौर के महाराजा तुकोजीराव अस्पताल 
में डाक्टर हैं। तीसरे पुत्र नोरतनसलजी हजाहाबाद से बी० ए« में पढ़ते हैं। तथा चोथे पुत्र चन्द्रसिहज़ी 
विद्याभवन उदयपुर में शिक्षा पा रहे हें | भाप सभी सजन बड़े उत्तत तथा समाज सुधारक विचारों के हैं। 
यह कुटुम्त अच्छे सरकारों वाला है और हन्दौर में इस परिवार ने परदा प्रथा को तिरांजलि देकर समाज के 
सम्मुख अनुकरणीय आभादरं रक्खा है। आपके प्रथम तीनों पुश्र देशभक्त भी हैं । 


१२६ /. ६दणज 


ओसवाल जाति का शतिहास 


सेठ समीरमल भरूदान फतेपुरिया, अमरावती 

इस परिवार के पूर्यज् सेठ भेरूदानजी दृगड़ ११ साछ की आयु में सम्बत्‌ १९११ में अमरावती 
आये । आपने यहाँ होशियार होकर “घमंचंद केशरीचंद” भेरूदान जेठमछ, तथा प्रनमऊ प्रेमसुखदास 
नामक दुकानों पर सर्विस की । सम्बत्‌ १९४५ में आप स्वर्गंवासी हुए! आपके पुश्न सेड समीरसकजी 
दूगढ़ का जन्म सवत्‌ १९२७ में हुआ। आप अपने पिताजी के स्थान पर संवत्‌ १९८२ तक “सेट पूरममक 
प्रेमसुखदास ” के यहाँ सुनीमात करते रहे । इस समय आपके यहाँ आदुत, रुई, दकयाछी तथा किराये का 
व्यापार होता है। अमरावती के ओलवाल समाज में आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सजन हैं । 

सेठ रावतमल करनौदान गांलेछा, मद्रास 

यह परिवार खिचद (मारवाड) का निवासी है, तथा श्वेतःस्वर स्थानकवासी आज्लाय का मानने 
वाला है। सेठ शोभाचन्दजी गोलेशा है पुत्र करनीदानजी और रावतमछजी हुए । सेठ फरनीदानजी ने 
घंबत्‌ १९३८ में मद्रास में दुकान रोंली । इसके पूर्व इनझ्रा विजगापट्म तथा बस्वह में व्यापार होता था । 
संवत्‌ १९४८ में करनीदानजी का स्वर्गंवास हुआ । आपके पुत्र जवानमलऊजी तथा सदासुस्षजी ने और सेठ 
रावतमलजी के पुत्र बख्तावरमछजी और अगरचंदजी ने व्यापार को विदेष बढ़ाया । सेठ बख्तावरमलछज़ों ने 
अप्रेजों के साथ व्यपार कर बहुल उन्नति प्राप्त की । आप ह्विचदु व आसपास की पंचपच्ायतां से सम्मान- 
नीय ब्यक्ति थे । सबत्‌ ६९७२ में ४७ सा की आयु में आप म्वर्गवासी हुए ! आपके ३ सा/छ बाद आपके 
पुत्र किशनछाछजी भी स्वगंवासी होगये, अत उनके नाम पर विजयडालजी दत्तक आये हैं। भाप विद्यमान हैं । 

गोखेछा अगरचंदणी के केंवरलालजी, घेवरचदर्जी, उिजयलालजी, नेमीचन्दजी तथा छाछचंदूजी 
नामक पुत्र विद्यमान हैं। इसी प्रकार सेठ जवानमलजी के पुत्र राजममलजी, अमरचदजी तथा मैवरझशलजी 
और सदासुखजी के पुत्र जीवनछाछपी, भाणिकलालजी नथा सुखछालज़ी विद्यमान हैं । हनमें विजयलालजी, 
किशनछारूजी योलेछा के नाम पर दक्षक गये हैं । जाप छोरगों का मद्रास के “बेपेरी सुझ्य/ नामझ स्थान 
में ब्याज और बेंडिंग व्यापार होता ८ । 


सठ चोथमल दुलीचन्द दस्माणी, सरदारशहर 


इस परिवार का मृऊ निवापत स्थान अजमेर है । वहाँ से यह परिवार बीकानेर, डॉडूसर आदि 
स्थानों में निवास करता हुआ सरदारशदर के घसने के समय यहाँ आकर आवाद हुआ | बहाँ दस्साणी 
हुकुमचन्दजी आये। आप के सालमचन्दजी, चोथमरूजी एवं सुकतानचन्दजी नासक हे पुत्र हुए। 
भाप बंधु सबत्‌ १८८० के लगभग छलूखनऊ गये | कहा ज्ञाता है दि छकश्ननऊ के नवाब से इनका मैत्री 
का सम्बन्ध था | सन्‌ १९१४ में गढर को छूट होने से आप छोग सरदारबाहर चले आये | इन भाईयों में 
साव्मचन्दजी तो बीकानेर दक्तक गये। भर सेठ चौथमलजी एव मुझतानचम्दजी संवत्‌ १९१५ में 
कककत्ता गये । एवं मुख्तानचन्द दुीचन्द के नाम से कपड़े का व्यापार आरभ किया। संबत्‌ १९४५ 
में इस दुऋन पर गरम और रेशमी कपड़े का धन्धा झुरू हुआ। आए दोनों भाई क्रमशः संबत्‌ ॥९४९ 
में तथा १०३४ में स्वर्ग चासी हुए | सेठ चौथमछजी के दुलीचन्दजी, फेसरीचन्दली, श्रुर्नाफ्राऊशी, मग 
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दस्साणों आर गुसगलिया 


राजजी तथा कोड्ामछजी और मुऊतानचन्दजी के मेरोंदानजी नाप्रक पुत्र हुए | सेठ चौथमकजी १० श्राक 
की बय में संचत्‌ १९२४ में कछकता गये । आपने अपनी दुकान के व्यापार व सम्मान को बहुत बढ़ाया । 
संवत्‌ १९६५ से सेठ दुलीचन्दजी का भाग मुलतानचन्दजी से भल्ूग हो गया, तब से दुलीचस्दजी अपने 
आईइयों के साथ कारयार करने छो । हसी साल आप अपनी दुकान का कास अपने भाईयों के जिसमे 
छोड़ सरदारशहर में आ गये एवं घामिक जीवन बिताते हुए संवत्‌ १९८६ में स्वर्ग पासी हुए | आपने 
उपवास स्याग और तपस्या के बडे २ कांस्य क्िये। अपनी पढ़ी के साथ ३१ दिनों के उपयास किये । 
अपने जीवन के अम्तिम ५ सालों में जाप डेघल ८ वस्तुओं का उपयोग करते थे। संबत्‌ १९७५ में सेठ 
दुलीचन्दजी के सब आताओं का कारबार अछूग २ हो गया। सेठ दुशीचन्दजी के संतोष चन्दजी, घम- 
राजजी, बरदीचन्दजी, नधमलछ॒जी, चइनमलजी, सदासुल्तज़ी एवं कुशलूचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें 
सेठ सतोषचन्दजी को छोड़ कर शेप सब भाई मौजूद हैं । सेठ संतोषचन्दजी ने हुस फर्म पर हम्पोर्ट व्यापार 
आरभ किया | आप बुद्धिमान्‌ एवं ष्यापार चतुर पुरुष थे। आाप सवत्‌ १९७४ में स्वर्ग वासी हुए । आपके 
चुत्र मोतीकाछजी एवं हस्दचन्दजी हैं । आपके छोटे आता सेठ घनराजजी ने सवत्‌ ३१९७५ में श्री मैन 
तेराप॑थी सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण की है । 

इस समय सेठ “चौयमछ दुछीचन्द” फर्म के माहिक सेठ मोतीछाकछृणी, इन्द्रयन्दजी, 
नथमछजी, चंदुनसऊजी, कुशकचन्दूज़ी एवं सेठ कोइामलजी के पुत्र रिघकरणजी हैं। इन भाईयों 
में मोत्रीजाकजी, इन्द्र चस्दजी तथा रिघकरणजी फर्म के प्रधान सचाछक हैं । आप घजनों के हाथों से व्यापार की 
इृद्धि हुई है। आप बधुओं के साथ अन्य भाई भी व्यापार में सहयोग देते हैं। सेठ मोतीकाजी समझ- 
दार पुरुष हैं। एवं दस परिवार में सब से बड़े हैं। आपके पुत्र श्री जुमकरणजी को उनके मामा घुजान- 
गदू निवासी सेठ हजारीमछज्ञी रामपुरिया ने अपनी सम्पत्ति प्रदान की है। आप होनहार युवक हैं । 
इस समय आप छोगों के यहाँ कलकते के मनोहरदास कटछा और केशोराम कटझा में देशी विछायती कपडे 
का इम्पोर्ट, व देशी मिलों के कपड़े की कमीशन सेलिंग एवं बंकिंग तथा जूट का व्यापार होता है। इसके अछावा 
फारविसगंज ( बंगांछ ) में जूट और जमीदारी का काम हं।ता है। यह परिवार सरदारशहर के ओसवाल 
समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । 


सेठ रावतमच ग्रेमसमुख गुलगालैया, देशनोक ( बीकानर ) 

इस परिवार का सूलछ निवासस्थान नाऊर ( बीकानेर ) था। वहाँ से गुरुगुलिया रामसिददज़ी के 
पूत्र पीरदान री तथा रावतमलजी संवत्‌१९२७ में देशनोक आये, तथा इन बन्धुओं ने यहाँ अपना स्थाई 
निवास बनाया । सत॒रत्‌ १९३६ में सेठ पीरदानजी सिलहट गये और संवत्‌ १९४२ में आपने मोरझूवी 
बाजार ( घिलहट ) में दुकान खोली । २ साल बाद्‌ सेठ रावतमछजी भी मोलवी बाजार आगये | सं० 
१९४३७ में दस फर्म की एक भोच अ्रमज्ञलू में भी खोली गई। इन दोनों दुहूनों पर “पीरदान रावतमक” 
के नाम से व्यापार होता था। सम्वत्‌ १९६७ में दोनों बन्चुओं का कारबार श्कण २ होगया | तथ से 
मोकवी बाजार की दुरान सेठ राबतमकजी के भाग में पर्व श्रीमंगल की दुकान पोरदानजी के भाग में आईं। 
पर्व इन दुकानों पर पुराने सास से ही व्यापार चालू रहा। सम्बत्‌ १९७८ में सेठ पीरदानजी स्वगंवासी 
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श्रेस्तवाल जाति का इतिहास 


हुए । आपके तोलारामजो, मोतीऊारूजी, प्रेमठुमबजी, नेमचनदनी एवं सोहनछाकजी नामझ ५ पुन्न हुए । 
इनमे तोछारामजी सम्बत्‌ १९७२ में गुजर गये । तथा शेप ४ भाई विद्यमान हैं। श्री प्रेमसुखज्ा अपने 
काका सेठ रावतमलजी के न|म पर दसक गये हें । 

सेठ राबतमरजी का जन्म सम्बत्‌ १९१८ में हुआ। आपने मोछवी बाजार के व्यापारियों में 
भच्छी इजत पाई । आप वहाँ की लोकल बोद़ के मेम्बर भी रहे थे । परप्तू ॥९७७ में आपने श्रीमक़छ के 
नूतन बाजार में दुकान खोली। इस समय आप देशनोक में ही वा्मिएः ज॑वन बिनाते हैं। आपके 
दत्तक पुत्र श्री प्रेससुखजी का जन्म सवत्‌ ३९५४ में हुआ। आपका मोछवोी बाजार ओर श्रीमड्जल की 
दुकानों के अतिरिक्त प्रमनगर ( सिलदट ) में भागीदारी में एक चाय का बागान है। इन स्थानों पर और 
देशनोक भे यह परिवार भच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । 

इसी प्रकार सेठ पीरदानजी के शेष पुश्र मोतीलाछ॒जी, नेमचन्दजी तथा सोहनछालज!, श्रीमंगल, 
भानुगास और समगेरनगर ( सिलटूट ) में अपनः स्वतन्त्र व्यापार करते है ! 


सेठ चतुओ्नेत् हनुमान बरूश बोथग, गंगाशहर 


यह परिवार जालोर से घोडवण, भग्ग और वहाँ से पारवा आकर आबाद हुआ। पारवा से संबस्‌ 

१९७६ में गंगाशहर में इस परिवार ने अपना निवास बनाया । हस परिवार के पूर्वज सेट छारूचन्दजी 
के पुत्र जोरावरमछजी बोधरा सचत्‌ १९०५ में दिनाजपुर गये तथा वहाँ अपना धंधा शुरू क्या। . सबस्‌ 
१९३० में आपने फ़लवाडी ( दिनाजपुर ) में अपनी दुकान खोली। आपके अभरचन्दजी, चुत्नीलालभी, तन- 
सुखदासजी, राजरूपजी एवं चतुभुंजजी नामक ५ पुत्र हुए। संचत १९४४ में सेट जोरावर्मछजी स्पर्ग- 
वासी हुए । संबत्‌ १९४३ में सेठ चनुभुजजी बंगाल गये, एवं कलकसे से “भगरचन्द चतुर्कुज" के माम से 
दुकान खोली । सेठ चुतुभुंजर्जी के हाथों से इस दुकाम के व्यापार तथा सम्मान को उन्नति मिल्टी । संबत्‌ 
१९८३ में हस फर्म से सेठ राजरूपजी जौर भगरचन्द्रजी का तथा सवत १९८८ में सेठ सतनसुखदासजी का 
कारबार अछग हुआ । 

इस समय सेठ सुन्नोलालजी एवं चतुभु जी का व्यापार शामिल है। सेट चुश्रीछाछजी 
के पुश्र कालरामजी, चिमनीरासमी, रेचन्दजी, पूसराजजी एवं अमोलकचन्दजी तथा सेठ चतुभु जजी बोधरा 
के पुत्र हनुमानमछजी एवं तोछारामज्ञी हुण। इन भाहयों मे चिसनीरासजी, रेखचन्दजी और 
पूसराजजी का घ्वर्गवास हो गया है। तथा काछ्रामजी, अमोलकचन्दुजी एवं इनुमानमरतजी व्यापार में 
भोग छेते हैं | इस परिवार का “चतुथु ज हनुमान बर्श के नाम से १६ बनफीर्दस छेन कलकत्ता में जूट 
कपड़ा तथा आइत का कारबार होता हैं। गगाशहर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना है । 

इसी तरह हस परिवार में सेट अगरचन्दजी के द्तक पौन्र बेवरचन्दजी तथा राजरूपजी के पुत्र 
जसरूपजी और रामझालजी “अगरचन्द रामछारू” के नाम से ५९५)। हरिसन रोढ में एवं तनखुखदासजी के 
पुत्र रावतमकजी, “ इन्द्रचन्त्र प्रेमसुख ” के माम से आम नियन स्ट्रीट में व्यापार करते हैं । यह परिवार इपेता- 
स्थर जैन स्था० आज्वञाय का माननेवाला है । 
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सेंडिया और दुधोरिया 
सेठ दुरीचन्दजी सेटिया का परिवार बीदासर ( बौकानेर स्टेट ) 


हस परिवार का सूछ निवास बीदासर है। यहाँ से सेठ भेरोंदानमी सेठिया ८ साछ की 
उमर में कछकत्ता गये । एवं सेठ धानसिंह करमचन्द दूगड़ के यहाँ मुनीमात करते रहे, इनके पुत्र सेठ 
हुलीचन्दजी सेठिया १९३८ में कछकसा गये, तथा दृगड़ फर्म पर भागीदारी में व्यापार करते रहे। 
पश्चात्‌ १९७२ में धानमछजी मुहणोत आदि के साथ “दुसलीचन्द थानम्ऊ" के मास से जूट का व्यापार 
शुरू कर अपनी कई शालाएं बाइर खोली । संवत्‌ १९८० में आप स्वर्ग वापसी हो गये। इस समय 
आपके पुत्र प्रतापम० जी, जेड्मछजी एवं आपके छोटे भाई कुंदनमछजी तथा मोतीचंदजी विधयमान हैं । 
आप सब सजान व्यक्ति हैं। तथा बीदासर में भापका परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। सेट 
प्रतापमछली के ५ जेठमलजी के ९ मोसीचन्दज्ी के १ एवं कुंदनमलजी के ७ पुत्र हैं । 


सेठ छोगमल मोहनलाल दुधोरिया, छापर ( बीकानेर स्टेट ) 


यह परिवार मूछ निषासी रास्करसर ( बीकानेर ) का है। वहाँ ले सेठ भारमऊूजी दुधेरिया 
सदत्‌ १९३२ में छापर भाये। आपके सूरजमछजी, बींजराजजी एवं छोगमछजो नामक तीन पुन्न हुए । 
छापर से सेठ सूरजमल० दुधोरियां व्यापार के लिये शिरांय गये एवं वहाँ गवर्नमेट भार्मी को रसद 
सह्ठाय करने का काथ्य करने छो । आपके साथ आपके बंघु सेड शेरमकछजी एवं काल्शामजी दुधोरिया 
भी सम्मिलित ये। इन भाहयों ने व्यापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा कर अपनी अतिष्ठा बदाई । पछे से 
सेठ थींजराजजी तथा छोगमछजी दुधोरिया भी शिकस्संग गये । तथा इन भाइयों ने तेजपुर, पटना, कछकता 
गोहादा, भादि स्था _ में अपनी दुकाने खोली । एवं इन दुकानों पर रबर चलानी पूर्व भफीम गोजे की 
कंट्राकिटग का ब्या' पर झुरे किया । इन सज्जनों के साथ ऊादन्‌ के सेठ शिवचन्द सुल्तानमऊ सिंघी तथा 
हजारीमल सुलतानमछ बोरड भी सम्मिल्ति ये। संकत्‌ १९६० में काढूरामजी और पाचीरामजी दुधोरिया 
इस फर्म से अलग हुए । इस्ो तरह और छोग भी अछूग २ हो गये। सबत्‌ १९७८ में सेठ भारमछजी 
दुधारिया के पुश्र॒ भी भछग २ हो गये । तथा खूरणमछजी एवं बीजराजजी साथ में भौर छोगमछजो 
एवं चोथमलजी शेरमरती के पुत्र ) सामिल व्यापार करते रहे। सेठ सूरजमरछूजी का १९४० बींज- 
शजजी का १९८७ से तथा छोगम हजी का सवत १९८१ से रुवग वास हुआ । 

सेठ बींजराजजी के पुश्च चुत्नीडालजी, सागरमछजी नथा घनराजजी हुए। इनमें सेठ सागर- 
मछजी, दुधोरिया सूरअमछजी के नाम पर देत्तक गये। वंत्नान में आप तानों भाईयों के तेजपुर में 
| भारमछ सूरजमरू के नाम से कई “चाय बागान” हैं। इसी प्रकार सेढ छोगभलजी ऊ पुत्र मोहनलाऊछजी, 
तिछोकचन्दज्जी तथा जसकरणजी गोह्दाटी में “छोगमर मोहनराल” के नाम से आदत का व्यापार करते हैं । 
सागरमल्जी के पुत्र सागीछाछनी, चुदस्नीछालजो के पुत्र हजारीमछजी, जयचन्दराऊजी, मारुचदजी, 
मॉंगीकाकजी, सथा मोहनछाऊजी हे पुत्र पूनमचन्दजी, छादूरासजी एवं तिलोकचन्दुजी के पुत्र समीरमछ हैं ! 
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कोसबाद् जाति का इतिहास 


सेठ मोतीलालजी हीरालालजी सिंधी, बीकानर 

यह परिवार मूल निदासी किहानगढ़ का है। वहाँ से सिंधी करसिंदजी, बीकानेर भाये । 
जापके पुश्र सिंधी कुंदनमछजों व्यापार के रिप्‌ बीकानेर से बंगाल गये । तथा ढाका और पटना में गला 
का व्यापार अाशंभ किया । झापके सिंघो वश्तावरचन्दजी तथा सिंघी मोतीझाखजी नामक २ पुत्र हुए। 
आप दोनों बंधु भी बंगारू प्रान्त में व्यापार करते रहे । सेठ मोतीछाकजी सिंधी से पुश्र दीराछालओी का 
जन्म संवत १९४३ में हुआ। आपने खंबत १९६९ में कछकते में कपड़े की दुद्दन खोली। आप 
बीकानेर के ओसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। इस पमय आप “मोतीछाक 
द्वीराछाल'” के नाम से कछकरे में कपडे का व्यापार करते हैं । 


सेठ शालिगराम लुनकरण# दस्माण्ती का खानदान, बीकानेर 


सेठ हीगाज्ञालजी दस्साणी--हस परिवार के पूर्षज सेठ हीराछाछजी दस्साणी का जन्म सं० १८८५ 
में हुआ । आप बोकानेर में कपड़े का व्यापार ऋरते थे । तथा वहाँ की जनता और अपने समाज में गण्य- 
मान्य पुरुष माने जाते थे । बीकानेर दरवार श्री सरदार तिहजी ५वं श्री हूँ गरसिंहजी के समय में आप राज्य 
को आवद्यक कपड़ा सप्राय भी करते थे । भापके उदयचन्दुजी तथा साछिगरामर्जी नाम के २ पृश्र हुए । 

सेठ उदयचन्दजी दस्साणी--आपका जन्‍म सम्बत्‌ १९१० में हुआ | आप बीकानेर के दस्पताणी 
परिषार में सर्व प्रथम कट्कतसा जाने वाले व्यक्ति थे । बाल्यक्राल ही में आपने पैदक राह से कछकमे की 
यात्रा की । एवं वहाँ १२ साझों तक ग्यापार कर आप वापस्त बीकानेर आ गये । तथा यहाँ अष्पवय सें 
सम्वत्‌ १९३९ में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र सुमेरचन्दजी उस्साणी हुए । 

सेठ सालिगरामजी दस्साएी--आपका सम्बत्‌ १९२२ में जन्म हुआ! आप बुदिमान, व्यापारदक्ष 
तथा प्रतिभाशाली सज़न थे। आपने १ साल्‍ की अल्पवरय में पैदल राह द्वारा ष्यवसायाथ कछकते की 
यात्रा की । एवं वहाँ कुछ समय व्यापार करने के अनसर बीकानेर के माहेश्वरी सज्जन सेठ शिवदासजी 
गंगादासजी मोहता की भागीदारी में कपड़े का ब्यापार चालू किया । तथा बाद में शाकिगराम सुमेरमछ के 
नाम से अपनी २ स्वतत्र दुकानें भी खोर्लीं । जिनमें पुक पर देशीघोत! तथा दूसरी पर विछायती मारकोम 
का प्रधान व्यापार होता था | इन व्यापारों में आपने कई छा राण्यों की सम्पत्ति उपार्जित की थी। भाप 
कछकत्ता सर्चेट कमेटी के सदस्य थे । एवं अपने समय के समाज में अभावशाकी तथा समझदार व्यक्ति माने 
जाते थे । समवत्‌ १९७७ में आपका स्वरंवास हुआ । आपके पुत्र दूनकरणजी, मंगरूचन्द्जी, सम्पतलाछजी 
तथा सन्दरछाझूजी इस समय विद्यमान हैं । 

सठ सुमेरमस्तजी दस्ताणी- आप भी कछकतते के सारवादी व्यापारिक समाज में प्रतेष्चित सआन 
माने जाते थे। सम्बत्‌ १९७६ में आप स्वगंबासी हुए। आपके म्वगंवासी हो जाने के बाद असहयोग 
आन्दोकन के कारण उपशेक्त “साल्गिराम समेरमल' फर्म का काम बंद कर दिया गया। सांथ ही सेट शिव- 
दासजी गंगादासजी की फ़मे॑ से भागीदारी भी हटा की गई । जापके पुत्र सतीदासनी तथा भेवरकांजजी हैं | 
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# खेद है कि आपका परिचय समय पर न झाने से यथा स्थान नहीं बराएा जा सका । 
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ओसदाल जाते की मर्दुम शुभारौी 


सेठ लुनकरणुजी, मंणलचन्दडी--आप कोग वतमान में अपनी “शाछियराम छूनकरग वस्सघाणी” 
नामक फर्म के प्रधान संचालक हैं | यह फर्म नं० ७ राजा उदसंड स्ट्रीर कलकत्ता में व्यापार करती है। 
बीकानेर राज सभा एवं दर्वार खास आदि अवचरों के समय आप छोश निमश्रित किये जाते हैं। आपका 
परिवार बीकालेर के ओोसवाफ समाज में गण्य माम्य एवं प्रतिष्ठर माना जाता है। आपके छोटे भाई 
सम्पतछाछज़ी पृथ संदरछाछूमी पढ़ते हैं। भाष छोग शे० जैन मन्द्रि भागय आज्ञाय को मानने वाले है । 


श्री खुशालचंदजी खजांची ( चांदा ) 


हस परिवार के पू्वंज सेठ हीराछाकजी खजांची बीकानेर से छऊयभग ७० साल पहिछे कामठी 
थाये तथा सेद जेठसछूजी रामकरणजी गोलेठा की दुकान पर भुनीम रहे। इनके दुलीचन्दजी तथा 
घासीरामजी नामक २ पुत्र हुए । हीराछाऊूजी संबत्‌ १९५३ सें गुजरे भौर हनके स्थान पर इनके पुत्र 
घासीरामजी मुनीमात करने छगे । संवत १९७६ में कासठी में घास्तीरामज्ी का शरीरास्त हुआ । आपके पुत्र 
खुशाजचदूजी, छृणकरणजी तथा ताराच॑ंदजी हुए। अ्रीखुशालचंदजी खजांधी १६ सरू की वय में संवत्‌ 
१९७० में चाँदा आये। आपका शिक्षण मेट्रिक तक हुआ | सन्‌ १९२२ से आपने सा्वजनिक तथा देश 
द्वित के कार्यो में सहयोग देना आरस्स कर दिया। हसी साल आप जनता की ओर से म्यु० मेम्बर 
निर्बाचित हुए । १९२७ में आप टिस्ट्रीक्ट कॉसिछ के भेम्बर बनाये गये। आपकी सेवाओं के कारण 
आप सन्‌ १९२९ में प्रथम वार हथा १९३१ में दूसरी ब(र स्यु० के प्रेसिडेन्ट बनाये गये। हस पद पर 
आप अभी तक कार्य करते हैं। राजमभैतिक कार्यो में भी आप काफी दिलचस्पी से भाग खेते हैं । 
नागपुर में “गढ़वारू दे” के उपलक्ष में प्रान्तिक डिक्टेक्टर की हैसियत से आप गये थे। हसकिए्‌ 
आपको ता० <-८-३१ को ७ मास की सख्त कैद तथा २००) जुर्माना हुआ। सन्‌ १९३२ में 
कांग्रेस काबे के कारण चांदा में २००) जुर्माना तथा ४ मास की पुन. सजा हुईं, इस समय भाप 
अक्ुतोद्धार निवारक संघ के पेसिडेस्ट हैं। सन्‌ १९३३ के क्ंड के समय आपने गरीब जनता की बहुत 
सेवा की | चांदा की जनता आपको आदर से देखती है आपके पुत्र छानमऊजी हैं । आपझडे यहाँ “छुणकरण 
छगनमल' के नाम से कपड़े का ब्यायार होता है हसका संचालन टूणकरगणी खज्ञांची करते हैं । तथा तीसरे 
आता ताराचंदुजी खजांची नागपुर साइन्स कॉलेज में पुफ० एु० में शिक्षण पाने हैं । 


ओसवाल जाति की मर्दुमशुमारी के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य बातें 


आसवाल आबादी १६३१ की गणना से मर्द ख्रियां कुल 
१ ५-बंकानेर राण्ज ३१९७७ १५६११ रण्जई८ 
२--जोधपुर राज्य (भारवाद) २५७६५ ५।३६१ १६७९६ 
ई--मेवाड (उदयपुर) ४ शण२१८ २३०९७ 8८११५ 
४- सिरोही स्टेट हा ३५३१३ ४३६३५ 4११३६ 
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५--किदानगदु स्टेट घह थ्प्‌९्‌ का १६१६ 
६--- प्रतापगढ़ बढ ६९१ १८९ १३५७० 
७--नाशिक जिछा में भ्ड ३५१४ ५२७५१ ७९६५९ 

योग ७ प्रांतों का ९०८८१ ९८८५६ १८५९७७७ 


१--पंजाव मेक कुछ २३२ गांवों में ३३६३ घर निवास करते हैं । उनमें आबादी संक्या १४२६५ हैं । 
इन प्रान्तों के अएाबा भोसवाल जाति फ्री भावादी स्री० पी०, कहर, खानवेश, महाराष्ट्र 
कर्माटक, अहमदनगर, मजास प्राग्त, निजाम रटेट, बिहार, यू० पी०, बंगाऊू आसाम भादि प्रान्तों में है। 
जिनकी आवादी इनमें झुमार करने से इतनी या इससे अधिक संख्या हो जाना सरभव है । 
राजपूताना और अजमेर भेरवाड़ा में ओसवाल आबादी 
नाम प्र,्म्त सम्‌ १९०१ में सन्‌ १९११ से सन्‌ १९२१ में सन्‌ १९३११ में 


शजअपूताना ल्‍ २०९१८८ २०९९६७ $८०९५४ १९७४६०५ 
अजमेर मेरवाड़ा ९७४७ १४२२८ १२६९६ १३६५३ ६ 
सन्‌ १९३१ की मृदुमशुमारी के अनुसार 
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नौट--यह भ्वतरण में जोधपुर के इतिहास वेत्ता श्री कुँबर जगदौरामसिंहजी गहलोत द्वारा प्राप्त हुए। धम्यबाद 








ब्यह संख्या फेवल पञजाब के श्े० रथा!० प्रास्नाय माननेवाले कुटम्वों की है। इनमें अण्वाल कुद्ठस्व जे! स्था० सम्प्रदाय 
मानते हैं । उनकी गणना भी शामिल है। लेकिन तौमी श्म सख्या में विशेष भाग भोसवाल जाति का है । इसके 
अलोबा मन्दिर सम्पदाय के भौ पशव में सेकड़ों घर हैं। यदि उपरोक्त संद्या में जैन श्े० मन्दिर भास्नाब के धर 
भी जोड़ दे ती पशान के श्रोसवालों की गणना लगभस १० हजार को हो जायगी । 

+ यह गणना नाशिक जिला ओसवाल समा के अधिवेशन के समय मई १६३३ में की गई थी। 
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